संख्या २४ -३० [ “फलाम्लिक” से “रक्तरसा” तक ] शब्द १५८११ 
हिंदी-शब्दसागर 
अथात्‌ 
हिंदी भाषा का एक बृहत्‌ कोश 


[ पॉचवाँ खंड ] 
->>ख:28 पढे ४७:28९« 
संपादक 


श्यामसुंदरदास बी० एु० 


सहायक संपादक 
रामचंद्र शुक्ल जगन्मोहन वस्मों 


रामचंद्र वम्मों भगवानदीन 


अकाशक 


काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा 
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१६२५ 


गणपति कृष्ण गुजर द्वारा श्रीलक्ष्मीनारायण प्रेस, काशी में मुद्धित। 


मूल्य ६) डाकव्यय अतिस्क्त 


अं० ८ अंगरेजी भाषा 

अ० ८ अरवी भाषा 

अझमन० < अनुकरण शब्द 

झने० ८ झनेकार्थनाममाला 

झप० > अप प्रंश 

अयोध्या ८ अयोध्यासिह 
उपाध्याय 

अद्धमा० + अद्धमागध 


खुदय० + अआव्यय 


आनंदघन-कवति आनंद्घन | ज्ञाबा०८जावा द्वीप की भाषा 


इध० ८ दवरानी भाषा 

जउ० रू उदा हर ण 

उत्तरचरित -उत्तररामचरित 

उप० छ उपसरों 

उभ० रू उभयलिंग 

कठ थे उप० ८ कऋठवयज्नी 
उपनिषद्‌ 

कबीर 5 कथवी र दास 

केशव > फैशवदास 


क्रि० ८ क्रिया 
क्रिण्श्र० रू किया अकमेक 
क्रि०प्र० > क्रिया प्रयोग 
क्रि०वि० 5 क्रियाविशेषरा! 
क्रिष्स० ८ क्रिया सकमेक 
छू० ८ फात्रित , अथॉत इस 
का प्रयोग बहुत कम 
देखने में झाया है 
खानखाना ८ अ्ब्दुर ही म 
प्वानग्वाना 
ली थे गि० दास ऋ 
गर्धिरदास (बा० 
गोपालचंद्र ) 
गिरिधर रू गिरिधर राय 


( कुंडलियावाले ). पु० हिं० > पुरानी हिंदी 
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| ग़ुज ० 5 गुजराती भाषा 
| गुमांन र ग़ुमान मिश्र 
गोपाल > गिरिधरदास 

( बा० गोपाल चंद्र ) 
चरण > चरण _ंद्रिका 
चखिंतामणि > कवि चितामणि 


छीत ८ छीतस्वामी 
अल्पा० 5 अल्पाथक प्रयोग | ज्ञायसी 5 मलिक मुहम्मद 


डिं० # डिंगल भाषा 
तु० रू तुरकी भाषा 
तुलली 5 तुलसीदास 


दादू + दादूदयाल 
दीनदयालु > कवि 


+ कवि दू. 
कोक०-कौकण देश की भाषा बै ० रे 


द्विवेदी 5 महावीरप्रसाद 
दिवेदी 


नागरी ८ नागरीदास 
नाभा 5 नाभादास 
निश्चल > निश्चलदास 
पं० ८ पंजाबी भाषा 
पद्माकर ८ पद्माकर भट्ट 


पा० पाली भाषा 


संकेताचरों का विवरण 


(5 


पुत्त० 5 पुत्तंगाली भाषा 
पू० हि० > पूर्वी हिंदी 


लच्मणलिंद ८ राजा 
छाच्मण सिह 


प्रताप > प्रतापनारायण मिश्र| लल्लू ८ लल्लूलाल 


प्रत्य० - प्रत्यय 
प्रा० ८ पराकृत भाषा 
प्रिया ८प्रियादास 
प्रे० > प्रेरणार्थ क 
प्रे० सा० « प्रेमलागर 
फु० ८ फरासीसी भाषा 
फा०>फारसी भाषा 
बेंग० > बंगला भाषा 
बरमी० ८ बरमी भाषा 
बह्ढडु०-८ बहुबचन 
बिहारी > कवि बिहारीलाल 
बुं० खं० > घुंदेलखंड चोली 
बेनी > क'वे बेनी प्रवीन 
भाव ८ भाववाचक 
भूषण ८ कवि भूषण त्रिपाठी 
मतिराम 5 कवि मतिराम 
त्रिपाठी 
मला० ८ मलायम भाषा 
मलूक ८ मलुकदास 
मि०८ मिलाशो 
मुहा० ८ मुहाविरा 
यू० > यूनानी भाषा 
यौ० - योगिक तथां दो 
वा अधिक शब्दों के पद्‌ 
राघु० दा० 5 रघुनाथदास 
रघुनाथ » रघुनाथ बंदी जन 
रघुराज ८ महाराज 
रघुराजलसिद रीवॉनरेश 
रसखान ८ सेयद इब्राहीम 
रसनिधि 5 राजा पृथ्वीसिंह 
रहीम 5 अब्दुरंहीम 
खानखाना 


लश० > लशकरी भाषा; 
अर्थात्‌ हिंदुस्तानी 
जहाजियो की बोली 

लाल - लाल कवि ( छुत्न- 
प्रकाशवाले ) 

ले० ८ लैटिन भाषा 

वि०- विशेषण 

विश्ञाम ८ विश्रामसागर 

व्यंग्यार्थ > ब्यंग्यार्थकौमुदी 

व्या० ऋ व्याकरण 

व्यास ०» अंबिकादत्त व्यास 

शं० दि० 5 शंकर द्ग्विजय 

“० सत० + शंगार सतसई 

सं० 5 संस्कृत 

संयो० 5 संयोजक अव्यय 


सयो० क्रि० > संयोज्य क्रिया 


स० » सकरमक 
सबतल ल्‍« सबलसिह योहान 
सभा० घधि०-८ सभाविलास 


/| सर्वे० ८ सर्वेनाम 


सुधाकर ८ सुधाकर द्विवेदी 
सूदन ८ सूदन कवि 

( भरतपुरवाले ) 
सूर ८ सूरदास 
झ्लि० ८ स्त्रियों द्वारा प्रयुक्त 
रत्री० 5 स्लीलिंग . 
स्पे० ८ स्पेनी भाषा 
हि० ८ हिंदी भाषा 
हनुमान ८ दजुमज्नाटक 
हरिदास ८ खामी हरिदास 


हरिश्चंद्र 5 भारतेदु दरिश्चंद्र 


दादय+का७+८००दपपररनयाएचाआ०6 पाल, 





# यह चिद्ध इस बात को सूचित करता है कि यह शब्द केवल पद में प्रयुक्त है। 
| यह चिद्ध इस बात को सूचित करता है कि इस शब्द का प्रयोग प्रांतिक है । 


*ै यह चिदह्ठ इस बात 


सूचित करता है कि शब्द का यह रूप ग्रास्‍्य है। 


हि 


फकाकील २३०७४ फ फशुक्क 
फलालीन, फकालेग, फलालैन-संशा पुं७ (भं० पक्षमेश] पक् ',... उंज्षा पुं७ [ सं० ) (१3) >म्रियंगु । (२) मूखकी । (३) 
प्रकार का उसी बच्ध ओ बहुत कोसक और दीक्षी दाल्ती | असड़ा । 





बुमाथट का देता है । ठंशा श्री० [ हिं० फक्ष+ई ( प्रव० ) ] बोटे छोटे पौजों में 
, सकास्टिक-संशा पु» [ सं७ ] एक म्कार की इतकी की चटनी । झुयनेवाक्षे ये लंबे भ्लौर चिपटे फल जिनमें गृह कहीं दोता 
फल्लार।[-संशा पुं७ दे० “'कजाहार अक्कि उसके स्थान पर एक पंक्ति में कहे छोटे छोटे चीज 
क्‍ फलारिह-दंशा पुं० [० ] अरक के अमुसार एक प्रेंकार का | होते हैं। ये फल खाए नहीं जाते बल्कि कच्चे ही तरकारी 
अर््ट ओ बवासीर के रोगी को दिया जाता है । आादि के क्राम में आते हैं । प्रायः सभी फक्तियाँ खाने में 
फलार्थी-संशा पुं० [सै७ फक्मांन ) बह ओ फल की कामना करे । बहुत पोष्टिक होती हैं ओर सूख जाने पर पश्चुओों के भी 
फलकामी । खाने के काम में आती हैं। जेसे, सटर की फलन्नी, सेन्र 
फलाशनस-संज्ञा पुं७ [ से> ] (१) बह मो फल जाता हो। की फली । 
फछ़ कानेबाला । (२) तोता । _ फलीता-संज्ञा पुं० [ श्र० फतीक्ष ] (१) बढ़ आदि के वररोह या 
फक्काशी-संज्ञा (० [ सन फक्षागिन ) वह जो फू खाता हो। - छाल आदि के रेशों से बी हुई रस्सी का दुकड़ा जिसमें 
कत्र खानेबाला। क्‍ तोड़ेदार बंदूक दागने के लिए. आग लगाकर रस्ती जाती 
फलासगण-संजा पु० | से* | वह आपसक्ति सो किसी कार्य के फल है। पल्लीता । (२) बत्ती । (३) पत्ती डोर जो गोद लगाते 
पर हो। समय सुंदरता के लिए कपड़े के भीतह किनारा ज्ोढ़ , 
फलासथ-संशा पुं७ [ ले ] चरक के श्रनुसार दाख, खजूर झादि कर ऊपर से बखिया की जाती हे । 
ऋकों के भासव मो २६ अकार के होते हैं। फक्षीभूत-बि० [ सं» ] छाभदायक । फलदायक । जिसका फक 
फका स्थि-संजा पं | सं० ] गारियछ का पेढ़ । या परिणाम निकक्षे । जैसे, परिश्रस फक्षीभूत होना । 
फकादाए-संगा पुं० [से० | फलों का भाहार | केवट फकछछ फलेदा-संशा पुं७ [ सं० फढ्ेंद्र ] पक अकार का जामुन जिसका 
खाना । फल-भोजन । फक्ठ बड़ा, गूदेदार और मीठा होता है। इसके पेह और 
फराहारी-संशा पुं० [सं« फक्ाशारिन्‌] [सत्आा० फलाहारिणी) फल- : पत्ते भी कामुन से बड़े होते हैं । फरेंद । 
शानेबाका | ओ फल साकर निवांह करता हो | | पृर्ग्या ०---नंद । राजज़बू। सद्दाफढा। सुरभिपत्रा । सहाद्धयू ।* ' 


वि० [ हिं० पक्षाहार +ई (फ्र्य० )] फकाहार सं्धधी। | फरलेद्र-संशा पुं० [ से० ] फछदा | बड़ा जामुन । 
किसमें अश्न न पड़ा हो। ओ केचछ फलों से बना हो।. | फलेपाकी-खंशा सनी ० [ सं+ ] गंधसुस्ता । 
'फलि-संहा पु? [ सं० | एक मकार की मछली जिसका मांस ' फलेपृष्पा-संशा स्रो० [ सं» ] सूसा । 
। भारी, चिकता, बक्षकारक भोौर स्वादिल्‍र होता है ।  फलेसट्ा-संशा स्लों० [ सं+ ] पाटक्ति या पडर का तत्ष ॥ 
फक्षिक-संशा ४० [ ६५ ] (१) एक प्रकार की शिष्पावी जो ' फलेोशमा-संशा स्री० [खे० ] (१) काकल्ली दाखं। (२) 
हरे रंग की होती हैं । (१) सरपत आादि के भागे का दुग्धिका | दुधिया । (३) त्रिफला 
बूकीटा साग । फलेत्पक्ति-संज्ञा स्रो० [ सं० ] आस का पेड़ | 
फलित-पि* [ तं० ] (१) फका हुआ । (२) सैपश्ष | पूएं।.. फलादक-संशा पुं० [ ० ] एक यज्ष का नास । हा 
उरत-फशित ब्योतिष २८ स्योतिष का वह भ्रंग जिसमें प्रद्ों के याग से | फलेादय-संज्ञा ५० [ सं० |] (१) छाभ । (२) इषं। (३) 
धुभाव्वुग फक़ का निरुपय किया गाता है। विशेष-वै ० “ज्योतिष! । देवलेक । ु 
संहा पुं७ (१) इंच | पेड। (२) पत्थर फूल | चुरीका | फलेादूसबर-वि० [ सं० ] जे फल से उत्पन्न हुआ दे। | 
फाखितध्य-वि० [सं० ] जो फड़ने के बेग्ष हो । फलने कायक । , फल्‍क-संजा पुं० [ सं० ) विसारितांग । 
कैल-तंशा पुं७ [ 6० ] (१) वह पूक्षत जिसमें फढ ढगते हों । | फहशु-वि० [सं० ] (१) असार । जिसे कुछ तत्व न दो । (२) 









! '६९) कटद॒क .। (३१) श्थोगाक एक । (५) हौठा । विरयेक । स्यथे । (६) चुत । छोटा । (४) क्षसान्य ।... 
फैसिमी-सेशा स्री० [ ३४० ] (१) जियंगु | (२) अभिगिस्ता वृद्ध । साधारण । 
(३) भूसली । (४) इकायची । (+) मेंइह्ी। मसकरंज। सेशा ख्री० [ स० ) बिहार की एक नदी का नाम । गया सीर्धे 
(६) श्योभाक। (७) साभमारा ता । (में) जकक-प्रीपल । इसी नदी के किनारे है । प ५ हक 
(५) दुचिया | दूधी । (३०) दास का बना हुआ आसव। | फह्शुल-संशा ० [ से० ] (१) अजुत । (२) कोक्शूंग सास । 
वेशकी कक पुं७ [ बेर फविन ) (३) श्फोगाक । (९) करइल। वि० फाछ्युनी नचत्र संबंधी । हो 
। ॥ ': (६) वह हुए विकमो अत छगते हों ।.....]॥ फरुपु नक-संशा पुं० [ सं० ] पशमुवरुसार एक जाति का नम । 


७७... 


| 


फल्मुनाल ५३५०६ फहराना 





मिली जल तल कर कल लत दब आज. ला जा 2835350327242250%6७७७७४७४७४४ 400 कल हक बी बे 030 के ॥ ०8 
फल्गुनालू-संज्ञा पुं० [ सं० ] फाल्युन मास । ! (२) बलवा | विद्रोह । (३) ऊधम । उपद्रव। (४) कगड्ा 
। 


लड़ाई । (४) विवाद । 
क्रि० प्र-करना ।>उठाना “लड़ा करना |>दूबना ।“दपाना | 
“-मचना «मचाना । 


फर्गुरी -नजा ज्न।० दे+ “फाल्युनी'' 
फरगुतीभमव-तजा पुं७ [ सं० ] बृहस्पति का एक नास । 
फल्गुलुक “जा ज्ञ.० [ से० | बुदत्संद्विता के अ सार वायु काण 





की एक नदी का नाम । | फसादी-वि० [ फा० ] (+) फलाद खड़ा करनेवाल्टा । डपवी । 
फरल्शुवादिक्ा-संज्ञा ्लीौ० ( सं० ] कहूपर।. (२) झूगढालू । लड़ाका । (३) नटखठ । पाजी । 
फर्गुत्रुत फब्गुवु ताक-तज्ा पुं० [ स० ] एक प्रकार का | फसिल-संज्ञा स्नी० दे० “फसल ॥7 

श्यो ताक । फस्त-समंजा छ्ो० दे० '"फरद ।* 
फल्य-संजा पुं० [ म० ] फूल । फस्दू-मंजा स्री० [ अ० फर ] नस को छेदकर शरीर का दूषित 


फल्लकी-संज्ञा पुं [ से. फल्लकित्‌ ] एक प्रकार की मछली जिसे रक्त निकालने की क्रिया । 
फलुई कहते हैं। मुदा०--फसद स्वेलना «नस वा धमनी को छेद कर रक्त निम्रा- 
फल्ञा-पंजा पु० [ देशु७ ] एक प्रकार का रेशम जो बंगाव्ट के रास- बना । फर्द खुलयाना + (? ) शुरर के! दूषित रक्त निककवाना | 
पुर हाद नामक स्थान से शआाता है। इसका रंग पीलापन (२) पागकपन की चिंकत्मा कराना । होश का दवा कराना | फस्द 
लिए सफेद द्वोवा है और यद तेँदूरी से कुछ घटिया दाता है। कोना <- (१) शरार का दूषित रक्त निकदबाना | (२) पागकपन की 








फसकड़ा[- संज्ञा पुं& [ "चु० |] गल्थी । पलथी । जैसे, जहाँ चिकित्सा कराता । 
देवे। वहीं फपकड़ा सा कर ब्रैठ जाते हैं । फहम-संजञा खी७ [ प्र० ] शान | समझ । विवेक | 3०-- (%) 
क्रि० प्र०- मारता । फइसे झगे फडने पाछे फहने दडिने डेरी । फहनी आर जे। 
फसकना ,-क्रिः अ० [अनु०] (१) कपड़े का ससकता था दबने फहम करत है साई फहम है मेरी /--कमीर । (ख) अल 
आदि के कारण कुछ फट जाना । इसकना | (२) बेठना । । चाहत पावक लहों विष होत अमी के! । कलिकुयालि 
घना । । 


| सतन कही साइ सही- सोहि' कछु फहम ने तरन तसमी 
| का तुलसी । (ग) झामे सुर सारन बोलछाए से कहने 
लागे, पुलके सरीर सेता करत फहम ही ।-तुरसी । 

फसकाना[-क्रि० अ० [ अनु० ] (१) कपड़े के मसकाना या | फदहमाइस-संज्ञा छी० [फा० ] (१) शिक्षा। सीख । (२) 
दुशकर कुछ फडना । (२) घताना । बठाना । शाज्ञा । हुकुम । 

फसरछ-संज्ञा द्ली० | अ० फरल ] (१) ऋतु | मौसम । (२) समय । क्रि० प्र०-करना “रैना ।-«होना । 
काल, जैसे, बाने की फसल, काटने की फसल । (३) शस्य । फ्हरना-फक्रि० अर ० | सं० प्रस्य ] फराना का अक्भेक रूप । 
खेत की उपज । अश्न । जे ?, खेत की फसल । (४) वह वायु में उड़ाना । फड़फराना | 3४००-(क) घरहि अली 
अज्ञ की उपज जो वर्ष के अत्येर अयन में होती है | अन्न यमुना जल. भरि के । सखिन बीच मागरी बिरःजसि भई 
के लिए वर्ष के दे अयन माने गये हैं, खरीफ और रबी । प्रीति उर हरि के । संद मंद गति चलूत अधिक छुवि अचरछ 
सावन से पूप तक में उन्पन्न हेोनेवाले अज्नों के खरीफ की रहेउ फहरि के । माहन सोको माहसी हूगाई धंगद़ि चले 
फसल कहते हैं ओर माघ से झआासाढ़ तक सें उपजनेवाले के! डगरिके |--सूर । (सत्र) फहर फुहार मीर नहर हसी सी 


वि+ (१) जो जहदी मसक या फट जाय | (२) जो जल्‍दी 


* थले या बठ जाय । 


सवी की फसल | यहेँ, छुहरे' छुबीन छाम छीदन की छाटी है :--पद्मारुर । 
फसली-वि० [ सं० ] ऋतु संबंधी । ऋतु का । जेसे, फसल्नी | फहरान-संज्ञा ख्ली० [ हिं० फहराना ] कहराने का भाव या क्रिया। 
बुखार । 


3००-(क) वा पठ की फहरानि । कर भरि चक्र रण की 
संज्ञा पु० (१) एक अ्रकार का संवत्‌। इसे दिल्ली के सम्नाट धावनि नहि' विसरति वह बानि /--सूर । (सत्र) अचर की 
अकबर ने दहिजरी संवंत्‌ का जिसका प्रचार मुसलरूमानों में फहरानि हिये थहरानि उरोअन पीय तथी की ।-- देव | 

था और जिसमें चंद्रमास की रीति से वर्ष की गणना थी, | फहराना-क्रि० स० [ से७ प्रसारण ] शड़ाना। कोई चीज इस 
बदट कर सोर मास में परिवत्त' न करके चछाया था। अब प्रकार खुली छोड़ देना जिलमें वह हवा सें हिलने और 
ईसवी संब्त्‌ से यह ८३ वष कम होता है। इसका उड़ने कगे । जैसे, न्वा में दुषह्ठा फहराना, सोडा फहराना । 
कह उत्तरीय भारत में फसल या खेती बारी आदि के क्रि अ« फहरना । वायु सें फ्सरसा । हवा से हृद रह कर 
बजा कप | मे शोता है । (२) हैजा । दिलना या डड़सा | ३०--(क) काया देवढू मन ध्वजां 
गद्‌-संज्ञा धुं० | अ० _] [ वि० फसादी ] (१) बिगाड़ । बिकार। | विषय हह२ फद्राथ | सन चलता देवक् चक्ते ताको सरवस 


फहरामि 

जाय +कऋवीर । (ख्र) घंट घंटि-घुनि वरनि न जाहीं। । 
सरब करहि पायक फदर!हीं ।--तु सी | (ग) चारिह ओर | 
से पौन कोर डोर निघार घटा घढ़रानी। ऐसे समय 
पद्माकर काहू' के आवत पीतपटी कहरानी (-र्म,.कर । 

फहरा निऋ-संज्ञा छा० दे० *फररान!? । 

फहरिस्त-संज्ञा स्री० दे “फेडरिस्त' । 

फहश-वि० [ भ्र० फुदश | फूहड़ । अश्लील । 

फॉक-तजा स्ा० [ 8० फलक ] (१) किसी गोल या पिंडाकार वस्तु 
का काटा या चीरा हुआ हुकड़ा । गोठ मटोल वस्तु का वह 
खंड जा किसी सांघ सें बराबर काटन से अ्रलूग द्वो , छूरी, 
आरी आदि से अलहूग किया हुआ टुकड़ा । 3०->-ड्ेरी 
बंदि विदा करि राजा राजा होगर कि राॉको। जर।संब के। 
जोर 8धे.थो फारि किये हे फॉका (गोपाल । (२) किसी 
फल का एक सिरे से दूसरे सिरे तक काटकर अ्रह्ूम किया 
हुआ टुकड़ा । जेसे, नीबू, आम, अमरू4, खरबूजे आदि की 
फांक (३) खंड | टुकड़ा | ३०--टघरि टर्धार चासीकर के 
कंगूरे गिर फटकि फरख फूटि फूटि फांके फहराहिं । 

विशेष--हुट फूट कर श्र्ग होनवाले टुकड़े के लिए इस 

शब्द का व्यवहार बहुत कम मिलता है । 

(४) छकीरें जिनसे कोई गोल या पिंडकार वस्तु सीधे 
टुकड़ों में बंटी दिखाई दे । जेसे, खरबूजे की फाँके । 
फॉकड़ा-बि० [ देश» ] (१) बाॉका । तिरछ्धा । (२) हृष्ट पुष्ठ । 

तगड़ा । मुस्टंडा। मजबूत । 

“फॉकना-कि० स० [ हिं० फाँका | चूर, दाने या बुकनी के रूप की 
वस्तु को दूर से सुँह में डालना | कण या चूण को दूर से 
मुँद में फेक कर खाना । जैसे, चीनी फॉकना। ब०--- 
फपसी डोंग गने इकसारा | खाँड़े परिहरि फॉके छारा |--- 
कबीर | 

मुद्दा०--धचूक्ष फॉकना ८ (१) खाने को न पाना । (२) ऐसे स्थान 
में जाना या रहना जहाँ बहुत गई हो | (३) दुंदशा भोगना | 
फंकिा संज्ञा पुं० [ हिं० फेंकना ] (१) किसी वस्तु का दूर से 
फंश्न कर सुँह में डालने की क्रिया या भाव | फंका | 
मुहा०--फॉका मारना -- किसी वस्तु को फौकना | 
(२) ध्तनी वस्तु जो एक बार में फॉकी जाय । 
फॉकी]-संज्ञा छ्री० दे० “फॉक!! । 
फाँग, फाँगी-संशा खो० [ _!  ] एक प्रकार का साग | 
ध०--(क) रुचि तल जानि छोनिका फाँगी । कढ़ी कृपालु 
दूसरे माँगी ।--सूर | (खं) पोई पखर फाँग फरी चुनि। 
टेंटी “८ से छोजि कियो पुनि ।-पूर ! । 
फाॉट[-संज्ा स्तो० [ हिं० फादना, फटना वा सं० पट्ट ] (१) यथा- 
क्रम कई भागों में बॉटने की क्रिया था भाव | 
क्रि० प्र6--बाधिना ।>«>हगाना । 
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(२) क्रम से बांटा हुआ भाग। शअ्ररग अत्वग किए 
कई भागों में ले एक साय । (३) दर या पड़ता जिससे 
अनुसार कोहे धसतु बांटदी ज्ञाय । 
संज्ञा स्त्रा० [ ? |] (५) श्रोष घ का गरम पानी में औटाना । 
काढ़ा बनाने की क्रिया या भाव । (२) क्राथ। काढ़ा । 
फॉटना-करि” स० [ हिं० फाट ] (१) किसी वस्तु का कई भागों 
में बाॉदना । विभाग करना । (२) जे 2 बूटी आदि का 
पानी में श्रोटाना । काढ़ा करना । 
फॉटबंदी-तंजा स्त्/० [ हिं० फॉट + फा० बंदी ] बह कागज जिसमें 
किसी गांव में नामुकम्मढ पह्ीदारों के हिस्सों के अनुसार 
घस गांव की श्रामदनी आदि ही «बट लिखी रहती है । 
फाँटा-संज्ञा पुं० [ हिं० फाटना ] लोहे वा लकड़ी का वह छुका 
हुआ या केोणयुक्त टुरुड़ा जो मिलूझर कोश बनाती हुई 
दो वस्तुओं का परस्पर जकड़े रखने के क्षिएु जोड़ पर जड़े 
दिया जाता है। कानिया । 
फॉड़-संज्ञा पुं७ दे० “काँड़ा'? । 
फाँड़ा|-संज्ञा पुं० [ सं० फॉंड > पेट ] दुपह्टे था घोती का कमर 
में बंधा हुआ हिस्सा । 
क्रि० प्र०--फ़सना ।--बाँघना । 
मुहा०--फांड़ा बाँधना या कसना # किसी काम के लिए मुस्तैद 
देना। कंटिवद्ध होना। फॉाँडा पकड़ना (१) इस प्रकार 
पकड़ना जिक्षमें कोई मनुष्य भागने न पे । (२) स्‍त्री का किसी 
पुरुष के। अपने भरण पें।षण आदि के लिए जिम्मेदार ठहराना । 
फाँद्-सज्ञा स्त्री० [ हिं० फोदना ] उद्दाछ। बछुलने का भाव | 
कूदकर जाने की क्रिया या भाव । 
सज्ञा स्रां० पुं० [हिं० फंदा | (१) रस्सी, बार, सूतत 
आदि का घेरा जिपमें पड़ कर कोई वस्तु बंध आय । 
फँंदा । पाश। (२) चिड़िया श्रादि फैसाने का फंदा यां 
जाल । ३०--(%) तीतर गीव जो फांद है नि+हि' पुकार 
दोष ।--जायसी । (ख) प्रेम फाद जो परा ने छूटा। 
जीव दीन्द् पर फाँदू न हूटा ।--जायसी । 
विशेष--कवियों ने इस शब्द को प्रायः पुल्लिंग ही माना है । 
फाँदना-क्रि० अ० [ स० फणन, हिं० फानना ] झलोंक के साथ 
शरीर का अपर उठाकर पक स्थान से दूपरे स्थान पर जा 
पड़ना । कूदना। उछुछना । उ०--हंग सरनेनति के कहूँ 
फाँदि न पाये जान । जुलुफ फेँदा मुख भूमि पे रोये बिक 
सुजान ।--रसनिधि । 
संये० क्रि०--ज्ञाना । 
क्रि० स० (१) उछु7कर पार कश्ना | कूदकर लाता ,। 
शरीर उद्धालकर किसी वस्तु के भागे जा पढना। डॉँकना | 
जैसे, नाली फाँदना, गाड़ढा कादना । (२) नर (पशु) व्था 
मादा पर जोड़ खाने के लिए जाना | 
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क्ि० स० [ हिं० फेदा | फंदे में डालना। फेंसाना | 
---कुटिक् भलक सुभाय हरि के भुवनि पे रहे आय | 
मनो सन्मथ फादि फंदन सीन व्िभि छूट तपाय ।-“सूर । 
है क्रि० स० दे० “फानना?! | 
फाँदा|-संजञा पुं० दे* “फंदा 
फाँदी-संज्ञा स्त्री० [ हिं० फेदा ] (१) वह रश्सी जिससे कई 
वस्तुओं का एक साथ रखकर बाँधते हैं। गद्ढा बांधने 
की रस्सी । (२) गन्नों का गद्ठा | पृक में बंधे हुए बहुत से 
ग़ज्नों का घोर । 
कॉफी-सशा ज्ञी० [ से० पर्षटी ] (१) बहुत महीन मिहली । 
बहुत बारीक तह । (२) दूध के ऊपर पड़ी हुईं मलाई की 
बहुत पतली तह । (३) पतली सफूंद मिक्ली जो भ्रांख की 
पुतली पर पड़ जाती है । मांढ़ा ) जाला | 
फाॉस-संज्ञा स्ली० [ सं० पाश ] (१) पाश । बंधन । फंदा | 3०-- 
भाय मोह लेभ अरु मान । ए सब म्रय गुण फास समान | 
--सूर । (२) वह रस्सी जिसका फंदा डाह्कर शिकारी 
' बशु पक्षी फॉसते हैं । 3०-- (क) दृष्टि रही ठगलाड़ू , अ्रक्कक 
फॉस पड़ गीच । जहाँ भिखारिन बाँचदू तहाँ बंचह को जीव २ 
--जायसी । (ख) वरुण फाॉस बजपतिहि छिन माहि 
छुड़ावे । हुखित गयंदहि जानिके आधुनि उठि घावे | --सूर ! 
संज्ञा ल्ली० [ से० पनस | (१) बॉस, सूखी लकड़ी आदि का 
कड़ा तंतु जो शरीर में चुभ जाता है । बांस या काठ का कड़ा 
रेशा जिसकी नोक कांटे की तरह हो जाती है। महीन 
काटा । ३०-- (क) करकि करेजे गड़ि रही वचन बृत्त की 
फॉँस । निकसाए निकसे नहीं रही से काहु गांस । 
->कबीर । (सर) नस पानन की काढ़ें हेरी । अधर न गड़े 
फाँस तेहि कैरी । --जायसी । 
क्रि० प््र००-गढ़ना ।««चु भना ।--निकरकूना ।-“निकाढूना । 
“कंगना । 


(२) बॉस, बेंत आदि को चीरकर बनाई हुई पतली 
तीली । पतली कमाची | उ०--अम्रत ऐसे बचन में रहि' 
मन रस की गाँस । जैसे सिसिरिहु में मिल्ली निरसर्थास 

» की फाँस । “रहीम । 
मुद्दा +--फॉस चुभना -- ज॑| मे खट्कनेवाली बात हाना। कसकनेवाल्ी 
बात देना । ऐसी बात दाना जिससे चित्त को दुःख पहुँचे । फाँख 
विकलना # कंटक दूर दाना । ऐसी वस्तु या ध्यक्ति का न रह 
जाना जिप्तसे दुःख या खटका हो | कष्ट पहुँचानेवाल्नी वस्तु का 
हटना । फाँस निकाहढना -८ कंटक दूर करना। ऐसी वस्तु या 
व्यक्ति के दूर करना निससे कुछ कष्ट था किसी बात को खटका दो। 
“फॉसनो-कि० स० [ से७ पाश, प्रा० फँस | (+) बंधन में 
डालना । बाँधना | पकड़ता । पाश में बाँधना । जाल में 
फँसाना । उ३०--निरखिं यदुवंश को रहस मन में भयो 


है. 
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फोखलई 

देखि अ्रनिरुद्ध सो युद्ध मांइथों.. खूर प्रभु द्टी ज्यों भया 
चाहे सो हयों फॉसि करि कुँश्वर अधिरुद्र बाध्यो | ““सूर । 
(२ ) धोखे में डालना । भोखा दंकर अपने अधिकार मे 
करना । वशीभूत करना! (३) किसी पर ऐसा प्रभाव 
डालना कि वह वश में होकर कुछ करने के लिए तेयार हो 
जाय। जैसे, किसी बड़े आदमी को फांसो तब रुपया मिलेगा। 

सयो० क्रि०--छाना ।--लेना । 

फाँसी-संज्ञा स्री० [ सं० पागी | (३) फेंसाने का फंदा | पाश ! 

इ०--लाब्नन बाल के है ही दिना ते परी मन भ्राय सनह 
की फांसी | “-+मतिराम | (२) वह रम्सी था रेशम का 
फंदा जिसमें गत्टा फेंपने से घुट जाता हैं. ओर फेंपनेवाला 
मर जाता है । 

क्रि० प्र०--छगना । 

(३) रेशम या रस्सी का फंदा जो दो ऊचे सेसे भाड़ 
कर ऊपर से लटकाया जाता है श्रार जिसे गले में हाल 
कर अपराधियों को आणदंड दिया जाता है । 

मुद्दी०---फांसी खड़ी होना + (१) फांसी के सम इतांद गहना । 
फांसी दिये जाने को तेयारी दे।ना। (२) प्राण जांच के ढ२ बीना 
डर की बी भारी बात हा।ना । जेसे, जाते क्यों नहीं, क्या वहा 
फाँसी खड़ी है ? फांसी चढ़ना >- पाश द्वारा प्ररशादंढ पता । 
फंसी चढ़ाना -- गले में फेदा डालकर प्राणदंट देना | 

(४) वह दंड जो अपराधी को फंदे के हारा मारकर 
दिया जाय पाश द्वारा प्राणदंड ।-मोत की सजा भी गले 
में फंद। डालकर दी जाय | 

क्रि० प्र०->हेना । 
मुद्दा०-«फॉली देना <पाश दवग आाणदंढ देना । बल मे फंदा इ/्त 
कर मार डालना | फॉसी पाना | पाण हो॥ पागादढ पाता | 
किसी भपराध में गे मे फंद। डाक्षकर मार छाला जाना | 
फाइल-तंज्ञा क्वौ५ [ भ्रें० ] (१) मिसिलक । नत्थी । (२) लछाोहे 
का तार जिसमें कागज या चिट्ठियां नत्थी की जाती हैं । 
(३) साममिक पत्रों आदि के कुछ पूरे अंकों का समूह । 
फाका-संज्ञा पु | अ्र० फाक। ] उपवास । निराहार रहना । 
यो०--फाकाकशी । फाकेमस्त । 
क्रि० प्र«--करना । --होना । 
महा०--फाहझा पड़ना < उपवास दोना। फाकों का सारा रू सेजन 
न मिलने से अल्ंत शिथिक्ष | भूख से मरता हुआ । फाकों सरभा 
« भखों मरना । उपवास का कष्ट सदना | 
फाकामस्त, फाकेमस्त-वि० [ फा० ] जो खाने पीने का कष्ट 
उठाकर भी कुछ न्विंता न करता हो । जो पैला पास न रख 
कर भी बेपरवा रइता हो । 
फाखतई-वि० [ हिं० फाखता ] पंहुक के र'ग का । भूरापन खिप्‌ 
हुए लाल | 


फाखता * २३०६ 


सज्ञा पुं० एक रंग का नाम । यह रंथ छाई लिए भूरे रंग | 
का होता है । आठ भाशे वायोलेट को श्राघ घेर मजीठ के | 
काढ़े सें मिलाकर इसे बनाते हैं । 
फाखता-संज्ञा स्ली० [ त्र० ] [ वि० फाख्तई | पंडुक । घर्षरंखा ( | 
फाग-संज्ञा पुं० [ हिं० फागुन ] (१) फागुन के महीने में होने- 
वाल्या अत्सव जिसमें छोग एक दूखर पर रंग या गुलाल 
डालते और वसंतऋतु के गीत गाते हैं। उ०--वतेहि सिर 
फ़्छ चढ़हिवे जेड़ि माथे मन भाग । 'आहंद सदा सुरोध 
वह जनु वसेत ओ फाग ।--जायसी । 
क्रि० प्र०--छेलना । 
(२) वह गीत जो फाग के इत्सव में गाया जाता है। 
फाशुन-संशा पु० [ से० ] शिशिर ऋतु का दूसरा महीना। माघ 
के बाद का महीना | फाह्मुन । 
विशेष-- थद्यपि हस महीने की गिनती पतरकूड़ या शिशिर 
में है, पर वसंत का भ्राभास इसमें दिखाई देने लगता है। 
जैसे, नह पत्तियाँ निकलना आरंभ होना, भामों में 
मंजरी जगना, टेसू फूलठना इत्यादि। इस महीने की | 
पूर्णिमा को द्वोलिका दृहन होता है। यह आनंद का 
महीना माना जाता है। इस महीने में जो गीत गाए 
आते हैं उन्हें फाग कहते हैं। 
फाशुनी-वि० [ हिं० फागुन ] फागुन संबंधी । फायुन का। क्‍ 
फाजिर--॑व० [ अ० फाजित ] (५) अधिक । श्रावश्यकता से | 
अधिक। जरूरत से ज्यादा। खच या काम से बचा हुआ । 
' क्रि० प्र०»-विकलूना ।--निकालना (“होना । 
। 
। 
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(२) विह्ान्‌ । 

फाटक-संजा पुं० [ से० कपाद | (१) बड़ा द्वार। बड़ा दुर- 
बजा । तोरण । ३०--चारों ओर ताँबि का कोट और 
पक्की सुभान घोड़ी खाई स्फटिक के चार फाटक तिनमें 


्, 


छा 


अल हक 3 
नल. ल्‍अज-+ वन अआिख आनणा 
| 


नौ 


फानूस 
का टुकड़ा जो फाड़ने से निकले । (२) दही के जे 
मक्खन की छाछु जो आग पर तपाने से निकले । 


'फार्डना-कि० स० [ सं० स्फाटन, हिं७ फाटना ] (१) किसी पैनी 


या नुकीली चीज़ को किसी सतह पर इस प्रकार मारना 
या खींचना कि सतह का कुछु भाग हट जाय या उसमें 
दरार पड़ जाये । चीरना | विदीण करना । जेसे, नाखून 
से कपड़े फाड़ना, पेट फाइना | 3०--पेट फारि हरना- 
कुस सारयो जय नरहरि भगवान |-“च्सूर । 

सयो० क्रि०--डालना --देना । 

मृहा०--फाइड खाना + करध से मल्लाता ।बिगडन। | चिडन्चिडाना । 
(२) झटके से किसी परत होनेवाली वस्तु का कुछ भाग 
अलग कर देना । हुकड़े करना । खंड करना | धजियाँ 
उड़ाता । जैसे, थान में से कपड़ा फाइना, कागज फाइना, 
हवा का बादल फाड़ना । 

संयो० क्रि०--डाज़ना ।--देना ।--लेना । 
(३) जुड़ी था मिली हुई वस्तुओं के मिलने हुए किनाशें के 
अलग झलग कर देना | संधि या जोड़ फैलाकर 
खोलना । जैसे, आंख फाड़ना, मुँह फाड़ना । (४) किसी 
गाढ़े द्वव पदार्थ का इस प्रकार करना कि पानी और सार 
पदार्थ अछग अछग हो जाय । जेने, (क) खटाई डालकर 
दूध फाड़ना । (ख) चोट पर लगने से फिटकरी खून 
फाड़ देती है । ५. » 


फाणखित-संज्ञा पुं० [ से० ] (१) राब ! (२) शीरा | 
फातिहा-संज्ञ पुं० [ श्र० ] (१) प्राथेना । ४०--कबीर काली 


सुंदरी होइ बैठी श्रल्छाह । पढ़े फातढा गेब का हाजिर के 

» कहे नॉहि ।--कबीर | (२) वह चढ़ावा जो भरे हुए 
लोगों के नाम पर दिया जाब । ३०---हल्वाई की दूकान 
ओर दादे का फातिहा । 


अ्ष्टयाती कियांड लगे हुए... ... ।"“लह्लू। (२) दर- फानना-क्रि० स« [ से० फारण | घुनना | रूई का फटकना । 


वाजे पर की बैठक । (३) [मवेशी खाना । कांजी होस । 
सेशा पुं० [ हि० फटकना ] फटकन। पछोड़व | भूसी जो 
अनाज फटकने से बची हो। उ०--फाठक दे कर, हाटक 
मॉँगत भोरी निपटद्धि जानि ।-- सूर । 

'काटना-क्रि० अ० दे० *फटना? | उ००- (क) घरती भार न ' 
अगने पाँव घरत उठ हाल । कूमे हृठ। भुह फाटी तिन | 
हसिन की चाल ।--जायसी । (ख) दूध फारटि घृत दूधे 
जिला नाद जो मिला अकास | तन छूटे मन तह गया । 
जहाँ 'घरी मन आस कबीर । ब 

फाडखाऊ[-वि० [ द० फाड + खाना ).(१) फाड़ खानेबाला । 
! 
। 








कटथ्खक्षा। (२) कोधी । बिगड़ोंठछ । चिड़चिड़ा | (३) 
भवानक | घातक | 
फाइुन-संशा स्तो० पुं० | हि फाइला ] (१) कागज कपड़े आदि 


[क्रि० स० [ सं० उपायन ] किसी कास को आरंभ करना । 
अनुष्ठान करना । कोई काम हाथ में ल्लेना | किप्ती काम में 
हाथ लगा देना । 


फानूस-संज्ञा पुं० [ फा० ] (१) एक प्रकार का दीयाधार जिम्नके 


चारों ओर महीन कपड़े या कागज का मंडप सा होता है । 
कपड़े या कागज से सढ़ा हुआ पिंजरे की शकल का 
चिरागदाव । एक प्रकार की बड़ी कंदील । 

विशेष---यह छूकड़ी का एक चोका!र वा अठपक ढाला 
होता था जिम पर पतला कपड़ा महा रहता था। इतम्तके 
भीतर पहले चिरागदान पर चिराग रख कर क्ोग फरश 
पर रखते थे। ३५-वाल छुबीली सियन .में बेठी आप 
छिपाह । धअरगट ही फानूस सी परराट द्वोति लखाई |-८ 
बिहारी । कर * 


फाफर 
(२) शीशे की झुदंगी, कमरू वा गिलास श्रादि जिसमें 
बत्तियाँ जत्टाई जाती हैं। (३) समुद्व के किनारे का बह 
ऊँचा स्थान जहाँ रात का इसलिये प्रकाश जलाया जाता 
है कि जहाज़ उसे देखकर बंदर जान जाय। कंदीलिया। 
(४) [ अ० फरंनस ] इंटों आदि की भट्टी जिसमें आग 
सुक्गाई जाती है और जिस के ताप से अ्नंक प्रकार के काम 
लिए जाते हैं | जैसे, लेहा, ताबा, गेधक आदि गल्लाना | 
फाफर-संजञा पुं० [ से० पर्षट ] कूद | कू लू । दे० “कूह ।” 
फाफा-संज्ञा स्लो ० | अनु० ) दांत गिर जाने से फा फा! करके 
बोटनेवाली बुढ़िया | पेपली बुढ़िया । 
मुहा०--फाफा कुटनी रू उपर उपर करनेवाली स्त्री। बुढिया जे 
कुट्नपन करती वा इधर उधर करती दो | 
फाब#-संज्ञा स्री० [सं० प्रभा, प्रा० प्रा 55 विपरय्यय] शे।भा । फपन । 
छुमि । उ०--कष्टे पद्माकर फशाकत फरसबंद, फहरि 
|. झुद्दारन की फरस फंबी है फाब ।--पद्माकर । 
फाबना%[-क्रि० अ्र० दे० “फबना ।”' 
फायदा-सज्ञा पुंण [| श्र० ] (१) लाभ ।नफा | प्राप्ति। आय । 
जेसे, इस रोजगार में बड़ा फायदा है। (२) प्रयोजन 
सिद्धि। मतलब पूरा हाना। जेसे, इससे पूछने से कुछ ' 
फायदा नहीं, वह न बतावेगा । (३) अच्छा फल । अच्छा 
नतीजा । भरता परिणाम | जेसे, महात्माओं का उपदेश 
सुनने से बहुत फायदा होता है। (४) उत्तम अभाव। | 
अच्छा असर । बुरी से अच्छी दशा में लाने का गुण। ' 
जैसे, इस दुवा ने बहुत फायदा किया । 
क्रि० प्र०--करना ।-होना | 
महा० “फायदे का फायदा पहुँचानेवाता। काभदायक । * 
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फायदेमंद-बि० [ फा० ] क्भवायक | उपकारफ । 
फायर-संजा पुं० [ श्रं० ] (३) झाग । (२) दे० “कैर ” 
फायरमेन-संजा पुं० [ श्रे० ] वह कर्मचारी जो इंजन में कोयछा 
सोंकने का कास करता है । 
फाया-संज्ञा पुं० दे० “फाहा ?। 
फ़ारक-संज्ा पुं० [हिं० फारना| (१) फार। फाक्ष | खेद | इ००- 
ु चमकहि बीज हेोहू उजियारा। जेदि सिर परे होइ दुइ 
फारा ।--जायसी । (२) दे० “फाक्ष |?” 
फारखती-संजा स्नी० [ अ० फारिंग + खती ] वह लेख या कागज 
जिसके द्वारा किसी मनुष्य के उसके दायित्व से मुक्त किया 
जाय | वह कागज या लेख जो इस बात का सबूत हे! कि 
किसी के जिम्से जे। कुछ था, वह झदा हो गया। 
चुक्रती । थेबाकी । 
क्रि० प्र० --लिखना । 
फाोरना#(-कि० स० दे० “फाड़ना |” 
फारस-संज्ञा पुं० | अ० ] (१) दरखास, बहीखाते रसीद भादि के 
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फाल्क+ः 
नमूने जिनमें यह दिखाया रहता हैं. कि कहाँ क्‍या क्या 
बात लिबनी चाहिए । (२) छुपाई में एक पूरा तश्ता जे 
एक बार एक साथ छापा जाता हे | (३) दापने के लिए 
बेठाएं हुए इतने अक्षर जितने एक तख्ता छापने के किए 
प्रेह्टों। 


फारख-संज्ञा पुं० ढें* “पारस ” । 


फारसी-संज्ञा' क्ला० [ फा० ) फारस देश की साथा । 


फारा(-संजा पुं० | से० फाल | (१) फाल । कतरा | करी हुई 


फॉक । उ३०--रींघे ठाढ़ सेब के फारे । छोंकि साग पुति 
सोंधि उतारे />जायसी | (२) बे० “फाल ।॥” (१) 
ढे० “फरा ? । 


फामे-संज्ा पुं० दे० “फारम ! | 
फाल-तंज्ञा स्र० [ सं० | लाडे की चोकार लंबी छुड शिसका सिरा 


नुकीशा और पेना होता है और जे हक की अ्रेकड़ी के नीचे 
लगा रहता है। जमसीम इसी से खुदती है । कुस । कुसी 
विशेष -सं० में यह शब्द पुं० है । 
उत पुँ० [सं० ] (१) महादेव । (२) बलदेव । (३) 
फावडा । (४) नौ प्रकार की देवी परीक्षाओं था दिश्यों में 
से एक जिसमें छोड़े की तपाई हुई फाट अपराधी का चटाते 
थे और जीभ के जलने पर उसे दोपी खार न जलने पर 
निर्दोष समझते थे | 
सज्ञा स्री० [ सं० फन्क वा हिं० फाइना ] (१) किसी ठोस 
चीज का काटा या कनरा हुआ पतले दुल का टुकड़ा । 
जैसे, सुपारी की फाल । (२) कटी सुपारी | छातिया । 
संशा पुंण [ स० प्तव ] (१) चलने या कूदने में एक स्थान 
से घठाकर भागे के स्थान में पर डालना। उग। फराँग | 
उ४०--धनि बाल सुचाढ सा फाल भरे कौ भही रंग 
लाछ में बोरति है ।-- सेवक । 
मुहा०--फाछ भरनान्‍ूकदम रखना। ठग भरना । फाल 
बाँधना 5 फक्षोग मारता | वूदकर एक स्थान से दूसरे स्थान 
पर जाना । उछक्कर क्षंघता। 3०---कहे पदमाकर त्यों 
हुंकरत, फुंकरत, फ्रेकुत फलात, फाल बाधित फरलंका 
में |--पग्माकर । 


(२) चढने या कूदने में उस स्थान से छेकर जहाँ से पेर 
उठाया जाय उस स्थान तक का अंतर अर्हाँ पैर पड़े । 
कृंद्स भर का फासला । पढ़ं। ३०--(क) तीन फाल 
वसुधा सब कीनी सेह वामन भगवान |--सूर_ (ख) 
धरती करते एक परा, दरिया करते फाल । हाधन परवबत 
तोलते तेऊ खाये काझू ।--कथीर । 

फालकृष्ट-वि० [सं० | (१) हल से जोता हुभा । जैसे; फालकृष्ट 
भूमि। (२) जो दल से जोते हुए खेल में वत्पक्ष हो। 

विशेष--बहुत से अत्तों में फाट कृष्ट पदार्थ नहीं खाए आते | 


फालतू 
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फालतू-वि० [ ६० फाल +- डुकडा + तू ( प्रत्य० ) | (१) जो काम 


में आने से बच रहे। आवश्यकता से अधिक्र। जरूरत 
से ज्यादा । अतिरिक्त | बढ़ती । जेसे, इतना 
कपड़ा फालतू है; तुम ले जाओ । (२) जो किसी काम के 
छायक न हो । निकम्मा जैसे, क्या हमीं एक फालवू 
आदमी हैं जो इतनी दूर दौड़े जाये ? 
फालसई-वि० [ फा9० फालसा ] फालसे के रंग का। ललाई 
डिए हुए हलका ऊदा । 
विशेष--..इस रंग के लिए कपड़े को तीन बोर देने पड़ते हैं। 
पहले ते कपड़े का नील में रंगते है, फिर कुसुम के पहले 
इतार के रंग में रँंगते हैं जे जेठा २ग होता है। फिर फिट- 
करी या खटाई मिले पानी में बोर कर निखार देने से रग 
साफ निकल झाता है ! 
फालखा-संजा पु० [ फा० | से० परूषक, परूष, प्रा० फरूस | एक 
छोटा पेड जिसका धड़ ऊपर नहीं जाता ओर जिसमें छुड़ी 
के आकार की सीधी सीधी डाक्ियाँ चारों श्रोर निक> ती 
हैं। डाहियों के दोनों ओर सात अ्रठ अंगुट लंबे चोड़े 
गोल पत्ते लगते हैं. जिनपर मद्दीन छोहर्या सी होती है | 
पे की ऊपरी सतह की अपेत्ता पीछे की सतह का रस 
हत्टका होता है । डालियों में यहाँ से वहाँ तक पीले फूल 
गुच्छीं में लगते हैं जिनके ऋद जाने पर मोती के दाने के 
बराबर छोटे छोटे फल लगते हैं! पकने पर फ्ों का रग 


छत्टाह लिए. ऊदाः और स्वाद खटमीठा होता है । बीज | 


पुक या दो होते हैं। फालसा बहुत ठंढा समझता जाता 
है, इससे गरमी के दिनों में क्रोण इसका शारबत बना 
कर पीते हैं। वेच्यक में कच्चे फल वा वातप्न और पितकारक 
तथा पक्के फल के रुचिकारक, पिक्तन्न और शोध- 
नाशक लिख है । 

परये७---परूषक । गिरिपीलु | शेषण । पारावत । 
संज्ञा पुं० [१ ] शिकारियों की बोली में वह जंगली जान- 
वर जे जंगल से निश्चट्टकर मंदान में चरने को भावे । 

फालिझ-संजा पुं० [ अ० ] एक रोग जिसमें प्राणी का आधा अंग 

सुन्न या बेकार हो जाता है। अ्रधेग । अघर ग | पत्चाघात । 

विशेष --हसमें शरीर के संवेदन सूत्र या गतिवाहक सूत्र 
निष्क्रिय हो जाते हैं। संवेदन सूत्रों के निष्क्रिय होने से 
अंग सुस्र हो जाता है, उममें संवेदना नहीं रह जाती, और 
गतिवाहक सूत्रों के निष्क्रिय होने से शेग का दिलना 


डोलना बंद हो जाता है। 
०७ # डे & 
मुद्दा०--फालिज गिरना: भअ्र्धंग रोग दोना। भ्रंग सुन्न 
बल जाना | 


फालूदा-संज्ञा पुं० [ फा० ] पीने के लिए बनाई हुई एक चीज 
जिसका व्यवहार प्रायः मुसलमान करते हैं । 


| 
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विशेष--गेहूँ के सत्त से बने हुए नशास्ते को बारीक काट 
कर शरबत में मिक्ता कर रखते हैं और ठंढा हो जाने पर 
पीते हैं। यह गरमी के दिनों सें पिया जाता है ! 
फाल्गुन -संजा पुं० [ सं० | (१) दूवां नामक सोमलछता । शत- 
पथ बाह्मण में इसे दो प्रधार का खिखा है, एक ल्ोद्वितपुष्प, 
दूसरा चारुपुष्प । (२) एक चांद्रमास का नाम जिसमें 
पूर्णमासी के दिन चंद्रमा का उदय पूर्वा फाल्गुनी वा उत्तरा 
फाल्‍्गुनी नक्षन्न में होता है | यह महीना, साध के समाध्त हे। 
जाने पर प्रारंभ होता हे । इसी महीने की पूरिमा की रात 
का होल्षिकाददन होता हे । दे०“फागुन” । (३) अर्जुन 
का नाम | (४) अ्रज्ञुन नामक बुच्च । (६) एक सीधे का 
नाम । (३६) बृहस्पति का पक वर्ष जिसमें उसका उदय 
फाल्गुनी नक्षत्र में होता हे | 
फाल्गुनि-संज्ञा पुं० [ सं० ] अजुन । 
फाल्गुनी-संज्ञा स्री० | स० | (१) फाल्युन माल की पूर्णिमा 
(२) पूर्ण फाल्युनी और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र । 
फाच ड्रा-संत्ता पु० [ स० फाल, आ० फाड ] मिद्दी खादने और टालने 
का चोड़े फल का लोहे का पुक औजार जिसमें डंडे की 
तरह का ढंबा बेंट छूगा रहता है। फरसा । कस्सी | 
क्रि० प्र०>चलाना । 
सुहा०-फावड़ा चलाना > खेत में काम करना। फावड़ा बजना - 
खुदाई द्वोना | खुदना। खुदकर गिरना । ध्वस्त द्वोना। फाचड़ा 
बजाना>खेरना। खोदकर ढाना या गिराना। जैसे, चह जरा 
चूं करे तो सकान पर फाबड़ा बजा दूँ । 
फावड़ी-संज्ञा स्री० [ हिं० फावडा ] (१) छोटा फावड़ा | (२) 
फावड़े के आकार की काठ की एक वस्तु जिसमें घोड़ी के 
नीचे की घास, लीद आदि हटाई जाती है था मेला श्रादि 
हटाया जाता है । ' 
फाश-वि० [ फा० पाश ] खुला । प्रकट । ज्ञात । 
क्रि० प्र०-करना ।--द्दोना । 
मुद्दा०-उरदा फाश करना ८5 छिपी हुई बात खोलना | भेद प्रकद 
करना | 
फासफरस-संज्ञा पुं० [यूना० अ्र० ] पाश्चात्य रासायनिकों के द्वारा 
जाना हुआ्रा एक श्रस्यंत ज्वलनशील मूल द्वृष्य जिसमें 
घातु का कोई गुण नहीं हेता और जे अपने विशुद्ध रूप 
में कहीं नहीं मिलता-आाक्सिजन, कल्बसियम, और सगमने- 
शिया के साथ मिला हुश्रा पाया जाता है । इसका 
प्रसार संसार में बहुत अधिक हे क्योंकि यह सृष्टि के सारे 
सजीव पदाथों के अंगविधान में पाया जाता है । बनस्पतियों, 
पआराणियों की ६ड्डियों, रक्त, सुश्र, जास झादि में यह 
व्याप्त रहता है । बहुत थाढ़ी गरमसी या रगड़ पाकर यह 
जलता है। हवा में खुछा रखने से यह धीरे धीरे जकता 


क् 


के 


बे 


फासला 


वर कि-ज वरनलयकमण---लक, 


फासला-संजश्ञा पुं० [ अर० | दूरी । अंतर । 
फास्ट-वि+ [ अ० ] (१) तेज । (२) शीत्र चलनेवाला | शीघ्र- | 


विशेष-जत्र घड़ी की चालू बहुत तेज होती है, तब उसे फास्ट 


त्ँ 


फाहा-संज्ञा पु० [ स० फाल # रू का वास ० पोत < कपडा, प्रा० पोय, 


फाहिशा-वि० [ श्र० ] छिनालू । पुंश्चली । 
फिकरना[-क्रि० अ७ दे०“फेंकरना?? 
फिकवाना-कि० स० [ हिं० फेंकना | फेंकने का प्रेरणाथैक रूप । 


फिरगक- संज्ञा पु० [ स० ] फिगा नासक पत्ती । 
फिगा-संज्ञा पुं० [ सं० फिंगक ] एक प्रकार का पक्ती जिसके पर 


फिकई-संज्ञा ख्वी० [ ! ] ज्रेने की तरह का पुक मौटा अज्न जो 


फिकर [-संज्ञा स्रो० दे०“फिक्र! 





है श्रार लहसुन की सी गंध भरी भाप छोड़ता 
में देखने से उसमें सफेद हूपट दिखाई पड़ती है | यदि 





कक ननन- कली +- 3 नलिजननआ. । ऑशीजजलओ 5 अनाथ >>पपनकनककक.. कम 





और छरी से काटा या खुरचा जञा सकता है | पर १०८सात्रा ' 
का ताप पाकर यह पिघलने छगता है आर ४९० मादा के , 
ताप में भाप होकर उड़ जाता है । यह बहुत सी धातुओं ! 
के साथ मिल जाता है और उनका रूपांतर करता है ! इसे | 
तेल या चरबी में घेलने पर ऐसा तेल तैथार हो जाता है जे 
अँधेरे में उमकता है । दियासलाई बनाने से इसका बहुत | 
प्रयोग होता है । और भी कई चीजे बनाने में यह काम ' 
आ्राता है। ओषध के रूप में भी यह बहुत दिया आता है | 
क्योंकि डाक्टर लेग इसे बुद्धि का उद्दीपषक और पुष्ट मानते | 
हैं। ताप के मात्राभेद से फासफरस का गहरा रूपांतर | 
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४. वन अम्मी... पान उन. आ> ॥४०ऑलिनन 'फेकमि, न, 


[१] चेने की तरह का एकमोटा श्रद्ञ। फिकई। 


फिकिर[-संज्ञा स्नी० दे० “फिक्र!' 
गरसी अधिक न हो ते यह सेम की तरह जमा रहता है | फिन्न-संशा स्रीं० [ ० ] (१) चिंता | सोच | खटका 


दुःखपूया 
ध्यान । उदास करनेबाली भावना । 


क्रे० प्र०-करना “होना । 


(२) ध्यान | विचार । चित्त अस्थिर करनेवाली भावना । 
जसे, का। के आगे उस्ते खाने पीने की सी पिक्क नहीं 
रहती । 


सृहा०-फिक्र छगना ऋूऐेसता ध्यान बना रहना कि पित्त प्राण 


7८ ; ख्याक्ष या खदका बना रहना | 

(३) उपाय की उद्भावना । उपाय का विचार । यकतन | 
तदबीर । जसे, भ्रत्र तुम अपनी फिक्र करे, हम लम्हारी 
मदद नहीं कर सकते । 


भी हो। जाता है। जेसे, बहुत देर तक २१२ मात्रा की गरमी | फिक्रमंदू-वि० [ फा० | चिंताअम्त । 

से कुछ कम गरमी में रखने से यह ढाह्ू फासफरस के रूप | फिचकुर-संजा पुं६ | त० पिक कार ] फेत जा सूच्छा था बेडाशी 

में हो जाता है। तश्र यह इतना ज्वललनशील और विपेला ' श्राने पर मुहे से निकलता है । 

नहीं रह जाता और हाथ में श्रच्छी तरह लिया जा सकता है। |. मि० प्र०-निकालना -परहमा । 

फिश-अव्य० | अनु० | घिक । की । भुद्टी । ( घिक्वारने का गन ) 
ये ०-फिट फिट #ू पिक्षार है, घिकार । शुट्टी है । &। &॥। कानत 3 | 

फिटकरी-संज्ञा स्री७ दे० ''फिटकिरी?' 

फिटकार-संज्ञा पुं० [ दिं०फेट + कार | (१) घिक्कार । हानत | 
क्रि० प्र०-खाना |-देना । 
महा०-मुह्ह पर फिटकार बरसना ८ फिड्टा सुंदर होना। चेहरा 

फीका या उत्तरा हुआ होना | रुग्म मक्तिन द्ोन। | मुख की कांति न 

। रददना | श्रीद्त होना । 

(२) शाप | कासना। बद-दुचआ । 

मुहा २-फिटकार लगना हू शाप क्षणना | शाप ढीक उतरला | 

। (३) हलकी मिछावट । बास। भावना । जैसे, इसमें 

केवड़े की फिटकार है। 


गासी । वेगवान्‌ । जैसे, फास्ट पेसिंजर । 


कहते हैं । 





हिं० फोया | (१) तेल, घी आदि चिकनाई में तर की हुई ' 
कपड़े की पट्टी या रूद का रूच्छा | फाया। साथा। (२) | 
मरहम से तर पद्दी जे घाव, फे।ड़े आदि पर रखी जाती है। 


फेंकने का कास कराना । फिटकिरी-संजश्ा स्लो ० [ स० रफटिका, रफटिकारि, फाटकी ] एक मिश्र 


खनिज पदार्थ जे सलहफूट झाफू पोटाश और सलफ्रेट झाफू 
अलमीनियम के मिलकर पानी में जमने से बनता है । यह 
स्वच्छु दशा में स्फटिक के समान श्वेत होता है, इसीसे इसे 
स्फटिका या फिटकिरी कहते हैं। मेक के योग से फिटकिरी 
छाढल, पीली और काली भी होती है। यह पानी में 
घुल जाती है ओर इसका स्वाद सिठाई लिए हुए बहुत 
ही कसैछा होता है। हिंदुस्तान में विद्वार, सिंध, कच्छ, 
और पंजाब में फिटकिरी पाई जाती है । सिंधु नद के किनारे 
काछाबाग और छिछुली घाटी के पास क्ोाटकिक फिटकिरी 
निकलने के प्रसिद्ध स्थान हैं। फिटकिरी मिट्टी केसाथ मिली 
रहती है | मिट्टी को लाकर छिछुले होज़ों में बिछ्ा देते हैं 
अर ऊपर से पानी डाल देते हैं। अल मीनियम सलफेट पानी 


भूरे, चोंच पीडी, और पंजे छाछ द्वोते हैं। यह सिंध से 
आसाम तक पेले बड़े बड़े मेंदानें में जहाँ हरी घास 
अधिकता से होती है, छोटे छोटे कुंडों में पाया जाता है | 
इसके कुंड में से जहाँ एक पत्ती उड़ता है, वहाँ बराद्शी सब 
भी उसीका अनुकरण करते हैं । इसकी कंबाई प्रायः डेढ़ 


बाक्षिश्त होती है और यह वर्षा ऋतु में तीन अरे देता 
है। फेगा। 


बुंदेललडइ में होता है । 


की 


फिश्की 


जन... ऋम्कम 





में घुलकर नीचे बैठ जाता है जिसे फिटकिरी का बीज कहते 


हैं। इस बीज ( अल्मीतम सक्फूट ) के गरम पानी में | फितुरी-वि० [ हिं० फितुर | (3) रूगढड़ालू। छड़ाका | (२) 


घोटकर ६ भाग सहुफृठ आफ पोदाश मिलता देते हैं। फिर 
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फिर्ग 





/2अदागगात 


क्रि० प्०--उठना |--करना |--पड़ता “माना | 











उपद्रवी | फस्तादी | 


दोनें का आग पर गरम करके गाढ़ा करते हैं । पाँच छुः दिन | फिद्वी-वि० [ अ० फिदाई से फा० ] स्वातिभक । आश्ञाकारी | 


में फिककिरी ज्ञम जाती है। फिटकिरी का व्यत्रहार बहुत 
कामों में होता है । कसाव के कारण इसपें सैकेचन का गुण 
बहुत अधिक है। शरीर में पइते ही यह तंतुओं और रक्त 
की नक्षियों को सिकोड़ देती हे जिससे रक्तत्राव आदि कम 
या बंद हो जाता है। फिटकिरी के पानी से घोने से शाई 
हुई भरा भी अच्छी होती है। वेधक में फिटकिरी गरम, 
कसैली, मिह्लियों का संकुचित करनेवाली तथा वात, 
पित्त, कफ अण और कुष्ट का दूर करनेवाली मानी जाती 
है। प्रदर, मुत्नकुच्छू, वम्तन, शोथ, त्रिदोष और प्रमेद्द में 
भी वंच्य इसे देते हैं। कपड़े की रँगाई में ते। यह बड़े ही 
काम की चीज़ है। इससे कपड़े पर र॑ंग अच्छी तरह चढ़ 
जाता है। इसीसे कपड़े को रँगने के पहले फिटकिरी के 
पानी में बोर देते हैं जिध्ने जमीन या अस्तर देना कहते 
हैं। रगने के पीछे भी कभी कभी रैग निखारने और 
बराबर करने के क्षिएु कपड़े किटकिरी के पानी में 
भोरे जाते है । 
फिटकी-संज्ञा स्री० [ अनु० ] (१) छींटा । (२) सूत के छोटे 
छोटे फुचरे जो कपड़े की बुनावट में निकले रहते हैं । 
#प्सेज्ञा स्ली दे० “फिटकिरी”' । 
फिटन-संज्ञा छी० [ प्रे० ] चार पहिये की एक प्रकार की खुली 
गाड़ी जिसे एक या दो घोड़े खींचते हैं । 
फिद्धा-वि० [ हिं० फिट ] फटकार खाया हुआ। अपमानित । 
उतरा हुआ । श्रीद्तर । ३०--आपसें ते प्ककत नहीं, 
फिर पेसे राजा का, फिट॒टे सुँद् ।, इस कहाँ. तक आपको 
सताया कर गे। इनशा० । 
मुहा०--फिट्टा मुह - उतरा या फीका पडा छुआ चेद्रा | 
फितना-संजशञा पुं० [ भ्र० ] (१) वह उपद्वव जो अचानक किसी 
कारण से उठ खड़ा हो | भरगड़ा । दंगा फसाद । 
क्रि० प्र०---उठना ।-उठाना | 
(२) एक फूल का नाम । (३) एक प्रकार का इश्र । 
फिलतरती-वि० [ भर फितरत +ई ] (१) चाढाक | चतुर। 
(२) फितूरी । मायावी | घोखेबाज । 
फितुर-संज्ञा पुं० [ भ्र० फूतूर ] [ बि० फितूरी ] (१) न्यूनता। 
घाटा | कमी । 
क्रिं० प्र०--झाना ।--पड़ना । 
(२) विकार | धिपय्येय । खराबी | 
. क्वि० प्र०-«भाना [---इठना ।--पढ़ना । 
(३) झगड़ा । बख्रेड़ा | दंगा फसाद । उपत्त । 
३१६ न 


ख्श्क 


संज्ञा पुं० [ स्त्री० फिदविया ] दास | 

फिद्दा-संज्ञा पुं० दे० “पिद्दा” | 

फिनिया-संजा स्लो ० [ देश० ] एक गहना जो कान में पहला 
जाता है। ३०--छोटी छोटी ताज शीश राज ग्रहराजों 
सम, छोटी छोटी फिनियाँ फ्ी हैं छोट कान 
में |--रघुराज । 

फिनीज-ंज्ञा ल्लो० [ स्पे० पिनज ] एक छोटी नाव जिस पर 
दो मस्तूठ होते हैं श्र जो डॉड़ि से चटाई जाती है । 

फिया-संज्ञा स्ली० [ सं० प्लीहा ] प्लीह्ा | तिल्‍्ली | 

फिरंग-संज्ञा पुं० [ और० फ्रांक ] (१) युरोव का देश । गोरों का 
मुल्क । फिर गिस्तान | 

विशेष--फ्रांक नाम का जरमन जातियों का एऋ जत्था था 
जो ईसा की तीसरी शताब्दी में तीन दुष्टों में विभक्त हुआ । 
इनमें से एक दल दक्षिण की भ्रोर बढ़ा ओर गाल ( फ्रांस 
का पुराना नाम ) से रोमन राज्य उठाकर उसने ब्दां श्पना 
अधिकार जमाया । तभी से फ्रांस नाम पड़ा । सन्‌ १०६ ६ 
और १२६० ई० के बीच युरोप के इंसाइयों ने ईसा की 
जन्मभूमि को तुकों के हाथ से निकालने के लिए कई 
चढ़ाइयाँ कीं। फ्रांक शब्द का परियय तभी से तु को 
हुआ और वे युरोप से आनेवालों के फिर गी कद्दने रूगे । 
धीरे घीरे यह शब्द भ्रब, फारस भादि होता हुआ हि दु- 
स्तान में आया | हि दुस्तान में पहले पुत्त गाल्टी दिल्लाई 
पड़े इसले इस शब्द का प्रयाग बहुत दिनों तक उन्हीं के 
किए होता रहा । फिर युरोपियन मात्र को फिर गी कद्दने 
ल्गे। 
(२) भावप्रकाश के अनुसार एक रोग। गरमी। आतशक । 
विशेष-«पदत्ने पहल भावध्रकाश में ही इस रोग का उल्लेख 

दिखाई पड़ता है और किसी आचीन वेचद्यक पंथ में नहीं 
है । भावप्रकाश में लिखा है कि फिरग नाम के देश में 
यह शेग बहुत होता है इससे इसका नाम फिरंग है । यह 
भी स्पष्ट कष्ठा गया है कि फिरंग रोग फिरंगी स्त्री के साथ 
संभेग करने से हे। जात। है । इस रोग के तीन भेद किये 
हैं... चाह फिरंग आशभ्यंतर फिरंग और वहिर तमभेव फिर ग। 
वाहा फिरंग विस्फेटक के समान शरीर में फ़ूट फूड कर 
निकत्टता है और घाच या बण दे जाते हैं। यह सुख- 
साध्य है। आभ्यंतर फिर ग में संघि स्थानों में भ्रामवात 
के समान शोध और वेदना होती है । यह कश्साध्य है । 
बढ़िर तर्मव फिर'ग एुक प्रकार असाध्य है | 


बम 





फिस्गबात २३१४ फिरसा 
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फिरंगबात-तंश। पुं० [ फिरग + सं० वात ] वातज फिग। दे० ' फिरक-संजा सो ० [ हिं० फरना ] एक प्रकार की छेटटी गाड़ी 
“फिरंग (२) ?। हि ! जिस पर गाँव के लोग चीजों के शादकर इधर ब्यर के 
फिरंगी-वि० [ हिं० फिरेग ) (१) फिरग देश में उत्पन्न । (३) । जाते हैं ( रुहेलखड ) । 
फिर ग॒ देश में रहनेबाला । गोरा । (३) फिश'ग देश का । 'फिरकना-कि० ० [ हिं० फिरना ) (१) धिरकता । नाचना । 


संज्ञा पुं० [ स्त्रा० फिरगिन ] फिर'ग देश वासी । युरोपियन । (२) किसी गोल वम्तु का एक ही स्थान पर धूमना। लड्डू 
ब०--इबशी रूमी और फिर'गी । बढ़ बड़ गुनी ओर तेहि की तरह घूमना या चकर खाना | 

संगी ।-- जायसी । | फिरका-संजा पुं० [ ४० ](१) जाति । (२) जत्या । (३) पंथ । 
संज्ञा छ्ली० विव्यायती तलवार । युरोप देश की बनी तलवार। संप्रदाय । 


3०--चमकती चपलान, फेरत फिर में भटठ, इंद्र को चाप | फिरकी-संज्ञा स्लो० [ हिं० फिरकना ] (१) बढ़ गोल या घक्राकार 
रूप वेश्ध समाज के ।--भूषण । पद्ाथ जो बीच की कीली को एक स्थान पर टिकाकर घृमता 
फिरंट-वि० [ हिं० फिरना | (१) फिरा हुआ। विरुद्ध । दे । (२) लड़कों का एक खिटौना जिसे ये नाते दें । 


बनने न». अिजओ क-७>+>-क+-वक+>-मका 


खिलाफ | (२) बिगड़ा हुआ। विरोध या लड़ाई पर फिहरी । (३) चऋकई नाम का खिलोंन। | उ५०-नहें 
बच्चत । जैसे, बात ही बात में वह मुझसे फिर ट हे। गया। लगनि कुठ की सकुचि घिरूल भई 'कुरशाव । दुद भोर 
कि० प्र०--होना | एसी फिरो फिरही हीं दिन ज्ञाय ।--बिहारी । (४) 
फिर-क्रि० वि० [ दिं० फिरना )] (१) जैसा एक समय है। चुका चमड़े का गोल डुकहा जो तकते में लगाकर चरले में 
है वैसा दी दूसरे सप्रय भी। एफ बार भार । दोयारा। लगाया जाता है। चरस्ते में व सूत कातते हैं सब उससे 
पुनः । जैसे, इस बार तो छोड़ देता हूँ, फिर ऐसा काम लच्छे को इसी के दूपरे पार रपेदने हैं । (५) रकड़ी, 
न करना । उ०--नेन नचाय कट्दी सुसकाय, रज्ा फिर धातु वा बदूदू के छिलके आदि का गोल टुकड़ा जे तागो 
आइये खेलन दोरी ।--प्माकर । बटने के तकवे के नीचे लूगा रहता है। (६) मारखंभ फी 
यो०--फिर फिर ऋ#वार बार। कई द॒फू। उ०--फिर फिर पुक कसरत जिसमें जिधर के हाथ से मालखंभ लपेदते हैं 
बूकति, कहि कहा, कह्यो सॉविरेगात । कहा करत देखे कहा उसी और गदन कुकाकर फुरती से दूसरे दाथ के कंधे पर 

* खली | चल्नी क्यों जात ? ।--भिहारी । | मालखंभ का लेते हुए उड़ान करते हैं । 

(२) आगे किसी दूसरे वक्त । भविष्य में किसी समय | | योौ०--फिरकी का नक्कीकस ल्‍ मालखंभ की एक कठ्तरत। 
और वक्त । जैसे, इस समय नहीं है फिर ले जाना। इसमें एक द्वाथ अपनी कमर के पास से उन्नाा ले जाते 
(३) कोई बात हो चुकने पर | पीछे। भ्रनंतर । उपरांत । हैं और दूसरे हाथ से ब्रगन में मानसंभ दबाते हैं 
बाद में | जैसे, (क) फिर क्‍या छुआ ? _(ख) लखनऊ और फिर देनों द्वापों की उँगकियां को गेठ जेते हैं। 
से फिर कहाँ जाओोगे ? ३०--मेरा मारा फिर जिये ते इनके पीछे जिधर का हाथ कमर पर होता है उसी ओर 

. हाथ न गददों कप्तान ।--कबीर | (४) तब । उस अ्रवस्था सिर ओर सब घड़ को घुभा कर सिर के नीचे की ओर कुकाते 
में । उस हालत में । जेपे, (क) जुरा उसे छोड़ दे। फिर हुए मातखंभ में झ्गा कर दंडवत करते हूं । फिरकी दंड + एक 
देखो कैसा ऋह्लाता है। (स) उसका काम निकल प्रकार की कमसत या दंड जि#में टंड करते समय देने इाथे। 
जायगा फिर ते वद किसी से बात न करेगा। ३०---छुनते की जमा कर देने हुथों के बीच में से सिर देकर कमान के समान 
घुनि घोर छुटे छुन में फिर नेकहु राखत चेत नहीं -- हाथ उठ ये बिना चक्कर मारकर जिस स्थान से चल्नते हैं फिर 
हनुमान । तुम पितु-ससुर-सरिस द्वितकारी। उतर दुंई बडी आ जते है । 
फिर अनुचित सारी |--तुलसी । (७) कुस्ती का पुक पंच | जब जोड़ के दोनें दवा गदुन 

सुद्दा०---फिर कया है ? &तब क्या पूछना है। तब ते किपी पर दो अथवा एक हाथ गदंन पर ओर एक सुजदड पर दे 
बात की कसर ही नही हे। तब ते। कोई अडचन हु नहीं हे। तब पूक हाथ जाड़ की गदंव पर रख कर दूसरे ड्ाथ से 
तत्र ते। सब बात बनी बनाई है। उसके रगाट के पकड़े और उसे सामने क्लॉंका देते दुए 

(५ ) देश संबंध में आगे बढ़कर । झौर चढकर ॥ बाहरी टाग मारकर गिरा दे। 
आगे और दूरी पर। जैसे, उस बाग के आगे फिर क्या | फिरता-संश्ा पुं० [ हिं० फिरना ] [ स्त्री० फिरती ] (१) चापसी । 
है? (६) इसके अतिरिक्त । इसे सिवाय ।. जैसे, वर्हा (२) अस्वीकार । जैसे, हुंडी की फिरती । 


जाकर उस्ते किसी बात का पता न हूगेगा, फिर यह भी वि० वापस । ज्ाटाया हुआ। जैसे, किया हुआ माह 
ते है कि वद जाय या न जाय । कहीं फिरता दोता है । 


फिर्ना 


क्रि० प्र०-करना “हीना । 


“फिरना-किं० अ० [ हिं० फेरना का अकर्मक रूप ] (3) इधर उधर 


चलना | कभी इस ओर कभी उस ओर गमन करना । 


दिशा न रहे | भ्रमण करना | जैसे, (क) घह धूप में दिन 
भर फिरा करता है | (ख्र) वह चंदा इकट्ठा करने के लिए 
फिर रहा है । ३०--(क) खेद जड़ानी जाहि घर हेरत 
फिरत सो खेद । पिय आ्रवहि अब दृष्टि तेहि. अजन नयन 
डरेह ।--जायसी । (सर) तृखित नि/खि रविक्रर भव वारी । 
फिरिहहिं सग जिमि जीव दुखारी ।--तुलसी । (ग) फिरत 
सनेह सगन सुख प्रपने | नाम प्रताप सोच नहि सपने ।--- 
चुलसी । (२) टदलना । विचरना | सैर करना । जैप्ते, 
संध्या का इधर उधर फिर आया करो | 
यो०-घूमना फिरना । 
(३) चक्कर लगाना । बार बार फेरे खाना | लट॒टू की तरह 
एक ही स्थान पर घृमना अथवा मंडल बधघिकर परिधि के 
किनारे घृूमना। नाचना या परिक्रमण करना । जैसे, ल्ट्ट्ू | 
का फिरना, घर के चारों क्रेर फिरना | उ०--(क) फिरत | 
नीर जाजन रूख वाका । जैसे फिरे कुम्हार के चाका ।-- 
जायसी । (ख) फिरें पाँच कोतवाढ से फेरी । कापै पाँव | 
घपत वह पारी ।--जायली । (४) ऐंठा जाना। मरोड़ा 
जाना। जेसे, ताली किसी ओर को फिरती ही नहीं है । 
(९) लै।टना । पढटना । वापस द्वोना । जहा से चल्ले थे | 
उसी ओ्रेर को चलना । प्रत्यावर्तित ह्वाना। जले, (क) थे | 
घर पर मिन्ने नहीं में तुरंत फिरा । (ख) भ्रागे मत जाओ ' 
घर फिर जाओ । उ३०--(क) आय जनमपतन्री जो लिखी । 
देय अ्सीस फिरे ज्योतिषी ।-जायसी | (जे) पुनि पुनि विनय 
करंहि' कर जारी । जो यहि मारग फिरिय बह्दारी | दरसन 
देश जानि नित्र दासी । रूखी सीय सब प्रेमपियासी ।-- 
। 





४ 


तुलसी । (ग) अपने धाम फिरे तब दोऊ जानि भई कछु 
साँस । करि दंडवत परसि पद ऋषि के बेढे उपवन मास्क | 
“-सूर । 
संये० क्रि०-०आना ।-जाना ।-पड़ना । 
(६) किसी मोल ली हुईं वस्तु का श्रस्त्रीकृत होकर 
बेचनेवाले का फिर दे दिया जाना | वापस होना। जैसे, 
अब सौदा है। गया तब चीज नहीं फिर सकती । 


२३१५ 


| 


इचर उधर डोलना । ऐसा चलना जिसद्डी कोई एक निश्चित 
| 
| 
| 





संये० क्रि०-जाना । 


(७) पुक ही स्थान पर रहकर स्थिति बदलना | सामना 


फिराक 


ककआन्‍मनन. 


सुड़ना | घूमना | चलने में रुत बदलना | जेसे, कुछ दूर 
सीधी गली में जाकर मंदिर की ओर फिर जाना । 

संयो० क्रि०-जाना । 

मुहा०-किली ओर फिरनाज"-प्रवृत्त होना। कुकना-। मायत्न 
हेना । जैसे, उसका क्या जिधर फेरो उच? किर जाता है | 
उ००तसि मति फिरी अ्रहद्द जसि भावी।“-चतुलसी | जी 
फिरना > चित्त न फ्रवृत्त रहना । उचट जाना । हट जाना | 
विरक्त है| जाना । 

(६) विरुद्ध हो। पड़ना । खिलाफ हो जाना। विशेध पर 
उच्चत होना । लड़ने या सुकाबला करने के लिए तैयार डे 
जाना * जैसे, बात ही बात में बह प्लुमले फिर गया। 

मुदहा० --( किसी पर ) फिर पड़ना ८ विरुद्ध होना ।कुद्ध द्वेना । 
बिगड़ना । 

(१०) और का और द्वोना । परिवर्तित होना। बदल 
जाना । उल्टा होना । विपरीत होना । जैसे, मति फिरना। 
इ०-काल पाह फिरति दुसा, दयालु! सब ही की, तोहि 
बिनु मोह कबहूँ न काउ चहेगो । बचन, करम हिय कह्टों 
राम सौंह किए तुलसी पै नाथ के निध्राहे निबहैगे ।-तुल्सखी। 

सयोा० क्रि०-जाना । रे 
मुहा०-सिर फिरना +- बुद्धि भ्रष्ट द्वोना | उन्माद हे।ना । 

(११) बात पर दृढ़ न रहना | प्रतिज्ञा आदि से विचलित 
है।ना । हटना । जैसे, वचन से फिरना, कौछ से फिरना । 

सयो० क्रि०--+जाता । हे 

(५२) सीधी वस्तु का किसी ओर सुड़ना। झुकता । 
टेढ़ा दाना । जैसे, इस फापड़े की धार फिर गई है । 

संयो० क्रि०--जाना । 

(१३) चारों ओर प्रवारित होना । घोषित होना । जारी 
होना । सबके पास पहुँचाया जाना | जैसे, गश्ती चिट्ठी 
फिरना, दुद्दाई फिरना। उ3०--(क) नगर फिरी रघुबीर 
दुद्ााई ।--ठुलसी । (ख) भइ ज्योनार फिरी खेंड़वानी । 
फिर अरगजा कुहूकुह आती ।--जायसी। (१४) किसी 
वस्तु के ऊपर पोता जाना । लीप या पोतऋर फेढायथा 
जाना | चढ़ाया जाना । जैसे, दीवार पर रंग फिरना, 
जूते पर स्थाही फिरना ६ (१४) थर्हा से वहाँ _तक स्पर्श 
करते हुए जाना । रखा जाना | 


फिरबा-संज्ञा पुं० [ हिं० फिरता | (१) सोने का एक आभूषण 


जो गले में पहना जाता है । (२) सोने की अँगुठी जो तार 
का कई फेरे लपेटकर बनाई गहे दो । 


दूसरी तरफ दो जाना । जैस, धक्का लगने सेन्मूति का मुँह “फिरवाना-क्रिक स० [हिं० 'फेरना! का प्रे०] फ्ेरनेका काम कराना । 


इच्चर फिर गया ! 
खसय्ये० फ्रि०-जाना | 
(८) किसी ओर जाते हुए दूसरी ओर चक पड़ना । 


क्रि० स० [ दवि० फिराना? का प्रे० ] फिराने का काम कराना। 


फिराक-संज्ञा पु० [ श्र ] (१ ) वियोग | विछोह है (२) चिंता । 


लोच । खदका । (३) दोड । खोज ।' 





फिस्गवात २३१४ फिर्ता 
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फिरंगबात-संजञा पुं० [ फिरग + सं० वात ] बातज फिग। दे० | फिरक-संज्ञा स्लो० [ हिं० फिरना ] एक प्रकार की छेटी गाड़ी 
“फिरंग (२) ?। जिस पर गाँव के लोग चीजों के लादकर इधर डर ले 
फिरंगी-वि० [ हिं० फिरेग ] (१) फिर'ग देश में उत्पन्न। (२) जाते हैं ( रुहेटखंड ) । 
फिर ग देश में रहनेबाढ्टा । गोरा । (३) फिशग देश का । फिरकना-क्रि० अ० [ हिं० फिरना ) (१) थिरकना । बाचना। 





संज्ञा पुं० [ स्त्रौ० फिरंगन ] फिर'ग देश वासी | युरोपियन । 
3००-हबशी रूमी और फिर गी । बढ़ बड़ गुनी और तेद्दि 
संगी ।-- जायसी । 

संज्ञा स्ली० विदायती तलवार । चुरोप देश की बनी तलवार। 
डइ०--चमकती चपलान, फेरत फिर में भट, इंद्र का चाप 
रूप वैरष समाज के ।--भूषण | 


फिसंट-वि० [ हिं० फिरना ] (१) फिर हुशथा। विरुद्ध । 


खिलाफ | (२) बिगड़ा हुआ । विरोध या लड़ाई पर 
डच्चत । जैसे, बात ही बात में वह मुझसे फिर ट हे! गया। 
क्रि० प्र०-होना । 


फिर-क्रि० वि० [ हिं० फिरना ] (१) जैसा एक समय दे। चुका 


है बैखा ही दूसरे समय भी | एक बार और । दोबारा । 
पुनः | जैसे, इस बार तो छोड़ देता हूँ, फिर ऐसा काम 
न करना। उ०--मेन नचाय कही मुसकाय, छक्षा फिर 
आइये खेलन हरी ।--प्माकर । 

यो०--फिर फिर ऋवार बार। कई दफा | ३०--फिर फिर 
बूकति, कह्दि कद्दा। कह्यो साँवरेगात । कहा करत देखे कहा 
अली | चल्नी क्‍यों जात ? ।--वब्रिहारी । 

(२) आगे किसी दूसरे वक्त । भविष्य में किसी समय । 
और वक्त । जैसे, इस समय नहीं है फिर ले जाना। 
(३) कोई बात दो चुकने पर | पीछे। अ्रनंतर । उपरांत । 
बाद में | जैसे, (क) फिर क्‍या हुआ १ _(ख) लखनऊ 
से फिर कहाँ जाओगे ? ३०--मेरा मारा फिर जिये ते 
हाथ न॒दगहीं कमान ।--कबीर । (४) तब । उस अ्रवस्था 
में । उस हालत में । जेपे, (क) जरा इसे छेड़ दे! फिर 
देखो केसा कण्छठाता है। (ख) उसका काम निकल 
जायगा फिर ते वह किसी से बात न करेगा। ३०--सुनते 
घुनि घोर छुटे छून में फिर नेकहु राखत चेत नहीं |--- 
हनुमान । तुम पितु-ससुर-सरित्त द्वितकारी। उतर दुंईे 
फिर अनुचित भारी ।--तुलठसी । 
सुहा०--फिर क्या है ? &तब क्या पूछना है। तब ते किमी 
बात की कसर ही नह है। तब ते! कोई अडचन ही नहों है। 
तब ते। सब बात बनी बनाई है। 

(९) देश संबंध में आगे बढ़कर । और चढकर । 
भ्रागे और दूरी पर । जेसे, उस बाग के आगे फिर क्‍या 
है ? (६) इसके अतिरिक्त । इसे लिवाय। जेसे, वहाँ 
जाकर उसे किसी बात का पता न हुगेगा, फिर यह भी 
ते है कि वह जाय या न ज्ञाय ।. 


ब् 


(२) किसी गोल वस्तु का एक ही स्थान पर घूमना। लब्टू 
की तरह घूमना या चक्कर खाना । 


फिरका-संज्ञा ५० [ श्र० ] (१) जाति । (२) जत्या | (३) पंथ । 


संप्रदाय । 


फिरकी-संजञा स्ने० [ दिं० फिरकना ] (१) वह गोल या चक्राकार 


पदार्थ जो बीच की कीली का एक स्थान पर टिकाकर घूमता 
हो। (२) लड़कों का एक खिलौना जिसे वे नाते हैं । 
फिरहरी । (३) चकई नाम का खिलोना । उ०--नह 
लगनि कुछ की सकुचि विक्ल भई अकुलाय । दुहू भोर 
एँची फिरो फिरशी हों दिन जाय ।--बिद्वारी । (9) 
घमड़े का गोल ठुकड़ा जो तकते में लगाकर चसखे सें 
लगाया जाता है। चरखे में जब सूत कातते हैं तब उसके 
लच्छे का इसी के दूपरे पार रूपेदते हैं । (४) हकड़ी, 
धातु वा कदूदू के छिलके आदि का गोल डुकड़ा जो तागा 
बटने के तकवे के नीचे ढूगा रहता है। (६) मालठ्खंम की 
एक कसरत जिसमें जिधर के हाथ से मालटखंभ लपेटते हैं 
इसी और गदन कुकाकर फुरती से दूसरे द्वाथ के कंधे पर 
मात्खंभ हे लेते हुए उड़ान करते हैं । 


यो०--फिरकी का नकीकस #माह्षखंभ की एक कथरत | 


इसमें एक हाथ अपनी कमर के पास से उल्लद्ा ले जाते 
हैं और दूधरे हाथ से बगल में मान्नसंभ दबाते हैं 
ओर फिर देनों हाथों की डँगकिये को गेंठ श्लेते हैं। 
इमके पीछे जिधर का 'हुथ कमर पर होता है उसी ओर 
सिर और सब घड़ को धुमा कर सिर का नीचे की 'ओर अ्ुकाते 
हुए माह्नखेभ में ज्ग। कर दंडवत करते हैं । फिरकी दुंड॒ + एक 
प्रकर की कतश्त या दंड जिसमें दंड करते समय देने हाथों 
को जमा कर दे।ने। ह थो के बीच में सेसिर देकर कमान के समान 
हाथ उठ ये बिना चक्कर मारकर जिस स्थान से चल्नते हैं फिर 
वहीं आ जाते हैं । 

(७) कुस्ती का पुक पेंच | जब जोड़ के दोनें हाथ गर्दन 
पर डॉ अथवा एक हाथ गदन पर और एक भुजद॑ंड पर दो 
तब एक द्वाथ जोड़ की गन पर रख कर दूसरे द्वाथ से 
इसके कंगाोट का पकड़े और उसे सामने काका देते हुए 
बाहरी टाँग सारकर गिरा दे । 


फिरता-संज्ञा पुं० [ हिं० फिरना ] [ स्त्री० फिरती ] (५) वापसी । 


(२) अस्वी झार | जैसे, हुंडी की फिरती । 
वि० वापस । ल्ाटाया हुआ। जेसे, लिया हुआ मार 
कट्ठीं फिरता होता है । 


फिरना 


क्रि० प्र०-करना ।--हैना । 

“फिरना-क्रि० अ० [ हिं० फेरना का अ्रकर्मक रूप ] (3) इधर उधर 
चलना | कभी इस ओर क्भ्षी उस ओर गमन करना । 
इधर उधर डोलना । ऐसा चलना जिसकी काई एक निश्चित 
दिशा न रहे । भ्रमण करना । जैसे, (क ) वह धूप में दिन 
भर फिरा करता है | (खर) वह चंदा इकट्ठा करने के लिए 
फिर रहा है । 3०--(क) खेद जड़ानी जाहि घर हेरत 
फिरत सो खेह । पिय आवहि अब दृष्टि तेहि अंजन नयन 
डरेह ।--जायसी । (ख) तृखित निरखि रविकर भव वारी | 
फिरिहहिं झुग जिमि जीव दुखारी ।--तुलसी । (व) फिरत 
सनेह सगन सुख अपने । नाम प्रताप सोच नहि सपने।-- 
तुलसी । (२) टहलना । विचरना । सैर करना । जैप्ते, 
संध्या का इधर उचर फिर आया करो। 

यो०-घूमना फिरना । | 
(३) चक्कर लगाना । बार बार फेरे खाना | कट॒टू की तरह 
एक ही स्थान पर घूमना अथवा मंडल बॉधिकर परिधि के 
किनारे घृूमना । नाचना या परिक्रमण करना । जैसे, लूट 
का फिरना, घर के चारों शेर फिरना। 3०--(क) फिरत 
नीर ओजन रूख वाका । जैप्ते फिरे कुम्दार के चाका |-- 
जायसी । (ख) फिरें पाँच कोतवाल से। फेरी । कप पाँव 
खपत वह पौरी ।--जायसी । (४) ऐंठा जाना। मरोड़ा 
जाना | जैसे, ताली किसी ओर को फिरती ही नहीं है । 
(५) लै।टना । पलढ्टना । वापस द्वोना । जहा से चल्ले थे 
इसी ओर के चलना । प्रद्यावर्तित होना | जेपे, (क) वे 
घर पर मिज्ञे नहीं में तुरंत फिरा । (ख) श्रागे मत जाओ 
घर फिर जाओ । 3३०--(क) आय जनसपन्नी जो लिखी । 
देय असीस फिरे ज्योतिषी ।-जायसी | (ख) पुनि पुनि विनय 
करहि' कर जारी । जो यहि मारग फिरिय बहोरी । द्रसन 
देव जानि नित्र दासी । ढेखी सीय सब प्रेमपियासी ।-- 
तुटली । (ग) अपने धाम फिरे तब दोऊ जानि भई कह 
सा । करि दंडवत परसि पद ऋषि के बेठे उपचन म्कि | 
--सूर । 

सैये।० क्रि०-आना ।-जाना ।-पड़ना । 

(६) किसी मोल ली हुई वस्तु का अस्वरीकृत होकर 
चेचनेवाले के फिर दे दिया जाना | वापस होना। जैसे, 
जब सादा हे। गया तब चीज़ नहीं फिर सकती । 

सयोा० क्रि०-जाना । 

(७) एक ही स्थान पर रहकर स्थिति बदलना | सासना 
दूसरी तरफ हो जाना | जैस, घक्षा लगने सेब्पूति का सुंह 
बचर फिर गया । ह 

संये० क्ि०-जाना । 

(८) किसी ओर जाते हुए दूसरी श्र चक्ष पढ़ना। 


२३१५ 
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फिराक 


सुइना । धूमना | चलने में रुख बदत्ठना । जैसे, कुछ दूर 
सीधी गली में ज!कर मंदिर की ओर फिर जाना । 

संया० क्रि०-जाना । 

सुहा०-किसी ओर फिरनार- प्रवृत्त होना। झुकना। मायक्ल 
होना । जैसे, उसका क्या जिघर फेरो उधर फिर जाता है । 
इ०-तसि मति फिरी श्रहदद जसि भावी |>तुहूसी | जी 
फिरा >- चित्त न प्रवृत्त रहना । उचठ जाना। हुटठ जाना | 
विरक्त है जाना । 

(६) विरुद्ध हा पड़ना । खिलाफ हो जाना । विशेध पर 
उच्चत होना | छड़ने या मुकाबछा करने के लिए तैयार हे। 
जाना : जैसे, बात ही बात में बह ध्ुकप्ते फिर गया। 

मुदह्दा० --( किसी पर ) फिर पड़ना 5 विरुद्ध द्वाना ।कद्ध है।ना। 
बिगड़ना । 

(१०) और का और द्वोना । परित्रतित होना। बदछ 
ज्ञाना | उल्टा होना । विपरीत द्वोना । जैसे, सति फिरना। 
डइ०-काह पाह फिरति दुसा, दयालु! सब ही की, तोहि 
बिनु मो्दि कबहूँ न काउ चहैगो । बचन, करम द्विय कह 
राम सौंद किए तुलसी पै नाथ के निबादे निबहेगा |-तुल्सी। 

संये[० क्रि०-ज्ञाना । है 
मुहा०-सिर फिरना बुड्ि भ्रष्ट देना | उन्माद हेना । 

(११) बात पर दृढ़ न रद्दता । पतिज्ञा आदि से विचलित 
हे।ना | हटना । जैसे, बचन से फिरना, कौछ से फिरना । 

सयो० क्रि०--जाता । रा 

(५२) सीधी वस्तु का किसी ओर सुड़ना। झुकना। 
टेढ़ा ह्वाना । जैसे, इस फावड़े की धार फिर गई हे । 

सये० क्ि०--जाना । 

(१३) चारों ओर प्रवारित होना । घोषित होना । जारी 
होना । सबके पास पहुँचाया जाना । जैसे, गश्ती चिट्टी 
फिरना, दुद्दाई फिरना। उ०--(क) नगर फिरी रझुबीर 
दुद्दाई ।--ठलसी । (खत) भह् ज्योनार फिरी खंड़वानी | 
फिर अरगजा कुहकुदद आती ।--जायसी । (१४) किसी 
वस्तु के ऊपर पोता जाना | लीप या पोतऋर फेलाया 
जाना । चढ़ाया जाना। जैसे, दीवार पर रंग फिरना, 
जूते पर स्याही फिरना। (१ £) यहाँ से वहाँ तक स्पश 
करते हुए जाना । रखा जाना | 


फिरबा-संज्ञा पुं० [ हिं० फिरना ] (१) सोने का एक आभूषण 


जो गले में पहना जाता है । (२) सोने की आअँगूठी जो तार 
को कई फेरे लपेटकर बनाई गई हो । 


फिरवाना[-क्रि० स० [हिं० “फेरन! का प्रे०] फेरने का कास कराना | 


क्रि० स० [ दवि० 'फिराना! का प्रे० | फिराने का काम कराना । 


फिराक-संशा पुं> [॥० ] (१) वियोग। विद्ञोह । (२) चिंता । 


लोच । खटका । (३) दोइ | खोज । 





फिरानां 


/ब०० 


किक था तल्लाश 





मुहा०- फिराक में रहना - खोज में रहना 

में रहना | 
“फिराना-कि ० स० [ हिं० फिरना | ( १ ) इधर उधर चढलीौना। 

कभी इस ओर कभी उल् ओर तले जानगा। इचर उधर 
हुडाना । ऐला चलाना कि कोई एक बिश्वित दिशा न रहे। 
(२) टहलाना | सैर कराना। जैसे, जाओ, इसे बाहर 
फिरा छाझो । (३) चकर देना । बार बार फेरे खिलाना । 
ढट्टू की तरह एक ही स्थान पर घुमाना अथवा मंडल या 
परिधि के किनारे घुमाना | नचाना यथा परिक्रमण कराना । 
जैसे, ल्ट फिराना, मंदिर के चारों श्रोर फिराना | 
३०--क) फिर छाग बोहित तह भ्राई। जस कुम्हार 
धरि चाक फिराई ।--जायसी । (ख) हस्ति पाँच जो श्रागे 
आए | ते अंगद घरि सूँड़ फिशाए |--जायसी । 

संयो० फ्रि०--०डालना ।--देना ।--लेना । 

(४) ऐंटना। मरोड़ना। जैसे, ताली उचर को फिराओो। 
३००-मद गजशाज द्वार पर ठाढ़ो हरि कलह्यो नेकु बचाय। 
उस नहि सान्‍्यो सम्मुख आयो पकरयो पूँछु फिराय | -सूर। 
(५) लौटाना। पछटाना। ३इ०--तुम नारायण भक्त 
कहावत । काहे को तुम मोदि फिरावत ।--सूर | (६) 
एक ही स्थाव पर रखकर स्थिति बदलना | सामना एक 
ओझोर से दूसरी भ्रोर करना । दे० “फेरना*ँ। ४०--मुख 
फिराय मन अपने रीसा | चल्त न तिरिया कर मुख दीसा। 
नन्‍"मायसी । 

सयो० क्रि०--देना । -- लेना | 
(७) किसी ओर जाते हुए का दूसरी श्रोर चला देना । 
घुमाना । दे० “फोाना । (झ) और का और करना। 
.परिवतेन करना । बदल देना । दे० “फेरना' । (६) बात 
पर दृढु न रहने देना । विचलित करना । दे० “फेरता!! । 
फिरार-संजञा पुं० [ अ० | [ वि० फिरारी |] भागना। भाग जाना। 
मुद्दा०--फिरार होना + भागना । चल्ल देना । 
फिरारी-वि० [ फा० ] (3) भायनेवात्ा। भगेड़, । भगोड़ा । 
(२) वह अ्रपराधी जो ढूंड॒ पाने के भय से भागता 
फिसा हो। .. 
फिंरि|#-क्रि० वि० दे० “फिर? । 
फिरियादऋ[-संज्ञा स्नो० [ अ० फ़रियाद ] (१) वेदनासूचक 
शब्द । ओह । हाय। (२) हुहाई। आचेदन। पुकार । 
3००-पछुख में सुमिरन ना किया दुख में कीनी याद । 
कहे कबीर ता दास की कैसे लगे फिरियाद | --कबीर । 
क्रि० प्र०७--करना ।--मचाना -होना।-ढाना (-«छरगना | 
फिरियादी[ #ै*न्नवि ० | फा० फरियोदी | ( 4) फरियाद करनेवाला । 
अपना दुखड़ा सुनाने के किए पुकार करनेवाढ्मा। (२) 
. आवेदन करनेवाठा । भासिस करतेबाका । ह 


२३१६ 





फिसलान। 
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फिरिश्ता-संज्ञा पुं० [ फा० फरिश्ता | देवदूत 


फिरिहरा-संज्ञा पुं० [ हिं० फिरना ] एक पक्षी का नाम जिसकी 
छाती लालू और पीठ काले रंग की होती ह्दे । 
फिरिहरी|-पंज्ञा छ्ी० [ हिं० फिरना + द्वारा ( प्रय० ) ] फिरकी 
नाम का खिलाना जिसे बच्चे नचाते हैं । 
फिक्रो-संज्ा पु० दे० “फिरका! । 
फिल्ली-संज्ञा स्लो० [ देश» ] (१) छोहे की छुड़् का एक टुकड़ा 
जो जुढाहों के करे में तूर में लगाया जाता है | | (२) 
पिडली। 
फिश-अव्य० [ श्रनु० ] घिक । फिट । घृणासूचक भ्रव्यय । 
फिस-वि० [ अनु० ] कुछ नहीं । 
विशेष--जब कोई आदमी बड़ी तैयारी या मुस्तेदी से काई 
काम करने चढ्ता है भौर उससे नहीं ह सकता तब तिर- 
स्कार रूप में यह शब्द कद्दा जाता है । जसे, बहुत कहते 
थे कि यह करेंगे वह करे गे पर सब फिस । 
मुहा०--र्ॉय टाँय फिस > थी ते बड़ी धूम पर हुआ्रा कुछ नहीं। 
फिस हो जाना> हुवा हो जना। न रह जाना | जैसे, 
इरादा फि्त होना, मामढा फिस होना । 
फिसड्डी-वि० [ अनु० फिस ] (१) जिससे कुछ करते घरते न 
बने | जिसका कुछ किया न हो। जो काम हाथ में लेकर 
इसे पूरा न कर सके । (२) जो कास में पीछे रहे । जो किसी 
। बात में बढ़ न सके । 
फिसफिसाना-कि० अ० [ श्रनु० फिस ] (१) फिस होना । 
(२) ढीछा पड़ना। शिथिल होना। जोर के साथ न चलना। 
फिसलन-पंज्ञा स्ली० [ हिं० फिसलना ] (१) फिसलने की क्रिया 
या भाव | चिकनाई के कारण न जसने या ठहरने की क्रिया 
यथा भाव। रप्टन। (२) ऐसा स्थान जहाँ चिकनाई के 
कारण पैर या और कोई वस्तु न जम सके । चिकनी जगह 
जहाँ पड़ने से का हे वस्तु न ठहरे, सरक जाय । 
फिसलना-क्रि० अर० [ सं० प्+ सरण ] (५) चिकताहट और 
गीलेपन के कारण पैर आदि का न जसना । चिकनाई के 
कारण पेर आदि का न ठहर सकना, सरक ज्ञाना। रपटना। 
खिसलना । जेसे, कीचड़ में पेर फिसलना, पध्थर पर 
जमी काई पर शरीर फिसल्‍ूना । 
 सयाो० क्रि०--जाना (“पड़ता । 
(२) प्रवृत्त होना । छुकना । जेपे, जिघर अपना छाभ 
देखते हो उसी ओर फिसलर जाते हो । न 
मुहा०-जी फिसलना - मन प्रदत्त या मोहित छोना | 
वि० जिस पर फिसल जाये । बहुत चिकना। जेले, फिस- 
ढना पत्थर 
'फिसलाना-क्रि० स० [ हिं० फिसदना ] किसी का पेसा करना 
कि घह फिसक जाय! 


फिह्रिश्त २३१७ 5... फुँकना 











फिहारिश्त-संज्ञा छी० [ फा० ] सूची । सूचीपन्न | बीजक । | अमेरिका से भी फोरोजाबहुत आता है। इसकी गिनती 

फीच ना[-कि० स० [ अनु० फिचू फिचु ] पछारना । कपड़े को रनें में है पर यह आाभूषणों में जड़ा जाता है। दृलके 
पटक कर साफ करना । धोना । मोल के पत्थर पदच्चीकारी में भी काम भ्राते हैं । चैद्य ल्लाग 

फी-अव्य० [श्र० ] प्रति एक । हर एक। जेसे, (क) फी आदसी ' इसका व्यवहार ओषध के रूप में भी करते हैं। यह कसेढा, 
दो भाने लंगेंगे। (ख) फी रुपया दो थाना सूद मिलता है। ' मीठा और दीपन कहा गया है । 

फीकः -वि० [ सं० अपक, प्रा० अ्रपिकत ](१) खादुृहीन। सीठा । पर्य्या०-हरिताश्म । भस्माँग । पेरोज । 


नीरस | बे-जायका । जो चखने में अच्छा न छंगे। अरुचि- | फीरोजी-वि० [फा० ] फीरोजे के र'ग का | हरापन लिए नीज्ञा | 


कर । 3०--(क) साया तरवर ब्रिविध का साख विषय ! विशेष--इस रंग सें कपड़ा इस प्रकार २गा जाता है। पहले 


संताप । शीतढछुता सपने नहीं फछ फीका तन ताप (-- ' कपड़े को तूतिये के पानी में रं गते हैं, फिर तूतिये से चाशुना 
कथीर । (स) जे जल देखा सोई फीका । ताकर काइक्‍ चूना मिल्े पानी में उसे बोर देते हैं ओर फिर पानी में 
सराहे नीका ।--जायसी । (ग) प्रभु पद प्रीति न सामरू | निथारते हैं । यह क्रिया तीन बार करते हैं । 


नीकी । तिन्दद्दि' कथा सुनि छागहि फीकी । --तुलसी । | फीक-सपंज्ञा पुं [ फा० ] हाथी । ३उ०-काढरि कुकत सल्लकत 
(घ) देह गेह सनेह अपंण कमल छोचन ध्यान। सूर उनको झपे फीलन पें अली भ्रकबर खाँ के सुभट सराह के | अरि 


भजन देखत फीके छागत ज्ञान ।--सूर । (२) जो चटकीला | , डर रार सार परत संखार घोर बाजत नगारे नरवर नाह के। 
न हो । जो शोख न हो । घूमछा । मल्िन | ३०--(क) “-गुमान । क्‍ 

प्रकूथ नीति संग राम पग नेह निबराहब नीक। तुलसी ' फीरकूखाना-संज्ञा पु० [ फा० ] हथिसार । हस्तिशाहा । वह घर 
पहिरिय सो बसन जो न पखारे फीक तुलसी । (ख्) जहाँ हाथी बाँचा जाता हो । 


' +शक्त न छाइड़त घटत हूँ सज्जन नेह गंभीर । फीका परे न | फीरकूपा-संज्ञा पुं० [ फा० ] एक रोग जिसमें पेर फूछ कर दाथी 
अरु फटे रँ ग्यों चोज्न २ण चीर (--बिहारी । । के पैर की तरह है। जाता है । यह रोग शरीर के दूसरे अंगों 
क्रि० प्र०- करना ।--पकड़ना ।-- होना । पर भी आक्रमण करता है । 


(३) बिना तेज का। कांतिहीन। प्रभाहीन। बे- | फीलूपाया-पंशा पुं० [ फा० ] (५) इंटे का बना हुआ मोटा खंभा 
रौनक । मंद । जेसे, चेहरा फोका पढ़ना । ३२-हुलहा | जिम पर छुत ठहराई जाती है। इसे पीलपाया भी कहते 
दुटहिन मिक्षि गए फीकी परी बरात ।--कबीर | (४७) | हैं । (२) दे०“फीलपा | # 


प्रभावहीन । व्यर्थ | निषफक | 3००-(क) पअभ्रु सों कहत 
सकुचात हैं। परो जिनि फिरि फी का । निकट बे।लि बकि 
बरजिये परिहरि ख्याल अब तुलसी दास जड़ जीका ।-- 
तुटसी । (ख) नींकी दई अनाकनी फोही पड़ी गरुहारि | बहुत जाँच औ फी जी ।-जायसी । 

मनो तज्यों तारन विरिद्‌ बारिक बारन तारि ।--बिहारी । | फीदड-संज्ञा पुं० [ अ० ] (१) खेत । मैदान । (२) गेंद खेल्नने 

फीता-संज्ञा पुं० [ पू्त०] (१) नेवार की प्तछी घज्नी, सूत, आदि का मेंदान । 

जो किसी वस्तु को क्पेटने या बाँघने के काम में भराता है। | फीख-संजञा स्री० [ पर० ] (१) कर | शुरूक । (२) मेहनताना। 
3०-खेलत चंग से चित्त चली ज्यों बँधी रघुराज के भेम के उजरत | जैसे, डाक्टर की फीस, स्कूल की फीस । 


फीलवान-पंजा पुं० [ फा० ] हाथीवान । 
फीली-संजा ज्ञी० [ स० पिंड ] पि डली । घुटने के नीचे एड़ी तक 
का भाग | ३०-सिंह की चाल चके डग ढीली। रोवा 











फीता ।-रघुराज । (२) पतला किनारा वा कीर । क्रि० प्र०-छगना । 
फीफरी[-संज्ञा स्नो० दे०“फेफरी? । “फुँकना-क्रि० स० [ हिं० फूँकना ] (१) फूँकने का अकर्मक रूप । 
फीरनी-संज्ञा स्नी० [ फा० फिरनी ] एक प्रकार की खीर जो दूध (२) जलना । भस्म होना । 

में चावछ का बारीक आटा पकाकर बनाई जाती है। इसे | संये० क्रि०-जाना । 

मुसलमान अधिक खाते हैं । ेल्‍ (३) नष्ट हाना। बरबाद हाना। व्यर्थ खच होना। जेसे, 
फीरोजा-संज्ञा पु [फा० । मि० से० परेज, पेरोज] एक प्रकार का इतना रुपया फुक गया। (४) मुँह की हवा सरकर 

नग या बहुमूल्य पत्थर जो हरापन लिए नीले रंग का निकाला जाता | 

होता है । 0 . सैज्ञा पु० (१) बाँस, पीतछू आदि की नली जिसमें सुँढ 

विशेष-इसमें अल्मीनियम फासफरेट और कुछ लेहे और की हवा भरकर आग पह छोड़ते हैं । फुँकनी । (२) 
ताँबे का योग द्ोता है । श्रष्छा फीरोजा फारस की पहाडियों प्राणियों के शरीर का वह अवयव जिसमें मृत्र रहता है । 


में दाता दे जदाँ से रूम दाता हुआ पद युरोप गया। यह पेडू के पास होता है।. 


कक 


फुँकनी 


च्य् 


फू कनी-संज्ञा स्री« [हैं फूँडना ] (१) नक्ती जिसमें मुँह २ हवा 
भरकर झाग पर इसक्षिए छोड़ते हैं जिसमें वह दहक 
जाय । (२) भाथी । हु 
फुकरना-क्रि० अ्र० [ हिं० इंकार | फूल्कार छोड़ना । फूँ फूँ शद्ध 
करना । मुह से हवा छोड़ना । ३०-($) तब चले बान 
कराल । फुंकरत जम बहु ब्याल ।-तुश्सी। (स) कहे 
पश्माकर तो हुँंरत फुंरत, फेछत फलात फाल बाधित 
फलका में --पश्चाकर । 
फुंकवाना-क्रि. स० [ हिं० 'कूँकना का ग्रे ] (१) फूँछने का 
कास कराना । (२) मुँह से हवा का कोंका निकक्षवाना । 
4 (३) नलवाना | भस्म करवाना । 
ऊँ काना-क्रि० स० [ हिं० 'कूँकना' का प्रे० ] फूंकन का काम 
कराना । 


फूँ कार-संजा पुं० | भनु० ] सांप बेल आदि के सुँह वा वार के 


नथनों से बह्ूपूर्वक वायु के बाहर निकलने हे उत्पन्न . 


शब्द। फूकार। ३०--तुम जाहु 
खामि मेरो जागिहे। अंग कारो 
तोहि छागिहे,..,.. ...,,.तब घधाइ धाये जाह जगाने 
मानो छूटी हाथियां। सहस फन फुकार छुट्ट जाई 
५ काज्नी नाथियाँ |--सूर । 
ऊँ दना-संज्ञा पुं० [ हिं० फूल + फैद 
«की गहठि जो बंद, इजारबंद, चोटी बाँधिने या धोती कसने 
की डोरी, कालर भादि के छोर पर शोभा के लिए बनाते 
हैं। फुलरा । ऋब्बा। ३०--इठी सो घूम मयन गरुवानी । 
छागी पर आंसु बहिरानी। भीने ढागि चुर कठसुंदन । 
भीजे संवर कम सिर फुंदुन ।जायसी । (२) तराजू ' 
की इंडी के बीच की रस्सी की गांठ । (३) कोड़े की डोरी 
के छोर पर की गांठ । । 
फु दी-संजा स्ली० [ हिं७ फंदा 
मलीन भई दुति 
>-देव । 
फुंसी-संज्ञा स्री० [ ० पनसिका, पा० फनस ] छोटी फोड़िया । 
ह यो०--फोड़ा फसी | | 
| अआरा]-संशा पुं७ दे० “फुहारा” । 
फकना-कि० आ० हे० “कुकना? | 
।__ जता युं? दें० “फुकता? ।. 
ऊँकाना-क्रि० स० दे० “ईुँकाना” | 
उचड़ा-संज्ा पुं० [ देश८ ] कपड़े, द्री, कालीन, चढाई श्रादि 
बुनी हुई वस्तुओं में बाहर निकला हुआ सूत या रेशा | 


जैसे, थांन में जो जगद जगह फुचडे निकलने 
से काट दे । र कह का कई 


क्रि० भ०--निऊतना | ह 


बालक छ्ाड़ि यमुमा 


१ ] (3) फूछ के ाकार 


| फंदा। गाँद। 3२०--ल्रीन्द्दी शसास | 
दीन्ही फुंदी फुकुदी की छिपाई 


| 


रेश्रृध 


सुख्र॒ विकारी दृष्टि पे. 


ऊँदपाथ-संज्ञा पुं७ [ ऋं० ] (१) शहरों में सड़क की पटरी 


ऊँटबाल-संज्ञा पुं० [ ॥र० ] बड़ा गेंद 


वफनमकापन-+ण->फाडपछ- ५-६." प-्पर-वम्फक 


हक 


फुट ,() नि का जॉदा ने डी । के 
प्काको | झा र। (४) हा ज्याय मे न दा । बे 
सिटसिह यो न / जिपको। परंघ क्धी जम वा हे 
पेचडे। पुष्य । घतग । | 

सा पृ | '5 पृठ | आयकविक्षा: का एक होर' 

मास | लेन हैं बड़ाई मपन की हुक भाप जे! १६ ईं. 

१६ जो के सवायर होनी है | ! 
फूटकर- २५ ' #य०। (१) | अथबुए, 
विपम । फुट । जिपका पीड़ा न हो । एक। डी | भ्रकेर 

(९) 'प्रल्रग । पृषक्। औआखगाय में नहीं । जरिए 
सबंध किसी क्रम या परंफा क मा ने हो। जिह' 
बाई सिरसिटा ने हो । अमे, फुटकर कविता। ( 
भिन्न शिन्र। कई प्रकार का | कई में का | (४) | 
खड़ ) थोडा धोढ़ा। इक्टू' नहों। यो क़ां इक्४ 
जसे, (१) व फुटकर सोदा भहीं बें बता । (१) र्‌ 
हटा लिया के पुटकर खने में टीक नहीं पड़ता । 


ब 
४ 
५ 


सहपाेका 
अकाल 


/ कह ॥$े रू! ५ 2 


फुटकल-वि+ दे० "फकुरबत । 
फुरका-।ता पु; | सा २७:८७ | 
आकला । 
क्लि० प्र० - पड़ना । 
(२) घान, मकऊे, ज्वार आदि का ऊावा । 
तशा पुं७ [ देश७ ] बढ़ कड्ठाड़ जिसमें गये का । 
पकता छः । 
कुटकी-उशा स्रौ० [ स० पृथक | (१) फिसी वस्तु के बोटे बचे 
या जसे हुए कण जो पानी, दूध भादि में भक्षग प्रहार 
दिखाई पहले हैं। बहुत छोटी झंडी । जैसे, (क) हुए 
फट गया हैं, उसमें फुटक्रियाँ सी दिखाई १ डती हैं। (ह,, 
घुले हुए बेसन की फटकियाँ । (२) सघन, पीय भ्ादि का 
छींदा जे किसी वस्तु ( जैपे, भाड़, धूक आदि ) मे 
दिखाई दे। (३) एक प्रकार की छे।टी विड़िया। फुदकी । 
फुटनोट-संशा छी० [ भ्रं० ] वह दिप्पणी जो किसी लेख था 
एस्तक के पृष्ठ में नीचे की और दी आती है । | 
॥ 


क्र 


(३१/ फफोला | 
। 


के औ2:2 ३ अल्प ब्यता स्टाटा “757 


| 


पर का बह साथ जिसपर भजुष्य पैदल चढ़ते हैं। 
(२) पगड डी । । 
जिसे पैर की.दो कर से 
उछाल कर खेलते हैं । ' | 

“सशा पुं० [ हिं७ फूटना ज- दरा म४ फक्ष ] (१) सटर था घने 
का दनि जो भूनने से ऐसा खिल गया हे कि घिलका 
फट गया हो।। (२) चने का भुना हुआ चधन | 


| 
| 
फुटेल--बि० दे फुट । 
फड-गि० दे० फुट | । 


प्र 


ऊँद्दद । २३१६ फ्रना 





फुडछ-वि० [ सं० स्कुट, पा० फुट + ऐल् (प्त्य० )] (१) कुंड | विशेष--चट” "पट! आदि अनु» शब्दोंके समान यह भी 'से! 
वा समूह से अढग। अकेला रहनेवाढा । (२) निश्षका जोड़ा न विभक्ति के साथ ही आता है । 
दे।। जो जोड़े से अल्ग दो । ( विशेषतः जानवरों के लिए ) / फ््‌रकना-क्रि० स० | अनु० ] जुलाहों की बोली में किसी वस्तु को 
वि० [ हिं० फूटना ] फूटे भाग्य का । अभागा । 3०-सख्वारथ आह में चबा कर साँस के जार से थूकना । - 
हे सब इंद्रिय समूद पर विशह्या घी? घरत । सूरदास घर घर [फुरकाना|-क्रि० स० दे० “फड़काना” । 
की फुटेरी कैसे धीर घरत ।-सूर फूरती-संज्ञा द्वी० [ सं० स्फूर्ति -- फुरति | शीघ्रता । तेजी । ३५० 
फुद्कना-क्रि० अ० [अनु०] (१) डछुल ध्छुछ कर कूदना डछुलना । द्विविद करि क्रोध मधुपुरी थ्राये..... .लख्यो बलराम यहद्द 
(२) हष से फूल जाना । उमंग में झाना । फूले न समाना । सुभट बड़ है काऊ हक मुसक शख्र अपने संभारयों । 
फुद्की-संज्ञा ० स्नी ० [हिं० फुदकना] एक छोटी चिड़िया जो इछुछ द्विविद के शालू का दृत्त सम्मुख भये फुरति करि राम 
उछल कर छूदती हुईं चलती है । तनु फंकि मारथो ।--सूर । 
फु्नेग-संज्ञा क्ली० [ सं० पुलक ) बत्त वा शाखा का श्रग्मभाग वा | फुरतीका-वि० [ हिं० फुरती + ईका] [ जी० फुरतीली ] जिसमें फुरती 
शअकुर । ३०-अगर कोई दरख्त की फुनंग पर जा चढ़े... हो | जो सुस्त न हो | जो काम में ढिलाई न करे | तेज्ञ । 
तो भी काल नहीं छेड़ता । फुरना#-क्रे० अ० [ सं०  स्फुरण, प्रा० फुरणण ] ( $ ) स्फूट्ति 
फुन-अच्य० [ सं० पुनः ] फिर | पुनः । होना । निककना | उद्भूत होना | प्रकट होना । उदय 
फुनगी-संज्ञा ल्ली० [ सं० पुलक ] इक्ष और बृक्ष की शाखाओं का होता । ४००--(क) ल्लोग जाने बीरो भयो गये यह काशी 
अ्रअभाग । फुनंग । अकुर । पुरी फुरी मति अति आयो जहाँ इरि गाइये ।--प्रिया० । 
फुनना-पंशा पुं० दे० “फुंदना?। (ख) नील नलिन श्याम, शोभा अ्रगनित काम, पावल 
फुपफुस-संज्ञा पुं० [ स० ] फेफड़ा । हृदय जेह्दि उर फुरति ।--तुलसी । (२) प्रकाशित होना। 
फुफेदी-संज्ञा स्नी० [ हिं०फूक +-फंद ] छहँगे के इज़ारबंद यां चमक उठना। झलक पड़ना । उ०--आधी रात बीती 
स्त्ियों की घेती कश्तने की डोरी की गांठ जे। कमर पर सामने सब सेोये जिय जान आन राक्षसी प्रभंजनी प्रभाव से 
की ओर रहती है और जिसके खींचने से छूहँगा या घेती जनाये है । बीजरी सी फुरी भाँति बुरी हाथ छुरी लोाइ- 
खुठ जाती है। नीवी | ३०--आँगी कसे डकले कुच ऊचे चुरी डीठि जुरी देखि अगद लजाये है।--दनुमात़् । 
हँते हुलले फुर्फंदीन की फू दे” ।--देक । (३) फड़कना । फड़फड़ाना । हिछ॒ना । ३०--(क) उ्ग्यो न 
फूफकाना-क्रि० अ० [ अनु० ] फुककारना । ३*-कोप करि जो घनु जनु वीर विगत महि किथों कहु सुभट दुरे । रोषे क्षपन 
लों एक फन फुफकावे काली, ते हों बनमात्नी सेऊ फन विकट भुकुटी करि श्रुज भ्ररू अधर फुरे |--तुलसी । (ख) 
पै फिश्त है ।-पद्माकर । अजहुँ अ्रपराध न जानकी की भुज बाम फुरे मित्षि ल्ाचन 
फुफकार-तशा पुं० [ भनु० ] फूँफ़ जे साँप सुंह से निकाढता है। से ।>-हनुमान । (७) स्फूटित द्ोना। उच्चरित होना । 
साँप के मुंह से निकली हुई हवा का शब्द । फुकार । फूह्कार । मुंह से श्/ निकलना । ड०--(क) इनमें का वृषभानु 
“फुफकारना-कि० अ० [ हिं० फुफकार ] साँप का झुँद् से फूँड किशेरी,,. ,.. ...सू्‌र सोच सुख करि भरि लेाचन अंतर 
निकालना । मुंह से हवा निकाठकर शत्र करना । फूत्कार प्रीति न थारी । सिथिल्ल गात मुख बचन फुरति नहिं हो जो 
क़रना । जेसे, साँप का फुफकारना । गई सति भारी ।--सूर । (ख) उठि के मिले तंदुल इरि 
फुफी#-संज्ञा स्ली० दे० 'फूफी?? । लीन्हें मोहन बचन फुरे । सूरदास स्वामी की महिमा टारी 
फुफुनी-पंज्ञा स्ली० दे० ' फुफेदी” | नाडि टरे ।--सूर | (२) पूरा उतरना । सत्य ठहरना 
फुफू#-संज्ञा स्री० दे०“फूफी” | ठीक निकलना | जंसा सोचा समझा या कद्दा गया था 
फुफेरा-वि० [ हिं० फूृफा+ रा ] [ स्त्रौ० फुफेरी ]फूफा से उत्पन्न । बैसा ही होना । 3०--फुरी तुम्दारी बात कद्दी जो माँ सं 
जैसे, फुफेशा भाई, फुफेरी बद्दिन । रही कनहाई ।--सूर । (६) प्रभाव उत्पन्न करना। असर 
फूर[-वि० [हिं० फुरना] सत्य । सच्चा । ३०-(क) वह संद्ेस फुर करना । छूगना । ३०--(क) फुरे न यंत्र मंत्र नहि लृग्म 


मान्रि के लीन्‍्द्दे शीश चढ़ाय । संतो है संतोष सुख रहह्ु तो 
हृदय जुड़ाय ।-कबीर । (ख) सुदिन सुमंगर्ू-दायकु साई । 
तार कहा फुर जेहि दिन होई ।-तुटसी । 

सेंशा स्री० [ अनु० ] उड़ने में परों का शल् | पंख फह़फड़ाने 
की आवाज । जेसे, चिड़िया फुर से उड़ गई | 


चल्षे गुणी गुण हारे। प्रेम श्रीति की व्यथा तप्त तनु सो 
मोदहि' डारति मारे ।--सूर । (ख) यंत्र न फुस्त मन्न 
नहि' ढागत भीति सिरानी जाति ।--सूर । (७) सफल 
होना । सोचा हुआ परिणाम उत्पन्न ' करना । ३००--फुरे 
न कछु उद्योग जहाँ उपजे अति मन सोच “पाकर । 


फुरएकुर 





फुरफुर-संज्ञा स्री० [ भ्रतु० ] (१) उड़ने में परों की फरफराहट 
से उत्पन्न शब्द । डेना का शब्द । (२) पर आदि की 
रगड़ से उत्पन्न शल्‌ । 

“फुरफराना-कि० आ० [ अनु० फुफुर |] (१) 'फुर फुर! करना । 
उड़कर परों का शब्द करना । जसे, चिड़ियों या फर्तिंगों 
का फु'फुराना। (२) किसी हल्की छोटी चस्तु (जसे, 
रोएं , बाल आदि) का हवा में इधर इधर द्विलना । हलकी 
वस्तु का लददराना । 





क्रि०ण स० (१) पर या और कोई इलकी वस्तु हिलना 
जिससे फुरफुर श्र हो। जेसे, पर फुफुराना। (२) 
कान में रुई की फुरेरी फिराना। जैसे, कान में खुजली 


है तो फुरेरी टालकर फुरफुराओ । 


फ्रफूराहट-संज्ञा स्नो० [ अनु० | , 'फुरफुर! शब्द होने का 


भाव | पंख फढ़फड़ाने का साव । 
फुरफ्री-संशा स््री० [ भनु० फुरफुर ] 
भाव | पंक्ष फइफड़ाने का भाव। ४०--राजा के जी में 
धमड़ की चिड़िया ने फिर फुरफुरी ली (--शिवप्रसाद । 
मुद्दा ०- फुरफुरी लेना ८ उड़नेके लिगे पंख हिलाना । 


फुरमान-संजशा पुं०| फा० फरमान ] (१) राजाश।। अनुशासन- 


पत्र । (२) मानपतन्र । सनद्‌ । (३) आज्ञा। आदेश। 
उ०--मंगल्ष उत्पत्ति आदि का सुनिये संत सुजान । कहे 
कबीर गुरु ज्ञामत समरथ का फुरमान ।--कबीर । 
फुरमाना[-क्रि० स० [ फा० फरमान ] कहना। आज्ञा देना । दे० 
“फरमाना” । 3०--तथब नहि' होते. गाय कसाई। कहु 
विंसमिल्ठद किन फरमाई ।--कबीर । 
फुरसत-संज्ञा स्ली० [ अ० ] (१) अवसर । समय । (२) पास 
में कोई काम न होने की स्थिति । किसी कारय्ये में न लगे 
रहने की अचस्थाः। काम से निबटने या खाली होने की 
हालत । अवकाश । निवृत्ति। छुट्टी । जघे, इस वक्त फर- 
सत नहीं हे दूसरे वक्त आना । 
क्रि० प्र०--देता ।«-पाना ।--मिलना («होना । 
सुद्ा०-- फुरसत पानार-नोकरी से छूटना। बरखास्त होना। 
, (६ छश० )। फ्रसत से - लाक्षी वक्त में | धीरे धीरे । बिना 
उतावज्ली के। जैसे, यह काम दे ज्ञाम्रो, में पुश्सत पे 
क्ररूँगा | 
(३) बीमारी से छुटकारा । रोग से सुक्ति। आरास। 
फुरदरना--क्रि० अ० [ सं० स्फुणण ] स्फुरित द्वोना । निकत्ना। 
मादुभूत दोना । ३०--छुप्पन कोटि बछ्धंदर घरा। सवा 
क्षाख पर्वत फुरहरा ।--जायसी । 
फुरहरी-संज्ञा ज्ी० | भनु० | (१ )पर को फुडाकर फड़फड़ाना। 
3उ०--सब उड़ान फुरदरी खाई। जो भा पंख पास तन 
, छाई ।--जायसी । ह 
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'कुफुर शब्द होने का 


फुलमड़ी 
क्रि० प्र० खाना ।-- लेना । 

(२) फटफडाहट | फश्कने का भाव। फडकना | ३०- 
फरकि फरकि वास बाई फुरहरी लेत सवरकि, खरकि घुद्े 
मेन सर खोजें “देव । 

क्रि० प्र०--खाना ।-छेना । 

(३) कपड़े झादि के हवा में हिल ने की क्रिया या शान 
फरफराहट | (४) के।केपी । फुरी | कंप और रोमाँच। 
दे० “फुरी ? ३०--नहि भन्‍्द्राई नहिं जाय घर चित 
चिटृल्यों तकि तीर । परसि फुटटरी श फिरति विद्वेसति 
धल्तति न नीर |--बिहारी | 

मुहा० - फु/दरी लेता 5 कपना | परपराना | 

(९) दे० “फूरेरी ।!' 
“फुराना-क्रि० स० [ हिं० फर | (१) सच्चा टहराना। हीढ 

उतारना | (२) प्रमाणित करना । 

क्रि० अण० दे० 'फुना” | 
| फुरेरी-संता स्रौ० [ दिं० फुरफराना ] (१) सींक जिसके सिरे पर 
! हल्की रुद छपेटी हो, भार जो तेल, इस, दया झादि में 
डुबो कर काम में छाई जाय । (२) सरदी, भय झावि के 
कारण थधरथराहट दोना झोर रॉगरे खड़े होना | रोभांध 


। युक्त कंप । 

|. मुहा०- फुरेरी भ्राना 5 भुम्छुरी हेना | सरदी, डर आदि के 
| कारण केसकेती होना | फूररी लेना <+ (१) तरदी, भव आदि के 
| कारण कांपना | कंपर्कती के साथ सॉगठे खठे करना । यरघराना। 
। 

। 

। 


उ०--नहि अन्द्राय नहि जाय घर चित चिहुस्यों तकि 
तीर । परसि फुरइरी के फिरति, विहेसति घेँलति न नीर। 
““बिहारी । (२) फड़फड़ाना । फड़रुता | दिललना | 8०-- | 
फरकि फरकि वास याहु फुरहरी जजेति, करकि सरकि उड़े 
मेन सर ज्लोजद देव । (३) द्वेशिवार है।नों | चेकिना। 
एक बारगी समन्न जाना । 
फुर्तो-पंज्ञा ज्नो० दे० “फुरती ? | 
फूसत-पंज्ञा स्री० दे० “फुरसत?” । 
फुछका-संशा पुं० [दिं० फूलना ) (१) फफेका | छाकहा । ४०-- | 
तब तिय कर फुलका करि थ्राये। । कछु दिन में ताते सुत 
जाये ।--रघुतज । (२) इत्षकी ओर पतली रोटियाँ | 
पाती । (३) एक छोटा कड़ाह जो चीसी के कारखाने मे ' 
कास आता है । 
फुलचुददी-पंज्ञा स्ली० [ हिं० फूल + चूसना ] प्रीापन ख्रिपु कांखे | 
रंग की एक चमकती चिढ़िया जो फूलों पर घड़ती फिरती | 
है। इधकी चोांच,पतली श्रौर कुछ हंची होती है जिससे वह 
फूलों का सस चूसती है। ३०-- रायमुनि तुम औरत 
मुद्दी । भत्ति सुख छागि सई फुट सुद्दी ।०अआयसी । 
फुछभड़ी-संजञा ल्ली० [ हिं० फूल के कहना ]) (१) पुक प्रकार की 





| 


फुलभारी 


_अफनंकक नजर +क रत पकल->न्‍नअन, 





आतशबाजी जिसले फल्न की सी चिनगारियां निकलती हैं । 
उ०--बिदसी शशि तरई जनु फरी । कैधों रेन छुटे फुल- 
मरी ।“-जापसी । 
क्रि० प्र०--छुटना ।--छोड़ना । 
(२) कह्दी हुई काई ऐसी बात जिससे कुछ आदमियों में 
मगड़ा विवाद या और कोई उपद्रव हे जाय | आग लगाने- 
हा चाली बात | 
क्रि० प्र०--छेड़ना । 
फुककरी|-संज्ञा ल्लो० दे” “फुलमड़ी!! । 
फुलनी-संज्ञा स्ली० [ हिं० फूलना ] एक बारहमासी घास जो प्रायः 
ऊसर भूमि में होती है । 
फुलरा-संज्ञा पुं० [ दिं० फूल ) फुँदना । 
फुलवर-संज्ञा पुं० [ हिं० फूल +वार ] एक कपड़ा जिसपर रेशम 
के बेल बूटे बुने या कढ़े होते हैं । 
फुलबाई#-संज्ञा स्ली० दे० ““फुलचाड़ी ”। ३०--(क) एक सखी 
सिय संग बिहाई । गई रही देखन फुलनाई ।-तुलसी । (ख) 
इक दिन शुक्रमुता मन आईं। देखें जाय फूछ फुहवाई।- 
सूर । 
फुलवाड़ी-संज्ञ स्लो० दे० “फुलवारी” । 
फुलवारी॥#-संज्ञा स्ली० [ हिं० फूल+ वारी | (१) पृष्पवाटिका । 
उद्यान । बगीचा । ४०--(क) आपुहि भूछ फल फुलवारी 
आपुद्धि चुनि चुनि खाई । कहें कबीर तेई जन उबरे जेहि 
गुरु किये जगाई “कबीर ! (ख) पुनि फुछवारि छागि 
चहुँ पासा | वृक्ष वेधि चंदन भइ बासा ।---जायसी । 
(२) कागज के बने हुए फूछ और बृत्षादि जो ठाट पर छया 
कर विवाह में बरात के साथ निकाले जाते हैं । 
फुलसरा-संज्ञा पुं० [ दिं०. फूल-+ सार ] काबछ्े रंग की एक 
चिड़िया जिसके सिर पर सफेद छोटे होते हैं । 
फुलखुघी-संशा स्री० [हिं० फूल + पेँघना] एक चिड़िया। फुलचुडी । 
फुलद्वारा-संज्ञा पुं० [ हिं० फूक्ष+द्वारा ] [ स्त्री० फुल्नह्ारी ] 
माली । उ०--लैके फूलछ बैठ फुलह्ारी | पान अपूरब धरे 
सवारी [--ज्ञायसी । 
फुलॉग-संज्ञा पु [ हिं० फूल + श्रेग | एक प्रकार की भांग । 
फुलाई-संज्ञा स्ली० [ हिं० फूलना ]) (१) दे० सरफुलाई । (२) 
खुखड़ी । (३) एक प्रकार का बबूक जो पंजाब में सिंधु 
- झर सतलज नदियों के बीच की पहाड़ियों पर होता है। 
इसके पेड़ बहुत ऊँचे नहीं होते और विशेष कर खेतों की 
बाड़ों पर छगाएु जाते हैं। इसकी ल्वकड़ी मजबूत और 
ठोस होती है और केाल्हू की जाठ और गाड़ियों के पहिये 
झादि बनाने के काम में आती है । इससे एक प्रकार 
- का गोंद चिकछता है जो -ओऔषध में काम- आता है और 
अम्ब्तसर का गाँद कहलाता है । फुल्लाह ! 
३१९ 
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फलुरिया 


० 








फुलाना-क्रि० स> [ हिं० फूलना |] (१) किसी वस्तु के विस्तार 
या फंलाबव को उसके भीतर वायु आदि का दबाव पहुँचा 
कर बढ़ाना । भीतर के दुबाव से बाहर की झोर फैलाना । 
3०---(क) हरखित खगपति पंख फुछाएं ।--तुलसी । 

सुंहा०--मुंह फुलाना वा गाल फुलाना मान करना। 

रिसाना । रूठना 
(२) किसी को पुलकित वा झानंदित कर देना । किसी में ' 
इतना आनंद उत्पन्न करना कि वह आपे के बाहर हे। 
जाय । ३०--तुछढसी भनित भत्री भामिनि उर सो पहिराह 
फुलाबों ।--तुलसी । (३) किसी में गये उत्पन्न करना | 
गवित्॒ करना। घमंड बढ़ाना। जैसे, तुम्हीं ने तो 
तारीफ कर करके उसे ओर फुला दिया है। (०) कुछुमित 
करना । फुलों से युक्त करना । ३०--चाबर है गेहूँ रहे 
कबों उरद हो आय | कबहूँ सुद्गर चित्रुक तिछू सरसों 
देत फुलाय ।--म्रुबारक । 
क्रि० झ० दे० “फूलठना? | 

फुलायल-[-संज्ञा घुं० दे० “कुलेल' ॥। | 

फुलाव-संज्ञा पुं० [ हिं० फूलना ] फूछने की क्रिया या भाव | 
फछने की अवस्था । उभार या सूजन । 

फुलावट-संशा ज्ली० [ हिं० फूलना | फूछने की क्रिया या भाव । 
उभार या सूजन । 

फलावा-संज्ञा पुं० [ हिं० फूल ] ख्रियों के सिर के बालों को 
गूँथने की डोरी जिसमें फूछ वा फुँदने ढगे रहते दैं। खजु॒रा। 

फुलिग*-संज्ञा पु [ से० सफुलिय, आ्रा० फुर्शिंग ] चिनगारी। 
३०--जोन्ह ढगे श्रव पावक पुंज श्री कुंज के फूउ फुछिंग 
ज्यों छागे । 

फुलिया-संज्ञा स्नी० [ हिं० फूल ] (१) किसी कील या उड़ के 
आकार की वस्तु का फल की तरह उसरा और फेछा हुआ 
गोल सिरा । (२) कील या काँटा जिसका सिरा फूछ की 
तरह फरेला हुआ, गोल और मोटा हे । (३) एक प्रकार 
की कौंग (गहना ) जो कान में पहनी जाती है। 

फुलिसकेप-संज्ञा पुं० [ भर० फरूल्सकैप ] एक अकार का चिकना 
सफेद कागज जिसके भीतर हलकी लक्कीरे' पड़ी शह्ती हैं,। 

विशेष--पहले इसके तझुते में मनुष्य के सिर का चित्र बना 

रहता था जिस पर नोऋदार टोपी होती थी । इसी कारण 
इसे 'फलस कैप! कहने त्षमे जिसका भर्थ बेवकूफ की 
टोपी होता है। अब इस कागज्न में श्रनेक चिह्न बनाए 
जाते हैं । इस कागज की साप १२२६ १४ वा १३२२ १६ द 
इंच होती है । 

फुलुरिया-संज्ञा स्ली० [ देश० ] कपड़े का एक डुकड़ा जो छोटे 
बच्चों के चूतड़ के नीचे इसलिए बिछाया वा रखा ज्ञाता 
है कि उनका मल दूसरी ज़गह न लगे । गढ़तरा । 


फुलेरा 


>> अशणकलल-ीी घ घन पनट 
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| फलेशा[-संज्ञा पुं० [ दिं० फूल ] फूल फी बनी हुई छुतरी ञ्ञो फुटली-संशा स्नी० [ हिं० फूछ |) (१) फुलिया । (२) फ्‌्ल कै 


फ् 


देवताओं के ऊपर छगाई जाती है । है 


आकार का कोई आभूषण या उसका कोई भाग । 


फुलेल-संजा पुं० [ हिं० फूछ+तेल ] (१) फूलों की महक से फुवारा-संज्ञ पुं० दे० “फुहारा ' । ५ 
बासा हुआ तेल जो सिर में लगाने के काम में आता है | फूस-संज्ञा स्री० [ अनु० ] वह शब्द जो सुँद से साफ फूटकर 


सुगंधयुक्त तेल | 

विशेष-तिछ के धोकर छिलका अछग कर देते हैं। ताजे 
फूलों की कलियाँ चुनकर बिछा दी जाती हैं और उनके 
ऊपर तिल छितरा दिए जाते हैं। तिलों के ऊपर फिर फूलों 
वी कलियाँ बिछाई जाती हैं। कलियोँ के खिलने पर 
फूर्ता की महक तिलों में आ जाती है ' इस प्रकार कई 
बार तिलों का फूलों की तह पर फेलाते हैं। जितना ही 
अधिक तिक्ष फूलों में बासा जाता है उतनी ही अधिक 
सुरोध इसके तेल में होती है। इस प्रकार बासे हुए तिल्ले 
को पेलकर कई प्रकार के तेल तैयार होते हैं; जेसे, चमेली 
का तेल, बेले का तेल | गुलाब के ते के गुलरोगन 
कहते हैं। ३०--(क) शर धारी लूटे छूटी आनन पै, भीजी 
फुलेलन सें, आली हरि संग केलि ।--सूर । (ख) 
रे गेधी, मतिमंद तू अतर दिखाबत काहि। करि फुलेल 
का आ्राचमन सीठों कद्त सराहि ।--बिहारी । 

(२ ) एक पेड़ जो हिमालय पर कुमाऊँ से दारजिलिंग 
लक होता है। इसके फल की गिरी खाई जाती है और 
इससे तेल भी निकलता है जो साबुन और मोमबत्ती 
बनाने के काम में आता है । लकड़ी हलके भूरे रंग की 
होती है जिसकी मेज, कुरसी आदि बनती है । 

फुलेलसी-संशा स्री० [ दिं० फुक्ेत | कांच आदि का वह बड़ा 
बरतन जिसमें फुलेल रखा जाता है । 
फुलेहरा|[-संज्ञा पु [ हिं० फूछ +दार | सूत, रेशम झादि के 
बने हुए रब्बेदार बंदनवार जो उत्सवों में द्वार पर लृग्राए 
जाते हैं। 3० -अदीप पति भावती सुमंगछानि गावती । 
सुदाम दास पावती फुलेहरानि हावती ।--रघुराज । 
फुलोरा-संज्ञा पुं७ [ दिं० फुचचोरा ] बड़ी फुडौरी | पकोढ़ा । 
फुलोरी-संज्ञा स्री० [ हिं७ फूक्त+ वरी | चने या सदर आदि के 
बेसन की बरी । बेसन की पकोड़ी। ३००-पापर, बरी, 
फुलारि, मिथोरी । कूरबरी, कचरी, पीगैरी ।-सूर । 
विशेष-बेसन को पानी में खूब फेटकर उसे खौछते हुए घी 
' गा तेल में थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं जिसमें फूल और 
पक कर गोज़ गोल बरी बन जाती हैं । 


फुल्छ-वि० [ सं० ] फला हुआ । विकसित । 

फुल्लदाम-संत्ा पुं० [ सं० फुल्लदामन्‌ ] उन्नै॑स वर्ण की एक वृत्ति 
जिसके प्रत्येक चरण में ६, ७; ८६, ३; १०, १६ और १७ 
वाँ वर्ण लघु होता है । 


न निकले । बहुत धीमी आरवान | 
मुद्या०-फुस से बहुत धीरे से । अत्यंत मंद खर से । जेसे, जो 
बात द्वाती है वह उसके पास जाकर फुस से कह आता है। 
फुसकारनाऋ|-क्रि० क्र० [ अनु० ] फूंक मारता। फूल्कार 
छेड़ना। 3०--ऐसे फेन्न परत फुसकारत ही में मानें तारन 
का बंद फूतकारन गिरत है ।--पश्माकर । 
फुसड़ा-संज्ञा पुं० दे० “फुचड़ा? । 
फुसफ्सा-बि० [ हिं> फूत, श्रतु० इुस | (१) जो दबाने में 
बहुत जल्दी चूर चूर हो जाय। जो कड़ा या करारा 
' न हा । नरम । ढीढा। (२) फूस से हृट जानेवाला । कस- 
जार | (३) जे तीएूए न हे।। मंदा । मद्धिम । जेंसे, 
फुसफुसा तंबाकू । 
फुसफुलाना-क्रि० त० [ भनु० ] फुसफुस करना। इतना धीरे 
धीरे कहना कि शब्द व्यक्त न हो। बहुत दी दबे हुए 
स्वर से बोलना । 


० छ० [ हिं० फिसलाना ] (१) बच्चों का शांत रखने 


के लिए किसी प्रकार उनका ध्यान दूसरी ओर ले 
जाना । भुठाकर शांत और चुप रखना। बहलाना | 
जेसे, बच्चों का फुसछाना सब नहीं जानते। (२) अजु- 
कूछ करने के लिए मीठी मीठी बाते' कइ्टना । किसी बात 
के पक्ष में या किसी ओर प्रदत्त करने के लिये इधर उधर 
की बाते' करना ! भुलावे की बाते करना। चकसा देना । 
मझाँसा देना । बहकाना । ३०--चुद्धि की निकाई कछु जाति 
है न गाई छाल ऐसी फुसलाई है, मिलाई राह घर सो । 
“रघुनाथ । (३) मीठी मीठी बाते' कहकर 'अनुकूछ करना । 
इधर उधर की बाते करके किसी ओर अछूत्त करना । 
भुठावा देकर अपने मतरूब पर छाना। जेसे, (रू) 
वह हमारे नौकर का फूसत्ता स्षे गया | (ख)द्सरे फरीक ने 
गवादहों के फुसला लिया । 
सयो० क्रि०--छ्षेना । 

(४) मनाना । संतुष्ट करने के लिए प्रिय और विनीत 
वचन कटद्दना । ४०--राजा ने इन ब्राह्मणों के पाँव पड़ 
पड़ अनेक भाँति फुसलाया समसाया, पर इन तामसी 

' ब्राह्मणों ने राजा का कहना न साना ---ढछल्लू। 
फूहार-संशा पुं० [ छू० फ्त्कार-> फूँक से उठा चुभा पानी का छठ 
या बुक्बुल्षा | (१) पानी का महीन छींटा। जलूकण । (२) 
महीन बूँदों की कड़ी । रींसी। ३०--बारि फुद्दार भरे 
बदरा सोह सोहत कुंजर से मतवारे ।-“क्षीमर । 
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क्रि० प्र०--पड़ना । विशेष--जिस पर वायु छोड़ी जाती है वह इस क्रिया का 
फुदा रा-संज्ञा पुं [ हिं० फुद्र | (१) जकू का महीन छींठा । कर्म होता है, जैसे, गद फ क दो उड़ जाय । 
(२) जल की वह टोंटी जिसमें से दबाव के कारण जल | सयो० क्रि०--देना । 
की सहीन घार या छींटे वेग से ऊपर की ओर उठकर गिरा | सुद्दा०--फँ के फँक कर पैर रखना या चलना -- (१) बचा बचा 
करते हैं । जल के छींदे देनेवाला यत्र । जलयंत्र। 3०-- | कर चल्लना । पेर रखने के पहले जगह को फँक श्लेना जिसमें 
फहर फुहारे, नीर नहर नदी सी बहेँ, छुदरे छुषीली छाम चींटी आदि जीव हुट जायें, पेर के नीचे दब कर न मरने पाएं | 
छींटिन की छींटी है ।--प्माकर । (२) बहुत बचाकर कोई काम करना। बहुत सावधानी से 
फुही-संज्ञा स्री० [ हिं० फुद्दार ] (१) पानी का महीन छींटा। केई काम करना । कोई बात फुँकना - कान में धीरे से केई 
सूक्ष जलकण | (२) महीन महीन बूँदों की भड़ी। बात कहना । बहुकाना । कान भरना । 
कोसी । उ०--(क) सुर बरखत सुमन सुद्देस मानो मेघ (२) मंत्र आदि पढ़कर किसी पर फ के सारना । 


(५-3 >33 नजर ज ८3 +4+3७3333333.>3.343+क-3 नर न...» रनम33->ज कामना», 


फुही । मुखमंडित रोरी रँग सेंदुर माँग छुद्दी |--पूर । यो०--माइना फ कना । 
(ख) फूलि भरे अँग पूरे पराग, परे रसूूप की चारु (३) शंख, बाँसुरी श्रादि मुँह से बजाए जानेवाले बाजों 
फुददी सी । । । को फूक कर बजाना। जेसे, शंख फू कना । (४) मुँह 


की हवा छोड़ दहकाना। फूफकर प्रज्वलित करना। 
जसे, आग फंकना। (२) जछाना। भस्म काना। 
उ००-(क) या पयाहू को फूंकिए तनियक छाई आग । 
लहना पाया हूँढ़वा धन्य हमारा भाग |-“कबीर | (ख) 
ताकेा जननी की गति दीनी परम कृपाल गोशारू । दीन्‍्दों 
फूँ कि काठ तन वाका मिलि के सकल गुवाढ ।--सूर । 
संयो० क्रि०--डालना ।--देना । 
(६) धातुओं के रसायन की रीति स्ले जड़ी बुटियों की 


फू क-संज्ञा ल्लो० [ प्रनु० फू फू ] (१) मुंह का बटोर कर वेग के 

साथ छोड़ी हुईं हवा । वह हवा जो ओठों को चारों ओर से 

दुबा कर मोंक से निकाली जाय । जेसे, वह इतना दुबढा- 
पतला है कि फूँर से उड़ सकता है । 

महा०--फूँछ मारना -- जोर से मुहँ की हवा छोड़ना । जेसे, आग 

दद्दकाने या दिया बुक्काने के लिए । 
(२) साँस । सुँह की हवा । ३०--कुँवर और उम्राव 
बने बिगरे कछु नाहों। फेक साहि वे बचत फूँक ही सों 


- मिटि जाहीं ।--श्रीघर । सहायता से भस्म करना | जेले, सोना फूँकना, पारा 
हर | 

महा०--फूछ निकल ज्ञाना > दम निकल जाना। प्राण निकत्म फूँ कना । (७) नष्ट करना । बरबाद करना । व्यथ्थ व्यय कर 

७ कक देना । फजूल ख्चे कर देना। उड़ाना। ज॑ंसे, घन 


फूँ कना, रुपये पैसे फूँकना । 
संया० क्रि०--डालना ।--देवा । 
यो०---फूँकना तापना 5 व्यय खर्च कर देना | उड़ाना | 
(८) जलाना । सताना । दुख देना । (६) चारो ओर 
फेडा देना । प्रकाशित कर देना । जैते, खबर फूँक देना । 
फू का-संज्ञा पुं० [ हिं० फूँक ] (१) भाथी वा नत्नी से श्राग पर 
फॉकि बांसुरी अधर ते” । खासा काढ़ी नासा ते", वासा फूँक़ मारणा । फुँक सारने की क्रिया । (२) बस की नत्ी 
ते भुजाएँ काढ़ीं अत्रसी न अजली ते, आखरो न गर | में बम है! दे हक कक से हे 
ते (--द्विजदेव | ७ स्तन ग 
| 
। 
| 


(३) मंत्र पढ़कर सुँद से छोड़ी हुईं वायु जो उस मनुष्य 

की ओर छोड़ी जप्ती है जिसपर मंत्र का प्रभाव डालना 

« होता है । ३०--परम परव पाय, न्हाय जमुना के नीर पूरि 
के पराग अगराग के अगर ते । ह्विजशेव की सों द्विजराज 
ऋजली के काज जो जनों चहे पानिप उठाए कंज कर ते । तो 

हों वन जाय मनमेहन मिलापी कहूँ, फेक सी चलाई 
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न सके' और उनका सारा दूध बाहर निकल आए। 
क्वि० प्र०--देना ।--मारना । 
(३) बाँध भ्रादि की नल्ली जिससे फूँका सारा जाता 
है। (४) फोड़ा । फफोल्ा 


यो०--फाड़ फूक मंत्र तंत्र का डपचार । 
क्रि० प्र०--चकाना ।--मारना । 
फू कना-कि० स० [ हिं० फूँक ] (3) मुँह का बोर कर वेग के 

साथ हवा छोड़ना । झोठों का चारों ओर से दबाकर सोंक | फू दू-सेशा स्री० [ हिं० फूल + +ंद ] फुंद्ना। फुछरा । सब्बा । 
से हवा निकालना | ज॑से, (क) यह बांजा फकते से उ०--आँगी कसे, उकसे कुच ऊँचे हले हुलले फुफुदीन 
यजता है | (ख) फेक दो तो कोयला दृहक जाय । (ग) की फ दे ।--देव । 

, झसे फुक दो तो बड़ जाय | 3०---पुनि पुनि सोदि दिखाह फू दाक [संज्ञा पु० (१) दे५ “फुदना” | ३०--(क) रत्लजदित 
कुटारू। चहत बढ़ावत फू कि पदारू ।-- तुलसी । गज़रा बाजूबंद शाोसा सुजन अपार। फूंदा सुभग फल 





फू | २३२४ 


फूले मनो मदन विदप की डार ।-छूर । (१) (ख) मोहन 
मोहनी श्रेण सिगारत | बेनी ललित लक्तित कर गूँधत 
मिरखत सुंदर माँग संवारत | सीसफल घरि पारि पोंछुत 
फद्न भवा निहारत (->सूर । 
यौ०--हूंद फ्ँदारा ८ फूर्दनवाला । एुलरेवाता | ३०--हाथ हरी ' 
हरी छाजे छुरी अ्ररु जूती चढ़ी पग फूद फुँदीरी (>-देव । . 
(२) छडुंदी । 
फूई-संज्ञा स्नी० [ हिं० फुट |] (५) थी का फूल या चुलबुलों का . 
समूह जो तपाते समय ऊपर भरा जाता है। (२) फफूँदी | | 
सुकड़ी । 
फूट-संज्ञा ल्ली० [ हिं० फूटना ] (3) फूटने की क्रिया या साव । 
(२) वेर। विरोध । बिगाड़ । श्रनबन । 
क्रि० प्र०--कराना ।--हेनाः । 
यो०--फ्रूट फटक ८ अनबन । विगाड | 
सुहा०--हू० डालना « भेद डालना | भेद भाव या विरोध उत्पन्न 
करना । झगड्ा डाज्ञना । ३०-“तारद हैं ये बड़े सयाने घर 
घर डारत- फूट ।“-सूर । ० 
(३) एक अकार की बड़ी ककड़ी जे खेतों में डोती है । 
और पकने पर फट जाती है । 
मुंहा०--हूट सा खिललना 5 पक कर या खरता होकर दरकता। 
फ़ूटन-संज्ञा स्लो [ हिं० फूटना ] (3) हुकड़ा जो फूट कर अलग 
* हो गया हा । (२) शरीर के जोड़ों में होनेवाली पीड़ा । 
। जेसे, हड़फूटन । 
फ़ूटना-क्रि० अ० [ सं० स्फुटन, प्रा० फुड्त ] (१) खरी या करारी 
वस्तुओं का दुबाच या आधात पाकर टूटना । खरी वस्तुओं 
का खढ़ खंड होना । भग्न होना। करकना ५ दरकना । जैसे, 
घढ़ा फूटना, चिमनी फूटना, रेबड्री फूटना, बताशा फूटना, 
पत्थर फूटना ।.. 
सये ५ (क्रिक--जाना । 
मुहा० --उँगल्ियाँ फूटना + खौचने या मोडने से उँगलियो के जोड 
. ' की खद खट बोलना । उंगलियों चटकाना । ह 
विशेष--हस क्रिया का प्रयोग खरी या करारी वस्तुओं के लिए | 
होता है, चमड़े, छकड़ी आदि चीमड़ वस्तुओं के लिए 
नहीं होता । ३०--(क) यह तन काँवा कुंभ है लिए फिरे 
था साथ । उपका छाग्ा कुटि गया, कछू न आया हाथ --- । 
कृपीर | (ल) कबिरा, राम रिसाइ ज्ले मुख अ्रमरित गुन : 
गाई । फूंठा नग ज्यों ज्ञोरि सन संधिहि संधि सिलाह --. 
कबीर । 
(९) ऐसी वस्तुओं का फटना जिनके ऊपर छिलका या 
आवरण हा और सीतर या ते पे।छा हे श्रथवा मुठायम 
या पतली चीज भरी हो।। जैसे, कदर फूटना, सिर 
, हंना, फ़ोड़ा फूटला । हि द 
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फरना 


(३) नष्ट हीना । विधदुना । अप, शंख फटना । भाग्य 
फटना । 


मुद्दा००फर्टी 'असि का तारा -- कर बै् भे बना शआ एक 


ग्रेटा | बहते पररा। लंटफ।। फठी आंखों ने आना तनिक 
भी न सुहाना । बहते खुर मरना । अन्त प्रिय लगता । जैसे, 
अपनी चाल से वह फटी शांखों नहीं भाता ।( ख्ि० )। 
फटी आंखों न देख लकना -- 5 मानन' | जनना । कुड़ना। 
जप, वह येरे छठ़फे को फटी आंखे नहीं देख सलकती। 
( ख्त्रि० ) । फटे सुंद से न बेलना न दे बात भी ने करा। 
अस्यत उपेक्षा करना । 

(९) सेद कर निकझना | भीतर से कांड के साथ 
बाहर झाना । जैसे, खाता फटना, घार फूटना। (२) शरीर 
पर दाने था घाव के रूप में प्रकट होता। फाड़े आदि की 
तरह निकटना । जसे, दाने फ दना। केढ़ फूथना, गर्मी 
फूटना । (६) क्ली का ग्विणना। प्ररफुदित होना। (७) 
जुड़ी हुई वस्तु के रूप में निकलना । अपयव, जोड़ भा इृड्धि 
के रूप में प्रकट हाना। शरकुर, शासपा श्रादि का निकटना। 
जैसे, कछा फूटना, शाखा फटठना ! ३८-विश्या एड 
सकल संसारा | पेड़ पुक फूददी बहु 'दारा “कबीर । (४) 
अंकुरित होना । फटकर अखुबा निकलना । जैसे, बीज 
फूटना । (१) शाखा के रूप में भ्रत्टग हे।कर किसी सीध 
में जाना। जेसे, थोड़ी दूर पर सड़क से पुक आर रास्ता पूंठा 
है। (१०) बिखरना । फैनना । स्याप्त होना । ४०-क) 
दिसन दिसन सो किरने फूटदिं । सब जग जानु फुलकरी 
छुटहि' ।-जायसी । (ख) रद रूख भया मलयागिरि कु 
विसि फूटी बास ।>कबीर । (११) विकतटकर प्रथक होता! 
सेंग था समुदद से अलग दोना। साथ छोड़ना । जैसे, गो 
से फूटना । (१२) पक्ष छोड़ना | दूसरे पक्ष में हे! जाता | 
जैसे, गवाद फूटना । (१४३) अ्रक्कम अलग होना। विक्षा ' 
दोना । संयुक्त न रहना । सिद्धाप की दशा में न रहता । 
जैसे, जोड़ा फूटना, संग फूडना | ४०-(क) जिनके पद 
केशव पानि हिये सुझ्ल मानि सै दुख दूर किये । तिनको सेंग ' 
फूटल ही फिट रे फटि काटिक हूक भये। न हिये “केशव ।, 
(ख्र) तू जुग फूटे न मेरी भट्ट यह फाहू कहो सखिया सखि- 
यान तें। कंज से पानि से पसि परे ्रेसुआ गिरे खजनसी 
अँखियान ते ।-नृपशंभु। (१७) शब्द का सुँद से निकलना । 
जसे, मुँह से बात फूठना । 


५ 


मुहा०-फूट फूट कर रोना बिल्स विक्षस कर रोना! बहू 


विज्ाप करना । फूद बहना ऋूरे पड़ना | 
(११) बेकना । सुँह से शल निकलना । जैसे, इछ ते 

फूटो। (स्रि०)। (१६) व्यक्त होना। प्रकट होना । प्रकाशित 

होना | ४०----अंग अंग छुब्रि फूटि कढति सब मिश्खत पुर 
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नर नारि ।-सूर | (१७) पानी का इतना खौरछ जाना कि | 
उसमें छोटे छोटे बुलबुलें के समूह दिखाई देने ढुगें। पानी | 
का खदखदाने लगना । (१८) किसी भेद का खुल जाना |! 
गुह्य बात का प्रकट हा जाना । जैसे, कहीं बात फूट गई 
ते बड़ी मुश्किल होगी । उ०-संतन संग बेटठि बेठि लेक 
लाज खाई । अब तो बात फूटि गई जानत सब कोई। 
(१8) रोक या परदे का दबाव के कारण हट जाना | बाँघ, 
मेड आदि का टूट जाना। ज्ेसे, बाँध फूदना। (२०) | 
पानी या और किसी पतली चीज़ का रस कर इस पार से 
उस पार निरऊुलछ जाना । जैछे, यह कागज अच्छा नहीं है 
हस पर स्याही फूटती है। (२१) जोड़ों में दर्द द्वोना । 
फ़ूट-बि० [ हिं० फूटना ] [ स्त्री० फूृटो ] भग्न । हूटा हुआ। फूटा 
हुआ । जैसे, फूटी कोड़ी | फूटी आँख । 
संज्ञा पु० (१) वह बाले' जो टूटकर खेतों में गिर पड़ती 
हैं। (२) जोड़ों का द॒द । 
फ्त्कार-संज्ञा पुं० [ सं० ] मुँह से हवा छोड़ने का शब्द । फूक | 
फुफकार । जैसे, सर्प का फूल्कार । | 
फूफा-संज्ञा पु० [ हिं० फुफी ] फूफी का पति । बाप का बहनेाई | | 
फूफी-संज्ञा स्नी० [अनु० । वासं० पिठश्वसा, पा० पितुझ्छा, प्रा० पिउच्छा] 
बाप की बहिन । बुआ । 
फूफू-संज्ञा स्री० दे० 'फूफी” । । 
फूछ-संजञा पुं० [ स० एुछ ] (१) गर्भाधानवाल्ले पौधों में वह 
ग्रंथि जिसमें फल उत्पन्न करने की शक्ति होती है ओर जिसे 
| 











उद्भिदों की जननेद्रिय कह सकते हैं । पुष्प । कुसुम । सुमन। | 
विशेष--बड़े फूलों के पाँच भाग होते हैं--कटोरी, इरा पुट; 
दल ( पखड़ी ), गर्भभेसर और परागकेसर | नाहू का | 
वह चोड़ा छोर जिसपर फूल का सारा ढाँच रहता है 
कटोरी कहलाता है । इसी के चारों ओर जो हरी पत्तियां 
सी होती हैं उनके पुट के भीतर कल्ली की दशा में फूल बंद | 
रहता है। मे आवरण पत्र भिन्न भिन्न पौधों में सिन्न सिन्न ' 
आकार प्रहार के होते हैं । घुंडी के झआाकार का जो मध्य 
भाग होता है उसके चारों ओर रंग विरंग के दुल निकले 
दोते हैं जिन्हें पखड़ी कद्दते हैं । फूलें की शोभा बहुत कुछ , 
इन्हीं रेंगीली पखड़ियोँ के कारण होती है। पर यह ध्यान 
. रखना चाहिए कि फूल में प्रधान वस्तु बीच की घुंडी ही 
: है जिस पर परागकेसर' और गर्भकेसर होते हैं। चुद्ध कोटि 
के पौधों में पुट, पखड़ी आदि कुछ भी नहीं होती, केवल 
खुली घुंडी होती है। वनस्पति शाख्र की दृष्टि से तो घुंडीही ' 
वास्तव में फूल है ओर वाकी तो उसकी रक्षा या शासा के | 
लिए हैं। दोनों प्रकार के कैंसर पतल्ले सूत के आकार के 
होते हैं । परागकेसर के सिरे पर एक छोटी टिकिया सी 
होती है जिसमें पराग या धूंछ रहती है। यह परागकेंसर 


| 
अ 





फंल 


द 


पुं० जननेंद्रिय है। गर्भकेसर बिहुकुछ बीच में होते हैं 


, जिनका निचछा साग या आधार काश के आकार का 


होता है जिसके भीतर गर्भाड बंद रहते हैं और ऊपर का 
छोर था सुँह कुछ चौड़ा सा होता है। जब परागकेसर का 
पराग मड़कर गर्भकेसर के इस मुँह पर पड़ता है तब भीतर 
ही भीतर गर्भकाश में जाकर गर्साड के गर्भित करता है 
जिससे धीरे धीरे वह बीज के रूप में होता जाता है और 
फल की उत्पत्ति होती है| गर्भाघान के विचार से पौधे 
कई प्रकार के होते हैं--एक तो बे जिनमें एक ही पेढ़ में 
स्री० फूछ और पुं० फूछ अलग श्र्ग होते हैं। जैसे, 
कुम्हड़ा, कदूदू, तुरई, ककड़ी इत्यादि । इनमें कुछ फूलों में 
केवल गर्भकेसर होते हैं ओर कुछ फूलों में केचछ पराग- 
केसर । ऐसे पौधों में गर्भ हैश के बीच पराग या ते हवा से 
उड़कर पहुँचता है या कीड़ों द्वारा पहुँचाया जाता है। 
मकक्‍के के पोधे में पुं० फूछ ऊपर टहनी के सिरे पर मंजरी के 
रूप में छूगते हैं और जीरे कहलाते हैं और ख्री० फूल पौधे 
के बीचो बीच इधर उचर लगते हैं और पुष्ट होकर बाल के 
रूप में होते हैं । ऐसे पोधे भी द्ोते हैं जिनमें नर. सादा 
अत्लग अलग होते हैं। नर पौधे में परागकेसरवाले फूल 
लगते हैं और मादा पोधे में गर्मकेसरघाले । बहुत हे 


- पौधों में गर्भकेसर और परागकेसर एक दी फूछ में होते 


हैं। किसी एक सामान्य जाति के अंतर्गत संकरजाति-*के 
पैधे भी उत्पन्न हो सकते हैं। जैसे किसी एक प्रकार के 
नीबू का पराग दूसरे अकार के नीबू के गर्भकाश में जा पड़े 
ते उससे एक दोगढा नीबू उत्पन्न हे सकता है | पर ऐसा 
एक ही जाति के पौधों के बीच हे। सकता है। फूल अनेक 
आकार भकार के होते हैं। कुछ फूछ बहुत सूक्ष्म होते हैं 
और ग॒ुच्छे में छगते हैं । ज॑ से, आम के, नीम के, तुलसी 
के। ऐसे फूलें को मंजरी कहते हैं। फूलें का बपयेाग 
बहुत प्राचीन कात्न से सजावट और सुगंध के लिए होता 
आया है। अब तक संसार में बहुत सा सुगंध द्रव्य ( तेल, 
इश्न आदि ) फूलों ही से तेयार होता है। सुकुमारता, 
कामलता और खोंदय्य के लिए फूल सब देश के कवियों 
में प्रसिद्ध रहा-डै । 


मुद्दा०-फूल आना फूल लगना। फूछ उतारना ८ फूल तोड़ना । 


फूछ चुनना # फूछ तोड़कर इकट्ठा करना। फूछ अऋड़ना ७ 
मुँह से प्रिय और मधुर बाते निकत्तनना। उ०--ऋरत फूंछ 
मुँह ते वहि केरी ।--जायसी । क्या फूछ झड़ जायेंगे १ + 
क्या ऐसा सुकुमार है कि अ्रमुक काम करने के ओग्य नहों 
है ? फूछ लेढ़ना > फूल चुनना । फूल सा » अत्यंत सुकुमार, 
हत्नका या सु दर । फूल सूंघ कर रहना 5 बहुत कम. खाना । 
जैसे, चह खाती नहीं ते। क्‍या फूल सूँघ कर रहती दे ! 


२३२६ 


( स्लि० व्यंग्य )। फूलों का गहना > (१) फूक्षों की माल्ला 
हार आदि सिंगार या सजावट का सामाव | (२) ऐसी नाजुक 
और कमजोर चीज जो थोड़ी देरकी शोमा के लिए है । ' 
फूलों की छुड़ी > वह छूडी जिसमें फूलों की माला क्षपेटी 
रहुती है और जिससे चायी खेलते हूं । फूलों की सेज सू वह 
पत्लेग या शय्या जितपर सजावद और कोमलता के लिए | 
फूल्लों की पलढ़ियाँ बिल्ली हो. | आनंद की सेज । ( & गार की 
एक साम्रग्री ) ।प्रान फूछ सा # अत्यंत सुकुमार । 

(२) फूछ के झ्राकार के बेल बूदे या नक्कोशी | ३०-- | 
सनि फूछ रचित सखतूल की झूलछन जाके तूछ न कोड -- ' 
गोपाल । (३) फूछ के आकार का गहना जिसे स्लियाँ कई 
अंगों में पहनती हैं। जेसे, करनफूछ, सीखफूछ । ३०- | 
(क) कालन कनकफूल छवि देहीं ।-तुझसी । (ख) 
कानन कनकफूल, उपचीत अलुकूछ पियरे हुकूल बिलसत , 
आछे छोर हैं ।--तुलसी । (ग) पुनि नासिक भल् फूक्त 
अमोला | पुनि राते मुख खाय तसमोढ़ा ।--जायसी | 
(घ ) पायछ औ परगपान खुनूपुर । चुटकी फूछ अनौट 
सुभूपुर ।--सूदन । (४) चिराग की जरूसी बत्ती पर पड़े 
हुए गोज्ष दमकते दाने जो उभरे हुए मालूम होते हैं। 
गुल । 


। 
| 
| 





मुदह्ा०-कूछ पढ़ना > बत्ती में गाक्ष दाने दिखाई पड़ना | 


फूछ करना - बुमना ( चिराग का ) । 
(१) आग की चिनगारी ! 
| 


क्रि० प्र०--पड़ना । 


(६) पीतछ आदि की गोल गाँठ या घु'डी जिसे शोभा 
के लिए छुड्डी, किवाड़ के ओड़ आदि पर जड़ते हैं । 
फुक्षिया। (७) सफेद था छाल धब्बा जो कुष्ट रोग के 
कारण शरीर पर जगह जगह पड़ जाता है। सफेद दाग । 
श्वेत कुष्ट । 


क्रि० मअ०-पड़ना | 


(८) सत्त | सार । ज॑ से, भ्रज्ञवायन का फूछ । 


कि० श०--निकालना उतारना । 


(६) वह मथ जो पहली बार का उतरा हे।। कड़ी देशी 
शराब | 


चिशेष-यह शराब बहुत साफ होती है और जढाने से जलन 


न 


' इ5ती है। इसी को फिर खींचकर दोझातशा बनाते हैं । 
३०--थोड़ो ही से! चाखिया भाँढा पीया धोय। फूल 
पियाक्षा जिन पिया रहे कला सोय (कबीर । । 

(१०) आटे चीनी आदि का उत्तम भेद । (११) ख्त्ियों 
का वंद रक्त जो मासिक घर्स में निकलता है। र्ज । 
पुष्प । 


क्रि० प्र०-च््ाता | 


|| 


फूलडील 


(१२) गर्भाशय । (१३) घुटने या पैर की गोल इडडी | 
चक्री | टिकिया । (१४) वह हरी जो शव जलाने के प्रीध्चे 
बच रहती है श्रौर जिले हिंदू किसी लीथ्थैस्थान या गंगा में 
छोड़ने के लिए ले जाते हैं । 


क्रि० प्र०«--चुनना । 


(११) सूश्षे हुए साग या भांग की पत्तियाँ (बेलचाढ)। 
ज॑से, मेथी के दो फूट दे देना। (१६) किसी पतले या 
द्रव पदार्थ को सुखाकर जमाया हुआ पत्तर या वरक | 
जसे, स्थाही के फूछझ। (१७) पृद्ठ मिश्र या मिक्षी जुदी 
भातु जो तांबे और रंगे के मेल से बनती है। यह धातु 
उजली ओर स्वरुद् चांदी के रंग की होती है और इसमें 
रखने से दही या झोर खट्टी चीज नहों बिगइतीं। भच्छा 
फूछ बेंधा कहलाता है । साधारण फूल में चार भाग ताँबा 
झौर एक भाग रागा होता है पर जेघा फू में १०० भाग 
ताबा और २७ भाग राग है।ता है और कुछ चांदी भी पढ़ती 
है। यह धातु बहुत स्वरी होती है और भाधात लगते पर 
थद टूट जाती हैं । इसके ले।टे, कटोरे, गिक्ास, आवसोरे 
भादि बनते हैं। फूट कांसे से यश्त मिछसा जुदता है पर 
कॉसे से इसमें यह भेद है कि काले में तांबे के साथ बसे 


का मेल रहता है ओर उसमें खड्टी चीश बिगड़ आती हैं| 


संता स्लो ० [ हिं० फूकना ) (३) फूछमे की क्रिया था भाव। 

प्रफुल्क होने का स्राव । उत्साह । उमंग । उ०--(क) फूछ्षि 

फूछ्षि तरु फूछ बढ़ावत । माइत महा भोद उपजावत [० 
फेशव । (सर) फरक्यों चंपतराय को दर्छिन भुज झनुफूल । 

बढ़ी फोज उसड़ी सुनी भई जुद्ध की फृठ /-जाक्ष । (२) 

आनंद । प्रसच्चता । ३०--(क) करिए भ्रण कबूह । को 

चित चाहत फूल ॥- सूदन । (क्ष) फूल शयात्त के पर 

लगे फल्न श्यासा घर आय «रहीम । 


फ़ूलकारी-संशा स्ली०.[ हिं> फूक्ष + फा० कारी ] श्रेल्ल बूटे बनाते क्‍ 


का काम | 


फूलगोमी-सेज्ञा स्री० [ हिं+ फूल + गोभी ] गोभी की - पृ जञाहि 


जिसमें मंजरियों का बेँधा हुआ ठोस पिंड होश हैं जे 
तरकारी के काम में भाता है। इसके वीज भसाढ़ से कुआर 
तक बोए जाते हं । इसके बीज की पहले पनीरी तैयार 
करते हैं। फिर पौधों के उखाड़ उखाड़ कर क्यारियें में 
लगाते हैं। कहीं कहाँ पौधे कई वार एक स्थात से शाह | 
दूसरे स्थान में छूगापु जाते हैं | दे ठाई महीने पीछे फूकों 
की धुंड़ियाँ दिखाई देती हैं। उस समय कीड़ों से बचाने के 
लिए पौधों पर राख छितराई आती है। कलियों के फूटकर 
अलग होने के पहले ही पैधे काट लिए जाते हैं । 


फूलडोल-तंशा पुं& [ हैं फृक्ष + डोझ् |] एक उत्सव जो चेत्र 


धक्क एकादशी के दिन मनाया जाता है। इस दिन भगवात्‌ 


कु 


फुछढोंक 


लत नीति न कब के ७०क कब जलन, १० पएं०७--.०>न्‍लकत जल न मी न 


कृष्ण चंद्र के लिए फलों का डोल वा रूछा सज्ञाया जाता 


है। मधुरा ओर उसके आस पास के स्थानों में यह उत्सव 
भ्रनाया जाता है । 
फूलढोक-पंज्ञा पु. [१ ] एक जाति की मछली जो भारत के 
सभी प्रांतों में पाई जाती है और हाथ भर तक छंबी होती है । 
फूलछदान-पंशा पुं० [हिं० फूल + दान (अत्य०) ](१) पीतछ आदि 
का बना हुआ बरतन जिसमें फूछ सजाकर देवताओं 
सामने रखा जाता है। (२) गुलदस्ता रखने का काँच, 
पीतछू, चीनी मिट्टी आदि का गिहास के आकार 
का बरतन | 
फूलछदार-वि० [ हिं० फूल +दार ( प्रत्य० ) ] जिस पर फूछ पत्त 
और बेल बुटे काढ़कर, बुनकर, छापकर वा खोदकर बनाए 
गए हों । 
फूलना-क्रि० अ० [ दिं० फूक्ष ना (प्रत्य० ) ] (१) फछों से युक्त 
है।ना । पुष्पित दोना। फल्न छाना। जेसे, यह पौधा 
बसंत भें फूलेगा। 3३०--(क) फूल फरे न बेत जदृपि 
सुधा बरसहि जलूद ।--तुबसी । (स्र) तख्वर फूले फले 
परिहर अपने। कालहि पाह ।“सूर । 
सयो० क्रि०--जाना ।--उठना ।--आना । 
मुद्दा०--फूछना फलना 55 घन, धान्य, संतति आदि से पूर्ण और 
प्रसन्ष रहना । सुखी और संपन्न हाना । बढ़नां ओर, आनंद में 
रहना । उन्नति करना। ४०--फूछो फरो रहो जहँ चाहो 
यहै असीस हमारी |-- घूर। फूछना फाल्ना « प्रफुल्ल 
हीना । उल्ज्लाप में रहना | प्रसन्न होना । 3००-फूली फाली 
फूल सी फिरती विमल्ल विकास। भोर तरयां होयगी 
चलत तोहि पिय पास ।---बविहारी । 
(२) फूल का संघुट खुलना जिससे उसकी पखड़ियाँ 
फेल जाये । विकसित होना। खिलना । 3०--(क) 
फूलें कुमुद केति उजियारे । मानहु उए गगन महेँ तारे |-- 
जायसी । (ख) फूलि उठे कमर से अम्ल द्वितू के नन, 
कहे रघुनाथ भरे चेन रस सियरे ।--रघुनाथ । (३) भीतर 
किसी वस्तु के भर जाने या अधिक होने के कारण श्रधिक 
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इतराना । जैसे, ज़रा तुम्हारी तारीफ कर दी बस धुम 
फूछ गए । 3०--(क) कबहुँक बेत्यो रहसि रहसि के ढोटा 
* गोद खेढाये। | कबहुँक फूलि सभा में बेस्यो. मूछ॒नि ताव 
दिखाये। (--सूर । (ख) बेठि जाइ सिहालन फली । श्रति 
अभिमान न्ञास सब भूकी ॥---तुलसी | 
मुहा०---कर्ला फिरना गये करते हुए धूमना। घ॒मंड में रहना। 
उ०-मनवा ते फूछा फिर कहे जो कंरता धर्म । कोटि करम 
सिर पर चढ़े चेति न देखे मर्म ॥--कथीर 
(८) प्रफुल्छ हाना। आनंदित होवा । उल्छास में होना । 
बहुत खुश होना | सगन होना। ३००--०(क) परमानंद्‌ 
प्रेम सुख फूले । त्रीथिन फिरें मगन मन भूले ।--तुछसी । 
(ख) अति फक्के दशरथ मन ही सन कौशल्या सुख पाये । 
सौमित्रा केकयि मन आनंद यह सब ही सुत जाये ।-- 
सुर । (ग) फले फरकत ले फरी पल कटाच्छ करवार । 
करत, बचाचत बिय नयन पायक घाय हजार ।*-बिद्दारी | 
मुहा०--फूलछा फिरना या फ़ूछा फूक्षा फिरना # प्रसन्न घूमना। 
आनंद में रहना । उत्लास में रहुना | 3०--(क) जघुमति 
रानी देति बधाई भूखन रतन अपार । फूलछी फिरति 
रोहिणी मेया नखसिख किए सिं यार ।--सूर | (ख्) भ्राजु 
दशरथ के आँगन भीर । ...फुले फिरत अयोध्यावासी 
गनत न त्यागत पीर । परिर सन हँसि देत परस्पर भानेंद 
नैनन नीर ।-सूर । (ग) फूल्ले फूले फिरत हैं श्राज हम्भरो 
ब्याह ।--(प्रचल्षित) । फूले अंग न समाना > आनंद का 
इतना अधिक उद्ेग होना कि बिना प्रकट किए रहा न जाय । 
अत्यंत आनंदित हीना । उ३७०--(क) उठा फूलि अंग नाहिँ 
समाना | कंथा हक हूक भहराना |--जायली। (ख) 
स्थामंतक मणि जांबवती सह आए द्वारिका नाथ। अति 
आनंद कोलाहछ घर घर पूले अंग न समात ।--पूर । 
(ग) चेरी चंदुन द्ाथ के रीकि चढ़ाया गात। विद्चल 
छितिधर डिंस शिक्ष॒ फूले वपु न समात ।--केशव । 
(६) झुह्ँ फुलाना। झूठना। समान करना। जैसे, यह 
ते वहाँ फूछकर बेठा है । 


फौछ या बढ़ जाना । डीड डौछ या पि'ड का पसरना । | फूछबिरंज्ञ-संज्रा पुं+ [हिैं० फूल+ विज ] एक प्रकार का धान 


जैसे, हवा भरने से गंदु फलना, गाहू फ लगा, भिगोया 
हुआ चना फूलना, पानी पड़ने से मिद्ठी फूलना, कड़ाइ में 
कचोरी फूछना | (४) सतह का इसरना । आस पास की 
सतह से उठा हुआ होना । (१) सूजना | शरीर के किसी 
भाग का आस पास की सतइ से उभरा हुआ होना । जैसे, 
जहाँ चोट छगी वहाँ फलछा हुआ है और दद भी है । 
सयो० क्रि०--आना । 
(६) मोटा होना । स्थूछ दोना। जैसे, उसका बदन 


बादी से फूला दै। (७) गे करना। घ्संड करना।- 


जिसका चावरू अच्छा द्वोता है | यह भाद्षें उतरते कुआर 
के आरंभ में पककर काटने योग्य हो जाता है। 
फूछमती-संज्ञा स्री० [ हिं० फूल + मत ( प्रत्य० ) ] एक देवी का 
नाम । शीवछा रोग के एक भेद की यह अधिष्ठात्ती देवी 
मानी जाती है। इसकी उपासना नीच जाति के छोग करते 
हैं। यह राजा वेणु की कन्या कही जाती है । 
फूलंवारा-संज्ञा पुं० [ देश० ] चिउद्धी बाम का पेड़ । 
फूलसेंपेल-वि० हिं० फूल + ताप |] ( बढ या गाय ) जिसका 
एक सींग दुद्नी ओर 'झोर दूसरा बाईं ओर के गया .डे । 


फला 


श् 
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फूला-संज्ञा पु० [ हिं० फूलना ] (१) खीछा | छावा | (२) वह 
डराह जिसमें गन्ने का रस पकाया या उबाढा जाता है । 
(३) एक रोग जो प्रायः पत्तियों के द्वोता है। इससे पक्षों 
फूछ जाता है और उसके मुह्ँ में कटे निकल भाते हैं जिससे 
व मर जाता है। (४) शखख का एक रोग जिसमें काली 
पुतली पर सफ़ेद दाग या छींटा सा पड़ जाता है। फूली । 
फूली-संज स्री० [ हिं० फूल ] (१) सफेद दाग जो भ्राँख 
की पुतली पर पड़ जाता है। इससे मनुष्य की आंख को 
दृष्टि कुछ कम हो जाती है और यदि वह सारी पुतल्ली भर ' 
पर या उसके तिह पर होता है तो इश्टि बिलकुछ मारी 
जाती है। (२) एक प्रकार की सजी | (३) एक प्रकार की 
रूईं जे मथरा के श्रासपास होती है । 
फूवा[-संज्ञा स्नी० दे० “ फफी ! 
ख-तंज्ञा पु [ स० तुष, पा० भूछ, फुए ] (६) सूखी हुई लंबी 
, घास जो छुप्पर आदि छाने के काम में आए । 3३०--(क) 
कायर का घर फूस का भभकी चहूँ पछीत । शूरा के कछु ' 
डर नहीं गचगीरी की भीत /--कबीर । (ख) कबीर प्रगठहि 
राम कहि छाने रास न गाय । फुस क जोड़ा दूर करु बहुरि 
न लागे हाय |--कबीर। (२) सूखा तूथ | खर। ' 
तिनका । 
फूहड़-वि० [ से० पव+-गेबर + घट -+ गढना ] (१) जिसकी चाल ' 
ः. ढाल बेढंगी हो । जिसका ढंग भद्दा हो । जो किसी कार्य्य | 
को सुचारु रूप से न कर सके । जिसे कुछ करने का ढंग न ॒| 
हो । बेशऊर । ( इस शब्द का प्रयोग श्रधिकतर खि्रियों के 
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संये।० चिं०--देवा । 

(४) अ्तावधानी से इधर उधर छोड़ना या रखना । बे 
परवाई से डाल देना । जसे, (को किताब इचर उचर 
फंकी हुई हैं सजा कर रख दो । (ख) कपडे योंदी फ्रेंड 
कर चले जाते हो, काई उठा ले आयगा । (५) बेपरवाई से 
फोई काम दूसरे के ऊपर डालना । छुद कुद्ध न करके दूसरे के 
सुपुर्दे करना । श्रयना पीछा छुड़ाकर दूसरे पर भार डाल 
देना । जेसे, वह सब काम मेरे ऊपर फेक कर चला जाता 
है । (६) भूल से कहीं गिराना या छोड़ना । भूल कर पाप 
से अछग कर देना। गँंवाना। खोना। जेसे, बच्चे के 
हाथ से अरंयूटी ले ले।, कहीं फंक देगा । 

संया० क्रि०--देना । 

(७) जुए आदि के खेल में को ड़ी, पैसा, गोटी श्रादि भादि 
का हाथ में लेकर इस लिए जमीन पर डालना कि उनकी 
स्थिति के अ्रनुसार हार जीत का निर्णय हो | ज॑ से, पाँसा 
फेकना, कोड़ी फकना । (८) तिरस्कार के साथ त्यागना । 
ग्रहण न करना । छोड़ना । परित्याग करना । प००-कंचन 
फेकि काँच कर राख्यो । अमरित छांड़ि मुठ विष चाल्यों | 
--लल्लू। (६) अ्रपभ्यय करना। फूजछ खब करना | 

ऐसे काम में क्‍यों व्यथे रुपया फ़कते ह्वो ? (१०) 
बउछ्चालना । ऊपर नीचे हिलाना छुलाना । सटकना पट- . 
कना | जोसे, (क) घच्चे का हाथ पेर फकना । (ख) 
मिरगी में हाथ पेर फेकना । (३११) ( पटा ) बहाना | 
( पठा ) ले कर घुमाना या दिलाना डुलाना | 


लिए होता है ) । ४०--फूहर वही सराहिए परसत टपके ' फेकरना]|#-क्रि० अर [ भनु० फेंके + करना ] (१) गीदड़ का 


छार ।--गिरिधर । (२) जो देखने में बेढंगा ढगे। भद्दा। 
फूदर[-वि० दे “फहड़ । 
फूहा-संज्ञा पुं० [ देश० ] रुईं का गाल्ा । 


फूही-संजा ज्ली० [ भनु० ] (१) पानी की महीन दूँद। (२) ४ 


मद्दीन बूंदों की सड़ी । क्‍ 
फेक-संज्ञा स्री० [ हिं० फेंकना ] फंकने की क्रिया था साव । 
फेकना-क्रि० स० [ सं० प्रेषण, आर० पेखण ) (३) झॉंक के साथ 
एक स्थान से दूसरे स्थान पर डालना ! इस प्रकार गति 
देना कि दूर जा गिरे। अपने से दूर गिराना | जेसे, तीर | 
फेंकना, ढेला फेकना, पत्थर फंकनां। 3३०--बलराम जी ने 
उसकी दोनों पिछुल्ली ठाँगे पकड़ फिरायकर ऊँचे पेड़ पर 
पूँका ।-लढलू । ह 
मुद्दा०--घोड़ा फं कना ८ घोड़ा सरपट दोडाना । । 
(२) कुश्ती आदि में पटकना। दूर चित गिराना। 
(३) एक स्थान से ले जाकर ओर स्थान पर डालना । 
जेसे, (क) यहाँ बहुत सा कूड़ा पड़ा है, फेक दो । (स्तर) 
जो सड़े आम हों उन्हें फंक दो | 


रोना या बोलना । ३०---कटु कुठायें करदा रटहिं फे करहि 
फेरु कुर्माति । नीच निसाचर सीचु बस श्रनी मोह सद सात्ति । 
“>तुलसी। (२) फूट फूट कर रोना | चिए्ला चिल्ला कर रोना | 

फेंकाना-क्रि० स० [ 'फेंकन? का प्रे०] फेंकने का कास कराना! 

फेगा|-संज्ञा पुं० दे० “किगा? 

फंद-सेज्ञा स्रो० [ हिं० पेट या पेटी | (+) कमर वा घेरा | कटि 
का मंडछ । ४०--फ्रेंट पीतपट, साँवरें कर पलास के 
पात । हँसत परस्पर ग्वाज् सब बिमल बिमल दि खांत। 
“-सूर । (२) धोती का वह साग जो कमर में कृपेट कर 
बाधा गया हो । कमर में बधा हुआ कोई कपड़ा। पहुका। 
कमरबंद । 3३०--(क) खायने का कछ भाभी दीनी श्रीपति 
मुख ते बोले । फट उपर ते अंजु्ति तंदुछू बल करि हरि जू. 
खोले ।--सूर । (ख) श्याम सखा को गेंदू चछाई । श्री 
दामाअ्युरि अंग बचायो गंद परयो कालीदृद जाई । धाष 
गद्यो तब फट श्याम की देहू न मेरी गेंद मैंगाई ।++सूर | 
(ग) छाछ की फट सो कै के ग्रुछाल कूपेदि गई अब 
छाल के गाढ से ।--रघुनाथ | 


फंटना २३२६ 
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मुहा०-फेंट घरना या पकड़ना >> जाने न देना । रोकना | इस 
प्रकार पकड़ना कि भागने न पाए । 3०--(क) अ्ब लें ते 
तुम विरद्‌ बुहाये। भई न मो्सों सेंट । तजों बिरद के मोहि 
उबारो सूर गही कसि फेंट - सूर । (ख) जो तू रास नाम 
चित घरतो । अरब का जन्म आगिलो तेरो दोऊ जन्म 
सुधरतो । यम को न्नास सबे मिटि जाता भगत नाम तेरो। 
परतो । तंहुलू घिरित संवारि श्याम को संत परोसो करते । 
होतो नफा साधु की संगति सूल गांठि ते टरता। सूरदास 
बेकुंठ पेंठ में कोड न फोंट पकरतो !-सूर । फोंट कसना या 
बाचिना » कटिब्रद्ध होना । कमर कसकर तैयार होना। सन्नड़ 
हैैना | ३०-(क) ढोछ बचावती गावती गीत मचावती घूंधुर 
धूरि के घारन | फेट फते की कसे द्विजदेव जू चंचछता बस 
अचल तारन (-द्विजदेव । (खत) पाग पंच खेंच दे, लपेटि 
पट फ्रंट बांधि, ऐंड़े ऐंड्रे आवें पैने टटे डीम डीम ते । 
“-हनुमान । 
(३) फेरा । रूपेट । घुमाव । 
संशा ज्ली० [ हिं० फेंटना ] फेंटने की क्रिया या भाव । 
फेटना-क्रि० स० [सं० पिष्ट, प्रा०पिद्ठ + ना ( अत्य० ) ] (५) गाढ़े 
द्रव पदाथे का उंगली घुमा घुमा कर हिलाना। लेप या 
लेई की तरढ़ चीज को हाथ या डँगली से मथना। जैसे, 
- पीठी फ टना, बेसन फ टना, तेल फ टना । 
सये० क्रि०--देना ।-लेना । ह 
(२) उंगली से हिहाकर खूब मिलाना। जैसे, 
इस बुकनी का शहद में फटकर चाट जाओ । (३) 
गड्डी के ताहां को उलट पहछट कर अच्छी तरह 
मिह्लाना । 
फेटा-संज्ञा पुं०[ हिं० फेंट ] (१) कमर का घेरा । (२) घोती का 
वह भाग जो कमर में लपेटकर बाँचा गया दह्वो। (३) 
पटुझछा । कमरबंद । ३०--अब में नाच्यो बहुत गुपाल । 
काम क्रोध का पहिरि चोलना कंठ विषय की माल ।...... 
तृष्णा नाद करत घट भीतर नाना बिधि दे ता । माया 
का कटि फेंटा बंच्यों लोभ तिलक दिये भात्र | -सूर । 
(४) वह बख जो सिर पर रूपेटकर बाँधा जाता है । छोटी 
पगड़ी । (५) अटेरन पर लूपेदा हुआ सूत । सूत की बड़ी 
औटी । 
फेटी-संज्ञा स्ली० [ हिं० फेंड | सूत का पाला । भटेरन पर लपेदा 
हुआ सूत । 
फेसी-वि० [ श्र० ] दे० “केंसी” | 
४ फेकरना|-क्रि> अ० [ हिं० फेकारना ] ८ सिर का ) खुलना। 
( सिर का ) आच्छादन-रहित होना । नंगा द्वाना । ३०-- 
फेकरे सूड़ चेबर जनु ज्ञाए । निकसि दाँत सुंदर बाहर आए । 
““जायसी । 


४. आओ. 


फेफड़ा 
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५». क्रि० आ« दे०“फेंकरना' ! । 
स० [ सं० अप्रखर #ूविता झूलका !] (सिर) 
खोलना या नंगा करना । 
फेश-संज्ञा पुं० दे ० फेन!! । 
फेदा[-संज्ञा पुं० [ देश | घुँइय।। अरुई । 
फेन-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ बि० फेनिल ] (१) महीन महीन बुलबुल्ें 
का वह गठा हुआ समूह जो पानी या और किसी द्वब 
पदार्थ के खूब हिलने, सड़ने या खौलने से ऊपर दिखाई 
पड़ता है। काग । बुद्बुद्‌-संधात । 
क्रि० प्र०--उठना ।-निकरूना । 
(२) रंट | नाक का मछ । 
फेनक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (3) फेन । राग | (२) टिकिया के 
आकार का एक पकवान या मिठाई | बतासफेनी । (३) 
शरीर धोने या मरने की एक क्रिया ( संभवतः रीठी आदि 
के फेन हे धोना जिस प्रकार आज-कल साबुन मलते हैं )। 
फेनका-पंजञा ल्ली० [ से० ] पानी में पका हुआ चावर का चूर। 
फेनडुम्धा-संज्ञा स्ली ० [ सं० ] दूधफेनी नाम का पौधा जो दवा 
के काम में आता है| यह एक प्रकार की दुधिया घास है । 


“फेनना(-क्रि० स० [ हिं० फेन ] किसी तरक वस्तु को हैंगली 


घुमाते हुए इस प्रकार हिलाना कि उसमें से राग उठने ढगे। 

फेनमेह-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक अकार का मेह । इसमें वीय्ये फेन 
की भांति थोड़ा थोड़ा गिरता है। यह श्लेष्मज माना 
जाता है । 

फेनल-वि०[ से० ] फेनयुक्त । फेनिल । 

फेनाप्र-संज्ञ पुं० [ सं ] बुदडुद्‌ । बुल्बुक्षा । 

फेनाशनि-संज्ञा पु [ से० ] इंड्र । 

फेनिका-तंज्ञा स्नी० [ से० ] फेनी नाम की मिठाई । 

फेनिरू-वि० [ से० ] फेनयुक्त । जिसमें फेन हो | फेनवाल्ा । 
संज्ञा पुं० रीठा | रीठी । 

फेनी-संज्ञा ल्ली ० [ सं० फेनिका ] रूपेटे हुए सूत के छच्छे के 
आकार की एक मिठाई । 

विशेष-- दील्ले गुँधे हुए मेंदे का थाली में रखकर घी के 

साथ चारों ओर गोल बढ़ाते हैं फिर उसे कई बार उँगक्षियों 
पर हूपेटकर बढ़ाते हैं । इस प्रकार बढ़ाते और लपेटते 
जाते हैं। गत में घी में तलकर चाशनी में पागते या यों 
ही काम में छाते हैं। यह मिठाई दूध में मिगोकर खाई 
जाती है | ३०--(क) फेनी पापर भूँजे भएू अनेक प्रकार । 
भइ ज्ञादरर सिजियाउर सीसी सब जेवनार ॥--ज्ञायली । 
(ख) घेवर फेनी श्रोर सुहारी। खोवा सह्तित खांव बलि- 
हारी ।--सूर । ु 

फेफड़ा-संज्ञा पुं० [ से* फुप्फुस + डा (पत्म ०) ] शरीर के भीतर थैली 
के आकार का वह अवयव जिसकी क्रिया से जीच प्लाँस 
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फेफड़ा 


लेते हैं। वच्तग्राशय के भीतर श्वास प्रश्वास का विधान 


करनेवाला काश । साँस की थैली जो छाती के नीचे होती 
है । फुप्फुस । 
विशेष--वक्तआआशय के भीतर वायुवाल में थोड़ी दूर नीचे 
जाकर इधर उधर दो कनखे फूटे रहते हैं जिनसे लगा हु 
मांस का एक पुक क्लेथड़ा दोनों झर रहता है। थैली के 
रूप के ये ही दोनों छिद्ठमय लेधड़े दहने ओर बाएँ 
फेफड़े कहलाते हैं। दृददना फेफड़ा बाएँ फेफड़े की अपेक्षा चाढ़ा 
और भारी होता है। फेफड़े का आकार बीच से कटी हुई 
नारंगी की फक का सा होता है जिसका नुकीला सिरा 
ऊपर की ओर होता है । फेफड़े का निचल्ा चोड़ा भाग उस 
परदे पर रखा रहता है जो उदराशय को वत्तद्याशय से 
अरूग करता है। दद्दने फेफड़े में दो दरार देती हैं जिनके 
कारण वह तीन भागों में विभक्त दिखाई पढ़ता है, पर 
बाएँ में एक ही दरार होती है जिससे वह दे। ही भागों में 
बेंटा दिखाई पड़ता है । फेफड़े चिकने और चमकीके हे।ते 
हैं और उनपर कुछ चित्तियाँ सी पड़ी होती हैं। प्रो 
मनुष्य के फेफड़े का रंग कुछ नीढापन लिए भूरः होता है | 
गर्भस्थ शिश्षु के फेफड़े का रंग गहरा छाल होता है जे 
जन्म के उपरांत गुज्नाबी रहता है। दोने फेफड़ों का वज़न 
'सेर सवा सेर के क्षणभग होता है । स्वस्थ मनुष्य के फेफड़े 
* चायु से भरे रहने के कारण जल से हलके द्वोते हैं और 
पानी में नहीं डूबते | परंतु जिन्हें न्‍्यूमोनिया, उम आदि 
बीसारियाँ दोती हैं उनके फेफड़े का रुग्ण भाग ठोस हे। 
जाता है और पानी में डालने से डूब जाता है। गे के 
भीतर बच्चा साँस नहीं लेता इससे उसका फेफड़ा पासी में दूथ 
जायगा । पर जो बच्चा पैदा होकर कुछ सी जिया हैं उसका 
फेफड़ा पानी में नहीं डूबेगा | जीव साँस द्वारा जो हवा 
खींचते हैं वह भ्वासनाछ द्वारा फेफड़े में पहुँचती है । इस 
टेडुवे के नीचे थोड़ी दूर जाकर ध्वासनाक्त के इधर इधर 
दो कनखे फूटे रहते हैं जिन्हें दहनी और बाई वायुप्रणाल्रियाँ 
कहते हैं। फेफड़े के भीतर घुसते ही ये वायुभणालियाँ 
. उत्तरोत्तर बहुत सी शाखाओं में विभक्त होती जाती हैं। 
फेफड़े में पहुँचने के पदले वायुप्रणाली रूचील्ी हड्डी के छड्लों 
के रूप में रहती है पर भीतर जाकर ज्यों ज्यों शाखाओं में 
. विभक्त होती जाती हैं त्यों थों शाखाएँ पतली और सूत के 
रूप में देती जाती हैं, यहाँ तक कि थे शाखाएँ फेफड़े के 
सब भाणों में जाक़ की तरह फेज्नी रहती हैं । इन्हींके कर 
' ससि से खींची हुईं वायु फेफड़े के सब. भागों में पहुँचती 
पर कर के बहुत से छोटे छोटे विभाग होते हैं । प्रत्येक 
भाग को सू. ु 
'कं घर होते हैं। बे कर बाहुलके या हो वि 
युमंदिर कहढाते हैं और कोद़ों में 
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फेर 

बेटे होते हैं। इन कोटों के बीच सूक्ष्म वायुप्रणालियां होती 
है। नाक से सींची हुई वायु जा भीतर जाती हैं उसे ध्वास 
कहते हैं। जा वायु नाक से बादर निकाली जाती है इसे 
प्रश्वाय कहते £ | भीनर जो साख स्वीची जाती है इसमें 
कार्बन, जखवादय तथा श्रार हानिकारक पदार्थ बहुत कम 
सात्रा में होते हैं धर आाविधजन गेस जा भराणियें के लिए 
झावश्यक है अधिक मात्रा में हाती हैं. पर, भीतर से जो 
सांस बादर श्ाती हैं उसमें कारन या अगारक वायु भ्रधिक 
ओर आक्सिजन कम रहती है। शरीर के भीतर जो प्रनेक 
रामायनिक क्रियाएं होतो रहतो हैं. झनके कारण जहरीक्षी 
कारवन गेंस बनती रहती है! । हस गेंस के कारण रक्त का 
रंग कालापन लिए हो जाता हैै। यह काला रक्त शरीर के 
सब भागों से इकट्रा होकर, दे। मंद।शिराओं के द्वारा हृदय 
के दुइने कोट में पटुँचता है। हदय से यह दृषित रक्त फिर 
फफ्फ्सीय धमनी (दे: नादडी'' ) द्वारा देने। फेफड़ों में भरा 
जाता हैं। वहाँ रक्त की गहुत सी कारबन रस बाहर निकढ 
जाती है गैर प्रसक्षी जगह चाविश्शन भरा जाता है, इस 
प्रकार फेफड़े में जाइर रक्त शुद है। जाता हैं । टाछ धुद्ध 
हे।कर फिर बह हृदय में पहुँचता हैं भार वहाँ से धमनियें 
द्वारा सारे शरीर में फंटकर शरीर दे। स्वस्थ रखता है | 


फेफड़ी-संशा की [ दिंक पड़ी ] गरसी या खुश्की से ओहों के 


ऊपर उमड़े की सू्ली तह । प्यास था गरमसी से सूखे हुए 
खड़े का चमद्ा । 


मुहा०-फफरी बॉधिना या पहना ऋ औठ पूखना। 


संक्षा धरी* [ हि फेफ-प | चापाये का एक रोश जिसमें इसके 
फेफर सून आते हैं बार उनका रक्त सूर्य जाता है। 


फेफरी-संज्ञ श्लो० दे: "क्रेफड़ी'' । घ०- मधथुरापुर में शार परभो । 


गर्जत कंस वेस सब साजे मुख को मीर हर॒यों । पीरो भये; 
फेफरी भ्रधरन हिरदय अतिडि उर्ये। नंदमहर के चुत 
दाह सुनि के नारिन दरख भरथो ॥--सूर । 


फेरंड-संज्ञा पुं० [सं० ] गीदड़ । सियार । 
फेर-तंज्ञा पुं० [ हिं० फेरना ] (१) चककर। घुमाव। घूमने की किया, 


दुशा या भाव | ३०-(क) ओहि क खंड शस परवत मेरू। 
मेर॒दि जासि होह भति फेर ॥-जायसी | (ख) फेर सो काहे 
को प्राण निकासत सूधेद्दि क्यों नहिं क्षेत निकारी।““ 
हनुसान । 


भुद्द०-फेर खाना *« तुमाव का रात्ता तय करना । सीधा न जकर 


इधर उधर घूमकर अधिक चल्लना । जैसे, में तो इसी रास्ते 
जाऊँगा, उधर उससा फेर खाने कीन जाय ? फेर पड़ता | 
घुमाव का रास्ता पड़ना । सीधा ने पहना । जैसे, धधर से मत 
जाओ बहुत फेर पड़ेगा, में सीधा रास्ता बताता हैँ। फेर 
बंधना ऋ कम या तार बैंघना। सिल्लसिज्ला प्गना। फेर बचिता 


फेर २३३३१ 


टीयमीकनन न >कनबनत-3०+++>, 





५ सवम-मक..० मम 


सिल्लसिल्ला डाह्नना । तार बांधना । फेर की बात > धुमाव की 
बात | बात जे। सीधी सादी न है| । 

(२) मोड़ । कुकाव । 

मुहा०--फेर देना-तथुमाना। मेड़ना। रुख बदलना। 

(३) परिवतेन । उलट पट । रद बदल । कुछ से कुछ 

होना। 

यौ०--इलट फेर । 

मुहा०--दिनें। का फेर --समय का परिवर्तन । जमाने का 
बदल्लना । एक दशा से दूसरी दशा की प्राति ( विशेषतः अच्छी 
से बुरी दशा की)। 3०--(क) दिनन को फेर द्वोत मेरु होत 
सादी को । (ख) हंस बगा के पाहुना काह दिनिन का फेर । 
बगुला कद्दा गरबिया बेठा पंख बिखेर ।--ऋषीर । (ग) मरत 
प्यास पिंजरा परये सुआ समय के फेर । आदर दे दे बोलि- 
यत बायस बलि की बेर ।--बिहारी । कुफेर 5 (१) बुरे दिन | 
बुरी दशा । (२) बुरा अवसर | बुरा दाव | सुफेर 5 (१) अच्छे 
दिन । अच्छी दशा । (२) अच्छा अवसर । अच्छा मोका । 
उ०--पेठ न फूलत बिनु कहे कहत न लागत बेर । सुमति 
बिचारे बोलिए सपम्ुक्ति कुफेर सुफेर ॥--तुछसी । 

(४) बल । अतर । फूक। भेद्‌। जेसे, यह उनकी 
समझ का फेर है । ३०--(क) कबिरा मन दीया नहीं तन 
करि डारा जेर । श्रेतर्यांमी छखि गया बात कहन का फेर | 
“-कबीर । (ख) नदिया एक धाट बहुतेरा । कहें कबीर।कि 
मन का फेरा (“कबीर | (ग) मीता ! तू या बात को हिये 
गोर करि हेर । दरदवंत बेदरद के निसि बासर का फेर ॥-- 
रसनिधि । (घ) दरजी चाहत थान का कतरन लेहु चुराव । 
प्रीति व्योत में, भावते ! बड़ी फेर परि जाय ॥--सनिधि । 

यो० --हेर फेर | 

(९) असमंजस । उलभझन। हुबंधा । अनिश्चय की दशा। 
क्रतैन्य स्थिर करने की कठिनता । जैसे, वह बड़े फेर में 
पड़ गया है कि क्‍या करे । 3३०--घट मह बकत बकत भा 
मेरू । मिल॒द्दि न मिलहि परा तस फेर ॥--ज्ञायसी । 

मुहा०--फेर में पड़ना -- असमंजत में हेना । कठिनाई में पड़ना । 
फेर में डालना & असमंजस में डालना | अनिश्चय॑ की कठि- 
नता सामने लाना | किं-कर्तव्य-विमृठ करना । जैसे, तुमने 
तो उसे बड़े फेर में डाल दिया । 

(६) अम । सैशय। धोखा । जेसे, इस फेर में न 
२हना कि रुपया हजम कर रूगे | ३००-मालढा फेरत जग 
गया गया न मन का फेर | कर का सनका छोड़ के मन का 
सनका फेर ।---कबीर। (७) चालुका चकर।चैंट्चकर । चाल- 
बाजी । जैसे, तुम उसके फेर में मत पड़ना, वह बड़ा घूते है । 


मुहा०--फेर में आला या पड़ना # घोखा खाना। फेरफार की 


बात « चालाकी की बात । 


फेरना 


(८) उलकाव | बखेड़ा । मंझट | जंजाल। प्रपंच । 
जेसे, (क) रुपए का फेर बड़ा गहरा होता है। (खत) तुम 


* किस फ र में पड़े है, जाओ अपना काम देखो । 
मुहा०--निन्नानवे का फेर >सो रुपए पूरे करने की घुन। 


रुपया बढ़ाने कां चसका | 


विशेष--इस पर यह कहानी है कि दे भाई थे जिनमें एक 


दरिद्र और दूसरा धनी था। पहला भाई दरिद्र होने पर 
भी बड़े सुख चेन से रहता था । उसकी चिश्चिंतता देख 
बड़े भाई को ईर्षां हुईं। उसने एक दिन धीरे से अपने दरिद्र 
भाई के घर में निन्नानवे रुपए की पोटल्ी डाल दी । दरिद्र 
रुपए पाकर बहुत प्रसन्न हुआ, पर गिनने पर उसे मालूम 
हुआ कि सौ में एक कम है | तभी से वह सो रुपए पूरे 
क्रने की चिता में रहने लगा और पहले से भी अधिक 
कष्ट से जीवन बिताने लगा । 

(8) युक्ति। उपांय। ढंग। कौशछ-रचना । तद॒बीर । 
डौलछ । ३०-- (क) फेर कछू करि पोरि ते फिरि चितई सुस- 
काय | आई ज़ामन लेन को नेहे चल्ली जमाय ॥--बिहारी । 
(ख) आज ते तिहाँरे कूल बसे रहें रूखमूठ सोई सूल 
कीबो पेंड्रो रात ही बनायबो । बात है न आरस की, रति न 
सियारस की, छाख फेर एक बार तेरे पार जायबो [-- 
हनुमान | 


यौ०--फेरफार । 
मुहा०--फेर हूगराना 5 उपाय या ढंग रचना । युक्ति लगाना । 


(१०) अदला बद॒का । एवज्र। कुछ लेना और कुछ देना । 
०--हेरफेर ८ लेन देन। व्यवसाय । जैसे, वहाँ ढपखों का 
हेरफेर होता है । ह 

(११) हानि । टोटा | घाटा। जेसे, इसकी बातों में 
आकर में हजारों के फेर में पड़ गया । 


मुहा०--फेर में पड़ना # हानि उठाना । घाठा सहना । 


(१२) भूत प्रेत का प्रभाव । जैसे, कुछ फेर है इसीसे 
वह अच्छा नहीं हो रहा है । 

# (१३) ओर। दिशा। पाश्वे। तरफ | ३०७-सगुन 
होहि सुंदर सकल सन प्रसन्न सब केर। प्रभु श्रागमन 
जनाव जनु नगर रम्य चहूँ फेर ॥--तुलसी । 

# झव्य० फिर | पुनः। एक बार और | ४००--(क) 
सुनि रवि नाई रतन भा राता। पंडित फेर डहे कहु 
याता (--जायसी। (ख) ऐडे न फेर गई जो निशा तन 
योवन है धन की परछाहीं --पञ्माकर । 

संज्ञा पु० [ सं० | शुगारू । गीदड़ । 


फेरना-क्रि० त० [ से० प्रेरण, आर० पेरन ] (१) एक ओर से दूसरी 


ओर ले ज्ञाना। भिन्न दिशा में अवबृत्त करता | गति बद- 
रूना । घुमाना। मोड़ता । जैसे ,गाड़ी पश्चिम जा रही 


फेण्ना 
थी इसने उसे दविखिन की और फेर दिया । ५-० (कं) 

मैं ममता सन मारि ले घट ही माही घेर | जब ही चाल 
पीठ दे झोकुस दे दे फेश ॥--कबीर । (ख) ले।भ, मोह, 
सद, क्रोध बोधरिषु फिरत रेन दिन घेरे । तिनहि मिलते 
मन भये कुपथ रत फिरे तिहारे फेरे ।--तुलसी । (ग) 
सीय सनेह सकुच बस पिय तन हेरद्द। सुरतरु रुख सुरमेक्ति 
पथन अनु फेरइ ।--तुरूसी । 

संयो० क्रि०---रेंता [लेना । 
(२) पीछे चल्ाावा। जिधर से भ्राता हो उसी ओर सेशना 
या चढाना | लैौटाना | वापस करना । पलटाना | जैसे, 
वह तुम्हारे यहाँ जा रहा था, मेंने रास्ते ही से फेर दिया। 
३० -जे जे श्राएु दुते यज्ञ में परिद्दे तिनका फे(न ।--सूर | 

सयो० क्रि०-+देना । 
(३) जिसके पास से ( कोई पदथे ) भागा हो उसीके 
पास पुनः सेगना। जिसने दिया हो उसीके फिर देना। 
लौटाना । वापस करना । जैसे, (क) जो कुछ मैंने तुम 
से लिया है सब फेर दूँगा। (से), यद्द कपड़ा भ्रच्छा 
नहीं है, दुकान पर फेर भ्ाशो। (ग) उनके यहाँ से जे। 
न्योता आवेगा वह फेर दिया जायगा। ३००-वियेा से 
सीख चढ़ाय ले श्राष्डी भाँति अएरि । जापे चाहत सुख 
लगे ताके हुखदि न फेर --बिहारी । 

संयो० फ्रि०--देना | 

” (9) जिसे दिया था उससे फिर ले लेना | एक बार देकर 
फिर झपने पास रख लेना । वापस लेना । लोटा लेना । 
जैसे, (क) अब दूकानदार कपड़ा नहीं फेरेगा । (ग्य) एक 
धार सीज देकर फेरते हो । 

सया० फक्रिए--योना । 
(६) चारों श्रोर चकाना। संडलाकार गति देना । चक्र 
देना | घुमाना | अमण कराना। जेसे, मुगदर फेरना, 
पंटा फेरना, बनेटी फेरना | 


भहा०--माज्षा फेरना (१) एक पक्ष गुरिया या दाना हाथ 
से खितकाते हुए. मान्न। को चारों ओर घुसाना। माक्षा जपना 
( एक एक दाने पर हाथ रखते हुए दृश्वर या किसी देवता का 
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जम अब 


फेरव 
विहंग पुम टाहन होप चिहारत पहक न प्र | सम. 
ने हरसत लिरशि कर कम देन सुभग सरासन साथक फेरत | 
- मुख्खी । 
सेय्यो० क्ि०--रेंता ।“-जना ! 
सुहू०--दाध फैरना। (१) * काल । /चर उपर छूता | 
(२) बार से पका सुउता । “टनानां। जले, पीढ पर 
जध फला | (3) हंशिगना | ते वल्ता । हुजेस करना। 
उड़ा सेंना। जैसे, पराय्रे मार पा हाथ फेरता । 

(८) पोतला । तह चढ़ाना । लैउ करना । जैपे, कह 

फेरना, रंग 'हरना, सता फेना । 
मुहा० पाती पेरना हे था >ला । सगे चिगा एना । चेष्र करना। 

(६) एक ही स्थान पर स्थि'ते बद्‌ रना । सामना दूसरी 
तरफ करना | पारर्य परियज्षिलत काला। मेंस, (क) इसेट्प 
करवट फेर दे! । (एव) वह मुझे देपने ही मुंह के केता है। 

सेयी कि०--पैना ।«पेभा । 

(१०) स्थान का क्रम अदुहूना। उठद परेंद भा 
इधर उधा कहता। नीचे का ऊपा या हुघर का शध 
काना । जैते, पाने पहना + (११) पश्ठना। ओः 
का शोर करमा। बदटना। शिक्ष करता। विपरीत 
करना । विरद्ध काला । नैसे, मसति फाना, चित्त फेरना। 
उण०्-(क) फो से रहे भा सपा । घूरि लपेद सानिक 
छुपा |--जायसी । (सर) सारद भेरि वास मति 
फेरी। समिति चींद म्राप्त पट केरी ।““उुलसी । (१९) 
सजिना । यार बार देदराना । भ्भ्यात काना । उद्र्फो 
करता । सैसे, पाठ फेवना । (१३) चार्से ओर सबके 
सामने लें जाता ! सत्र के सामने के जाकर रखगा। 
घुमाना । जसे, जनपाधें में पान पैसा । ३००»मेरे 
पान फिर सब कोई । शागा ज्याहवार सत्र होई «० 
जायती । (१४) प्रयारित करता । घेथित करता । कैप, 
होंढी फेरना । (१२) चक्षाकर खाल टीक करता। थोड़े 
आवि को हीक घटने की शिक्षा देंना। चाल चकाता। 
निशाहना । जैसे, वार सवार बहुत अच्छा घोड़ा पेरशा 
है। उ०-फेरहिं चहुर तुर ग गति नाता ।“हुलसी । 


| नाम या मन कहते जाते है जिसते नाम या मंत्र की सेख्या | फेर-पलटा सता पु० [ दिल फेर के पलट ] गौना | द्विसगमन। 
निदि ४ होती जाती है) ।3०--कबिरा माछा काठ की बहुत | फेरफार-संजा पु» [दि फेर | (१) परिवस्तेन। इछट फेर! 


ज़तन का फेर। सादा फेरो सांस की जामे गाँठ न 
मे । “कबीर । (२) बार बार नाम स्ेना। रट क्गाना । धुन 
हगाना | जैसे, दिन रात इसी की माछा फेरा करी । 

(६) एऐंठना । मरोड़ना | जैसे, पेच को उधर फेर । 
(७) यहाँ से वहाँ तक स्पर्श करात।। किसी चस्सु पर 


उलट पलट । जैसे, इसमें इधर बहुत फेरफार हुआ है। 
(२) अतर | बीच । फर्क । (३) टालसह ऊ। बहाता | ३९० 
भानु से पढ़न हनुमान राये सानु सर अनुमानिसि 
किये फौँफार से ।दतुलसी । (४) घुमाव फिराव । पेष | 
चक्र । मैसे, फेरफार की बात । 


धीरे से रक्ष कर इधर उधर ले जाना। छुल्लाना था रखना। | फेरघ-वि० [ उं० ] (१) घूत्त' । चाकुभाज । (९) हिल | हुए 


जैसे, घे।ड़े की पीठ पर हाथ फेरना | ४०--अ्वनि कुरंग, 


कक 


पहुँचानेषाका । 
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सेशा पु० (१) श्वगाल । गीदड़ । (२) राक्षस । 
फेरचट-सज्ञा स्री० [ हि० फेरना ] (१) फिरने का भाष | (२) 
रूपेटने में एक एक बार का घुमाव। फेरा | (३) घुमाव 
फिराव । पेच । चक्कर । जैले, फेरवट की बात । (४) फेर- 
फार । अंतर । फूके । 
फेरवा-सशा पु० [ हि० फेरना ] सोने का वह छुढछा जो तार को 
दो तीन बार छपेट कर बनाया जाता है । छपेटुआ । 
| सज्ञा० पु० दे० “फेरा” । 
फेरा-सज्ञा पु०[ हि० फेरना | (१) किली स्थान या वस्तु के चारों 
श्रेर गसन । परिक्रमण । चक्कर | जेसे, वह ताल के चारों 
ओर फेरा छगा रहा है। उ००-चारि खान भें भरमता 
कबहुँ न लगता पार । से फेरा सब मिट गया सतगुरु के 
उपकार ॥-कबीर । 
क्रि० प्र०-करना ।---छगानः । 
(२) लपेठने में एक एक बार का घुमाव | लपेट । मोड़ । 
घल । जैसे, कई फेरे देकर तागा कूपेटा गया है । 
क्रि० प्र७>करना ।--देना । 
(३) बार बार आना जाना । इधर से उधर धृमना । जेसे, 
(क) इधर वह दिन में कई फेरे छगाता है। (ख) फकीर 
फेरा रूगा रद्दा है । ३०--मभेंवर जे। सब फूछन का फेरा । 
बास न लेह, सात्नतिहि हेरा ॥--- जायसी । 
क्रि० प्र०-करना ।-डाकछूना ।-हुगाना | 
(४) इधर उधर से आगमन | घूमते फिरते झा जाना या 
जा पहुँचना । जेसे, थे कभी तो मेरे यहाँ फेर करेंगे । 
3०---(क) पींजर महँ जो परेवा घेरा | आप सरजार कीन्ह 
तहूँ फेरा ।--जायसी । (ख) जहेँ सतसग कथा माधव की 
सपनेहु करत न फेरों |--पुछूतसी । (५) क्ोटकर फिर 
झाना । पलटकर आना । जेसे; इस समय तो जा रहा हूँ 
फिर कभी फेरा करूँगा । ३०--कहा भयो जो देश द्वारका 
कीन्हों जाय बसेरी । आपुन ही या ब्रज के कारन करिहैं 
फिरि फिरि फेरो ॥--सूर । (६) आवकत्त । घेरा। संडक्ष । 
फेशफेरी-5ज्ञा ज्लो० [ हि० फेरना ] हेरा फेरी । इचर का उधर | 
क्रमपरिवत्तेन । उठ पलट । 
फेरि “--अ्रव्य० [ द्वि० फिर ] फिर । पुन. | दुबारा । ३०--दास 
इते पर फेरि बुक्ञावत्त यों अब आराचत मेरी बलेया ।-दास । 
मुद्द।०--फेरि फेरि ८ बार बार । ३०--इ४रे इरे हेरि हेरि हँसि 
हँसि फेरि फेरि कहत कट्दा नी क्री छृगत ।--देच 
फेरी-सज्ञा स्ली० [ दि० फेरना | (१) ढे० “'फेरा” ।*ई२) दे० 
'फेरः। (३) परिक्रमा। प्रदक्षिणा । भाँवरी | जैसे 
सामवती की फेरी । 
क्रि० प्र०>-डाढना ।-“प्रड़ना ।--देना । 
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मुहा०--फेरी पड़ना ८ भाँवर होना । विवाह के समय वर कन्या 
का साथ साथ संडपस्त॑म की परिक्रमा करना | 
(४) ये!गी या फकीर का किसी बस्ती में मित्ता के लिए 
बराबर भाना | 3०--(क) आशा को ईंधन करूँ मनसा करूँ 
भभूत । जोगी फिरि फेरी करूँ थें। बति आबे सूत |-- 
कबीर । ( ख) रूप नगर हग जोगिया फिरत सो फेरी 
देत । छुबि सनि पावत है जहा पक्ष करी भरि लेत ।«- 
रसनिधि | 
क्रि० प्र०--देना [--लूगाना | 
(९) कई थार श्राना जाना। चक्कर | व०--न्योते गये 
नंद॒लाल कहूँ सुनि वार विहाप्त वियेग की घेरी | ऊत्तर 
कौन के पद्माकर दे फिरि कुंजगलीन में फेरी ।--पद्माकर । 
(६) किसी वस्तु के बेचने के लिये उसे रादकर गाँव गाँव 
गली गल्ली घूमना। भाँवरी। (७) वह चरखी जिसपर रस्सी 
पर ऐंठन चढ़ाई जाती है । 
फेरीवाका-सज्ञा पु० [ दि० फेर +वाक्ता ] घूम घृमकर सौदा 
बेचनेबाला व्यापारी । 
फेरु-सज्ञा पु० [ सें० ] गीढड़ । 
फेस्आा।-छत्ा पु० दे०“फेरवा!? । 
फेरोरी |-सजा स्ली० [ हि० फेरना ] हटे फूटे खपरेलें को छाजन घे 
निकाल कर उनके स्थान में नम नये खपरेले रखने,की क्रिया । 
फेल-सच्ञा पु० [ भ्र० ] कर्म्म | काम | कार्य्य। जेसे, बुरा फेल । 
क्रि० प्र०-करना (-होना । 
वि० [ भ्र० ] अक्वतकाय्ये । जिसे काय्ये में सफलता न हुई 
दे! । जसे, इम्तहान में फेन्न होना । 
क्रि० प्र<-इरता ।--दहोना । 
फेले।-तशा पु० [ श्र० ] समासद्‌ । सभ्य | जेसे, विभ्वविद्याक्षय 
का फेले। । 
फेल्ट-सज्ञा पु" [ अ० ] नम्दा । जम्ताया हुआ ऊन | जेसे, फेल्ट 
की टोपी । 
फेस-पज्ञा पु० [ भ्र० ] (१) चेहरा | सुँह । (२) सामना । (३) 
टाइप का चह ऊपरी भाग जो छुपने पर उभरता है। (४) 
घड़ी का सामने का भाग जिस पर सूई और अंक रदते है । 
फेहरिस्त-सज्ञा स्री० दे०“'फिद्दरिस्त ! 
फसी-वि० [ तर० ] (१) देखने में सुंदर । अ्रच्छी काद छाोट या 
रंग ढंग का | रूप रंग में मनादर । जमे, फेंसी छुतता, फेंसी 
धेती । (२) दिखाऊ | जे। ऊपर से देखने में सुंदर पर 
टिकाऊ न हो | तड़कभड़क का । 
फेक्टरी-संज्ञा स्नी० [ ४० ] कारखाना । 
ज-संशा पु० [ अर० ] (१) वृद्धि | दास | (२) फछ। परिणाम । 
मुद्दा० -अपने फ्रेज़ को पहुँचना ८ अपने कम का उचित फक्ष 
पाना | 


५ 
फ्द्म 


8 3 5 2 कर पनय नल नसकलकल न्‍ कर 
फेद्म-उता पु० [ अ० ) गहराई की एक ताप जा छू फुद की 


होती है । पुरसा । ेल्‍ 
फैर-सश्ा ख्रीं० [ भ० फायर ] बंदूक ताप आवि इधियारों का 
दुगना । 


क्रि० प्र०--करना ।-होना | | 
फैल#[-सर्ा पु० [ अ० फेल ] (१) काम । कायये | ४०--शे छ 
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तजि बैठ तजि फरैक्ष तज्ि गैलन में, हेरत उप्ता को यों ' 


उम्तापति हिते रहे |--पश्माकर । (२) क्रीडा | खेल | (३) 
नखरा। मकर । 
क्रि० प्र०--करना -“मचाना। 
'सत्ञा स्री० [ से० मस्त, वा अहित, ग्रा५ पयन्‍्ल ] (१) 
। फैछा हुआ । (२) विस्तृत | लंबा घोड़ा । 
फैलना-कि० अ०.[ (% प्रातित वा प्रतृत, प्रा० पकृल क ना 
( प््व० )] (३) छगातार स्थान घेरना। यश से वहाँ 
तक बराबर रहना | जैसे, जंगक नदी फे किनारे से 
पहाड़े तक फठा है। 
संये० क्रि०-“जाना । 
(२) अधिक स्थान छंकना । ज्यादा! जगह घेरना | अधिक 
व्यापक होता | विस्तृत होना | पघरना । संकुचित था 
थोड़े स्थान में न रहना। अ्रश्कि बड़ा या लबा चौड़ा 
होता। इधर उधर बढ़ जाना। जैप्ते, (क) खूब फेलकर 
बैठना । (ख) गरमी पाकर लोहा फेल जाता है। (ग) 
पॉव धरे जित ही वह बाल तहीं रंग छाल गुलाछ से 
फैले ।--शंसु । (३) मोटा होना । स्थूछ होना। मेटाना। 
जैसे, उसका बदन फीछ रहा है। (४७) आवूत करना । 
छाता। व्यापक होना। भरना । ब्यापना । दूर तक रखा 
या पड़ा रहना। जेसे, घूछ फेछना, जातक फेहना। 
ब०--कदम अनार आम झगर अशोक थोक रूतन समेत 
लेने लोन लगि भूमि रदे। फूलि रहे, फल्ि रहे, फीड़ि 
रहे, फबि रहे, कपि रहे, रलि रहे, कुकि रहे, भूमि 
रहे ।-“>पकश्चाकर । (९) संख्या बढ़ना। बढ़ती होता। 
बुद्धि होना। जैपे, कारबार फ्रेझना | ३०--फक्षे फूल्े 
फेज्े खढ़, सीदे साथ पछ पहछ, बाती दीपमाल्िका 
ठठाश्यत सूप है ।--तुछसी । (६) इकट्ठा न रहना। 
छित्राना । बिहरना। अलग शढग दूर तक इधर इधर 
पड़ा रहना -। जैसे, (क) हाथ से गिरते दी माला के दाने 
इंघर बचर फैछ गए । (ख) सिपाहियों के! देखते ही डाकू 
इधर उधर फेक गए। (७) किसी छेद था गड़दें का और 
बड़ा हो जाना या बढ़े जाना। अधिक खुढ़ना । 
जेसे, सुँद फैछना। (3) सुढ़ा न रहत्ता। पूरा तन 
कर किसी झोर बढ़ना। जेसे, फोड़े के तनाव से 
दाथ फेलता नहीं है। (६) श्रचार पाना। चारों ओर 
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फेलाना 
कया... ऑननाओ.. कक... धमपा+- कान 


पाया जाना या होना। ऋतशाः बहुत से स्थानों में पिश्- 
मान होना या मिडना । थहुलायत से मिलना । जेसे,(क) 
झोदोलन फलना, बीमारी फट ना, प्लंग फेना । (ख) गोभी 
श्रभी फेली नहीं है' | (१०) इधर उधर दूर तक पहुँचना | 
जैसे, सुग घ फेडना, स्थाही फेटना, सबर फैलसा। (११) 
प्रसिद्ध होना । बहुत दूर लक छात था चिदित होगा। 
मशहूर होना। जेस, यश फलना, नास पॉलना, बात 
फैछना । 3३०--(क) राव ऑलनपेन के कुमार को सुधत 
फैलि रहो पुहमी में ज्यों प्रवाह गगापथ का ।--मत्तिराम । 
(ख) अत्र तो बात फक्षि गई भानत स्व कोई ।---गीत । 
(१२) श्राग्नह करना । हठ करना । जिद करना | (१३) भा। 
का ठीक ठीक लग जागा। सकती म दुरुछ्ता उतरवा । 


4.3. कल५>-नाक. डकरिक 








फैलसूफ-वि ४ [ थू५ किलसफ ८5 "।शनिक ] फूजूज की 
फैलस्टफी-सता स्त्री छे [ | ५ फैलयूफ ] फजूरसवर्सी । 
फेलाना-कि ० स० [ ड्ड्‌ ५ फैलन! | (्‌ १) छगातार स्थान घिरवाता । 


यहाँ से वहाँ तक बरायर जितना, रखना था से आता। 


जौसे, उसने अपना हाता नदी के किनारे तक पैछा 
किया है । 


संया० क्रि०-देना ।०-उाहना | जेना । 

(२) अधिक स्थान घिरवाना । विस्तृत करता । पसा- 
रना । विस्तार बढ़ाना । अधिक बड़ा या लंगा चाड़ा करना | 
हृधर उधर बढ़ाना । जसे, तार पं जाना, झादे की कोई 
फेटाना । (३) संकुचित न रखना । लिसदा हुआ एपेदा 
हुआ, या तह किया हुआ न रखता । पसारना । अंधे, 
(क) सूखने फे किए कपड़ा फैडाना ! (खो बहने के 
लिए पर फेलाना। (४) व्यापक करना | छा वैना। 
भर देना | दूर तक रखना या स्थापित करता। जैसे, 
(क) पहाँ क्यों कूड़ा फेडा रखा हैं। (स्व) चिड़ियों का 
फसाने के लिए जाल फेजाना। (२) इकट्ठा न रहने ऐसा | 
विखेरना । भरछग भ्रछग दूर तक फर देना । जैसे, १४पे 
के द्वाथ में बतारी मत दो, इधर उधर फेछाएगा | (६) 
बढ़ाना। पढ़ती करना। यूद्धि करता। जसे, कारार 
फेडाना । (५) किसी छेव या गड़ हे का झोर बढ़ा करना 
या बढ़ाना | भ्रधिक खोलना । जैसे, मुँह पोलानाः पे 
फैडाना । (८) मुंडा न रखना । पूरा त्तान कर किसी 
श्रेर बढ़ाना । जैसे, (क) हाथ पैलाओं ते वे । (लत) 
पेर फैछा कर सोना ! (8) प्रचक्षित करना | किसी वर 
या बात के हस स्थिति में करना कि थह जनता के बीच 
पाई जाय । हूघर उधर विद्वंसान करना । जारी कोना। 
जैसे, विश्वोह पीछाना, होष फैछावा, विद्या पोराना, 
बीमारी फैछाना । 3०--राज छाज दरबार में फेहावा 
पह रत ।->हरिश्त तर । ( १० ) इधर उधर पूँर एक 
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अश्नातिनालनिनानी न, 





फोकस 


पहुंचाना । जे से, सुगघ फैछाना, स्याही फैलाना । (११) | फोकागोला-सज्ञा पु० [दि० फोक + गोला] तोप का लंबा गे।छा । 


प्रसिद्ध करना । बहुत दूर तक ज्ञात या घिदित कराना। | फोदा#-सज्ञा पु० दे० “फुँदना” “फूंदना” | उ०--यमुना पुलि- 


चारों ओर प्रकट करना। ज॑ से, यश फेलाना, नाम फेलाना। 
(१२) भायेाजन करना । विस्तुत विधान करना। उपक्रम 
करना । धुमधाम से कोई बात खड़ी करना। जोसे, 
ढंग फेछाना, ढोग फैलाना, आडंबर फेछाना। (१३) 


नदहि रच्ये। रंग सुरंग हिडोरना । रमत रामश्यास सँग बजञ- 
बालक सुख पावत दँसि बोलने .. ......... .  -गांवद- 
सलवार सुराग रागिनी (गरिधरन ढाऊक छुबि सेहने। पंच 
रंगवरन वरन पाटहि पविश्ना विच विच फोंदा गोहने ।-सूर । 


गणित की क्रिया का विस्तार करना। (१४) हिसाब किताब | फॉफर[-वि० [अनु०] (१) पेला । सावकाश । (२) फोक । 


करना । लेखा छूगाना । बिधि लगाना । जेधे, ब्याज फैडा- 


निःसार । खोख । 


ना, दिलाब फेछाना, पढ़ता फेंलाना । (१९) गुणा भाग | फॉफी[-सज्ञा त्रीौ० [अनु०] (१) गोछ लंबी नल्बी। छोटा चोंगा। 


के ठीक होने की परीक्षा करना। वह क्रिया करना जिससे 
गुणा या भाग के ठीक या न ठीक दोने का पता चल जाय | 


(२) बॉप की नत्री जिससे सोनार ल्ाहार आदि आग 
धींकते हैं । (३) नाक में पहनने की पेली कील । छूंछी । 


फैलाच-सच्ञां स््री० [ हि० फेलाना ] (१) विस्तार । प्रसार | पस्तार। | फोक-सजा पु० [ से० स्फोट वा स० वल्कक्त, हि ० बोकल्ा द्ि०फोकल्ा ] 


(२) ढंबाई चैड्ााई। (३) प्रचार । 

फंशन-सजा पु० [ अ्र० ] (१) ढंग | धन । तज। चजः | चाहढू। 
(२) रीति । प्रथा । चलन । 

फसला“-संज्ञा पुं० [ भ्र० |] (१) वादी प्रतिधादी के बीच उप- 
स्थित विवाद का निणेय । दो पक्षों में किसकी त्रात 
ठीक है इसका चिबटेरशा | (२) किसी व्यवहार या अभि- 
योग के संबंध में न्‍्यायारुय की व्यवस्था । किसी मुकदमे 
में अदालत की आखिरी राय । 
७० प्र०-करना ।--सुनाना ।--ड्ोना । 

फॉक-सज्ञ। पु० [ सं० पुंख ] तीर के पीछे की नाक जिसके पास 


(१) सार निकल जाने पर बचा हुआ अंश । वह वस्सु जिश्का 
रस पा सत निकाछ लिया गया हो | सीठी । (२) भूसी । 
तुष | वह वस्तु जिसमें छिलका ही छिछका रह गया 
हो, असक चीज़ निकल गई हो । (३) बिना स्वाद की 
वस्तु | फीकी या नीरस चीज । 

सज्ञा पु० [ देश० ] पुक तृण जिसका साग बनाकर छोग 
खाते हैं। सूक्ष्मपृष्पी । 


विशेष-यह मारचाड़ की ओर होता है और रेचक और ठंढा 


माना जाता है। वेशक में यह रक्त पित्त ओर कफ का नाशक 
कहा गया है । 


पर लगाए जाते हैं. और जिसे रोदे पर चढ़ाकर चलाते हैं। | फोकट-वि० [ दिं० फोक ] तुच्छ। जिसका कुछ मूल्य न हो। 


इस नाक पर गड॒ढा या खड॒डी बनी रहती है जिसमें धनुष 
की डोरी बैठ जाती है| 3०-- (क) रति संग्राम वीररस 
माते । हैं हरि श्ररशिरोमणि झजह नहिन संभारत ताते । 
०078 , परिमक्त लुब्ध मधुप जहँ बेठत उडि न सकत तेहि 
ठो ते | मनहुँ मदन के हैं शर पाए फोंक बाइरी घाते ।--- 
सूर । (ख) शोभन सि'गार रस की सी छींट सोहे फॉक 
कामशर की सी कट्ों युगतिनि जे।रि जारि |--केशच । 
(ग) समर में अ्रिगज-कुंभन में इनो तीर फॉक कों समात 
वीर ऐसे तेजघारी है । रावरे कुचन कुचन की बराबरी चद्वत 
याते सालत है तिन्‍्हें सेवा करत तिहारी है ।--गुमान । 
(घ) बान करोर एक सुंह छूटहि । बाजहिं जहाँ फोंक र॒द्दि 


निःसार | व्यथं । 3०-(क) खल् प्रवोध जग सोध सन का 
निरोध कुछ साध । करहिँ ते फोकट पति सरहि' सपनेहु 
सुख न सुबे।ध ।-तुलसी । (ख) कलि में न विराग नश्ञान 
कहूँ सब छागत घोकट मूँढ जदे । -तुझसी । (ग) जोरत 
ये नाते नेह फोकट फीके | देह के दाहक गाहक जी को। 
-तुछसी । (घ) करम कलाप परिताप पाप साने सब ज्यों 
सुफ छू फच्ने रूख फोक्ट फरनि | दंभ लाभ छाढू'च वपा 
सना विनासिनी के सुगति साधन भई उद्रभरनि ।-तुलसी । 


मुदह्ा०-फोकट क्रार-(१) बिना परिश्रम का। (२) बिना मृत्य 


का । मुफ्त । जैसे, क्या यह फेकट का है जो येंदी दे दे । 
फोकट में - बिना श्रम और व्यय के । मुफ़ में । ये ही । 


फूटदि ।--जायसी । फोकला_-सज्ञा पु० [ से० बल्कक्ष, हि० बोकला || स्री० फेकक्षाई ] 


वि० [ देश० ] दह्लाढों फी बोली में चार” । 


किसी फल आदि के ऊपर का छिलका । 


फॉकलाय-वि० [ देश ५ ] चोदह । (दाल ) फोकस-संशा पु० [ भ्र० ] (१) वह विंदु जर्दाँ पर प्रकाश की 


फॉका-सज्ञा पु [ स० पुंख वा दि०फुँकना ] (+) हूंबा और पेत्ा 
चौंगा । फोफी । (२) सठर भ्रादि पे[ली डंठल वौक्षे शस्यों 
की फूनगी । (३) दे० “फुका” | 
क्रि० प्र०-०लगाना मारना ।-- देना ।--करना । 
(४) दे० “सरफोका”! | 


छितराई हुई किरने पुकन्न हों। इस चिंदु पर बाप और 
प्रकाश की मात्रा अधिक दे! जाती है जेसे उन्नतादर वा 
आतशी शीशे में दिखाई पढ़ता है। (२) फोठो खेने के 
क्षिए्‌ ले'स द्वारा उस चस्तु की छाया का जिसका छाया- 
चित्र लेना है नियत स्थान पर स्थित रूप से ढाने की किया | 
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क्रि० प्र०--लेना । 
फोद-सच्ा पु» दे* “फीड” । | 
फोटो-सज्ञा पु० [ अ० ] फोटोग्राफी के यंत्र हारा उतारा छुआ 
चित्र । छायाचित्र । प्रतिबिंब । 
क्रि० प्र०--उतारता ।““खींचना । 
सुद्दा०-फोटो लेना + फेंटेग्राफी के मंत्र दास किती का फेटों व 
छायाचित्र खींचना । 
फोदिप्राफ-सैशा पु० [ +० | फोटे! द्ायाचित्र | दे” “फोटो । 
फोटोप्राफए-सक्ञा पु० [ +० ] फोटोझ्ाफी का काम क्रनेवाला । 
फौटोभाफी-तत। स्री० [ ४० ) मकाश की किरने द्वारा रासा- 
यनिक पदार्थों में उत्पन्न कुछ परिषततने के सहारे वस्तुश्रा। 
की आकृति वा प्रतिकृति उतारने की किया । 
विशेष-- प्रकाश की सहायता से चित्र उतारने की कला वा 
युक्ति। यह काम संदृक के आकार के पक यंत्र के सद्दारे 
से किया आता है जिसे कमरा कहते हैं। इसके भागे की 
ओर बीच में गो छंबा चोंगा सा निकला रहता है 
जिसमें पक गोल उच्नतेदर शीशा छगा रहता है जिसे 
छेस कहते हैं। दूसरी भार एक शीक्षा और पुक किया$ 
हो।ता है जे खटके से खुछता और बंद होता है । कमरे के 
बीच का भाग माथी की तरह हो।ता हे जो यथेच्छ घटाया 
और बढ़ाया जा सकता है। लेस के सामने चोगे के बंद 
करने का ठक्कत दाता है। कमरे के भीतर शंधेरा रद्दता है 
भौर धसमें सिवाय आगे से जे स की ओर से शेर किसी 


और से प्रकाश आते का साग नहीं होता है| जिस घस्तु ' 
की प्रतिकृति केनी दोती हे वह सामने ऐसे स्थान पर दाता. 
है जहाँ उस पर सूय का प्रकाश पच्छी प्रकार पड़ता हो | ' 
उस हे सामने कुछ दूर पर कमरे का सुँद इसकी 'शेरर करके | 


रखते हैं। फिर लेस का ठक्कन खोलकर चित्र जेने-घाढा 
दूसरी ओर के हार को खोकुकर सिर पर काझा कपड़ा 
( जिसमें कहीं से प्रकाश न भावे ) डालकर देखता है कि 
घस चस्तु की प्रतिकृति ठीक दिखाई देती है कि नहीं। इसे 
फोकस छशेना कहते हैं। इसके बाद लेस के सामने के 
ढक्कन के फिर बंद कर देते हैं ओर दूसरी ओर लकड़ी के 
बंद चैकठ में रखे प्लेट को, जिससे रासायनिक पढ़ार्थ 
टगे रहते है, बड़ी स्रावधानी से, जिससे प्रकाश इसे स्पर्श 
न करने पाए ढगा देते हैं, फिर छल के भुंह के थोड़ी ढेर 
तक के लिए खोल देते हैं जिसमें प्लेट पर घस पदार्थ की 
छाया अंकित हो ज्ञाय ) ठक्षंन फिर बंद कर दिया जाता 
है और शेकित प्लेट बढ़ी सापधानी से बंद चौखरे में 
बंद करके रख दिया जाता हैं। उस प्लेट को ऑँधेरी कोठरी 
में ले जाकर छझाछ लालटेन के प्रकाश में रासापनिक 
मिश्रणों में कई बार डुबाते हैं. थार अत में फिटकरी के 


बज 


फोटोभाफी 
पानी में झास्टकर दे पाली ही थार उसपर पर मिलते हैं। 
इस क्रिया से प्लोट काले रंग का है। नाता है और उसफ 
पढार्भ पक्ित दिखाई पहने गला हैं, इसे निर्मेटिव कहते 
है। इसी निरोटिय पर रासायनिक पदार्थ बगे हुए कागग़ 
की हुकओं के अघेरी ढाठरी के भीतर सदा कर प्रकाश दिखाते 
शौर रासायनिक मिश्रणों में धाने हैं । इस प्रकार कागज पा 
प्रतिकति प्रकिय है! ज्ञानी है। दसीका फोशे कहते है। 
प्रकाश फे प्रभाव से पम्तुशा के रगा से परिवतेन होश है 
दस बात का कुछ इुछ जान लेर्शों को पहले सेधा। 
चप्तय सिफाते समय सूर्य का प्रकाश प्राक चम़्ेडा 
रंग प्दजता हुसा बहुल से प्ोग एलने थे। सेलइवीं हता- 
दी के उत्तराएं में इृटली के प्‌ू० मनु”्म को, मिस्का 
ताम पोर्ट था पुष्ठ के सघन पता में से होकर सूखे ही 
किरनीं को प्रकाश छुतते देखकर परलुकता हुई। श्सो 
थपन घर ही केठरी की वीवार में एक घोड़ा पा हे| 
किया । फिर आहर की चार दीपक मंटाकर दूसरी पर 
पुक पर्दा टगिकर परीक्षा फरने छोर । दीएशिखा हसे प्र 
पर उछ्टी लटकी द्विस्माई प्री । यह दस प्रकार पूस 
पदाथों की प्रतिकृतिया भी पढें पर खाने का य्ष करने 
लगा । सुब्ीते के लिए उपने एक नतेदर शीशा उस छेद मे 
लगा दिया । उसी समय फ्रांस देश के एक और वैज्ञानिक 
मे परीवा करके नाइट्रेंट भ्राफ सिंलवर ( 2९॥7४8 0 
शीला, ) नामक रासायनिक सिक्रण बनाया जो गर्भ 
सफेद होता हैं पर सूर्य की किरन पढ़ते ही भीरे धीरे का 
होने उगता है। सन्‌ १७२० में स्थिजरजेंद के एक 
विद्वान चादत ने भपेरी फादरी में गाइट्रेट भाफ़ पिढव 
के सहारे से चित्र बनाने की 'ेष्टा की। चित्र हो लिंग 
गया पर स्थायी न हे। सका । बहुत से वेशानिक चित के 
स्थायी करने की चेद्रा करते रहे । अत के सी बरस पे, 
एमल्येपस चासक पूक पैशानिक की सद्दायता से इगः 
साहेब ने पारे के रासग्रनिक मिश्रण हरा चित्र को स्पापी 
करने में सफलता प्राप्त की। डगर ने सित्र को पहले 
पोटास गोसाइड में डुवा डुबा कर देखा पर अंत में उसे 
दाइपे। सब्फाइट सेरड़ा ड्वारा पूरी सफछता हुई। इसी 
समय पूक अंग्रेज ने सैक्िक एसिड और नाइट्रेड भाप 
सिछवयर की सहायता से कारज पर चित्र छापने को 
विधि निकाली | धीरे चीरे यह विद्या उश्रति करती गई 
झोर संत १८१० में प्लेट पर विश्रल्षिप्‌ जाने हंगे। 
१55२ में डा५ सैडाब ने जेलेटीन की सद्दागरता से प्लेट 
यताने की प्रथा जारी की शो घतरोत्तर शद्रत दाकर भर 
तक मचल्षित है। भव झाव पेड का सहुत कम स्यवद्दा 
दोता है, प्रामः सच जगद शुद्क प्लेट कास में छाया जाता है| 


फोड़ना 


फोड़ना-क्रि० स० [ स० स्फोटन, प्रा० फोडन ] (१) खरी या 


करारी वरतुओं का दबाव या आधात द्वाश तोड़ना । 
खरी वस्तुओं का खंड खंड करना । दरकाना । भभ्ञ करना । 
विदीणं करना। जैसे, (क) घड़ा फोड़ना, चने फोड़ना, 
बरतन फोड़ना, चिसनी फोड़ता, पत्थर फोड़ना । (ख) 
अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता । 3३०--रोचहि रानी 
तजें पराना । फोरहि चुरी, करहिँ खरिद्दाना --जायसी | 


सयो० क्रि०--डालना ।--देना । 
यो०--तोड़ना फोड़ना । 
म॒ुहा०--४उगक्षियां फोड़ना ८ उँगलिये। को खींच या मोडकुर 


उनके जोडों के खटखट बुल्माना। उँगल्लियाँ चटकाना । 


विशेष--इस क्रिया का प्रभेग खरी या करी वस्तुओं के 


लिए दोता है, चमड़े, लकड़ी आदि चीमड़ वस्तुओं 
के लिए नहीं । 

(२) ऐसी वस्तुश्रों का भ्राघात या दुबाव से विदीणं करना 
जिनके भीतर या ते पाला हो अथवा मुकायम या पतली 
चीज भरी हो। जेसे, कटहछ फोड़ना, फोड़ा फोडना, 
सिर फोड़ ना । ३५--सू र रहे रल अधिक कहे नहिं गूलर 
को से। फल फोरे (--सूर । 


म॒ुह[०--अ्रॉख फोड़ना > आँख नष्ट करना । झांख के ऐसा कर 


डाहूना कि उससे दिखाई न दे । 

(३) केैचछ आघात या दबाव से भेदन करना । पक्के से 
दूशर डाहुकर डस पार निकलछू जाना। जैसे, (क) 
पानी घाँघ फोडकर निक्रक्ठ गया। (ख) गोली दीवार 
फोड़कर निकल गई । 


विशेष---किसी धारदार वस्तु ( सलवार, तीर, भाला ) के 


चुस या धँंस कर उस पार होने का फोड़ना नहीं कहेंगे। 
उ०--(क) पाहल फोरि गग इक निकल्ञी 'चहुं दिसि पानी 
पानी । तेद्दि पानी दुद्ू परबत बूड़े दरिया छूहर समानी । 
“-कभीर । (ख) अह्यरंध फोरि जीव यें मिल्‍यो बिले।कि 
जाय। गेह चूरि ज्यों चकोर चंद्र में मिल्ये उड़ाय।--केशव | 

(४) शरीर में ऐसा विकार या दोष उत्पन्न करना जिससे 
स्थान स्थान पर घाव या फोड़े हे! जाये । जैसे, पारा 
कभी सत खाना; शरीर फोड़ देगा । (५) जुड़ी हुई वस्तु 
के रूप में निकाहना । अवयव, जोड़ या वृद्धि के रूप में 
प्रकट करना | अंकुर, कनखे, शाखा आदि निश्वालना । 
जैसे, पौधे का कनखे या शाखा फोड़ना । (६) शाखा 
के रूप में अलग होकर किसी सीघ में जाना। जैसे, 
नदी कई शाखाएँ फोड़कर समुद्र में «मिली है (७) पक्ष 
छुड़ाना। एक पक्ष से अछग करके दूसरे पक्ष में कर लेना । 
जेसे, उसने हमारे दो गवाह फोड़ लिए | (८) साथ 
छुट्वाना | सेंग में न रहने देना । जेसे, हम कोयग साथ 
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ही साथ चल्ने थे तुम इन्हें कहाँ फीड़ कर के चले ? (६) 
, भेदभाव उत्पन्ष करना | मेत्री या मेछजोल से ऋछग कर 
देना। फूट टालकर अकढूग करना । (१५) गुप्त बात सहसा 
प्रकट कर देना | एकबारगी भेद खोछना। जेसे, बात 
फोड़ना, भंडा फोड़ना । 
फोड़ा-सशा पु० [सं० स्फोटक वा पिडिका, प्रा० फोड] [ख्री० अत्प० 
फोड़िया ] एक अकार का शोथ था उसार जो शरीर में कहीं 
पर कोई दोष संचित होने से घत्पन्न होता है शोर जिसमें 
जरूम और पीड़ा होती है तथा रक्त सड़कर पीब के रूप 
में हे जाता है। त्रण । आपसे आप द्ोनेवाला उभरा 
हुआ घाव । 
विशेष-सुश्र॒त के अनुसार बण या घाव दो भकार के द्वोते हैं- 
शारीर ओर झआगतुछ। चरकसंहिता में भी निज्र और आग- 
तुझ ये दे। भेद कहे गए हैं । शारीर था निज त्रण वह घाव 
है जो शरीर में आपसे आप भीतरी दोष के कारण उत्पन्न 
होता है। इसी का फोड़ा कहते हैं। वेद्यक के अनुसार वात, 
पिच, कफ या सल्लषिपात के दोष से ही शरीर के किसी 
स्थन पर शारीर त्रण था फोड़ा दोता है । दोषों के अनुसार 
बण के भी वातज, पित्तज, कफन तीन भेद किए गए हैं । 
वातज वण कड़ा या खुरखुरा, कृष्णवर्ण, भ्रत्पत्नावयुक्त दोता 
है और उसमें सूई चुमने की सी पीड़ा द्ोती है। पित्तज 
त्रण बहुत हुर्गंधयुक्त होता है और उससें दाह, प्यास और 
पसीने के साथ ज्वर भी होता है। कफम ब्रण पीरापन 
लिए, गीला, चिपतिपा और कम पीड़ावाढा होता है । 
फोड़िया-सत्ञा पु० [ हि फोडा, वा सं० पिडिका ] छोटा फोड़ा । 
फनसी । 
फोता-संज्ञा पु० [ फा० ] (१) पटुका । कमरबंद। (२) पणड़ी। 
सिरबंद । (३) वह रुपया जो प्रज्ञा उस भूमि या वित्त के 
लिए जो उसके अधिकार या जोत में हो राजा वा जिमींदार 
का दे । पोत । 3०--साँचों सो लिखधार कद्ठावे । काया 
ग्राम ससाहत करिके जमा ्ाधि ठद्दरावै । मन्‍्मथ करे कैद 
अपनी में जान जहतिया छावै। मांड़ि मांड़ि सन्िहान 
क्रोध के फोता भजन भरावे ।--सूर । (७) थैली | कोष! 
बैका । (९) अडकाश । 
फोतेदार-सज्ञा पु० [ फा० ] (१) खजांची । कोषाध्यक्ष । (२) 
तदहचीलूदार । रोकड़िया । 
फोनेग्राफ-सश्ा पु० [ श्रे० ] एक यंत्र जिसमें पूर्व में गाए हुए 
राग, कही हुईं बाते' ओर बजाए हुए धाजों के स्तर आदि 
चूड़ियों में भरे रहते है भर ज्यों के हों सुनाई पह़ते हैं । 
यद्द संदूक के आकार का होता है। इसके भीतर चक्कर छये 
रहते हैं. जो चाबी देने से आपसे आप घूमने लगते हैं । 
इसके बीच से एक खूँटी या धुरी होती है जिसकी पुर नेक 
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ओर किनारे पर एक परदा होता है जिप्तके छ्लार पर सूई 
ढगी रहती है। इसी परदे पर बजाते समय एक चोंगा 
लगा दिया जाता है | 
चूड़ियाँ जिनपर गीत राग या कही हुईं बाते 
अकित रहती हैं रोटी के आकार की होती हैं। उमपर मध्य 
से आर भ करके परिधि तक गई हुईं महीन रेखाओं की 
कुंडक्षियाँ होती हैं। चूड़ियों में श्रावाज इस प्रकार अकित_ 
की. जाती या भरी जाती है--एक यंत्र द्वोता है जिसके एक 
सिरे पर चोंगा और दूसरे सिरे पर सूई लगी रहती हे । 
गाने, बजाने या बोलनेवाढा चोंगे की ओर बेठ कर गाता, 
बजाता या बोलता है । उस शब्द से वायु में रूदरियाँ 
उत्पन्न होकर चेंगे के दूसरे सिरे पर की सूई को संचालित 
करती हैं । इसी समय चूड़ी भी घुमाई जाती है ओर इस 
पर बोज्षे हुए शब्द, गाए हुए राग या बाजे की ध्वनि के 
कंपचिह्न सुई द्वारा अकित होते जाते हैं । जब फिर उसी 
प्रकार का शब्द सुनना होता है तब वही चूड़ी फोनोग्राफ में 
संदूक के बीच में निकली हुईं कील में क्षमा दी जांती है 
और किनारे के परदे में छगी सूई चूड़ी की पहली या 
' आर भ की रेखा पर रूगा दी जाती है। कुंजी देने से भीतर 
के चक्कर घूमने छूगते हैं जिससे चूड़ी कीछ के सहारे नाचती 
है ओर सुई छकीरों पर घूमकर चोंगे में उसी भकार के 
वायु तर'ग उत्पन्न करती है जिस प्रकार के चूड़ी में अंकित 
हुए थे । ये ही वायुतरंग उस कह में लगे हुए पुजों को 
. हिलाते हैं जिससे चोंगे में से होकर चूड़ी में भरे हुए शब्दों 
या खबरों की प्रतिध्वनि सुनाई देसी है। यह ध्वनि कुछ 
धीमी होती है और घातु की रनकनाहद और सूई की ख़र- 
खराहट के कारण कुछ दूषित हो जाती है फिर भी सुनने- 
 बाले को पूर्व के शब्दों और स्रों का बोध पूरा पूरा होता 
है। फोनोग्राफ में खरों का उच्चारण व्य'ज़नों की अपेत्ता 
अधिक स्पष्ट होता है और व्यंजनें में सओेर ज का उच्चारण 
इतना अस्पष्ट होता है कि उनमें कम सेद जान पड़ता है । 
_ शोष ब्यंजन कुछ स्पष्ट होने पर भी अपना बोध कराने के 
* लिए पर्याप्त होते हैं। इस य'त्र के आवदिषप्कारक अमेरिका 
के प्रसिद्ध वेज्ञानिक अडीसन साहब हैं । 
 फोनोाटेग्राफ-संज्ञा पुं० [ अ० ] एक यंत्र जिपके द्वारा बोलने- 
'. बाले के शब्दों से उत्पन्न चायुतरंगों का अकन होता है। यह. 
यंत्र एक पीपे के आकार का होता है । पीपे का एंक मुँह 
तो बिलकुछ खुडा रहता हे और दूसरी ओर कुछ यत्र छूगे 
' शहते हैं। यंत्र में एक पतला परदा होता है. जिसपर एक 
पतली सूई लगी रहती है । इसी सूई से शब्द द्वारा उत्पन्न 
वायुतर में चूड़ी पर अकित होती हैं । दे० “फोनेाआफ)! । 


श्श्भ्८ 


फौादी 


फोया-संज्ञा पुं० [ सं० फात्य -- रूई का ] रूई के गाले का टुकड़ा | 

रूई का एक रूच्छा | 

फोरना*|-क्रि० त० दे० “फोड़ना  । 

फोरमैन-संज्ञा पुं० [ अ० ] कारखाने में कारीगरों और काम 
करनेवाले का सरदार वा जमादार । जेसे, प्रेस का फोर- 
मेच, लेहारखाने का फोरमैन । 

फोालिये।-संज्ञा पु० [ स० ] कागज के तख्ते का आधा भाग । 

फोद्दा-संज्ञा पुं० [ सं० फाल ऋ रूईं का ] रू के गाले का छोटा 
टुकड़ा । फाहा । 

फोहारा-संज्ञा पुं० दे० “फुहारा *, “फुद्ार” । 

फौआरा-संज्ञा पुं० दे० “फुहारा”” । 

फैकना[-क्रि० अ० [ अनु ० ] डींग मारना । बढ़ बढ़कर बाते 
करना । । 

फौज-संज्ा स्री० [अ० | (१) ऊऋुंड। जत्था। (२) सेना। 
छूशकर। ३०--(क) सार बह लोहा भर हूट जिरह लैजीर । 
अविनाशी की फौज्ञ में माडी दास कबीर ।--कबीर। (ख) 
सुनि बल मोहन बेठि रहसि मैं कीने। कछू बिचार । सागध 
मगध देश ते झआये। खाजे फोज् अपार ।-सूर । (ग) 
हों मारिहर्ड सूप दोड भाई। अस कहि सनसुख फोज, 
रेंगाई ।--तुठढसी । (घ ) नाह गरज़ ' नाहर गरज बचन 
सुनाये। टेरि । फैंसी फौज के बीच में हँसी सबनि मुख देरि । 
““बिंहारी । | 

फोजद्ार-संज्ञा पुं० [ फा० ] सेनां का प्रधान । सेनापति । सेना 
का छोटा श्रफसर । 

फौजदारी-पंज्ा स्नी० [ फा० ] (१) लड़ाई झगड़ा | सार पीद । 

क्रि० प्र०--करना ।--होना । 

(२) बह अदारूत या न्यायाहूय जहाँ ऐसे मुकदमों का , 
निर्णय होता हो जिनमें अपराधी को दंड मिलता है| कंटक- 
शोधन दंडनियम । 

विशेष-कोटिल्य के अ्रथैशाख में न्यायशासन के दो विभाग 
दिखाई पड़ते हैं--धर्मस्थीय और कंटक्शेधन । कंटक- 
शे।बन अधिकरण में आजकज्ञ के फौजदारी के मामकों 
का विवरण है और धर्मस्थीय में दीवानी के | स्घृतियों में दंड 
और व्यवहार ये दे शब्द मिलते हैं। 
फौजी-वि० [ फा० ] फौजसंबंधी । सैनिक । जैसे, फौजी 
आदमी, फौजी कानून । 
फौत-वि० [अ० ] नष्ट | खत । गत । 
मुहा०--मतलब फोत होना -+ कार्य्य नष्ट होना । 
फ्रौरन-कि७ वि० [अ० ] तुरंत । तत्काल । चटपट । 
फौलाद-संज्ञा पु [फा० पोलाद | एक प्रकार का कड़ा ओर अच्छा 
छोद्ा जिसके हथियार बनाए जाते हैं। खेड़ी । 
फोलादी-वि० [फा० ] (१) फोछाद का बना हुआ।. जैसे, 


संदूक के ऊपर बीच में निकली रहती है। यंत्र के दूसरे 


न्‍'2वकाकापहकैमें>कल0कन ७ .२५३५ज माल 8४ >अ नल. 


फैलादी जिरह। (२) इढ़। कठिन । सजबूत। जैसे, | फ्रीमेसनरी-संज्ञा स्री० [ भ० ] एक अकार का गुप्त संघ या सभा 


फौचारा 


२३३६ 


बंका 





फौजादी बदन । 
संज्ञा स्लनी० बत्लम की छुड़। भाल्ते की लकड़ी । 

फोचारा-संजञ पुं० दे० “फुहारा'” । 

फ्याइहुर-संज्ञा पुं० [सं० फेर | गीदड़ | श्वगाल । 

फ्रांसीसी-बि० [फ्रांत]) (१) फ्रांस देश का | फ्रांस 
देश में उत्पन्न । ( २) फ्रांस देश में रहनेवाला। कस 
देशवासी ! 

फ्राक-संज्ञा पु | भ्रें० फ्राक | ढंबी आस्तीन का ढीला ढाला 
कुरता जिसे प्रायः बच्चों को पहनाते हैं । 

यो०-राजी फ्राक -- बनियान । 

फ्रिस्केट-संजा स्री० [अ०] लोहे की चदूर का बना हुआ चौखटा 
जे हाथ से चलाए जानेवाज्ले प्रेस के डाले में जड़ा रहता 
है। छापने के समय कागज के तस्ते को डाले पर रख 
कर इसी चीखटे से ऊपर से बंद कर देते हैं, फिर डाले को 
गिरा कर प्रेस में दबाते हैं । कागज के तख्ते पर उन उन 
जगहों पर जो फ्रिस्केट के छेद से खुली रहती हैं मेटर 
छपजाता है और शेष ओश ढके रहने से सादा रहता है । 

फ्री-वि० [॥०] (१) खतंत्र। जिसएर किसी की दाब नहों। 
(२) कर या महसूल से मुक्त | मुक्त जेसे, फ्री स्कूल, 
फ्री पढ़ना । 

फ्रीट ड-संशा पुं० [०] वह वारिज्य जिसमें माछ के आने 
जाने पर किसी प्रकार का कर या महसूछ न लिया जाय । 

फ्रीमेसन-संज्ञा पुं० [ अं० ] फ्रीमेसनरी नाम के गुप्त संघों 
का सभ्य । 





2 ॥ 


ब-हिंदी का तेईसर्था ध्यंजच और पवर्ग का तीसरा वर्ण । 
यह ओष्टय वर्या है ओर दोनों होठों के मिलाने से इसका उच्चा- 
रण होता है। इसलिए इसे स्पर्श बणे कहते हैं। यह अल्प- 
प्राण है ओर इसके उच्चारण में संवार, नाद और घोष 
नामक वाह्म प्रयत्न होते हैं।..._ 
बडा संज्ञा पुं० [ से० बाहु ] काले धागे का एक बँध जिसमें 
रूब्बे लगे रहते हैं और जिसे स्त्रियाँ बाँह में काहनी के 
ऊपर बाँधती हैं । 
बकं-वि० [ से० वक्र, वंक ] (१) टेढ़ा । तिरछा। (२) पुरुषार्थी । 
हे विक्रमशाली । (३) दुगंस । जिस तक पहुँच न हो सके | 
ड०-- (क) जो बंक गढ़ हूंक से ढका ढकेलिं ढाहियों (--- 
तुलसी । (ख) लंक से बंक मद्दागढ़ हुगस ढाहिये दाहिबे 
का कहरी है ।--तुछसी । ५ 
सेज्ञा पु [ अ० बैंक ] वह कार्ब्याठय या संस्था जो छोयों 


का रुपया सूद देकर अपने यहाँ जमा करती अथवा सूद ले 
कर द्ोगों को ऋच्य देती है, छोगें की हुडियाँ खेती और 





जिसकी शाखा प्रशाखाएँ यूरप अमेरिका तथा उन सब 
स्थानों में हैं जहाँ यूरोपियन हैं । 
विशेष-इस सभा का उद्देश्य समाज की रक्षा! करनेवाले सत्य, 

दान, औदाय्य, आतृभाव थ्रादि का प्रचार कहा जाता है। 
फ्रीमेसनें की सभाएं गुप्त हुआ करती हैं. ओर उनके बीच 
कुछ ऐसे संकेत होते हैं जिनसे वे अपने धंध के भ्रतयायियों 
को पहचान लेते हैं । ये संकेत कोनिया, परकॉर आदि 
राजगीरों के कुछ ओजार के चिट्ठ कहे जाते हैं। प्राखीव 
काछ में यूरोप में बन कारीगरों या राजगीरों की इसी नाम 
की एक सैख्था थी जो बड़े बड़े गिरजे बनाया करते थे। 
इन्हीं संकेतों के कारण जे। असली कारीगर होते थे वे ही 
भरती हो पाते थे । इसी श्रादूश पर सन्‌ १७१७ ई० से 
फ्रीमेसन संस्थाएँ स्थापित हुई ज़िनका 3द्देश्य #थिक 
व्यापक रखा गया। 

फ्र च-वि० [अ०] फ्रांस देश का । 

फ्रच पेंपर-संज्ञा पुं० [अ०] एक प्रकार का हलका पतला और 
चिकना कागज | 

फ्रे भ-संज्ञा पुं० [अं०] चैौकठा । 

फ्लाइंब्वाय-संज्ञा पुं० [४०] अेस में वह ढड़का जो प्रेश्त पर से 
छुपे हुए कागज जल्दी से रपट कर उतारता है और उन 
पर अखि दौड़ा कर छुपाई की न्रुटि की सूचना प्रेसमेन 
का देता है । 

फलूट-संज्ञा पुं० [अ०] बंसी की तरह का एक अगरेजी धाजा जो 
फूँक कर बजाया जाता है । 


/ 


मेजती है तथा इसी प्रकार के दूसरे महाजनी के काय्य 
करती है । 

बंकद-वि० [ से० वेक | बक्र। टेढ़ी | ३०--(क) उठकति चले 
मठकि मुँढ़ मारे बंकद -मोंह मरोरे |-सूर । (ख) 
भ्रकुटि बंकट चार ढोचन रही युवती देखि ।--सुर । 
संज्ञा पु० [ १ ] हनुमान । ( डिं० ) 

बंकनारू-पंज्ञा स्री० [ हिं० बंक + नाल ] खुदारों की एक नली जो 
बहुत बारीक टुकड़ों की जेड़ाई करने के समय चिराग की 
लौ फूँकने के काम आती है । बगनहा । 

बेंकराज-संजा युं० [से० वेकराज ] पक प्रकार का सूप । 
उ०-०-पातराज,  दूधराज,_ बेकराज, शंकरचूर और 


मशिचुर आदि सांप बड़े फनवालों में हैं ।-सर्पाधात- 
चिकित्सा । 


बंकवा-ंज्ञा पुं० [ सं० बंक ] एक प्रकार का धान जो अगईन 
में तैयार होता है। इसका चावर सैंकंडीं व तक रद्द 
सकता है । 


बंकसाल 


बंकसाल-संज्ञा पु०[ देश० ] जहाज का वद बड़ा कमरा जिसमें 
मस्तूले| पर चढदानेवाली रस्सियाँ या जंजीरे श्रादि तैयार 
या ठीक करके रखी जाती हैं । 
बंका|-घिं० [ सं० वंक ]' (१) टेढ़ा। तिरछा । (२) बाँका । 
(३) पराक्रमी । बलशशाली । । 
सेज्ञा पु० [देश०) हरे रंग का एक कीड़ा जे। धान के पौधों 
के हानि पहुँचाता है । 
बंकाई।-संज्ञा स्री० [ स० वंक + आईं ( प्रत्य० ) ] टेढ़ापन । तिरछा- 
. प्न | ३०---आघ बंकाई ही बढ़ो तरुणि तुरंगम तान ।- 
... बिहारी । 
बंकी[-संजा ख्ी० दे० “बॉक?! | 
बकुर|-बि० दे० बँक! | 
बंकुरता#-संज्ञा स्नी० [ सं० वक्रता ) ठेढ़ाई | टेढ़ापल | 3०--- 
आनन में सुसक्यान सुहावनी, बंकुरता आँखिग्रान छुई है । 
“-भिखारीदास । 
बंग-संज्ञा पुं० दे० “बंग”” । 
बंगई-संज्ञा स्ली० [ सं० वंग ] एक प्रकार की बढ़िया कपास जो 
सिलदट में बहुत पैदा होती है । 
बंगनापाली-ठंज्ञा स्रीं० एक देशी सुसढूमानी रियांसत । 
बेंगला-विं० [ दिं० बंगाल ] बंगाल_ देश क्ा। बंगाल संबंधी । 
ज॑ से, बंगला मिठाई, बेंगढा जूड़ा । 
संशा पुं० (१) पुकतलछा कबन्चा मकान जिसपर फूध वा 
खपड़ों का छुप्पर पड़ा हे। । (२) वह छोटा हवादार और 
चारों ओर से खुला हुआ एक मंजिल का मकान जिसके 
चारों ओर बरामदे हों । पहले इस प्रकार के मकान 
बंगाक्ष में अधिकता से होते थे। उन्हीं की देखा देखी अँग- 
रेज़ भी अपने रहने के सकान बनाने ओर उन्हें बंगला कद्दने 
छगे थे। (३) वह छोटा हवादार कमरा जो प्रायः 
. मकानें की सबसे ऊपरवाली छुत पर बनाया जाता है। 
(४) बंगाल देश का पान । 
संज्ा ल्लो० बंगारू देश की भाषा । 
बंगलिया-संज्ञा पु [ दिं० बंगाल |] ( १ ) एक अकार का घान । 
हि (२) एक प्रकार का सटर । | 
बंगाली |-संज्ञा ल्ली० [ हिं० वगत ] खतरियों का एक आभूषण जो 
हाथों में चूड़ियों के साथ पहना जाता है । 
बेंगली-उंज्ञा पुं० [१ ] थोड़ा । (ढि'० ) 
बंगसार-संज्ा पुं० [ £ ]पुक की तरह बना हुआ वह चबूतरा जो 
समुद्द सें दूर तक चला जाता है और जिस पर से क्लेग 
जद्दाज पर चढ़ते वा उसंघे उतरते हैं । बनघार । 
बंसा;-वि० [ सं० बंक ] ( $ ) टेढ़ा । ( २) सूर्ख । बेवकूफ । 
(३० लड़ाई मगड़ा करनेवाढा । उददड । 
बंगारी-संज्ञा पुं० [ से० बंग +- भरि ] हरताकू । (डि'० ) 
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बंगाल-संत्ा पुं० [सि० बंग|(१) बंग देश जे। भारत का पूरबी साग 
है । (२ ) एक राग का नाम जिसे कुछ क्वलेग सेघ॑ राग का 
और कुछु भेरव राग का पुत्र सानते हैं । " 

बंगालिका-संज्ञा स्नी० [ ? ] एक रागिनी जिसे कुछ खेर 
मेघ राग की ख्री मानते हैं । 

बंगाली-संज्ञा पुं० [ हिं० बंगाल +- ई (प्रत्य० ) ( १ ) बेगाछ केश 
का निवासी । (२) संपूर्ण जाति का एक राग । 

संज्ञा स्नी० [हिं० बेग | बंगदेश की भाषा । बगढ्ा । 

बंगुरी।-संज्ञा स्री० दे० “बैंगली” । 

बंगू-संज्ञा पुं० [ देश० ] ( $ ) एक प्रकार की मछुली जो ग्राय 
दक्षिण तथा बंगाढ की नदियों में होती है। (२ ) भौरा 
वा जंगी नामक खिलाना जिसे बालक नचाते हैं । 

बंगेामा-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का कछुश्रा जो गंगा 
ओर सि'घु में द्वाता है। इसका मांस खाने योग्य होता है । 

बंचक-संज्ञा पु [ सं० वेचक ] घूत | पाखडी। ठगनेवाल्ला। ३०-- 
छखि सुवेष जगबंचक जेऊ। वेष प्रताप पूजियत तेऊ। 
“-तुलसी । 

संशा पुं० [ देश० ] जीरे के रूप २॑ग तथा आकार प्रकार 

की पुक घास का दाना जो पहाड़ी देशों में पैदा दाता है 
और जीरे में मिलाकर बेचा जाता है । 

बंचकता, बंचकताई*[-उंज्ञा स्री० [ से० वबंचकता ] छुछ । 
धूत्त ता । चालबाजी । 

बंचन-संज्ञा पुं० [ सं० वेचन ] छुछ । ठगपना । 

बेंचनता-संज्ञा द्वी० [ सं० बंचनता ] ठगी। छुछ | ४००- 
दुम दान दया नहि. जानपनी । जड़ेता पर बंचनताति 
घनी ।+-तुलसी । 

जैचना-संज्ञा स्री० [ सं० बंचना ] ठगी । 
#भक्वि० स> [ सं० वंचन ] ठग़ना | छुज्॒ना । ३०---बंचेहु 
मोहि जोन घरि देहा । साइ तनु धरहु साप भम' एड्रा। 
“तुलसी । 

बँचर-पंज्ञा पुं० दे” “वनचर”! । 

“बँचवाना-क्रि० स० _ हिं० बँचना ] पढ़वाना । दूसरे को पढ़ने में. 
अवृत्त करना । 

बंचित-व्रि० दे० “वंचित” । 


“बंछुना#/-कि० स० [ सं० वांछा ] अमिढाषा करना। इच्छा 


करना । चाहना । 

बंछुनीय*|[-वि० दे० “वांछनीय” । 

बंछितऋा-वि० दे० “बांद्धित” । 

बंज]-संच्छ पुं० दे० “बनिज” । 
संशा पुं० [ देश» ] हिमालय प्रदेश का पक प्रकार का 
बलूत का पेड़ जिसकी हकड़ी का रंग खाकी दोता है । 
इसको सिल और मारू भी कहते हैं । 


बजर 


बेंजर-पंज्ञा पुं० [ सं० वन + ऊजड़ ] बह भूमि जिसमें कुछ उत्पक्ष 
न हो सके | ऊसर । 
बजारा-संज्ञा पु दे” ““बनज्ञारा?? । 
बंजुल, बंजुलक-संज्ञा पुं० दे” “बंजुछ” । 
बेंका-वि० [ से० वंध्या ] ( वह सत्री ) जिसके संतानन हो । 
बॉस । 
संज्ञा स्ली० [ से० वंध्या | वह सखी जिसमें संतान पैदा करने 
की शक्ति न हो | बाँस । 
बंटना-क्रि० अ० [ सं० बठन ] ( १ ) विभाग होना । अलछग 
अलग हिस्सा होना । जेसे, थह प्रदेश तीन भागों में बँदा 
है। (२) कई व्यक्तियों को अलग अछग दिया जाना। 
कई आखणियों के बीच सब को प्रदान किया जाना । जैसे, 
( के ) वहाँ गरीबों का कपड़ा बटता है। ( ख ) अब तो 
सब आम बट गए, तुम्हारे लिए एक भी न बचा । 
सयो० क्रि०-जाना । 
संज्ञा पुं० दे० “बटना” । 
बेंटचाई---संज्ञा स्री० [ हिं० बौदता ] बॉटने की सजदूरी । 
संज्ञा स्री० [ दिं० बादता ] पिसवाने की मजदूरी । 
“बँंटवाना-क्रि० स॒० [ सं० वितरण | बदिने का क्राम दूसरे घे 
कराना। सबका अलग अलछग करके दिछृवाना। वितरण 
कराना | 
क्रि० स० [ सं० वर्तत ] पिसवाना । 
बेंटा-संज्ञा पुं० [सि० वटक, हिं० बटा >गेल्ला] [ ख्लौ० अल्प० बंटी ] 
गोल अथवा चेाकार कुछ छोटा डब्बा। जैसे, पान का 
बंटां, ठाकुर जी के सोग का बंटा । 
वि० छोटे कद का । छोटे आकारवाला । 
बंटाई-संज्ञा स्री० [ हिं० वेटना ] (१) बॉटने का काम । वितरण 
करना । (२) बाँटने की मजदूरी । (३) बाँटने का भाव | 
(४) दूसरे का खेत देने का बह प्रकार जिसमें खेत जोतने- 
वाले से मालिक के गान के रूप में धन नहीं मिक्षता 
बल्कि उपज का कुछ अश मिलता है। जैसे, श्रव की 
बार सब खेत बटाई पर उठा दो । 
बरंटाना-क्रि० स० [ हिं० बौटना ] (५) भाग करा लेना । हिस्सा 
कराकर अपना अंश ले लेना। (२) किसी काम में हिस्से- 
दार होने के लिए या दूसरे का बोक हलका करने के 
लिए शामिक्न होना । जैसे, दुःख बठाना । | 
मुहा०--दवाथ बैंठाना - दे० “हाथ” के मुहा० । 
व्वावनऋ-वि० [ हिं० बँटना ] बेंटानेवाला५ हिस्सा कराने- 
चाढा । ३०---बोलूत नहीं मोन कह साधी बिद्ति बँटावन 


बीर (---सूर । 
बटी-संज्ञा स्री० [ डिं० ] हिंरन आदि पछुओं को फसाने का जाल 
या फदाी 4... ;... . ८: : 
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हि संज्ञा ल्ली० दे० “ब्रंटा? । 

बटैया[-संज्ञा पुं० [ हिं० बँठना+ऐवा ( प्रत० ) ] बैंटा लेने- 
" वाढा । ब टानेबाला | हिस्सा लेनेवाला । 

बंडल-संज्ञा पुं० [ अ० ] कागज था कपड़े आदि में बैँधी हुई 
छोटी गठरी । पुलिंदा जैसे, अखबारों का ब'डब, किताबों 
का ब डल, कपड़ीं का बडढ । 

बड़वा[-वि० दे ० “बाड़ा” 

बंडा-संज्ञा पुं० [ हिं० वेट |] एक प्रकार का कच्चू या अरुई जो 
आकार में गोल, गॉंडदार और कुछ लूंबोत्तरी होती है । 
संज्ञा पुं० [ से० बंध | छोटी दीवार से घिरा हुआ वह स्थान 
जिसमें अन्न भरा जाता है | बढ़ी बखारी । 

बंडी-संशा ज्ली ० [ हिं० बॉडा -- कटा हुआ ] (१) बिना भस्तीन की 
मिरजई । फतुद्दी । कुरती । (२) बगरूब दी नामक पद्चनने 
का वस्त्र । ह 

बंडेरा-संज्ञा पुं० दे० “दँड़ री” । 

बडेरी-संज्ञा स्री० [ हिं० बेरेडा 5 बड़ा या सं० वरदंड | वह हूकड़ी 
जा खपरेल की छाजन में मेंगरे पर छगती है । यह दो 
पत्िया छाजन में बीचोबीच हूबाई में लगाई जाती है । 
उ०--ओरी का पानी बँड़ेरी जाय । कंडा डूबे सिल 
उतराय->कबीर । 

बंदू-संज्ञा पुं० [ फा० ] (१) वह पदार्थ जिससे कोई वस्तु बाँधी 
जाय । (२) पानी रोकने का घुस्स।| रोक । पुश्ता । मेंड । 
बाँध । विशेष-दहे० “बाँध?” । ( ३ ) शरीर के अँगों का 
कोई जोड़ । 

क्रि० प्र"--जकढ़ जाना |--ढीले होना । 

(४) वह पतला सिला हुआ कपड़े का फीता जिससे अंग- 
रखे, चोली आदि के पतले बाँचे जाते हैं । तनी । (२) 
कागज का लंबा और बहुत कम चौड़ा टुकड़ा | (६) हूं 
कविता' का हुकड़ा या पद जो पाँच या छुः चरणों का 
होता है। (७) बंधन | कद 4. 
वि० [ फा० ] (१) जिसके चारों ओर कोई अवरोध हो। 
जे किसी ओर से खुला न दो। | जैसे, (क) जो पानी 
बंद रहता है, वह सड़ जाता है। (ख) चारों झोर से 
बंद सकान सें प्रकाश या हवा नहीं पहुँचती। (२) जे 
इस प्रकार घिरा हो कि उसके अंदर कोई जा न सके। (३) 
जिसके मुँह अ्रथवा मार्ग पर दरवाजा, ढकना या ताला 
आदि छगा हो। जैसे, बंद संदूक, बंद कमरा, बंद 
दूकान । (४) जो खुला न हो। जैसे, बंद तांढा,॥ 
(९) जिसका सुद्दँ या आगे का मार्य खुटा ने दो॥ 
जैसे, (क) कमर रात को बंद हो जाता हैं। (ख) 
शीशी बंद करके रख दे । (६) ( क्रिवाड़ू, दकना, पढला 
झादि ) जो ऐसी स्थिति में हो किससे कोई वस्तु मीतर से 


७ कमान कस अररफन्‍्काम-. कील 


बंद्‌गी 

बाहर न जा सके और बाहर की चीज अंदर न भा सके। 
जैसे, किवाड़ आपसे आप बंद हे गए | इसका ढकना 
बंद कर दे | (७) जिसका काय्ये रुका हुआ था स्थगित 
हों। जैसे, कछ दफ्तर बंद था। (८5)जो चला न 
चलता हो । जे गति या व्यापारथुक्त न हो । रुका हुआ। 
थमा हुआ । जैधे, मेहँ बंद होना, घड़ी, बंद होना, लड़ाई 
बंद होना । ( $ ) जिसका प्रचार, प्रकाशन था काथ आदि 
रुक गया हो। जो जारी न हो । जिसका सिलसिला जारी दे।। 
जैसे, ( क ) इस महीने में कई समाचारपत्र बंद हो गए। | 
(ख) घाटा द्ोने के कारण उन्होंने अपना सब कारबार 
बंद करदिया। (१०) जो किसी तरह की केद में हो । 
वि० दे० “बंद! । 

बेंद्गी-सेशञा स्लरीं० [फा० ] (१) भक्तिपूर्वेक देश्वर की बंदना । 
ईश्वराराघन । (२) सेवा। खिद्मत । (३) श्रादाब । 
अरणाम । सलाम | 

बंदगोमी-पंशा ल्लो० [ हिं० बंद + गोमे ] करमकदछा। पातगोभी। 
संज्ञा पुँ० [ सं०वबंदनी & गेराचन ] (५) रोचन। रोली। 
(२) इंगुर । सिंहुर । सेंदुर । ३०-बदुन भा नयन बिच 
काजर-गीत । 

बंदून-सेज्ञा पु० दे० “चंद्व”” । | 

बंदनता-संज्ञा छी० [ से० बेदनंता ] वंद्नीयता । आदर या वंदना 
किये जाने की योग्यता । उ०---चंद्रहि बंदत दें सब केशच 
ईश ते वंदनता अति पाई केशव । 

बंद्नवार-संशा पुं० [ सं० वेदनमाता ] फूल, पत्ते, दूब इत्यादि 
की बनी हुई वह माला जो मंगल कार्यों के समय द्वार | 

- आदि पर रूटकाई जाती है । फलों वा पत्तों की फालर 
, जो मंगल सूचनाथे द्वार पर या खंभों और दीचारों आदि 

में बाँधी जाती है | तेरण। 

बंदनॉ-संज्ञा ख्री० डे० “बंदना?। 
क्रि० स० [ से० वेदन | प्रशाम करना । नमस्कार करना। 
घेंदना करना । उ०--बंदर्े सबहिँ घरणि धरि माथा । 
“तुलसी |... 

बंदनी-संशा स्ली० [सं० वंदना - माथे पर बनाये हुआ चिह्) ख्ियों 
का एक भूषण जो आगे की ओर सिर पर पहना जाता है । 
इसे बंदी था सिरबंदी भी कहते हैं। 
विं० दे० * वंदनीय' । ३०--भौरी सम जगवंदनी नारि 
सिरोसखि आप ।---रघुराज । 

बंदेनीमाररु-उंज! स्री० [ स० वेदनमाल | बह छबी माढा जो 

.,.. गले है पेरों त्त लटंकती हो । ३०--अजन होय न रूसत 

. ' ते ढिय इन नैन विसाक । पहराई जनु सदन गुरु श्याम 
वेंदुकीसाल --रसेबिधि । 

बंदुर-संज्ञा पुं० [ से० बानर | थूक प्रसिद्ध स्तनपायी चौपाया 





अनु 
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सेंदा 








जो अनेक बातों में सनुष्य से बहुत कुछ मिलता जरूता 
होता है । इसकी प्रायः पेंतिस जातियाँ होती हैं. जिनमें 


से कुछ तो एशिया और यूरोप भार अधिकांश उत्तरी त्तथा | 


दक्षिणी अमेरिका में पाई आती हैं । इनमें से कुछ जातियाँ 
ते बहुत ही छोटी होती हैं, इतनी छोटी कि जेब तक में 
झा सकती हैं ओर 
आकार आदि मनुष्य के आकार तक पहुँच जाता है। 


छोटी जातियों के बंदर चारों हाथों-पैरों और बड़ी 
जातियों के दोनें पेरों से चढते हैं। श्रायः सभी 


जातियाँ वृक्षों पर रहती हैं। पर कुछ ऐसी भी होती 
हैं जो वृक्षों के नीचे किसी अकार की छाया भादि का 
प्रबंध करके रहती और जंगलों आदि में घूमती हैं । प्रायः 
सभी जातियों के बंदरों की शारीरिक गठन आदि मनुष्यों 
की सी होती है। इसी लिए ये '“वानर” € शआाधे मनुष्य ) 
कहे जाते हैं। ये केचछ फछ और अश्न आदि ही खाते 
हैं, मांस विकढ॒कुछ नहीं खाते । कुछ जातियों 
के बंदरों के सुंह में ३१९ और कुछ के सुँह में ३६९ दांत 
देते हैं । इनमें बहुत कुछ बुद्धि भी होती है और ये सहज 
में पाल्ले तथा सिखाये जा सकते हैं तथा इनले अनेक प्रकार 
के छोटे बड़े काम लिए जा सकते हैं। श्रायः सभी जातियें 
के बंदर भुंड़ों म॑ रहते हैं, अकेले नहीं । ये एक बार में फेचऋ 
एक ही बच्चा देते हैं। इनमें शक्ति भी श्रपेत्षाकृत बहुत होती 
है। चिंपेजी, ओरंगोटेैंग, गिबन, ढंगूर आदि सब इंसी 
जाति के हैं । 
पय्ये[०-कपि । मर्केट । बल्लीसुख | शाखारूग । 
सुहा०-बंदर-घुड़की या बंदर-भवकी # ऐसी धमकी या डांट 
डपठ जे। केवल डराने या धमकाने के क्षिए ही हा । ऐसी धमकी 
जे दृढ़ या बल्निष्ठ से काम पड़ने पर कुछ भी प्रभाव न रख 
सकती हो । 
संज्ञा पुं० [ फा० |] समुद्र के किनारे जहाओं के उहरने के 
लिए बना हुआ स्थान । बंदरगाह । 
बंद्रगाह-संज्ञा पु० [ फा9० ] स्रसुद्व के किनारे का वह स्थान जहाँ 
५. जहाज खहरते हैं ह 
बदरा|-संजा पुं० दे० “बनरा'* । 
बंदली-संशा पुं० [ देश० ] रुद्देडखंड में पेदा होनेबाका एक 
प्रकार का धान जिसे रायमुनिया और तिले।कचंदन भी 
कहते हैं । 
बंद्वान-संज्ञ पु० [ स्ें० वंदी + वान] बंदीगृह का रक्षक । कैदखाने 
का अफसर | | 
बंद्साल|-संशां पुं० [ सं० बंदीशात्ा ] वह स्थान जहाँ कैदी रखे 
। जाते हों। बंदीग्रह | कैदखाना । जे । 
बंदा-संशा पुं०[फा० ] (१) सेवक। दास । जेसे, थे सब खुदा के बंदे हैं । 


कुछ इतनी बडी होती हैं कि उनका , 


क्ज्ा 
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बंदानी 


(२ ) शिष्ट या बिनीत भाषा में उत्तमपुरुष, पुल्ज़िग, 
“मैं?' के स्थान पर आनेवाला शब्द मैपते, बंद्ा हाजिर है 
कहिये, क्या हुकुम है । 
बंदानी-संज्ञा पुं० [ ? ] (१) गोहछंदाज़ । तोप चढानेवाला । 
(लश्करी) । (२) एक प्रकार का गुलाबी रंश् जे! पियाजी 
रंग से कुछ गहरा और असली गुहाबी रंग से बहुत 
हलका होता है । 
बंदारु-वि० [ सं० वंदार | ( $ ) बंदनीय । बंदन करने येगग्य । 
(२) पूजनीय । आदरणीय । ३०--देव ! बहुलदूंदारका 
बृंद-वंदारु-पद बंदि मंदारमाकोरधारी ।--तुझूसी । 
संज्ञा पुं० दे० “बंदाल ? । 
बंदाकू-संज्ञा पुं० [१ ] देवदाली । घघर बेल । 
बंदि्-संज्ञा स्री० [ सं० बंदिन ] कैद। कारानिवास। उ०--(क) 
सिर पर कंस कबहूँ सुनि पाई । सकुल तुमहि बंदिमाहि 
डराई ।--रघुनाथ । (ख) बेद छोक सबे साखी, काहू की 
रती न राखी, रावन की बंदि छागे अमर सरन--तुलसी । 
संज्ञा पु० ढे० दर दी 
बदिया|-संज्ञा ल्ली० [ दिं० बंदनी ] बंदी नामक भूषण जो खियां 
सिर पर पहनती हैं।3०--हाथ गड्ढे गहिहों हद साथ 
जराय की बंदिया बेस हुसाला । 
बंदिश-संज्ा स्नो०[ फा० ] (१) बाँघते की क्रिया या भाव | 
(२) प्रबंध । रचना । योजना । जैसे, शहों की कैसी अच्छी 
बंदिश है । उन्हें फंसाने के लिए बड़ी बड़ी बंदिश बाँघी 
गई हैं । 
क्रि० प्र०--बाँधता । 
(३) षड़यंत्र । न 
बंदी-संजश्ञा पुं० [ सं० | चारणों की एक जाति जो प्राचीन काल 
में राजाओं का कीतिगान किया करती थी। भाटद । 
चारण | दे० “बंदी? । 
संज्ञा स्री० [ हिं० बंदनी ] एक प्रकार का आभूषण जिसे 
स्त्रियां सिर पर पहनती हैं | दे० “ब'दनी” । 
संज्ञा पु० [ फा७० ] कैदी | ., 
योौ०-ब दीघर | ब'दीखाना । बंदीछ्षार । 
संशा स्ली० [ फा० | [ बंदा का स्री० ] दासी । चेरी । 
बंदीखाना-एंज्ा पुं+ [ फा० ] जेछखाना । कैदखाना । 
बंदीघर-संज्ञां पुं० [ सं० बंरीगृद | केद्खाना | जेलखाना । 
बंदीछ्वार%#[-संरा पुं० [ फा० बंदी+हिं० छोर ] (१) केद से 
छुड़ानेवाा । (२) ब घन से मुक्त करानेवाढा । 
बंदीवान-संज्ञा पुं० [ स० वंदिनू | केढी । बृ०--(क) “भुझआ को 
क्या रोइये जे। अपने घर जाय । रोइय बंदीवान को जो हाटे 
हाट.बिकाय ।--कब्रीर । ( ख-) दादू बंदीवाल है बंदी छोर 
दिवान। अब जिन राखहु बंदि में मीरा-मेहरबान ।--दादू । 


२३७३ 


|] 
बश्त 





बंदुक-संश्ा पुं० [ भ्र० ] नल्ली के रूप का एक असखिद्ध 
अख जो धातु का बना होता हे। इसमें पीछे की 
ओर थोड़ा सा स्थान बना होता है जिसमें गोली रख 
कर बारूद या इसी प्रकार के किसी और विस्फोटक पदार्थ 
की सहायता से चलाई जाती है | इसमें से जो गोली 
निकलती है वह अपने निशाने पर जोर से जा कूगती है । 
इसका उपयोग मनुष्यों को और दूसरे जीवों को मार डालने 
अथवी घायक करने के लिए दाता है । आजककछ साधार- 
ण॒तः सैनिकों का युद्ध में लड़ने के लिए यही दी जाती है । 
यह कई श्रकार की होती है। जेसे, कड़ाबीन, राइफल आदि। 
क्रि० प्र०--चजाना ।--छोड़ना ।--दापना ।--भरना | 
मुहा०--बंदूक भरनाज- बंदूक चलाने के लिए उसमें गरोल्ली 
रखना | बंदूक चलाना, छोड़ना, सारना या हूगाना ८४ 
बंदूक में गोजझ्ली भरकर उसका थोड़ा दबाना जिससे गोल्ली 
निकलकर निशाने पर जा लह्वगे। बंदूक छुतियान्रा ८ (१) 
बंदूक के छाती के साथ ह्लगाकर उसका निशाना ठीक करना। 
बंदूक के। ऐसी ख्िति में करना जिससे गोली अपने ठीक निशाने - 
पर जा क्षण | (२) बंदक चल्लाने के ल्लिए, तेयार होना । 
बंदुकची-संज्ञा पुं० [ फा० ] बंदूक चल्लानेवाला सिपाही । 
बंदूख [-संजञा ज्ञो० दे” “बंदूक” । 
बदेरी-पंजा स्ली० [ फा० बंदा+ऐरी (ग्रत्म०) ] दासी। चेरी। 
उ००-चढ़ा हाथ इसकंदर बेरी । सकति हुड़ि के भई 
बंदेरी ।--मायसी । 
बंदोबरुत-संज्ञा पुं० [ फा० ] (१) प्रबंध । इंतिनाम । (२) खेती 
के लिए भूमि का नापकर उसका राज्यकर निर्धारित 
करने का काम । 
यो०--बंदोबस्त इस्तसरारी - भूमि-संबंधी बह कर-निर्धारण 
जिसमें फिर कोई कमी-बेशी न है। सके । सान्नगुजारी का इस 
प्रकार ठहुराया जांना कि वह फिर घठ बढ़ न सके । 
(३) वह महकसा या विभाग जिसके सपुदे खेतों भ्रादि 
का नापकर उनका कर निश्चित करने का काम हो । 
बंध-संज्ञा पुं० [ स० | (१) बंधन । उ०--तासु दूत कि. बंध तर 
आवा । प्रभु कारज लगि आपु बंघावा (--तुझसी | (२) 
गाँठ । भिरह । 3०--जेतोई मजबूत के हित बेंच बाॉघषोा 
जाय | तेतोई तामें सरस भरत प्रेम रल आय ३--रस- 
निधि । (३) कैद । ३०-०कृपा कोाप बध बंघ गेोसाई। 
मे।पर करिय दास की वाई (--तुरूसी । (४) पानी रोकने 
का पुस्स। बाँध। (९) काकशासत्र के अनुसार रवि के 
मुख्य सारूद आससें में से कोई आसन । उ५-- चलते धाय 
नव ऊंंज दोड मिलि किशलकय सेज बिराजे-+- परिरंभन 
सुख रास हास झूदु सुरति केलि सुख साजे। नाना बंध 
विविध रस क्रीड़ा खेलत स्थाम अपार ।-सूर । - 


| 
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विशेष-मुख्य सोलह झ्रासन ये हैं--( १) पद्मासन | 
(२ ) नागपाद । ( ३ ) छतावेश । (४ ) अद्धंसैपुट । 
(६) कुलिश । (६) सुदर। (७) केशर । 
(८) हिल्ोढ । ( £ ) नरखिह । ( १० ) विपरीत । 
(११) छुब्धक। (१२) धेनुक। (१३ ) उत्कंठ । 
(१४) सिंहासन । (११) रतिनाग । (१६) विद्याघर । 
(६ ) योग शास्त्र के अनुसार य्रेग साधन की कोई 
मुद्रा । जैसे, उडिड्यानबंध, सूलछयंध, जालुंधरबंध, 
इत्यादि । (७) निब'घ-रचना । गद्य या पद्य लेख तैयार 
करना । 3३०--ताते तुलसी कृत कथा रचित महषि प्रबंध । 
बिरचों उसय मिल्लाय के रास स्वयंबर बंध ।--रघुराज । 
(८) चित्रक्राव्य में छुंद की ऐसी रचना जिससे किसी विशेष 
प्रकार की श्राकृति या चिन्न बन जाय। जैसे, छुन्नब घ, 
कमलब ध, खब़ब घ, चमरबंघ इत्यादि | (६) जिससे 
कोई वस्तु बाँची जाय । बंद । जैसे, रस्सी, फीता इत्यादि । 
(१० ) छूगाव । फैँसाव । 3०--बेधि रही जग बासना 
निर्मल सेद सुगंध । तेहि अरघान भ्वर सब लुबुधे तनहिं 
ते बच -जायसी । (११) शरीर । (१२) बननेवाज्े 
मकान की लंबाई और चोड़ाई का योग । 
बंधक-संज्ा पुं० [ से० ] (१) वह चस्तु जो लिप हुए ऋण के 
बदले में धनी के यहाँ रख दी जाय । रेहन । ( ऐसी वस्तु 
ऋण चुकाने पर वापस हो जाती है। ) 
क्रि० प्र०--करता ।--रखना ।--घरना । 


(२) विनिसय । बदला करनेवाढ्ा। (३) वह जो 
बाँधता हो । बॉँधनेवाला । 


बंधकी-संजशा स्ली० [ स० ] (१) व्यभिचारिणी स्री। बद्चकछन 
औरत । (२) वेश्या या रंडी । 
बंधन-पज्ञा पुं० [ स० ] (१) बाँधने की क्रिया। (२) 
वह जिससे कोई चीज बाँधी जाय । जैसे, इसका बंधन 
ढीला हो गया है । ( ३ ) वह जे। किसी की स्वतंत्रता 
आदि में बाघक हो। अतिब घ | फँसा रखनेवाली वस्तु । 
जैसे, संसार में बाल बच्चों का भी बढ़ा भारी बधन होता 
हैं। ( ४ ) वध | हत्या । ( € ) हिंसा। ( ६ ) रस्सी । 
( ७ ) वह स्थान जहा कोई बाँध कर रखा ज्ञाय। 
कारागार। केदखाना | (८ ) शिव । भहादेव | ( £ ) 
:. आरीर का सैधिस्थान | जोड़ । 
मुह|०-ब घन दीलछा करना + बहुत अधिक मारना पीटना । 
बंधनगंधथि-संज्ञा स्री० [ सं० ] शरीर में चह हडडी जो किसी 
. जोड़ पर हो। 
बंधंनेपालक-संज्ञा पुं० [ स० | वह ज्ञो कारागार का रक्षक दे।। 
पघधना-किण अ्र० [सं० वंषन | (१) बंधन में आना। 
डोरी तासे अआदि से घिरकर इस प्रकार कसा जाना कि 


कं 
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खुछ या बिखर न सके या श्र्ग न हो सके। बद्ध होना || 
छूटा हुआ न रहना । बाधा जाना | (२) रस्सी आदि, 
द्वारा किसी चस्तु के साथ इस प्रकार संबंध होना 
कि कहीं ज्ञषा न सके। जैसे, घोढ़ा बँधना, गाय 
बे धना । 


सयो० क्रिया०-जाना । 
विशेष--इस क्रिया का प्रयोग, श्रन्यान्य अनेक क्रियाओं की 


भाँति, उस चीज़ के लिए भी होता है जो बाँधी जाती है, 
और उसके लिए भी जिससे बाँघते हैं । जैसे, (क ) 
सामान बधना, ( ख ) गठरी बैधना और ( रा ) रस्सी 
बे घना । 

(३) केद होना | बंदी होना । (३) स्वच्छुंद ने रहना । 
ऐसी स्थिति में रहना जिसमें इच्छानुसार कहीं आ जा न 
सके या कुछ कर न से । प्रतिब् थ रहना । फेसना। । 
अटकना | ( ४ ) प्रतिज्ञा या वचन आदि से धद्ध होना । | 
शर्तें बगेरह का पाव द होना । (१) गरैंढना। ठीक होना । 
दुरुत्त होना । जैसे, सजमून बंधना | (६ ) क्रम 
निर्धारित होना | कोई बात इस प्रकार खली चंक्षे यह 
स्थिर होना । चढा चलनेवाला काभदी टोहुराना (* 
जसे, नियम ब घना, बारी बंधना । 3०--तीहडे बेड 

तरुणीन की बारी बँ घी हुती दंड दुहू को: +शिकीत 

( ७ ) प्रमपाश में बद्ध होना । मुग्ध होनी । 3० “अली 
कल्ली ही ते बँच्यो श्रागे कौच हवाल ।|--त्रिहारी । | 
विशेष-- दे ० बाधना। । 

संज्ञा पुं० [स० वधन] ( १ ) वह वस्तु ( कपड़ा या रस्सी 
आदि ) जिसपे किसी चीज़ को बांघे' । बाँधने का साधन। 
(२ ) वह थैली जिसमें खियां सीने पिरोने का सामान 
रखती हैं । 








बंधनि|-संशा स्ली० [ सं० वेधन, हिं० बचना ] (३१) बघचन। 


जिसमें काई चीज बंधी हुई है । (२) जे। किसी चीज की : 
खततंत्रता आदि में बाधक हो | उहस्ताने था फँसानेवाली 
चीज । इ०--मीता मन वा बंधनि ते कौन सके अब 
छोरि ।--रसनिधि । 


बंधनी-संज्ञा स्री० [ स० ] ( १ ) शरीर के अंदर की वे मोटी 


नसे जो संघिस्थान पर होती हैं भार जिनके कारण दो 
अवयव आपस में जुड़े रहते हैं। शरीर का बंधन । 
(९ ) (वह) जिससे कोई चीज बाँधी जाय । जेसे, रस्सी, 
सिकड आदि । 


बंधनीय-उशा पुं० [ क्ष० ] सेतु | पुछ । 


वि० जो बँधने के योग्य हो । 


बंधमेोचनिका-संशा स्नी० [सं०] एक येगिनी का सा 
बंधच-संज्ञा पुं० द० “बांधव? । 


बंचवाना 


“बँघबाना-क्वि० स० [हिं० बंधना का प्रे०) (१) बंधने का कास 
दूसरे से कराना | दूसरे को बांधने में प्रद्रुत करना । (२) 
देना आदि नियत कराना । सुकर र कराना । (३ ) केद 
कराना । (४) ( तालाब, छुर्शा, पुल आदि ) बनवाना । 
तैयार कराना । 

बंधान-संज्ञा पुं० [हिं० बँवना] (१) किसी कार्य के होने श्रथवा 
किसी पदार्थ के क्ेने देने आदि के संबंध में बहुत दिनों 

' से चछा आया हुआ निश्चित क्रम या नियम । लेन देन 
आदि के संर्धध की नियत परिपाटी। जेसे, यहाँ फी 
रुपया एक पैसा आढ़त लेने का बंधान है। (२) वह 
पदार्थ या धन जो इस परिपाटी के अनुसार दिया या लिया 
जाय । (३) पानी रोकने का घुस्स | बाँध । (४) ताल का 
सम । (संगीत) । ३०--(क) उगठहि छ द प्रब थे गीत पद 
राग तान बघान । सुनि किन्नर गंधवे सराहत विथके हैं 
विद्युध विमान ।--तुछसी । (ख ) तुरण नचावहिं कुँवर 
बर अकनि मुद'ग निसावत । नागर नट चितवहि चकित 
डिगहिं न तार बँघान ।--तुकुसी । (ग) मिथिछाघुर 

। के नतंक नाना । नाजे डगें न तार बधाना ।--रघुराज । 

अधाना-क्रि० स० [दिं० बंधन] (१) बाँधने के लिए प्रेणा करना। 
बाँधने का काम दूसरे से कराना। बँधवाना | (२) 
धारण कराना । जैसे, धीरज बे घाना । हिम्मत बचाता । 
(३) कैद कराना । विशेष--दे० ““ब घधवाना” । 

बंधालू-संज्ञा पुं० [ दिं० बँधान ] नाव या जद्दाज में वह स्थान 
जिसमें रसकर या छेदों में से आया हुआ पानी जमा होता है 
और जो पीछे उल्लीचकर बाहर फ्रेंक दिया ज्ञाता हे। 
गमतखाना । ग़मतरी । 

बंधिका-संशा स्री० [ हिं० बंधन ] वह डोरी जिससे ताने की 

- साँथी बाँधी जाती है । ( जुलाहे ) 

बंधित-वि० [ सं० बंध्या ] बंध्या । बॉस । ( डि'गल 9 

बंधी-ठंश्ा पुं० [ सं० बंधिनू ] वह जो बंधा हुआ हो । वह जिस- 
में किसी प्रकार का बंधन हो । 

' संज्ञा स्ली० [ हिं० बेंधना + नियत देना ] बे था हुआ करस। 
वह कार्यक्रम जिसका नित्य होना निश्चित हो। बंधेज । 
जैसे, (क) बनके यहाँ रोज सेर भर बंधघी का दूध आता 
है। (ख) श्राप भी बची छगा लीजिये ते सेज की रझट 

, से छूट जाइएयगा । 

क्रि० प्र०--छगना ।--छगाना । 

'अंधु-सेच्चा पुं० [ सं० ] (१) भाई । आता । (२) वह जो 
साथ रहे या सहायता करे | सहायक्र। (३) मित्र । दोस्त । 

" १४) पुंक चर्शंबृत्त जिसके प्रस्येक चरण में तीन भगण और 
दो गुरु होते हैं । इसे दोधक भी कहते हैं । ३०---बाण न 
बात तुम्हें कहि आये । सोइ कहैं। जिय तेहिं जो भाव । 
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बंध्यापुत्र 


का करिहौ हम योंहि बरेंगे । देहयराज करी सु करेंगे ।--- 
केशव | (२) पिता । (६) बंधूक पुष्प । 

बंचुआ-संज्ञा पुं० [ हिं० बेंना +- उआ ( प्रय० ) ] केदी । बंदी । 
उ०--बं घुआ के जैसे रेखत काह कोइ सनुष सुतंत । 
“-ले्क्ष्मण सिंह । 

बंधुक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) दुपहरिया का फूछ जो ढाह रंग 
का होता है । (२) दुपहरिया फूछ का पौधा । 

बंचुजीव, बंचुजीवक-पंज्ञा पुं० [ ०] (१) गुलदुपहरिया का 
पौधा । (२) दुपहरिया का फूल । 

बंधुता-संज्ञा ल्लो० [ सं० ] (५) ब'धु होने का भाव। (२) 
भाईचारा । (३) मित्रता । दोस्ती । 

बंधुत्व-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) बचु होने का भाव। बघुता । 
(२) भाईचारा । (३) मित्रता । दोस्ती । 

बंचुद्त्त-तंज्ञा पुं० [ सं० | वह धन जो कन्या को विवाद के समय 
माता-पिता या भाइयों आदि से मिलंता है। ख्री-धन । 

बंचुदा-संज्ञा श्नी० [सं० ] (१) दुराचारिणी ख्री। बद्चकून 
औरत । (२) वेश्या । रंडी । 

बंधघुर-संज्ञा पुं० [ स० ] (१) मुकुट । (२) दुपहरिया का फछ । 
(३) बहरा मनुष्य । (४) हंस। (२) बिडंग। (६) 
काकड़ासिंगी। (७) बह । बगलछा नामक पक्ती। (5) पक्ती। 
वि० [ स० ] (१) रम्य । मनोहर । सुंदर । (२) नम्र। 

बंधुल-एंज्ञा पुं० [सं०] (१) दुराचारिणी खी से उत्पन्न पुरुष। बद- 
चलन औरत का छड़का। (२) वेश्यापुत्र | रंडी का छड़का। 
वि० (१) खुंदर | खूबसूरत । (२) नम्न । 

बचुवा-संज्ञा पुं० दे ० “ब छुआ । 

बंधूक-संज्ा पु० (१) दे" “बचुक” । (२) दोधक नासक दृत्त 
का एक नाम । इसे बचु” भी कहते हैं | दे० “बंचु? । 

बंधेज-संज्ञा पु [ दिं० बेचना + एज (भ्रय्य० ) ] (१) नियत समय 
पर और नियत रूप से मिछने या दिया जानेवाला पदाथ 
या द्वब्य। (२) नियत समय पर या वियत रूप से कुछ देने 
की क्रिया या भाव । (३) किसी वस्तु को रोकने या बाँचने 
की क्रिया या युक्ति । (४) रुकावट । प्रतिब घ । (६) वीय 
को जल्‍दी स्खक्षित न होने देने की युक्ति। बाजीकरण । 

बंध्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] ऐसा पुल जिसके नीचे से पानी न बंहवा 
हो । पानी रोकने के लिए बनाया छुआ धुस्स | बाँध । 

बंध्या-वि० स्री० [ स० ] (बह सखी) जो संतान न पैदा कर 
सके। बॉस । * 

यो७--ब च्यापुत्र । 

बंध्यापन-संज्ञा पु० देन “ऑस््पन?? 

बंध्यापुत्न-संश्ञा पुं० [ से० ] कोई ऐसा भाव था पदार्थ जिसका 
अस्तित्व दी असंभव हो | ठीक वेसा ही असंभव भाव या 
पदार्थ जैसे बंध्या का पुत्र | कभी न होनेवाली चीज | 


बंपुलि 





बंपुलिस-संज्ञा स्ली० [।बं१+अं० पुक्षित ] सत्त्याग के 
स्यूनिसिपैक्षिटी आदि का बनवाया हुआ' वह स्थान जहाँ 
सर्वे साधारण बिना रोक टोक जा सके। हु 
बेब-संज्ञा स्ली० [ अनु० ] (१) बे ब॑ शब्द । ब॑ बे, शिव शिव, 
हर हर, हृत्यादि शब्दों की ऊँची ध्वनि जो शेव छोग भक्ति 
की उसंग में आकर किया करते हैं। (२) युद्धारंभ में वीरों 
का उत्साइवद्धेक नाद । रणनाद । इछा | ३०--(क) कूद्त 
कब घ के कदंध बब सी करत घावत दिखावत हैं ढाघो 
राघो बान के ।--तुढुसी । (खत) ठिल्‍यो बुंदेला बंब दे 
बासा घेरथो जाय ।--लाह । 
क्रि० प्र०--बोलना |--देना । 
(३) नगारा । दुंदुभी । डंका। उ० “(%) कब नारद बंदूक 
चलाया। व्यासदेव कब बब बजाया |--कबीर । (ख) व्यों 
बदलोढखान रिस कीन्ही । तुरतहि' ब'ब कृच की दीन्दी । 
बेबा-संज्ञा पुं० [ भ्र० मंवा ] (३) जरू-कछ । पानी की कल । 
रु पंप । (२) स्लोता | खोत । (३) पानी बहाने का नछ । 
बेबाना-क्रि० अ० [ भअतु० ] गौ आदि पश्चश्रों का माँ वा श्ब्दृ 
करना । रंसाना । 
बलुर|-संज्ञा पुं० दे० “बबूल” | | 
बंबू-संज्ञा पुं० [ मह्ताया७ बैम्बू ८ बौंस ] चंढू पीने की बाँस की छोटी 
पतली नत्नी । 
क्रि० प्र«--पीना । 
बेंभनाई[-संज्ञा ्ली० [ सं० गहाय ] (३) आहाणस्व। जाहयणपन। 
(९) हृठ । जिद । हुरा्रह । (क्र०) 
बेख-संज्ञा पुं० दे० “बंश”। 
बंसकार-संज्ञा पुं० [ से० वंश ] बाँघुरी । उ०--सिह संख डफ 
बाजन बाजे । ब'सकार' सहुअरि सुर साजे 7 
'चंसरी-संशा ज्लो० ढे० “बंखी”। 
बंसले|चन-संशा पुं० [ सं० वंशलोचन ] बांस का सार भाग जो 
.._ उसके जऊ जाने के बाद सफेद रंग के छोटे छोटे टुकड़ों के 
रूप में पाया जाता है। यह रंगपूर, सिरूहट और सुर- 
शिदाबाद में हंबी पोरवाले बसों की गाँठों में ले उनको 
जलाने पर बिकटता है | बसकपूर । 
बंसार-संज्ञा पुं० [ देश० ] बंगसाढ | भंडार । ( छश्करी ) 
बसी-संज्ञा ल्ली० [सं० वंशी] (१) बाँस की नली का बना हुआ ए% 
अकार का बाजा । यह बालिश्त सवा बाल्रिश्त लंबा होता 
है, और इसमें सात खरों के लिए सात छेद होते हैं । यह 
'बाजा झुंद से फूँककर बजाया जाता है। बाँसुरी । 
व शी | मुरली । (२) मछली फँसाने का एक औजार । 
इसमें एक ढंबी पतली छड़ी के एक सिरे पर डोरी बैंधी 
होती हे और दूसरे सिरे पर अंकुश के आकार की लोहे 
क्री एक केंट्रिया वे थी रहती है । इसी कँटिया में चारा छपेट- 
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कर डोरी को जल में फेकते हैं और छुड़ी के शिकारी ' 
पकड़े रहता है। जब मछुली वह चारा खाने लगती 
हे तब वह केंटिया उसके गल्ले में फँस जाती है और : 
बढ खींचकर निकाली जाती है। (३) मसागरधी मान में | 
३० परमाणु की तौछ। त्सरे | (४) विष्णु, कृष्ण, 
और राम जी के चरणों का रेखाचिह्न । (५) पुर अकार का 
तृण जो धान के खेतों में पेदा होता है। इसको “बाँसी? भी 
कहते हैं । इसकी पत्तियाँ बाँस की पत्तियें। के भ्ाकार की 
होती हैं। इससे धान के बड़ी हानि होती है | 
संशा पु०( १? ] एक प्रकार का गेहूँ । 
बंसीधर-संज्ञा पुं० [ से० वेशीपर ] श्रीकृष्ण |... हर । 
बंहगी-संेश स्ली० [ सं० वह ] भार ढोने का एुक उपकरण जिसे. | 
एक लंबे बॉस के हुकड़े के दोनें सिरों पर रस्थियों के बड़े 
बड़े छींके छूटका दिए जाते हैं। इन्हीं छींकें में बोक रख 
देते हैं और ठकड़ी को बीच में से कंधे पर रख कर ले 
चलते हैं । 
क्रि० प्र०---उठाना [-ठोना । / 
ज-संज्ञा पुं० [ से० ] (१) वरुण । (२) सिंधु । (३) भग । (४) 
जल । (१) सुगंधि । (६) बयन। (७) ताना। (८) 


कुंभ । 
बउर|*--संज्ञा पु० दे० “बोर वा “मोर । 
बडउरा|#-वि० दे० “बावढा? | | 
बडराना|#-क्रि० अ० दे० “बोराना ” । 
बक-संज्ञा पुं० [सं० वक| (३) बगल्ला । (२) अगस्त नामक धृष्प 
का वृत्त । (३) कुबेर । (७) बकासुर। (५) पक राक्षस 

जिसे भीस ने मारा था । (६) एक ऋषि का नास । 

वि० बगले सा सफेद | ३०--अहृहिं जो केश भर जेहि. 

बसा | पुनि बक होंहि जगत सब हँसा ।-.. जायसी । । 

- सेशा स्री० [ सं० बच, हिं० बकना ] बढ़बड़ाहट । परद्वाप। 
बकवाद । पा 
क्रि० प्र०--ढूगना । ह 
यै।०-बकबक वा बकसक--बकवांद। प्रकप । ध्यर्थवाद । 
उ०--ऐसे बकस्क खिकलायकर सुरपति ने मेघपति को... 
बुढाय भेजा ।--लस्लू । । 
१. : ४5 





७ प्र०--करना ।--म्रचाना । 

बकचंद्न-संज्ञा पुं० [ सं० वकचदन ] एक बृत्त का नाम जिसकी 
पत्तियाँ गोल और बड़ी होती हैं। इसका पेड़ ऊँचा चोर 
लकड़ी इढ़ होती है। इसका फल छबा और पतला होता है 
जिलमें छः से भाठ नौ अंगुल छ'बे तीन चार दल होते हैं ।. 
पह ऊपर कुछ छलाई लिप और भीतर पीछापन लिए भूरे 
रंग का होता है। फल सिर के दरद में पीसकर लगाएं 
जाते हैं। भक॒चंदुन। 


बंकचन 
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बकचन-संज्ञा पु दे० “बकचंदन  । 
बकचा-संज्ञा पु» दे० “बकुचा” । 
बकचिचिक्ा-संशा ल्लों० [सं० वकर्चिचिका ] एक प्रकार की 
मछुज्ञी ! इस मछुली के मुंह की जगह हूबी चोंच सी 
होती है । कोवामछली । 
: बकची-संज्ञा स्री० [ से० ] (१) एक प्रकार की मछ॑ली। (२) 
पे दे० “बकुची ? १। 
बकठाना[-क्रि० स० [सं० विकुंडन] किसी बहुत कसैली चीज़ भैसे 
कटहल के फूछ था तेंदू आदि के फल खाने से मुँह का 
सूख जाना, उसका स्वाद बिगड़ जाना ओर जीभ का 
सुकड़ जाना । 
वकतर-संज्ञा पुं० [ फा० ] एक अकार की जिरह या कवच जिसे 
योद्धा छड़ाई में पहनते हैं। यह लोहे की कड़ियों का 
बना हुआ जाल होता है और इससे गोली और तलवार 
से वच्त॒स्थछ की रक्ष। होती है । 5०--कबिरा छोहा एक 
है गठने में है फेर। ताही का बकतर बना, ताही की 
शसशेर |--कबीर । 
बकता*-वि० दे० “वक्ता? । 
बकतिया।-संजञा ज्ञी० .[ देश० | एक प्रकार की छोटी मछली जो 
संयुक्त प्रांत, बंगाल और आसाम की नदियों में होती है । 
बकध्यान-संज्ञा पुं० [ सं० वकध्यान ) ऐसी चेष्टा, सुद्रा या ढंग जो 
देखने में तो बहुत साथु और उत्तम जान पड़े, पर जिसका 
वास्तविक उद्द श्य बहुत ह्वी हुश और अनुचित हे। ।|उस बगले 
की सी मुद्दा जो मछुली पकड़ने के लिए बहुत सीधा सादा 
बनकर ताह के किनारे खड्टा रहता है | पांडपुूण मुद्रा । 
बनावटी साधुभाव । ३०--रण ते भागि निज गृह आवा | 
इ्हाँ झ्राह बकच्यान रूगावा ।--तुरूसी । 
क्रि० प्र०--हगना ।--जगाना | 
विशेष-इस शब्द का अमेग ऐसे समय होता है जब कोई 
रि व्यक्ति अपना बुरा उ््ं श्य सिद्ध करने के किए अथवा 
झूठ मूठ छोगों पर अपनी साधुता प्रकट करने के लिए 
बहुत सीधा-सादा बन जाता है । 
बकध्यानी-वि० [हिं० वकध्यानिन्‌ | बगले की तरह बनावटी ध्यान 
करनेवाढा । जो देखने म॑ सीधा सादा पर वास्तव में दुष्ट 
और कपटी हो | 
बकनख-संशा पुं० [ से० वकनल ] महाभारत के अनुसार विश्वा- 
मित्र के एक पुत्र का नाम ! 
बकना-कि० स॒ु० [ सं० वचन ] (१) ऊटपर्टांग बात कहना। 
“  अ्युक्त बात बोहूना | व्यर्थ बहुत ब्योेढना। ३०---(क) 
जेहि घरि सखी उठावहि सीस विकलज्न नहि डोछ | घर 
काह जीव न जानइ सुखरे बकत कुबाल ।--जायसी | 
(ख ) बाद ही बाढ़ बढ़ी के बके मति बोर दे बंज विषय 





विष ही को ।--पग्माकर | (२) भ्रलाप करना | बड़बड़ा- 
ना। 3०--(क) काजी तुम कोन किताब बखाना । मखत 
बकत रहो निशि बासर सत एको नहि जाना ।--कबीर । 
(ख) नाहिन केशव साख जिन्हें बकि के तिनसों ढुखवे 
मुख कारो ।--केशव । 
सयो० क्रि०-चढछना ।--जाना [--डालना । 
मुहा०-बकना मकना > बड़बड़ाना । बिगड़कर व्यर्थ की बाते 
करना । 
बकपंचक-संज्ञा पुं० [ सं० वकपथक ] काति'क महीने के शझ 
पक्त की एकादशी से पूर्णमात्री तक का समय जिससे मांस, 
मछली श्रादि खाना बिलकुल मना है । क 
बकम-संज्ञा पुं० दे० “बक्म  । 
बकमेन-ंज्ञा पुं० [ सें० वक + मौन ] अपना दुष्ट डद्देश्य सिद्ध 
करने के किए बगले की तरह सीधे घनकर चुपचाप रहने 
की क्रिया या भाव । 
वि० चुपचाप अपना काम साधनेवाछा | ३०--छुख में 
कर में काख हिय में चोर बकमोन । कहे कबीर पुकारि के 
पंडित चीन्हो कौन “कबीर । 
बकयंत्र-संज्ञा पुं० [ सं७ वकयेत्र | वेश्वक सें एक यंत्र का नाम । यह 
काँच की एक शीशी होती है जिसका गला लंबा और सामने 
बगले के गले की तरह झुका होता है। इस यंत्र से काम 
लेने के समय शीशी को आग पर रख देते दें और के हुए 
गले के सिरे पर दूसरी शीशी अलछूग छूगा देते हैं जिसमें 
तेल था भ्ररक आदि जाकर गिरता है । 
बकर-कसाव-संज्ञा पु [ हिं० बकरी + अ० कस्ताब-- कसाई ] 
[ स्लोौ० बकर-कसावित ] बकरों का मांस बेचनेवाला पुरुष । 
४ चिक । 
बकरना-क्रि० स० [ हिं० बकार अथवा बकना ] (१) आपसे आप 
बकना । बड़बढ़ाना । 3०--वशोदा ऊखढ अबॉध्यों श्यास । 
मनमोहन बाहर ही छोड़े आए गई गृह काम । दढ्ली सथत 
सुख ते कछु बकरति गारी दे दे नाम। घर घर डोछत माखन 
चोरत षट रस मेरे धाम ।--सूर । ( २9 अपना दोष था 
करतूत आप से झाप कद्दना । कृबूछ करना । जेसे 
जब मंत्र पढ़ा जायगा तब जो चोर -होगा वह आप से 
आप बकरेगा | 
बकरा-संज्ञा पुं० [ सै० वर्कार | [ स्री० बकरी | एक प्रसिद्ध चतु- 
प्पाद पछु जिसके, सींग तिकोने, गठीले ओर*एऐंटनदार तथा 
पीठ की ओर ऊुक्के हुए होते हैं, पूँछ छोटी द्ोती है, शरीर 
से एक प्रकार क्षी गोेध आती है, और खुर फटे होते हैं। 
यह जुगाली करके खाता है । कुछ बकरों की ठोड़ी के 
नीचे लंबी दाढ़ी भी होंती है ओर कुछ जातियों के बकरे 
बिना सींग के भी दोते हैं । कुछ बकरों के गन्ने में जबड़े के 
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नीचे या दोनां ओर स्तन की भांति चार चार अंगुल लंबी बकरी पाती खात है ताकी काढ़ी खात्म । ज्ञो नर घकरी 
श्रोर पतली थैली होती है जिसे गढस्तन या गछधन कहते खात हैं तिनको कवन हवालू |--ऋबीर । 

हैं। बकरों की अनेक जातिय्या हैं, कोई छोटी, कोई बड़ी, | , पर्य्यौ०--भ्रज | छाग | बकर । 

कोई जंगली, कोई पाठतू, किसीके बाल छोटे और किसीके | बकराना-क्रि० स० [ हिं० बकरन ] दोष या करतूत कहलाना | 
लंबे और बड़े होते हैं। आयजाति को बकरों का ज्ञान बहुत कबूल कराना । 

प्राचीन काल से है । वेदों में 'अज' शब्द गो के साथ ही | बकरिपु-संज्ा पुं० [सं० वकरिपु ] भीमसेन का एक नास । 

साथ कई जगह आया है। बकरे की चर्बी से देवताओं को | बकल-संज्ञा पु० दं० “बकरा”? । 

आहुति देने का विधान अनेक स्थलों में है। वेदिक काल से  बकल स-संज्ञा पुं० [ अ० बकल्स ] एक प्रकार की चेकार या 


लेकर स्मृति काछ तक और प्रायः आज तक अनेक स्थानों 

में, भारतवर्ष में, यह प्रथा थी कि जब किसी के यहाँ कोई 

प्रतिष्ठित अतिथि आता था तो उसके सत्कार के लिए गृह- 

पति बड़े बकरे का मारकर उसके मांस से अतिथि का 

आतिध्यसत्कार करता था। बकरे के मांस, दूध ओर यहाँ 

तक कि बकरे के संग रहने को भी वैद्यक में यदता रोग का 

नाशक माना है। बकरी का दूध मीठा और सुपाच्य तथा 

क्ञाभदायक होता है पर उसमें से एक प्रकार की गंध भाती 
हे जिससे लेग उसके पीने में हिचकते हैं। वेदों में आज्य 
शब्द्‌ घी के लिए आता है जिससे जान पड़ता है कि आयों 
से पहले पहल बकरी के दूध से घी निकालना प्रारंभ 
किया था। यद्यपि सब जाति की बकरियाँ दुधार नहीं 
होतीं, फिर भी कितनी ऐसी जातियाँ भी हैं जो एक सेर 
से पाँच सेर तक दूध देती हैं । बकरियों के अयन में दो 
थन होते हैं ओर वह छः महीने में एक से चार तक बच्चे 
जनती है। बच्चों के सुँह में पहले चौभर को छोड़कर नीचे 
के दाँत नहीं होते पर छुठे महीने आठ दाँत निकल भआते 
हैं। ये दांत प्रति वषष दो दो करके हूटते जाते हैं ओर उनके 
स्थान में नये दात जमते जाते हैं ओर पाँचव वर्ष सब दाँत 
बराबर हो जाते हैं | यही अवस्था बकरे की मध्य श्रायु की 
है। बकरों की आयु प्रायः तेरह वर्ष की होती है पर कभी 
कर्मी वे इससे भी अधिक जीते हैं । इनके खुर छोटे और 
कड़े द्वोते हैं और बीहड स्थानों में जहाँ दूसरे पशु आदि नहीं 
जा सकते, बकरा अपने पैर जसाता हुआ मजे में चला जाता 
है। हिमालय में तिब्बती बकरियों पर ही लेग माल राद- 
कर सुख से तिब्बत से भारत की तराई में छाते और यहाँ 
से तिब्बत ले जाते हैं। अंगूरा, कश्मीरी आदि जाति की 
बकरियों के बाढ् लंबे, अत्यंत क्रेमल और बहुमूल्य होते 
हैं और डुनसे पश्मीने, शार दुशाले आदि बनाए जाते हैं। 
बकरा बहुत गरीब पशु होता है ओर कड़ए, मीठे, करटीले 
सब प्रकार के पेड़ों की पत्तियाँ खाता है। यह भेड़ की भांति 


डरपोक और निज्डंद्धि नहीं होता बल्कि साहसी और चालाक 


होता है । बधिया करने पर बकरे बहुत बढ़ते और हृष्ट पुष्ट 
होते हैं | उनका माँस सी अधिक अच्छा होता है | 3०-- 


लंबोतरी विायती अकुसी या चोकार छुला जो किसी 
ब्र घन के दो छोरों के मिलाएं रखने या कसने के काम में 
आता है । यह लेहे, पीतछू था जर्मेनसिल्वर आदि का 
बनता है और विल्लायती बिस्तरब द्‌ था वेस्टकाड आदि.के 
पिछले भाग अथवा पतलून की गेलिस आदि में रहूगाया 
जाता है । कहीं कहीं, जैसे जूतों पर, इसे केवल शे।भा के 
लिए भी ढूगाते हैं । बकसुआ । । 


बकला-संज्ञा पुं [ सं० वल्कल ] (१) पेड़ की छाछू । (२) फक्ष 


के ऊपर का छिलहूका । 


बकली-संज्ञा स्नी० [ देश० ] (१) एक वृत्त जो लंबा और देखने 
में बहुत सुंदर होता है। इसकी छाल सफेद और चिकनी 


दोती है। इसकी लकड़ी चमक्रीली और अत्यंत दृढ़ होती 
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है। यह वृत्त बीजों से उगता है और इसके पेड़ मध्यभारत 


और हिमालय पर तीन हज़ार फुट तक की उँचाई तक 
होते है । इसकी छकड़ी से आरायशी ओर खेती के सामान 


ताजा ४ अंक अछ - पा: 


बनाए जाते हैं तथा इसके लट्ट रेल की ,सड़क पर पटरी ' 
के नीचे बिछाए ज्ञाते हैं। इसका कोयला भी अच्छा 
होता है और पत्त घमड़ा सिस्ताने में काम आते हैं। इस ,. 


पेड़ से एक प्रकार का गोंद निकलता हे जो कपड़े छापने के 
काम में झाता है। इसे घावा, घव आदि भी कहते हैं। गुलूरा । 
धवैरा । खरधवा । (२) फल शआ्रादि का पतढा छिलका । 


बकबती-संशा स््री० [ से० वकवती ] एक नदी का प्राचीन नाम । 


बकवाद-संज्ञा स्सनी० | हिं० बक +वाद ] व्यथे की बात | अकबक । 
सारहीन वारत्ता। 3०--(क),खलक मिला खाली रहा बहुत 
किया बकवाद्‌। बाँऊ झुलावे पालना तामें कोन सवाद ।--- 
कबीर। (ख) ऊधो तें कत चतुर कहावत । जे नहिं जाने पीर 
पराई है सर्वेज्ष जनावत............ | कहि कहि कपट 
संदेसन मधुकर कत बकवाद बढ़ावत । कारो कुटिरू निठुर 
चित अंतर सूरदास कवि गावत--सूर । 


क्रि० प्र८--करना ।--मचाना ।--होना । 
बकवादप-वि० [ हिं० बकवाद +-ई (प्रत्य०) | बकवाद करनेवाढा । 


बक बक करनेवालढा । बहुत बात करनेवाढ्ा | बक्की । 


बकवाना-कि० स० [ हिं० बकना का प्रे० ] बकने के क्षिए प्रेरणा 


करना । किसी से बकवाद कराना । 


| 
| 
| 
/ 
। 


बकवास 


बकवास-संज्ञा स्री० [ हिं० बकना + वास ( प्रत्य० ) | (१) बक- 
वाद | व्यथ की बातचीत । बकबक । 
क्रि० अ०--करना ।--मचाना |--होनता । 
(२) बकबक करने की छत। बकचाद मचाने का खभाव | 
(३) बकवाद करने की इच्छा । 
क्रि० प्र०--लढूुगना । 
बकतूत्ति-संज्ञा पु [सं० वकद्॒त्ति] वह पुरुष जो नीचे ताकनेवा छा, 
शठ और सवा साधने में तत्पर तथा कपटयुक्त हो। बक- 
ध्यान लगानेवछा मनुष्य । 
वि० छपटी । धोखेबाज । 
बकबती-वि० [ सं० वकत्रतिन्‌ | बकबृत्ति वाठा । कपटी । 
बकस-संज्ञा पुं० [ अ० बाक्स |] (१) कपड़े आदि रखने के लिए 
बना हुआ चो फोर सनन्‍्दूक | (२) घड़ी गहने श्रादि रखने 
के लिए छेटा डिब्च्रा | खाना । जेले, घड़ी का बकस, गले 
के हार का बकस । 

शकसना -क्रि० स० [ फा० बख्श + हिं०--ना ] (१) कृपापूतेक 
देना। प्रदान करना। 3०--(क) प्रभु बकसत गज-बाजि वसन 
सनि जय धुनि गगन निसान हये । पाहू सखा सेवक ज्ञाचक 
भरि जन्म न दूसर द्वार गये ।--तुंढसी । (ख) नासिक ना 
यह सुक है ध्याइ अनंग । बेसर का छुबि बकसत मुकुतन 
सेंग |--रहीम । (२) छोड़ देना । क्षमा करना। माफ 
करना । 3०--(क) तब देवकी अधीन क्यो यह में नहि' 
बालक जाये । यह कन्या मोद्दि बकस बीर तू कीजे सो सन 
भाये। ।--सूर । (ख) कन्हैया तू नद्दि' मोहि' डरात ।...... 
लक पूत्त सपूत भये कुछ मेरे अब में जानी बात । 
सूरश्याम अबकी तोहि. बकस्यों तेरी जानी घात ।--सूर । 

बफसा-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार की घास जो पानी में या 
जलाशयों के किनारे होती है। चोपासे इसे बड़े चाव से 
४“. खाते हैं । 

“बकसाना *[-क्रि० स० [ हिं० बख्शना | “बकसना का प्रेरणार्थक 
रूप | चर्मा कराना । माफ कराना । 3०--(क) चूक परी 
माते' में जानी मिलते श्याम बकस।ऊँ री । हाहा करि दसनन 
तृण धरि धरि लेचन जलनि ढराऊँ री । >सूर.। (ख) 
पूजि उठे जब ही शिव का तब ही विधि शुक्र वृहस्पति 
आप । के विनती मिस कश्यप के लिन देव अदेव सबे 

बकसाए ।--केशव । 

बकरी-संज्ञा पुं० दे० “बर्शी?! 

बकसीलछा|-वि० [ हिं० बकठाना ] जिसके खाने में सुंदर का स्वाद 
बिसड़ जाय और जीभ ऐंठने छगे । ५ 

बकसीस *-संज्ञा स्लनी० [ फा० बंखाशिश ] (१) दान। ड०-प्रेश्न 
समेत राय सब लीन्द्ाा । भह बकसीलस जाचकन्दह दीन्हा ।-- 
तुछसी। (२) इनास । पारितोषिक । 3०--(क) केशोौदास 
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बकी 


तेहि काल करोई है आये काहू सुनत श्रवण बकसीस 
एक देश की |--केशव । (ख) आप चढ़ी सीस मोहि 
“दीन्हीं बकसीस ओ। हजार सीसवारे की छूगाई श्रटदर 
है ।-- पश्माकर । (ग) निकस्ते असीस दे दे ले ले बकसीसे 
देव अंग के वसन मनि मोती मिल्ने मेले के ।--देव । 
बकसुआ, बकखुवा -संज्ञा पु दे० “बकलरूस” । 
बकाइन-संज्ञा पुं० दे० “बकायन?? | 
बकाउर-संत्ञा स्नी० दे० “बकावती | 
बकाना-क्रि*ः स० [ हिं० (बकना ) का प्रेरण० रूप ) (१) 
बकबक करने पर उद्यत करना । बकब्रक कराना | (२) 
कहलाना । रटाता | उ०-चाहे अँगुरिया तात की नेंद 
चलन सिखावत । अरबराह गिरि पड़त हैं कर टेकि डउठाचत। 
बार धार बकि श्याम से कछु बोल बकाचत | हुहंघा हें 
दुतुली भई अति मुख छुबि पावत |--सूर । 
बकायन-संज्ञा पुं> [ हिं० बडका + नाम ? ] नीम की जाति के एक 
पेड़ का नाम जिसकी पत्तियाँ नीम की पत्तियों के सदश पर 
उनसे कुछ बड़ी होती हैं । इसका पेड़ भी नीम के पेड़ से 
बड़ा होता है। फछठ नीम की तरह पर नीढापन लिए 
होता है। इसकी क्कड़ी हलकी और सफेद रंग की होती 
है। इससे घर के संगदे और सेज कुरसी आदि बनाई 
जाती हैं और इस पर वारनिश और रंग अ्रच्छा खिलता 
है। लकड़ी नीम की भाँति कडुई होती है इससे डससें 
दीमक घुन आदि नहीं रूगते | वेग्यक में इसे कफ, पित्त 
और कृमि नाशक लिखा है और बमन आदि को दूर करने- 
चाला और रक्त शोधक माना है | इसके फूछ, फल, छात्ठ 
और पत्तियाँ औषध के काम आती हैं । बीजों का ,तेर 
मलहम में पड़ता है। इसके पेढ़ समस्त भारतवष में 
और पहाड़ों के ऊपर तक होते हैं । यह बीज से उगता है । 
पर्य्या०-महानि व । द्रेका । कामुक । केटय्ये । केशमुष्टिक । 
पचनेष्ट । रम्यकत्षीर । काकेड़ | परावेत । महातिर्त | 
बकाया-संज्ञा पुं० [ अ० ] (१) बचा हुआ । बाकी । शेष | 
(२) बचत | 
बकारि-संज्ञा पुं० [सं० वकारे | बकासुर का मारनेवाजे, श्रीकृष्ण | 
बकारी-संज्ञा स्ली० [ सं० “व'कार या वाक्य ] वह शब्द जो सुंह से 
. श्रस्फुटित हो | सुँह से बिकलनेवाला शब्द । 
क्रि० प्र०--निकलना । 
मुहा०-बकारी फूटना-- मुँह से शब्द वा बरणों का उचारण 
होना । शब्द निकलना । बात निकल्नना । 
बकावली-संज्ञ स्री० दे० “गुल्बकावल्षी | 
बकासुर-संज्ञा पु | सें० वकाछर |] पुक देत्य का नाम जिसे कृष्ण 
ने सारा था। 


बकी-संज्ञा स्रो० [ सं० वकी ] बकासुर की बद्दिन पूतना का एक 


बकुंचना 





लिए गई थी! कृष्ण ने उसका दूध पीते समय ही उसे 
/ मार डाढा था। 
बकुचना#-क्रि० अ्र० [ हिं० बकुचा, सं० विकुंचन |] सिमटना। 
सुकड़ना । संकुचित होना । 3०--लाज के भार रूची 
तरुनी बकुची बरुनी सकुची सतरानी ।““देव । 
बकुचा- संज्ञा पुं० [हिं० बकुचना ] [स्नो० बकुची | छोटी गठरी । 
बकचा । 3०--(क) जाही जूही बकुचन ठावा। पुहुप 
सुद्रसन छायु सुदावा । --जायसी । (ख) कमरी थोरे 
दाम की आवे बहुते काम | खासा मखमरढ बाफता घन कर 
राखे मान । उनकर राखे मान बुंद जहँ आड़े आते । बकुचा 
बाँधे मोद राति को झारि बिछावे ।---गिरधरराय । 
बकुचाना|-क्रि० स० [ दिं० बकुचा ] किसी वस्तु का बकुचे में 
बाघकर कंधे पर हूटकाना था पीछे पीठ पर बाँधता । 
बकुची-संज्ञा स्ली० [ सं० बाकुची ] एक पौधे का नाम जो हाथ 
सवा हाथ ऊँचा होता है । इसकी पत्तियाँ एक उंगछू बड़ी 
द्ोती हैं. और डाक़ियाँ पृथ्वी से श्धिक ऊँची नहीं होतीं 
और इधर उधर दूर तक फेलती हैं । इसका फूल गुलाबी 
रंग का होता है| फूलों के कढ़ने पर छोटी छोटी फकियाँ 
घोद में लगती हैं जिनमें दो से चार तक गोछ गोल चेड़े 
और कुछ छंबाई लिए दाने विकहूते हैं। दानों का छिलका 
काले रण का, मोटा और ऊपर से खुरदुरा होता है। 
छिलके के भीतर सफेद रंग की दो दालें होती हैं जो बहुत 
कड़ी होती हैं. और बड़ी कठिनाई से हृटती हैं। बीज से 
एक अ्रकार की सुगंध आती है| यह शोषध में काम ्राता 
है । चेशंक में इसका स्वाद मीठापन श्रोर चरपरापन लिए 
कड़ वा बताया गया है और इसे टंढा, रुचिकर, सारक, 
ब्रिदोषध्त और रसायन साना है। इसे कुष्लाशक और 
त्वचरोग की ओषधि भी बतलाया है। कहीं कहीं काले फल 
की भी बकुची द्ोती है । 
तर्य्या ०--सेामराजी । कृष्णफलढा । बाकुची। पूतिफला । 
बेजानी । काह्ममेषिका । अबल्गुज्न । ऐंद्वी । शूलो- 
स्था । कांबाजी । सुपर्णिका । 
. संज्ञ! स्री० [ दिं७ बक्ुचा ] छोटी गठरी । 
मुद्दा०--बकुची बाँधना वा मारना हाथ पेर समेट के गठरी 
के आकार का बन जाना | जैसे, वह बकुची मारकर कूदा । 
बकुचाहाँ 8 | ६७ बकुचा! क॑ ओह (पह्य०) ] [ स्त्री ० बकुचोंहिं ] 
बकुचे की भांति । बकुचे के समान | ३०---मधुकर कान्ह 
कही नहिं होही । के ये नई सीख सिखई हरि निज अनुराग 
विछ्छोही । राखो साचे कूबरी पीठि पे ये बातें बकुचोंही। 
स्थास सो ग्राहक पाय सयानी खोलि देखाहहे गोंही। 
“>-तुझसी । 


/ 
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रच 


बकाँरा 


सनक. पी - का आस रन -त--न्‍ 


नाम जो अपने स्तन में विष लगाकर कृष्ण को मारने के | बकुर-संज्ञा पुं० [ से० ] (१) भास्कर । सूय्ये। (२) सुरदी | 


(१) बिजली । 

संज्ञा पुं० दे० “बअबकुर” । 

बकुरना-क्रि० अ० दे०“ वकरना?! । 

बकुराना[-क्रि० स० [ हिं० बकुरना का प्रेरण० रूप ] कबूल कराना । 

मंजूर कराना | कहलाना। 
विशेष---हस शब्द का प्रयोग प्रायः ऐसी अ्रवस्था में द्वोता है 

जब किसी का भूत लगा होता है। ल्लेगग उससे भूत 
का नाम पता आदि कहलाने के लिए प्रयोगादि द्वारा 
बाध्य करते हैं ओर उससे नाम पता आदि कहलवाते हैं । 

बकुछ-संज्ञा पुं० [ से० ] (१) मोछूसिरी । (२) शिव । महादेव । 
(३) पुक् प्राचीन देश का नास । 

बकुल टरर-संज्ञा पुं० [ दिं० बकुक्षा +- टरर अनु० ] पानी की एक 
चिड़िया जिसका रंग सफेद होता है और जो डीलडोल में 
आदमी के बराबर ऊँची होती है । 

चकुछा[-संज्ञा पु दे० “बगढा”! । 

बकेन, बकेन!-संज्ञा स्ली० [ सं० वष्कयणी ] वह गाय या मेंस 
जिसे बच्चा दिये साल भर से श्रधिक हो गया हो और जो 
बरदाई न हो और दूध देती हो। ऐसी गाय का दूध 
अधिक गाढ़ा और मीठा होता है | छवाई का उल्टा । 

बकेल--संज्ञा स्ली० [ हिं० बकता ] पत्मास की जड़ जिसे कूटकर 
रसघी बनाते हैं । 

बकैयाँ-संज्ञा पु० [ स० वक्र +ऐयें। ( प्रत्य० ) ] बच्चों के चलने 
का वह ढंग जिसमें वे पशुओं के समान अपने दोनों हाथ 
ओर दोनों पेर जसीन पर टेककर चलते हैं । घुदनें के बल 
चलना | ढ 

बकाट-संज्ञा स्नी० [सं० प्रकोष्ठ वा अभिक्रोष्ठ पा० पकोह | (१) पंजे 
की वह स्थिति जो किसी वस्तु को ग्रहण करने या ने चने 
आदि के समय होती हे। हाथ की उँगलियें की संपुदा- 
कार मुद्रा । ( २ ) किसी पदाथे की इतनी साम्रा जो पुक 
बार चंगुल में पकड़ी जा सके । जैसे, एक बकाटद झाटा । 
(३) बकोाटने या नोचने की क्रिया या भाव | 


बकेटना-करि० स० [ द्विं० बकोट ] बकाट से किसी को नेाचना । 


नाखूनों से नाचना । पंजा मारना । निख्ोटवा | ३०--हे।ती 
जो पे कुबरी हाँ, सजी, मारि ढातन मूकन बकेटती केती । 
“-रसखान | 
बकारी #-संजञा स्री० दे० 'गु़बकावली ?। इ००-कोइ से! घोढ- 
सर पुहुप बकारी । कोई रूप संजरी गोरी ।--जापसी। 
बकाड़ा |-रूश्ा पुं० [ हिं० बक॒ल ] पकाश की कूटी हुईं जड़ जिस 
से रस्सी बटी जाती है । 
संज्ञा पुं० दे० “बकोरा"! क्‍ 
बकौरा [संज्ञा एुं० [ हिं० बंका ] बह टेढ़ी छुकड़ी जो बेलगाड़ी के 


बक्कम 
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बखानतना 





दोनों ओर पहिये के ऊपर लगाई ज्ञाती है। ५सी के बीच | बखरा-संज्ञा पुं० [ फा० बच़रः ] (१) भाग । हिस्सा। बाँट। 


में छेद करके घुरी लगाई जाती है ओर दोनों छोर पहिये 
के दोनों आर की पटरी में साले या बेठाए हुए होते हैं । 
पेगनी | पेंजनी । 

बक्कम-संज्ञा पु० [ अ० बकम | एक वृत्त जो भारतवर्ष में मद्रास, 
मध्य प्रदेश तथा बर्मा में उत्पन्न होता है। इसका पेड़ छोटा 
और केंटीला होता है । ढकड़ी काले रंग की तथा इढ़ और 


(२) दे० “बाखर” । 

संज्ञा पु० [ देश० ] घोड़े की पीठ पर पकान आदि के नीचे 
रखने के खिए फाछक या सूखी घास आदि का दोहरा किया 
हुआ बह मुद्दा जिस पर टाट आदि रूपेटा रहता है । यह 
घोड़े की पीठ पर इसलिए रखा नाता है जिसमें घाव न हो 
जाय । बाखर | सुड़की । 


टिकाऊ होती है--फटती या टेढ़ी नहीं होती । इसप्ले मेज | बखरी[-संज्ञा स्लो० [ हिं० बखार का स्ली० अल्प० ) एक कुट्टुंब के 


कुर्सी आदि बन सकती हे और रंग' और रोगन से इसपर 
अच्छी चमक आती है । इसकी हूकड़ी, दिल्लके और फरले 


रहने के योग्य बना हुआ मिट्टी, ईटों आदि का भच्छा 
मकान । ( गाँव ) 


से ढाल रंग निक्रठता है जिससे सूत और ऊन के कपड़े रंगे | बखरैत-[-वि० [ हिं० बखरा+ ऐत (प्रत्य० ) ] हिस्खेदार । 


जाते हैं और जो छींट की छुपाई में भी काम आता है। 
इसके बीज बरसात में बोए जाते हैं ।-पतंग । 
बक़ुरू-संज्ञा पुं० [सं० वल्कक्ष, पा० बक्षक्ष) (१) छिछका। ( २ ) 
छाल । 
बक्का [-सेशा पुं० [ देश० ] सफेद या खाकी रंग के एक 


साम्वीदार । 

बखसीस+%[-संज्ञा न्ली० दे० “बकसीख””। ३०--प्रफुल्षित हे के 
आनि दीन्हे जसोदा रानी सक्ीमनिए रूगुली तामें कंचन को 
तगा । नाजचे फूल्यो अंगनाई सूर बखपीस पाई माथे को 
चढ़ाइ लीनो हाछ की बगा ।“-सूर । 


प्रकार के छोटे छोटे कीड़े जो धान की फसल में ढछुगते हैं | बखसीसना#[-क्रि०ण् स० [ फा० वखशिश ] देता। यख्शना। 


ओर उसके पत्ते और बालों का खाकर उसे निर्जीव वर देते 
हैं।ये कीड़े जहाँ चाटते हैं वर्दहां सफेद द्वो जाता है | 

बक्काल-संज्ञा पुं० [ अ० ] वह जो आटा, दाल, चावछ या और 
चीजें बेचता हो । वणिक । बनिया । 

या ०---बनिया बक्कारू । 

बक्की-वि० [ हिं० वकना ] बकवाद करनेवालहा । बहुत बोलने या 
बकबक करनेवाला । 
संज्ञा ल्ली० [देश०] एक प्रकार का धान जो भादों के मद्दीने के 
शत में पकता है । इसके घान की भूसी काले रंग की होती 
है और चावत्ष छाल होता है । यह मोटा धान माना 

जाता है । 

बक्कर [-संशा पुं० | सें० वाकय ] झुँद से. निकला हुआ शब्द । 

बोल | वचन । 
क्रि० प्र०--फूटना ।--निकलना । 

बक्खर-संज्ञा पुं० दे” बाखर' । 
संज्ञा पु [ देश० ] कई प्रकार के पौधों की पत्तियों भर 
जड़ों आदि के कूटकर तेयार किया हुआ वह खंमीर जो 
दूसरे पदार्थों में खमीर उठाने के लिए डाला जाता है । यह 
प्रायः खाए भादि में डाला जाता है। बंगाल में इसका 
व्यवहार अधिक द्वोता है । 

' बकस-संज्ञा पुं० दें० “बकस”? । 

बखत [संजय पुं० दे० “वक्त ?। डे 
संज्ञा पुं० दें? “वस्त!ः । 

बखतर-संज्ञा पुं० दे० “बकतर”” | ह 

यसख्र-संज्ञा पुं० (१) दे० “बाखर”” | (२) दे० “बक्खर' । 


उ०--त्यों वे सब बेदुना खेद पीड़ा छुखदाई। जिन 
बखसीत्ति सदा घमंडहि.. मूरखताई ।--श्री घर 
पाठक ! 

बखान-संज्ञा पुं० [सं० व्याख्यान पा० बक्खान] (१) चणेन । कथन। 
उ०---(क) कबिरा संस्कृत संसार में पंडित करे ब्रख्रान । 
भाषा भगति दृढ़ावदी न्यारा पद निर्बरान ।--कबीर । (ख) 
बपु जगत काको नाएँ क्लीजे हो जहु जाति गोत न जानिये। 
गुणरूप कछु भ्रनुह्दार नहिं. कद्दि का बखान बखानिये। 
“-सूर । (३) प्रशंसा । गुणकीतैन । स्तुति। बड़ाई। 
ड०--(क) तेहि रावन कहें लघु कह्सि, नर कर करसि 
बखान । रे कपि बबेर खबंबढू अब जाना तव ज्ञान ।-- 
तुझसी। (ख) दिन दस आदर पायके करिले आपु बखान। 
जो छमगि काग सराध-पख तब छगि तब सनमान |-बिद्वारी। 
(ग) आबत गढानि जो बखान करो ज्यादा, यह मादा 
मलमूत और मज्या की सल्लीता है ।--पत्माकर । 

बखानना-कि० स० [ हिं० बखान + ना | (१ ») चणन करना | 
कहना । 3०--(क) ताते मैं श्रति अक्प बखाने । थोरदि महँ 
जानि हैं सयाने |+--तुछझसी । ( ख ) तुम्हें वेद बह्मण्य 
बखानत । ताते तुमरी स्तुति ठानत ।--सूर । (म) वे चल्नि 
दा ते गए अनत, इम का अब अपनी बात बखाने (-पद्माकर । 
(घ) यहि प्रद्वार सुक कथा बखानी । राजा से बोले मद्ु 
बानी । (२) प्रशंसा करना । सराहना । तारीफ करवा । 
उ०--(क) नागमती पद्मावति रानी । दोऊ महा सत- 
सती बखानी ।--जायसी। (ख) ते भरतहि भेंटत सन- 
माने । रास सभा रघुबीर बखाने ।--तुलसी | (३) गाली 


बगरिया २३४७ बरगलियाना 


+.. सजाया. कल-++-०नकोक 


बरनें सुंदरताई। अति सुदेश झूदु दरत चिकुर सव मोहन | बगलगंध-संश्ा पु» [ हिं० बगत + गंष (१) वह फोड़ा ने। बगक 





मो 


सुख बगराई -- सूर । में होता है। केखचार । (२) एक प्रकार का शेग जिसमें 
बगरिया-संज्ञा छी० [ टेश० ] एक प्रकार की कपास जे कष्छ बगल से बहुत बददूदार पसीना निकलता है। 
और काठियावाड़ में पेदा दोती है । बगलबंदी-संशा स्ली ० [ हिं० बगल + बेद ] पक प्रकार की मिरभई 


बंगरी [-संज्ञा पुं० [ हिं० बगएना ] एक प्रकार का धान जो भादों के जिसके बंद बगल के नीचे छगते हैं । 
झंत में पकता है। यह काले रंग का होता है। इसका चावल | बगला-संशञा पुं० [ सं० बक-+ का ( फ्त्य० ) | [ स्त्री० बयकी | 


ढाछ और मोदा होता है। इसे तेयार करने में विशेष 
परिश्रम नहीं होता, केवछ बीज बिखेर कर छोड़ दिए 
जाते हैं । 

संज्ञा ल्ली० [ दिं० बगर | बखरी | घर | मकान। ३०--घाट 
बाट सब देखत आवत युवती डरन मरति हैं सिगरी । 
सूर श्याम तेदि गारी दीतो जो कोई झावे तुमरी बगरी । 
.>सूर । 


बगल-संज्ञा स्ली० [ फा० ] (१) बाहु मूंछ के नीचे की भोर का 


गड़ढा। काख | 3० “इसके अस्तबलछू का दारोगा एक 
इहथशी गुठाम था। वही उसको बगल्न में हाथ देकर धोड़े 
पर सचार कराता था (--शिवप्रसाद । 

यो०-- बगढगंध । 

(२) छाती के दोने|| किनारों का भाग जो बाँह गिरासे पर 
उसके नीचे पड़ता है । पाश्वे । . 

योौ०--बगढबैदी । 

मुद्दा०--बगढ गरम करना <- सहुवास करना | प्रसंग करना। 
बगढ में दबाना +- (१) किप्ती चीज के बाहु के नीचे छाती के 
किनारे रखना या छेना । (२) घे।खा देकर वा बल्नात्‌ किती वस्तु 
के अपने अधिकार में झ्ञाना। अधिकार करना। हे ह्लेना। 
ड०--लैगे अनूप रूप संपति बगल्ल दाबि उचिओे 
भ्रचान कुच कंचन पदार से ।--देव । बगर में धरना #+ 

(१) बगल में छिपाना । बगल्ल में दबाना । ४००-दूँद सुदा- 
वनी री छागत मत भीजे तेरी चूनरी | मोहि' दे उत्तारि धर 
राखों बगल में तू न री ।--हरिदास । (२) अधिकार में 
लाना । छीन लेना। बगल्ले बजाना - बहुत प्रसन्नता प्रकट 
करना | लूब खुशी मनाना । 

(३) सामने और पीछे को छोड़ इधर उधर का भाग। 

किनारे का हिस्सा । 

मुहा०--बगले माकना -- इधर उधर भागने का वक्ष करना। 

बचाव का रास्ता हॉढठना । 

(४) कपड़े का चह टुकड़ा जो अ्ँगरखे या कुरते आदि 
की आस्तीन में कंधे के जोड़ के नीचे छगाया जाता है। 
यह टुकड़ा प्रायः त्तीन' चार श्रैंगुल का और तिकाना. या 
' चौोकोाना होता है । (९) समीप का स्थान । पास 


की जगद । जेसे, सड़क की भगढ में ही वह नया मकान 
. बना है। 


सफेद रग का एक असिद्ध पद्ठी जिसकी टॉँगे', चोंच और 
गा हूंबा और पूँछ नाममान्न की, बहुत छोटी होती है । 
इसके गले पर के पर श्रस्यंत कोमल दोते हैं भर किसी 
किसी के सिर पर चोरी भी होती है | यह पद्ी कुंड में 
या अलग अलग दिन भर पानी के किनारे मछली, केकड़े 
आदि पकड़ने की ताक में खड़ा रहता है । इसकी कई 
जातियाँ होती हैं जिनके वर्ण और आकार भादि भिन्न भिन्न 
होते हैं| जैसे, (क) शजन, नारी था सेन जिसका रंग 
नीलापन खलिए दे।ता है, (ल) काली, स्येक् बफ़का व्य 
गड़हबगलिया जो छेटी और मटमैंले रण की “हश्ती कै. 
और धान के खेतों, तालों और गड़हियों आदि में रहती 
है; (ग) गेबगला वा सुरखिया बगला जो डंगरों के 
झुंड के साथ तालों में रहता है और उनके ऊपर के 
छोटे छोटे कीड़ों का खाता है; (घ) राजबगढा जो 
ताक्ों और फ्रीक्षां में रहता है और जिसका रंग अत्यंत 
उज्वढ होता है । यह बड़ा भी होता है और इस जाति के 
तीन वर्ष से अधिक अवस्था के पक्षियों के सिर पर चोटी 
होती है। बगलें का शिकार प्रायः उनके कोमल परों के 
लिए किया जाता है । वैद्यक में इसका मांस मधुर, स्निग्ध 
गुरु और अप्निप्रकेपक तथा श्लेष्मव्दधक साना गया है । 
3०--(क) बगली नीर बिदारिया खायर चढ़ा कर्क । 
और परखेरू पीबिया हंस न बोरे चंच्र ।--कबीर । (सश्ष) 
बहलनि बुनद बिलेका बगढ़ान बाग बंगलान बेजल़िम 
बहार बरसा की है ।--पप्माकर | 


सुहा०--बगढा भगत (१) धम्मंध्वजी । (२) कपदी ।भिलेशज । 


| संज्ञा पु० [ हिं० बगल ] थाली की बाढ़ | अँवठ । 
संज्ञा पुं> [ देश» ] एक भाड़ीदार पोधा जो गमलों में 
शोसा के लिए ढगाया जाता है । 


बगलामुखी-संज्ञा श्री० [ देश० ] तांजिकों के अनुसार एक देवी 


जिसकी आराधना करने से आराधक अपने विशेधी की 
वाकशक्ति के स्थगित या बंद कर सकता दे । 


बगलियाना-क्रि० अ० [ हिं० बगज -- इयाना ( प्रह्म० ) ] बगछ 


से होकर जाना । राह काटकर निकलना | झलछम इटकर 
चलना या ब्रिकलना | 

क्रि० स० (६) अछग करना । पृथक निकाब्नना । (२) .. 
बगल में ढ्ाना या करना । 


बगली | २३४५४ बगीचा 
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हन. ऋा कान जी मन.. अममममथ »+4मन जाम ब्काक+.. धन. धाम मगका+-पाजा न. 


बगली-वि० [ हिं० बगल +-ई (प्रयण० ) ] बगछ से संबंध ' 

रखनेवाढला | बगल का | 

मुहा०--बगकी घूँसा ++ वह धूंसा जो बगल में होकर मारा जाय। 
वह बार जे। आड़ में छिपकर या घेखे से किया जाय | 


की ओर झुका हुआ + तिरछ्धा । ३०--सकुचीली क्ारिन की 
पुरुषत पे बगलौंहीं। चाह भरी देर कौ चारु चितवत 
तिरदोंहीं ।--श्रीघर पाठक । 

बगसना*[-क्रि० स० दे० “बखशना?? । ३०--(क) बयसि 


संशा स्नी० (१) ऊँटों का एक दोष जिसमें चलते समय 
उनकी जाँघ की रग पेट में छुमती है। (२) मुगदर दिलाने 
का एक ढंग जिसमें पहले मुगदर के ऊपर उठाते हैं. फिर 
इसे कंधे पर इस प्रकार रखते हैं कि हाथ मुठिया पकड़े 
नीचे का सीधा होता है और भमुगदर का दूसरा सिरा कंधे 
पर होता है। फिर एक हाथ को ऊपर ले जाकर सुगदर का 
पीछे सरकाते जाते हैं यहाँ लक कि वह पीठ पर लहूटक 
जाता है। इसी बीच में दूसरे हाथ के मुगदर का इसी 
प्रकार ले जाते हैं जिस प्रकार पहले हाथ के मुगदर को 
पीठ पर छुछाया था और तब फिर पहले हाथ का मुगद्र, 
हाथ नीचे त्ते जाकर, कंधे पर इस प्रकार छाते हैं कि 
उसका दूसरा सिरा फिर कंधे पर आ जाता है। इसी प्रकार 
बराबर करते रद्दते हैं। (३) वह थैली जिसमें दर्जी सूई 
तागा रखते हैं ओर जिसको वे चढूते समय कंधे पर लटका 
लेते हैं। यह चौहार कफ्ड़े की होती है जिसके तीन पाट 
दोदर दोहर कर सी दिये जाते हैं. ओर चौथे में एक डोरी 
लगा दी जाती है, जिसे थैली पर लपेटकर बाँधते हैं । 
यह थैत्री चौकर होती है और इसके दो ओर एक फीता 
वा डोरी के दोनों सिरे टॉक रहते हैं जिसे बगल में ऋटकाते 
समय जनेऊ की तरह गले में पदन लेते हैं । तिलादानी । 
(७) वह सेघ जो किवाड़ की बगढ में सिटकिनी की सीध 
में चोर इसलिप्‌ खोदते हैं. कि उसमें से हाथ डाहकर 
खिटकिनी खसकाकर किचाड़ खोल ले । 

क्रि० प्र०--काटना ।--मारना । 

(४ ) वह कड़ी जिसमें हुफ्केवाले गढ़ूगड़े को अटका 
कर उसमें छेद करते हैं । (३) अंगे, कुरते आदि में कपड़े 
का वह टुकड़ा जो आस्तीन के साथ कंधे के नीचे छृगाया 
जाता है| बगल । 


वितुंड दिये सुंडन के छुंड रि३ मुंडन की मालिका दुई 
ज्यों ब्रिपुरारी को ।--प्माकर | (ख) सरबस बगस अमित 
सुख रासू । है बनितन इक पति सुन सासू ।--पद्माकर । 


बगा *|-संज्ञा पुं> [ हिं० बागा ] ज्ञामा । बागा। ४८--नंद उढौ 


सुनि आयो हो दृषभानु के जगा। “*"!' '***+०*"४* 
'*****"नाचे फूल्यो श्रगिनाई सूर बखसीस पाई माथे के 
चढ़ाह लीनो छाल को बगा (--सूर ! 

*# संज्ञा पुं० [ से० बक ] बगछा। ३उ०--शूरा थोरा ही 
भछ्ठा, सत का रोपे पगा। घना मिला केहि काम का, सावन 
का सा बगा ।--कबीर | 


स॒०|[ हिं० बयना का प्रे० ] दहछाना। सैर कराना । 


घुमाना। फिराना । 5०--लरूघु छघु कंचन के हय हाथी 
स्यंदस सुभग बनाई | तिन महें धाय चढ़ाय कुमारन 
रहावहि अजिर बगाई ।--रघुराज । 

क्रि० अ०-भागनाँ। जददी जरदी जाना | उ०--बार बार 
बेल्ट को निपट ऊँचो नाद सुनि, हूँकश्त बाघ विरुकानों रस 
रेला में । भूधरः भनत ताकी बास पाय सोर करि कुत्ता 
कातवाल को बगानो बगमेला में ।--भूषर । 


बगार-तंजा पुं० [ देश० | वह स्थान जदा गाएं बाँची जाती हैं । 


घादी | 


“वगारना-क्रि० स० [ से० विकिरण, हिं० बगरना] ( १ ) फोछाना । 


छिटकाना । पसारना । विखेरना। 3०-- (क) चोक में चेकी 
जराय जरी तेहि पे खरी बार बगारत सोंधे ।--प्माकर | 
(ख) जगर सगर दुति दूनी केलि मंदिर में बगर बगर 
घूप अगर बगारेइ तू ।--प्माकर । (२) दे० “बगराना? | 
३००-बारकू बिहाल परी कब की दब की यह प्रीति की रीति 
निहारो | सयों पद्माकर है न तुम्हें सुधि कीनो जो बं री बसंत 
बगारो ;““-प्माकंर । 


संज्ञा स्ली० [ हिं० बगला ] स्री-बक। बगत्ा नामक पक्षी | बगावत-संशञा ज्ञी० [ अ० | (१) बागी होने का भाव | (२) 


की सादा । 


बगली टॉग-संशा स्लो० [ हिं० बगकी + टेंग ] कुश्ती का एक पैच 


जिसमें प्रतिपक्षी के सामने आते ही उसे क्षपनी बगह में क्ाकर 
और उसकी टठौँरा पर अपना पेर सारकर उसे गिरा देते हैं । 


बगली' बाँह-तंशा स्ली० [ दिं० बगली + बाद ] एक प्रकार की कस- 


रतं॑ जिसमें दो आदमी बराबर बराबर खड़े होकर अपनी 
बाँद से दूखरे की बाँह पर धक्का देते हैं । 


" बगली लेगेट-पैशा पुं० [हिं७ बगली + कैंयेट | छुश्ती का एक पेच | 
वमलेहाँ-वि 9 [ हिं० बयक्ष + ओदों | [ स्ती० बलों! ] बगछ 


बलता ! विद्रोह । (३) राजदोद । 


बगिया“-सेज्ञा ल्ली० [ फा० बाग +- हिं० इया (प्रत्य०) ] बागीचा। 


उपयन । छोटा बाग । ३००-(क) बन घन फूछहि टेखुवा 
बगियन बेलि । चले बिदेसत पियरवा फयुआ खेलि ।--- 
रहीम । (ख) हँसी खुसी गोइ्या मोरी बगिया पधारी तन 
जोतिया बरत महताब | देखते गोरी क सुंह-रंगवा उड़ल 
बलबिरवा के हथवा गुठाब ।--बिरहा । 


बगीचा-पंज्ञा घुं० [ फा० बागचा ][ स्त्रौ० अल्प ० बयीची ]वाटिका । 


बपवन । छोटा बारी । ३०--(क) लैके सब संखिंत रेंतन 


बशुरूपतोख 


हा नी आारआ 
डाक -क- कया पलप-बन्‍लण 


मंथन को भय सानि । मनों बगीचा बीच गृह वस्यो छीरनिधि 
अ्रानि ।--शुमान। (ख) शिरोसरणि बागन बगीचन बनुन बीच 
हुते रखवारे तहाँ पंछी की न गति है ।--हलुमात । 

बग़ुलपतोख[-संशा पुं*. [ हिं* बगला + पतोख ] एक प्रकार की 
पानी की चिड़िया । यह मुरगाबी से छ्वोटी हे।ती है। इसका 
रंग सफेद होता है और इसके पैर और चोंच काली 
होती है । 

बशुला-संज्ा पु० दे० “बगला?। 

बगूलछा-संशा पुं० [ हिं० बाउ +गेक्ता ] वह बायु जो गरमी के दिनों 
में कभी कभी एक ही स्थान पर मैंवर सी घूमती हुईं दिखाई 
देती है और जिससे गद का एक खंभा सा बन जाता 
है। वह वायुरतंभ आगे का बढ़ता जाता है। इसका व्यास 
और ऊँचाई कभी कम और कभी अधिक होती हे। इसे 
मैंचार छोंग भवानी का रथ कहते हैं। कभी कभी बड़े 

- व्यासवाल्ले बयूले में पढ़कर बड़े बड़े पेड़ ओर सकान तक 

डखड़कर उड़ जाते हैं। यह बगूछा जब समुद्ग या नदियों 
में कषेता है ते उसे 'सूंडी' कहते हैं. और इससे पान्री नल 
की भाँति ऊपर खिंच ज्ञाता है | बवंडर । वातचक्र । 

धगेड़ी-संजञा स्ली० दे० “बगेरी” । ड० -पघरी परेवा पांडुक द्वॉरी । 
केहा कदरो अडर बगेरी (“जायसी । 

बगेरी-तंज्ञा सनी ० [ देश० ] सारे सारत में पाई जानेवाली खाड़ी 
रंग की एक छोटी चिड़िया जो डीछ डौह में गोरेया वे 
समान होती और मेदानों में जलाशयें के पास पाई 
जाती है। यह जमीन के साथ इस तरह चिप्तट जाती है 
कि सहज में दिखाई नहीं देती | यह झुंडों में रहती है। 
इसे सैस्क्त में भरद्ाज कहते हैं । बगोधा । बधेरी । सरुही । 

बगेचा[-पंज्ञा पु दे० “बगीचा” | 

बगेर-अव्य० [ अर० ] बिना । 

बगीधा[-संज्ञा पुं० [ देश० ] [ ऊ्।० बगैधा ] बगेरी नाम की 
चिड़िया | | 

बरगी, बस्घी-संशा स्री० [ के० बोगी ) चार पहिये की पाटनदार 
गाड़ी जिसे एक वा दो घोड़े खींचते हैं । 

बघंबर-तंशा पुं० [ सं० व्याप्रांव ] (१) बाघ की खाक जिसपर 
साधू लोग बैठ कर ध्यान ढ्गाते हैं। ३५---(क) बरुनी 
बधंवर में गूदरी. पछक वदोऊ काए बसन -भगोंहें वेष 
रखिरयाँ ।--देव। (ख्र) सार की सारी से भारी ढगे घरिवे 
कह सीस ब्घंबर पेया । हँसी सो दासी सिखाइ रूई हैं बेई 
जे वेई रसखानि कन्हैया । जोग गये कुबजा की कछानि 
में री कब ऐड जलेोमति मैया । हाह्या न ऊधे। कुड़ावो हमें 
भ्रव ही कहि दे ब्रज बाज बधेया ।--रसखानि । (२) 
बाघ की खाल की तरह बना हुआ कंत्रढ्व । 

बघनहाँ[-संज्ञा पु० [ हिं० बाघ -; नहें नाखून ] [ स्ी० अल्प७ 
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बधनह। ] (१) पुक प्रकार का हथियार जिसमें बाघ के नहें 
के समान चिपटे टेढ़े कांदे निकले रहते हैं। यह डैँगलियों में 


नाच खेलते हैं। शेरपंजा । (९) एक आभूषण जिसमें बाघ के 
नाखून चांदी वा सोने में मढ़े होते हैं। यह गन्ने में तागे 
में गूथ कर पहना जाता हऐै। 3०- केंठुछा कंठ बघनाँ 
नीके | नयन सरोज अयन सरसी के ।--तुरूसी । 

बघनहियाँ&[-पंज्ञा छी० [ हिं० बाघ +- नह | दे? “बघनहाँ 
(२)” | 3०--बड़े बड़े मोतिन की माला बड़े बड़े नन नान्‍्ही 
नानही भूकुटी कुटिल बधनदियाँ। - केशव । 

बघना#-संज्ञा पु० दे० 'बधघनईां (२)” । इ००-श्राज्ष॒ गई हों 
तंद भवन में कहा कहीं गृह चैनु री । ...सीप जैमाल 
श्याम उर सोह बिच बधना छुबि पाते रौ। माने द्विज 
शशि नखत सहित है उपसा कहत न आवे ही |--खूर । 


घंज 


पहना जाता है और इससे द्वाधापाई हेश्ने पर शत्रु को 


बघरूरा[-संज्ञा पुं० [ हिं० वायु + गैंद्रा ) बगुक्ाः | >वकवात | ; 


बवंडर | १०-चिशत्र की सी पूश्रिका की रूरे बघरूरे माह - ' 


शंबर छोड़ाय छल कामिनी की काम की ।--केशव । 
बधार-संज्ञा पु० [ हिं० बधारता ] (१) वह मसाढा जो बघारते 
समय घी में डाला जाय । तड़का । छोंक । 
क्रि० प्र०-हेना | 
(२) बधराने की महँक । 
क्रि० प्र०«-आना ।--उठना । 
बधारना-कि० स० [ से० अवघारण » बधारण ] (५) कली या 
चम्मच में घी को आग पर तपाकर और उसमें हींग, जीरा 
आदि सुगेंधित भसाले छोइकर उसे दारू शझादि की 
बठलेई में भुद्द ढाॉककर छोड़ना जिसमें वह दाल आदि 
भी सुरंधित हो जाय । छांकना । दागना । तड़का देता ।(२) 
अपनी योग्यता से अधिक, बिना भोके था आवश्यकता से 
अधिक चर्चा करना | जैसे,वेदांत बधारना, श्ै गरेज्ी वधारना । 
मुहा०-शेखी बघारना 5 बहुत बढ़ बढ़ कर बातें करना। शेखी 
हाकना । 
बधेरा।-संजशा पु० [ हिं० बाघ ] हुकइबाघा । 
बघेलखंड-संज्ञा पुं० [हिं० बघेल (जाति) + खंड | मध्य भारत में पक 
प्रदेश जिसमें किसी समय बघेल राजपूतों का राज्य था।' 


यह प्रदेश मध्य भारत की एजेंसी के ओतर्गत है और इसमें 


रीवाँ, नागोर, महर इत्यादि राज्य अतर्भृत हैं । 
बघेली [-संज्ञा स्री० [ हिं० बाघ + ऐसी ( प्रत्य० )] बरतन खरादने-, 
वालों का वह खूँडा जिसका ऊपरी सिरा आगे की भर कुछ 
बढ़ा होता है। इस सिरे के घाई या नाक कहते हैं और 
इसी पर रख कर बरतन खरादा या छूना जाता है ।. 
बधेरा|-संशा पुं० दे० “बगेरी!ः । कक 


बच#-संशा पुं० [ सं० वचः | बचन | चाक्‍्य । बात | इ०-नक)े 





बंचकाना रइ्र७ बचा 





जो मोरे मनन बच अर काया। प्रीति राम पद कमल | रचि रचि बचन अतीक । सबे कदाउर हैं रूखें छाल मद्ावर 
अमाया -तुलसी । (ख) नैनन ही बिहँसि बिहँसि कोलों |... ीक “बिहारी । 

बोलिहो जूबच हूँ तो बे!लिये बिहेसि मुख बाल सौं मुद्०-- बचन डालना  माँगना । याचना करता । बचन तेड़ना 
केशव । (ग) ताते मिलि मन भावती सों बल्ति ह्ाँते ह॒हा ' वा छोड़ना ८- प्रतिज्ञा से विचल्लित हैना । कुकर न करना। 
बच मान हमारो ।-पशमाकर । | प्रतिशा भंग करना | बचच देना £ प्रतिशञा करना। बात हारना। 
संशा स्लरी० [ स० वचा | एक प्रकार का पौधा जो काश्मीर 3०-निदान यशेादा ने देवकी के बचन दे कहा कि तेरा 
ले आसाम तक और सनीधुर और बर्सा में दो हजार से छ बालक में रख (-7हलूलाल। बचन पालना वा निभागा ८ 
हजार फुट तक ऊँते पहाड़ों पर पानी के किनारे होता है । ' प्रतिज्ञा के अनुसार काय्य करना । जे कुछ कहना वहु करना । 
इसकी पत्ती सौसन की पत्ती के आकार की पर उससे कु बचन बाँघिना 5 प्रतिशा कराना | बचनवद्ध करना | 3०-नेद्‌ 
बढ़ी हेो।ती है । इसके फूछ नरगिस के फूछ की तरह पीछे यशेदा बचन बंघाया । ता कारण देही धरि झाया ।-पूर । 
है।ते हैं । पत्तियों की नाल लंबी होती है । पत्तियों से एक बचन लेना - प्रतित़ा कराना । बचन द्वारना -- प्रतिजञाबद्ध 
प्रकार का तेल निकाला ज्ञाता है जे खुला रहने से उड़ ह्वैना | बात हारना । 

जाता है। इसकी जड़ लाली लिए सफेद रंग की होती है | बचनविद्ग्धा-एंशा स्नी० दे० “वचनविदग्धा” | 

जिसमें श्रनेक गठि होती हैं। पत्तियाँ खाने में कडुई, चर्परी “बचना-क्रि० अ० [ से० बंचन >न पाना ] (१) । कष्ट या विपत्ति 


और गरम होती हैं और उनमें से तेज गेध निकछती है। आदि से अलग रहना । रक्षित रहना । संभावत्ता होने पर 
वेशधक में इसे वमनकारक, दीपन, मर और मुन्नशोधक भी किसी बुरी या दुःखद स्थिति में न पढ़ना । जले, शेर से 
और कंठ का हितकर माना है तथा शूल्र, शाोथ, चातज्वर, बचना, गिरने से बचना। दंड से बचना। 3५००-(क) 


कफ, झूगी और उन्‍्माद का नाशक लिखा है । यह गठिया 
में ऊपर से लगाई भी जाती है । भावप्रकाश में वत तीन 
प्रकार की लिखी गई है---बच, खुरासानी बच, ओर महाभरी 
बच | खुरासानी बच सफेद दोती है। इसे मीठी बच भी 
कहते हैं। यह मति और मेघधावधघेक तथा श्रायुवधेक द्ोती 
है। महासरी का कुलीज्नन भी कहते हैं। यह कफ ओर 
खाँसी को दूर करती है, गले का साफ करती, रुचि को 
- बढ़ाती तथा सुख के शुद्ध करती है । 
परय्या०-उप्रगंधा । पड्मंथा । गोलिसी | शतपविका । संस- 
ल्‍या । जटिला | तीक्षणा । लेमशा | भद्दा । कांगा । 
बचकाना[-वि० [ हिं० बचा + काना ( प्रत्य०)] [स्त्री० बचकानी ] 
- (१६) बच्चों के योग्य । बच्चों के छायक । जेसे, 
बचकाना जूता | (२) बच्चों का स्रा। थोड़ी अब- 
स्थाका। द 
बचत-संशा स्री० [ हिं० बचना ] (१) बचने का भाव | बचाव । 
रक्षा । उ०-दहेती जो पे बचत कहूँ घीरण ढाकून ओट। 


अक्तर त्रास सबन का होई। साधक सिद्ध बजे नहि' कोई ।--- 
कबीर। (ख) बहुत दुखेहे दुख की खानी । तब बचिद्दों जब 
रामहि जानी ।-- कबीर | (ग) घन घदराय घरी घरी जब करिहे 
मानीर। चहुँ दिसे चमके चंचल क्यों बचिहे बछवीर |--- 
आऋग०ण सत०] ( २) किसी बुरी बात से अछग रहना । 
जेसे, घुरी संगत से बचना। ( ३ 3) किसी के अंतर्गत न 
बाना । छूट जाना | रह जांना | जोसे, वहाँ कोई नहीं 
बचा जिसपर रंग न पड़ा हो | (७) खरचने या काम में 
आने पर शेष रह जाना। बाकी रहना। 3०--(क) 
मीत न नीत गलीत यह जो घरिये धन जोरि । खाये खरचे 
जो बचे तो जोरिये करोरि |--बिहारी । ( ख॒ ) बची खुची 
किरनन का निज कर मनहु उठावत ।--(ज्ावत्ी । (५) 
अलग रहना। दूर रहना। परहेज, करना। जसे, तुम्हें 
तो इन बातों से बहुत बचना चाहिए। (६) प्रीछ्डे या 
अलग होना। हटना । जैसे, गाड़ी से बचना | 

क्रि० स० [से० वचन | कहना | 3००--अबल प्रह्मद बल देत 


>> ० ++-+ ली न त ++्ितहऔक्‍क्‍चऔ हज 55 75“ “““““*““““““: 


चतुरन हिसे न हागती नेन बान की चोट ।-रसनिधि । (२) मुख ही बचते दास भव चरण चित्त सीस नायो । पांडु सुत बिप- 
बचा हुआ अंश । वह भागजो ब्यय होने से बच रहे। शेष। तमोचन महादास रूखि द्वोपदी चीर नाना बढ़ायो ।---सूर । 
(३ )'लाभ | सुनाफा । _ बचपन-पंशा पुं७ [ दिं० बच्चा +- पन ( अत्य० ) ] (१) लछड़कपन । 
बच्चन [-संज्ञा'पु० | स० वचन | (१) वाणी | वाक | उ०-- बाल्यावस्था । (२) बच्चा होने का भाव । 

तुछसी सुनत एक एकनि सो जे! चछत बिलाकि निहारे। बचचैया“[-संज्ञा .पुं० [ हिं० बचाना + वेया ( प्रत्य० ) ] बचाने- 
सूकनि बचन ढाहु मानें अंधन मद्दे हैं विलेन तारे ।- | वाह । रक्षक । .. 

तुलसी । (२) चचन । मुंह से निकछा हुआ साथेक शब्द । बचा #-संज्ञा पुं० [ फा० । से० वत्स, पा० वच्छ, हिं० बच्चा।] [ल्ली० क्‍ 
उ०-(क) रघुकुछ रीति सदा चलह्षि आई। आण जाहु बरु बच्ची | छड़का। बारूक । 3५---तुलसी 'सुनि सूर सराहत 


 - बन न जाई --तुलेंसी । (स्तर) करत कटष्टियत दुख देन को | हैं जग में बलसालि हे बाल- बचा ।--तुलसी। 





£ बचाना 


अ्लननाजन-विवनलनी: पकनना 
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तअद्धनाम 
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बल कि स० [ हिं० बचना ] (३) आपत्ति या कष्ट भादि में | बच्चाकश-वि० [ फा० | बहुत बच्चे जननेवाली (स्त्री )। 


न पड़ने देना । रक्ता करना । 3००“(क) बिनु गुरु अज्चर 
कौन छुड्रावो । अचर जाल ते कौन बचावे ।--कबीर । (ख) 
लाठी में गुण बहुत हैं सदा राखिये संग। गहरी नदि 
नारा जर्ाँ तहाँ बचावे औग ।--गिरधर । (ग) चहूँ 
अवनीस घने घेरे छुत्रि छावे । महाराज को शत्रु घात सों 
सज्मग बचाव | --गोपाह्ष | (२) प्रभावित न होने देना । 
अलग रखना । (३) व्यय न होने देना। खच्चे न होने देना । 


खच्च करके कुछ रख छोड़ना | (४) छिपाना | चुराना 


जैसे, आँख बचाना । ३०-पीढि दे छुगाइन की डीठटि 
बचाय, उकुराइत सुनाइन के पायन परति है (--अताप । 
(५) किसी बुरी बात से अछूग रखना । दूर रखना । जैसे, 
बच्चों को सिगरेट तमाहझू शआ्रादि से बचाना चाहिए। 
(६) ऐसे रोग से सुक्त करता जिसमें मरने की आशंका 
हो। (७) पीछे करना । हटाना । 
बचाघ-संज्ञा पुं० [ हिं० बचाना ] बचने का भाव । रक्षा। न्नाण | 
उ८--कऋहा कहति तू भई्टे बावरी । ऐसो कैसे होय सखी री 
. घर पुनि मेरो है बचाव री । सूर कहति राधा सखि आगे 
चकित भई सुनि कथा रावरी ।--सूर । 
बचिया।-पंज्ञा ल्लो० [ हिं० बच्चा -- छोटा | कसी दे के काम मेंःछोटी 
छोटी बूटियाँ । 
बरचुआ।-संज्ञा पु [ देश० | एक प्रकार की “मछली जो सि'घ, 
उड़ीसा, बंगाल और श्रासाम की नदियों में होती है । 
साधारणतः वह बालिश्त भर ढंबी होती है । पर इस जाति 
की कोई कोई बड़ी मछली हाथ डेढ़ हाथ तक भी लंबी 
द्ोती है । 
बन्ून-संज्ञा पुं० [ हिं० बच्चा |] भालू का बच्चा । ( कलंदर ) 
बचो-संजश्ञा पुं० [ देश० ] एक बारहइम'सी छता जो काश्मीर, सिंध 
ओर काबुढ में दोती है। इसकी जड़ से मजीठ की तरह 
का र'ग निकढुता हे | यह बीज और जड़ दोनों से उत्पन्न 
होती है। तीन वर्ष से लेकर पाँच व तक में इसकी जड़ 
पककर तैयार होती है। इसकी पत्तियाँ पशु और विशेषतः 
ऊंट बड़े चाव से खाते हैं । 
बच्या-संज्ञा पुं० [ फा० | से० वत्स, प्रा० वच्छ ] [ ज्ली9 बच्ची ] 
(१) किसी धाणी का नवज्ञात और श्रसड्राय शिश्षु । जैसे, 
. | 'गाथ का बच्चा, हाथी का बच्चा, कुसे का बच्चा, मुर्गीका 
बच्चा, इत्यादि । | 
_झुद्दा०--बच्चा देना ८ प्रसव करना । गर्भ से उत्पन्न करना | 
.. (९) छड़का । बाढ़क । ह 
सुहाफ---बच्चों का खेढ *८ बहुत सुगम काय्य । सहज काम । 
“ बिं० अंजान । अनजान | जैसे, ऋभी तुम इस काम में 
बच्चे हो | 


( विनोद ) 

बच्चादान-संशा पुं० [ फा० ] गर्भाशय । कोख । 

बच्ची-संशा स्ली० [ हिं० बच्चा +-ई (प्रत्य० ) ] (१) वह बडोरी 
घोड़िया जो छुत वा छाजन में बढ़ी घोड़िया के नीचे छूगाई 
जाती है। (२) वह बारह जो होंठ के नीचे बीच में जमता 
हे । (३) दे० “बच्चा? । 

बच्छु-संज्ञा पुं० [सं० वत्स, प्रा० वच्छ) (१) बच्चा । बेटा । ३०० 
बहुरि बच्छु कहि लालू कहि रघुपति रघुबर तात । कबहिं 
बोलाइ छगाह हिय हरषि निरखिदर्द गात |--तुक्सी । 
(२) गाय का बच्चा । बछुड़ा। 3०--६(क) राम जननि 
जब आइहि धाई। सुमिरि बच्छु जिमि भेनु रूवाई ।-- 
तुलसी । (ख) बच्छ पुच्छ ले दियो हाथ पर मंगल गीत 
ग़घायो । जसुमति रानी कोख सिरानी मोहन गोद 
खेहायो ।--सूर । 

बच्छुनाग-पंज्ञा पुं० दे० “बछुनाग”! | ह * ।, 

बच्छुछऋ[-वि० [ 6० वत्सल, ग्रा० वच्छक्ष | माता पिता के 
समान प्यार करनेवाह्ा । वत्सक | ३०---सुनि प्रभुवचन 
हरखि हनुमाना । सरनागत बच्छुछ भ्रगवाना ।--तुछसी । 

बच्छुस*|-पंज्ञा पुं० [ से० वदास्‌ ] छाती । क्वत्थल । ३००... 
जानत सुभाव ना असाव सुजदंडन को, खंडन को छप्रिन 
के बच्छुस कपाद के |--तुबसी । 

बच्छा।-पंज्ञा पुं० [ सं० वत्स, प्रा० वच्छ ] [ स्री० बाक्िया ] (१) 
गाय का बच्चा । बछुड़ा | बछुवा । (२) किसी जानवर 
का बच्चा । ( क्र० ) 

बछु#[-संज्ञा ५० [सं० वत्स, प्रा० वच्छ] गाय का बच्चा । बछुड़ा | 
उ०---३रि जू सो कहियो हो जसे गोकुछ आें।'*'**" 
"११ बाल विछख मुख गौ न चरति तृथ बह्त 
पय पियन न धावे । देखत अपनी शेंखियन ऊधो हस 
कहि कहा जनावें । सूर श्याम चिन्रु तपत रेनि दिन 
मिले भक्लेद्दि सचु पावें |--घूर । 
संज्ञा ज्ली० दे० “बच” | 

बछुड़ा-संशा पुं० | हिं० बच्छ+डा ( प्रय० ) ] [स्ता० गछड़ो, 
बक्षिया ] गाय का बच्चा । ३०--(क) माँ ! मैं बछुड़े चसने 
जाऊंगा ।--हछल्लू । (ख) कब की हों हेरति, न हेरे इरि 
पावत हूँ, बछुवा हेरानो से हेराय मै दीजिये ।---प्रति- 
राम । (ग) करि विचार छिन में हरि मारो स्रो बछ्ुरा.बन 
आज | ता पाछे जो बकासुर आयो घात कियो व्रजराज | * 
जाखूरस। . 

बछुनाग-संशा पुं७ [ से" वत्सनाम ] एक स्थावर विष । यह 
नेपाल के पहाड़ों में होनेवाले पौधे को जड़ है। इसे 

' सींगिया, तेलिया और भीठा त्रिष भी कहते हैं । बह देखेंन 


बद्धरा 
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बजना 





में दिरव के सींग के आकार का होता है। इसका रंग | ब्धेंटा |-संज्ञा पुं० [ हिं० बाद + दा (अत्य० ) ) बह चंदा 


कहुए तेल की तरह कालापन स्तिए पीढा होता है और 
स्थाद भीठा होता है। इसकी जड़ के रेशों के बीच में 


गोंद की तरह गूदा होता है जो गीले रहने पर तो नरम 


रहता है पर सूखने पर बहुत कड़ा हे। जाता है। इसझे 
श्रतिरिक्त पुक प्रकार का और बचछुनाग होता है जो 
काछा और इससे बड़ा होता है और जिसके ऊपर छोटे 
छोटे दाग होते हैं जो गाँठ की तरह मालूम पड़ते हैं। इसे 
काछा बछुनाग वा कालकूट कद्दते हैं। यह शिकम की 
पहाड़ियों में होता है | ये दोनों ही विष हैं ओर दोनों के 
खाने से प्राणियों की रृत्यु होती है । वेच्क में बछुनाग का 
स्वाद मीठा; अकृति गरस ओर गुण बात, कफनाशक और 
कंठ रोग ओर सन्निपात को दूर करश्नेवाला बतकाया गया 
है। इसका प्रयोग अनेक औषधों में होता है। निघंद 
में वल्सनाभ, द्वारिह्र, सकतुक, प्रदीपन, सौराष्टक, *£गक, 
काल्रकूं८ और ब्रह्मपुन्न, थे इसके नो भेद बतलाए 
गपु हैं। 
परप०--काकोल । गरल । विष | दारद । 
बछुराऋ-संज्ा पुं० दे० “बछुड़ा” 
ब्रछुरू-संज्ञा पुं० [ से० वत्स, प्रा० वच्छ | बछुड़ा। गाय का बच्चा । 
०---(क) क्यो गोपाल चरत है गोसुत ब्रैंठि कल्लेऊ 
कीजे । शीतल दाह बृक्ष की सुंदर निर्मं जधुना के जल 
पीजे। भोजन करत सखा इक बोल्यो बछुरू कतहँ दूरि 
गये । यहुपति कट्यों घेरि हों भानों तुम जबहु निश्चित 
भये ।--सूर । (ख) हंसा संशय छूटी कहिया । गैया पिये 
बछुरू को दुहिया ।--कबीर । ( ग ) जियबो मरियरो उभौ 
यह नाहि आपने हाथ । जानत हैं वे नंद्सुत विहँसत बचु- 
रुव साथ |--गिरिधर । 
यछुछ%[-वि० दे० “वत्सकछ | 
बछुवा[--सेज्ञा पुं० [ हिं० बच्छ ] [| स्ी० बढछिया ]) चछेड़ा।! गाय 
का बच्चाीं। ३०--(क) बैक बियाय गाय भट्ट बाँसा । 
बछुचे दुड्डिया तिन तिन साँसा ।--कब्वीर | (ख्र) जब 
छोटे छोटे बछुड़ों और बछियाओं की पूछे पकड़कर उठे' 
और गिर पड़े ।--लदलू | 
मुहा०-बदछिया का बादा था ताऊ  मूले । अशान । निबु हरि 
बेवकूफ । 
बरछा|-संज्ञा पुं० ढे० “बच्छा” । 
घबछेड़ा-संशा पुं& [सं० वत्स, प्रा० -वच्छ, पु० हिं० बच्छ ] 
... घोड़े का बच्चा। 3उ०--सुरंग बच्चेरे नेन तुब जयपि 
हैं नाकंद। मन सोदागर ने क्यो हैं. बहुतदि परसंद। 
“-रखनिधि । 
यछुरूआ-संज्ा पुं० दे: “बचुक्ा' । 
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जो हिस्से के मुताबिक लगाया या जिया जाथ ) 
बजंत्री-संज्ञा पुं० [ हिं० वाजा ] बाज्मा बजानेबाला | बजनियाँ। 
उ०--बँन्ी बजाने लगे |--हूहलू । 
बजकेंद्‌ू-संशा पुं० [ से० वज़कंद ] एक बड़ी लता जे। स्रारत के 
जंगलों में पेदा होती है। इसकी जड़ विषेज्ञी और मादक 
हाती है पर॑तु उबालने से खाने योग्य हे। सकती है । 
बज़कना “[-क्रि० अ० [ भ्रनु० ] किसी तरल पदाथे का सड़कर 
या बहुत गंदा होकर बुढबुले फंना । बजबजाना । 
बजका [संज्ञा पुं० [ हिं० बजकना | चने की दाल या बेसन की 
बनी हुई बढ़ी बड़ी पकोड़ियाँ जो पानी में मिगोका दही 
में डाली जाती हैं । 
बजट-संज्ञा स्ली० [ अ० ] आगासी वष या मास आदि के लिए 
भिन्न भिन्न विभागों में हेनेिवाल्षे आय और व्यय का लेखा 
जो पहले से तैयार करके मंजूर कराया जाता है। भविष्य 
में हेनिवान्नी आय और ब्यय का अनुमित लेखा । 
बजड़ना|-कि० स० [ ? ] (१) टकराना । (२) पहुँचना । 
बजडा-संज्ञा पुं० दे० “बचा । 
बजनक-संज्ञा पु [ परती | पिस्ते का फूल जो रेशस रे गने 
के काम में आता है । 
5बज़ना-कि० अ० [ हिं० बाजा ] (३) किसी अकार के आघात 
या इवा के जोर से बाजे आदि में से शब्द उत्पक्ष होना । 
बोलना । जैसे, ड'का बजना, बाँसुरी बुजना । 3०--(क) 
एरी मेरी व्रजरानी तेरी वर वानी किचों बानी ही की बीणा 
सुख सुख में बजत है ।---केशव । (खत) मैं न मने।हर बेन बज 
सुसज्ञ तन सेहत पीत पटा है। ये दमके चमके रूमके 
दुति दामिनि की मने स्थाम' छुटा है ।---रसखानि । (ग) 
मेहन तू या बात का अपने दिये बिचार | बजत तेँबूरा 
कहूँ सुने गाँठ गंठीले तार ।“-रंसबिधि ॥ ( २ ) किसी 
वस्तु का दूसरी वस्तु पर इस अकार पड़ना कि शब्द उत्पन्न 
हे। | आधात पड़ना | प्रहार होना । जैसे, सिर पर दंडा या 
जूता बजाना | ३०---ले।लुप अ्रमत ग्ृहप ज्यों जहईँ तहँ सिर 
पदुन्राण बज । सदृषि अधम विचरत तेद्दि मारग कबहुँ 
न मूढ़ रछूज (--तुझसखी । (३) शस्परों का चलना । जैसे, 
हढाठी बजना, तलूघार बजना | (४) अड़ता । हठ काना । 
जिद करना । 3०---(क) प्रीति करी तुमरसों बजिके सुबिसारि 
करी तुम प्रीति घने की ।--पमकर | ( ख ) घरी बजी 
धरियार सुन बजि के कहत बजा । बहुरि न पेड़े यह घरी 
हरि चरनन चित द्ाइ---रसनिधि । (<) अख्यात्रि पाला । 
प्रसिद्ध दोना । कहछाना | 3०-शुन अभुत्ता पदवी जहां 
तहाँ बने सब कार । मिल्ले न कछु फल आकते बजे नास 
मंदार ।-- दीनदयाल गिरि । 


कंपालियों 
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| संज्ञा पुं [ से० वादव वा बाना ] (१) वह जे। बमता | 
हो | बजनेवाढा बाजा। (२) रुपया | ( दुलाछ ) 
| वि० [ हिं० बजना ] बमनेवाज्षा | जैसे, धजना बाजा। 
यजनियाँ[-संज्ञा पुं० स्री० [ हिं० बजाता+इथा ( ग्रत्य० ) ] 
बाजा बवागेबाला | ३४--सेवक सकते बजनिर्या नाना | 
पूरन किये दान सभ्माना (--तुछसी । 
बजतनिहा [-संजा पुं० दे० '“बजतिर्या” । 


बज़नी, बजनू [-वि० [ हिं० बजना |] बजनेवाला । जे बजता हे। । | 


3०--घुधरू बजनी, रजनी उजियारी। 

बजबजाना [-कि० अ० [ अनु० ] किसी तरक पदाथे का लड़ने 
या गंदा होने के कारण बुलबुले छाइना । 

बजमारा #% |-वि० [ हिं० वज्ञ +मारा ] [ स्त्री० बजमारी | बच्च 
से मारा हुआ । जिसपर वच्ध पड़ा हो । उ५--(क) दान 
लेहु देहु जान काहे को कान्द्र देत हा गारी। जे काऊ 
क्यो करे री हृठ याही मारग आचे बमसारी ।-- सूर | (ख) 
ये अत्ति इर्कत पाह पायन परेहें आय हैं। न तब देरी या 
गुमान घजमारे सें ।--पह्माकर । (ग) जा बजमारे अब में 
तोसें भूलि कछू नहि' कहिहीं ।--अ्रयोध्या० । 

विशेष---इस शब्द का प्रयोग प्रायः स्रियाँ गाली था शाप के 

रूप में करती हैं । 

बजरंग #-वि० [ से० वज्ञांग ] बच्च के समान इढ़ शरीरवाला ।. 

घज़रंगवली-संज्ञा पुं० [ सं० वजांग + वी ] हनुम्तान | महावीर 

बजरंगी बेठक-संज्ा ल्ली० [ हिं० बजरंग + बैठक ] एक प्रकार की 
बेठक । (कसरत) । 

बज़र # [-संज्ञा पुं० दे० “बच्र'” । 
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बजागि 
त्यों बजरबह, , तुलसी की गुक्षिका सुधारे छुबि छाजे है ।-- 
रघुरान । 


यज़रबोग |-संजञा पुं० [हिं० बज +- बोंग (अनु ०)] (१) एक प्रकार 


का धान जे। अगहन मह्ठीने में पक्ुकर तेयार होता हैं । 
हुसका चाचल बहुत दिनों तक रह सकता है । (२) बस 
का मोटा और भारी उंडा।- 


बजर-हड़ी-संज्ञा छ्ी० . [ हिं० वज्ञ + इड़ी | घोड़े का पक रोग 


जे उसके पेरों की गांठों में होता है। इसमें पढके एक 
फोड़ा दाता है जे। पककर फ़ट जाता है और तथ वहाँ 
घाष हो जाता है जे बराबर बढ़ता जाता है और गाँठ 
की हड डी फूल आंती है। इससे घोड़ा बेकाम हे। जाता 
है। यह रोग बढ़ी कठिनाई से अच्छा होता है । 

बज़रा-तंशा पुं० [ देश० ] (५) एक प्रकार की बंडी और परी 
हुईं नाव जिसमें नीचे की ओर एक छोटी कोठरी और पुक 
बड़ा कमरा होता है और ऊपर खुली छुत होती है । (२) 
दे० “बाजरा”! । हे 

बज़री |-संज्ा स्नी० [ स० वज्र ] (१) कंकड़ के छोटे छोटे टुकड़े 
जे! गच के ऊपर पीटकर बैठाएं जाते हैं ओर जिनपर 
सुरखी और चूना डाछकर पलूखर किया जाता है । कंकड़ी। , 
(२) ओला । (३) छोटा नुमायशी केगूरा जे! किले आदि 
की दीवारों के ऊपरी भाग में बराबर थोड़े थोड़े अंतर पर 
बनाया जाता है ओर जिसकी बगल में मोलियाँ चलाने के 
लिए कुछ अवकाश रहता है । उ०--है जे! मेधगढ़ छागर 
अकासा । बजरी कटी काट चहुँ पासा।--जञायसी। (४) 
दे० 'बाजरा?' | 


बजरवबद्ु-संज्ञा पु [ हिं० वज +वट्दा | एक वृक्ष के फछ का बजवाई-संशञ स्री० [ हिं० बजवाना + ई ( अ््य० ) ] वह पुरस्कार क्‍ 


दाना वा बीज जो काले रंग का द्वोता है ओर जिसकी 
माहछा लोग बच्चों के नजर से बचाने के लिए पहनाते हैं । 
इसका पेड़ ताड़ की जाति का है ओर मलाबार में समुद्र 
के किनारे और लंका में उत्पन्न होता है । बंगारू और बर्मा 
' में भी इसे क्षाग बाते और छगाते हैं । इसकी पत्तियां बहुत 
बड़ी ओर तीन साढ़े तीन द्वाथ व्यास की हे।ती हैं और पंखे, 
चटाई, छाते आदि बनाने के काम में आती हैं । यूरोप में 
इसकी नरस और काम पत्तियों से अनेक प्रकार के कठा- 
बदार फीते बनाये जाते हैं ओर इसके रेशे से बुरुश बनाये 
और जार बुने जाते हैं । इसकी रस्सिरयां सी बटी ज्ञा सकती 
हैं । इसके फछ बहुत कड़े होते हैं ओर यूरोप में उनले बटन, 
..भाडा के दाने और दोटे छोटे पात्र बनाए जाते हैं । माला- 
बारे में इसके पेड़ीं का लेशा समुद्र के किनारे बागों में 
लगाते हैं । यह पेड़ चालीस बयालीस वर्ष तक रहता है 
और झंत में पुराना द्वेकर गिर पड़ता है । इसे नजरबट्द 
ओर नजरवंटा भी कहते हैं। ३०--माजूफल शंख दद-अक् 


जो बाजा आदि बलन्नाने के बदले में दिया जाय । बजाने की 
मजदूरी । 
बजवाना-क्रि० स० [ हिं० बजाना का ओ्े० ] बज्ञाने के लिए किसी 
को प्रेरणा करना । किसी को बज्चाने में अन्त करता | ह० 
“जहाँ भूप उत्रत गतशंका । तहाँ प्रथम बनवाबत 
ड का ।--गोपल । 
बजवैया[-वि० [ हिं० बजाना +वैया (प्रय० )] बजानेवाढा । 
जो बज्ाता हो । 3०--बंसी हूँ में श्रापही सप्त धुरन में 
आपु । बजबेया पुनि आपुष्दी रिसवेया पुनि आधु ।-« 
रसनिधि । 
बजा-वि० [ फा० ] बचित । ठीक । बाजिब । जैसे, श्रापका 
फरमाना बिल्कुल बना है । फ 
मुद्दा०--बजा छाना++ (१) पूरा करना। पान्नन करना। जैसे, 
हुकुम बजा छाना। ( २) करना। जेसे, आदाब बजा 
छाना । 


बजागि*-संशा स्री०[ हिं० बज़ + श्रागि ] प्रक्ष की आग । वि्धतित हे 


बजाज 





अवगत जन जनवन्‍मनामन 


बित्र॒ल्ली । ३०---श्रागि ढूगे तेरे काछू के शीश परो हर 
जाय बजागि परो जू। आजु मित्रा तो मिले श्जराजहि 
नाहि. तो नीके हो राज करो जू ।--केशव | 

बजाज-संज्ञा पुं० [ अ० बज्जाज ] [ ० बजाजिन ] कपड़े का 
व्यापारी । कपड़ा बेचनेवाला । ३०--(क) बैठे बजाज 
सराफ बनिक अनेक भमनहुं कुबेर ते (--तुलसी । (स्तर) 
अ्रपने गोपाल छाल के में बागे रचि लेऊँ। बज्ञाजिन हे 
जाई निरखि नेनन सुख देऊँ |--सूर । 

बज्ञाजा-संज्ञा पुं० | फा० | बज्ञाजों का बाजार। वह स्थान जहाँ 
बजाजों की दूकाने' हों । कपड़े बिकने का स्थान । 

बजाजी-संज्ञा ल्ली० [ फा० ] (१) कपड़ा बेचने का व्यापार । 
बजाज का काम | (२)बजाज की दूकान का सामान । बिक्री 
के लिए खरीदा हुआ कपड़ा । ( क्र० ) 

बजाना-क्रि० स० [ हिं० बाजा ] (१) किसी बाजे आदि पर 
आधात पहुँचा कर अथवा हवा का ज़ोर पहुँचा कर उससे 
शब्द उत्पन्न करना । जेसे, तबछा बजाना, बाँसुरी बजाना, 
सीटी बजाना, द्वारमोनियम बजाना आदि । 3०--(क) 
यंत्र बजावत हैं। सुना हूटि गए सब तार । यंत्र बिचारा 
क्या करे गया बजावनहार १-- कबीर । (ख) मुरक्ी इजाई 
तान गाई मुसकाइ मंद, लटकि छटकि माई नृत्य में निरत 
है |--पञ्माकर । (ग) ते हित गाय बजावत नाचत बर 
अनेक सि गार बनायो ।“-केशव । (घ) कहु नाचत गावत 
कहूँ कहूँ बजावत बीन । सब में राजत आपु ही सबही 
कढा प्रधीन | --रसनिधि । (२) किसी अकार के आधात 
से शब्द' उत्पन्न करना। चाट पहुँचाकर आवाज निकालना। 
ज॑ से, ताज्नी बजाना | 

मुहा०--(+) बजाकर « डँंका पीगकर । खुलमखुल्ला । ३०-... 
(क) सुदिन सोधि सब साज सजाई । देडे भरत कहे राज 
बजाई |--तुलसी । (ख) जब ते हरि अधिकार दियो। 
060 889 ैै$ »8॥ ४७4 हक # ००० ***ध््रश्न मानिहे दोष आपनो हम 
ही बेच्यो आइह। सूरदास प्रभु के अधिकारी एृद्दी भए 
बजाइ ।-+सूर । (२) ठोंकना बज़ाना न अच्छी प्रकार 
परीक्षा करना | देखभातन्नकर भत्नीं भाँति जाँचना । 
विशेष--यह मुदाविरा मिट्टी के बरतन के ठोंकने बज्नाने से 

लिया गया है । जब छोग मिट्टी के घरतन लेते हैं. तब 
हाथ में लेकर ठॉककर और बजाकर बसके शब्द से फूटे टूटे 
था साबित होने का पता लगाते हैं। 

(३) किसी चीअ से मारना। आधात पहुंचाना । 
चढाना । जैसे, लाठी बजाना, तलवार बजाना, - गोली 
बजाना । 3३५--हरी भूमि गदि लेइ दुवन सिंर खड़ग बजावे । 
पर उपकारज करे पुरुष में शोभा पावै :--गिरिधर । 
क्रि० स० पूरा करना । जैसे, हुक्म बज्ाना । 

३२० 
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बसबद 


चलन, जज विजन - जन -आन्‍ीनना।ल 


बज़ाय-अव्य० [ फा० ] स्थान पर । जगह पर। बदले में । जेशे, 
झगर आपके बज्ञाय में वहाँ पर होता तो कभी यह बांत न 
होने पाती । 


| बजार#%[-संज्ञा पु० [ फा० वाजार ] वह स्थान जीाँ बिक्री के 


लिए दूकानों में पदाथे रखे हों। हाट।| पेंठ | बाजार ! 
3०--(क) द्ीरा परा बजार से रह्या छार छपटाय | बहुतक 
मुरुख चलि गए पारखि लिया उठाय-।--कबीर | (ख्) 
चारु बजार विचित्र अबारी। मनिसय विधि जनु खकर 
सवारी ।--तुलसी। (ग) छूटे हंग गज मीत के बिच यह 
प्रेम बजार। दीजे सेन दुकान के मुहदकस प्रक्क केवार । 
““रसनिधि। 

बजारी-वि० [हिं० वाजार+ ६ ( प्रत्य० )] (१) बाजार से संबंध 
रखनेवाला । बाजारू । (२) साधारण । सामान्य । ३०-- 
कीति बड़ी ऋरतूति बड़ी जन बात बड़ी सो बड़ोई बजञ्जररी । 
--तुछली । (३) दे० “बाजारी”! । 

बजारू[-वि० दे० “बाजारू' | 

बजभुआ[-संज्ञा पुं० दे” “बाजू ! । 

बजुल्ला[-पेशा पुं० [ फा० बाजू + उल्ला ( प्रत्य० ) ] बह पर पद- 
नने का बिजायठ नाम का आ्राभूषण । 

बजूखा-पंज्ञा पुं० दे० “बिजूखा' । 


आ० दे० “बजना”। 


बज्ञर*[-संज्ञा घुं० दे० “ब्रज! । 

बज्ञात|-वि० [ फा० वदजात | दुष्ट | बदमाश । पाजी । 

बज्ञाती-संज्ञा ज्ली० [ फा० बदजाती ] दुष्टता । बदमाशी । 
पाजीपन । 

बच्चज-संज्ञा पु० दें० ““चतञ्ध?! | 

बज्ो-संशा पुं० [ सं० वजन | इंद्र । 


बफना क्र [-कि ० च्य० [ सं० बद्ध, आ० बज्क + ना ( भत्य ० ) ] ( ऐ ) 


बंधन में पड़ना । बंधना । ड०--(क) चल्नी प्रात ही 
गेपिका मटुकिन ले ग्रोरस ।.. ..... .. ... जीव परयो या ख्याल 
में अरू गए दुसाद्स । बसे जाय खगयबूंद ज्यों प्रिय छुबि 
रूटकनि रूस ।--सूर । (ख) सुने नाना पुरान मिदत नदि' 
अज्ञान पढ़े न समुके जिमि खग कीर । बरूत बिनहि पास 
सेमर सुमम आस करत चरत तेझऊ फल बिन्ु हीर --- 
तुलसी । (२) अटकना । उठभना । फुसना । (३) इठ 
करना । टेक करना । 3०---उपरोधहित निर्मिवंश को शतानंद्‌ 
भुचिराय । लिये नेग बम राम सें, मम हिय बसे सदाय । 
“-रघुराज । 

बसूवट |-संज्ञा स्ली० | हिं० बॉफ कवर ( म्रत्य० ) ) (१) बार 
सर्री। ( २) गाय, भेस या काई सादा पछु जे बॉस 
है। । (३) अन्त के पे।धों के इंठछ जिनसे बाल तोड़ लीं 

. गई हों । 


7] 024० परकरप॑धलामकानह, 


डाल देने से खुली जगह बंद दे! जाती है भै।र कपड़ा बदन 
को पूरी तरह से ढक क्ञेता है । जुताम | (२) एक भकार 
का बादले का तार । 
बटना-क्रि० स० [ से० वट क्र बना | कई तंतुओं तागों या 
तारों के एक साथ मिलाकर हस प्रकार धुठना था घुसाना 





पर रत ला मल लक म 
 बक्ान-संश स्ली० [ हिं० बकना ] बसने की क्रिया था भाव। । 
बस्ाव । ४ 
5बसकाना % [-क्रि० स० [ हिं० बकना का सकरूक रूप ] बंधन में 
छढाना। उलकाता। फैसाना। ४००-(क) नाथ सं 
कौन बिनती कहि सुनावों। नाम लछगि छाय छासा 





ढूलित बचन कद्दि व्याध ज्यों विषय विहंगन बर्ावों कि वे सब मिलकर पक है। जायेँ। ऐंठन देकर मिलाना । 
तुलसी । (ख) जनु अति नी अलकिया बंसी छाय | मे जेसे, तागा बठना, रस्सी बटना । 
. मन बार बघुअवा, सीन बमाय ।“-रहीम । (ग) रूप- संये० क्रि०--देना ।--डालना ॥>-क्षेना । 
प्रवाह नद्ीतट खेहत मेन सिक्रारी बाबत मीन है ?--- ठज्ञा पुं० रस्सी बदने का औज़ार । 
प्रवीन । क्रि० अ० [ हिं० बट्धा <- पीसने का पत्थर | सिर पर रखकर 


यस्ताव-उंशञा पुं० [ हिं० बकता ] (५) बसने का भाव। फेसने पीसा जाना । पिसना। 3०--द्वितमत जो जाने चहीो 
की क्रिया या भाव। (२) शलछकाव | अटकाव। ३४००-- सीखा याके पास । बट कुटे व तजे तऊ कसर रंग सुबास । 


काँट कुराप लपेटनि ले।टनि ठाँवहिं ठाँव बक्ताव रे । जस --रसनिधि । 


स चलिय दूरि तस तस विज बास न भेट रूगाव रे ।-- सये० क्रि०-जाना । 
संज्ञा पु० [ सं० उद्वत्तन, प्रा० उब्बदत | उबंठभ ॥ सरसों 


मुलसी । 
बस्मावट-संज्ञां स्री० [ हिं० बसना+-आवद ( अत्य० ) ] (१) बसे चिरोंजी आदि का लेप जे! शरीर की मैल छुड़ाने के कियु 
है की क्रिया या भाव। (२) इलसाव । अटकाव । महा जाता है । 
बस्ावना # [-कि० स० दे० “बर्ाना! । बटपरा[#-संज्ञा पुं० दे” “बदपार? | ३०--( क ) चित दित 
बट-संज्ञा पुं० [ से० बढ ] (१) दे० “बढ”?। (२) बढ़ा नाम का | बचन न हरत हि छाक्षन दग बरजोर । सावधान के वटपसन 


वे जञागत के चोर (-- बिद्दारी । (ख) बन बाठन पिक बट- 
परा तकि बिरहिन मत मैंन । कुह् कुहू कहि कद्दि उठे करि 
करि राते नेत ।“>विहारी । (ग) नेह सग्र में कहु तुद्दी 
कौन बसे सुख चैन | मनधन लूटत सहज में छाक बढ- 

परा नेन [--रसनिधि | 
बटपार-पंशा पुं० [ हिं० बाठ+बड़ना | [ सी० बट्पारिन | राह 
बाट में डाक्ना डालनेवाला । डाऊ्। लुदेरा ।4०-०-(क) छूबि 
मुकता लूटन छगे आय जरा बटपार | सैटि बिसूर सहर 
संज्ञा पुं० [ दिंक वाट ] मार्ग । राखा । उ० घुंघरारी के बासी कर कटतार --रसनिधि । (ख) ब्रिय बिच नदी 
छठ, लूटी हैं बधूटी बट हूटी चढ छाज तेंन जूदी परी खाद औ। नारा | ठाँवहि ठाँव बंठ बटपारा ।“जायसी | 
कहर ।--दीनदयालकगिरि । (ग) मैं एक अ्रमित बटपारा । कोड सुने न मोर एुकारा | 


पकवान । वरा | 3३०--(क) तिमि बतासफेनी बार्सोधी । 
विविध बटी बट माँड़ों आंधी ।--रघुराज । (ख्) पायस 
पंद्रकिरन सम सेहै । चंद्राकार विविध बढ जोहे (--रघु- 
राज । (ग) ओदन दुदुल बंटी बट व्यंजन पत्र पकवान 
अपारा |--रघुराज । (३) गोला | गोल वस्तु ॥ 3०-- 
नटबट*तेरे इगन के कौन सकत है पाय ।--रसनिधि । (४) 
बहा । जेढ़िया । (५) बाद । बटखरा | (६) रस्सी की 
पंटन । बटाई । बढ । 
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बटई-संज्ञा स्री० [ स० वर्ततक ] बटेर नास की चिड़िया । 3००- “-तुलसी । 
तीतर बटई छवा न बाँची । सारस गूँज॒ पुद्धार जे नाची ॥ | बटपारी-संशा स्ती० [ दिं० बपार ] बटपार का काम । डबहूती। 
->>जायसी | 6गी | छूट । 

बरुखर-संजशञा पुं७ दे” बटबरा? । संज्ञा पुं० दे० “बटपार । 

बरखरा-संशा पुं० [ से० वटक ] नियत गुरुत्व का पत्थर, लोहे | जेडम-सज्ञा १० ( ] पत्थर गढ़नेवालों का एक औजार जिससे 
आदि का टुकड़ा जे! वस्तुओं की तौछ निश्चित करने के कास काना साधते हैं। कानिया । 
में आता है। तैकने का मान । बाटद। जेसे, सेर भर | बंटमार-संज्ञा पुं० [ हिं० बाद + मारना | मार्ग में सारकर दीन 
का घटखरा | ल्ेनेवाला | ठग । डाह । लुठेरा । 

बदन-पंशा स््री० [ हिं बटना ] रस्सी श्रादि बटने या ऐंडने की क्रिया | जेंदला-सेशा पुं० [ #० वर्लु्, प्रा० बददुल्त ] चावल, दा आदि 
या भाव | ऐ ठन | बल ' पकाने का चौड़े सूँह का गोल वरतन । भड़ी बदलेई। 
संज्ञा पु० [ अ० ] (१) चिपटे आकार की कड़ी ग्रोल घुंडी जे देग । देगवा | ४०--सतैंबिया कछसा कूड्धि ततहरा बढठकी 
कोट, करते, अंगे आदि में “की रहती है और जिसे छेद में बटला । दुकग और परात डिबा पीतर के चकुछा ।““सूदग 


बटली 
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बटली-पंज्ञा स्री० [ हिं० बटता ] बटदे।ाई । 

बटलेाई-संज्ञा ख्री० ; हिं० बटता ] दाल, चावल आदि पकाने का 
जोड़े सुंह का गो बरतन | देग । देशची । पतीली । 

बटवाना-क्रि० स० दे० “बेंटबाना” । 

बटवायक-पंज्ञा पुं+ [ हिं० बाट + पायक ] रास्ते में पहरा देने 
वाला | चेकीदार । ( पुराना )। 

बटवार-संज्ञा पुं० [ हिं" बढ+सं० पाक्त, या हिं० बार, वाल्या ] 
(५) राह बाट की चोकसी रखनेवाला कर्मचारी । पहरे- 
दार | (२) रास्ते का कर डउगाहनेवालढा । 

बटा४-संह्रा पुं+ [ सं० वटक ] [स्री० अल्प० बटिया | (१) 
गोढा । वत्त छाकार वस्तु । (२) गेंद । 5०--(क) रूटकि 
चढ़ति उत्तरति अटठा नेकु न थाकति देह । भई रहति नट 
को बटा अटकी नागरि नेह ।--बिहारी । (ख) ले चोगान 
बटा कर आगे प्रभु आए जब बाहर ।->सूर | (ग) अर 
ऊरध आवत जात भये। चित नागरि को नट कैसे बटा। 
(३) ढोंका | रोंड़ा | ढेढा । उ०--तैं बटपार बटा करथो 
बाट को बाट में प्यारे की बाट बिलेाका ।--देव । (४) 
बटाऊ। बटोही । पथिक । राही | ३०--लै नय मोर 
समुद सा वटा | गाढ़ परे तो ले परगटा ।--जायसी । 

बटाई-संज्ञा स्ली० [ हिं० बदना ] (१) बटने या ऐंटन डालने का 
काम । (२) बटते की मजदूरी । 
संज्ञा स्नी० दे० “बैंटाई” । 

बटाऊ-संज्ञा पु० [ हिं० बाट -- रास्ता + भ्राक ( प्रत्य०) ]वाट चलने- 
वाढा । बठोही । पथिक्त | झुसाफिर । राही | उ०-( के ) 
राजिवलेचन राम चल्ते तजि बाप का राज ब्रट्ाऊ की नाई । 
--तुलसी । (ख) ऐसे भय रहत ये से पे जेले कोड बटाऊ। 
सेऊ तो बूक्के ते बोलत इनमें यहा न साऊ --सखूर 4 (ग) 
बीर बटाऊ प॑थी है। तुम कोन देस ते आए । यह पाती 
इमरी ज्ै दीजे जहाँ साँवरे छाए ।--सूर । 

मुहा०--बटाऊ होना  रांही हैना। चलता द्वोना। चल्ष देना। 
उ०--(क) चेटक छाय दरहि मन जो रूहि गथ है फेंड । 
' साँद नाठ इटठि अपु बटाऊ ना पहिचान न भेंट ।--जायसी | 

(ख) भणए्‌ बटाऊ नेह तजि बाद बकृति बकाज । अब अल्ति 
देत उराहइने उर उपजति अति लाज ।-“-बिपड्गारी । 

बटाक#-वि०-[ हिं० बड़क १ ] बड़ा । ऊँचा | 3०--कोन बड़ी 
बात त्रयी ताप के हरनहार रास के कटाद्य ते बटाक पद 
पाये।है |-हनुमाव । 

बटाना|-क्रि० अ्र० [ पू० हिं० पणना -- बंद दाना | बंद होमाना। 
जारी न रहना । उ८--सात दिवस, जरूू बरषि बटाव्यो 
श्राषत चस्‍्यो ब्रज्ञहि-अन्नावत । -“सूर । 

बटाली-ंज्ञा स्नी० [ क्श० ] बढ़इयों का पुछ ओजार । रुखानी । 


( कश० 2) 


बटिया-संज्ञा स्नी० [ हिं० बग>गेाज्षा ]) (१) छोटा गोजा। 
गोल झटोछ हुकड़ा। जैसे, शाल्याम की बटिया ! 
( २) कोई वस्तु सिलः पर रखकर रगड़ने या पीसने के 
क्षिए पत्थर का लंबोतरा गोहू हुकड़ा। छोटा बह्ा । 
लोढ़िया । 
बटी-पंज्ञा स्नी० | से० वी ] (१ ) गोत्ती । (२) बड़ी नाम का 
पकवान । 3०--आओदन दुदछ वटी कट व्यंजन पय पकवान 
अपारा । --रघुराज । 
असुंज्ञा स्ली० [ से७ वाटी ] वाटिका | उपवच । बगीचा । 
उ---सूपनखा नाक कटी रामपद चिह्न पटी सोहे बेकूंठ 
की बटी सी पंचबटी है (--रघुराज । 
बटु-पंशञा पुं० दे० “बहु” । 
बटुआ-संज्ञा पुं० दे० ““बढुवा' 
बटुक-संज्ञा पुं+ दे» “बटुकऋ'? | 
बदुरना|-कि० ४० [स० वतुत्त, प्रा० बट्ढुल, बटदुड -- ना (पत्य०) | 
(१) सिल्‍्टना । फेला हुआ न रहता । सरक कर थोड़े 
स्थान में होना । (२) इकट्ठा होना । एकन्न होता । 
सयो० क्रि०--जाना । 
बडुरी-संज्ञा स्ली० [ देश ० ] एक कदत्न | खेसारी । मोट । 
बटुला|-संश्ा पुं० [ से० वर्तुत, प्रा० बटठ॒ल ] चावल दाह पकाने 
का घोड़े सुँंह का बरतन । बड़ी बटलोई । 
बटुचा-संज्ञा पं [ सं० वतुल ] (५) एक अकार की गोल थैल्वी 
जिसके भी तर कई खाते होते हैं । यह कपड़े या चमड़े की 
होती है और इसके सुँह पर डोरे पिरोए रहते हैं जिन्हें 
सींचने से मुँह खुलता और बद होता है | , इसे यात्रा में 
लोग प्रायः साथ रखते हैं. क्योंकि इसके भीतर बहुत सी 
फुटकर चीजे" ( पाव का सामान, मसाझा इलादि ) आ 
जाती हैं । |(२) बड़ी बदलोई या देग । 
बट्टेर-पंज्ञा स्ली० [ सं० वत्तेक, प्राण्वट्गा | तीवर या रूवा की तरह 
की एक छोटी चिड़िया । हसका रंग तीतर का सा होता है 
पर यह उससे छोटी होती है। इसका माँस बहुत पुथ् समझता 
जाता है इससे छोग इसका शिकार करते हैं। छड़ाने के 
लिए शोकीन छोग इसे पाछते भी हैं। यह चिड़िया हि हु- 
स्तान से लेकर अफगानिस्तान, फारस और अरब तक पाई 
जाती है। ऋतु के अनुसार यह स्थान भी बदछूती हे 
और आयः कुंड में पाई जाती है । यह धूप में रहना पसंद 
नहीं करती, छाया ढूँढ़ती है । 
मुंह[।०--बटेर का जगाना > रात के बटेर के कान में आवाज 
देना । (बट्ेरबाज ) । बटेर का बह जाना रू दाना न.मिल्लने 
के कारण बटेर का दुब॒ल्ला हो जाना । 
बटेस्बाज-संज्ञा पुं० [ दिं० बटेर +- फा० बाज ] बदेर पालने या 
.._ छड़निवाहढा | - « 


बरेश्बाजी 





बटेरबाजी-पंज्ञा स्ली० [ हिं०बंटेर +- फा० बाजी ] बटेर पालने या 


लड़ाने का काम । 
बटेरा[-संज्ञा पुं० [ हिं० बग | कटोरा । 
बटाई- -संज्ञा पुं० दे० “बटोही?” | 
बटेर-संज्ञा पुं० [ हिं० बगोरना | (१) बहुत से आदमियों का 
इकट्ठा होना । जमावड़ा । 
क्रि० प्र० -करना “होना । 
(२) वस्तुओं का ढेर जो इघर उधर से बढोर कर या 
इकट्ठा करके छगाया गया हो । (३) कड़े करकठ का ढेर । 
( पाछकी के कहार ) | 
बटेस्न-पंशा स्री० [ हिं० बटोरना ] (१) चस्तुओं का ढेर जो 
इधर उधर से भाड़ बदोर कर छगाया गया हो। (२) 
कूड़े करकट का ढेर । (३) खेत में पढ़ा हुथा अज्ञ का दाना 
| जो बटोर कर इकट्ठा किया जाय । 
बटेरन[-क्रि० स० [ हिं० बढ्धरना ] (१) फली था बिखरी हुई 
चस्तुओं का समेटकर एक स्थान पर करना | जेसे, गिरे 
हुए दाने बटोरना, कूड़ा बटोरना । 
सयो० कि०--देना ।--छ्षेना 
(२) दूर तक गई हुई वस्तु को समेटकर थोड़े स्थान में 
करना | समेटवा। फैला न रहने देना। जैसे, अपनी 
चददर बटोर लो। (३) इधर उधर पड़ी चीजों का बिन 
विनकर इकट्ठा करना । चुनकर एकत्र करना। जैसे, सड़क 
पर दाने बठोरना । (७) इकट्ठा करना। एकत्र करना 
जुधना | जैसे, रुपया बठोरना, पंचायत के लिए आदमी 
बटोरना | 
बटाहिया [-संज्ञा पु दे० बबटोही ' । 
बटेहदी-संज्ञा पुं७ [ हिं० बाद + वाह ( प्रय० ) | रास्ता चलनेवाला। 
पथिक । राही । झुसाफिर । 
बह [संज्ञा पुं० [ हिं० बटा ] (१) बढा | गोछा । ( २ ) गेंद । 
इ००-प्रेध रंग रूद्पद्ट आयें जायें कट्टपटट देवदंद देखे परे 
मानो नट्ट बह हैं ।--रघुराज । (३) ऐ ठन । मरोड़ | बटाई । 
(४) बढ । शिकन । (९) बाद । बटखरा । 
बट्न-संज्ञा पुं० [ दिं० बटना ] बादले से भी पतला तार जे एक 
तेले में ८०० वा ६०० गज होता है । 
बद्दा-संज्ञा पुं० [ सं० वात, प्रा० वाह + बनियाई | (१) कम्मी जो व्यव- 
हार य। लेन देन में किसी वस्तु के मूल्य में हो जाती है । 
दलाली। दस्तूरी | डिसकाउंद | जेसे, माल बिक जाने 
पर बद्दा काटकर आपके दाम दे दिया ज्ञायगा । 3००-- 
बहा काटि कसूर भरम को फेरन ले ले डारे |--सृर । 
यै[०--ब्याज,बह्ा । 
मुहा०--बहा काटना  दस्तूरी आदि निकाक्ष क्षेना । 


कु 


श्शे६७ 


बद्टी 
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बदलने या तुड़ाने में हो । वह घाटा जे। सिक्के $ बदली में 
बसी सिक्के की धातु अथवा छोटा या बढ़ा सिक्का छेने में 
सहना पड़े । वह अ्रधिक् दृब्य जो सिक्का भुनाने या उसी 
सिक्के की धातु छेने में देना पड़े । भाँज। जसे, (क) 
रुपया तुड़ाने में यहाँ पुक पेसा बद्दा छरोगा । (ख) आज 
कह चांदी लेने में दो झाना बहा लगेगा । 

क्रि० प्र० -देना /--छगना ।---प्षेना । 

(३) खोदे सित्के धातु आदि के बदलने या बे बने में वह 
कसी जे उसके पूरे मूल्य में हो जाती है। जेसे, रुपग्रा 
खोटा ऐ इसमें दो आना बहा हंगेगा । 

मुहा०---बहा छगना - दाग लगना | कलंक क्षगना | ऐश हो 
जाना। त्रुटि या कपर है| जाना। ज से, इज्जत या नाम में 
बद्ा क्षणना, साख में बडा छग़ना | बहा छगाना > कंलंक 


क्गाना । ऐब हगाना। दृषित करना। बदनाम करना । 
जैसे, बड़ों के नाम पर बहा छगाना । ु 
(४) टोटा | घाटा | नुकसान । हानि ! | +मछऋ 
क्रि० प्र०--सहना | 
ये ७--बहाखाता । 


संज्ञा पुं& [ से० बटक, हिं० बट व्योक्षा ] [ जस्ल।० अब्य० 
बद्दी, बटिया |] (१) पत्थर का गोक टुकड़ा जो किसी वस्तु 
का कूंटने या पीसने के काम में आवे | कूटने या पीखने का 
पत्थर । लोढ़ा । 

यौ०--सिलुबहा । 

(२) पत्थर शआ्रादि का गोर दुकढ़ा। (३) गोर 
डिब्बा जिसमें पाच या जवाहिरात रखते हैं। (४) कटोरा 
या प्याछा जिस्चे ओंधा रखकर बाजीगर यह दिखाते हैं कि 
उसमें कोई वस्तु आा गई, या उसमें से कोई वस्तु निकछ गई । 

यो० ““बेटटेबाज । 

(९) एक प्रकार की उबाली हुई सुपारी । 


बद्याखाता-संत्ञा पुं० [ हिं० बढ़ा +- खाता | वह बही या लेखा 


जिससे नुकस्ाव लिखा जाय । डूबी हुईं! रकम का लेखा 
या बही । 

मुह०--बटटेखाते लिखना - नुकतान के ले में डाल्नना । 
घाठा या नुकमान सान लेना | गया हुआ समझना | जैसे, 
अब यह २) बद्टेखाते क्षिखिएु । 


कि उसपर कोई गोला लुढ़काया जाय तो लुढ़कता जाग । 
खूब समतऊलू और चिकना । ३०--प्रद भी जानना आब- 
श्यक है कि जुमीन अर्थात्‌ थल लसी जगह बराबर पक सी 


बद्दाहाल-वि५ [ हिं बा + ढाक्षत। ] इतना जैारस और चिकना 


् 
कलर यू. में के हे 5 


बह्ाढाज्ष मेदान नहीं है, किसी जगह बहुत ऊँची हो गई. “ 


है ।--शिवप्रसाद । 


(२) पूरे मुल्य में बह कसी जे! किसी सिक्के भ्रादि को । बच्दी-संज्ञा ख्री० [ हिं७ बंद्धा (१) छोटा बहा । पत्थर आदि का 


६2255. हक अर 


बच्द 
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गोछहू छोटा डुकड़ा । (२) कुथने पीघने का पत्थर । 
लोढ़िवा । (३) समडोक कटा हुआ टुकड़ा । बड़ो टिकिया । 
जैसे, साबुन की बही, नीछ की बह्दी । 
बद्ट-संजा पु० [ देश० ] (१) घारीदार चारखाभा । (२) ताली । 
बजरबह । एक अकार का ताड़ जो सिंहल में और मछाबार 
के तट पर होता है | 
संज्ञा पुं+ [ सं० बबठ ] बजरबद । बोड़ा । ल्लोबिया । 
बटटेबाजु-वि० [ हिं० बहा +फा० बाज ] (१) नज़रबंद का खेल 
करनेवाढा | जादूगर । ( २ ) घूत्त | चाढाक | 
बटिया|-संज्ञा स्नी० [ देश० | पाथे हुए सूखे कंडों का ढेर । 
उपलों का ढेर । 
ठचना-कि 9 बपु० [ दिं० बेठना ] बैठना । ( दलाख ) 
बठ्सना-क्रि० अ० [ हिं० बेठना ] बैठना । ( दरूछ ) 
बड़ गा-संज्ञा पुं० [ हिं० बडा +अग ] छूंबा बछा जो छाजन के 
बीचोबीच लंबाई के बल आधार रूप में रहताहै । बंडेरी । 
बड़ गी-संज्ा पुं० [ हिं० बडा+ अंग १ ] घोड़ा । ( डि'० ) 
बड़ गू-पंशा पु [ देश० ] दक्षिण का एक जंगज्नी पेड़ जे। काकन, 
मढाबार, त्रावंकोर आदि की ओर बहुत हे।ता है । इसमें 
से एक प्रकार का तेल निकलता है । 
बड़-संज्ञा स्नी० [ अनु० बढबड़ ] बकवाद । प्रकाप । जैसे, 
पागछों की बड़ । 
सेज्ञा पुं० [ सं० बट ] बरगद का पेड़ । 
ये।०--परड़कोछा । बड़बह्दा । 
७ दे० “बढ़ा? । 
बड़का।-वि० दे० “बड़ा? । 
बड़कुशयाँ-संशा पुं० [ देश० ] कच्चा कुर्मा । 
बड़काला-संशा पुं० [ हिं० बड़ + केपल ] बढ्ाद का फड । 
बड़गुल्नला-संश्ा पुं० [ हिं० बड़ +- बगुल्ा | एक अकार का बगढा | 
बड़दुमा-संज्ञा पु० [ हिं० बडा +फा०दुम | वह हाथी जिसकी 
चूँछु की केंगनी पाँच तक हो । लंबी दुस का, हाथी | 
बड़प्पन-संज्ञा पुं० [ हिं० बड़ा +- पन ] बड़ाई । श्रेष्ठ या बढ़ा होने 
का भाव । महत्व | गौरव । जैसे, तुम्हारा बड़प्पन इसी में है 
कि तुम कुछु मत बालो । 
घिशेष--वस्तुओ्रों के विस्तार के संबंध में इस शब्द का प्रयोग 
नहीं होता । इससे केवल्न पद, मय्यादा, अवस्था अऋादि की 
श्रेह्ता समझी जाती है । 
बड़ फन्नी-संज्ञा स्ली० [ दिं० बड़ा + फन्‍नी ] बहुत चौड़ी सठिया । 
बड्धबद्धा-संज्ञा पुं० [ हिं० बड +- बद्ा | बरगद का फल्ष । 


२३६४५ 


बड़वानलूरस 


बकवाद करना । व्यथे बेछना । प्रद्ाप करना । (२) कोई 
बात बुरी लेगने पर सुंह में ही कुछ बोकना । खुलकर 
* अपनी अरूचि या क्रोध न प्रकट करके कुछ अस्फुट शकह्द्‌ 
मुँह से निकालना । बुड़बुड़ाना । जैसे, मेरे कहने पर गया 
तो, पर कुछ बडबड़ाता हुआ । “ 
बड़बड़िया-वि० [ अनु० वड़बड ] बड़बड़ानेवाल्ा । बकवादी । 
बड़बोरू-वि० [ िं० बडा + बोल] (१) बहुत बेलनेवाढा । अन- 
गंछ प्रक्राप करनेवाढा । बोलने में उचित अनुचित आदि 
का ध्यान न रखनेवाल्ा । इ०--का वह ॒पंखि कूट मुँह 
फाटे । अस बड़बेल जीम सुख छोटे ।--जायसी | (२) 
बढ़ बढ़ कर बोलनेवाला | शेखी हकिनेचाला । 
बड़बोका-वि० [ दिं० बडा+बोल | बड़ी बड़ी बातें करनेबाल्ा । 
बढ़ बढ़ कर बातें करनेवाछ्ा । लंबी जाड़ी हकिनेवाढूा । 
सीदनेवाला । 
बड़भाग-वि० दे० ““बड़भागी” । 
बड़भागी-वि० [ हिं० बड़ा+ भागी, स० भागिन्‌ ] बड़े भाग्ववाला । 
भाग्यवान । ३०--अश्रहद तात छबद्धिमन बड़सागी । राम 
पदारविंद अनुरागी |--तुछूसी । 
बड़रा-वि० [ हिं० बढा+रा ( अत्य० ) ] [ स्री० बढरी ] बढ़ा । 
उ०--फरि चलीं बड़री अखियान ते छूटि पड़ी बड़ी आँसू 
की बूँदें ।--रघुनाथ । 


“बड़राना-क्रि० अ० दे० “बर्राना” । 


बड़वा-पंज्ञा ज्लो० [सं०] (१) घोड़ी । (२) अश्विनी रूपधारिणी 
सूच्यपव्ी संज्ञा । (३) अश्विनी नक्षत्र । (७) दाखी । (५) 
नारी विशेष । (६) वासुदेव की पुक परिवारिका। (७) 
एक नदी । (८) बढ़वापि | 
संज्ञा पु [ देश० | एक प्रकार का धान जो भादों के अंत 
और कुआर के आरंभ में हो जाता है ! 

बड़वापि-संता पुं० [ सं० | समुद्रासि । समुद्र के भीतर की 
श्राग या ताप । 

विशेष--भूगर्भ के भीतर जो अग्नि है उसीका ताप कहीं 

कहीं समुद्र के जल को भी खोलाता दे । कालिकापुराण 
में लिखा है कि काम को भस्म करने के लिए शिव ने जो 
क्रोधानल उत्पन्न किया था उसे बह्य( ने बड़वा था घोड़ी के 
रुप में करके समुद्र के हवाले कर दिया जिसमें छोक की 
रक्षा रहे । पर वाल्मीकि रामायण में सिखा है कि बड़- 
वाग्ति औव ऋषि का क्रोच रूपी तेज है जो कस्पांत में 
फेटकर संम्शर को भस्म करेगा । 


बड़बड़-संजा स्री० [ अनु० ] बकवाद । व्यर्थ का बाक्षना । फूजूछ बड़वानछ-संशा पुं० दे० “बड़वाशि । 


की बातचीत | अ्राप । 
क्रि० प्र० --करना | --मचाना । “+-छग़ाना । 


बड़वानऊूचुणे-पंज्ा पुं० [ सं० ] एक चूर्ण जिसके सेवन से 
अजीण का नाश और कुधा की वृद्धि होती है । ( वैद्यक ) 


बद़बड़ानए-कि ० अआ०9 [ अनु० बड़बड ] (१५) बक बक करना | बड़वानलरख-संज्ञा पुं० [ स॑ं० | (१) बड़वाशि । (२) एक 


अिदलननज्म, 


तह 
जा आल न बन न 2 2००० अनपन-++कनमकामत, 


रसोषध जो कई धातुओं के भस्म के योग से बनती है | 
इसका मधु के साथ सेवन करने से मेद रोग जाता रहता है। 
बड़वासुख-संज्ञा पुं० [ सं० ) (१) बह्ष्वामि । (२) शिव का 
मुख । (३) छूर्म के दक्षिण कुत्ति से स्थित एक जनपद । 
(४) एक रसोषध । पारा, रंधक, ताँबा, भ्रञ्नक, साहागा, 
ककचलूवण, जवाखार, सज्जीखार, से'घा नमक, सॉंठ, 
अपामाग , पछाश शऔर वरुखत्ञार सम भाग लेकर और 
अस्लवग के रख में सावना दे और फिर चीते के रस में 
बार बार सोंदकर लूघुपुट पाक द्वारा तैशर करे। इसके 
सेचन से ज्यर ओर ग्रहणी रोग दूर होते हैं । 
बड़वार|-वि० दे० “बड़ा””। ३०---सकल बरातिन वसन अपार। । 
रहो जोन जस छघु बड़वारा --रघुराज । 
बड़वारी।-संज्ञा स्ली० [ हिं० बढ़वार | (१) बढ़प्पन | महत्व । 
(२) बड़ाई | प्रशंसा । 
बड़चवारहू-संज्ञा ल्ली० [ देश० ] हिमालय के उस पार की तराई 
की भेड़ीं की एक जाति | 
बड़वा छुत-पंज्ञा पु० [ सं० ] अश्विनी कुमार । 
बड़वाह्नत-संशा पुं० | से० | पंद्रह प्रकार के दासों में से एक। 
चद् जो किसी दासी के साथ विवाह करके दास हुआ हो । 
( स्मृति )। 
बड़हस-संज्ञा पुं० [ हिं० बडा +- इंस ] एक राग जो मेघराग का 
पुत्र माना जाता है । कुछ छोग इसे संकर राग मानते हैं 
जो रुद्राणी, जब ती, सारू, हुगा और पघन्ाश्री के मेढ से 
बनता है। कहीं कहीं यह मधुमाधव, शुद्ध हम्मीर और 
नरनारायण के मेल से बना कहा गया है । 
बड़हंसलारंग-संशा पुं० [ हिं० बढद्ेस + सारंग |] सैपूर्ण जाति 
का एुक राग जिसमें सब्र शुद्ध स्वर लगते हैं । 
बड़हंसिका-संज्ा स्लो० [सं०] एक रागिनी जो हनुमत्‌ के सत से 
.. मेघराग की स्नीं कददी गई है । | 
बड़हर-संज्ञा पुं० दे० “बड़हल”? | 
बड़हलू-तंज्ञा पुं० | हिं० घडा +फल ] एक बड़ा पेड़ जो संयुक्त 
प्रदेश, पश्चिमी घाट, पूथ ब'याल और कमाऊँ की तराई 
में बहुत होता है। इसके पत्ते छुः सात अंगुल 
' लंबे और पाँच छुः अंगुछू चौड़े ओर करकंश होते हैं । फूछ 
बेसन की पकोड़ी के समान पीले पीछे गोल योर होते हैं| 
* डनसें पंखड़ियाँ नहीं होतीं। फड पकने पर॑ पीके और 
छोडे शरीफे के बराजर पर बड़े बेडौढ होते हैं। थे गोल 
गोछ उस्रार के कारण बह्ों से मिन्ञकर बने मालूम होते 
हैं। खाने में खटमीदे छगते हैं, पक्के गूदे का रंग पीछापत 
-क्षिए छाछ होता है। इसके फूछ और कच्चे फल अचार 
. और तरकारी के काम में आते हैं। बड़हत्न के हीर की 
लकड़ी कड़ी और पीजी होती हे और घाव तथा सजा- 


श्रेद८ 


घड़ा 


के... रमन ेवममित-त५>क,. फलमनल्‍नतन ला ज्लच्सा 


वट के समान बचाने के काम की होती है। आसासम में 
इसकी छाऊह से दाँत साफ करते हैं। वैध छोग इसके 
फल को बहुत यादी मानते हैं | 


बड़हार-तंज्ञा० पुं० [हैं० वर + भादार ] विवाह हो जाने के 


पीछे वर और बरातियों की ज्योगार । 


बड़ा -वि० [ सं० वर्दन, प्रा बडढन, हिं० बंढना या से० बड़ | (१) 


खूब लंबा चोड़ा । भ्रधिक विस्तार का। जिसका परिभाण 
अधिक हो । दीघे । विशाल । बृद्रत्‌ । महान्‌ । जैसे, बड़ा 
मकान, बड़ा खेत, बड़ा पहाड़, बड़ी नढी, बड़ा घोड़ा, 
बड़ा डील, बड़ा गोला । 

मुहा०--दीया बड़ा करना रू दीया बुकाना। ( बुकना शब्द 
आमंगलसूचक है इससे उसके स्थान पर बढ़ा करना या बढ़ाना 
बेत्नते हैं )। बड़ा घर « केदसाना । कारगर ।( व्यंग्य ) | 

(२) अवस्था में अधिक । जिसकी उम्र ज्यादा दो। 
अधिक वयस_ का। जेसे, दोनों भाइयों में कोच बड़ा है, 

५ 
बड़ा बेटा। (३) परिसाण, विस्सार ग्रा अवस्था का # 
मान, माप या वयस_ का । जेसे (क) वह घर कितना 
बड़ा है ? (ख) वह ब्ड़का कितना बड़ा होगा ? (४). 
पद, शक्ति, अधिकार, मान मर्यादा, विद्या, बुद्धि श्रादि सें 
अधिक । गुरु। श्रेष्ठ | बुजुग । जैसे, (क) बड़े छोगों के 
सामने नम्न रहना चाहिए। (ख) बड़े अफूसरों के सामने 
वह कुछ नहीं बोल सकता । (ग) बड़ी भ्रदालत | 
आअुह[०--बड़ा घर 5 प्रतिश्ति ओर घनी घराना। 

(५) गुण, अभाव आदि में श्रधिक या उत्तम । जिसका 
अधिक या बहुत भ्रच्छा फढ या परिणास हो । जिसका 
अलर या नतीज्ञा ज्यादा हो । महत्व का। भारी | जैसे, 
(क) अपनी जिंदगी में उन्होंने बड़े बड़े काम किपे हैं। 
(स्र) यह बड़ी भारी बात हुईं। (ग) साहितदय में उसका 
बड़ा नात्न है । (घ) यह तुमने बढ़ा भ्रपराध्र किया ! 

मुहा०--बड़ा आदमी ७ (१) घनी मनुष्य | (२) ऊेँने पद या 
अधिकार का आदमी । प्रसिद्ध मनुष्य । 

(६) किसी बात में अधिक । बठूकर। ज्यादा । जैसे, 
बड़ा कारखाना, बड़ा बेवकूफ । 

मुदहा०--बड़ी बड़ी बाते करना # डींग हांकना। शेखी यवारना। 

विशेष--इस शज्य्‌ का प्रयोग विवाद या रूगड़े में छोग 
व्यंग्य से भी बहुत करते हैं । जैसे, (क) बड़े बे।हनेवालो 
बने हो । (ख्र) बड़े घन्नासेठ आए हैं । मात्रा था सैख्या में 
अधिक के लिए भी छोग इस शब्द का प्रयेश बहुत” के 
स्थान पर कर देते हैं। जेसे, वह्दा बड़ी भेड़े' इकड्ठी हैं, 
उसके पास बड़ा रुपया है । 
सेशा पुं० [ से० वठक, दिं० वा ] [ क्ली० भ्रह्ष० बढ़ी ] (३) 
एक पकवान नो मसाढ्ा मिली हुईं उठे की पीठी की मेक 


बड़ाई 


ताओन चने 3+3_>>२००+० कु रण्याक?त.. "*फांप+)-+अक "कक, 





भर... आकान्‍प्रच्कक. के 


चक्राकार टिक्रियों को घी या तेल में तन्/ कर बनता है। 
(२) एक बरसाती घास जो उत्तरीय भारत के पटपरों में 
सर्वत्र होती हैे। इसे सुखाकर घोड़ों और चोपायों को 
खिलाते हैं । 
बड़ाई-संज्ञा स्ली० [ हिं० बड़ा--ई ( प्रत्य० )] (१) बड़े होने का 

भाव | परिप्ताण या विस्तार का श्राधिक््य | घेरे, डील 
डौछ, फेल्लाव वगेःह द्ही ज्यादृती | (२) पद्‌, मान, मर्यादा 
वयस , विद्या बुद्धि, आदि का आधिक्य | इजत, दरजे 
उम्र बगरह की ज्यांदती । बड़प्पन | श्रेष्ठ | छुजुर्गी ! 
जेसे, (क) छोटाई बड़ाई का ध्यान रखकर बातचीत 
करना चाहिए । (ख) अपनी बढ़ाई अपने हाथ है । (३) 
परिमाण या विस्तार । घेरा, फेलाब, डीछ डौछ आदि । 
जेसे, जितना बडा कमरा हो उतसी बड़ी चटाई बनवाओ | 
(४) महिमा | अशंसा । तारीफ । 

क्रि० प्र०--करना ।--होना । 

मुहा०--बड़ाई देना ७ आदर करना। सम्मान करना। प्रतिष्ठा 
प्रदान करना । इजत बख्शना | उ० - यहि बिधि अभु मोहिँ 


दीन बड़ाई । बड़ाई मारना >5 शेखी हाँकना । झूठी तारीफ , 


करना । 
बड़ाकु वार-संज्ञा पुं० [ हिं० बैँ5 +- कुवार ] केबड़े के आकार का 


एक पेड़ जिप्के पत्त किरिव की तरह बहुत हुंबे लंबे 


निकल्ले होते हैं । ु 

बड़ाकुलजन-संज्ञा पुं० [ दिं० बडा + छुलेजन ] सोथा कुलंजन । 
वृहस्कुक्ष॑ंजन । 

बड़ादिन-संज्ञा पुं० [ हिं० बडा + दिन ] (५) वह दिन जिसका 
मान बड़ा हो । (२) २६ दिस बर का दिन जो ईसाइयों 
के हयोहार का दिन है। इस दिन ईसा के जन्म का उत्सव 
मनाया जाता है । 


बड़ापीलू-संज्ञा पुं० [ हि० बड़ा+पीढ.] एक प्रकार के रेशम 


का कीड़ा । 
बड़ावोल-संज्ञा पुं० [ हिं० बडा +बेल ] अहंकार का शब्द'। 
द घमंड की बात । 
बड़ासबरा-संज्ञा पु० [ हिं० बड़ा + सबरी | बह औज्ञार जिससे 
कपेरे टॉँका लगाते हैं । बरतने में जोड़ छ्गाने का औजार । 
बड़ी-वि० ज्री० दे० “बढ़ा? । 
... संज्ञा स्री० [ हिं० बड़ा | (१) आलू, पेढा आदि मिली हुई 
पीठी की छे।टी छे।टी सुखाई हुईं टिकिया जिसे तलूकर 
खाते हैं । बरी । कुम्दड़ोरी । (२) माँस की बे।टी | (डि ०) 
बड़ी इलायची-संज्ञा स्नी० दे० “इलायची” | 
बड़ी कटाई-उंज्ञा स्ली० [ हिं० बड़ी + कटाई ] बड़ी जाति की भट- 
करैया । बनभंटा । बड़ी कंदकारी |. 
कड़ी गोटी-संज्ञा स्री० [१ | चोपायें. की एक बीमारी । 
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बढ़ती 








मन. «>ज-नम मना ा००+-पनामकपनक4. पते 


बड़ी दाख-संज्ञा स्नी० [ हिं० बड़ी + राख | बड़ी जाति का अगूर 

जिसमें बीज दोते हैं ओर जिसे सुखाकर झुनक्ता बनाते है। 
छः ढ्वे० “झेगूर!' | 

बड़ी माता-संज्ञा स्नो० [ हिं० बडी + माता | शीतछा । चेचक | 

बड़ी मैकल-संज्ञा स्ली० [ देश» ] एक चिड़िया जो बिल्कुछ ख़ाकी 
रंग की होती है । 

बड़ी मै।सली-पंजञा ज्ञो० [ दिं० वढ़ी + मौसली ] थाली में नक्काशी 
बनाने के लिए लेहे का एक ठप्पा जिससे तीली के आगे 
नकाशी बनाते हैं । 

बड़ी राई-संज्ा स्ली० [ हिं० बडी + राई ] एक अकार की सरसों 
जे। छाल रंग की होती है । छाही । 

बड़ आ % [-संजञ। पुं० ढ्षै० “विड़ीज्ञा'' 





बड़े मोती का फूल-पंज्ञा पु [ १ ] थाली में नक्काशी करने का 
लेहे का एक ठप्या जिसे ढठॉककर तीसी के आगे नक्काशी 
यनाते हैं 

बड़ेरर-संज्ञा पुं० [ देश० ] बबंडर | चक्रवात । वेग से घूमती हुई 


वायु । ३०--जब चेटकी कुटी नियराये।। तब एक घोर 
बड़ेरर आये ।--रघुराज । 
बड़ेरा | #-वि० [ हिं० बडा+रा (म्त्य० )] [ज्ी० बंढेरी ] 
(१) बढ़ा । बृहत्‌ | महान्‌ । (२) अधान । मुख्य । (३) 
प्रधान पुरुष । मुखिया | 
संज्ञा पुं० [ से० वड़मि, आ० वडद्दि + रा ] [| स्री० अल्प० 
बंडेरी ] (१) छाजन में बीच की छकड़ी जे हूंबाई के बह 
देती हे और जिसपर सारा ठाट देवा है। (२) कुएँ पर 
दो खंभों के ऊपर ठहराई हुईं चढ़ लछकईी जिसमें घिरनी 
लगी रहती है । 
बड़े छाट-संज्ञा पुं [ हिं० बडा +अ० ला ] हिंदुस्तान में ओगः 
रेज्ी साम्राज्य का प्रधान शासक । 
बड़ांखा-संज्ञा पु० [ हिं० बड़ा +-ऊख | एक प्रकार का गन्ना जो 
बहुत लंबा ओर नरम होता है । 
बड़ोना | #-संज्ञा पुं० [ हिं० बडापन ] बड़ाई । महिमा । अशंसा । 
तारीफ । ड०--सुनि तुम्हार संखार बड़ोना । योग ज्ीन्द्र तन 
. कीन्द गड़ीना ।--जायसी । 
बढ़-वि- [ हिं० बढ़ना ] बढ़ा हुआ । अधिक ( ज्यादा । 
यै[७--घट बढ़ > छेटा बड़ा। 
संता स्री० बढुदी । ज्यादती । 
योौ०---घट बढ । 
विशेष--इस शब्द का अयेश अकेले नहीं होता । 
बढ़ई-संज्ा पुं० [ सं० वर्डकि, प्रा० बढहुद | काठ के छील और गढ- 
कर अनेक प्रक्नर के सामान बनानेवाला । ढकुकड़ी का कास 
करनेषाला । 
बढ़ती-संज्ञा स्ली० [ हिं० बढ़ना +- ता (मत्य०) ] (१) तोछ या 
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गिनतो में भ्रघिकता । सान या संख्या में वृद्धि। भात्रा के श०-मद़ पढ़ का, भा बढ़े अदा अधिक इजन | विशेषकर 

आधिक्य । जैसे, अनाज की बढती, रुपये पेले की बढ़ती | (८) भाव वा अंढ़ना । लवरीदते में ज्यादा म्रिक्षक्षा: 

विशेष--उिस्तार की वृद्धि के लिए अधिकतर वाद शब्द परता 7ता | जैसे, खाकर अनात अत गया है। है! 

का प्रयोग होता है। जैसे, पौधे की बाद, भादमी की. संये० क्रिए-जान। 7 

बाद, नदी की बाढ। (३) ह्राभ है।ना । मुनाफे में मिरना । जैसे, १ हा 

(२) घन धान्य की बृद्धि | धन संपत्ति आदि का बढ़ना । क्या यढ़। ( (१०) दूकान आगि का समेरा जागो। : हा 

उन्नति । जैसे, दाता, तुम्हारी बढ़ती हो । होना | अप, पूजापा बढ़ना, वृकास बढ़ना । - 

बढदार|-संशा स्वीं० [ देश० | टॉकी । पत्थर कादने का झ्ौजार | ' विशेष- बंद होता' अमंतरसूवक समसकर सोम है हा 

बढ़न[-संज्ा स्लो० [ हिं० वहना ] बृद्धि । बाढ़ | झाषिक्य । क्रिया का प्यवरार करने लगे हैं । 

4बढना-क्रि० अ० [ से० बर्द्नन, प्रा० बडढन ] (१) विस्तार या परि (१६) दीपक का निर्माप्त हान। | चिराग का बंदयाँ: 

माण में अधिक होना । डीह़ डौल यथा छंबाई जाड़ाई ह०-मों रहीस यति दीप की कुल कुपूत गति घोष । हे 

भ्ादि में ज्यादा होना । वसद्धि त होना। बृद्धि काग्राप्त उजियारा री, बड़े अंधेरे! हैय ।उहीम । | 

होना । जैसे, पै।धें का बढ़ना, बच्चे का बढ़ना, दीवार का बढ़नी।-पा क्षी ५ [ से वन, प्८ बब्द्त' | (१) काद | बहार है 

बढ़ना, खेत का बढ़ना, नदी बढ़ना । कूचा | साज नी । (२) पेशरी अनाज था राफ्या नो सेती 

संयो० क्रि०-जाना | या और किसी काम के मिए दिया जाता है| ग 

मुहा०-बात बढ़ना « (१) विवाद होता । झगड़ा हना। (९) , बढ़यारि|-संशा क्री" हें* "बढ़ती । ”' को 

33007 शतक बढ़ाना-हि० स« | 2५ नन ]) (१) बिश्तार या प्रिमाद 

(२) परिसाण यथा संख्या में अ्रधिक होना । गिनती ग्रा अधिक करता । बिशूत काला । ही डॉट, आकार, का. 

लाप तल में ज्यादा होना । जेस, घन धान्य का बढ़ता, लेबाई जाई में ज्यादा! कप्ता। बद्धित काता। से 
रुपये पैसे का बढ़ना, आमदनी बढ़ना, खचे बढ़ना । दीव।र पढ़ाना। सकास गढता । 

संये(० क्रि०-जाना । सयो० क्रि०-ऐेना सेना | 


(३) अधिक व्यापक, प्रबल या तीत्र होना। बल, प्रभाव, ' 
गुण आदि में अधिक होना । असर या सासियत कगैरह में 
ज्यादा होना। जैसे, रोग बढ़ना, पीड़ा बढ़ना, प्रताप ' 
बढ़ना, यश बढ़ना, कीति बढ़ना, ढाहूच बढ़ना। (४) 
पद, मय्योंदा, अधिक़ार, विद्या बुद्धि, सुख संपत्ति आदि में 
अधिक होना । दौलत, रुतबे या इख्तियार में ज्यादा होना। 
उन्नति करना । तरक्की करना। जेसे, (क) पहले उन्होंने 


सुहा० बात बढ़ाना ८ (१)मंगड़ा करना । बास बढ़ा कर कहता 
शव्युक्ति करना । है 
(२) परिसाण, संख्या था मात्रा से अधिक कशताईं 
गिमती या नाप तोक आदि में ज्यादा करमा । जोसे, आाआर: 
देनी बढ़ाना, सच बढ़ाना, खुराक बढ़ाना । ः 


नह! 


सये० क्रि०-हैगा फ्लेगा । !! 


(३) फैटाना | संग करना। शसे, तार बढ़ाना । (९) 
२०) की नौकरी की थी, धीरे धीरे इतने बढ़ गए,। (स्) बल, प्रभाव, गुर आगि में अधिक करता। अ्रसरया' 
आजकल सब देश भारतवष से बढ़े हुए हैं । 


खासियत बगेरह में ज्यादा करना | अधिक व्यापढ़, प्रवे्े 
सयो० क्रि०-जाना । की ह 


च्रा तीच्र कर्म | | कं से ८ भय बंप | |, बखेश | बढ़ाना न | है 
(८ । पर रफजन्‍ज, 


(९) किसी स्थान से आगे जाना | स्थान छोड़कश/ |. सयो० क्रिक-देगा ।-क्षेत्रा । .. 3 
भागे गसन करना। अगस्तर होना | चछना। जैसे (क) तुम (९) पद, मर्यादा, अधिकार, विद्या शुद्धि, सुरु संपत्ति भाँति 
बढ़े तब तो पीछे के लोग चल । (ख) बढ़े भ्राओ, बढ़े आझे। । में अधिक करमा | दौलत या शतने वगैरह का उमा 

सयो० क्रि०-आना |-आ्ञाना | करना । उच्च करना | सरकी देगा । जैसे, राजा साइम 


'. मुदहा०-पतंग बढ़ना >+ पतंग का ओर ऊँचाई पर जाना | ने उन्हें खूब बढ़ाया । (३) किसी स्थान से आगे जे आशाई 
(३६) चलने में किसीसे आागे निकल जाना। जैसे धागे गमण कराना। धप्ससर करना। चहूरमा। जैसे, 


> क्जनाः 


जज 3>ल्‍तस लत जन अशचने >> +--..->कमनक ल्‍ण्लक >->मर +७ 


दौड़ने में वह तुमसे बढ़ जायंगा | भोड़ा बढ़ाना, सीढ़ बढ़ाता । 
संये[० क्रि०-जाना । सुंदा८--पत॑ंग बढ़ाया > पद॑ंग और ऊेँचे उद्ाना | पा 
(७) किसी से किसी बात में भ्रधिक हो जागा। जैसे (०) चढ़ ने में दिश्ली से भागे मिकाक पेना। (म) किस 

पढ़ने में बह तुमसे बढ़ जायगा । के 


बात में किसीक्षे क्रिक कर देगा। डंचा था. उठ की 


बढ़ाली २३६६ बतबद्ाव 








जैसे, बनिये गेहूँ नहीं बढ़ा रहे हैं। (३०) विस्तार करानेवाला । (२) बढ़नेवालला। 


करता । फैन्नाना । जैसे, कारबार बढ़ाना । (११) [संज्ञा पुं० दे० “बढ़ई” । उ०--अ्रति सुंदर पालनो गढ़ि 
दूकान आदि समेटना । नित्य का व्यवहार समाप्त करना । ल्‍्याव, रे बढ़े या ।--सूर । 


देना । (६) साव अधिक कर देगा। सस्ता बेचना । बढ़ेया [-वि० [ हिं० बढाता, बढ़ना |] ( १ ) बढानेबाहूा । उन्नति 
! 
जैसे अंक 
कार्याहथ बंद करना । जेसे, दूकान बढ़ाना, काम | बढ़ोंतरी-पंज्ञा ल्लो० [ दिं८ बाढ़ + उत्तर ] (१) उत्तरोत्तर वृद्धि । 


बढ़ाना । (१२) दीपक निर्वाप्त करना। चिराग बुक्काना । बढ़ती । (२) उन्नति । 
उ००>अग अंग नग जगमगत दीपसिखा सी देह । दिया बणिक्‌-संशञा पुं० | सें० ] (१) वाणिज्य करनेवाढय । व्यापार 
बढ़ाए हु रहे बड़ो उजेरो गेह ।--बिहारी । |, व्यवध्ाय करतेवाडा | बनिया। सौदागर । (२) बेचने 


क्रि० 'अ० सुकना। समाप्त होना |बाकी न रह जाना । 
खतम दहोना। 3३०--(क) मेघ सब्र जल बरखि बढ़ाने 
विवि गुन गए सिराई। वैसेई गिरिवर त्रजवाध्ी दूनो हरख वशिक्पथ-संशा ५० [ स० | बाणिज्य | ब्यापार की चीज़ों की 
बढ़ाई ।--सूर । (ख्) राप्त मातु उर लिया हढूगाई। से आमदनी रफ्तनी । 

सुख केसे बरनि बढ़ाई --रघुराज । (ग) गिन तिन मेरे बणिस्वेचु-संज्ञा पुं० [ सं० ] नीक्ष का पौधा । 


वाहा । विक्रेता । उ०--शाकबणिक मणिगुण गण 
जैसे ।--तुलसी । (३) ज्ये।तिष में छुठा करण । 





अघन की गिनती नहीं बढ़ाय। अ्सरनसरन कह्दाय अभ्रु | बणिग्वह-संज्ञ पुं० [ सं० ] ऊँट । 
मत मोदि सरन छुड़ाय ।--रसनिधि । बरणिजू-संज्ञा पु दे” “बणिक्‌” । 
बढ़ाली[-संज्ञा स्रीं० [ देश» ] कटारी । कटार । बत-संजञा स्री० [ हिं० “बात! का संक्षिप्त रूप | बात । 
बढ़ाव-संज्ञा पुं० [ हिं० बढ़ना -+आव ( प्रत्म० ) ] (१) बढ़ने की | विशेष--इसका प्रयोग योगिक शब्दों में ही होता है। जैसे, 
क्रिया या भाव । ( २) फेहाव । विस्तार । आधिक्य । बतकही, बतबढ़ाव, बतरस । 
अधिकता । ज्यादती । (३) उन्नति । बुद्धि । तरकी । संज्ञा छ्ली० [ अ० | बतख । 
बढ़ावन-संज्ञा स्ली० [ हिं० बढावना ] गोबर की टिकिया जो बच्चों | बंतक-संशा सी? दे” “बतख  । 





की नझ्जर साड़ने में काम आती है । बतकहाव-संज्ञा पुं० [ हिं० बात + कद्दाव ] (१) बातचीत । (२) 
“बढ़ाचना|-कि० स॒० दे० “बढ़ाना! । कहा सुनी । विवाद । बातों का रूगड़ा । 

बढ़ाचा-संज्ञा पुं० [हिं० बढाव/(१)किसी काम की ओर सन बढ़ाने | बंतकही-सेज्ञा स्रो० [ हिं० वात + कहना ] बातचीत। वाक्ताटाप। 
बाली बात । हैौसला पेदा करनेवाली बात जिसे सुनकर उ०-“(क) करत बतकही अनुज सन सन सिय रूप लुभान। 
किसीको कोई कास करने की ग्रवढ्ू इच्छा हो । प्रोत्साहन । मुखसराज-मकरंद छुबि करत मधुप इंच पान ।--तुत्नसी । 
उत्तेजना । जैसे, पहल्ले . तो छोगों ने बढ़ावा देकर उन्हें (ख) सनहु हर उर जुभलछ सारच्चज के मकर कागि खबननि 
इस काम में आगे कर दिया, पर पीछे सब किनारे हो गए। करत मेरु की बतकही ।--तुलसी । 

क्रि० प्र०--ऐना । बतंख-संज्ञा ल्ली० [ अ० बत ] हंस की जाति की पानी की एक 
--चढ़ावे में आना £ उत्साह देने से किसी टेढे काम में चिड़िया जिसका रंग सफेद, पंजे किल्लीदार, और चोंच 

प्रवृत्त हो जामा | आगे की ओर चिपटी होती है । चोंच और पंजे का रंग 
(२५ ) साइस था हिस्सत दिलानेवाली बात । ऐसे शब्द पीढापन लिए लाल होता है। यह चिड़िया पानी में 
जिनसे कोई कठिन काम करने में अब्ृत्त हे। । जैसे, तुम तैरती है ओर जमीन पर भी अच्छी तरह चढती है |इसंका 
उनके बढ़ावे में मत आना । डील डौरह भारी होता है इससे यह न तेज दौड़ सकती है 

बढ़िया-वि० [ हिं० बढ़ना ] उत्तम | अच्छा । उम्दा । : न उड़ सकती है। तालों और जलाशयों में यह मछली आदि 
संज्ञा पुं० (१) एक अक्वार का कोल्हू । (२) एक तौह़ ज्ञो पकड़कर खाती है । शहरों सेमी इसे छोग पालते हैं। वर्दा 
हेढू खेर की होती है। (३) गस्‍्ने, अनाज भ्रांदि की फसल नालियों के कीड़े भादि चुगती यह प्रायः दिखाई पड़ती है । 
का एक रोग जिससे कनखे नहीं निकढते और दाज बंद है। | बतचलछ-वि० [ हिं० बत + चलाना| बहकृवादी । बक्की । ३५-जानी 
जाती है । | ,.. ज्ञात सूर इस इनकी बतचल चंचल छोछ |--सखूर । 
संज्ञा ज्ञी० एक प्रकार की दाल ।  . बतबढाव-संज्ञा पुं० [ हिं० बात + बढाव ] बात का विस्तार । व्यथे 

बढेल-संज्ञा स्नी० [ देश० ] हिमालय पर की पुक भेड़े जिससे ऊन , बात बढ़ाना | रूगड़ा बखेड़ा बढ़ाना | विवाद | ४००--अब 
निकलता है । ु नि बतबढ़ाव खल कफरदई। सुनि 'मस बचन मान 


बंहेल्ल>संशी पुं० [ सं० वेरीह | बनेढा सुअर + जंग्री सूअर । परिहरई ।-तुछसी | 


सन /ननन»+-.-+ अपन. “नाक, 8० नमन) कन-प्नवानावकनपवकबजजत+र-मण. ०. 


बतरस 
बतरख-तंज्ञा पुं० [हिं० बात+रस | बातचीत का आनंद | 
बातां का मजा । 
बरतरानच|-तंजशा स्नी० [ दिं० बतराना | बातचीत । 
“बतराना[-क्रि० अआ० [ हिं० बात +-आना (प्रत्य० )] बातचीत 
करना । 3०--छिनक छुवीले छाह वह जो छगि नहि' 
बतराय । ऊख महूख पियूख की तो छंगि भूख न 
जाय ।--बिद्दारी । 
बतरौहाँ+]-वि० हिं० बात ] [ ज्जी० बतरौही ] बातचीत की 
ओर प्रवृत्त। वार्ता-छाप का इच्छुक । 
बतलाना-करि० स० दे० “बताना! । 
| क्रि० अ० बातचीत काना । 
बतवन्हा-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार की नाव । इस नाव में 
लोहे के काटे नहीं छगाए जाते । यह केवल बेंत से बाँची 
जाती है । यह नाव चटर्गांव की ओर चलाई जाती है। 
“बताना-करि० स० [ द्वि० बात +- ना (प्रत्य०) या सं० बदन -+ कंद्दना ] 
(१) कददना । कहकर जानकार करना । जानकारी कराना । 
अभिज्ञ बरना । जताना । कथन द्वारा सूचित करना। जैसे, 
(क ) रखी हुईं वस्तु बताना; रास्ता बताना, भेद बताना, 
युक्ति बताना, कोई बात बताना | (ख) बताओ तो मेरे 
हाथ में क्‍या है | 
संयो० क्रि३--देना । 
(२) किसी की बुद्धि में द्लाना। समस्ाना | बुझाना । 
हृदय गम कराना । जैसे, अर्थ बताना, दिसाब बताना, 
अक्षर बताना । 
संयेा० क्रि०--देना । 
(३) किसी प्रकार -सूचित कराना। जताना | निदेश 
करना । दिखाना । अदुशि त करना | जेसे, (क) उडँगल्ी 
से बताना, हाथ उठाकर - रास्ता बताना। (ख) सूखा 
_.. नाछा यह बता रहा है कि पानी इधर नहीं बरसा है । 
संये० क्रि०-देना । 

(४) कोई काम करने के लिये कहना । किसी कायये से 
नियुक्त करना । कोई काय्ये निर्दिष्ट करना । कोई काम धंधा 
निकाछहूना। जधे, मुझे भी कोई काम बताओ। झ्राजकछ 
खाती बैठा हूँ। (५) नाचने गाने में हाथ उठाकर भाव 
प्रकट करना । साथ बताना । उ०-कभी नाचना और गाना 

, कभी । स्खिया कभी ओ बताना कभी ।मीर हसन। 

(६) दंड देकर-ठीक - रास्ते पर लाना । ठीक करना.। माह 
पीटकर दुरुस्त करना। जैसे, बड़ी नटखदी कर रहें हे, 
आता हूँ तब बताता हूँ । 

मुहा०-अब बताओ -(१) अब कहे क्या करेंगे। अब क्‍या 
अपन है ? जैसे, पानी तो आ गया, अब बताओ | (२) अब 
ते मेरे वच्च में हो, अब क्या कर सकते द्ो। अब वे। फंस गए, 
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हे, अब क्‍या कर सकते हे। जैसे, वहाँ तो बहुत बढ़ बढ़ 
कर बोलते थे, अब बताओ | 
संज्ञा पुं० [ सं० वर्त्तक + एक घातु ] हाथ का कड़ा । कड़े का 
ढाँचा | 
संज्ञा पुं० [ हिं० बरतना | फटी पुरानी पगड़ी जे नीचे रहती 
है और जिसके ऊपर अच्छी पगड़ी बांची जाती है । 
बताशा-संज्ञा पुं० दे० “बतासा! । 
बतास[-संज्ञा स्नी० [ स० वातासह ] (१) बात का रोग । .गठिया। 
_्र७० अ०«चघरना। ।*-पकड़ना । 
(२) वायु । दवा । 
बतासफेनी-संज्ञा स्त्री० [ हिं० बतासा + फेनी ] टिकिया के आकार 
की एक मिठाई । 
बतासा-संज्ञा पु० [ हिं० बतास -- हवा ] (१) एक प्रकार की मिठाई 
जो चीनी की चाशनी का टपकाकर बनाई जाती है। टपकने 
पर पानी के बुलबुले से बनते जानते हैं जे। जमने पर 
खोखले और हत्ठके होते हैं ओर पानी में बहुत जरूदी 
घुलते हैं। 
स॒ुहा०-बतासे सा घुछना-+(१) शीघ्र नष्ट होना। (शाप ) । 
(२) क्षीण और दुब॒ला होना । 
(२) एक प्रकार की शआ्रातशबाज़ी जा अनार की तरह 
छूटती है और जिसमें बड़े बड़े फूल घे गिरते हैं। (३) 
बुलबुढा । बुदूब॒ुदू । ह 
बतिया-संज्ञा पुं० [ सं० वारतिंका, प्रा० वातेआ। # बक्त थोड़े दिनें का 
छगा हुआ कच्चा छोटा फल । छोटा, कोमल और कच्चा 
फल । ४३०--इर्दा कु इ-बतिया काउ नाहीं। जो हजनि 
देखत मरि ज्ञाहीं ।--तुझसी । 
संज्ञा स्ली ० दे० “बात” 
अतियाना ॒ -क्रि० अ० [ हिं० बात ] बातचीत करना. । 
बतियार-संज्ञा ल्ली० [ दिं० बात ] बातचीत | 3०--पसतस्संगन की 
बतियारा ! से करत फिरत हुसियारा +--विश्राम । 
बतू-संज्ञा पुं० दे” “कलाबत्त ?? । ०--चोलों चुनावट चिह्न चुने 
चपि द्वोत उज्नागर चिह्न बतू के |--चनानंद । 
बतोतकंती-पंज्ञा स्री० [ हिं० बात ] कान में बातचीत करने की 
नकल जो बंदर करते हैं। (रलंदुर) 
बतौोर-क्ि० वि० [ भ्र० ] (५) तरह पर । रीति से । तरीके पर । 
जैसे, बतोर सलाह के यह बात मेंने कही थी । 
. (३२ ) सदश । समान | मानिंद्‌ । 
बत्तक-संज्ञा पु दे० “बत्तख'” । 
बखचिस [-वि० दे० धवत्तीस”? । , े 
बत्ती-संज्ञा क्लो० [ से० वार्ते, ग्रा० बत्ति | (१) सूत, रुई, -कंपड़े 
आदि को पतली छुड़ | सहाई था चेड़े फीते के आकार का 
इकट्ठा जे! बट या चुनकर बनाया ज्ञाता है और जिले तेछ 


किन ना हा 


सत्तीस , 


न्‍पवशकपमनब्क४>लफ-जननता. “0 
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या सूत का बटा हुआ रूच्छा । 
यो०--मे।मबत्ती | धूपबत्ती | अगरबत्ती । 
मुहा०---वत्ती छगाना -- जल्लती हुई बत्ती छुल्ला देना । जल्लाना । 
आग क्लषगाना। भस्म करना | संझा बत्ती «संध्या के समय 
दीपक जल्लाना |. 
(२) मोमबत्ती । 
मुहा०--बत्ती चढाना ८ शमादान में मे|मबत्ती 
(३) दीपक । चिराग । रोशनी । प्रकाश । 
मुहा० -बत्ती दिखाना-उजाक्षा करना। सामने प्रकाश 
दिखाना । 
यो०--दीया बत्ती । 
(४) लपेटा हुआ चीथड़ा जो किसी घस्तु में आग छगाने के 
लिये काम में छात्रा ज्ञाय । फलीता। पत्नीता। (४) 
पतली छुंड़ या सलाई के आकार में छाई हुईं कोई वस्तु । 
बत्ती की शकलू की काई चीज्ञ। जैसे, छाह की बत्ती, मुक्ेठी 
के सत की बत्ती, हुपेदे हुए कागज की बत्ती । (६) फूस 
का पूछा जिसे मोदी बच्ती के आकार में बांधकर छाजन में 
छूगाते हैं। मूठा । 3३०--प्रचरज बेंगछा एक बनाया । 
ऊपर नीच, तले घर छाया।॥ बाँस न बत्ती बंधन घने । 
कहो सखी ! धर केसे बने ! (७) कपड़े की वह लंबी धज्जी 
जो घाव में मचाद साफ, करने के लिये भरते हैं । 
क्रि० प्र०--देनां । 
(८) पगड़ी या चीरे का ऐंडा हुआ कपड़ा । (६) कपड़े के 
किनारे का वह भाग हजो सीने के लिये-सरोइकर पकड़ा 
जाता है । 
बत्तीस-वि० [ सं० द्वात्रिंसत, प्रा० बत्तीता ] तीस से दो अधिक । जो 
गिनती में तीस से दो ज्यादा हो । 
सेज्ञा० पुं० (१) तीस घे दो अधिक की संख्या । ( २) उक्त 
संख्या का अक जो इस प्रकार लिखा जाता है--३२ । 
बत्तीसा-संज्ञा पुं० [ हिं० कतीस | एक प्रकार का रूड डू जिसमें 
पुष्टईे के बत्तीस मसाले पड़ते हैं । 
बत्तीसी-संश ज्ञो० [ हिं० बत्तात ] (१५) अत्तीस का समूह । (२) 
मनुष्य के नीचे ऊपर के दांतों की पंक्ति ( जिनझी पूरी 
सैख्या बत्तीस होती है । ) । 


सगाना । 


सुहा०--बर्तीसी ऋड़ पड़ना ऊ॑दात गिर पइना। बतीसी |: 


, दिखाना >दात दिखाना । हँसना | बत्तीसी बजना रू जाड़े 
के-कारणा दाठढों का कंपना। गहरा जाड़ा ल्लगना । ह 
बधान[(-संज्ञां पुं५ [ से० वल्स + स्थान, हिं० बच्छयान ] गोगृह । 
मायों के रहने की जगह । 


बधुआ-संज्ञा पुं० [ सं० वास्तुक, पा० वाह्युअ ] एक छोटा पोधा जो : 
५ : जौ, गेहूँ आदि के खेतों में उपजता है और जिसका लेग | 


में डालकर दीभ्रा जलाते हैं । चिराग खाने । के लिये रुई | 


साम बनाकर खाते हैं । इसकी पत्तियाँ छोटी छोटी और 
फूल घुंडी के आकार के होते हैं जिनमें काले दाने के 
समान बीज पढ़ते हैं। वैद्यक में बथुश्रा जठराज्िजनक, 
मधुद पित्तनाशक, ज्ञार, अर्श और कृसिनाशक, नेत्रद्धित- 
कारी, स्निग्ध, मट्मूच्नशोधघक और कफ के रोगियोँ को 
द्वितकारी माना गया है | 
बद-पंज्ञा स्री० [ छे० वर्ष्म >ग्रिलदो | (१) गरमी की बीमारी के 
कारण या योंदी सूजी हुई जाँव पर की गिलूटी । गाोहिया | 
बाची | 
क्रि० प्र०--निकलना । 
(२) चौपायों का एक छूत का रोग जिससें उनके सुद्द से 
छार बहती है, उनके खुर और मुँह में दाने पढ़ जाते हैं । 
सींग से लेकर सारा शरीर गरम हो जाता है । 
वि० [ फा० ] (१) बुरा । खराब | अधस | निकृष्ट ! 
यौ०--बदअमतली । बद्इंतजामी । बदुकार। बदकिस्मत # 
बदखत | बदुख्वाह । बदगुमान |! बदगोई । बदचक्षन । 
बदजवान | बदजात | बदतमीज । बददुआ । बदनसीब । 
बदनाम । बदनीयत । बदलुसा । बदपरहेज । बदुबख्त । 
बदबू । बदमजा । बदसस्त । बदमाश । ब्रदमिजाज । 
बदर ये | बदलूगशम । बदशकछ । बदसलूकी । बदसूरत। 
बदहजसी । बदहवास ! 
(३) बुरे आचरण का मनुध्य। दुष्ट | खल। नीच। 
जैसे, बद अच्छा, बदनाम बुरा । 
संज्ञा स्ली० [ सं० वर्त छत पत्चंट, बदला |] पढछटा । बदका । 
' एकज। ३४३०--तब इक मिन्रहि कह्मो बुकाई । तुम हमरी 
बद पहरे जाई ।--रघुराज । 
मुहा०--बद में + एवज में । बदले में | स्थान पर । ४०--गुरुसह 
जब हम बन को जात | तुरत हमारे बद में लकरी छाबत 
* सहि दुख गात।--सूर । 
बद्ग्मली-संज्ञा दी: [फा० वद +- अ० अमत्त] राज्य का कुंप्रबंध ! 
अशांति । हलचल । 
क्रि० प्र०--फेजना ।--सचना ! 
बद्इंतज्ञामी-संज्ञा स्नी० [ फा० ] कुप्रबंध। अव्यवस्था । 
बदकार-वि० [ फा० ] (१) बुरे काम करनेवाढ्ा] कुकर्मी । 
(२) व्यभिचारी । पर सत्रीया पर पुरुष में रत। जैसे 
बदकार आदमी, बदकार औरत । 
बद्कारी-संज्ञा स्लों० [ फा० ] (१) कुकमें । (२) व्यभिचार । 
बदकिस्मत-वि० [ फा० ब३+ अ्र७ किस्मतें ] बुरी किस्मत को ), 
मंदभागर्य । श्रभागा । 
बद्खत-संज्ञा पु [ फा० ] बुरा लेख । बुरी क्षिपि । छुरे अत्तर । 
वि० बुरा लिखनेवाला | चह जिसका सिखने में हाथ न 
बेटा हो | 





बद्रुदाह-वि० [ फा० ) छुशा चाहनेवाका । भ्रनिष्ट चाइनेबाला । 
सैरख्वाह का उल्टा । 
बद्शुस्लान-वि० [ फा० ] घुरा संदेह कर्नेवाला । संदेह की इंशि 
से देखनेत्राला । 
घदशुमानी-संशा स्ली ० [ फा० ]) किसीझे. ऊपर भिध्या संदेह । 
झा शुबहा 
बदगे।ई-संज्ञा ख्नी० [फा० ] ( $ ) किसीके संबध में बुरी बात 
कहना । निंदा । (२) चुगल्ली । 
बदचलन-वि० [ फा० |] कुमार्गी | बदराह | बुरे 'वारूचकून 
का | रूएट | 
बदचलनी-संज्ञा ल्ली० [ फा० ] (५0 बदचकून होने की 
या भाष । दुश्चरिन्नता + (२) व्यभिचार । 
बदजबान-वि० [ फा० ] बुरा बोलनेवात्हा । गाली गल्लौज करने 
वाढा | कट्ठुभाषी | 
इदजात-वि० [ फा० बर३+ अर ० जात | बुरी असलियत या खासि- 
यत का । खोदा । श्रोद्दा | नीच | 
बदतभीज-वि० [ फा० ] जिसे अच्छी बरी चाकू की पहचान न 
हो। अ्रशिष्ट । जो शिष्टाचार न जानता हो। राॉवार | 
बेहूदा । 
बद्तर-वि० [फा०] और भी बुरा । किसीकी अपेक्षा बुरा । जैसे, 
यह तो उससे भी बदतर है । 
बददियानती-संज्ञा स्नी० [ फा० + अ० ] बेईमानी । दुगाबाजी । 
धाखेबाजी । विध्वासधात । 
बद्दुआ-पंज्ञा स्नी० [ फा० +अ० | शाप | भ्रद्दितकामना जो 
शब्दों द्वारा श्रकद की जाय । 
क्रि० प्र०७--देना । 
बदन-सज्ञा पु० [ फा० | शरीर | देह । 
यो०-तन बदन । 
मुहा०--तन बदन्र की सुध न रहना - (१) अचत रहना। 
बेहोश रइना । (२) किसी ध्यान में इतना त्लीन होना कि किसी 
बात की खबर न रहें। बदन दृथ्ना «६ शरीर की हड्डियों में 
पीडा होना । जोडों में दर्द होना जिससे अंगों को तानने और 
खी चने की इच्छा हो ।बदन तोड़ना «पीडा के कारणा अंगों 
को तानना और खी चना । 
संज्ञा पुं० दे० “वदन ? । 
वदनखसीब-वि० [ फा०+ अ० | अभागा । जिसका भाग्य 
बुरा हो । 
बद्नसीबी-तंजा झैरे० [ फा० ] दुर्भाग्य । 
" बदनतोछ-संज्ञा ज्री० [ फा० बदन + हिं० तेल ] सल्खभ की एक 
कसरत जिसमें इत्धी करते समय सटखंभ को एक हाथ से 
स्पेटकर डसीके सहारे सारा बदन ठहराते या तौलते हैं 
इसमें सिर नीचे ओर पेर स्रीधे ऊपर की ओर रहते हैं। 


२३४२ 
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बवननिकाल-संशा धुं०: फा० बदन के हि 'निमंदर 


कवेणाभी 








अक' 





फतवा ] मरखंम की 
एक कसरत जिसमें मलखंम के पास खड़े देकर दोनों 
हाथों की केंची बाँधते हैं। इसमें खेलाड़ी का सुंह यीचे, 
कमर मलखंस सर सदी हुईं और पेर ऊपर: के -होडे हैं । 
बदला #-क्रि० स५ [ स० बद ८ कहना ] (१) कहना:। वर्णन 
करना | ४०-- विष्णु शिवलेक सोपान सम सखबेदा दास 
तुंटसी बदुत विमछ बानी ।-- तुलसी ।(४9: सास लेना । 
स्वीकार करना । सकारता | 'जेसे, :अक्ि “० 
यदुना, गवाह बदना | ड०--हस्व“छेड्ाए बलि शी अिलानकती 
जानि के मोहि । दविरद॒व सें ले जाइये! मर्द बदोंगी तोहि ॥ 
(३) नियत करना | ठहराना। पहले से स्थिर करना । 
ठीक करना ! निश्चित करना। कहकर पक्का कर दठोना | 
जोसे, कुश्ती का सुकाम बदना । द॒वि बदना । 3० “-(क) 
श्याम गए बदि भ्रवचि सखी री /--सूर । (ख) दूती सों 
संकेत बढदि लेन पठाई आप --क्रेशव । 
मुहा०--त्रदा होना >|माग्य में बदा हाना। भाग्य में लिखा 
होना। प्रारब्ध में होना । जेसे, अब तो चलते हैं जे बदा 
होगा सो दोगा। बद कर ( कोई काम करना )> (१) 
जान बूक कर । पूरी दृढता के साथ । पूरे हठ के साथ । टेक 
पकड़कर । जैसे, जिस काम को मना करते हैं. वह बद 
कर करता है। (२) बेघडक । झत्नकार कर। छेड कर। 
आप अग्रसर होकर । जै>े, न जाने क्‍यों वह सुरूसे बद 
कर झूगढ़ा करता हैं। बदकर कहना -हृढ़ता के साथ 
कहना । पूरे निश्चय के साथ कहना । जं से, हम बदकर कहते 
हैं कि तुम्हारा यह काम हैो। जायगा । 

(४) सफलता पर जीत और 'अ्रसफल्नता पर हार सानने 
की शर्तें पर कोई बात ठहराना। बाजी छगाना। दोढ़ 
लगाना | शर्त ढछूगाना। जेसे, (क) आज उस मेदान में 
उन दोने पहलवानें की कुश्ती बदी है। (ख) हम उससे 
कुश्ती बदेंगे । (१) गिनती में छाना | लेखे में छाना । 
कुछ समझना । कुछ ख्यारू करना । बड़ा था सहत्व का 
मानना । जेंपे, वह छड़का इतना धरष्ट हे! गया है कि 
किसीका कुछ भी नहीं बदता । उ००-+क) बहुत काहु 
नहीं निधरक निदरि मेोहि न गनत । बार ब२ बुकाय हारी 
मोह सो पे तनत ।--सुर ।' (ख) जोबनदान लेडैंगे। 
तुमसों । जाके बल तुम बद॒ति न काहुदि कद्दा दुरावति मो 
सो (--सूर । (ग) बड़े कहावत शाप हू गरुचे गोपीनाथ । 
तो बदिहीं जो राखिशे हाथनि लखि सन हाथ “बिहारी | 

बद्नाम-वि० [ फा० ] जिप्का शुरा नाम फेला हों | जिसकी 
कुंब्याति फली हो । जिसकी निंदा हो रही हो । कल्ंकित । 
असे, बद अच्छा बदचाम बुरा | 

बदनाभी-संज्ञा स्नी० [ फा० ] अपकीरत । लेकमिंदा । क्ूंक । 






बद्नीयत 





क्रि० प्र० -करना । +-दै।ना । 


बदनीयत+-वि ० [ फा० बद न श्र० नीयत ] ( | ) जिसझी नीयत 
बुरी हो । जिसका अ्रप्निप्राय दुष्ट हो । नीचाशय । (२) 
जिसके सन में धोखा आदि देने की इच्छा हो | बेईमान । 


बद्नीयती-संज्ञा स्लनी० [ फा० ] बेईमानी । दगाबाजी । 


बदनुम(-वि० [ फा० ) जो देखते में बुध छगे। कुरूप। भद्दा । 


भोंडा 


बद्परदेज्ञ-वि० [ फा० ] कुपथ्य करनेवाला । जो खाने पीने | 


आदि का संयम न रखता हो | 
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व्य्रीकका 





क्रि० वि० [ फा० ] बाहर । जेसे, शहर बढ़र करना | 
मुहा०--बदर निकालना ++ जिम्मे रकम निकाह्नना। कितीके 
हिताब में उत्के नाम बाकी बताना । 
बद्रनवीसी-संज्ञा द्धी० [ फा० ] (१) द्विसाब किताब की जाँच । 
(२) हिसाब में गड़बड़ रकम अछग करना | 
बद्रा[-संज्ञा पुं० [ हिं" ]) बादक। समेघ । उ०--कोन सुने 
.. कार्सो कहों सुरति ब्िसारी नाह। बदाबदी जिय लेत हैं ये 
बदरा बदराह ।-- बिहारी । 
संज्ञा स्नी० [ सं० | वराहकांती का पोधा । 


बद्परहेज्ञी-संशा क्ली० [ फा० ] कुपथ्य । खाने पीने आदि में | बदरामरूक-संज्ञा पुं० [ से० ] पृक्र पौधा | पानी भ्रामलढा । 


असयम । 
बद्बख्त-वि० [ फा० ] बदकिस्सत । भ्रभागा । 
बदबाछा-संज्ञा पुं० [ फा० वद--दिं० वार | वह हिस्सा जो 
बेहेमानी करने से मिला हो । 
बद्बू-संज्ञा स्री० [ फा० ] दुर्गंध । बुरी गंध । बुरी बास । 
क्रि० प्र०--आना ।--उठना ।--फेलना । 
बद्बूदार-वि० [फा०] दुर्गेधयुक्त । जिसमें से बुरी बास आती हो । 
बदमजा-वि० [ फा० ] (१) दुःसाद | बुरे स्वाद का! खराब 
जायके का । ( २) आतलंद्रद्ित । जैसे, तबीयत बदमज़ा 
होना । 


बद्मस्त-वि० [ फा० ] (१) नशे सें चूर । श्रति उन्प्रत्त । नशे 


में बावछा । (२) कामोन्‍्मत्त | छंपठ । 

बदमस्ती-संजश्ञा स्लरी० [ फा० ] (3) सतवाहापन | उन्मत्तता । 

(२) कामोन्मसता .। कामुकता | लंपटता । 

बद्माश-वि० [ फा० बद +-अ० मश्नाश & जीविका | (१) डरे करसे 
से जीविका करनेवाढा | दुब्बुत्त । (२) खोटा। दुष्ट । 
पाजी । लुचचाा | चटखद । (३) हुराचारी | घद्चलछन । 

बद्माशी-संज्ञा छ्ली० [ फा० बद + ञ्र० मशत्राश | (१) छुरी दृत्ति । 
जधन्य बृत्ति | हुंबकर्म | खोटाई । (२) नीचता । हुषटता । 
पाजीपन । नटखटी । शरारत । (३) ब्यभिचार । छंपठता। 

बद्मिज्ञाअ-वि० [ फा० ] दुःस्वभाव | बुरे स्वभाव का। जो 
जल्दी अप्रसन्न हे। जाय | चिड़चिड़ा । 

बदमिज्ञाज्ी-संजञा स्री० [ फा० ] बुरा स्वभाव | चिड़चिड़ापन । 

बद्रंग-वि० [ फा० ] (५) बुरे रंग का । जिसका रंग अच्छा न 
हो भह रंस का। (२) जिसका रंग बिगड़ गया हो 
विवरण । 
संज्ञा पु० (१) ताश के खेल में जो रंग दाँच पर गिरना 
चाहिए उससे भिन्न रंग | (२) चौस्तर के खेल में एक-एक 
खिकाड़ी की दो गोटियों में वह गोटी जो रंग न हो । 

बद्रंगी-संज्ञा स्ली० [ उ० ] रंय का फीकापन या भद्दापन । 

बद्र-सतंज्ञा पु. [सं० ] (१) बेर का पेड़ या फू । (३) 

' क्रपास | (३) कपास का बीज । बिनोलछा | 


विशेष-इसके पोधे जलाशयों के पास होते हैं। पत्तो हब 

लरूबे और फल हलांड छाल बेर के समाव होते हैं । टह- 
नियों में छोटे छोटे काँटे भी होते हैं । 

बद्राहु-वि० [ फा० ] (१) कुप्तार्गी। कुमार्गगाती । बुरी राह 
पर चलनेबाढा । (२) दुष्ट । बुरा । ३०--बदाबदी जिय 
लेत हैं ये बदरा बदुराह ।--बिहारी । 

बद्रि-संज्ञा० पुं० [ से० ] बेर का पौधा या फछ॥ उ००- 
जिनहि विश्व कर बदरि समाना ।--तुढसी | : 

बद्रिकाश्रम-संज्ञा पुं० [ से० ] तीथे विशेष जो द्विसाहूय पर 
है। यहाँ नर-नारायण तथा व्यास का आश्रप्त है । 

विशेष--यह तीर्थ श्रीनगएर ( गढ़वात्ू ) के पास अलछकनंदा 

नदी के पच्छिमी किनारे पर है । कट्ठते हैं कि शगुतुंग 
नामक ऋग के ऊपर एक बदरीवृत्त के कारण बद्रिक्राश्नस 
चाम पड़ा । महाभारत में लिखा है कि पहले यहाँ गंगा 
की गरम और ठंढी दो घाराएँ थीं, और रेत घोने की थी । 
यहाँ पर देवताश्रों ने तप करके विष्णु को प्राप्त क्रिया 
था। गंधमादन, बद्री, नरनारायण ओर कुत्ेरश व इसी 
तीथे के अतगत हैं । नरनारायण अजुन ने यहाँ बड़ा तप 
किया था। पांडव महात्रस्थान के, लिये इसी स्थान पर 
गए थे । प््मपुराण में वैष्णवों के सब तीथों में बदरिका' 
श्रम श्रेष्ठ कहा गया हे । 

बद्श्या[-संज्ञा ज्रीं० दे० “बद्री”, “बदली”! । 

बद्री-संज्ञा स्री० [ से० ] बेर का पेड़ या फल | 

बद्रीच्छुदा-पंज्ञा स्री० [ ० ] (१) एक प्रकार का बेर। (२) 
एक सुगंध दृब्य जो शायद किसी समुद्री जंतु का सूखा 
मांस हो । 

बदरीनाथ-संज्ञा पुं+ [ सं० ] बदरिकाश्रम नाम का तीथे | 

बदरीनारायशु-संज्ञा पूं० [ सं० |] (१) वदरिकाश्रम के अधान 
देवता । (२) नारायण की मूत्ति जो बदरिकाश्रम 
में है । 

बदरीपत्रक-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक सुगैध व्ृथ्य । 

बद्रीफला-सेज्ञा श्लो० [ सं० ] नीछ शेफालिका का पोधा। _ 


नकन 
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यदरीवन-संशा पुं& [सं०] (१) बेर का जंगछ | (२) 


बद्रिकाश्रस । 
बदरून-संशा पु. [ १? |] पत्थर की जाली की पूक प्रकार 
की नक्काशी जिसमें बहुत से कोने होते हैं । 


बदरॉह[-वि० [ फा० बद+रौ> चाल |] कुमार्गी। घदचलन | 
ध०--इंड्री उद्र बड़ाई कारन होत जात बद्रोंह --देव 
स्वामी । 
]संज्ञा पु० [ हिं० बादर + शंह (प्रत्य ०) ] बदली का आभास । 
बद्रू-संज्ञा० पुं० [ ओ० ] (१) एक के स्थान पश दूसरा होना । 
परिवत्त न । देरफेर । 
यो०--अदछ बदुक । रदबदल । 
(२) पलटा । एवज़ | प्रतिकार । 
बदलूगाम-वि० [ फा० ) जिसे भत्ता बुरा मुँह से निकावते 
संकेाच न हो । मुँडज़ोर । 
बदलना-फक्रि० अ० [ अ० बदल + ना (अत्य० ) ) (१) ओर का | 
और होना । जैसा रहा हो उससे भिन्न हो ज्ञाना | परि- | 
वत्ति त होना । जैसे, (क) इतने ही दिनों में उसकी शकलछ 
बदुछ गई । (ख) इसका रंग बदल गया। 
सयो० क्रि०--जाना । | 
(२) एक के स्थान पर दूसरा हो जाना | जर्हा जो वस्तु 
रही दो वहाँ वह न रहकर दूसरी वस्तु भा जाना। जैसे 
(क) मेरा छाता बदल गया। (ख) फाटक पर पहरा | 
बदल गया । 
मुहा०--किसीसे बदलकर जाना किसीके पास अपती चीज 
चक्षी जाना ओर अपने पास उसकी चाज आ जाना। जैसे, यह 
मेरा छात्ा नहीं है, किसीसे बदल गया है । ( वाखतव में 
किसीसे' अभिग्राय किसीकी वस्तु से हैं ) । 
(३) एक स्थान से दूसरे स्थान पर नियुक्त होना। एक 
जगह से दूसरी जगह तेनात होना। जैसे, वह कलक्टर 
यहाँ से बदल गया। | 
सयो० क्रि०--ज्ाना । 
क्रि० स० (१) और का और करना। जैसा रहा हे! उससे 
भिन्न करना । परिवर्तित करना । 
संये० क्रि०--डाढलना ।--देना । 
(२) एक के स्थान पर दूसरा करना । जिस स्थान पर या 
जिस व्यवहार में जो वस्तु रह्दी हो उसे न रखकर दूसरी 
रखना या उपस्थित करनां । एक वस्तु के स्थान की पृत्ति 
दूसरी वस्तु क्ैकरना । जैसे, घर बदलना, कपड़ा बदलना । 
सयो० क्रि०--डाहना ।--देना । 
मुह ०--बात बदलछना -- पहल्ले एक बात कहुकर फिर उससे 
विरुद्ध दूसरी बात कहना ९ 
( ३ ) एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु लेना था. एक चस्तु 





 बदेसी 
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लेकर दूसरी वस्तु देना। विनिमय करना । जैसे, (क) 
खोटा रुपया बदलना । (ख> चाँदी बदलकर सोना लेना । 
सयो० क्रि०--देवा ।--लेना । 
बदलवाना-कफि ०७ स० [ छिं० बदलना का प्रे० ) घदढलकने का 
काम कराना । 
बदला-संज्ञा पुं० [ अ० बदक्त, हिं० वंदलना |] (१) एक बरुतु देकर 


दूसरी वस्तु' लिया ज्ञाना, या एक वस्तु लेकर दूसरी वस्तु 
दिया जाना । परस्पर लेने और देते का व्यवहार + त्िलिशय ३: 


क्रि० प्र०--करना ।--होना । 


(२) एक पक्त की वस्तु के स्थान पर दूसरे प्र की वस्तु 
जो उपस्थित की जाय । एक की वस्तु के स्थान पर दूसरा 
जो दूसरी वस्तु दे।एक वस्तु की हानि या स्थान की 
पूत्ति के लिये उपस्थित की हुई दूसरी वस्तु। जैसे, चीज खो . 
गई, ते खो गईं उप्तका बदुछा लेकर क्‍या आए दो ? 
(३) किसी वस्तु के स्थान की दूसरी वस्तु से पूत्ति । किसी 
चीज़ की कमी या नुकसान दूसरी चीज से पूरा करना या 
भरना | पलटा । एचज। जेसे, दूसरे की चीज है खो 
जायगी ते। बदला देना पड़ेगा । 


सयो० क्रि०--देना | --लेना । 
मुहा०--उदुले ० (१) बदले में। खान की पूत्ति में । जगह 


पर । एवज में | जैसे, इस तिपाई का हटाकर इसके 
बदले एक कुरसी रखो । (२) हानि की पूत्ति के लिये | 
नुकसान भरने के लिये । ज॑ से, घड़ी खो जायगी ते। इसके 
बदले दूसरी घड़ी देनी द्वोगी । 

(४) पुक पक्ष के किसी व्यवद्दार के उत्तर में दूसरे पत्त 
का बैसा दी व्यवहार । एक दूसरे के साथ जैसी बात करे 
दूसरे का उसके साथ वैसी ही बात करना। पलटा। एचज । 
प्रतीकार ! जेसे, (क) बुराई का बदज्ा भराई से देना 
चाहिए। (ख) मेंने तुम्हारे साथ जे। इतनी भाई की 
उसका क्या यही बदला है ९ 


मुहा०--बदछा देवा > उपकार के पलठ में उपकार करना । 


प्रयुपफार करना । किसीसे कुछ क्षाम उठाकर उसे 'ह्ञाभ 
पहु चाना। बद॒ढा लेना #+ ऋपकार के पत्नटे में अपकार करना । 
किप्तीके बुराई करने पर उसके साथ बुराई करनां। जेसे, सुसने 
आज उसे मारा है इसका बदला वह अरूर खेगा। 

(९) किसी कर्म का परिणाम जो भेगना पड़े। अतिफलछ । 
नती जा। जैसे, तुम्हें इसका बदल इेश्चर के यहाँ मिलेगा। 
ना-कि० स० [ हिं० बदलना का भ्रे० ] बदरूवाबा:। 


' | बदली-संज्ञा ल्ली० [ हिं+ बादल का अल्प० ] फेलकर छाया हुआ 
बादरू । घनविस्तार । जेसे, आज बदली का दिन है। 

संशा स्ली० [ दिं० बदलना ] (१) एक के स्थान पर दूसरी चस्तु 
की उपस्थिति । 


बदलोचल 


मिल अअ 
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औ०--अ्रदछा बदली । 
(२) एक स्थान से दूसरे स्थान पर नियुक्ति | तबदीली । 
तबादला । जैसे, यहाँ से उसकी बदल्ली दूसरे जिले में हे। 
गई। (३) एक के स्थान पर दूसरे की तैनाती | जैसे, अभी 
पहरे की बदली नहीं हुई है । 
बदलछीवचल--संज्ञा ल्ली० [ हिं० बदलना ] अदुल बदल । देर फेर । 
बंदशकलछ-बवि० | फा० ] कुरप । बेडोर । भट्दी सूरत का। 
बदसलूकी-संज्ञा स्ली० [ फा० बद + अ० सलक ] (१) बुरा व्यव- 
: द्वार | अशिष्ट व्यवहार । (२) अपकार । बुराई । 
क्रि० प्र० --करना (--हीना । 
बद्सूरत-विं० [ फ़ा० ब३ + भ्र० सृरत ] कुरप । भरद्दी सूरत- 
वाला । बेडोल । 
बदसस्‍्तूर-क्रि० वि० [फा०] मामूली तोर पर । जैसा थाया रहता 
है वेसा ही । जैसे का तैसा । ज्यों का त्यों । बिना फेरफार। 
जैसे, जो बातें पहल्ले थी' अब भी बदस्तुर कांयम हैं । 
बद्हज॒भी-संज्ञा ल्ली० [ फा० ] भ्रपच | अजीण । 
बद्हबास-वि० [ फा० ] (१) बेहोश । अचेत । (२) ध्याकुछ । 
विकेल । उद्धिस। (३) श्रांत । शिथिल्ल । पस्त । 
बदान-पंजञा खी० [ हिं० बदना | बढ़े ज्ञाने की क्रिया या भाव । 
प्रतिज्ञापुवेक पहले से किसी बात का स्थिर किया जाना । 
किसी बात के होने का पक्का । जैसे, आज कुश्ती की बदान है । 
बदाबदी-संजशञा स्नी० [ हिं० वदना ) दो पन्नों की एक दूसरे के 
विरुद्ध प्रतिज्ञा या हृठ । छाग् डाट | होड़ा होड़ी | होड़ । 
उ०--कोन सुने कासों कहें सुरति बिसारी नाह । बदाबदी 
जिय लेत हैं ये बदरा बद्राह ।--बिढारी । 
बदाम-संज्ञा पुं> दे० “बादाम | 
बदाभी-वि० [ फा० ] दे० “बादासी”! 
संज्ञा पुं० काड़ियाज्ने क्री जाति का एक पहक्षी। एक प्रकार 
का किल्ंकित्वा । 
बदि्7[-संज्ञा स्ली० [ से० वर्त « पलटा | पलटा | बदछा | एवज । 
स्थानापन्न करने या होने का भाव । 
अव्य० (१) बदले सें । एवं, में | पलटे में। उ४०--- 
(क) एक कोर ल्ञीजे पितु की थदि एक कोर बदि मोरा | 
एक कोर कैकेयी की बदि एक सुमित्रा कोरा |--रघुराज । 
(सख) बोले कुरुपति वचन सुहाए। इम, नरेश, सब की 
“बदि झाप्‌ ।--रघुरशाज । (२) स्िये। बास्ते। खातिर । 
उ०--इनकी बदि हम सहत यातना। हरिपाषंद अब 
आन बात ना ।-रघुराज । 
बदी-पशा ल्ो० [ १? ] कृष्ण पक्त.। शँधेरा पाख | जेसे 
/ सावन बढ़ी तीज । 
संद्ध स्री० [फा० ] बुराई । अपकार | अद्वित ; जैसे, नेकी 
' बढ़ी साथ जाती है कक. 


२३७४ 
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'बद्धपारिकर 
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क्रि० ज०--करना । --होना । 
बदुख#[-संशा स्री ० दे० “बंदूक”! । 
बदे।-अव्य० [ से० वर्त-पत्टा ] (१) वारते | लिये। खातिर । 
अर्थ । (२) दलाली समेत दाम ( दलाल ) । 
बदं।लत-क्रि० वि० [ फा० ) (१) आसरे से | ह्वारा । अवलंब 
से। कृपा से। जैसे, जिसकी बदौकछत रोटी खाते हो 
उसीके साथ ऐसा ? (२) कारण से। सबब से | वन्नह 
से । जले, तुम्हारी बदौलत यह सब सुनना पड़ता है । 
यदर+]-संज्ञा पु० दे० “बादकहूः”” | ४०-- बदर की दादी, वैसे 
जीवन जग माही | 
बद्दर-संज्ञा पुं० दे० “बादुछ?”ः । ३०--बहल समान सुगलद॒न् 
उड़े फिर ।--भूषण । 
बद्द-संज्ञा पुं* [ देश० | अरब की एक अ्रस्तभ्थ जाति जो प्राय 
लूटपाट किया करती है । 
वि० बदनाम । 
बद्ध-वि० [ से० ] (१) बँचा हुआ | जो या जिससे बाँचा गया 
हो। बंधन में पड़ा हुआ या बांधने में काम्त आया! हुआ । 
यो० - बद्धपरिकर । बद्धशिख । 
(२) भ्रज्ञान में फैसा हुआ । संसार के बंधन में पड़ा हुआ । 
जो मुक्त न हो। जैसे, बद्धजीव। (३) जिसपर किसी 
प्रकार का प्रतिबंध हो । जिसके क्षिए कोई रोक हो । (४) 
जिसकी गति, किया, व्यवद्ार आदि परिमित और व्यव- 
स्थित हो । जे! किसी इृद हिसाब के भीतर रखा गया हो । 
जेते, नियमबद्ध, मर्यादाबद्ध । (२) निर्धारित । निर्दिष्ट 
स्थिर । ठहराया हुआ | (६) बेटा हुआ । जमा हुआ । 
यो०--बद्धमूल । 
(७) सदा हुआ | जुड़ा छुआ | एक दूसरे से छूगा 
हुआ । 
[०--बद्धांजलि । 
बद्धक-संशा पुं> [ से० | बँछुवा । कैदी । 
बद्धकोष्ट-संज्ञा पुं० [ सं० ] मछू अच्छी तरह न निकलने की 
अवस्था या रोग | पेट का साफ न होना। कब्ज | 
कड्जियत । 
बद्धगुदोद्र-संज्ञा पुं० [सं० ] पेट का पुक रोग जिसमें हृदय और 
नाभि के थीच पेट कुछ बढ़ आता है और मत रुक रुक- 
कर थोड़ा थोड़ा निकलता है । 
विशेष--चैद्यम के अनुसार जब अआँतड़ियों में अन्न, मिद्दी, 
' बालू आदि जमते जमते बहुत सी इकट्ठी दो जाती है तब 
मर बहुत कष्ट से थाह्ा थोड़ा निकछता है। पतिकनी, 
चिप्रचिपी चीज़ भिक खाने से यद रोग आयः हैं। जाता 
है और इससे बसन॑ में मक की सी दुर्मक्ष आती है । 


बद्धवरिकर-वि० [ सं० ] कमर बाँधे हुए | तैयार । ._ - 





| आन 


बसु 


तासिलाओन 








बद्धुष्टि-वि० [ से० ] जिसकी मुट्ठी बधी हे। अर्थात्‌ 'देने के लिये 
न खुलती हो | कृपण । कंजूस । 
बद्धसूल-बि० [ ते० ] जिसने जड़ पकड़ ली हो। जे दृढ़ और 
अठक हे। गया हे 
क्रि० प्र०--करना होना । 
बद्धयुक्ति-संशा स्री० [ से० ] वंशी बजाने में उसके छिद्रों पर से 
डँँगली हटाकर उसे खोलने की क्रिया । ( संगीत ) । 
बद्धरसाल-संत्ञा पुं० [ स० | उत्तम जाति का एक श्रकार का 
आम । 
बद्धवचेस-वि० [ सं० ] मलूरोधक । 
बद्धशिख-वि० [ से० ] जिसकी शिखा या चोटी जेधी हो । 
विशेष--बिता शिखा बॉँधे जो कुछ घम्मे काय किया जाता 
है बह निष्फछ द्वोता है | 
सेज्ञा पुं० शिशु । बच्चा । 
बद्धशिखा-संज्ञा ल्लो० [ स० ] उच्चटा | भृश्यामछकी । 
बद्धसूतक-संता पुं० [ स० ] रसेश्वर दुशन के अनुसार बद्ध रस 
या पारा जो अश्षत, रूघुद्गावी, तेजोदिशिष्ट, निमेंझ और 
गुरु कद्दा गया है| 
विशेष--रसेश्चर दुशन में देह के स्थिर या अमर करने पर 
मुक्ति कही गई है। यह स्थिरता रस या पारे की सिद्धि 
द्वारा प्राप्त होती है । 
बेद्धी-संशा स्री० [ से० बढ़ ] (१) वढ जिससे कुछ कसे या बाँघें। 
डोरी । रस्सी। तसमा। जेसे, तबत्े की बद्धी । (२) 





माला या सिकुड़ी के आकार का चार लड़ों का पक गहना | . 


जिसकी दे! लड़े' ते गले में होती हैं कौर दो छड़े' देने 
कंधों पर से जनेऊ की तरह द्ोती हुई छाती और पीठ तक 
गई रदती हैं । 
परद्धोद्र-संजो पुं० [ से० | बद्धगुदादर रोग । 
बध-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह व्यापार जिसका फछ प्राख-वियाग 
हा । मार डालना । हनन । हत्या । 
बधक-वि० [| से० ] बच करनेवाढा। 
बधगराड़ी-संज्ञा स्री० [ हिं० बाघ + गराडी |] रस्सी बटने का 
ओऔज़ार । 
आल थक २ पुं० [ सं० ] अख्तर । 
बधना-क्रि० स० [ से० बध+ना ( प्रय० ) ] सार डालना | बच 
करना । हत्या करना। क्‍ 
संज्ञा पुं० [ से० धर््न «मिट्टी का गडुवा ] (३) मिट्टी था धातु 
का टोंटीदार लेटा जिसका व्यवहार अधिकतर मुसढमान 
करते हैं। (२) चूडीवालेों का एक औज़ार । 
बधभूमि-संज्ञा ल्‍्जी० [ स० ] वह ज्ञान. जहाँ अपराधियों को | 
प्राणदंड दिया जाता हो । 
बधाई-संज्ञा स्त्री० [ सं०वर्दून, हिं० बढना, बढती, बढाई ] (१) चूड्धि । 


श्रे७द 


यथिर 
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बढ़ती । ( २) पुन्न॒जत्सत पर होनेवाला आनंदर्ंगलू । 
बेटा होने का उत्सव या खुशी। (३) मंगक अ्रवसर का 
गाना बन्नाना | संगछाचार । ३५००“तंद भर अजसि अनंद 
बधाई। --सूर । 

क्रि० प्र० --बजना । " 

(४) आनंद । मंगल । उत्सव । खुशी | चढंढ पहल । 
(१) किसी संबंधी, इृष्ट मित्र श्रादि के यहाँ पृश्र देने पर 
आनंद प्रकट करनेवाल्ा वचन या संदेसा | मुषारक्त्राद । 

क्रि० प्र०--देना । 

(६) इृष्ट मित्र के शुभ, आनंद या सफत्या के अवसर 
पर आनंद प्रक८ करनेवालढा वचन या संदेषा + पझुंद्रारक- 
बाद ! जैसे, (क) जीत की बधाई, पास होने की अधाई । 
(ख) तुम्हें इसकी बधाई है। 

क्रि० प्र०--देना । 
(७) उपहार जो मंगन्न या शुभ अचसर पह- द्विक्र ज्ञाय । 
बधाना-क्रि० स० [ हिं० 'बधना? का ्रे० | गम अं क, 
मरवाना । 2जिक्ामदकती 
बधाया-संज्ञा पुं+ [ हिं० बधाई |] बचाई] 3०--जब ते राम 
ब्याहि घर आये । निव नव मंगल मोद बचाये ।-तुछझसी | 
बधावना-तंज्ञा पुं० दे० “बचाधा ? । 
बधावा-संशा पुं० [ हिं० बधाई ] (१) बधाई। (२) श्रानंद 
मंगल के अवसर का गाना बज्ञाना | संगछाचार । 
क्रि० प्र० --बजना । 
(३) उपहार जो संर्बंधियों या इृष्टमित्रों के यहाँ से पुत्न- 
जन्म, विवाद आदि संगढू अवसरों पर आता है। (मिठाई, 
फल, कपड़े, गहने आदि) । 
क्वि० प्र०--आना ।--जाना |--शभेजना । 
बधिक-संज्ञा. पुं० सि० बंधक] (१) बच करनेवाला । सारनेबाहूा । 
हत्यारा । (२) आशणदंड पाए हुए का प्राण निका लनेवाला । 
जछाद । (३) ब्याध | बह्ेलिया ।. 
बशधिया-संज्ञा पुं० [हिं० बध > मारता ] (१) वह बैछ या और कोई 
पशु जा अडकाश कुचछ्य या निकालकर पंड कर दिया 
गया दे। । नपुंसक किया हुआ चौपाया । खत्सी । श्राउता । 
चापाया जो अरडि न हो । 
क्रि० प्र०--करना ।-- होना । 
मुहा० --बधिया बैठना > घाटा होना । ठोटा होना । विवात्ला 
निकलना | (ह्लश०) | 

(२) पुक प्रकार का मीठा गन्ना । 

बधियाना [-क्रिः छू» [ हिं० बषिया | बधिया करना। बंथिया 
बनाना । । 

चधिर-संज्ञ पुं० [सं० ] जिसमें भ्रवणःशक्ति न हो। जिसमें 
सुनने की शक्ति न हो । बहरा । 





बधिरता 
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कक | ; | 
बधिरता-पंज्ञा स्लो० [ से० | श्रवण शक्ति का अ्रभाव | बहरापन । 


बधू-संज्ञा क्लनी० दे” “वधू?” । 

बधूक-संज्ञा पुं० दे० “बंधूक!' । 

बधूटी-संज्ञा ल्ली? [ सं० वधूटी ] (१) पुत्र की ख्री । पतोहू । 
(२) सुवासिनी । सुहागिन ख्री । साभाग्यवती सखी । (३) 
नई आई हुई बहू। 

बधूरा [-पंज्ञा पुं० [ दिं० बहुधूर | अधड़ | बगूछा। बर्चंडर । 
चक्रवात | 3५--(क) ज्यों बधूरा बाव मध्य मध्य बधघूरा 
बाच । दों ही जग मध्ये बह्म है ब्रह्म मध्ये जगत सुभाव। 
“-कबीर । (ख) चढ़ो बधूरे चंग ज्यों ज्ञान ज्यों सोक 
समाज । करम धरम सुख संपदा, त्यों जञानिब्रे कुराज ॥ 
“+-तुंजसी । 

बधैया [-संज्ञा स्ली० दे० “बधाई”? । 

बध्य-वि० [ से० ] मारने के योग्य । # 

बन-सेज्ञा पुं+ [ सं० वन | (१) जगरढू । कानन | अरण्य । 
(२) समूह । (३) जर । पानी । ४०--्बाध्यो बननिधि 
नीरनिधि, जलधि सिंधु बारीश।--तुलखी। (४) बगीचा। 
धाग। ३०--बासपव बरुण विधि बन ते साहावना, दसा- 
नन का कानन बसंत का सिंगार से |--तुलसी । (२) 
निराने या नींदने की मजदूरी । बिरौनी। निंदाई। (३) 
वह अ्रज्न जे किसान लोग मजदूरों का खेत काटने की 
मजदूरी के रूप में देते हैं। (७) कपास का पेड़। कपास का 
पैधा । ४०-सन सूख्यो बीत्ये बनो ऊख्लो छू जखार । 
अरी हरी अरहर अ्ज्ों घर घरहर जिय नार ।-बिद्दारी। (८) 
बह भेंट जे किसान लोग अपने जमींदार का किसी उत्सव 
के उपलक्त में देते हैं। शादियाना । (६) दुं० 'वन' । 

बनआलू-संज्ञा पुं० [ हिं० बन+ जादू ] पिंडालू और जूर्मीकंद 
आदि की जाति का एक प्रकार का पौधा जो नेपाल, 
सिकिम, बंगाल, बरमा ओर दक्षिण भारत में होता है। 
यह प्रायः जंगली,होता है और बेोया नहीं जाता । इसकी 
जड़ प्रायः जंगली था देहाती लोग अक्ार्ू के समय 
खाते हैं । 

बनउर[-संज्ञा पुं० (१) दे० “बिनौला? । (२) दे० “ओला 

बनकंडा[-संज्ञा पु० [ हिं० वन + कंडा ] वह कंडा जे वन में 
पशुओं के सछ के आपसे आप सूखने से तेयार होता है । 
अरना कंडा । ॥ 

बनकर [-संज्ञा स्नी० [ हैं० बनना ] (१) बनावट। सजावट | 
सजमधज | 3३०--दट्विजदेव की सों ऐेसी बनक निकाई देखि, 
राम की दोहाई मन दोत हैं. निहाढ सम ।--हिजदेव । 
(२) बाना । वेष । भेस | 
सजा स्रीं० [ सं० बन + क (प्त्य०) ] वन की उपन्र। ज गल 
की पैदावार । जैसे, गोंद, ढुकड़ी, शहद्‌ आदि । 


ए०, कण, 5 
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बनचारी 


बनककड़ो-संजञा स्ली ० [ से० वनकर्कटी | पापड़े का पेड़ जो सिकिम 
से लेकर शिमले तक पाया जाता है | इस पे।धे से एक 
प्रकार का गोंद ओर एक प्रकार का रंग भी निकाढा 
जाता है| इसका गोंद दुवा के काम आता है । 

बनकटी-संज्ञा ल्ली० [ दश० ] एक प्रकार का बस जिससे पहाड़ी 
लेग टोकरे बनाते हैं । 
संज्ञा स्नी० [ हिं० बन+ काटना ] जगह काटकर उसे 
आबाद करने का खत्व वा अधिकार जो जमींदार या 
मालिक की ओर से किसानें आदि को मिलता है । 

वनकर-संज्ञा पुं० [ सं० वनकर | (१) एक प्रकार का अखसंहार । 
शत्रु क चलाए हुए हथियार का निष्फल करने की एक 
युक्ति । (२) जगल में होनेवाले पदार्थों अथांत्‌ छकड़ी 
घास आदि की आमदनी । (३) सूथ्ये | (डिगल) 

बनकल्ला-संजशा पुं० [ हिं० बन + कल्ला | एक प्रकार का ज गली 
पेड़ । 

बनकस-संज्ञा पुं० [ हि० बन +- कुश | एक भ्रकार की घास जिसे 
बनकुप्त, बेंभनी, मोय और बाभर भी कहते हैं। इससे 
रस्लिया बनाई जाती हैं । 

बनके।रा-संश्ञा पुं० [ दे० ] ज्लानिया का साग । लेनी । 

बनखंड-संश्ञा पुं० [ से० वनखंड ) जंगछ का कोई भाग । 
ज गली प्रदेश । 

बनखंडी-संशा ल्ली० [ हिं० वन + खेड > डकड़ा | (१) बन का 
कोई भाग । (२) छोटा सा बन । 
संज्ञा पुं० बन में रहनेवालटा | जंगल में रहनेचाला। 3०-- 
उसी व्यथा से है परिपीड़ित, यह वनखंडी आप । 

बनखरा-संजशञा पुं० [ हिं० बन+खरा ! ] वह भूमि जिसमें 
पिछुली फसछ में कपास बाई गई हो । 

बनखोर-संज्ञा पु. [देश० | कॉर नामक छुक्ष । विशेष--दे० 
“कोर । 

बनगाव-संज्ञा पुं० [ हिं० बन+ फा० गाव, हैं० गो ] (५) एक 
प्रकार का बड़ा हिरन जिसे रोक भी कहते हैं। (२) एक 
प्रकार का ते दू वृच्च । | 

बनचर-संज्ञा पुं० [ स० वनचर | (१) ज गछ में रहनेवाढा पश्च । 
वन्‍य पशु। (२) बन में रहनेवाढा मनुष्य । जगलछी 
आदुमी । (३) जल में रहनेवाले जीव । ज॑से, मछली 
मयर आदि । 

बनचरी-संजञा स्री० [ देश० ] एक प्रकार की जगलज्नी घास 
जिसकी पत्तियाँ ग्वार की पत्तियों की तरह होती हैं। 
बरो । 
संज्ञा पुं० ज गली पश ४ 

बनचारी-संज्ञा पु० [ सै० वनचारन्‌ ] ($) बन में घूसनेवाल्ा 
(२) बन में रहनेवाढा आदमी । (३) ज गली जानवर | 


के जजिओ++ 


बनचार, बनचेरी 





(४) मछुली, सगर, घड़ियाक, कछुवा आदि जल में 

रहनेवाले जंतु । हि 
बनचौंर, बनचौंरी-संज्ञा स्लनी० [से० वन +- चमरी ] नेपाल के 
पहाड़ों में रहनेवाली एक प्रकार की ज॑ग्ज्ञी गाय जिसकी 
पूँछ की चवर बनाई ज्ञाती है। सुरागाय | सुरभी । 
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बनना 
बनदाम-संज्ञा स्री० [ सं० वनदाम ] बनमाला । 
बनदेवी-संज्ञा स्ली ० [सं० त्नदेवा ] किसी बन की अधिष्ठाश्री देवी। 
बनधातु-संज्ञा स्ली० [ सं० ] गेर या और कोई रंगीन मिट्टी । 
३००-बका बिदारि चल्ले व्रञ्म को दइरि। सखा संग आनंद 
करत सब अंग अग बनधातु चित्र करि ।--सूर । 


बनज़्-पंज्ञा पुं५ [ से० वननज | (१) कम्रछ । 3०--(क) जय 'बनना-कि० अ० [ सं वर्णन, प्रा० वरणन - चित्रित दोना, रचा जाना ।] 


रघुबंश-बनज-बन-भानू ।---तुलसी । (२) जलू में होने- 
वाले पदार्थ । ज से, शंख, कमछ, मछली आदि । 
संज्ञा पु० [ सं० वाणिज्य | वाणिज्य । व्यवसाय । व्यापार । 
रोजगार । 
बनजर-ंज्ञा ल्लो० दे० “बंजर”? । 
बनजात-पंज्ञा पुं० [ से० वनजात | कप्तठ । 3३०--बरन बरन 
विकसे बनज्ञाता ।-- तुलसी । 
बनजारा-संजञा पुं० [हिं० बनिज + हारा] (५) चह व्यक्ति जो बे लो 
पर अन्न छादुकर बेचने के लिए एक देश से दूसरे देश 
को जाता है। टांड़ा छादनेवाला व्यक्ति । टैंडेया । टेंडव- 
रिया । बैज्ञारा । ४५०- सब ठाट पड़ा रह जावेगा; 
जब छाद चलेंगे बनजारा ।--नजीर । (२) बनिया। 
व्यापारी । सौदागर । 3०--(क) चितडइर गढ़ कर इक 
बनजारा । सिंहलूदीप चढ्ला - बेपारा |--जायसी । (खत) 
हठी मरहठी तामे राख्यो ना मवबास कोऊझ, छीने दृथियार 
सब डोले' घनजारे से ।--भूषण । 
बनज्ञी+[-संज्ञा पुं० [ सं० वाणिज्य ] (१) व्यापार | रोजगार । 
(२) व्यापारी । रोजगार करनेवाढा । 
 बनज्योत्स्ना-उंज्ञा स्लो ० [ से० वनज्योत्र्ना ] साधची छता। 
बनड़ा-संज्ञा पु. [ ? | विछावहू राग का एक सेद्‌ | यह राग 
फकूमड़ा ताल पर गाया जाता है । 
बनड़ाजैत-पंज्ञा पुं० [ १ ] एक शालक राग जो रूपक ताल पर 
बजता है । 
बनड़ादेवगरी-संज्ञा पुं५० [ ? ] एक शारहुक राग जो एक ताले 
पर बन्नाया जाता है । 
बनत-तंज्ञा ज्नी० [ हिंण्वनना+त ( प्रत्य० ) ] (१) रचना। 
बनावट । (२) पअलुकूछता। सामंजस्य । मेछू । (३) 
मखमऊछर वा किसी रेशमी कपड़े पर सलमें सितारे की बनी 
हुईं बे जिसके दोनों ओर दहाशिया द्वोता है। जिस बेल 
के एकही ओर ह्वाशिया द्वोता है उसे चपराप्त कहते हैं । 
बनताई%[-संज्ञा स्री० [ हिं० बन+ताई (अत्य० ) ] बच की 
सघनता वा भय करता । 
बनतुरई-संज्ञा स्ली० [ हिं० बन + ठरई | बंदाल । 
बनतुछूसी-संज्ञा ल्ञो० [ सं० वन + तुलसी |] बबई नाम का पोधा 
जिधकी पत्ती ओर म जरी तठुझसी की सी होती है। चबंरी । 
ब्रुनद्‌#-संज्ा पुं० [ सं० बनद | बादछू । मेष । 


(१) सामग्री की उचित योजना द्वारा प्रस्तुत होना । तैयार 
देना । रचा जाना | ज॑से, सदक बनना, मकान बनना, 
संदूक बनना | 

मुहा०--बना रद्दना-- (१) जीता रहना । संसार में जीवित 
रहना । जसे, ईध्वर करे यह बाहक बना रहे । (२) उपल्ित 
रहना । मौजूद रहना । ठहरा रहना। जसे, यह तो झापका 
घर ही है, जब तक आप चाहें, बने रहें । 

(२) किसी पदाथे का ऐसे रूप में झाना जिसमें बह 
व्यवहार में आ सके । काम में आने के योग्य दोना। 
ज से, श्सोई बनना, रोटी बनना । (३) ठीक दशा था 
रूप में श्राना। जोसा चाहिए वैसा होना। जंसे, 
अनाज बनना | दृजासत ब्रनना। (७) किसी एक 
पदाथे का रूप परिवत्तित करके दूसरा पदार्थ हो 
जाना। फेशफार या और वस्तुओं के मेल से एक वस्तु का 
दूसरी वस्तु के रूप में हे जाना | ज से, चीनी से शरबत 
बनना । (५) किसी दूसरे प्रकार का भाव या संबंध रखने 
वाढा दे जाना । जले, शत्र॒ का मित्र बनना । (६) कोई 
विशेष पद, मर्यादा या अधिकार प्राप्त करना । जैसे, 
अध्यक्ष बनता, मंत्री बनना, निरीक्षक बनना। (७) अच्छी 
या उन्नत दुशा में पहुँचना । धनी मानी हो जाना । ज॑ से, वे 
देखते देखते बन गए । (८) बसूलछ होना प्राप्त होना । 
मिलना । जौसे, अब इस अलमारी के पाच रुपये बन जायेंगे। 
(६) समाप्त होना । पूरा होना । जले, अब यद्द तस्वीर 
बन गई। (१०) आविष्कार होना । ईजाद होना। 
निकलना । जे से, आज कढ कई नई तरह के टाइपराइटर 
बने हैं । (१३) मरस्मत होना । दुरुस्त होना। ज॑से, 
उनके यहाँ घड़ियाँ भी बनती हैं ओर बाहसिकल भी । 
(१२) संभव होना । हो सकना। ज॑से, जिस तरह 
बने, यह काम आजही कर डाले। | 3०--बने न घरनत बनी 
बराता ।--तुलसी । 

मुहा०--प्राणों पर या जान पर आ बनना 5" ऐसा संकट 
या कठिनता पड़ना जिसमें प्राण जाने का भय हे । 
(१३) आपस में निभना । पटना। मिन्नभाव द्ोना | 
ज से, आज कछ उन छोयगों में खूब बनती है। (१४) 
अच्छा, सुंदर या स्वादिष्ट होना | जछे, रँगने से यद्द 
सकान बन गया । (१९) सुयेग मिलना। सुअवसर 
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मिलना। जेसे, जब दो आदमियों में छड़ाई होती हे, 
तब तीसरे की ही बनती है । 
सयो० क्रि०--आना ।--पड़ना। 

(१६) स्वरूप धारण करना । जैसे, थिएटर में वह बहुत 
अच्छा अफीसची बनता है। (१७) मूर्ख ठहरना । उप- 
हासास्पद होना । जैसे, आज ते तुम खूब बने । (१८) 
अपने आपको अधिक योग्य गंभीर अथवा उच्च प्रमाणित 
करना। महत्व की ऐसी सुद्रा धारण करना जो वास्तविक न 
हो । जेसे, वह छेोकरा हम लेगों के सामने भी बनता है । 

सयो० क्रि०--ज्ञाना | 

मुहा०--बनकर ८ अच्छी तरह। भन्नीं भांति। पूर्णरूप से । 
3उ०--(क) मनमोहन सों बिछुरे इतही बबिके न अबे 
दिन हद गये हैं। सखि वे हम वे तुम वेई बने पे कछू 
के कछू मन हुवे गये हैं |--पश्चमाकर | (ख) यमपुर दारे 
लगे तिनमें केवारे कोऊ हैं. न रखवारे ऐसे बनके उज़ारे 
हैं ।-पह्माकर । 

(१६) खूब सि गार करना | सजना । सजावट करना | 

यो० --बनता सँवरना, बनना ठनना | - खूब अच्छी तरह अपनी 

सजावट करना । खूब श्र गार करना । 

बननि%-पंज्ञा स्री० [ दिं० बनना ] (१) बनावट । (२) बनाव 
सिगार | 

बननिश्ि-संज्ञा पुं० [ स० वननिषि ] समुद्र । 

बन पिंडालू-संशञा पुं० [ हिं० बन +- पिंडाद, ] एक जंगली वृत्त जे। 
बहुत बड़ा नहीं होता । इसकी छकड़ी जदी लिए भूरे रंग 
की ओर कंघी, कहमदान या नक्काशीदार चीज बनाने के 
काम में आती है । यह पेड़ मध्य देश, बंगाल और मद्रास 
में होता है । 

बनपर*-संज्ञा पुं० [ स० ] बूत्ञों की छाह आदि से बनाया 
हुआ कपड़ा । 

बनपति-संज्ञा पुं० [ से० वनपति ] सिंह । शेर । 

बनपथ-संज्ञा पुं० | से० बनपथ | (१) समुद्र । (२) बद रास्ता 
जिसमें जल बहुत पड़ता हा । (३) वह रास्ता जिसमें 
ज गलू बहुत पड़ता हो । 
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बनपांद-संज्ञा पुं० [ हिं० बेन + पाठ | ज गली सन। जंगली ! 


पटुआ । 

बनपातीक#न-संशा ज्ली० | हिं० बन +- पत्ती ] वनस्पति । 

बनपाल-तसंज्ञा पुं [ स० वतपाल | बन या बाग का रक्षक। सात्ी | 

बनप्रिय-संज्ञा पु० [ से० वनप्रिय ] कायज्ञ | काकिक । 

बनफलछ-उंज्ञा पुं० [ हिं० बन +- फल | जग्रल्नी सेवा । 

बनफ्शई-वि० [ फा० | बनफशे के रंग का | 

बनफूशा-संज्ञा पुं० [ फा० ] पूक अकार की वनस्पति जो नेपाल, 
काइमीर और हिसारहूय पर्वत के- दूसरे स्थानें में ६००० 


बनमाला 
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फुट तक की ऊँचाई पर होती है। इसका पौधा बहुत 
छोटा होता है जिसमें बहुत पतली और छोटी शाखाएँ 
निकलती हैं जिनके सिरे पर बेंगनी, या नीले रग के 
खुशबूदार फूल होते है । इसझी पत्तियाँ अनार की 
पत्तियों से कुछ मिलती जुलती होती हैं। इसकी जड़, फूछ 
ओऔरर पत्तियाँ तीनें ही ग्रौषधि के काम में आते हैं। साधा- 
रणतः फूल और पत्तियोँ का व्यवहार जुकास और ज्वर 
आदि में होता हे और जड़ दस्तावर दवाओं के साथ 
मिलाकर दी जाती है | फले और जड़ का व्यवहार वन 
कराने के लिए भी होता है ओर खाली फ़ूछ पेशाब ढाने- 
वाले माने जाते हैं । 

बनबकरा-संज्ञा पुं> [ हिं० बत + बकरा ] एक अकार का पक्ती जो 
काश्मीर और भूटान आदि ठढे देशों में पाया जाता हे । 
यह रंग में भूरा और लंबाई में छगभग एक फुट के द्वोता 
है। यह घास और पत्तियों से भूमि पर या नीची साड़ियों 
में घोंसला बनाता है । अपरैल से जून तक इसके अंडे देते 
का समय है। यह एक बार में तीन चार श्रेंडे देता है । 

बनबास-तंज्ञा पु [ ० वनवास ] (१) बन में बसने की क्रिया 
या अवस्था । (२) प्राचीन कारू का देशनिकाले का दंड । 
जिलावतनी | 


बनबासी-संज्ञा पुं [ सें० वनवासी ] (१) बन में रहनेवात्ना । वह' 


. जो बन में बसे | (२) ज॑ गली । 
बनवाहन-संज्ञा पुं० [ स० वनवाहन ] जलूयान | नाव। नोका। 
उ०--जब पाहन भे बन-पाहन से उतरे बनरा जय रास 
रहो ।-- तुलसी । 


बन।बेलाब-पंज्ञा पुं* [ हिं० वन+ विज्लाव न बिल ] उत्तर भारत, 


बंगाल और उद्ठीसा में मिलनेवाझा बिल्ली की जाति का 
और उससे बहुत ही मिलता जुल्लता एक ज॑ गली ज तु जिसे 
छोग प्रायः बिहली ही मानते हैं । यह बिल्ली से कुछ बड़ा 
होता है और इसके हाथ पैर छोटे तथा दृढ़ होते हैं। 
इसका रंग मटमैलछा भूरा होता है और इसके शरीर पर 
काले रूंबे दाग और पूछ पर काज्ने छुढ्ले होते हैं। यह प्राय; 
दलदकें में रहता है और बहीं सछुली पकड़कर खाता है। 
यह कुछ अधिक भीषण होता है और कभी कभी कुत्तों या 
_ बचुड़ों पर भी श्राक्रमण कर बेठता है । 


बनमानुस-एंशा पुं० [ दिं० बन+ मालुष ) (१) बंदरों से कुछ 


उन्नत और मनुष्य से मिलता जुछता कोई जगज्ी जतु । 
जैसे, गोरिल्ला, चिंपेजी आदि । (२) बिकृकुल जंगली 
आदमी । (परिहास) 

बनमाला-संज्ञा ल्ली० [ से० वनमाक्ता ] तुलसी, कुंद, मंदार, पर- 
जाता और कमछ इन पाचचीज़ञों की बनी हुईं माढा। ऐसी 
माला का वर्णन हमारे यहाँ के प्राचीन साहित्य में विष्सु, 


जल 


बनमाली 





कृष्ण, राम आदि देवताओं के संबंध में बहुत आता है। 
कहा है कि यह माज्ञा गल्ले से पैरों तक लंबी होनी चाहिए। | 


बनमा ली-संज्ञा पुं: [ सं० वनमात्ती |] (१) बनमाज्ा धारण करने- 


वाला । (२) कृष्ण | (३) विष्णु | नारायण । (४) मेध। 
बादुल । ३५--बनमाली ब्रज पर बरसत बनमाली बनमाद्नी 
दूर दुख केशव केसे सही [--केशव | (२) बन से घिरा 
हुआ देश । जिस प्रदेश में धने बन हा । 3०--बनमाली 


करे ७ हे 
ब्रज पर बरसत बनमाली बनमाल्ली दूर दुख केसे सही | 
-+केशव । 


बनसमुर्गा-संज्ञा पुं० [ हिं० बन + फा० सुर्ग ) जंगली मुरगा। 
बनमुगिया[-संज्ञा स्री० [हिं० बन+ फा० मुर्गी + इया ( प्रत्य० ).] 
हिमालय की तराई में रहनेवाज्ञा एक प्रकार का पक्षी 
जिसका गला ओर सीता सफेद, सारा शरीर आसमानी रंग 
का और चोंच जंगाली रंग की होती है । यह पक्षी भूमि 
पर भी चलता है और पानी में भी तेर सकता है। हसका 
मांस खाया जाता है | 
बतरखा-संज्ञा पुं० [ दिं० बन +- रखना > रप्ता करना | (१) ज गर 
की रखवाली करनेवाज्ता । बन का रक्तक । (२) बहेलियों 
तथा ज गल् में रहनेवालें की पुक जाति । इस जाति के 
लोग आयः राजा महाराजाओं को शिकार के संबंध की 
सूचनाएं देते हैं और शिकार के समय ज'गजी जानवरों को 
घेर कर सामने ब्वाते और उनका शिकार कराते हैं । 
बनरा % [-संज्ञा पु० दे० “बंदर” । 
संज्ञा पुं० | हिं० ना ] (१) बर। दूकहा। (२) विवाह 
समय का एक अकार का संगछ गीत । ३०--गावे विधवा 
अपन कहि बनरश दुलूहिन केर ।--रघुनाथदास । 
बनराज # |-पंज्ञा पुं० [ सं० बनराज ] (१) बन का राजा, सि ह । 
शेर | (२) बहुत बढ़ा पेड़ । 
धनराय-संरा पुं० दे० “बनराज | 
घनरी -संज्ञा स्री० [ हिं० बनरा कास्त्री० ] नवबधू। नह ब्याही हुई 
बधू । 3०--सखी रुखु सिय बनरी घर आईं। परिछुन करि 
सब सासु उतारी पुनि पुनि छेत बलाई -रघुराज । 
बनरीठ[-सेजञा (० [ हिं० बन + रीठ। ] एक प्रकार का ज गली रीठा 
८... जिसकी फलियों से लेग सिर के बाल साफ करते हैं। 
इसका पेड़ कॉटेदार होता है और सारे भारत में पाया 
. ज्ञाता है। इसके पत्ते ख्ट होते हैं; इस लिए कहीं कहीं 
- लोग उसकी तरकारी बना कर भी खाते हैं । एला । 
बनरीहा-संज्ञा ख्लो० [ हैं० बन + रीदा (रस) या स० रुद्द ७ पाधा | 
एक धकार की धात जिसकी छाल से सुतल्ीी वा सूत बनाया 
ज्ञा सकता है । यह घास खसिया पहाड़ी पर बहुतायत से 
: - होती है। इसे रीसा या बनकटरा भी कहते हैं । कुछ क्ोग 
इसीका बनरीठा भी कहते हैं, परंतु वह इससे भिन्न है । 
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बनरूह-संश्ञा पुं० [ स० वनरुद्द | (१) जंगल में आपसे आप होने 
वाला वृक्ष या पोधा । जंगली पेड़ । (२) कमस्ध | 3०-रिपु 
रन जीति श्रनुज संग सोमित फेरत चाप विशिष बनरुह 
कर (तुलसी । 
बनरुहिया-संज्ञा ल्ली०[ से० वनरुह |] एक अकार की कपास । 
बनवना%[-क्रि० स० दे० “बनाना” । 
बनवर-- तंज्ञा० पुं० दे० ““बिनोहा!। 
बनवबसन+%#-संज्ा पुं० [ स० वनवसन | बवूक्ों की छाऊह का बना 
हुआ कपड़ा । 
बनवा-संज्ञा पुं० [ से० वन #जल+वा (प्रत्य० ) ) पनडुष्बी 
नासक जलू-पक्ती । 
संज्ञा पुं० [ से० बन > जेगल ] एक प्रकार का बक्ुनाग । 
बनवाना-क्रि० स० [ हिं० बनाना का प्रे० रूप ] दूसरे के बनाने 
में प्र्त करना । बनाने का काम दूसरे से कराना । 
बनवारी-संज्ञा पुं० [ स० बनमाती ] श्रीकृष्ण का एक नाम । 
बनवासी-संज्ञा पुं० [ से० वनवासी ] बन का निवासी । जंगहू में 
रहनेवाला । । 
बनवैया।-संज्ञा पु० [ हिं० बनाना +वैया ( म्रय० ) ] बनानेधाक्षा । 
बनसपती-संज्ञा स्ली० दे० “वनस्पति” । 
बनसार-सतंज्ञा पु० [ सं० वन+ जत्त + सार £ ] जहाज पर चढ़ने 
और उससे उतरने का स्थान । बंगसार । ( छश० ) 
बनसी-संज्ञा द्धी० दे० 'बंशी? । 
बनस्थली-संशञा स्री० [ सं० वनखक्षी ] अंगछ का कोई भाग । 
वनखंड | 
बनस्पति-संज्ञा पुं० दे० “ वनस्पति? | 
बनस्पति विद्या-पंज्ञा स्ली० दे० “ वनस्पति शास्त्र”? । 
बनहटी-संज्ञा स्री० [ देश० ] एक प्रकार की छोटी नाव जो डॉड़ 
से खेई जाती है । 
बनहरदी-संज्ञा स्ली० [ सं० बनहारेद्रा ] दारु हल्दी | दारु हरिद्रा । 
बना-संज्ञा पुं० [ दिं० बनना ] | स्री० बना ] बर। दूल्हा | 
संशा पुं० ६ १. ] एक छंद का नाम जिसमें १०, 
८ और १४ के विश्राम से ३२ मात्राएँ ।होती हैं। इसका 
दूसरा और प्रसिद्ध नाम ' दंडकला ? है । 
बनाइ(य)-क्रि० वि० [ दिः बनाकर « अच्छी तरद ] (१ ) बिलकुल । 
निपट । श्रत्य'त । नितांत । ३०- (क) देखि थेरर तप शक्र 
उर कंपित भयो बनाइ । सनसथ सकछ समाज जुत आदर 
कीन्ह बुढाइ । (स्) हरि तासों किया युद्ध बनाई | सब 
सुर मन में गये डराई ।- सूर । (२) भल्ती भांति | अच्छी 
तरह | ३५--घुर गुरु सहिसुर संत की सखेघा करइ्‌ बनाइ । 
बनाउ-संजशञा पुं० दे० “बताव' । 
बनाउरि#[-संज्ञा स्री० दे “वाणावल्वी? । 
बनाग्नि-संज्ञा स्ली० [ सं०वनाग्नि | दावावकछ । दुवारि । 


बनात न २३८२१ बनावन 
बनात-संज्ञा स्ली० [ हिं० वाना | एक प्रकार का बढ़िया ऊनी कपड़ा बनाफर-संज्ञा पुं० | सं० वनन्‍्यफल ( | ज्ञत्रियों की एक ज्ञाति। 
| 
जो कई रंगों का होता है । आ्राल्हा ऊदल इसी जाति के क्षत्रिय थे । 
बनाती-वि० [ हिं० बनात+ई ( अल्म० ) ] (१३) बनात संबंधी । | 5 अनावनत+#्सशा यु [ हिं? बनता न अवनना 
(२ ) बनात का बना हुआ | विवाह करने के विचार से किसी छड़के और लड़की की 
कं जन्मपत्रियों का मिलान । इसे 'बनता बनत” भी कहते हैं । 
बनाना-क्रि० स० [ हिं० बनना का स० रूप | (१) रूप या 


४ क्रि० प्र०--बनना ।--मिलना | 
अ्रस्तित्व देना । सृष्टि करना । अस्तुत करना । रचना | तेयार 


| धनाम-अव्य० [ फा० | नाम पर । नाभ से । किसी के प्रति । 
करना। जैसे, (क) यह सारी चृष्टि इश्वर की बनाई डुई विशेष--इस शब्द का अयेग बहुधा अदालती कारवाइयों में 
है । (ख) अभी हाल में कुड नए कानू न बनाए गए हैं। 


री 


हे ह हेहैं। ( वादी और ग्रतिवादी के नामों के बीच में होता है। यह 
( ग ) वे आजकल पुक महाकाव्य हे रहेह। (घ) वादी के नाम के पीछे और प्रतिवादी के नाम के पहले 
इस सड़क पर एक अस्पताल बन रहा है । रखा जाता है । जेस्े, रामनाथ ( वादी ) बनाम हर देव 


सयो० क्रि०--डाल ना ।--देनचा (--लेना । ( प्तिवादी )। 
मुहा०--बना कर-खूब भ्रच्छी तरह। भी भांति। पूर्या रूप | बनाय [-क्रि० वि० [ हिं० बनाकर » भ्रच्छी तरद ] (१) बिलकुल । 
से | जैसे, आज यह लड़का खूब बनाकर पीटा गया है । पूर्णतया | ड०--पवन खुवन छ'केश हू खोजत खेजद 
बनाए रखना जीवित रखना । जीता रहने देना। जैसे, जाय। जामव त कहँ लखत से शर जज रित बनाय।--र घुराज । 
ईश्वर आपको बनाए रखें। ( आशीर्वाद ) | (२) अच्छी तरद्द से । ३०--लाग्यो पुचि सेवा करन नृप 
(२) किसी पदाथ को काट छोंटकर गढ़कर, सेंवारकर संतर की आय । कनक थार सातहुन के धोये चरन 
पकाकर या और किसी प्रकार तैयःर करना । ऐसे रूप में बनाय --रघुनाथ । 
छाना जिसमें वह व्यवहार में आ सके। रूप परिवति त | बनार-संज्ञा पुं० [ ! ] (१) चाकसू नामक ओषधि का वृक्ष । 
करके काम में आने रहायक करना। जसे, कलम बनाना, (२) कासमद । काझ्ा कसोंदा। (३) एक प्राचीन राज्य 
भोजन बनाना, कुरता बनाना । (३) ठीक दुशा या रूप में जो वत्त मान काशी की उत्तर सीमा पर था। कहते हैं कि 
रछाना | जैसां होना चाहिए यैसा करना | जेप्ते, श्रनाज 'बनारस”? का नाम इसी राज्य के नाम पर पड़ा है । 


बनारसी-वि० [ हिं० बनारस +ई (प्रत्य ०) ] (१) काशी संबंधी । 
काशी का | जेसे, बनारसी दुपट्टा, बनारसी जरी। (२) 


बनाना, हजामत बनाना, बाल बनाना ( कंघी से से वा- 
रना ), तरकारी बनाना ( छीछ या काटकर ठीक करना 


नम नन+>-+नकन-+++- न 


या पकाना )। (४) एक पदाथ के रूप को बदलकर काशी निवासी । 
दूसरा पदार्थ तैयार करना। जसे, गुड़ से चीनी बनाना, | बनारी-संशा स्री० [ से० प्रणाली |] एक बालिश्त रूबी श्र छः 
मक्खन से घी बनाना । (*) दूसरे प्रकार कां भाव या उंगल चोड़ी ढकड़ी जे। कोल्हू की खुदी हुईं कमर में कुछ 


संबंध रखनेवाला कर देना । जले, दुश्मन को दोस्त नीचे रूगी रहती हे औ।र जिससे नीचे नंद में रत गिरता है। 
बनाना, संबंधी बनाना । (६) कोई विशेष पद, मर्यादा या | बनार, वनारछा-संज्ञा पुं० दे* “बंदाल्य'' । 

शक्ति आदि प्रदान करना । जेसे, सभापति बचाना, मनेजर | बनाव-संज्ञा पुं० [ हिं० बनना +आव ( प्रत्य० ) ] (१) बनावट। 
बनाना, तहसीलदार बनाना, नेता बनाना (७) अच्छी रचना । (२) श्र गार । सजावट । 

या उन्नत दुशा में पहुँचाना। जसे, उन्होंने अपने [०--बनाव सि गार । 

आपके कुछ बना लिया । (८5) उ्पाजित करना। चसूल (३) तरकीब। युक्ति | तदबीर। ३५--जो नहिं. जाई रहइ 
करना । प्राप्त करना। जैसे, उसने बहुत रुपया बनाया । पछितावा । करत विचार न बन बनावा |--तुछसी । 
(६) समाप्त करना । पूरा करना । जसे, श्रमी तस्वीर नहीं | बनावट-संज्ञा स्ली० | दि० बनाना -- व८ ( प्रत्य० ) ] (१) बनने या 


बनाई । (१०) आविष्कार करना। इजाद करना । बताने का साव । रचना | गढ़न । जैसे, इन दोने कुरसियों 
निकालना । जैसे, उन्होंने एक नई तरह की बाइसिकिल की बनावट में बहुत अंतर है। (२) ऊपरी दिखावा। 
बनाई है जो पानी पर भी चढती है और जमीन पर भी । आडबर । जेपे, जिन आदमियों में बनावट होती है, वे 
(११) मरस्मत करना । दोष दूर करके ठीक करना। जैसे, शीघ ही छोगों की आंखों से गिर जाते हैं । 

घड़ी बनाना, बाइसिकिल बनाना | (१२) मूर्ख ठहराना । बनावटी-वि० [ दै० बनावट ] बनाया हुआ । नकत्ली | कत्रिस | 
उपहास्थास्पद्‌ करना । जैसे, आज पहाँ सब छोगों ने मिल जैसे, बनावटी हीरा । 


कर (है रब बनाया बनावन-संज्ञा पु० [ हिं० बनाना ] कंकड़ियाँ, मिद्दी, छिकके 


बनावनहारा 


(कल सक+-4लथास+ ३५ कानानन+ ५पकाम पड» +नप+ सतना, 


शश्थर बन्नात 


अनलनन्‍«ककाक्‍नकन कक मरना लानन-. स्‍मकशन-मनलन 





कल. स्‍आरकमुकम.रनम मा. )8े+का- >जा+>क, भर राक उम;2+मका-+,मम+मर जथमा ट2मडकमोम-..3. पजकन-केन हगनजक 


ओर दूसरे फाछतू पदार्थ जो अन्न आदि को साफ करने पर करनेबाला व्यक्ति | व्यापारी । वेश्य । (२) आटदा, दाल, 
निकले । बिनन। जैसे, इस्त गेहु में बवावन कम निकलेगा । | चावल झादि बेचनेवाला । मेदी ! 
बनावनहारा-संज्ञा पुं० [ हिं० बनाना + द्वारा ( प्रत्य० ) ] (१) | बनियाइन-संज्ञा क्ली० | अ० वेनियन ] जुर्राबी बुनावट की कुरती 


बनानेवाला । वह जिसने बनाया द्ो। रचयिता। (२) 
सुधार करनेवाला | चढ़ जो बिगड़े हुए का बनाए ! 
बनास-संज्ञा स्धी० [ देश० ] राजपुताने की एक नदी का नाम जो 

अवेज्ञी पवेत से निकल कर चंबल में मिलती है । 
बनासपती-संज्ञा ल्ली० [ स० बनरस्पति |] (५) जही, बूटी, पतन्न, 
पुष्प इत्यादि । पौधों, पेड़ों वा छताओं के पंचांग में ले कोई 
शग । फछ फूल पत्ता आदि। 3३०-आनि बनासएती वन ते सब 
तीरथ के जल कुंस भरे हैं। आम के मार घरो तेहिं ऊपर 
केसर सों लिखि पीत करे हैं ।-हनुमान । (२) घास, साग 
पात इत्यादि । 3०-ऐसी परी नरस इरम पातसाहन की, 
नासपाती खातीं ते बनासपाती खाती हैं |--भूषण | 
बनि%#|>वि० [ दि० बनना | पु । समस्त । सब | ३०-- अमित 
काल में कीन्ह मजूरी । आजु दीन्दर बिधि बनि मर भूरी । 
“'"तुझुसी । 
बनिक-संज्ञा पु० दे०“' वणिक?! । 
बनिजञ-संज्ञा पुं० [ सं० वाणिज्य ) (१) व्यापार । बस्तुओं का क्रय 
विक्रय । रोजमार । (२) व्यापार की घस्तु। सौदा । ३४०० 
(क) कलिजुग घर विपुल्ल बनिज नाम नगर खपत ।-तुलसी। 
(३) मालदार सुसाफिर । घनी यात्री । (5१) 
"बनिजना#-क्रि ० स० [ से० वाणिज्य, हिं० बानीज + ना (प्रत्य०) ] 
(१)व्यापार करना। लेन देन करना। खरीदना ओर बेचना । 
उ०-(क) सायक चाप तुरे बनिजाति हा लिए सबे तुम 
जाहू--सूर । (ख) यह बनिजञ्ञति बव्ृषभान सुता तुम हम 
सें बर बढ़ावति +--सूर | (ग) इन पर घर उत है घरा 
बचिजन आये हाट। करम करीना बेचिकें उठि के चाले। बाठ । 
“कबीर | (२) मोल ले लेना । अपने अधीन कर लेना । 
ब०“नातन ही दिखराइ बटोहिय बातन ही बनिजे बनि- 
जारी देव । 
बनिजारा-संज्ा पुं० दे०' बनज्ञारा? था “बंजारा?” । 
बन्जिरिन, बनिज्ञारीक।-संज्ञा ल्ली० [ हि० बेजारा | बनजारा 
जाति की खी | ३०-(क) लीन्हे फिरति रूप तब्रिभुवन को 
ए नाखी बनिज्ञारिन !-सूर । (ख) गातन ही दिखराय बटो- 
हिन, बातन ही वनिञ बनिज्ञारी देव । 
बनित%[-संशा स्लों० [ हि० बनना |. बानक | वेश । साज्ञ बाज | 
3००-चढ़ि यदुनेद्व बनित बनाय के | साजि बरात चले 
यादव चाय के |-सूर । 
बनिता-उंजशञा स्वी० [ से०वनिता ] (१) स्री । औरत । (२) भाया। 
पत्नी । 
बनिया-संशा पुं० [ स० वाणेक ] [ स्त्री» बनियाइन ] (१) व्यापार 


या बंडी जो शरीर से चिपकी रहती है | गंजी । 
बनिस्व॒त-अव्य० [ फा० ] अ्रपेत्षा। मुकाबले में । जैसे, उस 
कपड़े की बनिस्वत यह कपड़ा कहीं अच्छा है । 
बनिहार-संज्ञा पुं० [ हिं० बन + हार (प्रत्य ०) अथवा हिं० बर्नता | 
वह आदमी जो कुछ वेतन अथवा उपज का अश्रेश देने के 
वादे पर जमीन जोातने, बाने, फसछ आदि काटने श्रोर खेत 
की रखवाली करने के लिए रखा जाय | 
बनी-पंज्ञा स्ली० [ हिं० वन ](१) बनस्थली । बच का एक टुकड़ा | 
(२) बाटिका । बाग । जेसे, श्रशेक बनी | उ३०--अति 
चंचक्ष जहँ चलदुले बिधवा बनी न नारि । मन मोझो 
ऋषिराज़ का अद्भुत नगर निहारि |--केशव । 
सेज्ा स्लो० [ हिं० बना ] (१) नववधू | दुलृद्दित । (२) स्त्री । 
नायिका । 3० - अगिया की तनी ख़ुलिज्ञात घनी सु बनी 
फिरि बाँधति है कसि के ।--देव । 
संज्ञा स्ली० [ हिं० बन | दक्षिण देश सें उत्पन्न हेनेवाली , 
एक प्रकार की कपास । ह 
पज्ञा पुं० [सं० बणिक ] बनिया | ३०--बनी को जैसा 
मे।ल है ।---घनानंद । 
बनीनी|-संज्ञा स्ली० [ हिं० बनी +-ईनी ( अ्रत्य०) ] वैश्य जाति 
की सत्री । बदिये की ख्री। ३००-नवजोाबनी की जोबनी 
की जोति जीति रह्दी, कैसी बनी नीकी बनीनी की छुबि 
छाती में ।-- देव । 
बनीर#-तंज्ञा पुं० [ सं० वानीर ] बेंत । 
बनेठी-संज्ञा स्री० [ है" बन + स० यथ्टि | वह लंबी छाठी जिसके 
दोनों सिरों पर गोल छट्टू छंगे रहते हैं। इसका व्यवहार 
पटेबाजी के श्रभ्यास ओर खेलों श्रादि में होता है | 
यो०-पठा-बनेठी । 
बनेला-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का रेशम का कीड़ा । 
बनैला-वि०[ हिं० बन +ऐज्ला ( प्रय्म० ) ] जंगली । वन्‍्य। जेस, 
बनेला सूअर । 
बनोबास%!-स ज्ञा पुं० दे० “वनवास”! । 
बनोटी-वि० [ हिं० बन + औदी (अत्य०) ] कपाश् के फूल का सा । 
कपासी । 3३०---डेखी सोनजुद्दी फिरत सोनजुदी से अंग । 
दुति हूपटनि पट सेतहू करति बनोटी रंग ।--बिहारी । 
बनोरी[-सज्ञा स्री० [ सं० वन-+जल +-श्रोज्ना ] वर्षा के राथ 
गिरनेवाला ओढा | पत्थर हिमोपलढ । 
बनोवा-वि० [ हिं० बनाना +- जैवा (प्त्य०) ] बनावटी । कृत्रिम | 
नकली | 
बन्नात-संज्ञा श्ली० दे० ““बनात?” । 


बनच्नी 


श्शे८३ 


बबूल 
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भाग जो खेत में काम करनेवाले का कास करने के बदले ' 
में दिया जाता है । 
वन्हि-संज्ञा स्ली० दे० “वहि!! । 
बरपंस[-संज्ञा पुं० [ हिं० बाप +-सं० भेश ] पिता से मिला हुआ 
ओश । बपाती | दाय । 
बप# |-संज्ञा पुं० [ सं० वष्र ] बाप। पिता । 
यो०-बपमार मै पिता को मारनेवात्ा । पितृघातक । 
बप्मार-वि० [ हिं० बाप + मारना ) (१) पिता का घातक । वह 
जो अपने पिता की हत्या करे। (२) सबके साथ धोखा 
और अन्याय करनेवाढ । 
वपतिस्मा-संज्ञा पुं० [ श्रे० ] ईसाई संप्रदाय का एक मुख्य संस्कार 
जा किसी व्यक्ति को ईसाहे बनानें के रूमय किया जाता 
है । इसमें पादरी हाथ में जह लेकर अभिमंत्रित करता 
और ईसाई होनेवाले व्यक्ति पर छिड़कता है | यह : 
संस्कार विधर्मियों के इंसाई बनाने के समय भी होता है | 
और ईसाइयें के घर जन्मे हुए बालकों का भी होता है । 
इस संस्कार के समय संस्‍्क्ृत हेनिवाले का एक अलग नाम । 
भी रखा जाता है जे उसके कुलछ-नाम के साथ जोड़ दिया 
जाता है । संस्कार के समय का यह नाम उनमें से कोई होता 
है जे। इंजील में आए हैं। 
बपना#[-क्रि० स० [ से० वपन ] बीज बोना। उ०--कहु को | 
रहे फल रसाल बबुर बीज बपत ।--तुलसी । 
बपु--#४संज्ञा पुं० [सं० वपु] (१) शरीर । देह। (२) अवतार । (३) रूप। 
बपुरा(-वि० [ सं० वराक ) ] बेचारा । अशक्त | गरीब। 
अनाथ । उ०--शिव बिरंचि कहँ मेोहे कोहे बपधुरा आन! 
बपाती-संज्ञा स्लो० [ हिं० बाप +ओऔती (प्रत्य०) ] बाप से पाई हुई 
जायदाद । पिता से मिली हुई संपत्ति । 
बष्पा।-संज्ञा पुं० [ हिं० बाप ] पिता । बाप । 
विशेष-इस शब्द का अयोग कुछ मतों में प्रायः संघोधन रूप 
में होता है | जेसे, अरे मेया, अरे बप्पा । 
बफारा-संज्ञा पुं० [ दिं० भाप + आरा (प्रत्य०)] (५) औषध मिश्नित 
जछ का औंटा उसकी भाप से शरीर के किसी रोगी अँग 
का सेकने का काम । 
क्रि० अ०--देना |-लेना । 
(२) वह औषध जिसकी भाप से इस , मरहार का सेक | 
किया जाय । 


बफेारी-संज्ञा स्ली० [ दिं० भाप ] भाप से पकाई हुई बरी । 
विशेष-इटलेई में अदृद्दन चढ़ाकर डउसझ्े सुँह पर बारीक कपड़ा 
बाँच देते हैं । जब पानी खूब उबलने छगता है तब कपड़े 
पर बेसन वा डदं की पकीड़ी छोड़ते हैं जो भाप से ही 
पकती है । इन्दीं पकोड़ियों का बफारी कद्दते हैं । 
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बमकना । 
बबर-संज्ञा पुं० [ फा० ] (१) बर्वरी देश का शेर | बड़ा शेर । 
सिंह । (२) एक प्रकार का मोटा कम्मरू जिसमें शेर की 
खाल की सी धारियां बनी होती हैं । 
यबबा-संज्ञा पुं० दे० “बाबा? । 
बबुआ।-संज्ञा पुं [ हिं० बाबू | (१) बेटे या दामाद के लिए प्यार 
का संबोधन शब्द । ( पूरब ) | (२) जम्रींदार | रईस | 
( पूरब )। 
बदुईद।-संज्ञा ल्ली० [ हिं० बाबू की स्त्री० | (१५) बेटी। कन्या। 
(२) छोटी ननद । पति की छोटी बहन । (३) किसी ठाकुर 
सरदार था बाबू की बेटी । 
बद्युर-संज्ञा पुं० दे० '“बबुल” | 
बबूल-संज्ञा पुं०[ स० व के; | मसाले कद का एक प्रसिद्ध कौंटे- 
दार पेड़ जो भारत के प्रायः सभी प्रांतों में जंगली अवस्था 
में अधिकता से पाया जाता है। गरम प्रदेश और रेतीली 
जमीन में यह बहुत अच्छी तरह और अधिकता से द्वोता 
है । कहीं कहीं यह बृच्च सो सो वष तक रहता है। इसमें 
छोटी छोटी पत्तियाँ, सूद के बराबर काटे ओर पीले र'ग के 
छेटे छोटे फूल ढोते हैं । इसके अनेक भेद ईं जिनमें कुछ 
तो छोटी छोटी केंटीली बेल हैं ओर बाकी बडे बड़े वृत्च । 
कुछ जातियों के बबूढ ते बागों आदि में केवल शोभा के 
लिए ढूगाए जाते हैं, पर अधिकाँश से इमारत ओर खेती 
के कामों के लिए बहुत अच्छी लकड़ी निकलती है। इसकी 
छकड़ी बहुत मजबूत और भारी होती है और यदि कुछ 
दिने| तक किसी खुले स्थान में पड़ी रहे तो प्रायः लोहे के 
समान हो जाती है । इसकी लकड़ी ऊपर से सफेद और 
अंदर से कुछ कालापन लिए छाल रंग की हे।ती है । इससे 
खेती के सामान, नावे',गाड़ियों भर एक्कों के धुरे तथा पह्चिए 
आादि अधिकता से बनाए जाते हैं। जलाने के ्षिपु भी यह 
लकड़ी बहुत अच्छी होती है क्योंकि इसकी आँच बहुत तेज 
हे।ती है; भौर इसी लिए इसके कोयले भी बनाए जाते हैं । 
इसकी पतली पतली टहनियाँ, इस देश में, दातुन के काम 
में आती हैं और दातों के क्षिए बहुत अच्छी मानी जाती 
हैं। इसकी जड़, छाल, सूखे बीज और पत्तियाँ ओषधि 
के काम में भी आती हैं, और छाछ का उपयोग चमड़ा 
सिझ्काने और र॑ गने में भी होता है, पत्तियाँ ओर कच्ची 
फल्षियाँ पशुओं के क्षिए चारे का काम देती हैं और सूखी 
ट्हनियों से छोग खेतों आदि में बाढ़ लगाते हैं । सूखी 
फलियों से पकी स्याही भी बनती है और फूलों से शहद 
की सव्खियाँ शहद निकाढती हैं। इसमें गोंद भरी होता 
है जे। और गोंदों से बहुत अच्छा समझता जाता है । कृच 


बबूला 
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जाती है। रामबबूछ, खैर, फुलाई, करीछ, बनरीठा, सोन- 
कीकर आदि इसी की जाति के वृक्ष हैं। कीकर। 
बबुला-पंज्ञा पु० (१) दे० “बरगूला?' | (२) ढे० “बुलबुला”! | 
(३) दे० “पस्सी बबूल'! । 
संज्ञा पु० [ देश० ] हाथियों के पाँच में होनेवाला एक 
प्रकार का फोड़ा । 
बच्बू -संज्ञा प॑० दे० “बाबू” | 
संज्ञा पुं० [ १ | एक प्रकार का उल्लू । 
बभसनी---एंज्ञा स्ली० [ सं० वाहणी ] (१) एक प्रकार का कीड़ा जो 
बनावट में छिपकली के समान पर ज्ञोंक सा पतला होता 
है । इसके शरीर पर लछ'बी सुंदर धारिया होती हैं. जिनके 
कारण वह बहुत सुंदर जान पड़ता है | एक सरीसप। (२) 
कुश की जाति का एक तृण जिसे बनकुस भी कहते हैं । 
बभूत-त शा स्तरी० दे० “समृत!! या “विभूति” । 
बम-तंज्ञा पुं० [ अ० बैब | विस्फोटक पदार्थों से भरा हुश्रा लोहे 
का बना वह गोला जो शत्रओं की सेना अथवा किल्ले आदि 
पर फेंकने के लिए बनाया जाता है और जे गिरते ही फट 
कर आस पास के मनुष्यों और पदाथों के भारी हानि 
पहुँचाता है । 
कि० प्र०--गिरता ।--गिराना ।--चंकूना ।--चकलाना ।-- 
फंकना ।--मारना । 
संज्ञा पु० [ अनु० ] (१) शिव के उपासकों का वह “बम” 
“श्षप्!ः शब्द जिसके विषय में यह माता जाता है कि इस- 
के उच्चारण से शिव जी प्रसन्न होते हैं । 
विशेष--कऋहद्दा जाता है कि शिवजी ने कुपित होरूर जब दृत्ष 
का सिर काट लिया तब बकरे का सिर जोड़ा गया जिससे 
वे बकरे की तरद बेलने ढूगे | इससे जत्र लेग गाल बजाते 
हुए 'बस' बम! करते हैं तब शिव प्रसन्न होते हैं । 
मुद्दा ०--बम बोछना या बोल ज्ञाना--शक्ति; धन आदि 
की समात्ति है जाना | कुछ न रह जाना । खाली है। जाना । 
दिवाब्ना है| जाना । 
( ३) शहनाईंवालें का वह छोटा नगाड़ा जो बजाते 
'. समय बाई ओर रहता है । मादा नगाड़ा । नगड़िया । 
तंज्ञा पु. [ कनाडी बंबूबस ] (१) बग्गी। फिटन आदि में 
आगे की ओर ढुगा हुआ वह ढंबा बाँस जिसके दोनें ओर 
घोड़े जाते जाते हैं। ( २) एक्के, गाड़ियों आदि में आगे 
की ओर छूगा हुआ लकड़ियों का वह जोड़ा जिसके बीच में 
घोड़ा खड़ा करके जाता ज्ञाता है । 


श्रेप्रंड 


। 


बयल 
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थ्‌ पै / े हि 
प्राँतों में इस पर ज्ञाख के कीड़े रखकर छाख भी पैदा की | बमना# | क्रि० स० [ सं० वमन ] मुंह से उगछना। वसन 


करना | के करना | ३०--मुश्टिक एक ताहि कपि दनी। 
रुघिर बमत घरनी ढदनमनी ।---तुझसी । 
बभीठा-छंज्ञा पुं० [ हिं० बॉबी + इंठा (प्रत्य०) | बॉबी । बह्मीरऊ। 
बमुकाबला-क्वि० वि० [ फा० ] ( १ ) मुकाबले में। समक्त । 
सामने । ( २ ) स्ुकाबले पर । विरुद्ध । विरोध में । 
बसूजिब-क्रि० वि० [ फा० ] अनुसार । सुताबिक ! जैसे, हुकुम 
के बमृजिब । 
बमेला|-संज्ञा स्नी० [ देश० ] पुक प्रकार की मछली । 
बमोष्ट [-संज्ञा पुं० दे० “बसीठा?! । ॥' 
बम्हनपियाव [-संज्ञा पुं० [ सं० आराह्मण + हिं० पिल्ञान' | ऊख 
को पहले पहल पेरने के समय उसका कुछ रस बआह्यणों 
आदि का पिछाना जे आवश्यक और शुभ साना जाता है 
बम्हनरसियाव-संज्ञा पु० दे० “बम्हनपियाव? । 
बम्हनी-संज्ञा स्ली० [ सं० ब्राह्मण, हिं० बम्हन ] (५) छिपकिली की 
तरह का एक पतला कीड़ा जो आकार में प्रायः उससे आधा 
हता है । इसकी पीठ काली, दुम और मुँह ७॥छ चसकीले 
र गका होता है । पीठ पर चसक्कीली धारियाँ होती हैं | (२) 
अखि का एक रोग जिससें पढछक पर एक छोटी फुर्सी 
निकल आती है । बिलनी । गुर्हाजनी। (३) वह गाय जिसकी 
आँख की बिरनी झड़ गई हो | (४) हाथी का एक रोग 
जिसमें उसी हुम सड़कर गिर जाती है । (१) एक 
प्रकार का रोग जो ऊख को बहुत्त हानि पहुचाता है। 
(६) ढाल रग की भूमि । 
बयड-संज्ञा पुं० [ हिं० गय॑द > से० गजेह्र | हाथी । ( ड्वि'० ) 
बय-सज्ञा ल्ली० दे० “बय”! । 
बयन%]-पएंशञा पुं० [ सं० वचन ] वाणी । बोली । बात । 
“बयना#[-क्रि० स० [ स० वपन, प्रा० बयन ] बोना । बीज जसा- 
ना या छगाना । ४०-- (क) पूजि पण देवी के निकसि 
देव मदिर ते देवी रुकुमिनि हरि हरी विष बे गये ।--- 
देव । (ख) सूर सुरपति सुन्‍्यों बयो जसो लुन्यो प्रभु कह 
गुन्यो गिरि सद्दित बेहे |--सूर । (ग) सींचे सीप सरोज- 
कर बये विटप बर बेलि । समठ सुकालु किसान हित सगुन 
सुमंगछ केलि ।-- तुलसी । 
क्रि० स० [ सं० वचन या वर्णन ] घन करना | कहना । 
३०--दुल फल फूल दूध दधि रोचचद जुबतिन भरि भरि 
धार लगे। गावत चढीं भीर भद् बीथिन बदिन बांकुरे 
विरद्‌ बये ।--तुलसी । 
संज्ञा पुं० दे० “बैता” । 


ब्रमचख-- संक्ा स्री० [ अनु ० बम+ चीखना ) (१) शोर । गुल । | बथनी%#|-वि० [ हिं० बयन ] बोढनेवाली । जो बोलती हो । 


(२) लड़ाई । रूगड़ा । विवाद । 
किए अ्ौ०--मचना ।-मचाना | 


बयर[-तंज्ञा पुं० दे० “बेर? । 
बयल-तंज्ञा पुं० [ डिं० ) सूर्य । 


 बयस 
बयरस--संज्ञा त्ली० दे” “बय” | बायन! | 
बयसर-संशा ज्वी० [ देश७ ) कमखाब बुननेवालों की वह 
टकड़ी जो इनके करथे में गुरले के ऊपर अर नीचे रूगती है । 
बयसचबालछा%-वि० [सं० बयस + हं० वात ] [ ज्री० बयसवाली ] 
युवक । जवान । 
बयस-सिरोमनि%|-संज्ञा पुं० [ सं० वयसशिरोमाणे ] युवावस्था । 
जवानी | योवन । उ३०--बय किसेर सरिपार मनेहर 
बयससिरोमनि होने ।--तुलसी । 
बया-संज्ञा पुं० [ सं० वयन ८ बुनना । ] गौरैया के आकार और रंग 
का एक असिद्ध पक्षी जिसका माथा बहुत चमकदार पीछा 
दोता है | यह पाढछा जाता है ओर सिखाने से, संकेत करने 
पर, हल्की इृ्की चीजे, जसे, कौड़ी, पत्ती आदि, किसी 
स्थान से ले श्राता है। यह अपना धोंसला सूखे तृणों से 
बहुत द्वी कारीगरी के साथ और इस प्रकार का बनाता है 
कि उसके तृण बुने हुए मालूम द्वोते हैं । 
संज्ञा पुं० [ अ० बायः «» बेचनेवाला | वह जे। अनाज तैलने 
का काम करता हो। | अनाज तौलनेवाढा | तौलैया । ३०- 
प्रेमसनगर में दग बया नेखे प्रगटे आह । दो मन को कर एक 
मन भाव दिये ठहराह ।--रसनिधि । 
बयाई]-संज्ञा स्नी० [ हिं० बया + आई (पत्य०) ] अन्न आदि तौलने 
की मजदूरी । तौलाई । 
बयान-संज्ञा पुं० [ फा० ] (१) बखान । वर्णन | जिक्र | चर्चा । 
(२) हाल । विवरण । बृतांत । 
क्रि० प्र०-- करना ।-हेना । 
बयाना-संज्ञा पुं० [ अ० बै+फा० प्र्य०-आना ] वह धन जो 
बाई चीज खरीदने के समय श्रथवा किसी प्रकार का ठेका 
आदि देने के समय, इसकी बातचीत पक्की करने के लिये 
बेचनेवाले अथवा ठेका ल्ेनेवाले को दिया जाय। किसी 
काम के लिये दिए जानेवाले पुरस्कार का कुछ अंश जो 
बातचीत पक्की करने के लिये दिया जाय। पेशगी | अ्रगाऊ । 
विशेष-श्रयाना देने के उपरांत देने और लेनेवाल्ले दोनों के लिये 
यह आवश्यक हो जाता है कि वे उस निश्चय की पाबंदी 
करें जिसके लिए बयाना दिया जाता है । बयाने की रकम 
पीछे से दाम या पुरस्कार चुकाते समय काट ली जाती है । 
बयाबान][-संज्ञा पुं० [ फा० वियाबान ] (१) जंगल । (२) उजाड़ । 
बयार, बयारि%/-तंज्ञा ्वी० [ से० वायु ] हवा | पवन । इ०-- 
(क) तिदुुका बयारि के बस | ज्यों भावे व्यों उड़ाइ ले जाइ 
आपने रस |-- स्वा० हरिदास | ( ख ) देखि तरु सब 
अति डराने हैं बड़े बिस्तार । गिरे केसे बड़े। अचरज नेकु 
नहीं बयार |--सूर । (ग) कानन भ्ूधर बारि बयारि मद्दा 
विष व्याधि दवा अरि घोरे |---तुलसी । 
'मुहा०-बयार करना ८ ऊपर पंखा हिल्लाना जिससे हुवा क्षगे । 


श्व्धर 


बर 


उ०-भेजन करत कनक की थारी । द्रुपदसुता तहेँ करति 


बयारी । 

बयारा[-संज्ञा पुं० [ हिं० बयार ] (५) हवा का भोंका । (२) 
तृफान । 

बयारी-संज्ञा स्नी० दे० 'वियारी !, “ब्यालू?। 
दे० “बयारि!! । 


बयाला|-संज्ञा पुं० [ सं० वाह्य + भात्मा ] (१) दीवार में का वह 
छेद जिससे माॉककर बाहर की ओर की वस्तु देखी जा 
सके । (१) ताख। आला | (३) पठाव के नीचे की खाली 
जगह । (४७) गढ़ों में बह स्थान जहाँ तोपें छगी रहती हैं । 
(५) कोट की दीवार में वह छोटा छेद या अ्रवकाश जिसमें 
से ताप का गोढा पार ऋरके जाता है । ३०--तिमि घरनाल 
और करनाढें सुतरनाल जंजालै । गुर गुराब रहकले भले 
तहँ लागे बिपुल बयाले ।--रघुराज | 

बया/लिस-संज्ञा पुं० [ सं० द्िचल्वारंशत, प्रा० विचत्ताक्षीसा ] 
(५) चालीस और दो की संख्या । (२) इस संख्या का 
सूचक श्रेक जो इस प्रकार लिखा जाता है--४२ । 
वि: जा गिनती में चालीस से दो अधिक दो । 

बयालीसवचाँ-वि० [ हिं० बयाशिस +वॉ० ( प्रत्य० ) ] जो क्रम में 
बयालिस के स्थान पर हो | इकतालिसवे' के बाद का । 

बयासी-संज्ञा पुं० [ सं० ढि+ अशीर्ति, प्रा० विश्वसी!] ( १) अश्सी 
और दे की सेख्या। (२) इस संख्या का सूचक अक 
जे इस प्रकार लिखा जाता हे-८२। 
वि० जो संख्या में अस्सी श्रोर दे हो । 

बरंग-संज्ञा पुं० [ देश० ] (१) मध्य प्रदेश में होनेवाला छेाटे 
कद का एक पेड़ जिसकी छकड़ी सफेद और मुल्लायम 
देती है औ।र इमारत तथा खेती के औजार बनाने के काम 
में आती है । इसकी छाल के रेशों से रस्से भी बनते हैं । 
पोलढा । (२) बख्तर। कवच | ( द्धि० ) 

बरंगा-संज्ञा पु० [ देश० ] (१) छत पाठने की पत्थर की छोटी 
पटिया जो प्रायः डेढ़ हाथ छूबी और एक बित्ता चोड़ी 
होती है। (२) वे छोटी छोटी छकड़ियाँ जे छुत पाटते समय 
घरनों के बीचवाढ्ा अंतर पाटने का छगाई जाती हैं। 
डउ०- बरंगा बर गी करी यों जरी हैं। सनो ज्वाल ने बाहु 
कच्छीं करी है ।--सूदन ! 

बर-संज्ञा पुं० [ स० वर ] (१) वह जिसका विदाह होता हो। 
दूढ्दा । दे० “वर” । ३०--(क) जथ्पि बर अनेक जग 
माँंही | एहि कहूँ सिव तजि दूसर नाहीं ।--तुछसी । (रख) 
बर अरु बधू आप जब जाने रुक्मिनि करत बधाई। रति 
अरु काम प्रगट ता दिन ते कबि मिलि कीरति गाई ।--सूर। 

मुदह०--बर का पानी विवाह से पहले नहछू के समय का वर 

का स्नान किया हुआ पानी जे एक पात्र में एकत्र करके कन्या 


बर्अग श्देददे 


बरकाज 





के घर भेजा जाता है और जिससे फिर कन्या नहत्ाई जाती है । | 
(जिस पात्र में वह जन्ल जाता है वह पात्र चीनी, खांड आदि 
से भरकर ह्डकेवालों के घर लौटा दिया जाता है । ) 

(२) बह आ्राशीर्वाद्सूचक वचन जे किसीकी प्राथेना 
पूरी करने के लिये कहा जाय । दे० “वर | 3००---यह बर 
माँयो दिया न काहु। तुम मस्न मन ते कहूँन 
जाहू ।--केशव | 

वि० श्रष्ट । अच्छा । उत्तम | 

मुह ०--बर परना «« बढ़ निकलना श्रेष्ठ होना । ३०--शर ते 
टरत न बर पर दुई मरकि मनु मेंन। होड़ाहोड़ी बढ़े 
चल्ने चित चतुराई नेन ।--विद्वारी | 

संज्ञा पु० [ स० बल | बल । शक्ति । ३५०-(क) परे भूमि 
नदहिं उठत उठाये । बर करि कृपासि घु डर ढाये ।-- तुलसी । 
(ख) खीन लरक हूटी दुख भरी। बिन रावन केहि बर 
होय खरी ।--जायसी । 

संश्ञ| पुं० [ से० वठ ] चट बृत्ष । बरगद | उ०--कोन 
सुभाव री तेरो परये! वर पूजत काहे हिये सकुचाती | 
- प्रताप । 
अंत्य० [ फा० ] ऊपर । 


मुहा०-- बर आना या पाया & बढ़कर निकलना । मुकाबल्ले में 
अच्छा ठहरना । जैसे, रूठ बोलने में तुमसे कोई बर नहीं 
पा सकता ( था आा सकता ) | 
वि० (१) बढ़ा चढ़ा। श्रेष्ठ । (२) पूरा। पूर्ण । ( आशा 
या कामना आदि के लिये ) जेले, मुराद बर आना । 
संशा पु० [ देश० ] एक प्रकार का कीड़ा जिसे खाने से पशु 
मर जाते दें । 
# अव्य० [ से० वरं, हिं० वरु ] वरन्‌ । बल्कि | ४०-- 
सुनि रावत सब हाय विरद्द ते मरन भले बर “न्यास । 
बरश्रेग-संज्ञा स्नी० [ डि'० ] यानि । 
बरई[-संज्ञा पुं० [ हिं० बाड़ « व्यारी ] [ स््री० बरइन ] (५) एक 
जाति जिसका काम पान पेदा करना या बेचना होता है । 
(९) इस जाति का कोई आदमी । तमोली | 
बरकंदाज-संज्ञा पुं० [अ० + फा०] (१) वह सिपाही या 
दार आदि जिसके पास बड़ी छाठी रद्दती द्वो। (२) तोड़ेदार 
बंदूक रखनेवाला सिपाही। (३) चौकीदार । रक्षक ! 
बरकत-संज्ञा स्नी० [ अ० ] (१) किसी पदार्थ की अधिकता। 
बढ़ती । ज्यादती | बहुतायत | कमी न पड़ना । पूरा पढ़ना । 
विशेष -- इस शब्द का प्रयोग साधारणतः यह दिखज्ञाने के 
लिए देता है कि वस्तु आवश्यकतानुसार पूरी है 
ओऔर इसमें सहसा कमी नहीं हे। सकती । जैसे, (क) 
इकट्टी खरीदी हुईं चीज में बड़ी बरकत होती है। (ख) 
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जिस चीज में तुम हाथ लगा दोगे, उसकी बरकत जाती रहेगी । 


मुह्ा०-बरकत उठना 5 (१) बरकत न रह जाना। पूरा न पंडना। 


(२) वैभव आदि की समाति याश्रत आने लगना | दवास का 
आरंभ होना | जेसे, अब ते उनके घर से बरकत उठ चली | 
बरकत होना ८(१) अश्रधिक्रता होना। वृद्धि होना। (२) 
उन्नति होना । 

(२) लाम। फायदा। जैसे, (क) जैसी नीण्त बेसी 
बरकत | (ख्) इस रोज़धार में बरकत नहीं है। (३) 
वह बचा हुआ पदार्थ या ध्रन आदि जो इस विचार 
से पीछे छोड़ दिया जाता है कि इसमें और वृद्धि हे। । ज॑ से, 
(क) थैली बिलकुल खाल्मी मत कर दे, बरकत का एक 
रुपया तो छोड़े दे । (ख) अ्रव इस घड़े में है ही क्या, 
खाली बरकत बरकत है । (४) समाप्ति। श्रेत । (साधारणत: 
गृहस्थी में लग यह कहना कुछ अशुभ समझते हैं कि 
अमुक वस्तु समाप्त हे। गई; और उसके स्थान पर इस शब्द 
का प्रयोग करते हैं। जेसे, आजककछू घर में श्रनाज की 
बरकत है ।) (५) एक की संख्या । ( साधारणतः ल्लेग 
गिनती के श्रार'स में एक के स्थान में शुभ या वृद्धि आदि 
की कामना से इस शब्द का व्यवहार करते हैं। जेसे, 
बरकत, दे।, तीन, चार, पाँच आदि |) (६) धन दौढूत । 
( क्र० )। (७) अख्ाद्‌। कृपा । जेसे, यह सब आपडे कदमें। 
की बरकत है कि आपके आते ही रोगी श्रच्छा दो गया । 
( कभी कभी यह शब्द व्यंग्यरूप से भी बोला जाता है । 
जैसे, यह आपके कदसें की ही बरकत है कि आपके आते 
ही सब लेग उठ खड़े हुए । ) 


बरकती-वि० [ ञअर० बरकत+ ई (प्रत्य०) ] (१) बरकतवाला । 


जिसमें बरकत हेो।। जैसे, जरा भ्रपना बरकती हाथ उधर 
ही रखना । ( व्यंग्य )। (२) बरकत संबंधी । बरकत्त 
का । जैसे, बरकती रुपया । 


बरक॒द्म-संशा श्ली० | फा० ] एक प्रकार की चटनी जिसके बनाने 


की बिधि इस प्रकार है--पहले कच्चे आम को भूनकर 
उसका पना निकाल लेते हैं ओर तब उससें चीनी, मिच 
शीतलूचीनी, केसर, इलाइची आदि डाल देते हैं । 


“बरकना[-क्रि० अ० [ हिं० बरकाना ] (१) कोई बुरी बात न होने 


पाना । न घटित होना । निवारण होना । जचना | जेसे, 
झगड़ा बरकना । (२) अलग रहना । हटना । दूर रहना । 


बरकरार-वि० [ फा० बर +-अ० करार ) (१) कायस | स्थिर। 


जिसकी स्थिति दे। । (२) उपस्थित । मोजूद । 


क्रिं० प्र०--रहनु । 
बरकाज-संश्ञा पुं० [ स० वर-+ कार्य ] विवाह । व्याह । शादी | 


उ०--प्रवल् प्रचंड बरिव'ढ चर वेष धपु वरि ब के बोले 


बैदेही बरकाज के ।---सतुलसी । 


“बरकाना-क्रिः श्र० [ सं० वारण, वारक ] (१) कोई बुरी 





यही कारण है कि बरगद के किसी बड़े वक्त के नीचे सेकूडों 


बात न होने देना। निवारण करना। बचाना। जेसे, 
झगड़ा बरकाता । (२) पीछा छुड्ाना। बदछाना। फुसछाना | 
उ०--खेलूत खुशी भए रघुबेशिन कोशछूपति सुख छाये । 
दे नवीन भूषन पट सुद्र जस तस के बरकाये ।--रघुराज । 

बरख+%[-संशा पुं० [ से० वषे ] बरस । सालढू । 

“बरखना-कि० अ० [ सं० वषेण ] पानी बरसना। वर्षा होना। 

बरखा #--संज्ञा स्री० [ से० वर्षा] (१) मेह गिरना। जल का बर- 
सना । वृष्टि ।5०---का बरखा जब क्ृषी सुखाने ।--तुलसी। 

५. (९).वर्षांऋतु । बरसात का मोसिम । 

“बरखाना#-क्रि० स० [सं० वा | (१) बरसाना । (२) ऊपर से 
इस प्रकार छितराकर गिराना कि बरसता हुआ मालूम हो । 
(३) बहुत अधिकता से देना । 

बरखास%#][-वि० दे” “वरखास्त”। ३०--करि भूपति 
दूतन विदा कियो सभा बरखास । भरत श्न॒हन संग त्षे 
गए आपु रनिवास |--रघुराज । 

बरखास्त-वि० [ फो० ] (१3) ( सभा आदि ) जिसका विस- 
जन कर दिया गया द्वो । जिसकी बैठक समाप्त हो गईं हो । 
जैसे, दरबार, कचहरी, स्कूछ आदि बरखास्त द्वोना। जो 
बंद कर दिया गया है। | ३०--सुनिर्क सभासद्‌ अभिक्षषित 
निज निज अ्रयन गसनत भए । भूपति सभा बरखास्त करि 
किय शयन अति आनेद्मए ।--रघुराज । (२) जो नोकरी 
से हटा या छुड़ा दिया गया हा । मोकूफ। 

बरखिलकाफ-क्रि० वि० [ फा० बर-+-अ० खिलाफ ] प्रतिकृछ । 
उलटा। विहृद्ध । 

बरगंध[-पंशञा पुं० [ सं० वर + गंध ] सुगंधित मसाला । 

बरग-संज्ञा पुं. | फा० बर्ग ] पत्ता। पत्र । जैसे, बरग बनफशा । 
बरग गावजुबों । 

बरगद-संज्ञा पु० [ से० वठ, हिं० बड ] बड़ का पेड़ | पीपल 
गुछूर श्रादि की जाति का एक श्रसिद्ध बड़ा वृत्त जो प्रायः 
सारे भारत में बहुत अधिकता से पाया जावा है। श्रनेक 
स्थानों पर यह आप से उगता है; पर इसकी छाया बहुत 
घनी और ठंढी होती हे, इसलिये कहीं कहीं छोग छाया 
आदि के लिये इसे लगाते सी हैं। यह बहुत दिनों तक 
रहता, बहुत जल्दी बढ़ता, और कभी कभी अस्सी या 
सो फुट की ऊँचाई ठक जा पहुँचता है । इसमें एक विशे- 
पता यदद होती दे कि इसकी शाखाञ्रों में से जटा निकद्षती 
है जो नीचे की श्रोर आकर जमीन में मिल जाती है और तब 
एक नए चूक्ष के तने का रूप धारण कर लेती है। इस 
प्रकार एक ही बरगद की ढालों में से चारों ओर पचासों 
जटाएँ नीचे ऋकर जड़ ओर तने का काम देने छूगती हैं 
जिससे बृत्त का विस्तार बहुत शीक्षता से होने छग्रता है । 


िन-+५>। 


हजारों आदमी तक बैठ सकते हैं। इसके पत्तों और 
'डालियों आदि में से एक प्रकार का दूध निकलता है जिससे 
घटिया रबर बन सकता है। यह दूध फोड़े फुंसियों पर, 
उनमें मुंह करने के लिये, ओर गठिया आदि के द सें 
ढगाया जाता है। इसकी छाल का काढा बहुमूत्र होने में 
लाभदायक माना जाता है। इसके पत्त जो बड़े और चोड़े 
होते हैं, प्रायः दाने बनाने शलशर सोद! रखकर देने के काम 
में आते हैं। कहीं कहीं, विशेषतः अकाऊढ के समय में, 
गरीब छोग उन्हें खाते भी हैं। इसमें छोटे छोटे फह 
लगते हैं ज्ञो गरमी के शुरू में पकते हैं ओर गरीबों के खाने 
के काम में आते हैं । यों तो इसकी छकड़ी फुसफुसी ओर 
कमजोर होती है और इसका विशेष उपयोग नहीं होता 
पर पानी के भीतर वह खूब ठहरती है इसलिए कु की 
जमवट आदि बनाने के काम आती है। साधारणतः 
इसके संदूक और चोखटे घनते हैं | पर यदि यह होशियारी 
से काटी और सुखाई जाय तो और सामान भी बन सकते 
हैं। डालियों में से निरुछनेवाली मोटी जटाएँ बहँगी के 
डंडे, गाड़ियों के जूए और खेमों के चोब बनाने के काम 
आती हैं। इस पेड़ पर कई तरह के छाख के कीड़े भी 
पर सकते हैं ! हिंदू के।ग बरगद को बहुत ही पविन्न और 
स्त्रय' रुद्र खरूप मानते हैं । इसके दशेन तथा स्पर्श अादि से 
बहुत पुण्य होना और दुःखों तथा आपत्तियों आदि का दूर 
होना माना जाता हे ओर इसी लिये इस वृक्ष का छग्ाना 
भी बड़े पुण्य का काम माना जाता है । वेच्यक के 'अनुसार 
यह कषाय, मधुर, शीतल, गुरु, आहक, और कफ, पित्त, त्रण, 
दाह, तृध्णा, मेह तथा योनि दोषनाशक माना गया है । 
पय्थे० -न्यप्रोध । बहुपात । वृत्तनांथ ! यम्थ्रिय ! रक्तफल । 
शगी। कस्सेज । भव । क्षीरी। वैश्रवणावास । भांडीर । 
जटाल । अवरोह्दी । विटपी । स्कंद्रुह । महाच्छाय | भुगी। 
यक्तावास । यक्षतरु । नील । बहुपाद । वनस्पति । 
बरगेरू-संज्ञा पु० [ देश० ] एक प्रकार का रूवा ( पक्ती ) जिसके 
पंजे कुछ छोटे होते हैं और जे पाछा जाता है । 
बरचर-संज्ञा पुं० [ देश० | हिमालय में हे।नेवाला एक प्रकार का 
देवदार वृत्त जिसकी ढकड़ी भूरे रंग की होती है । घेली । 
परूँगी । खेख । 
बरचस-संज्ञा पुं० [सं० वचेस्क ] बिष्टा । मछ । ( डिं० ) 
बरछा-संज्ञा पुं० [ त्रश्वत -: का्टनवाला १ ) [ ख्ी० बरदी ) भाढा 
नासक हथियार जिसे फंक्कर अधवा सोंककर मारते हैं । 
इसमें भायः एक बाकिश्त हंबा लेहे का फल दोता हे ओर 
एक बड़ी लाठी के सिरे पर जड़ा होता है । यह प्रायः 
सिपादियों या शिकारियें के काम का देता है | भाढा । 
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बरडेत 


बरछेत-संज्ञा पुं० [ हिं० बरछा + ऐेत (प्रत्य०) ] बरछा चलानेवालू। । 
भाला-बर्दार । ३६->सदस दोाय बरछैत जे न कबहूँ सुख 
माोरत ।--सूदन । ह 
बरजन#|-क्ि० अ० [ से० वर्जन | मना करना । रोकना । 
निवारण करना । निषेध करना । 
बरजनिऋ-संज्ञा स्री० [ सं० वर्जन ] (१ ) मनाही | (२) 
रुकावट । ( ३ ) रोक । 
खरजबान-वि० [ फा० ] जो जबानी याद हा । सुखाग । कंठस्थ । 
बरजेार-वि० (हिं० बल, वर+ फा० जेर ]( १ ) प्रबल । 
बलवान्‌ । जबरदस्त। ३०--ते रनरोर कपीस किसोर बड़े बर- 
जोर परे फग थाए ।- तुछसी | ( २ ) श्रत्याचार अथवा 
अनुचित बक्ष प्रयोग करनेवाला । 
कि० वि० (१) जबरदस्ती | बलपूर्व॑क ।(२) बहुत जोर से । 
बरजारन-संज्ञा पुं० | सं० वर « पति-+-हिं० जोरन ८ मिक्षान | 
(१) विवाह के समय बर और बचू के पदलों में गठ बाँघा 
जाना । ( २ ) विवाह । ( डि० ) 
बरजेारी%[-संज्ञा स्नी० [ छिं० बरणार | जबरदस्ती । बलअ्रयोग । 
क्रि० वि० जबरदस्ती से । बलपुर्वेक । 
बरत-संज्ञा पुं० [ सं० ब्रत ] ऐसा उपवास जिसके करने से पुण्य 
हे। । परमाथे साधन के लिये किया हुआ उपवास | डप- 
बास । विशेष-दे० 'बत?? । ड०--(क) नारद कहि संवाद 
अपारा | तीरथ बरत महा मत सारा ।--सबरछूसिंह । (ख) 
जप तप संध्या बरत करि तजै खजाना कोष | कहें रघुनाथ 
ऐसे न॒पे रती न छागे दोष ।--रघुनाथदास । 
संज्ञा ्ली० [हिं० बरना -+ बटना | (१) रस्सी। (२) नट की रस्सी 
जिसपर चढ़कर वह खेल करता है। ३०--(क) डीठ 
बरत बाँधी अटनि चढ़ि घावत न डरात। इत उत ते चित 


दुहुन के नट को आवत जात ।-- बिहारी । (ख) छीठ बरच 


पे धार के मन वट नट ही काम। दृग तो भावत बंचि 
के निकट बदन अ्भिरास (“रखनिधि। (ग) दुहूँ कर 
लीन्हें दोऊ बेस विसवास वास डीठ की बरत चढ़ी नाचे 
भों नटिनी ।--देव । 

बरतन-पंज्ञा पुं० [ सं० वर्तत | म्रिद्दी या धातु भ्रादि की इस प्रकार 
बनी वस्तु कि उसमें काई वस्तु - विशेषतः खाने पीने की--- 
रख सके । पात्र | जैसे, काटा, थाली, कटोरा, गिलास, हंडा, 
परात, घड़ा, हॉड़ी, मठका आदि | भाँड | भांड़ा । 
संशा पुं० [सं० वतन | बरतना का भाव । बरताव। 
व्यवहार । 

बरतनॉ-कि० अ० [ सं०वर्तत |] किसीके साथ किसी प्रकार का 
व्यवहार करना । बरताव करना । जेसे, जो हमारे साथ 
बरतेगा, उसके साथ हम भी बरतगे । 
क्रि० स० काम में ठाना । व्यवहार में छाना। इस्तेमाल 


र२३धप 


बरदबान 
करना । जैसे. यह कटोर; हम बरसों से बरत रहे हैं, पर 
अभी तक ज्यों का त्यें| बना है । 
बरतनी-पंज्ञा ख्ली० [ से० वर्तना ] (१) छकड़ी आदि की बनी एक 
प्रकार की कलम जिससे विद्यार्थी लेग मिद्दी वा गुछ्लाल आदि 
बिछाकर उसपर अक्षर लिखते हैं, अथवा तांन्रिक लेग 
यंत्र आदि भरते हैं । (२) लेख-प्रणाली । लिखने का ढंग। 
बरतर-वि० [ फा० ] श्रेष्ठवर । अधिक भ्रच्छा । 
बरनतरफ-वि० [ फा० बर +अ० तरफ ] ( १ ) किनारे । अछरग । 
एक ओर । ((२) किसी काय्ये, पद, नोकरी आदि से 
अकग | छुड़ाया हुआ । मोहूफ । बरज़ास्त । 
क्रि० प्र०--हरना -डोना । 
“बरताना-कि ० स० [ सं० वरत्तन या वितरण ] सबका थोड़ा थोड़ा 
देना । वितरण करना | बॉटना । 
संयो० क्रि०--डालना ।““देना । 
बरताव-पंरा पु० [ हिं० बरतना का भाव | बरतने का ढंग । 
मिक्नने-जुलने, बात-चीत करने या बरतने आदि का ढंग 
या भाव। वह कर्म जो किसीके प्रति, किसी 8 संब ध 
में किया जाय | व्यवद्वार । जैपे, (क) वे छोटे बड़े सब के 
साथ एक सा बरताव करते हैं। (ख) जिस श्रादसी का 
बरताव अच्छा न हो, उसके पास किसी भल्ते आदमी को 
जाना न चाहिए। विशेष--दे० “व्यवहार”? । 
बरती-पंज्ञा स्नी० [ देश० ] एक प्रकार का पेड़ । 
वि० [ सं० श्रतिनू, हिं० जता | जिसने उपवास किया दौे।। 
जिसने व्रत रश्ला हो । 
संज्ञा स्ली० दे० “बची” । 
बरतेला |-सज्ञा ल्ली० [ देश० ] जुछाह्दों की वह खूटी जो करघे 
की दाहिनी ओर रद्दती है श्र जिसमें ताने को कसा रखने 
के लिये उत्तमें बँधी हुईं अंतिम रस्सी या जोते का 
दूसरा सिरा (पिंडा! या 'हथेछा' ( करधे के पीछे छूगी 
हुई दूसरी खूँटी) पीछे हे घुमाकर छाया और 
बाँधा जाता है | यह खूँटी करघे की दादहिनी ओर बुनने- 
वाले के दाहिने हाथ के पास इस लिये रहती है कि जिसमें 
वह आवश्यकतानुसार जाते को ढीकछा करता रहे और 
उसके कारण ताना श्रागे बढ़ता श्रावे । 


बरतोर|-संज्ञा पुं० [ हिं० बार + तेरना ] बह फुधी या फोड़ा जो 
बाल उखडने के कारण दे। । ३००- (क) जनु छुट्ट गयइ 
पाक बरतारा ।--तुलसी । (ख) ताते तन पेखियत घोर अर- 
तार मिछ्ु फ्ूटि, फ्टि निकूसत है स्लोान रास राय को ।--- 
तुलसी । 

बरदना-क्रि० अ० दे० “बरदाना” । 

बरदधान-संज्ञा पुं० [सं० वर + दामत्‌] कप्खाब बुननेदालों के १२ घे 


बरदवाना २३८६ बरबर 


की एक रस्पी जो पगिया में बंधी रहती है । “नथिया” ब्याइब! । 3उ०--(क) जो एहि बरह अमर से होई। 
भी इसीमें बंधी रहती है । समर भूमि तेहि जीत न कोई ।--तुरूसी । (ख) मरे ते 
संशा पुं० [ फा० बाद बान ] तेब्न हवा | (कहार ) अपसरा आइ ताको बरति भाजिहँ देखि अत्र गेद नारी .-- 


“बरदवाना-क्रि० स० [ ६िं० बरदाना ] बरदाना का प्रेणार्थक रूप । 
बरदाने का काम दूसरे से कराना । 

बरदा-संज्ञा श्री० [ देश» ] दक्षिण भारत की एक तरह की रुई । 
सज्ञा पुं० दे० “बरधा” | 

“बरदाना|-क्रि० स० [ हिं० बरवा- बैल ] गौ, भेंस, बकरी, धोड़ी 
आदि पशुओं का उनकी जाति के नर-पशुओं से, संतान 
उत्पन्न कराने के लिये सेंपेग कराना | जोड़ा खिट़ाना। 
जुफ्री खिक्षाना । हे 

सयो० क्रि०--डालना ।--देना । 
क्रि० अ० गौ, भेंस, बकरी, धोड़ी आदि पशुश्रों का अपनी 
जाति के नर-पशुग्रों से गस रखाना। जोड़ा खाना। 
जुफ्री खाना । 
सयो० क्रि०--जाना । 

बरदाफरोश-पंज्ञा पुं० [ फा० | गुक्नात्त बेचनेवात्या | दासों को 
खरीदने ओर बेचनेवाला । 

बरदाफरोशी-संजश्ञा स्री० [ फा० ] गुलाम बेचने का काम | 

बरदार-वि० [ फा० ] (१) ले जानेवाला । वहन कर्नेवाढा । 
ढोनेवाढा । धारण करनेवाहा | जैसे, बल्छम-त्रदार । 
(२) पालन करनेवाला । माननेबाढा | जेसे, फर- 
माँबरदार । 

बरदाश्त-संज्ञा स्नो० [ फा० | सहने की क्रिया या भाव। सहन । 

बरदुआ-पंज्ञा पुं० [ देश० ] बरमे की तरह का एक औज़ार 
जिससे लोहा छेदा जाता है । 

बरदौर|-संज्ञा पुं० [ सें० बरद+ और ( प्रत्य० ) ] गोओं और 
बैलों के बाधने का स्थान । मवेशीखाना । गोशाला । 

बरच, बरधा[-पंज्ञा पुं० [ सं० बलोबर्द ] बेढ | 


सू(। (२) कोई काम करने के लिये किसीको खुनना या 
ठीक करना । नियुक्त करना | उ०--बरे विश्र चहुँ वेद केर 
रविकुल गुरु ज्ञानी |--तुलसी । (३) दान देना । 
| क्रि० अ० दे० “जरढूना!! | ३०--ओंधाई सीसी सुलखि 
बिरह बरति बिछलात । बीचह्दि सूखि गुलाब गो छींटो छुट 
ने ग्रात ।--बिहारी । 
| क्रि० स० दे० “बटना” । 

बरनाल-पंज्ञा पुं० [ हिं० परनाज्षा ] जद्दाज में वह परनाका या 
पानी निकलने का माग जिसमें से उसका फालतू पानी 
निकल्ञकर सम्रुद में गिरता है । (छश ०) 

बरनाला-संज्ञा पुं० दे० “परनालढ/” । (छश०) 

बरनेत'] संत्ञा स्ली० [ हिं० बरना > वरण करना+ऐत (प्रत्य ० ) ] 
विवाइ की एक रस्म जो विद्वहमुहृते से कुछ पहले होती 
है ओर जिसमें कन्य।-पतक्ष के लेग वर-पक्षवाले। का अपने 
यहाँ बुछाते और विवाहसंडप में उन्हें बंठाकर उनसे 
गणेश आदि का पूजन कराते हैं । 

बरपा-वि० [ फा० | खड़ा हुआ । उठ हुआ । सचा हुआ । ( इस 
शब्द का प्रयोग प्रायः रूगढ़', फाद, आफत, कृयामतत 
अपग्रिय अशुभ बातों के लिये ही होता है। ) 

बरफ-पत्ञा ल्ञा० दे” “बे”? । 

बरफी-पंज्ञा स्ली० [ फा० बरफ ] एक अकार की प्रसिद्ध मिठाई जो 
चीनी की चाशनी में गरी या पेठे के महीब महीन टुकड़े, 
पीसा हुआ बदाम, पिस्ता या मूंग आदि अथवा खोदा 
डालकर जमाई जाती है और पीछे से छोटे छोटे चाकोर 
टुकड़ों के रूप में काट ली जाती है । इसकी जप्तावट श्रादि 
प्रायः बरफ ही तरह डोती है, इसी लिये यह बरफी 
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बर्चचना -क्रि० स० दे० “बरदवाना । कहलाती है । 
अरघाना-क्रि० स० दे० “बरदाना”? । बरफीदार कनारी-पंज्ञा स्नी० [ का० बरफीदार + देश ० कनारी ] 

क्रि० अ० दे० “बरदाना? । वह स्थान जहाँ सफेद रंग के काँटे श्रधिकृता से सार 

बरधी-संज्ञा पुं० [ देश० ] एड अकार का चमड़ा । में पड़ते हों ( पाछकी के कहार ) ! 

बरनन*-संज्ञा पुं० दे० “वर्णन” । बरफी संदेसख-संज्ञा पुं० [ फा० बरफी + बंग० संदेश ] बरफी की 

धरनना+[-क्रि० स० [ सं० वर्णन] वर्णन करना | बयान करना । तरह की एक प्रकार की बंगला मिठाई । 
ड*--बरनों रघुबर विमछ जस जो दायक फठ़ चारि ।-- | बरबंड*[-वि० [ सं० बलवंत ] (१) बलवान । ताकतवर । (२) 
तुलसी । प्रतापशाज्ञी । (३) उद्दंड । इद्धत । (३) प्रचंड । प्रखर । 


बरनर-संज्ञा पुं० [ अ० | रूप का वह ऊपरी भाग जिसमें बत्तो बहुत तेज । 
लगाई जाती है। बत्ती इसी भाग में जलती है और इसीके | "रयत-पंज्ञा पु० | भ्र० | एक अकार का बाजा । 
.... ऊपर से द्वोकर प्रकाश बाहर निकठता और फैछता है।. | “रबर]-संशा स्री० [ अचु० ] व्यर्थ की बाते | बक बक | उ०-- 
“बरना-क्ि० स॒० [ से० वरण | (१) वर या बचू के रूप में अदण सुनि भगुपति के बेन सनही मन मुसक्‍यात सुनि । अबे 
करना । पति यथा पल्ली के रूप में ओगीकार करना! ज्ञान यह है न, वृथा बकत बरबर बचन ।--रघुराज । 





्ं 


बरबरी 
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संज्ञा पु० दे० “बब र? । 
बरबरी-संजञा स्रो० [ से० बबेरी।] (१) बबेर या बबरी नासर 
देश | (२) एक प्रकार की बकरी | ९ 
बरबस-क्रि० वि० [ सं० बल + वश ] (१) बलपूुर्वक । जबरदस्ती | 
हृठात्‌। (२) व्यथे । फुजूड ।3०--(क) खेलूत में कोड काको 
गुसैयाँ । हरि द्वारे जीते श्रीदासा बरबस ही क्यों करत 
रिसैर्या ।-- सूर । 


बरबाद-वि० [ फा० ] (१) नष्ट । चौपट। तबाह । जैसे, घर 
बरबाद होना । (२) व्यर्थ ख्च किया हुआ । जैसे, सैकड़ों 
रुपए बरबाद कर चुके, कुछ भी काम न हुआ | तुम्हें क्‍या 
मिल जायगा ? 


बरबादी-संशा स्री० [ फा० ] नाश खराबी । तबाही । जैसे, इस 
झगड़े में तो हर तरह तुम्हारी बरबादी ही है । 

बरम”-संज्ञा पुं० [ से० वर्म | जिरह वक्तर। कवच । शरीर त्राण। 
इ०--असन बिलु पिनु बरम बिनु रण बच्यो कठिन 
कुघाय --तुब्सी । 

बरमा-संशा पुं० [ देश० ] [ स्त्री० अल्प० बरमी | छकड़ी आदि में 
छेद करने का, लोहे का बना एक असिद्ध ओजार । इसमें 
के।हे का पृक्क नुकीला छुड होता. है जो पीछे की ओर 
लकड़ी के एक दस्ते में इस प्रकार रुगा होता है कि सहज 
में खूब अच्छी तरह घूम सके। जिस स्थान पर छेद 
करना होता है, उस स्थान पर लुझ्चीछा कोना हूगाकर 
शोर दस्ते के सहारे उसे दबा कर रस्सी की गराड़ियों की 
सहायता से अथवा ओर किसी प्रकार खूब जोर जोर से 
घुमाते हैं जिससे वहाँ छेद हे! जाता है । 


संशा पुं० [ से० अहादेश] भारत की पूर्वी सीमा पर, ४ 


बेगाल की खाड़ी के पूं ओर झआसास तथा चीन के दक्षिण 
का पुक पहाड़ी प्रदेश जो पहले वहाँ के देशी राजा के 
अधिकार में था, पर अब शअ्ँगरेजों के श्रधिकार में आ गया 
है और भारतवष में मिला लिया गया है। इस प्रदेश में 
खाने और जंगल बहुत अधिकता से हैं। यहाँ चावढू 
बहुत अधिकता से होता है। इस देश के अधिकांश 
निवासी बोद् हैं । 
बरभी-संज्ञा पुं० [ हिं० बरमा+ ई ( प्रत्य० ) ] बस्मा देश का 
निवासी । बरमा का रहनेवाला । 
संज्ञा स्री० बरमा देश की भाषा | 
वि० बरमा-संबंधी। बरमादेश का। जैसे, बरसी चावढू। 
संशा ज्ञी० गीली नाम का पेड | विशेष-दे० “गीली” । 
'रम्हबोह-संज्ञा ल्ली० [ हिं० बरमा( देश )+ जऔ० बोट- नाव है 
प्रायः चालीस हाथ हूंबी एक प्रकार की नाव जिनका 
पिछुलछा भाग अपेक्षाकृत अधिक चोड़ा होता है। इसके 
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बीच में एक बड़ा कमरा होता है औ्रर पीछे की ओर पेसा 
यत्र बना होता है जिसे बारह आदमी पैर से चलाते हैं । 
बरस्हा-संज्ञा पु० (१) दे० “ब्रह्मा”? । (२) दे० “बरमसा! । 


“बरस्हाना[-क्रि० स० [ सं० जहा ] ( ब्राह्मण का ) आशीर्वाद 


देना । ब०--जाति मभाट कत औशुन कावसि । बाएँ हाथ 
राज बरप्हावसि | - जायसी । 

बरस्हाव|-एंशा पुं० [ सं० त्रह्म +- आव (पत्य०) | ब्राह्मणत्व। 
(२) ब्राह्मण का आशीर्वाद । ३०--(क) ठाढ़ देखि सब 
राजा राऊ । बाएं हाथ दीन्ह बरम्द्राऊ |--जायसी । (ख) 
भट्ट अज्ञा को भाँद ओआ भाऊ । बाएँ हाथ दिये बरम्हाऊ । 
““जायसी | 

बररे-संज्ञा स्री० दे० . “बरे ?” | 

बरवब”-पंज्ञो ज्नो० दे० 'तितली? ( रोग ) । 

बरवल-संज्ञा पुं० [| दश० | भेड़ की एक जाति | इस जाति की 
सेड़ हिमालय पववेत के उत्तर में जुमिला से किर॑ंट तक 
और कमाऊँ से शिकम तक पाई जाती है। यह पहाड़ी 
भेड़ों के पाँच भेदों में से एक है । इसके नर के सिर पर दृढ़ 
सींगे होती हैं ओर वह छड़ाई में खूब टक्कर हूगाता है । 
इसका ऊन यद्यपि मैदान की भेड़ों से अच्छा होता है, ते। 
भी सोदा द्वोता है श्रौर कम्मछ आदि बनाने के काम में ही 
आता है। इसका मांस खाने में रूखा होता है । 

बरवा-संज्ञा पुं० दे० “बरवै”” । 

बरवे-संश। पुं० [ देश० ] १६ मात्राओं का एक छुंद जिसमें १२ 
और ७ मान्राओं पर यति और अत में “जगण”” होता है । 


इसे “प्रुव'” और “कुर ग?! भी कद्दते हैं |३०--मेतिन जरी 
किनरिया बिथुरे बार । 


बरबना*|-क्रि० अ० दे० “बरसना”। 
बरबा#-संजा स्री० [ से० वर्षा ] (१) पानी बरश्ना । बृष्टि । 
उ००-का बरषा जब कृषी सुखाने। समय चूकिपुनि का 
| पछुताने ।--तुलसी + (२) वर्षाकारू । बरसात । 
बरषाना *[-क्रि० ० दे० “बरसाना” । 
बरधासन#%]-सेज्ञा पुं० [ सं० वर्षाशन ] पृ८ वर्ष की सोजन- 
सामग्री । उतना अनाज आदि जितना एक मनुष्य अथवा 
एक परिवार एक चष में खा सके |... 
बरख-संज्ञा पुं० | से० वर्ष | बारद् महीनों अथवा ३६५ दिनों का 
समूह । बष । साक्त । जैसे, (क) दो बरस हुए, बहुत 
बाद आईं थी । (ख) अभी तो वह चार बरस का बच्चा 
है। विशेष-दे० “वर्ष” | 
यो०---घरसर्गाँठ । ; 
मुहा०--बरस दिन का दिन ऐसा दिन ( त्योहार या पढे 
आदि ) जो साछ भर में एक ही बार आता हो | बड़ा तिहबार । 
बरसर्ाँठ-संज्ञा स्री ० [ हिं० बरस +गॉठ ] वह दिन जिसमें किसी 


कं 


बरसता 


अर 
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का जन्म हुआ हो | वह दिन जिसयें किसीक्ी आयु का एक 











बरस पूरा हुआ हो । जन्मदिव । सालगिरह । 3०--कुछ 
न मिला हमको बरसर्गाठ से। एक बरस ओर गया गाँठ से । 


विशेष---अागरे आदि की तरफ घर में एक तागा रहता है । 
जिसके नाम का यह तागा होता है उसके एक एक जन्‍्म- 
दिन पर इस तागे में एक एक गांठ देते ज्ञाते हैं । इसी से 
जन्मदिन को वर्ष गाठ कहते हैं। प्राचीन समय में भी ऐसी 
ही प्रधा थी । 
धरसना-क्रि० स० [ सं० वर्षण ] (५) झाकाश से जल कीडूँदों 
का निर तर गिरना । वर्षा का जल गिरना । सेह पड़ना । 
(२) वर्षा के जरू की तरह ऊपर से गिरना | जैसे, फूछ 
बरसना । (३) बहुत अधिक मात संख्या या म्रात्रा में 
चारों ओर से आकर गिरना, पहुँचना या आाप्त होना । 
जैसे, रुपया बरसना । 
सयो ० क्रि०--जाना । 
म॒ुहा०--बरस पड़ना - बहुत अधिक कुछ देकर डाटने, डपटने 
लगना । बहुत कुछ बुरी भन्नी बाते' कहने लगना | 
(४) बहुत अच्छी तरह कठकना | खूब प्रकट होना । 
जैसे, उनके चेहरे से शरारत बरसती है। शोभा वरसना । 
(५) दाएं हुए गल्ले का इस प्रकार हवा में उड़ाया जाना 
जिसमें दाना अछग और भूसा अलग दहेजाय ) ओघाया 
जाना | डाली होना । 
बरसाइत |-संज्ञा श्री ०» [ सं० व5+ सावेत्री | जेठ बदी श्रमावस 
जिस दिन ख्रियाँ वटसाचित्नी का पूजन करती हैं । 
बरसाइन-संशञा स्री० [ दिं०बरस +- आइन (प्रत्य०) ] प्रति वष बच्चा 
देनेवाक्षी गाय | वह गो जे! हर साह्ठ बच्चा दे । 
बरसाऊ |-वि० [ हिं० वरसना न आऊ (प्रत्य० ) | बरसनेवाला । 
चर्षा करनेवाहा ( बादछ आदि )॥। 
बरसात-संशा स्ली० [ से० वर्षो, हिं० बरसना +-आत (प्रत्य०) | 
पानी घरसाने के दिन । सावन-भाद़ों के दिन जब कि खूब 
चर्षा होती है । वर्षाकाल । वर्षाऋतु । 


बरसाती-वि० [ सं० वर्षा ] बरसात का। बरसात संबंधी | 
जैसे, बरसाती पानी, घरसाती मेंढक । 
संज्ञा पुं० [ से० वी, हिं० बरसात +ई (प्रत्य० ) ] (१) 
घोड़ें का स्थायी रोग जो प्रायः बरसात में होता है । (२) 
एक प्रकार का आँख के नीचे का घाव जो प्रायः बरसात में 


होता है। (३) पैर में द्वेनेवाली एक अकार की फुंसिर्या 


जो बरसात में होती हैं । (9७) चरस पत्ती । चीनी मोर | 


तन मार ।(३) एक अरकार का ढीला कपड़ा जिसे पहन 


ह' लेने से शरीर नहों भीगता । 
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बरखाना-क्रि० स० [ हिं० बरसना का प्रे०) (६) आकाश से जल 
की बूँदे' निरंतर गिराना । वर्षां करना। बूष्टि करना | (२) 


बरही 


निधानन-क 
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वर्षा के जल की तरह लगातार बहुत सा गिराना । जेसे, 
फूछ बरसाना । (३) बहुत अधिक संख्या या मात्रा में चारों 
ओर से आप्त कराना। (४ ) दाएँ हुए अनाज को इस 
प्रकार हवा में गिराना जिससे दाने श्रद्ाण और भूखा 
अलग हो जाय | श्रोसाना । डाली देना । 
सयो० क्रि०--देना ।--डालना | ' 
बरसायत-संज्ञा स्ली० | सं० बर+अ० सायत | शुभ घड़ी । शुभ 
मुहूते । 
संज्ञा स्ली० दे8 “बरसाइत” । हि 
“बरसावना[-पंज्ञा पुं० दे० '“बरसाना?” । 
बरसिघा-संज्ञा पुं० [ बर-+ दिं० सींग] वढ़ बेढ जिसका एक 
सींग खड़ा ओर दूसरा नीचे की शोर झुका हो । मैंना । 
संज्ञा पुं० ढे० “बारहसिगा”? । 
बरसी-संज्ञा ल्ली० [ हिं० वरत+ई ( प्रत्य० ) | बह श्राद्ध -जो 
किसी मझतक के उद्देश्य सें उसके मरने की तिथि के ठीक 
एक बरस बाद होता है। स्तक के डद् श्य से किया जाने 
वाला प्रथम वाषि क श्राद्ध | 
बरसू-संज्ञा पुं० [ दे ० |] एक अकार का वृत्त । 
बरसेदिया[-संज्ञा पुं० [ हिं० वरस +ओदिया (अत्य०) | पूरे साल 
भर के लिये रखा हुआ नोकऋर । वह नोकर जो साल भर के 
लिये रखा जाय । 
बरसौंड़ी, बरसॉढ़ी[-संशा छ्ली० [ बरस + औडी ( प्रय० ) ] 
चाषि क कर । प्रति वष लिया जानेवाढ्ा कर । 
बरहंटा-संज्ञा पुं० [ से० भंठाकी ] बड़ी कटाई । कड़वा भंठा । 
पर्या०--बार्ताकी । बृहती । महती । सिंहिका । राष्टिका । 
स्थूल कटा । छुद्रभेंटा । 
बरह--संज्ञा पुं० [ हिं० | बृद्त आदि का पत्ता । 
बरहना-वि० [ फा० ] जिसके शरीर पर कोई वद्ध न हो। 
नंगा। नपम्त । 


न्‍ ० [ फा० ] (१) जिसे गुस्सा आगया हो। कऋ्रद। 


(२) उत्तेजित । भड़का हुआ | 

बरहा-संज्ञा पुं० [ हिं० वहा |] [ज्री० अल्प० बरद्दी | खेतों में 
सिचाई के लिये बनी हुई छोटी नाली ।॥ 3००“नतरह 
तरह के पत्ती कलोलरू कर रहे थे ,बरहों में चारों तरफ जल 
बह रहा था ।--रण घीर । 
संज्ञा पुं० [ देश० ] मोटा रस्सा | 

बरही-संज्ञा पुं० [ संप वह | (१) मयूर। मोर | (२) साही 
नाम का ज गली जंतु । उ०-- पुबि शत सर छाती महं 
दीन्दे । बीसहु भ्ुज बरही सम कीन्हें ।--विश्लास । (३) 
अझि। आग । (डि ०) । (४) झुरगा । 
संज्ञा ल्ली०[ हिं० बारह | (१) असूता का वद स्नान तथा 
अन्यान्य क्रियाएँ जे। संतान उत्पन्न हे।ने के बारहवे दिन होती 
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कसनन... कक सा 
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बराना 
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है। (२) संतान उत्पन्न होने के दिन से बारहर्वा दिन ।. | बराड़ी-संज्ा स्लौ० [ हिं० बरार ( देश ) | बरार और खान देश 


संज्ञा स्धी० [ देश० | (१) पत्थर आदि भारी बोझ उठाने 
का भे।टा रससा । (२) जलाने की ककड़ी का भारी बोर । 
इंचन का बोझ । ३० --(क) शक्ति भक्त से बोलि दिनहि 
प्रति बरही डारे' |--नाभाजी । (ख्र) नित उठ नौवा 
नाव चढ़त है बरही बेरा जारि उद्दी |--कदीर । 
बरहीपीड़ *-संज्ञा पुं० [ सं० वाहपैड ] मोर के परों का बना 
हुआ सुकुट । मोरसुकुट । 3०--वेखणु बजाय बिरास 
किये। वन घाररी घेनु बुठावत । बरहीपीड़ दाम गुंजामणि 
अद्भुत वेष बनावत ।--सूर । 
बरहीमुख+#]|[-संज्ञा पुं० | से० बादभुख ) देवता । 
बरहॉ-संज्ञा पुं [ हिं० बरहा। ] संतान उत्पन्न दोने के दिन से 
बारदर्वा दिन । बरही । इसी दिन नामकरण होता है। 
विशेष-दे ० “बरही'” । 3४०--चारों भाइन नाम करन हित 
बरहों साज सजाये ।--रघुराज | 
बरांडल्ू-संज्ा पुं० [ देंश० | (१) जहाज के उन रस्सों में से कोई 
रुसा जो मरतूछ का सीधा खड़ा रखने के लिये उसके 
चारों ओर, ऊपरी सिरे से लेकर नीचे जहाज के भिन्न भिन्न 
भागों तक बाँधे जाते हैं । बरांडा | वरांडाल । (२) जहाज 
में इसी प्रकार के और कामों में आनेवाक्ा कोई ररसा । 
( छश०9 )। 
बरशांट्ध[-संज्ञा पुं० (५) दे० “बरामदा?? । (२) दे० “बरांडल । 
बरॉडालू-संजशा पुं० दे० “बरांडल” । 
बरांडी-तंजञा स्ली० [ ० ] एक अकार की विछायती शराब । 
ज्रांडी । 
बरा-संशा पुं० [से० बटा ) उड़द की पीसी हुईं दाल का बना 
हुआ, टिकिया के आकार का ए्‌% प्रकार का पकान जो घी 
या तेल में पकाकर भोंही श्रथवा दृही, इमली के पानी 
आदि में डालकर खाया जाता है। बड़ा | ३००-बरी 
बरा बेसन बहु भातिन व्यंजन विविध अनगनियाँ । डारत 
खात लेत अपने कर रुचि मानत दुधि दनिर्या |--खूर । 
संज्ञा पु० [ त० बट ] बरगद का पेड़ । 
सेशा पु+[ _[!. |] अभ्रुजदंड पर पहनने का एक 
आभूषण । बहुटा । टाँड़ । 
ब्राई-संशा स्ती० दे” “बढ़ाई!” । ३०--सरधा भगति की बराई 
भल्रे साथि परे बाधि ये सुदृष्टि विसवास सम तूल हैं।-प्रियादास 
संज्ञा स्ली० [ देश» ] एक प्रकार का गज्ना । 
बराक--संज्ञा पुं० [ सं० बराक | (१) शिव (२) युद्ध | लड़ाई । 
वि० (१) शोचनीय । सोच करने के येग्य । (२) नीच । 
झधम । पापी | हुखिया । (३) बापुरा । बेचारा । 3०--- 
घीर गंभीर सन पोर कारक तन्न के बराका वय विगत 


सारा तुलसी । 


की रुददे । 

बरात-संज्ञा ल्लीं० [ सं० बरयात्रा ] (५) विवाह के समय वर के साथ 
कन्या पच्तवाढ्ों के यहाँ जानेवाल्के छोगों का स्मूह, 
जिसमें शोभा के लिये बाजे, हाथी, घोड़े, ऊँट या फुलवारी 
आदि भी रहती है। वर पक्ष के छोग जो विधाह के समय 
वर के साथ कन्यावालों के यहाँ जाते हैं | जनेत । 

क्रि० प्र०--आना |--जाने ।--निकलना ।«-सजना ।-- 

सजाना । 
(३१) कहीं एक साथ जानेवाले बहुत से छोणगों का 
समूह । (३) उन क्षोगों का समूह जो सुरदे के साथ 
श्मशान तक जाते हैं। (क्ृ०) 

बराती-उंज्ञा पुं० [ हिं० बरात +ई ( प्रय० ) ] (१) बरात में वर के 
साथ कन्या के घर तक जानेवाढा । विवाह में वर-पश्च की 
ओर से सम्मिलित होनेवाल्ला । (२) शव के साथ श्मशांन 
तक जानेवाढा । (क्व०) 

बरानकोट-संज्ञा पुं० [ अ० आउनकोंट ] (१) वह बड़ा कोट या 
लबादा जो जाड़े या बरसात में सिपाह्दी लोग अ्रपनी कर्दी 
के ऊपर पहनते हैं | (२) दे० “शओोवरकोट ? । 


बराना-क्रि० अ० [ स० वारण ] (१) अंग पड़ने पर भी कोई 


बात न कहना । मतलब की बात छोड़कर और ओर बाते" 
कहना । बचाना । उ०--बेठी रूखीन की से।मै सभा 
सबे के जु नेनन मास बसे । बूझ्के ते बात बराह 
कहे मन ही सन केशवराइ कहे ।--केशव । (२) बहुत सी 
वस्तुओं या बातों में से किसी एक वरतु या बात का 
किसी कारण छोड़ देना । जान बूककर  अ्रलह्ग करना । 
बचाना | ३०-- संविरे कुंवर के चरन के चिह्न बराह बधू 
पग घरति कहा थों जिय जानि के ।--तुछसी । (३) रक्षा 
करना । हिफाजत करना। बचाना। उ०--हम सब 
भांति करब सेवकाई । करि केहरि श्रद्दि बाघ बराई [--- 
तुलसी । (४) खेतों में से चूहों आदि को भगाना । 

क्रिण स० [ सं० वरण ] बछुत सी चीजों में से अपने 
इच्छानुसार कुछु चीज चुनना । देख देखकर अ्रढ्लग करना । 
छुटिना । 3० --(क/ आसिष आयसु पाहइ कपि सीय चरन 
सिर नाइ । तुलसी रावन बाय फल ख़ास बराह बराह | -- 


तुटसी । (सर) यादव वीर बराह बराई इक हतल्टथर इक 
आपे ओर ।--सूर । 


क्रि० सं० दे० “बाढलना” (जलाना) | ४५--देबो गुण 
लिये। नीके जल सों प्रछारि करि करी दिव्य बाती दई दिये 
में बराइ के ।--प्रियादास । 
क्रि० अ० [ सं० वारि ] (१) सिंचाई का पानी पुक नाज्ी से 
दूसरी नाली में ले जाना । (२) खेतों में पानी देना । 


बराबर 


बराबर-वि० [ फा० बर ] (१) मान, मात्रा, संख्या, गुण, 
महत्व, मूल्य आदि के विचार से समान। किसीके मुका- 
बच्चे में उससे न कमर, न अधिक । तुल्य । एक सा। 
जेसे, (क) चौड़ाई में दोनों कपड़े बराबर हैं | (ख>) 


सिर के सब बाढू बराबर कर दो। (ग) एक रुपया चार | 


चवज्नियों के बराबर हे । (घ) इसके चार बराबर हिस्से 
कर दो | (२) समान पद या मर्यादावाढ्ा । जैसे, (क) 
यहाँ सन्र आदमी बराबर हैं। ( ख ) तुम्हारे बराबर भूठा 
* हूढ़ने से न मिलेगा । 
मुहा०--बराबर का > बराबरी करनेवात्ना | समान | जैसे, बरा- 
बर का लड़का है, उसे मार भी तो नहीं सकते । 
(३ ) जिसकी सतह ऊँची नीची न हो । जो खुरखुरा न 
दो । समतलू । 
मुहा०---बराबर करना >-समाप्त कर देना । अत कर देना। | 
न रहने देना । जैसे, उन्होंने देही चार बरस में अपने 
बड़ों की सब कमाई बराबर कर दी । 
(४ ) जैसा चाहिए वैसा । दीक । 
क्रि०णवि० (१) लगातार | निरंतर | बिना रुके हुए! 
जैसे, बराबर आगे बढ़ते चल्ले जाना | (१) एक ही 
पंक्ति में । एक साथ । जैसे, सब सिपाही बराबर चक्षते 
हैं। (३) साथ । (क्र०)। जोसे, हमारे बराबर रहना । 
(४) सदा। हमेशा । जैसे, आप तो बराबर यही कहा करते हैं । 
बराबरी-संज्ञा स्लों० [ हिं" बराबर +ई (प्रत्य० )] (१) बराबर 
होने की क्रिया या भाव। समानता। तुल्यता। (२) 
साइश्य । (३) मुकाबत्ञा । सामना । 
बरामदू-वि० [ फा० ] (५) जो बाहर निकला हुआ हो । बाहर 
आया हुआ | सामने भ्राया हुश्रा । (२) खोई हुई, चोरी 
गई हुई या न मिलती हुई वस्तु जो कहीं से निकाली 
जाय । ज॑ से, चोरी का माल बरामद करना । 
क्रि० प्र०--करता “होना । 
संज्ञा स्ली० (१) वह जमीन जो नदी के हट ज्ञाने से निकल 
थाई दो । दियारा। गेग-बरार । (२) निकासी। आमदनी । 
ड०--बड़ो तुम्हार बरामद हूँ के! लिखि कीने। है साफ । 


५०---++-> 
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की अब की 


“““रसूर्‌ || 

बरामदा-संज्ञ पुं० [ फा० ] (१) मकानें में वह छाया हुआ 
तंग ओ छंबा भाग जे! मकान की सीमा के कुछ बाहर 
निकला रहता है और जो खंसों, रेलिंग या घुड़िया 
आदि के आधार पर ठहरा हुआ होता है। बारजा | 

' छुज्जा। (२) मकान के आगे का वह स्थान जो ऊपर से 

छाया या पटा हो पर सामने या तीनों ओर खुला हो । 
दालान । ओसारा। 

बरासीटर-संज्ञा पुं० दे* “बेरोमीटर? । 

३२४ 


| 


२३६३ 
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बारियारा 
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आना पान हतणा ओनते 


बरास्हण, बरास्हन|-संज्ञा पुं दे? “ब्राह्मण! । 

बराय-अव्य० [ फा० ] बास्ते। लिये। निमित्त । जैसे, बराय 
खुराक, बराय नास । रे 

बरायन-संज्ञा पु [ से० वर + आयन ( प्रत्य० ) ] बह लोहेका 
छलका जो व्याह के समय दूलदे के हाथ में पहनाया जाता 
है। इसमें रध्नों के स्थान में गुंजा रुगे रहते हैं | ३०० 
विहँसत आवब ले।हारिनि हाथ बरायन हो (---तुछसी। 

बरार-संज्ञा ९० [ देश० |] (१) एक प्रकार का जंगली जानवर । 
(२ ) वह चंदा जो गाँवों में घर पीछे लिया जाता हो । 

बरारक-संज्ञा पुं० [ डि० ] हीरा । 

बरारी-संज्ञा श्री ० [ देश० ] संपूण' जाति की एक रागिनी जो 
दोपहर के समय गाई जाती है ! कोई कोई इसे भेरव राग 
की रागिनी मानते हैं। 

बरारीश्याम-संशञा पुं० [ सं« ] संपूण' जाति का एक संकर राग 
जिसमें सब शुद्ध खर टगते हैं । 

बराव-संज्ञा पुं० [ हिं० बराना + आव (प्रह्म०) | 'बराना' का भाव । 
बचाव । परहेज । निवारण । 3०--मानहुँ दिविखजन 
लरे शुक करत बराव ।--विश्राम | 

बरास-संज्ञा पुं० [ से० पेतास ! ] एक प्रकार का कपूर जो भीस- 
सेनी कपूर भी कहलाता है। विशेष--दे० “कपूर” । 
संज्ञा पुं० [ अ० त्रेस ] जहाज में पाठ की वह रस्सी जिसकी 
सहायता से पाछ को घुमाते हैं । 

बराह-संशा पुं० दे० “वराह । 
क्रि० वि० [ फा० ] (१) के तौर पर | जेसे, बराह मेहर- 
बानी । ( २ ) जरिये से । द्वारा । 

बराही-संज्ञा स्नी० [ देश० ] एक प्रकार की घटिया ऊखस्र । 

बारिआात|-संज्ञा पु० दे० “बरात” । 

बरिच्छा[-संज्ञा पुं० दे० “बरच्छा । 

बरियाई"|-क्रि० वि० [ सं० वल्यात्‌ ] वह्लात्‌। इृठात्‌ । जबरदस्ती 
से। उ०--मंत्रिन पुर देखा बिनु साई । भो कह दीन 
राज बरियाई ।--ठुझूसी । 

बारियार|-वि० [ हिं० वत्षू+ आर (प्रत्य० ) | बल्ली । बलवान । 
मजबूत । 

बारियारा-तंज्ञा पुं० [ से० वज्ञा ] एक छोटा झाड़दार छुतनाग 
पे।धा ज्ञो हाथ सवा दाथ ऊँचा होता है । पत्तियाँ इसकी 
तुलसी की सी पर कुछ बड़ी ओर खुलते र॑ग की होती 
हैं। इसमें पीले पीले फूछ रूगते हैं जिनके रूड़ जाने पर 
कोदो के से बीज पढ़ते हैं । पोधे की जड़ देवा के काम में 
बहुत आती है। वैद्यक में बरियारा कडुवा, मधुर, पिक्षा- 
तिसार-नाशक, बल्वीयबद्धक, पुशिकारक और कफ- 
रोधविशोधक माना जाता है। इसके पोधे की छाल से 
बहुत अच्छा रेशा निशछता है जो अनेक कार्सों में भा 
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का 
सकता है । इस पौधे को खिरेंटी, बीजबंधः और बनमेथी 
भी कहते हैं । 
पर्या०--चराव्यवुष्पी | समांशा । विछला | बक्तिनी । बढ्ा । 
झोदनी | समंगा । भद्वा । खरककाष्टिका । कल्याणिनी | 
भद्ववरल्ला । मेटापादी। बलाढ्या । शीतपाकी । वाव्यवाटी । 
निलढ्या । वाटिका । खरयश्टिका । ओदनाह वा । वात्नी । 
कनका । रक्ततदुला । करा । प्रहासा । चारिगा । फरणि- 
जिहिका । जयंती । कठोरयथश्टिका । 
बरियाल-संज्ञा पु० [ देश० ] एक प्रकार का पतला बॉस । बसी । 
बरिलकू|-संज्ञा पुं० [ हिं० बडा, बरा ] पकौड़ी या बड़े की तरह का 
एक पकवान । उ०--बने अनेक श्रत्न पकवाना | बरिलछ 
इडरहर स्वादहु महाना ।-- रघुशन । 
बरित्ला-तंज्ञा पुं० [ देश० ] सज्जीखार । 
बरिबंड#-वि० [ सं० बत्वेत ) (१) बलवान। बली। (१) 
प्रचंड | प्रतापी । 
बारिया#-संशा द्वी० दे० “वर्षा? । उ०--ये स्थामधन तू 
द'मिनि प्रेमपुज बरिषा रस पीजे ।--हरिदास । 
बरिष्ठ-वि० दे० “वरिष्ठ” । 
बारिस[-संज्ञा पुं० [ सं० वर्ष ] वर्ष । साछ । ३०--(क) पाँच 
बरिस महँ भई से बारी । दीनह पुरान पढ़ह बइसारी !--- 
जायसी | (ख) तापस वेष विशेष उदासी | चौद॒द बरिस 
राम बनवासी ।---तुलसी । 
बरी-संज्ञा ्ली० [ स० बटी, प्रा० बडी | (१) गोज्ञ टिकिया | 
बटी । (२) उद या मूंग की पीठी के सुखाए छुए छोटे 
छोटे गोल टुकड़े जिनमें पेठे था आलू के कतरे भी पड़ते 
न । ये घी में तलकर प्रकाए जाते हव | 3४०---पापर, बरी, 
अचार परम शुचि । अद्रख ओ निवुवन हे है रुचि |“ 
सूर। (३) वह सेवा था मिठाई जो दुल्हे की झोर से 
दुलद्विव के यहाँ जाता है। 
संज्ञा स्री० [ देश ० | एक प्रकार की घास या ऋरूदश जिसके 
दाने का बाजरे में मिलाकर राजपूतानें की ओर गरीब 
ग्रेग खाते ह । 
वि० [ फा० ] मुक्त | छूटा हुआ । बचा हुआ। जैसे, 
इलज़ाम से बरी । 
क्रि० प्र«--करना ।--होना । 
के: | वि० दे० “बल्नी? | ३७--धरम नियाउ चलछह सत- 
भाखा | दूबर बरी एक सम राखा ।--जायखी । 
बरीस[-पंशा पुं० दे? “वर्ष! । ३०--(क) जानि रूषन सम देहिं 
असीसा । जियहु सुखी सय राख बरीसा ।--तुछसी । 


(ख) नंद मदर के छाडिले तुम जीभ्रो कोटि बरीसख ।-सूर । | 


ब्रर[*-अव्य० [ सं० वर-- श्रेष्ठ, भत्ता ] भद्ने ही। ऐसा हो जाय 
तो हो जाय । चाहे । कुछ द्ज नहीं। कुछ परवा महीं | 


यरे 


०--( क) सूरदास बरु उपहास सहोई सुर मेरे नद- 
सुबन मिछे तो पे कहा चाहिए ।--सूर । ( ख 2) बरु तीर 
मारहिं लपन पे जप लछगि न पाये पसारिही । तब छगि 
न तुलसीदास नाथ कृपालु पार उतारिदी ।--तुलसी । 

बरुआ[|-तंज्ञा पुं० [ सं० बदुक, प्रा० बड़आ ] ( १ ) वहु। बह्य- 
चारी । जिसका यक्ञोपवीत हो। गया हो पर जे। गृदस्थ न 
हुआ हे । ( २ ) ब्राह्मणकुसार | (३) उपनयन सेस्‍्कार । 
जनेऊ का संस्कार । 
संज्ञा पुं० [ हिं० बरता ] सूज के छिलके की बनी हुईं बद्धी 
जिससे डलियाँ आदि बनाई जाती हैं । 

बरुक[-अव्य ० दे० “बरु  । 

बरुन॥[-ंज्ञा पुं० दे० “वरुण! । 

घरुना-संज्ञा पुं० [ सं० वरुण ] एक सीधा सुंदर पेढ़ जिसकी 
पत्तियाँ साल में एक बार ऋइती हैं | कुधुम काल में यह 
पेड़ फूज्लों से छद॒ जात! है । फूछ सफेद और सुगेधित 
होते हैं। ककड़ी चिक्रनी भौर मजबूत होती है जिसे खराद 
कर अच्छी भ्रच्छी चीज़ें अनती हैं। ढोल, कंधियाँ ओर 
लिखने की पहटियाँ इस छूकड़ी की भ्रच्छी बनती हैं । बरुना 
भारतवर्ष के सभी प्रांतों में हेगता है और बरसात में बीजों 
से उगता है । इसे बच्चा और बलासी भी कहते हैं । 

बरुनी-पंशा छी० [ सं० वरण -+ ढैकना ] पकृक के किनारे पर के 
बारह । ३०--अजन बरुनी पतच के लेचन बान चलाय । 

बरुला|-तज्ञा पुं० दे० “बला”! । 

बरुवा-संज्ञा पुं० दे० “बरुआ? । 

बरूथ-पंज्ञा पु दे० “वरूथ”? । 

बरूथी-संज्ञा खी० [ स० वरूय ] एक नदी जे सई और गोमती 
के बीच में है। 3०--बहुरि बरथी सरित रूखि डतरि 
गोमती आसु | निरख्यो साहू विशाक् घन विविध विहंग 
विलासु ।--रघुराज । 

बरंड्रा-संज्ञा स्री० [से० वरंडक - गेला, गेल लकड़ी] (६) छकड़ी का 
वह मोदा गोर लट्ठा जो खपरेछ या छाजन की लंबाई के 
बढ्ू एक पाखे से दूसरे पाखे तक रहता है | इसीके आधार 
पर छुप्पर या छाजन का टट्टर रहता है । 
(२) छाजन या खपर ल के बीचोबीच का सबसे ऊँचा भाग । 
इ०--यह उपदेश संत ना भाए जो चढ़ि कहे बरेंड़े । 
“+-सूर । ह 

बरेड्री-पंज्ञा स्री० दे” “बरेंड्रा” । 

बरे#[-क्रि० वि० [ से० बल, हिं० बर |] (१) जोर से। बल 
पूवेक । (२) जबरदस्ती से । (३) ऊँची आवाज से। 
ऊँचे स्वर से । ३०---बोल़ि उठेंगी बरे तेरो नाव जो बाट ' 
में छालन ऐसी करोगे । 
अत्य० [ सं० वर्तत -- पक्चटा, हिं० बद, बंदे ] (4) पलटे में । 


हा. नीजजल+ »«.. आसनमन है नयाकाना ५० तेननन- 8 सके “० अकततज-नीनकबन, 
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(२) निमित्त | वास्ते । लिये । खातिर । 3०--हाजिर मैं | बरोर-वि० दे० “घरोरु” । 


है। हुजूर में राचरे सेवा बरे सहिते छूघु भाई ।--रघुराज । 

बरेखी-संज्ञा स्ली० [ हिं० बह +रखना ] स्त्रियों का भ्रुजा पर 
पहनने का एक गहना | 
संज्ञा स्नी० [ हिं० बर + देखना, बरदेखी ] विवाह संबंध के 
लिये वर या कन्या देखना । विवाह की ठहरीनी । ३०-- 
(क) जो तुम्दरे हठ हृदय बिसेषी । रहि न जाय बिनु किए 
बरेषी । तो कोतुकियन्दह आकहृूस नाहीं । बर कन्या अनेक 
जग माहीं |---तुलसी । (ख) घरघार चालक कलहश्रिय 
कृद्दियत परम परमारथी | तेसी बरेखी कीन्हि पुनि मुनि 
सात स्वार्थ सारथी ।'--तुक्षसी। (ग) छोग कहैँ पोच सो 
न सोच न संकोच मेरे ब्याह न बरेखी जाति पाँति न चहततत 
हैं। ।--तुछसी । 

बरेज,बरेजा-संजशा पुं० [ सं० वाश्का, प्रा० बाडिश्र | पान का 
बगीचा । पान का भीटा । 

बरेत-संज्ञा पुं० दे० “बरेता? | 

बरेता-संज्ञा पुं० [ हिं० बरना, बटना--एत € प्रत्य० )] सन का 
मोटा रस्खा । नार । 

बरेदी |-संज्ञा पुं० [ देश» ] चरवाद्दा । ढोर चरानेवाला । 

बरेषी-संज्ञा ्ली० दे० ' बरेखी! । 

बरे ड्रा-संज्ञा पु दे० ४ बरेंड्रा ?” । 

बरो[-संज्ा ज्लीं ० [ हिं बार, बल ] आह की जड़ का पतला रेशा। 
( रंगरेज् ) 
संज्ञा पुं० [ देश० ] एक घास जिससे बागों को हानि 
पहुँचती है । 
3 वि० दे० “ बढ़ा । 

बरोक-संजशञा पुं० [ हिं० बर + रोक ] वह द्वव्य जो कन्यापक्ष से वरपक्त 
को यह सूचित करने के लिये दिया जञातां है कि संबंध की 
बातचीत पक्की हो गई । इसके ह्वारा वर रोका रहता है 
अर्थात्‌ उससे ओर किसी कन्या के साथ विवाह की बात- 
चीत नहीं हो सकती । बरच्छा। फलदान। ३०--राजा 
कहद्ट गरब से हैं रे इंदर सिव लोक | के सरिमो से 
पावह केसे करह बरोक ।-जायसी । 
# संज्ञा पुं० [ से० बक्लोक ] सेना । फोज | 

चशेठा-संज्ञा पुं० [ स० द्वार + कोष्ठ, हिं बार + कोठ |(१) ड्योढ़ी । 
पौरी । ( २ ) बेठक । दीवानखाना । 

मुहा०--बरोठे का चार # द्वारपूजा। उ०--बारोठे को चार 

करि कट्दि केशव अ्रजुरूप | द्विज दूलह पहिराइये पहिराये 
सब भूप ।--क्रेशव । 

बरोधा|-संत्ा पुं० [ देश० ] वह खेत या भूमि जिसमें पिछुली 
फसक कपास की रही हो । 

' बरोबर[-वि० दे० “बराबर” । 


बरोह--संज्ञा च्वी० [ सं० वट + रोह « उर्गनेवाला ] बरगद के पेड़ के 
ऊपर की डालियों में ईैंगी हुईं सूत या रस्सी के रूप की 
वह शाखा जो क्रमशः नीचे की ओर बढ़ती हुईं जमीन पर 
जाकर जड़ पकड़ लेती है। बरगद की जठा | 

बर्योंद्धी-संज्ञा छ्नी० [ हिं० बार + ओंछना | सूथर के बालों की 
बनी हुईं कूँची जिससे सुनार गहना साफ करते हैं | 

बरौंखा]|-संज्ञ पुं० [ हिं० बडा, बढ +- ऊख ] एक अकार का गन्ना 
जो बहुत ऊँचा या लंबा होता है। बड़ोंजा 

बरोठा[-संजञा पुं० दे० “बरोठा” 

यरौनी]-संज्ञा स्नी० दे० “बरुनी?! । 

बरोरी[-संज्ञा स्ली० [ हिं० बडी, बरी ] बड़ी या बरी नाम का 
पकवान । ३०--कढ़ी सवारी और फुलोरी । श्रो खँड़वाना 
लछाय बरौरी ।--जायसी । 

बके-संज्ञा स्ली० [ भ्र० ] बिजली । विद्युत । 
बि० (१) तेज । चालाक । (२) चट उपस्थित होनेवाला । 
पूण रूप से अभ्यस्त । 

बकोत-पंज्ञा स्वी ० दे० “बरकत”? । 

बर्खास्त-बि० दे० ““बरखास्त”? | 

बर्छा-संज्ञा पु० दे? “बरछा”?। 

बजु#-वि० दे० “वि” । 3०--राम कथा सुनि बज बखानी । 
सुनी महेश परम सुख सानी |--तुछसी । 

बजना-क्रि० त० दे? “बरजना” । 

बरशैना-के-कि० स० [ हिं० वर्णव ] वर्णत करना । बयान 
करना । 

बत्ते[-संज्ञ पुं० ढे० “ब्रत ! । 

बत्तेन-संज्ञा पुं० दे० “बरतन'! । 


बत्तेना-क्रि० स० [ से० वर्तन & इत्ति, व्यवहार | (१) श्राचरण 


करना । व्यवहार करना ।. जैसे, मित्रता बततदा । (२) 
व्यवहार में छाना । काम में छाना । इस्तेमाल करना । 
जैसे, यह बरतन नया है, किसीने इसे बर्चा नहीं है । 

बर्त्ताव-संज्ञा पु दे" “बरताव' । 

बर्दू-संशा पुं० [ सं० बलद | बेल । बूष । 

बर्दाश्त-संज्ञा स्री० ढे० “बरदाश्त”? । 

बने#-संज्ञा पुं० दे” “वर्ण । 

बफे-संज्ञा ल्लो० [ फा० ] (१) हवा में मिली हुईं भाप के अध्यंत 
सूक्ष्म अखुश्रों की तह जो वातावरण की ठंढक के कारण 
आकाश में बनती और भारी होने के कारण जमीन पर 
गिरती है। गिरते समय यह प्रायः रुद की तरह सुहायम 
होती है ओर जमीन पर गिरकर अधिक ठंढक के कारण 
जम जाती है। जमने से पहले यदि चाहें तो इसे एकत्र 
करके ठोस गोले आदि के रूप में भी बना सकते हैं। 


बरफिस्तान 


जमने पर इसका रंग बिछकुछ सफेद हो जाता है । ऊँचे 
पहाड़ों आदि पर प्रायः सरदी के दिनों में यह अ्रधिकता से 
गिरती है और जमीन पर इसकी छोटी मोदी तहें जम 
जाती हैं जिन्हें पीछे से फावड़े आदि से खोदकर हटाना | 
पड़ता है | पाछा । हिम । तुषार | 

क्रि७ प्र०-गज्लनना |--गिरना ।--पड़ना । 

(२) बहुत अधिक ठंढक के कारण जमा हुआ पानी 
जो ठोस और पारदर्शी द्वाता है और जो आधात पहुँचने 
पर टुकड़े टुकड़े हो जाता है । 

विशेष-- जिस समय जल्न में तापमान की ३२ अंश की गर्मी 
रह जाती है तब वह जमने रूगता है और ज्यों ज्यों। जमता 
जाता है हों वो फेडकर कुछ अधिक स्थान घेरने लगता 
है, ग्रह तक कि जब वह बिलकुल्ष जम जाता है और 
उसमें तापसान कुछ भी नहीं रह जाता तब उसके 
आकार में प्रायः १/११ व अंश की दृद्धि हो जाती है। जब्न 
तक उसका तापमान घटकर ४ तक नहीं पहुंच जाता 
तब तक तो वह सिमटता और नीचे बेठता है पर जब 
डसका तापमान ४" से भी कम होने रूगता है तथ वह 
फैठकर हलका होने लगता है और अत में आस पास के 
पानी पर तैरने रृगता है। साधारणतः जल में तेरती हुई 
बफे का ६/१० वाँ भाग पानी की सतह के नीचे और 4३ वां 
भाग पानी के ऊपर होता है। प्रायः जाड़े के दिलों में 
अथवा और किसी प्रकार सरदी बढ़ने के कारण समुद्र 
आदि का बहुत सा जल प्राकृतिक रूप से जमकर बफ 
बन ज्ञाता है । 

क्रि० प्र०--गरढूना ।--जमना । 

मुहा०--बफे होना ८ बहुत ठंढा होना। जैसे, मरने से एक 
घंटे पहले उसका सारा शरीर ब्रफे हो गया । 

(३) मशीनों आदि की सहायता अथवा ओर ऋब्रिम 
उपायें से ठढक पहुँचा कर जमाया हुआ पानी जो साधा- 
रणतः बाज्ञारों में बिकता है ओर जिससे गर्मी के दिनों में 
पीने के लिये जलू आदि ठंढा करते हैं । 

क्रि० प्र०--गढना ।--गढाता ।--जमना ।--जमाना । 
(४) कृत्रिम उपायों से जमाया हुआ दूध या फलों आदि 
का रस जो प्रायः गरमसी के दिनों में खाने के काम में आता 
है। जैसे, समहाई की बफे, नारंगी की बर्फ । 
क्रि० प्र० --गढता ।--गढावा ।--जमना ।--जमाना । 
(४) दे० “झोला” । 
बफिस्तान-संज्ञा पु [ फा० ] वह स्थान जर्दाँ बर्फ ही बर्फ हो । 
बफ का मेदान या पहाड़ । 
बफी-संशा ज्ली० [ फा० बर्फ ] एक मिठाई जो भ्राशनी के साथ 
जमे हुए खोए झादि के कमरे काट काटकर बनाई जाती है | | 
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द बर्सना-करि० आ० | अनु० बरबर ] (१) 


बलबी 


यो०--करनसाही बर्फ > एक मिठाई जो बेसन की तली हुई 
ब दिया शीरे में डान्चकर जम। देने से बनती है। 
बबर-वि० [ सं० ] (१) अ्रष्ट उच्चारण किया हुआ ! हक- 
लाता हुआ | (२) घूँघरदार । बल खाया हुआ (बाल)। 
संज्ञा पुं० (१) घुँघराले बाल । (२) भनाय्थे। वर्णाश्रप् 
विहीन असभ्य सनुष्य । जंगली झादमी। (३) एक 
पोधा । (४) एक कीड़ा । (१५) एक प्रकार की मछली । 
(६) एक प्रकार का नृध्य । (७) अरस्थों की कनकार | 
हथियारों की श्रावाज । 
वि० (१) जंगली। असमभ्य | (२) भशिष्ट । दहुंड । 
3०--परम बबंर खबं गयव पवेत चढ़ो श्रश्न सवेश जनमनि 
जनावे ।--तुछसी । 
बबेरा-संज्ञा स्ली० [ सं० ] ( $ ) बबरी | बनतुलसी । ( २ ) 
एक प्रकार की सक्‍खी । ( ३ ) एक नदी का नाम | 


' बबेरी-संज्ञा स्ली० [सं० ] (१) बनतुछसी । (२ ) इंगुर । 


(३) पीतचंदुन । 

बर्रा-संज्ञा पुं० [ हिं वरना ] रस्से की खिंचाई जो कुश्रार सुदी 
चादस (बांटा चैद्स ) को गाँवों में हेती है | जे। लेग 
रससा खींच के जाते हैं यह समझता जाता हे कि वे साहू 
भर कृतकाय्ये होंगे । 

बर्राक-वि० [ अ० |] (१) चमकीढा । जगमगाता हुआ । (२) 
तेज | वेगवान्‌। ( ३ ) तीव्र । (४ ) चतुर | चालाक ! 
होशियार । ( € ) बहुत उनञ्ढ्ा । घवछा । सफेद । (६) 
खूब मश्क किया हुआ । पूर्ण रूप से अभ्यस्त | जेसे, 
सबक बरांक कर डालना । 

व्यथ बोलना । 
फजूल बकना । अढाप करना । ( ३२ ) नींद या बेहोशी में 
बकना । सम्त की श्रवस्था में बोलना । 

बरें-संज्ञा पुं० [ सं० बरट ] भिड़ नाम का कीड़ा। तितेधा । 
उ०--बर बालक एक सुभाऊ (->तुछसी । 

बरो-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक चिड़िया का नाम । 

बर्सात-संज्ञा स्रो० दे” “बरसात”! । 

बलंदू-वि० [ फा० ] [संज्ञा बलंदी | ऊँचा । उ०--क्रम्त क्रम जाति 
कहूँ पुनि गेंगा । करति अपार करारन भंगा | मंद मंद कहूँ 
चलूति खडंदा । नीच होति कहुँ हवाति बलंदा। “-२घुराज । 

बलंधरा-संज्ञ| स्ली० [ सें० ] महासारत के अनुसार भीमसेन की 
स्॒री का नाम | ॥ 

बलंबी-संशा पुं० [ देश० ] एक पेड़ जो सारत के अनेक भागों में 
पाया जाता है। इसके फल खट्ट होते हैं और अचार के 
काम्त में आते हैं । फलों के रस से छोहे पर के दाग भी 
साफ किए आते हैं | इसकी छकड़ी से खेती के श्ौजार भी 

बनाए जाते हैं । 


बल 
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बलदंड 
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बल-संज्ञा पुं०५ [सं०] ( $ ) शक्ति| सामथ्य | ताकत | जेः । 
बूता । 
परया०--वराक्रम । शक्ति। शाय्ये । वीय्ये । 
मुहा० --बचह्ञ भरना >- बच्च दिखाना। जोर दिखाना । जोर करना। 
बल की लेना - इतराना । धमंड' करना । 

(२) भार उठाने की शक्ति । संसार । सह। (३) 
आश्रय । सहारा । जैसे, द्ाथ के बल, सिर के बल, इत्यादि । 
(४) आसरा । भरोसा | बिता। उ०--(क) जो अतहु 
अस करतब्र रद्देक । माँगु माँगु तुम्ह केहि बल कहेऊ (--- 
तुलसी । (ख) कत सिख देइ हमहि कोड ज्राई। गालु 
करब केह्ि कर बल पाई ।--तुल्लसी । (१) सेना । फोज | 
(६) बलरदेव। बढराम। (७) एइे राक्षत का नाम | 
(८) वरुण नासक बृत्त | (६) पाए्ष | पहलू । जेसे, 
दहने बढ, बाये बल । 
संज्ञा पुं० [ से० बल्ति -- करी मरोड, वा वत्तय ] (१) ऐंठन । 
मरोड़। वह चक्कर या घुम'व जो किस्मी लचीली या नरम 
वस्तु को बठने या घुमाने से बीच बीच में पड़ जाय । पेच । 

क्रि० प्र«--पड़ना । --होना । 

मुहा०-बरढू खाना ऋएऐंट जाना । पेच खाना | बठने या 
घुमाने से घुमावदार हो जाना | बल देना >+ (१) ऐँंठना। 
मरोड़ना | (२) बटना | 

(२) फेरा । लपेट | जैछे, कई बल बाँधोगे तब यह 
न छूटेगा । (३) लहरदार घुमाव। गोलापन लिए घह 
टेढ्ापन जो कुछ दूर तक चढ्का गया हो । पेच । 

क्रि० प्र०--पड़ना । 

मुहा०--बल खाना >-घुमाव के साथ टेढ़ा होना। कुचित 
होना । उ०--कंधे पर सुंदरता के साथ बनाई गई काल 
साँपनी ऐसी बढ खाती द्विकती मन मोहनेत्राल्नी चोटी 
थी ।--आयोध्यासिह । 

(४) टेढ़ापच । कज । खम । जेसे, इस छड़ी में 
जो बल है वह हम निकाल देंगे । 

सुहा०--बरू निकालना 5 टेढ़ापन दूर करना । 

(४) सुकड़न । शिकन । गुलूकट । 

क्रि० अण०पड़ना | 

(६) छूचक | झुकाव । सीधा न रहकर बीच से 
छुकने की मुद्गा । 

मुद्दा०--बल खाना >-- लचकना । झुकना | ४००--(क) 
पतली कमर बल खाति जाति । (गीत) । (ख) बल खात 
दिग्गज कोल कूरम शेष सिर हालति सही |--विश्नाम । 
(७) कज । कपतर | कमी । झेतर । फकू । जैसे, (क) 
पाँच रुपये का बल पड़ता है नहीं तो इतने में में आपके 
हाथ बेच देता । (ख) इसमें उसमें बहुत बल हैं । 


मुह ०-बढ खाना ज|थाटा सहुना । हानि सहना । खर्च करना। 
जैसे, बिना कुछ बठ खाए यहाँ काम न होगा । बढ पड़ना + 
(१) अंतर होना । फर्क रहना | ( २ ) कमी का घाटी होना । 
(८) अ्रधपके जे की बाल । 

बलकंद्‌ू-पंशा पुं० [ सें० ] माछाकंद । 

बलकना-क्रि० अ० [ अनु० ] ( $ ) उबढना । उफान खाना । 
खोौबकना । (२) उमहता । घम्तयना | उपम्तेंग या आवेश 
में होवा । जोश में होना । उ०--( क ) प्रेस प्रिये 
बर बारुणी बलढकत बहू न सेंभार । प्रा डगमग 
जित तित धरति म्ुुकुलित श्रक्कक लिहार +--पूर | (सत्र) 
राज काज कुपथ कुस्ताज भोयव रोग को है बेद बुधि विद्य। 
बाय विवत्त बठकही ।--तुछसी । ( ग ) हँसि हँसि हेरति 
नवल्‍ू तिय मद के मद उमदाति | बन्नकि बहुकि बेालति 
बचन ललकि ललकि छपदात | --बिह्वारी । 

बलकर-वि० [ सें० ] [ ली० बतकरी ] बल्लकारक | बत्नजनक। 

संज्ञा पुं० हड्डी । 

बलकल%[-पश्ञा पुं० दे० “ बल्कत्नः! । 

बलकान[(-क्रि० स० [ हिं०बश्कना ] (१) डबारूता। खौलाना । 
(२) उसारता। उम्रगाना। उत्तेजित करना । ३००- 
जोबन ज्वर केहि नहिं बढकावा । ममता केहि कर जस्तु न 
नसावा ।--तुहसी । 

बलकुआ-संज्ञा पुं० [ देश० ] पुक प्रकार का बॉस जो चालीस 
पचास हाथ हंंबा और दूस बारह अगुछ मोटा द्वोता है। 
इसकी गडे लंबी होती हैं जिनपर गोछ छुछा पड़ा 
रहता है । यह बहुत मजबूत होता है श्रोर पाइट बाँधने के 
काम के लिये बहुत अच्छा होता है। इसे भलुआ, बड़ा 
बाँस, सिल बरुआ आदि भी कहते हैं। यह पूर्वीय भारत 
में होता है । 

बलगम-संज्ञा पुं० [ अ० ] [ वि ० बलगम | श्लेष्मा । कफ । 

बलगर]-वि० [ दिं० बल+गर ] (१) बतल्बवान। (२) 
इृढू । मजबूत । 

बलचक्र-सेशा पुं० [स० | (१) राज्य । साम्राज्य । (२) 
राज्यशासन । 

बलज-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ स्त्री० बजा ] (१) अन्न की राशि । 
(३) शस्य। फसल । (३) नगर का ढ्वार । (४) द्वार 
(४) खेत | (६) युद्ध । 

बलज्ञा-संज्ञा स्ली ० [ सं» ] (१) शथिवी । (२) एक भ्रकार की 
जुही । (३) रस्सी । । 

बलदड-संज्ञा पुं> [ स० ] कसरत करने के लिये रकड़ी का बना 
हुआ एक ढाँचा जिप्तमें एक काठ के दोनें ओर कमान की 

. तरह दो तिरछी क्कड़ियाँ रूगी डोती हैं । इसे गद्ठेदंड 

भी कहते दें । 


बलद्‌ 


बलूदू-संजञा पु० [ से० ] (१) बैल । (२) जीवक नामक दुच् । (३) 
गृह ग्नि का एक भेद जिससे पौष्टिक कर्म किया जाता है । 

बलदा-पंजञा ल्ली० [ त० | अश्वगंधा । 

बलदाऊ-संशा पुं० [ सं० बलंदेव वा बह +-दिं० दाऊ | बलदेव । 

” बढ्राम | ड०--(क) गये नगर देखन के मोहन बलदाऊ 

के साथ । पुर कुछबंधू ररोखन मॉॉँक्त निरखि तिरखि 
सुसुकात ।--सूर । (ख) लै हर मूसर ऊसर है कहूँ आये। 
तहाँ बनिके बलदाऊ ।-प्माकर । 

बलदेव-संशों पुं० [ सं० ] कृष्णचंद्र के बड़े भाई जे। रोहिणी के 
पुत्र थे। 

“बलना-क्ि ० आ० [ स० वहण वा ज्वक्लनन ] जलहूना। हूपट फेक 
कर जलरूना। दृहकना | 

बलनेह-संज्ञा पु [ हिं० बल + नेह | एक संकर राग जो रामकली, 


ला सुंदरी, गुणशकठी और गांधार से मिलकर 
बना है । 


बलपांडर-संज्ञा पुं० [ स० ] कुंद का पौधा । 

बलपुच्छुक-संज्ञा पुं० [ स० |] कौशा । 

बलपृष्ठक-संज्ञा पुं० [ सं ] रोहू मछली । 

* बछबलाना-क्रि० अ० [ अनु० ] (१) झँट का बोलना। (२) 

व्यथे बकना । (३) निरथेक शब्द उच्चारण करना । 

बलबलकाहट-संज्ञा स्ली० [ दिं० बत्बत्ताना |] (१) ऊँट की बोली 
(२) व्यर्थ बकवाद । (३) उमंग | (७) अहंकार | घमंड । 

बलबीज-संशा पुं० [ सं० बता +वीज ] कंघी नाम के पौधे का 
बीज | 

बलबीर#-संशा पुं० [ हिं० बल - बलराम + बौर ८ भाई ] बलराम 
के भाई श्रीकृष्ण । ४०-०-(क) छुठ छ रागिनी गाय 
रिझावत अ्रति नागर बलबीर । खेलत फाग संग गोपिन 
के गोपदूंद की भीर ।--सूर । (ख) ए री! बलूबीर के 
अद्दीरन की भीरन में सिमिटि समीरन अबीरन को अटा 
भय ।--प्माकर | 

बलरूम-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक विषेला कीड़ा । 

बलभद्ग-संज्ा पुं० [ सं० ] (१) बलूदेवज्ी का पुक नाम। (२) 
ल्लाध का पेड़ | (४) नील गाय। (४) भागवत के अनु- 
सार एुक पर्वेत का नाम । 

बलभद्रा-संज्ञा स्लीं० [ से० ] (१) कुमारी । (२) ब्रायमाण नाम 
की छूता । (३) नील गाय । (४) जंगली गाय । 

बलभी-सेज्ञा स्नी० [ सं० वलमभे ] वह कोठरी जे! मकान के सब 
से ऊपरवाली छुत पर बनी हा । ऊपर का खंड । चाबारा । 
ड००-कँचन कलित नग छहाढून बलित सोध,द्वारिका छक्तित 
ज्ञाकी दिपित अपार है । ता ऊपर बलभी, दिचित्र अति 
ऊँची, जासे निपटे नजीक सुरपति के अगार है ।--दास । 


बलम#-संज्ञा पुं० [ सं० बल्लभ | ग्रियतस | पति | नायक । ३००-+- 


श्श्ध्द 







बला 





,-क--आ-मवनमन--नककतम++८-नम न नमन. अमम ५ फन थतअमनओ ७. यान-मर-३-ममकंनान+-न. लननन-क. 


ताकि रहत छिन और तिय, लेत और को नाई । ए अलि, 
ऐसे बढम की विविध भाँति बलि जाई ।--पद्माकर । 





बल य#-संज्ञा पुं० दे० “वल्ूय?” । 


बलराम-संशा पुं० [ सं० ] कृष्णचंद्र के बड़े भाई जो रोहिणी 
से उत्पन्न हुए थे। कृष्ण के साथ ये गाकुछ में रहे और 
उनके साथ ही मथुरा में आए। ये स्वभाव के घड़े उदड़ 
थे और मच्य पिया करते थे । इनका अस्त्र हल और मूसर 
था । सूत पौराणिक की छशटता पर कुद्ध होकर इन्हें।े उन्हें 

' मार डाला था | 

बलवंड#-वि० [ से० बलवंतः ] बली । पराक्रमवाढा | ३००- 
आगर इक लेह जटित लीना बलवंड हुँ करनि असुर 
हुये। भये। मानस पिंड ।--सूर । 

बलवंत-वि० [ सं० बलवंतः ] बलवान । बल्ी । 

बलरूवा-संज्ञा पुं० [ फा० ] (१) दंगा । हुछड़ | खलबली । विछ॒व । 
(२) बगावत । विद्रोह । 

क्रि० प्र०--मचाना ।--करना ।--होना । 

बलवाई-संज्ञा पुं० [ फा० बल्वा+ई ( अत्य० ) ] (१) बढूवा 

करनेवाला । विद्रोही । बागी । (२) उपद्रवी । फसादी । 

बलवान-वि० [ सं० ] [ ली० बलवती ] (१) बलिछ | मजबूत । 

ताकतवर । जिसके शरीर में बल हो । (२) सामथ्यबान्‌ । 

शक्तिमान्‌ ! (३) इृढ़ । मजबूत । 

बलबविकशणिका-संशा स्री० [ सं० ] दुर्गा का एक नाम । 

बलचीर-तंज्ञा पुं० दे० “बलूबीर?” । 

बलव्यसन-संज्ञा पुं० [ सं० ] सेना का हरांना या तितर बितर 

करना । 

बलव्यूह-संश्ा ५० [ से० ] एक प्रकार की समाधि । 

बलशाली-वबि० [ सं० बकशालिनू ] [ जी० वक्षएालिनी ] बढवान्‌ । 

बल़ी | 

बलशील-वि० [ सं० | बढ्ी । शक्तिवाा । 3३०--अगद सर्यद 

नलनील बलसील महा बाली फिराब मुख नाना गति 

लेत हैं ।--तुलसी । 

बरूखुम-वि० [ हिं० बालू +- सम ] बलुआ । जिसमें बालू हो । 

बलसूदन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) इंद्र । (२) विष्णु । ' 

बलहन:-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) इंद्र । (२) श्लेष्मा। कफ । 

बर्लांगक-संज्ञा पुं> [ सं० ] वर्संतकाछ । वसंत ऋतु । 

बला-संज्ञा ल्ली० [ से० ) (१) बरियारा नामक चुप । दे० 

“बरियारा' । (२) वैद्यक के श्रजुसार पौधों की एक जाति 

का नास जिसके अंतर्गत चार पौधे माने जाते हैं-(१) 

बला वा अस्यारा, (२) महद्दाबंछा या सहदेधी ( सह- 

देइया ), (३) अतिबला या फंगनी ओर (४) नागबला 

वा गैंगेरन । ये चारों पौधे पोष्टिक माने जाते हैं और इनके 

बीज, जड़ आदि का प्रयोग ओषध में होता है। (३) एक 


बलाइई 


मन्न वा विद्या का नाम जिससे युद्ध के समय योद्धा को 


भूख और प्यास नहीं लगती । (४) नाव्यशासत्र के अनु- 

सार नाटकों में छोटी बहिन का संबोधन । (%) दक्ष 

प्रजापति की एक कन्या का नास। (६) प्रथिवी। (७) 

लक्ष्मी । (८) जैनियों के ग्रंधानुसार एऋ देवी जो वत - 

मान अवसपियोी में सन्नहर्वे अह त के उपदेशों का प्रचार 

करती है । (६) दे० “बला? । 

संज्ञा स्री० [| अ० | (१) आपत्ति । विपत्ति। आफत। 

गजब । (२) दुःख । कष्ट । (३) भूत | प्रेत । भूत गत 

की बाधा । (४) रोग । व्याधि । जैसे, इस बच्चे की सत्र 

बला तू ले जा । 

सुद्दा०--बढा का # गजब का । घोर । अत्यंत । बहुत बढ़ा 

चढ़ा । जैसे, बढा का बेलतेवबाज्ा है। ( किसीकी ) 
बल्ला ऐसा करे या करती है > ऐभना नहीं करता हे या करेगा। 
जैसे, (क) मेरी बढा जाय अर्थात्‌ मैं नहीं जाऊँगा । (खत) 
उसकी बल्ठा दूकान पर बैठे अर्थात्‌ वह दूकान पर नहीं 
बैठता या बैठेगा । (ग) एक बार वह वहाँ हो आया 
फिर इसकी बला जाती है अर्थात्‌ फिर " वह नहीं गया। 
बला पीछे छूगना 5 (१) तंग करनेवाले आदमी का 
साथ में होना । (२) बखेड़ा साथ होना । किसी ऐसी बात 
से संबंध या ज्गाव हो जाना जिससे तंग होना पडे । ऋमटठ 
या आफत का साप्तना होना। बढा पीछे छगाना ७ (१) 
बखेडा साथ करना | तंग करनेवात्ना आदमी साथ में करना । 
(२) रंझट में डालना । बखेड़े में फताना । बढ्ला खें> कुछ 
परवा नहीं। कुछ चिंता नहीं । 

बलाइ#%-संज्ञा ल्ली० दे० “बढाय”' । 

बलाक-संज्ञा पुं० | सं० ] (१) बक । बगढला | (२) एक राजा 
का नाम जो भागवत के अनुसार पुरु का पुन्न और जहूनु 
का पौन्न था । (३) जातुकरण मुनि के एक शिष्य का नाम । 
(७) एक राखस का नास । (३) शाकपूणि ऋषि के एक 
शिष्य का नास | 

बलाका-संज्ञा स्ली० [सं०] (१) बगली । (२) काम्ुकी ख्री । (३) 
बगडों की पंक्ति! (४) गति के अजुसार नृत्य का एक भेद्‌ । 

बलाकाश्व-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१)हरिव श के अनुसार एक राजा 
का नाम जो अजक का पुत्र था। (२) जह॒नु के वश 
का एक राजा | 

बलाकी-संज्ञा पु० [ सं० वल्ाकैन्‌ ] धतराष्ट के एक पुत्र का नाम) 

बलाप्र-संज्ञा पुं० [ स० ] (१) सेनापति। (२) सेना का श्रगढा 
भाग । 
वि०-बलशाली । बली | 

बलाठ-संज्ञा पुं० [ से० बच्चा« ] मूँग । 

बलारुध-तंज्ा पुं० | से० | माष । उड़द । बरद्‌ । 


२३६६ बलाय 


पक न मय लक डे टन कदम हट सपना 6 मा मय न मत 
वि० [ सं० ] बलवान । 

बलात्‌-फ्रि० वि० [ सं० ] (१) बलपूवेक । जबरदस्ती से । बढ्ध 
से। (२) दृठात्‌ । हठ से । 

बलात्कार-संज्ञा पु. [ सं० ] (१) किप्तीक्की इच्छा के विरुद्ध 
वढपूवंक कोई काम करना | जबरदस्ती कोई कास करना । 
(२) अत्याचार । अन्याय । (३) किसी सखी के साथ उसकी 
इच्छा के विरुद्ध सैसाग करवा । 

बलात्कारासिगम-संज्ञा पुं० [ सं० ] बढात्‌ किली स्त्री के 
सतीत्व का नाश करना | जिनाबिल्‍जञ्ञत । 

बलात्कारित-वि० [ सं+ ] जिससे बढ्ात्कार से कुछ कराया 
जाय । जिसपर बलात्कार करके कोई काम्त कराया जाय। 

बलात्कृत-वि० [ सं० | जिस # साथ बह्सक्षार किया गया हो | 

बलात्मिका-संज्ञा स्लो० [ सं० ] हाथीसूँड नाथ का पौधा । 

बलाध्यक्ष-संज्ञा पुं० [ स० | घेवापति । 

बलापंचक-संज्ञा पुं० [ सं५ ] बला, अतिबढा, नागबढा, महा- 
बला और राजब्ला नाम की पांच ओपलचियें के समुदाय 
का नाम। विशेष--दे० “बला” । 

बलामाट-संशा स्री० [ सं० ] नागदमनी नाम की ओआषधि । 

बलाय-पंज्ञा पुं५ [ सं० ] बरुता नामक वृक्ष । बच्चा । बढास | 
संज्ञा पुं० [ अ० बत्मा ] ($) आपत्ति । विपत्ति। बला। 
उ०--लालन, तेरे सुख रहा बारी। बाल गोपाल ढगो 
इन नेननि रोगु बढाय तुम्हारी +--सूर। (२) दुःख । कष्ट। 
3:-(क) हरि का मीत पछीत इमि गाये। विरह बजाय । 
परत कान तजि मान तिय मिली कानह सों ज्ञाय +-«“पद्मा- 
कर । (ख) तर कुर्सी ऊपर गरी कन्नल जल छिरहाय । 
पिय पाती विनही लिखी बांची विश्व बाय |--बिहारी । 
(३) भूत प्रेत की बाधा । (४) दुःखदायक रोग जो पीछा 
न छोड़े । व्याधि । ३०---श्रलि इन छोचन को कहूँ उपजी 
बढ़ी बढाय । नीर भरे नित प्रति रहें तऊ न प्यास बुर्चाय ! 
““बिदारी । (१) पीछा न छोड़नेवाला शत्रु । अत्यंत दुःख- 
दायी मनुष्य । बहुत तंग करनेवाला आदमी । ३४०-- 
बापुरो! बिसीषन पुकारि बार बार छह्मो बानर बड़ी बलाय 
बने घर घालिहे |--तुछसी । 

मुहा०--बल्ाय ऐसा करे या करती है ऐसा नही" करता हे 

या करेंगा। दे० “बल्ला”! | 3०-(क) तो अनेक अवगुन भरी 
चाहे याहि बढाय ) जो पति संपति हू बिना जदुपति राखे 
जाय । “-बिद्दारी । (ख) जा मसगनेनी के सदा बेनी परसत 
पाय । ताहि देखि मन तीरधनि दिकटनि जाय बढाय । 
“-बिहारी । (ग) उठि चलो जे न माने काहू की बढाय 
जाने मान सों जो पदिचाने ताके आइयतु है। --हेशव । 
बलाय लेना ६ अर्थात्‌ कितीका रोग दुःख अपने ऊपर 
सेना ) मंगज्ञ कामना करते हुए प्यार करना । 


बलाराति २3४०० 





विशेष--स्तरिर्या प्रायः बच्चों के ऊपर से हाथ घुमाकर और 
फिर अपने ऊपर ले जाकर इस भाव को अकट करती हैं । 
उ००--(क) निकट बुलाय बिठाय निरखि मुख अआंचरं ब्ेति 
बलाय | चिरजीवो सुकुमार पवनसुत गहति दीन हूं पाय | 
“>सूर । (व) ले बलाय सुकर रूगाया निरखि मंगल चार 
गाये।। नैेन आरति श्रघ आँसू पहुप तन मन धन चढ़ायो। 


(६) | पुक रोग जिसमें रोगी की उगली के छोर या गांठ 
पर फोड़ा दे जाता है। इसमें रोगी को बहुत कष्ट होता है 
ओर उंगली कट जाती या )ेढ़ी हो जाती है । 

बलाशति-संज्ञा पुं [ स० ] (१) इंद्र । (२) विष्णु । 
बलालक-संज्ञा पुं+ [ सं० ] जलआविला । 
बलावलेप-संशा पुं० [ सं० ] गये | अहंकार । दप । 
बलाश-संज्ञा पुं० दे० “बलास” । क्‍ 
बलास-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक रोग जिसमें कफ और वायु के 
प्रकोप से गल्ले ओर फेफड़े में सूजन और पीड़ा होती है, 
सांस लेने में कष्ट होता है । 
संज्ञा पुं० [ सं० बलाय ] बरुना नाम का पौधा । 
बलासम-संज्ञा पुं० [ से० ] बुद्ध । 
बलासी-संज्ञा पुं० [ सं० बत्ताय, बिलासिन्‌ | बरुना। बच्चा नाम 
का पेड़ । 
बलाहक-संज्ञा पुं० [ से० ] (१) मेघ | बादकू । (२) एक दैत्य। 
(३) एक नाग | (४) सुश्रुत के अनुसार दर्वीकर जाति के 
सॉपों के छुब्बीस भेदों में एक का नाम । (३) कृष्णचंद के 
रथ के एक घोड़े का नाम । (६) मे।था । (७) हिंगपुराण 
के अनुसार शात्मल्ि द्वीप के और मत्स्पपुराण के श्रनु- 
सार कुश द्वीप के एक पवेठ का नाम । (८) महाभारत 
के अनुसार जयद्वथ के एक भाई का नास । 
बलिद्म-संज्ञा पु [ सं० ] विष्णु । 
बलि-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१3) भूमि की उपज्ञ का वह अंश जो 
भूस्वामी प्रति वर्ष राजा का देता है। कर | राजकर । 
हि दूधमेशास्त्रों में भूमि की उपज का छुठा भाग राजा का 
अंश ठट्दराया गया है। (२) उपहार । भेद । (३) पूजा की 
. सामझी वा उपकरण । (४) पंच मह्यज्ञों में चौथा भूतयज्ञ 
नांसक सहायज्ञ | इसमें शहस्थों को भोजन में से प्रास निकाल- 
कर घर के भिन्न भिश्न स्थानों! में भोजन पकाने के उपकरणों 
पर तथा काक आदि जंतुओों के ३६ श्य से घर के बाहर रखना 
देता है। (५) किसी देवता का भाग | किसी देवता को 
उत्सग किया कोई खाद्य पदाथे । (३) भ्रद्षय । अन्न । खाने 
की वस्तु । 3०--(क) चैनतेय बलि जिमि चह कागू। जिसि 
'सस चहे नाग-अरि भागू ।---तुझसी । (ख) रामदि राखहु 
काक़ जाई | जब तो भरत भयेध्या आये कहत कौशल्या 


बलित 


माह... ......आए भरत दीन है बोले कहा किया कैकग्रि 
माई । हम सेवक वा त्रिभुवनपति के सिंद्द के बलि का 
का खाई (--सूर | (७) चढ़ावा । नेवेद् । भोय । 3०० 
(क) पवेत सहित घोइ व्रज्ञ डारों देजँ समुद्र बहाई । मेरो 
बलि ओरहि ले पर्वत इनको करों सजाई ।--घूर । (ख) 
बलि पूजा चाहत नहीं चाहत एके प्रीति । सुमिर नहीं माने 
भों यही पावनी रीति ।--तुछसी । ( ८ ) बद पशु जो 
किसी देवस्थान पर वा किसी देवता के शदश्य से 
मारा जाय । 

क्रि० प्र०«-करना ।--देना ।--दोना | 

मुह।०-बलि चढ़ना "मारा जाना । बलि चढ़ाना>- बलि 
देना। देवता के उच्दे श्य से घात करना । देवापंण के ल्षिये बध 
करना | बल्षि जाना - निछावर होना । बक्षिहारी जाना । 
३इ०--( क ) तात जाउे बक्षि बेगि नहाहू । जो सन भाव 
मधुर कछु खाहू ।--तुछसी । ( ख ) अवधपुर झाये दश- 
रथ राय। राम छरच्छिमन भरत सन्न॒हन सोमित चारों 
साय । कोशल्या आदिक महतारी आरति करति बनाय । 
यह सुख निरखि मुद्त सुर नर मुनि सूरदास बलि जाय ।-- 


सूर। हे 
मुहा०-बल्ि जाऊँ वा बलि ! तुम पर निछावर हूँ | ( बात- 


चीत में ब्लियां इस वाक्य का व्यवहार प्राय: यों ही किया करती 
हैं) ३०--छवै छिगुनी पहुँची गिक्षत अति दीनता दिखाय । 
बक्ति वावन को ब्योंत सुनि को बलि तुम्हें पताय ।-बत्रिहारी । 
( & )चबर का दंडा । (१०) आ्राठवे' मन्वंतर में होने- 

वाले इंद्र का नाम । (११ ) विरोचन के पुत्र और 
प्रह्मद के पोन्र का नाम | यह दैत्य जाति का राजा था । 
विष्णु ने वामन अवतार छ्ोकर इसे छुलकर पाताछ भेजा था। 
संशास्री० [ सं० |] (१) दे० “बल्षि?। (२) चमड़े 
की छुरी । (३ ) पक भरकार का फोड़ा जो शुदावत के 
पास अशांदि रोगों में उत्पन्न होता है। (४) अश' 
का मस्सा | 
संशा स्री० [ से० बला -> छोटी बादेन ] सखी । ४००-( क ) 
ताकि रहत छिन ओर तिय क्षेत ओर को नाईडें। ए्‌ बच्ति 
ऐसे बलम को विविध भांति बलि जाईँ ।--पश्माकर । 
( ख) ये अक्ति या बत्ति के अधरान में आनि चढ़ी कछु 
माधुर-इंसी ।--पद्माकर | 

बलिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक नाग का नाम । 

बलिकमे-संज्ञा पुं [ सं० ] बलिदान । 

बलित#-वि० [ हिं० बल्षे ] बलिदान चढ़ाया हुआ | इहत। मारा 
हुआ । 3०--करि भझादित्य अदृष्ट नष्ट यम करों अष्ट चसु । 
रूदनि बोरि समुद्र करों गंधवे सर्वे पशु। बलित अबेर 
कुबेर बल्षिहि गहि देहुँ इंद्र श्रव । विद्या-धरन अविद्य करों 


किक... _ 7 उत्ञकछू मर 
बिनु सिद्ध "सिद्ध सब | है करों अदिति की दासि दितिं 
अनिल अ्रनल्ठ मिक्ति जाहि जछ। सुचु सूरत सूरज उगत ही 
करों असुर संसार सब “«केशव । 
बि० दे० “वक्तित” । 

बलिदान-उंज्ञा पुं० [ सं? | (५) देवता के उच्द श्य से नैवेद्यादि 
पूजा की सामग्री चढ़ाना | (२) बकरे आदि पश् देवता 
के उद्देश्य से मारना । 

क्रि० प्र० करना होना । 

बलिनेद्न-संशा पु० [ से० | वाणासुर 

बलिपशु-संज्ञा पु० [ दिं० ब्षि+ पड ] बह पशु जो किसी देवता 
के उद्दो श्य से मारा जाय । 3०-ल्खई ने रानि निकट दुख 
कैसे । चर॒इ हरित तुन वलिपश जैसे ।--छुछूसी । 

बलिपुष्ट-संज्ञा पु० [ स॑० ] कोवा । 

बलिपेद्की-संशा स्री० [ से० | बड़ी पोय । 

बलिप्रदान-संजश्ञा पु० [ सं० ] बलिदान । 

बलिप्रिय--तंशा पुं० [ से० | (५) छोध का पेड़ । (२)कौवा 

बलिवरद-पंशा पुं० [ 0० ] (३) सांड़ । (२) बेल । 

बलिभुक्‌, बलिभुज-संजञा पुं० [ से० ] कीवा | 

बलिभत-वि० [स०] (१) करद | हर देनेवाला । (९) अधीन । 

बलिभोज, बलिभोजी-संजशा पु० | (० ] कौवा । 

बलियवैश्वदेव-संज्ा पुं० [ से० ) भतयज्ञ नामक पाँच मद्दायज्ञों 
में चौथा महायज्ञ | इसमें गृहस्थ पाकशाला में पके अन्न 
से एक पुक आस लेका मंत्रपूवेक घर के भिन्‍न भिन्न स्थानों 
में मुसल आदि पर तथा काकादि प्राणियों के लिये भूमि पर 
रखता दे । 

बलिशा-सेशा पुं० [ स० ) बैसी । कठिया । 

बलिछ्ठ-विं० [ से० ] अधिक बढवान ) 

संज्ञा पु० कट । 


2 वकलिक [ सं० ] अपमानित । 
न%-क्रि० स० | छिं० बलि +- दारना | चिछावर करे 


देना । कुर्बांन कर देना। चढ़ा देना। ३3० _विश्वनिकाई 
विधि ने उसमें की एकतन्न बटोर । बलिंदारों जिशुवन घत 
उसपर वारों काम करोर (“«भ्रीघर । 
बलिदारी-पंशा सनी ० [ ० बछ्लि + हारना ] निछ्ावर। कुरबान । 
प्रेस, भक्ति, अद्धा भादि के कारण अपने को इत्सग कर 
देना। 3०--(क) खुल के माथे सिल परे हरि हिरदा 
सों जाय। बलिदारी वा दुःख|की पछ पल रास कहाय 
कबीर । (ख) बलिहारी अब क्यों कियो सैन साँचरे संग । 
नहिं कहाँ गोरे अंग ये भये माँवरे रंग (८ पार संत$ । 
मुदा०--बलिदारी जाना ++ निछावर होना । कुरान जाना । 
- बल्मेया क्ेना। ४०-“दाद, उस गुरु देव को मेँ बलिंदरी 
जाईं। आसन अमर अक्ेख था से राखे उस ठाई । बक्िदारी 
डरे 
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बलूचिस्तान 


लेना # बल्लेया लेना | प्रेम दिखाना। ड ०--पहुँची काय 
महरि मंदिर में करत कुढाह छू भारी । दरसन करि जसु- 
मति-सुत के सब लेन लगीं बलिहारी ।-“ सर । बलिहारी 
है ! - मैं इतना माहित या प्रसन्न हूं कि अपने का निछावर 
करता हूँ । कया कहन। है ! ( सुंदर रूप, शोमा; शील लभा। 
आदि के! देख प्रायः यह बाक्य बेलते हैं। किंसीकी बुराई, 
बेढंगेपन या विज्नद्षणता के। देखकर व्यंग्य के रूप में भी इसका 
प्रयाग बहुत द्वोता है! ) 


बलिह त्‌-वि० [ स० ] (१) बलि छानेवाला | भेंट छानेवाका। 


(२) ररभअद । कर देनेवाला । 
संज्ञा पु० राजा | 


बलस्ती-वि० [ सं० बक्षित्‌ | बलवान । बलवाला | पराक्रपी । 


संज्ञा छ्ली० [ स० वक्षि, वकी ) (१) चमड़े पर की झुरी । 
(२) च॒द रेखा जो चमड़े के सुड़ने या सुकड़ने से पड़ती हे । 
दे» “वली? । 


बलीन-संशा पुं० [ ल० | (१) बिच्छू । (९) एक अखुर का नाम | 


वि०#| दे० 'बल्ली?। 


बत्ती ना-संशा स्री० | १० फैलना ] एुक प्रकार की होल मछली । 
बलीबेठक-संशा स्नी० [ हिं० बल्ली +- बेठक | पुक् प्रकार की बेठक 


जिसमें जंघे पर भार देकर उठना जैठना पड़ता है। इससे 
जाँघ शीघ्‌ भरती है । 
बली सुख %-सेशा ५० [ सं० वलिसुख | बंदर । 3० “-चढी 
बत्बीसुख-सेन पराई । अति भय त्रसित न काउ समुद्दाई । 
“तुलसी । 
बलुआ-वि० [ दिं० वाद. ] [ स्ता० बलुई | रेतील(। जिसमें बालू 
अ्रधिक मिला हे। । जैसे, बलुआ खेत, बलुई मिद्दी 
संज्ञा पु० वह मिद्दी या जमीन जिसमें बालू का अंश 
अधिक दी । 
बलूच-सेशा पु" एक ज्ञाति जिसके नाम पर देश का नास पड़ा । 
विशेष--यद जाति कब बलूचिस्तान में आकर बसी इसका 
दीक पता नहीं है। बलूचिस्तान में ब्रहुईं और बलूची दो 
ज्ञातियाँ निवास करती दें । इनमें से अहुई जाति अधिक 
डस्तत और सभ्य है और उसका झधिकार भी बलूचों से 
पुराना है। बलूच पीछे आए | बलूचो में ऐसा प्रवाद है 
कि उनके पूर्वज अख़िपो नगर से अरबों की चढ़ाई के साथ 
झाए । अरबों की चढ़ाई बलू चिस्ताव पर ईसा की आठवीं 
शताब्दी में हुई थी। बलूच सुज्ती शाखा के सुसलमान द्वे। 


बलूखिस्तान-सशा १० [ फा० ] एक राज्य जे हि दुस्‍्तान के 


पश्चिमेत्तर कण में है । इसके उत्तर में अफगाबिध्तान, 
यूवे में आरतवषे का सि घु प्रदेश, द्चिण में भरब का समुद्र 
और परिचम में फारस है। 

विशेष--बरहुई और बलूची इस देश के प्रभाग निवासी झ्'|ं। 


घलुली 


इनमें जहुई पुराने हैं । दे० “'बलूच” | इस देश के प्राचीन 


न 


इतिहास के संबंध में बहुत सती दंतकथाएं प्रचलित हैं । 
ग़ांधार और कांबोज के समान यह देश सी हि दुओं का 
ही था, इसमें ते काई संदेह नहीं। ऐसी कथा है कि यहाँ 
पहले शिव नाम का काई राजा था जिसने सि'घुदेशवालों 
के आक्रमण से अपनी रक्षा के स्षिये कुछ पद्ठाडी छोगों 
का बुलाया । अंत में पद्दाड़ियों के सरदार कुंभर ने आकर 
सिंधबालें के हटाया और क्रमशः उस द्विदू राजा को 
भी अधिकारच्युत कर दिया। यह कुंभर कौन था इसका 
पता नहीं। ईसा की आठवीं शताद्दी में अरबों का आक्र- 
मण इस देश पर हुआ और यहाँ के निवासी मुसलमान 
हुए। भाजकल बलूच और जहुई दोनों सुन्नी शाखा के 
मुसलमान हैं । 
बलूची-तंज्ञा पु [ देश० | बलूचित्ञान का निवासी । 
बलूत-संज्ञा पु० [ भ्र० ] मामूफल की जाति का एक पेड़ जो 
अधिकतर उंढे देशों में द्वेता है । येरप में यह बहुत द्वोता 
है । इसके अनेक भेद होते हैं जिनमें से कुछ दिमाढय पर 
भी, विशेषतः पूरबी भाग ( सीकिम आदि ) में होते हैं । 
हिदुस्तानी बलूत बंज, सारू या सीता-छुपारी के नाम से 
प्रसिद्ध है जे हिमालय में सि घु नढ के किनारे से लेकर नेपाल 
तक होता है । शिमले, नेनीतालू, मसूरी, आदि में इसके 
पेड़ बहुत मिलते हैं। छकड़ी इसकी अच्छी नहीं 
जल्‍दी टूट जाती है। अ्रधिकतर इंधन ओर कोयले के 
काम में आती है | घरों में भी कुछ छगती है । पर दाजि- 
लिंग और मनीपुर की ओर जो बूक नाम का बलूत होता है 
उसकी छकड़ी मजबूत होती हे । योरप में बलूत का आदर 
बहुत प्राचीन काल से है। इंगल्ेंड के साहित्य में इस 
रुरुराज का वही स्थान है जे। सारतीय साहित्य में बट या 
आम का है । 
बलूल-बवि० | से० | बलयुक्त । 
बलैया-तंजञा स्री० [ भ्र० गा, हिं« बताय | ] बढ़ा | बढाय । 
मुद्ा०--( किसी की ) बलैया लेना > ( अर्थात्‌ कितीका रोग, 
दुःख अपने ऊपर लेंना ) मंगल कामना करते हुए, प्यांर करना। 
दे० “बढाय लेना” । बलेया लेवा हूँ- बन्निहारी है ! इस 
बात पर निछावर हेता हूँ । क्‍या कहना है। पराकाष्टा है| 
बहुत ही बढ़चढ़ कर है ( सु दरता, रूप, गुण, कर्म आदि देख 
सुन कर इसका प्रयोग करते हैं। यद्यपि 'बन्लि जाना? और 
“'बल्लेया छ्लेना? व्युपत्ति के विचार से मिन्न हैं पर दे।नें मुद्द|० 
हिल्लमित्ष से गए. हैं ) ३०- लाज बाँह गहे की, नेवाजे 
की सभार सार, साहब न राम सो, बलैया लीजे सील 
की ।--तुछसी । 
बल्कल-संज्ञा पुं७ दे० “वल्कुल  । 
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'-नन>+>ननम 


बन्नारी 


कनजबनभकीत-+ -०- कलम कक नकल लिल+। 





बल्कस-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह तरकछुट यथा भेरू जो आसव 
उतारने में नीचे बे8 जाती है । 
बह्कि-अव्य० [ फा० ] (५) अन्यथा | इसके विरुद्ध । अत्युत । 
जैसे, उसे मैंते नहीं उभारा बल्कि मेंने ते बहुत रोका । 
(२) ऐसा न होकर ऐसा हो ते! और अच्छा । बेहतर 
है। जैसे, बढ्कि तुम्हीं चच्चे जाओ, यह सब बखेड़ा दी 
दूर हो जाय । 
बल्य-वि० [ से० ] बहकारक । 
संज्ञा पु० शुक्र | वीय्य । 
बल्या-संज्ञा स्ली० [ सं० ] (१) अतिबरका । (२) अ्रश्वगंधा । (३) 
प्रखारिणी । (४) शिम्नीडी । चंगोनी । 
बल्ल-संज्ञा पुं० दे० “चल? । 
बन्नकी-संशा स्री० दे० “वल॒की” । 
बन्नलस-संज्ञा पु दे” “व्कभ' | 
बल्लम-संज्ञा पुं० [ सं० वल, हिं० बल्ला ] (१) छुड़ | बल्छा । (२) 
सोॉंटा । डंडा । (३) वह सुनहरा या रुपहला डंडा जिसे 
प्रतिहार या चाबदार राजाओं के आगे आगे लेकर चलते हैं । 
यो०--असा बह्लम । 
(४) बरछा । भाला । 
चल्लमटेर-संज्ञा पुं० [ अ० वाल्नंटियर ] (१) स्वेब्छापूर्वक सेना में 
भरती देनेवाला । (२) स्वेच्छा सेचक । 
बल्लमबर्दार-संज्ञा पुं० [ दिं० बल्लम + फा० बदीर ] बढ़ नोकर जो 
राजाओं की सवारी या बरात के साथ हाथ में बलछुम 
लेकर चढ्ता है । 
बल्नव-संज्ञा पुं० [सं०] (१),चरवादा | ग्वाढा । (२) भीम का वह 
नाम जो उन्होंने विराट के यहाँ रसेइये के रूप में अशात्त- 
वास करने के समय में धारण किया था। (१) रसोइया । 
चल्ला-संज्ञा पुं० [ सं० व्ल&5काड्टा या डंडा | [ स्री० अल्प० वही | 
(१) छकड़ी की रूबी, सीधी ओर मोरी छुड़ या छट्ठा। 
डंडे के आकार का लंबा मोटा टुकड़ा। शहतीर या 
डंडा । जसे, साखू का बल्ला । (२) मोटा डढा । दंड। 
उ०-*कछा करे आगू जान देत लेत बला ह्यागे ढोंसत 
प्रबहल्ला मह्का घाये राजद्वार का ।“-रघुराज । (३) बांस 
था ढ डा जिससे नाव खेते हैं | डॉड़ा । (४) गेंद मारने 
का लकड़ी का डंडा जो भागे की और चोड़ा ओर चिपटा 
दे!ता है। बेट । 
यौ०--गेंद बल्छा । 
संशा पुं० [ से० बलय ] गोबर की सुखाई हुई पहिये के 
झशाकार की शोर टिकिया जो होलिका जक्षने के समय 
उसमें डाली जाती है । 


बल्लारी-संशा स्नी० [ देश० ] संपूर्ण जाति की एक रागिनी 


जिसमें केबल कोमल गांधार छगता है । 


बन्नी 


बल्ली-संज्ञा स्नी० [ हिं० बल्शा ] (१) छोटा बल्छा । छकड़ी का 
लंबा हुकड़ा । (२) खंभा। (३) नाव खेने का ब्रद्धा । 
डॉड़ । 
कँसेशा स्री० दे० “'वल्ली क्‍ 
बत्व-संज्ञा पुं५ [सं०] ज्योतिष के अनुसार एक-कफरण का नाम | 
बत्वज्ञा-संज्ञा ल्ली० [ से० ] एक घास का नस । 
बल्वकछ-संज्ञा पुं७ [ सं० ] इक्चढ नामक देख के पुत्र का नाम 
जिसे बलदेवजी ने मारा था । 
| ०--बढ्वलारि 5 बलदेवजी । 
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बसना 





मानी गई हैं | सबझे भीतर या ऊपर की ओर जो वल्ी 
देती है उस्ते श्रवाहिनी, मध्य में जो होती हे बसे सर्जनी 
कैदते हैं। इनके अतिरिक्त एक वल्ी अंत में या 
बाहर की ओर होती है। इन्हीं त्रिवलियों में श्रर्श रोग 
होता है । यदि बाहर वाली वली में मस्पे द्वों तो रोग 
साध्य, मध्यवाली में हों तो कष्टसाध्य ओर सबके भीतर 
वाली वली में हों तो अशाध्य दोता है। भ्र्श रोग ६. 
प्रकार का कहा गया हे-वातज, पित्तत, कफ, सकल्नि- 
पातज, रक्तज ओर सहज । 


बघड़ना|-करि० अ० [ सं० व्यावत्तन, प्रा० ब्यावहइन ] इधर उधर | बशिषप्ट-संज्ा पुं० दे” “वसिष्ट” 
घूमना । ब्यथे फ़िरना। 3०--“इत डइत हो तुम बेंवड़त | बशीरी-संज्ञा पु. [ अ० बशीर ] एुक प्रकार का बारौक रेशमी 


डोछहूत करत आपने जो की । “पूर । 


कपड़ा जो भ्रमृतसर से आता है | 


बचंडर-पंजश्ञा पु० [ सं० वायु + मंडल ) (१) दवा का तेज कॉका | बष्कयणी, बष्कयिणी-संज्ञा ल्लो* [ सं० ] वह गाय जिसको 


जो घूमता हुआ चलता है भार जिसमें पड़ी हुई धूछ खंसे 
के आकार में ऊपर उठती हुई दिखाई पड़ती है । चक्र की 
तरद्द घूमती हुईं बायु । चक्रवात | बगूला .। 

क्रि० आअछ०-उठना । 

(२) प्रचंड वायु | श्री । तूफान। उ०--आई 
जसुमति विगत बचंडर। बिन गोविंद रूख्यो सो 
मंदिर ।--गोपाल । 

बच-संज्ञा पु [ सं० ] ज्योतिष के अलुसार एक करण का नास । 

बवधूरा#-संज्ञा पुं० [ हिं० बायु + धूणन, द्वि० बाइ + पूरा | | बगूला। 
_बबंडर । ३०->केशवराइ अकःश के मेह बड़े बबधघूरन में 
तृण जैसे ।--केशव । 

बचबन%#[-संज्ञा पु दे० “वमन'! । 

“बवना#-क्रि० स० [ से० बपन ] (१ ) दे० “बोना ! । जमने के 
लिये जमीन पर बीज डाहला | उ०--करि #ुरूप विधि 
परबस कीन्हा । बवा सेलुनिय ढुद्दिय जो दीन्दा ।-तुलसी | 
(२) छितरात्रा । बिखराता । 

क्रि० अ० छिटकना। छितराना । बिखरना | ३५--ऊधो ! 
ये की गति सुनत मेरे अंग श्रागि बई ।-“सूर । 
संज्ञा पु० दे० “बावना” “बामन”?। 

बवरना-क्रि० अ० दे० “बौरना”, “मोरना” । ३४००--बवरे 
बौड़ सीस भुई छावा | बढ़ फल सुफर वही पे पावा ।- 
जआायसी । 

बचादा-संज्ञा स्ली० [ देश» ] एक प्रकार की जड़ी या श्रोषधि 
जो इलदी की तरह की होती-है । 

बवासीर-संज्ञा छ्ो० [ श्र० ]-एक रोग का नाम जिसमें गुद॒द्विय 
में मस्से या उसार उत्पन्न हो जाते हैं। इससें रोगी को 
पीड़ा होती है और पखलाने के समय मस्सों से रक्त भी 
गिरता है । भर्श रोग । .. 

ब्रिशेष --अआयुब द्‌ में मनुष्य के मरूद्वार में. तीन वलिय | 


ब्याए हुए बहुत समय हो गया हो ।* बक्ेना । ( ऐसी 
गाय का दूध गाढ़ा और मीठा होता है । ) 

बसत-संज्ञा पु» दे” “ बर्तः” । 

बसता-उंज्ञा पुं० [ हिं० वत्तत ] हरे रंग की एक चिड़िया जिसका 
सिर से क्लेकर कंड तक का भाग छाल होता है।.. 

बसती-बवि० [हिं० वसंत ] (१) बर्सत का। वर्सत ऋतु 
संबेधी। (२) खुलते हुए पीले रंग का। सरसों के 
फूल के रंग का । ( वर्सतागम में खेत में खासों क्ले फूलछने 
का वर्यान होता है इससे वर्सत का रंग पीछा माना 
जाता है । 
संज्ञा पु० ( $ ) एक रंग का नाम जो तुन के फूल्नों आदि 
में रंगने से श्राता है । यह हलका पीज्ञा दोता है पर गंधकी 
से अधिक तेज होता है। वसंत ऋतु में यह रंग जोगों को 
अधिक प्रिय होता है । ( २ ) पीछा कपड़ा । 

बसदर-संज्ञा पुं० [ सं० वेशानर ] आग । 3०--कथा कहानी सुनि 
सठ जरा । मानो घीव बसंदर परा ।-+जायसी । 

बस-वि० [ फा० ] पर्यात। भरपुर। प्रयोजन के लिये पूरा। 
बहुत | काफी । ४०--समेरे सद्श विद्वान की परीक्षा बस 
होगी । “सरस्वती । 

मुहा०--बस करो !, या,क्स! -+ ठहरो । रुको । इतना बहुत है 
और अधिक नहीं | ३०--बलरास जी ! बस करो, बस करो 
अधिक बड़ाई इग्रप्तेन की मत करो ।--लदलू । 
अव्य० ( १) पर्याप्। काफी । अछ्म । (३) सिफ। 
केवठ । इतना मात्र | जैसे, बस, हमें और कुछ न चाहिए । 
“>“रचिये गुण-गौरव-पूरण ग्रंथ गण सारा । बस यही 

झापसे विनय विनीत हमारा ।०-ह्विवेदी । 
संज्ञा पु० दे० “ वश? । 

चसन-संज्ञा पुं० दे० ४ घबसन | 

बसना-कि० ष्श्र्० [ स० वसतसे ] (प ) स्थायी रुप से स्थित द्ोना 


बसाना हि 


बसनि २३०४ 





अदरक कान-न-9ककरीनन ताक +पकक... लचततरकपना।. के. 


निवास करना । रहना | जैसे, इस गाँव में कितने मनुष्य | बसर-संज्ञा पुं० [ फा० ] गुजर । निवांह। कालचेप । 
बसलते हैं। उ०--( क ) जो खोदाय मसजिद में बसत हैं | क्रि० प्र०--करना ।--देना | 
और देस केदि केरा -कबीर । ( ख ) समोहि' खोजत षट | बसह-संज्ञा पुं० [ सं० दृषभ, प्रा० बस | बे । ३०--(क) कर 





मास बीति गए तबहूँ न आयो अंत । व्रजबनिता के नयन 
प्रान बिच तुमह्ी श्याम बसंत ।--सूर ।(२) जनपूण होना । 
प्राणियों या निवासियों से भरा पूरा होना । आबाद होना । 
जैसे, गाँव बसना, शहर बसना । 

सये० क्रि०--क्षाना । 

मुहा०--धर बसना «८ कुटुंब सहित सुखपूर्वक स्थिति होना। 
गहस्थी का बनना । 3०--नारद बचन न मैं परिहरहूँ । बसउ 
भवन, उजरउ नहिं डरहूँ ।--तुलखी । घर में बसना + 


त्रिशूल अर डसमरू बिराजा। चले बसह चढ़ि बाजहि 
बाजा ।--तुलसी । (ख्) अमरा शिव रवि शशि चतुरानन 
हय गय बसह हंस रूुग जावत । घधर्मेराज बनराज अनल 
दिव शारदु नारद शिव सुत भावत (--सूर । 


बसा-संज्ञा स्ली० दे० “बसा? । 


संज्ञा स्नी० [ देश० ! ] (१) बरे । भिड़ । वरटी । 3००-- 
बसा लंक बरनी जग म्ीनी | तेद्दटि ते अधिक कक वह 
खीनी |--जायसी । (२) एक अकार की मछली । 


सुखपूर्वक गह॒स्थी में रहना | ३०--चुनत वचन विहँसे रिषिय | बसात-संज्ञा पु दे० “बिसात”' | 


गिरिसंभव तव देह । नारद कर उपदेस सुनि कहडु बसेड 
को गेह ।--तुलसी । 
(३) टिकना । ठहरना । अवस्थान करना । डेरा करना । 
जेसे, थे तो साधु हैं रात का कहीं बस रहे । 
संयो० क्रि०--जाना |--रहना । 
मुहा०--मन में बसनार- ध्यान में बना रहना। स्मृति में रहना। 
3०--सीस मुकुट कटि काडनी कर मुरली उर माल । इहि 
बानिक मे। न बसो सदा बिहारीकाक ।--बिहारी । 
# (७) बैठना । 
क्रि०अ० [हिं०बासना] बासा जाना । सुगंध से पूर्या दे! जाना 
सुगंधित होना । महक से भर जाना | जेसे, तेछ बस गया । 
संयो० फ्रि०---जाना । 
संज्ञा पु० [सं० बसन छ& कपडा] (१) बह कपड़ा जिसमें कोई 
वस्तु छपेटकर रखी जाय । वे8न। बेठन। (२) थेल्ी । (३) 
वह लंबी जाल्ीदार थेल्ली जिसमें रुपया पैसा रखते हैं। 
(४) वह कोठी जिससें रुपये का लेन देन होता हो। 
। (५) | बासन बरतन | भाँडा । 
बसनि%-संशा स्ली० [ हिं० बसना ] रहन। निवास। वास । 
उ०--बिद्गरप ताका द्रसावत जहँ जोगिन की वसनि। 
““देवस्वामी । 
चसवास-र्ंजशञा पुं० [ हिं० बसना +- वास | (१) निवास । रहना ! 
उ०--(क) सथुरा में धसवास तुम्हारो ।--सूर । (ख) जो 
तुम पुहुप परांग छाड़ि के करो आम बसवास। तो हम 
सूर यहै। करि देखें निमिख न छाड़े वास ।--सूर | (२) 
रहन । रहने का ढंग । स्थिति । 3३०---ऐसे बसवास ते' 
बदास हाय केशवदास केशव न-भज्ञत, कंहि,. काहे को 
खगतु है ।--क्रेशव | (३) रहायस । रहने का डोछ था 
सुभीता । निवास येग्य परिस्थिति । ठिकाना । ३०-- अब 
बसवास नहीं ढखें यहि सुब अज नगरी । आपु गये! चढ़ि 
कदम चीर के चितवत रहि सिगरी |--सूर । 





“बसाना[-क्रि० स० [ हिं० बसता ] (६) बसने देना। बसने के - 


लिये जगह देना । रहने के ठिकाना देना | जैसे, राजा 
ने उस नए गांव में बहुत से बनिये बसाए। 
सयो० क्रि०--देना ।-“लेना । 

(२) जनपूर्ण करना। आबाद करना। जैसे, गाँव धसाना,. 
शहर बसाना। 3००-(क) केहि सुकृती केहि घरी बसाए। 
धन्य पुण्यमय परम सुद्दाए ।--तुलसी । (ख) नाद ते तिय 
जे बरी ते साँप करि घाले' घर बीथिका बसावति बनन 
की ।--केशव । 

संये० क्रि०--देना ।-लेत़ा । 
मुह ०--धर बसानान- यहस्थी जमाना। सुखपूबेक कुटुंच के 
साथ रहने का ठिकाना करना | 

(३) टिक्वाना | ठहराना। स्थित करना। जैसे, रात 
के इन मुसाफिरों का अपने यहाँ बसा हो | 

मुहा०--मन में बसाना > चित्त में इस प्रकार जमाना कि बराबर 
ध्यान में रहे | हृदय में अंकित कर लेना | 3०--“व्यासदेव 
जन्म शुकद्दि सुनाया । सुनि के शुक से हृदय बसाये। ।--सूर | 

# क्रि० आ० बसना। ठदहरना। रहना। ४०--बारूक 
झजाने हठी और की न माने बात बिना दिए मातु हाथ 
भोजन न पाय है । माटी के बनाय गज बाजी रथ खेल 
माते पालन बिछोने तापे नेक न बसाय है ।--दनुसान । 

क्रि० स० [ से० वेशन, पू० हिं० बेसाना | (१) बिठाना | 
(२) रखना। उ००*“बघुक सुमन पद्‌-पंकज अंकुस प्रममुख 
चिह्ू बनि आये । नूपुर जनु सुनिवर कलहंसनि रचे नीड़ 
दे बाँद बसाये ।--तुछसी । 

शक्रि० आ० [ हिं० वर ] वश चढना । जोर चलढना । काबू 
चहलना । अधिकार या शक्ति का काम देवा। ३०-(क) घट में 
रहै सुझे नहीं कर सें गद्दा न जाय । मिला रहे औ ना मित्र 
तासों कहा बसाय।--कबीर । (ख) काटिय तासु जीभ जो 
भलाई । स्रवन मूँदि नतु चलिय पराईं।--तुलसी । (ग) 


बसिओरा 





करो री न्यारी दरि आ्रापन गेया । नाहिन बसात ढाढ कछु 
तुम सें सबी ग्वाल हक ठेयाँ ।--सूर । (घ) बिलु बरजे धों 
का कहे बरज्यों का पे जाय | जो जिय में ठाढ़ो रहे तासों 
कहा बछाय ।--बिहारी । (छ) तासें बसाइ कहा कहि 
केशव काम्तततता तर ते दुरई ।-+केशव। (च) बिजन 
बाग सँकरी गली भयरे। अधेरी शराय । काऊ तोहि गहै जो 
इत ते फिर कहा बसाय ।--पश्माकर । 
क्रि० अ० [ हिं० बास ] बास देना। सहकना। 3०-- 
(क) बेक्षि कुढंगी फल बुरी फुलवा कुबुधि बसाय । मूल 
विनासी तूमरी सरो पात करुआय ।- कबीर । (ख) जब 
लगि आँबहि डाम न होई | तब छगि सुगंध बसाय न 
काई ।-+ज्ञायसी । (ग) घूमड तजहू सहज करुआई । 
अगरु प्रसंग सुगंध बसाई ।--तुढसी । 

बसिऔरा-संज्ञा पुं० [ हिं० बाती ] (१) वर्षा की कुछ तिथियाँ 
जिनमें ख्रिर्यां बासी भोजन खाती और बासी पानी पीती 
हैं । (२) बासी भोजन । 

बसिया|-वि० दे० “बासी” । 

शअसियाना-क्रि० अ० [ हिं० बासी, या बसिया+ना (अत्य० ) ] 
बासी दो! जाना । ताजा न रह जाना । 

बसिष्ठ-संज्ञा पुं० दे० “* बसिष्ठ” । 

बसीकत, बसीगत-संज्ञा स्रीं० [ हिं० बसना |] (१) बस्ती । 
आबादी । (२) बसने का भाव वा क्रिया | रदहन । 

बसीकर-वि० [ सं० वशीकर ] वशीकर | वश में करनेवाल्ा । 
3०---अँखिया अँखिया सें सकाय मिलाय हिलाय रिक्काय 
हिसे। हरिबो । बतियाँ चितचारन चेटक सी रस चार 
चरिन्नन ऊचरिबयो ) रसख्लानि के प्रान सुधा भरिबो भ्रध- 
रान पै समों अ्रधरा धरियो। इतने सब सेन के मोहनी यंत्र 
बे संत्र बसीकर सी करियो ।--रसखानि । 

बसीकरन+#-संज्ञा पुं० दे० “वशीकरण? । 

बसीठ-संज्ञा पु" [ सं० अवसष्ट, प्रा० अवसिट्ट ++ भेजा छुआ ] 
दूत । संदेसा क्षे जानेवाछा । 3०--(क) प्रथम बसीठ 
पठव सुनु नीती । सीता देइ करहु पुन प्रीती !'-तुलसी | 
(ख) मछुकर तोदि' कौन सो देत । जो पै चढ़त रंग तव ऊपर 
ते पै हाय श्यामता सेत। मोहन मणिनि डारि मोरी ते 
करि आए मुख प्रीति। अ्रति शठ ढीठ बसीठ श्याम को 
हमें सुनावत गीत ॥--सूर | (ग) जूरूत ही मकराक्ष के 


राबण अति हुख पाय । सत्वर श्री रघुनाथ पे दिये। बसीठ 


पठाय ।-- केशव । 

बसीटी-संज्ञा स्ली० [ हिं० बसीठ ] दूत ,का काम। दोत्य। 
से देशा भु गताने का काम | ३०--(क) हरि मुख निरखत 
नागरि मारि। कमहनयन के फमकृबदन पर बारिज 
यारिज वारि। सुमति सुंदरी परस श्रिया रस क्ंपट माड़ी 


२४०४ 


बंसेरा 


नम न न मा आप 
आरि | हारि जोहारि जो करत बसीठी प्रथमद्दि प्रथम 
े चिन्हार ।--सूर । (ख) बिकानी हरिस्युख की मुसकानि | 
परबस भई फिरति सँग निसि दिन सहज परी यह बानि। 
नैनन बिरखि बसीठी कीन्हों मनु मिलूयों पय पानि। गह्ि 
रतिनाथ छाज निज पुर ते दरि के सोंपी आमि ।--सूर । 
(ग) सेतु बाँघि कपि सेन जिम्रि, उतरी सागर पार । गयड 
बसीठी बीरबर जेहि तिधि बालिकुमार | --सुढूसी | 
बसीत-संज्ञा पुं० [ भ० ] एक यत्र का नाम जो जद्दाज पर सूर्य 
का 'अक्ञांश देखने के लिये रहता है । कमान । 
बसीना'#-संशा पुं० [ हिं० बसना ] रहायस । रहन । 
यो०-बास बसीना । ३०-इनही ते ब्रज बास बसीने । 
हम सब अदहिर जाति मतिद्दीना ।--सूर । 
बसु-संज्ञा पु» दे० “बसु” । 
बसुकला-संज्ञा पुं० [ त० वसुकला ] एक वर्णवृत्त जिसे तारक भी 
कहते हैं । 
बसुदेख-संज्ञा पुं० दे० “बसुदेच” | 
बसुधा-संज्ञा स्नी० दे० “चसुध।? । 
बसुमती-संज्ञा स्री० ““बसुमती ” । 
बखुला[-संज्ञा पुं० “बसूलछा'! | 
बसूला-संज्ञा पुं० [स० बासि + क्ष(प्रत्य७०) ] [ स्त्री० अल्प ७ बसूद्यी ] 
एक हथियार जिससे बढ़ई छकड़ी छीढते और गढ़ते हैं । 
विशेष-यद्द बेंट ढगा हुआ चार पाँच अंगुठ चोड़ा लोहे का 
इकढ़ा द्ोता है जो धार के ऊपर बहुत भारी श्र मोटा 
देता है । यह ऊपर से नीचे की ओर चलाया जाता है । 
3०---मातु कुमति बढ़ई अघमूछा । तेहि हमरे ड्वित कीन्ह 
बसूला ।-तुछसी । 
बसूली-संज्ञा स्ली० [ हिं० बसूला ] छोटा बसूला । 
बसेड़ा[-संज्ञा पुं० [हिं० बाँस +ड़ा] [ ज्लौ० बसेंडी ] पतला बाँस । 
बसेरा-वि० [ हिं० बतना ] बसनेवाढा । रहनेवाला । ३०० 
चिपट बसेरे अध अवगुन घनेरे नर नारिऊझ अनेरे जगदंब 
चेरी चेरे हैं ।--तुलसी । 
संशा पु० (१) बह स्थाव जहाँ रह कर यात्री रात बिताते हैं। 
बासा। टिकने की जगह | (२) वह स्थान जहाँ चिड़िया ठहर 
कर रात बिताती है । ३०-(क) गये सुम'त तब राइर पाहीं । 
देखि भयाबन जात उराहीं । घाई खाइ जनु जाए न हेरा । 
मानहुं विपति-विषाद-बसेरा ।---तुलसी । (ख) पिय मूरति 
चितसरिया चितवति बाढ़ । चितवति अवध बसेरवा जपि 
जपि साल ।--रदिमन | 
मुहा०-बसेरा करना ः+ (१) डेरा करना | निवास करना | 
5हुरना । ब०-(क) बहुते का उद्यम परिदर । विभेय ठेरर 
बसेरो करे ।-- सूर | (ख) भूला छोग कहे घर सेरा। 
जा घरवा में फूले डोला से घर नादीं तेरा ॥ द्ाथी केदा 


क़्लेरी 








बैल बाहने। संग्रह किया घनेरा । बस्ती में से दिया खदेरी 
जगढ किया बसेरा | --कबीर । (२) घर बवाना । रहना । 
बस जाना। 3००-कहा भये जे! देश द्वारका कीन्हो दूर 
बसेरो । आपुनहीं था वज्ञ के कारण करिहे फिरि फिरि 
फेरो ।--सूर । बसेरा लेना > निवास करना। वास करना । 
रहना । उ०-अरी ग्वारि मैंमंत बचन बालढूत जो अनेरो | 
कब हरि बालक भए गर्भ कब लिये बसेरो |-सूर | 
बसेरा देना +- (१) रहने की जगह देना । ठहराना । टिकाना । 
(२) आश्रय देना । ठिकाना देना | 3०-प्रभु कह गरकबंधु 
ससि केरा । श्रति प्रिय निज दर दीन बसेरा +--तुछसी । 
(३) टिकने वा बसने का भाव । रहना । बसना । आवाद 
होना । 3उ८-(क) तन संशय सन सोनहा, काक भरद्देरी 
नित्त। एके श्रेग बसेरवा कुशल पुछे! का मित्त ।--कषीर । 
(खं) परदित द्ावि छास जिन केरे। उज़्रे हरष विषाद 
बसेरे (तुलसी । 
बसेरी*-वि० [ दिं० बंतरा ] निवासी । रहनेवाढा। ३०--सानिक- 
पुरह्दि कबीर बसेरी । सुददत सुना शेख तकि केरी। 
-- कषीर । 
घसैया#[-वि० [ हिं० बसना ] बसनेवाका । रहनेवाढा । 
डइ००-(क) सुनहु श्याम वे सब व्रजवनिता घिरह तुम्हारे 
भई बावरी। नाहिन नाथ और कट्टि आवत छाड़ि जहाँ 
छगि कथा रावरी । कबहँ कहत हरि माखन साथो कोन 
बसेया कद्दत गावरी । कबहु कदत हरि ऊखल बांधे घर 
घर ते ले चलो दॉबरी ।--सूर । (ख) पगनि कब चलिहों 
चारो सेया | प्रेम पुलकि उर छाए सुअन सब कहति 
सुमित्रा मैया ।'**' '*'“****'भसरत राम रिपुद्वन छूखन के 
चरित सरित अन्हवेया । तुझली तब कस अजहु जानिबे 
रघुबर नगर बसेया।--तुछसी । (ग) काहु को है चतुरानन 
को ब्र कोड गज्ञानन आस बसैया ।-- हनुमान । 
मघसोबास-संज्ञा पुं० [ हिं० वास + आवास ] निवरासस्थान | रहने 
की जगद्द | ३०--चारि भांति नृपता तुम कह्दियों । चारि 
मर त्रिसत मन में गहियो | रास सारि सुर एक न बचिह)ं 
हंद्लोक बसोबासहि रचिहें ।--केशव । 
बसाँधी-तंशा स्री० [ दिं० बास-+- सेंधी ]) एक प्रकार की रबड़ी 
जो सुगंधित और रच्छेदार होती है। 
बस्ट-संज्ा पुं० [ भ्र० ] चित्रकारी में वह मूर्ति, चित्र वा अतिकृति 
जिसमें किसी व्यक्ति के सुख, अथवा छाती के ऊपर के भांग 
मात्र की आकृति बनाई गई हो । 
बस्त-संज्ञा पुं० [ से० ] (१) सूर्य । (२) बकरा । 
बस्तकरु-संश्ा पुं० [ से० ] ($) शालहू का पेढ़ । (२) असना का 
पेड़ । पीवशाल बृत्त । 
बस्तगंधा-संशा स्नी० [ सं० ) अजरंधा। श्रजमोदा। 
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बस्तमोदा-संज्ञा श्री० [ सं० ] श्रजमोदा । 


बहकना 
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बस्त२-संज्ञा पुं० दे० “चर्ध 9 | 
बस्तःए गी-संज्ञा ल्ली० [ से० ] मेषश्श गी । सेढ़ासींगी । 
अस्ता-संज्ञा पुं० [ फा० ] कपड़े का चौकोर ठुकड़ा जिसमें कागज 
के मुद्दे, बद्ीखाते और पुस्तकादि बॉँधकर रखते हैं । बेठन । 
क्रि० प्र०--माँधना । 
सुह्दा०-- बस्ता बाधना <+ कागज पत्र समेट कर उठने की तैयारी 
करना । 
बस्तार-संज्ञा पुं० [ फा० बस्ता ] एक में बँधी हुई बहुत सी 
वह्तुओं का समूह । सुट्ठा | पुलि दा | 
बस्ति-पंज्ञा पुं० दे० “वह्तिः । 
बरुती-छंशा स्नी * [सं० वसति] (१) बहुत से मनुष्यों का घर बना 
कर रहने का साव। शआ्राबादी । निवास । ४००-जिन 
जिहा गुन गांइया बिनु बस्ती का गेह। सूने घर का 
पाहुना तासों छावे नेह ।--कबीर । (२) बहुत से घरों का 
समूदद जिनमें छोग बसते हैं। जनपद। जैसे, खेड़ा, 
गाँव, कसबा, नगर इत्यादि । जैसे, राजपूताने में कोसों 
चले जाइए कहीं बस्ती का नाम नहीं | 3३०--मन के मारे 
बन गए, बन तजि बस्ती माहिं । कहे कबीर क्या कीजिए 
या मन ठहरे नाहि' ।--कबीर । 
बस्तु-संज्ञा स्नी० दे० “बस्तु”” । 
बस्म-संज्ञा पुं० दे० “बस्तर” । 
बस्थ-वि० दे० “वश्य? । 
बहँगा-संज्ञा पुं० [ सं० वहन + अंग ] बड़ी बहँगी । 
बहँगी-संज्ञा स्ली० [ सं० वहन 4 अग ] बोझा ले चढने के लिये 
तराजू के झाकार का एक ढाँचा | काँवर । 
विशेष--छगभग चार हाथ लंबी छचीली ढकड़ी या बांस 
के दोनों छोरों पर रस्सी का छीका हूटका कर नीचे काठ 
का चोकठा सा छूगा देते हैं जिस-परओमा रखा जाता है । 
बॉस को बीचो बीच कंधे पर रखकर छल्ले चढते हैं । 
बहकना-क्ि० अ० [ हिं० बद्दा ! ] (१) भूल से ठीक रास्ते से 
दूसरी ओर जा पढ़ना|। मार्गश्रष्ट होना। संटकतना। 
जेसे, वह बदक कर जंगल की ओर चक्का गया | 
सयो० क्रि०--जाना । 
(२) ठीक लक्ष्य या ख्यान पर न जाकर दूसरी ओर जा 
पड़ना । चूकना। जेसे, तलवार बहकना, दाथ बहकना । 
(३) किसी की बात या भुछावे में भा जाना। बिता 
भला बुरा विचारे किसी के कहने या फुसलाने से कोई काम 
कर बेठना | ३०--अहक न इृद्दि बहनापने जब तब, वीर, 
विनास । बचे न बड़ी सबीलहु' चीढ धोंसुवा माँध | 
बिहारी | (४) किसी बात में छग जाने के कारण शांत 
होना । बदलना ( बच्चों के क्षिए )। (३९) श्रापे में 
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न रहना । रस या मद में चूर होना । जोश था आवेश में 
होना । ३०--जब ते ऋतुराज समाज रच्यों तब ते अवद्ञी 
अल्लि की चहकी । सरसाय के सेर रसाढ की डारन 
कोकिडझ कूके फिरे बहकी ।--रखिया । 

मुहा०--बहक कर बोलना ८ (१) मद में चूर होकर बोलना । 
(२) जेश में आकर बढ बढ़ कर बोलना । अभिमान आदि से 
भरकर परिणाम या ओचित्य आदि का विचार न करना । 
जैसे, आज बहुत बहक कर बोल रहे हो इस दिन कुछ 
करते घरते नहीं बना । बढ़की बहकी बात करना -- (१) 


मदोन्मत्त की सी बातें करना। (२) बहुत बढ़ो चढी बातें करना । ' 


धहकाना-क्रि० स० [ हिं० बहकना ] (१) ठीक रास्ते से दूसरी 

ओर ले जाना या फेरना । रास्ता भुलवाना । भटकाना । 
सयो क्रि० -- देवा । 

(२) ठीक रूपृंष या स्थान से दूसरी भोर कर देना । 
लक्ष्यश्रष्ट करना । जेले, लिखने में हाथ बहका देना । 
(३) भुछावा देना । भरमाना । बातों से फुसछाना । कोई 
अयुक्त काय्ये कराने के लिये बातों का प्रभाव डाढना । 
जैसे, उसने बहका कर उससे यह कास कराया है; 
ड०--नई रीति इन भबे चलाई। काहू इन्हें दियो 
बहकाई ।--सूर। (४७) (बातों से ) शांत करना | 
बहलाना ( बच्चों को ) । 

बहतोल#-संशा स्री ० [ हिं० बहता +- क (अत्य०) ] जल बहाने 
की नाली | बरहा । ३०--ओषम निदाघ से बेढे भलु- 
राग भरे बाग में बहति बह्तोल है रहँट की ।--हाक़ । 

ब दृक्तर-वि० [ सं० द्विसप्ताते, आ० बहत्तरि ] सत्तर और दो। 
सत्तर से दे! अधिक । 

संज्ञा पुं० सत्तर से दो अधिक की संख्या, ओर अंक जो 
इस प्रकार लिखा जाता है--७२। 

बहत्तरवाँ-वि० [ हिं० बहत्तर + वो (प्त्य०) | ६ ली० बद्दत्तर्वी ] 
जिसका स्थान बहत्तर पर पड़े। जो क्रम में इकहत्तर 
वस्तुओं के पीछे पड़े । 

बहदुरा-संज्ञा पुं० [ देश० | एक कीड़ा जो धान वा चने में हूग 
कर उसके पत्त काट कर गिरा देता है । 
बहन-संशा स्री० दें० “बहिन । 

“बहना-क्रै० अ० [ सं» वदन ] (१) व्रब पढ़ाथों का बिम्नतल 
की 'ओर आप से आप ग़मन करना । पानी या पानी के 
रूप की वस्तुओं का किसी ओर चढ्ना । प्रवाहित होना । 
ड०«“«द्मिगिरि गुद्दा एक अति पावनि। बह समीप खुर- 
सरी सुदावनि ।--तुछसी । र 

सयो० क्रि०---जाना । ै 
मुद्दा ०--बहती गेया में दवाथ घोना किसी ऐसी बात से ब्लाभ 
उठाना जिसते सब क्लाम उठा रहे हों। बहती मी में पाँच 


'' बहना 


पखारना -- दे० “बहुती गंगा में ह।थ घोना । बह चलना ० 
,पनी की तरह पतल्ला हो जाना। जसे, दाल या तर- 
कारी का । 

(२) पानी की धारा में पड़कर जाना। प्रवाह में पढ़कर 
ग़मन करना । जैसे, बाढ़ में गाय, बेढ, छुप्पर झादि 
का बह जाना । (३) ख्वित द्वोना। लगातार बूँद या 
धार के रूप में निकछ कर चलना | (जो निकले और 
जिसमें से निकले दोनों के त्िये )। जैसे, मठके का घी 
बहना, शरीर से रक्त बदना, फोड़ बहइना । (४) वायु का 
संचरित होना । हवा का चढना। जैप्ते, हवा बहनां। 
उ०--( के ) गुंज मंजुतर मधुकर श्रेनी । त्रिविध बयारि 
बहद सुखदेनी |--तुछसी । (ख) चाँदुनी के भारन दिखात 
इनयो सो चंद गेध ही के भारन बहत संद मंद पौन। 
--द्विजदेव । (५) कहीं चढ़ा जाना। इधर उधर ही 
जाना । हट जाता। दूर होना। जैसे, (क) मंडल्ली 
दृटते ही सब इधर उधर बह गए । (ख) कबूतरों का इधर 
उधर बह जाना । ( कबूतरबाज ) | ३०--सुक सनकादि 
सकहर सन मोहे, ध्याविन ध्यान बह्यो ।-“सूर। (१) 
ठीक क्क्षय या स्थान से सरक जाना । हट जाना | फिसल 
जाना। जैसे, टोपी के गोट का नीचे बह भाना। धोती 
का कमर के नीचे बहा जाता | (७) बिना ठिकाने का 
होकर घूसना। सारा सारा फिरना। जैसे, न जाने 
कहाँ का बहा हुआ आया थर्दाँ ठिकाना छग गधा । (5) 
सन्‍्मार्ग से दूर दे जाना । कुमार्गी देना | आवाहा होना । 
घौपट हे।ना। बिगड़ना । चरिन्रश्रष्ट दोना। जैसे, खुच्चों 
के साथ में पड़ कर वह बह गया । 3०--मातु पितु गुरु 
जननि जान्यों भली खोई महति । सूर प्रश्नु को ध्यान 
चित घरि अ्रतिद्दि काहे बहति ।--छूर | (६) गया बीता 
होना । श्रधम था बुरा होना । जैसे, वह ऐसा नहीं बह 
गया है कि तुम्हारा पैसा छुएगा । (१०) गर्भपात द्ोोना । 
झड़ाना । (चौपायों के लिये)। (११) बहुतायत से मिलना । 
सस्ता मिलना । 


संयो० क्रि०--चढना । 


(१२) ( रुपया आदि ) डूब जाना । नष्ट जाना। ब्यर्थ 
खर्च हे। जाना । (१३) कनकोवे की डोर का ढीढा 
पड़ना । पतंग का पेटठा छोड़ना । (१४) जल्दी जल्दी 
आड़े देना । 


मुद्दा ०--बहता हुआ जोड़ा ः बहुत अंडे देनेवाला जोड़ा (कबूतर) 


(१४) छाद कर ले चढना । ऊपर रख कर ते चक्षना | 
बहन करना । ३०--जन्म याहि रूप गये प्राप बहत ।--- 
सूर । (१६) खींच कर ले चछना (गाड़ी आदि) | ३०-- 
अस कहि चढ़थों श्रह्मर॒भ माही । रवेत तुर'रा बहे रथ काईी | 


बहनापा 


कक के-ललशोसिलकसनननभथ नव 3-७ 7%+्वकन्‍म-अन बन, 


में न दाड़ियों छुप्यो छानिप का डौना छोटो छोनिपछपन 
वाका विरद्‌ बहुत हैं। ।--तुलसी। (१८) उठना। 
चढना । 3०-- बहद्ट नहाथ ददहइ रिस छाती ।--तुझूसी । 
बहनापा-संशा पुं० [ हिं० बहिन + भाषा (प्रय०) | भगिनी की 
" आत्मीयता । बहिन का संबंध । 
क्रि० प्र०-- जोड़ना । 
श्रदनी-संशा स्री० [ देश० ] कोल्हू में से रस लेकर रखनेवाली 
दिलिया । 
#सरा स्री० [ से० बहि | अग्नि । आग | ३3९->तुम काह 
उडुराज अमृत मय तजि सुभाउ बरषत कत बहनी ।-सूर । 
बहलु-# संशा पुं० [ सें० वहन ] सवारी । 3०-देत संपदा समेत 
श्रीनिकेत जाचकनि भवन बिभूत भाग वृषभ बहनु 
है |--- तुलसी | 
बहनोई-संज्ञा पुं० [ स० भगिनीपति, प्रा० बहिणीवह ]बहिल का पति। 
बहनाता-संशा पुं० [ स० भगिनीपुत्र, आा० बंहियीाउत्त | बहिन 
का पुत्र । 
बहनोरा-संज्ञा पुं० [ दिं० बहिन, +- औरा ( प्रत्य० )( सं० आय ) ] 
बहिन की सुसराल । 
बहरा-वि० [ से० बधिर, प्रा० बहिर ] [ ख्री० बहरी | जो कान से 
सुन न सके । न सुननेवाला । जिसे श्रवणशक्ति न दो । 
मुहा०--बहरा पत्थर, या बच्च बहरा-- बहुत भ्रधिक बहरा | 
जिसे कुछ भी न सुनाई पड़ता हो । 
बहराना-क्रि० स० [ हिं० भुराना ( भ का उच्चारण बह के रूप में दे! 
गया ) वा फा० बहाल ] (१) जिस बात से जी ऊथा था हुखी 
हो उसकी श्र से ध्यान हटा कर दूसरी श्रोर ले जाना । 
ऐसी बात कहना या करना जिससे दुश/ख की बात भूछ जाय 
और चित्त प्रसन्न. हे जाय। ४०--मैं पठवत अपने हरूरिका 
का आवबे मन बहराह |--सूर । (२) बहकाना | भुराना । 
फुसलाना । ०--(क) उरहन देन ग्वालि जे आई । 
तिन्‍्हे जशोदा दियो बहराई |---सूर । (ख) क्यों बहरावत 
मूठ मोहि' ओर बढ़ावत सोग । अब भारत में नाहि' वे 
रहे बीर जे छोग ।०-हरिश्चंद्र । 
'क्रि० स० दे० “बहरियाना” । 
बहरिया-संज्ञा पुं० [ हिं० बाहर +- इया (अत्य० ) ] बल्ुभ संप्र- 
दाय के मंदिरों के छोटे कमंचारी जो आयः मंदिर के बाहर 
ही रहते हैं । 
[वि० बाहर का । बाहर-संबंधी । 
बहरियाना[-क्रि० त० [ हिं० बाइर +- इयाना ( प्रत्य० ) | (३) 
बाइर की ओर करता । निकालना । (२) अछहूग करना । 
' जुदा करना । (३) नाव को किनारे से हृता कर मँझूधार 
' की ओर ले जञाना। ( मल्छाह ) | 


“रघुराज । *(१७) धारण करना । रखन। । 3०--डोनी 


रछेण्ण 


बहली 





क्रि० 'अ० (१) बाहर की ओर होना । (२) अछग हो।ना । 
जुदा हैाना । (३) नाव का किनारे से हट कर मरूधार 
की ओर जाना । 
बहरी-संज्ञा स्ली० [ अ० ] एक शिकारी चिड़िया जिसका रूप रग 
और खभाव बाज का सा द्वोता है, पर आकार छोटा 
होता है । 
बहरू-संज्ञा पुं० [ देश० ] मध्य प्रदेश, बरार और मदरास में होने 
वाढा मझ्योज्षे आकार का एक पेड़ जिसकी ढछूकड़ी सुंदर 
चसकदार और मजबूत होती है । हल, पाटे आदि खेती 
के सामान, गाड़ियाँ तथा तसवीरों के चोकठे इस हूकड़ी के 
बनते हैं । 
बहरूप-संज्ञा पुं० [ हिं०बचु + रूप |] एक जाति जो बैज्लों का ध्यव- 
साय करती है और गोरखपुर चंपारन आदि पूरबी जिल्ों 
में बसती है । 
बहरो#|-वि० दे० ““बहरा” । 
बहल-संज्ञा स्री० [ से० वदन |] एक प्रकार की छुतरीदार वा 
म'डपदार गाड़ी जिसे बेल खींचते हैं। रथ के आकार की 
बैछगाड़ी । खड़खड़िया । रब्बा । 
घहलना-क्रि० अ्र० [ हिं० बहलाना ] (१) जिस बात से जी ऊबा 
या दुखी हे उसकी झोर से ध्यान हट कर दूसरी ओर 
जाना । मंसूट या दुःख की बात भ्ूछना और चित्त का 
दूसरी ओर छयना । जैसे, दो चार महीने बाहर जाकर 
रहा जी बहलछ जायगा । 
सयो० क्रि०--जाना । 
(२ ) मनेरंजन दवोना। चित्त प्रसन्न दोना। जैसे, थोड़ी 
देर बगीचे में जाने से जी बहलू जाता है । 
बहलाना-कि० .स० [ फा० बद्ाक्ष > स्वस्थ या भुक्षाना ] (१) जिस 
बात से जी ऊबा या दुखी है। उसकी ओर से ध्यान हटा 
कर दूसरी ओर ज्ञे जाना । संकट या दुःख की बात 
भुठुवा कर चित्त दूसरी ओर ले जाना । (२) मनेार'जन 
करना । चित्त असन्न करना । जेपे, थोड़ी देर नी बदढाने के 
क्षिये बगीचे चढा जाता हुँ । ( ३ ) भुलावा देता । बातों 
में लगाना । बहकाना । किसी के साथ ऐसा करना जिसमें 
वह सावधान न रह जाय | जेसे, उसे बहछा कर हम कुछ 
रुपया निकाल ढाए हैं । 
बदलाव-संज्ञा पुं [ हिं० बदलना ] चित्त का किसी ओर कुछ कांल 
के लिये छग जाना । सनेार जन । प्रसन्नता । 
यो०--मनबहढूाव । 
बदलिया]-तंजा पुं० 'दे० “बद्देलिया?” । 
बहली-संज्ञा स्री० [ सं० वदन | एक प्रकार की छुतरीदार या 
परवेदार गाड़ी जिसे बेर खींचते हैं । रथ के आकार की 
' घलगाड़ी। ह 
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ज्ञा [%-संज्ञा पुं० [हिं० वदक्षना | फा० बद्दाल] आनंद | प्रमोद । बात कहना । मिस । हीछा। जैप्ते, काम के वक्त तुम 
उ०--चढला चढा छाये रव है गयो बहर्ठा हमे लढ्छा बीसारी का बहाना करके बैठ जाते हे। 
देत ईंस आज अवधभुवार का ।--रघुराज । क्रि० प्र०--करना | 
हल्ली-रंशा पुं० [ १ | कुश्ती का एक पंच । (२) वक्त उद श्य से कही हुईं छूठ बात | वह बात जिसकी 
'हख-संजश्ञा स्री० [ अ० ] (१ ) वाद। दल्लीछ । तक | खंडन ओर में भ्रसछ बात छिपाई जाय । 
मंडन की युक्ति । किसी विषय को सिद्ध करने के किये | क्रि० प्र०--हूँढ़ता । 
बत्तर प्रत्युत्तर के साथ बात चीत । ( ३ ) निमित्त । कहने सुनते के लिये एक कारण । प्रसंग । 
क्रि० प्र०--करना । योग | जेसे, (क ) हीले रोज़ी, बहाने सोत | (ख्र ) 
(२ ) विवाद । कगड़ा । हुज्जत । (३ ) दोड़ । बाज़ी । चले, इसी बहाने हम भी बंबई देख आएँगे । 
बदाबदी । उ०--मोहि तुम्हें बाढ़ी बदस को जीते | बहारा-संज्ञा ल्ली० [ फा० ] ( १ » बसंत ऋतु । फूलों के खिक्षने 
जदुराज । अपने अपने विरद्‌ की दुहू निवाहत छाज ।-- का मौसिम । उ० जिन दिन देखे वे कुसुम गई से बीति 
,... बिहारी । बहार -बिहारी । (२)मोज । आनंद । 
“ बहसना#-क्रि० अ० [अ० बहस + ना] (१) बहस करना। विवाद क्रि० प्र०--आना -उड़ना (-लूटना ।--होना । 
करना । तर्क वितके करना | ( २) होड़ छुगाना। शर्ते (३) यौवन का विकास । जवानी का रंग । (४) शेमा । 
बॉँचना । ३०--बहसि करत बहु हेतु जहेँ एक काज की सोंदय्य । रमणीयता । सुदावनापन । रौनकु । जेसे, (क) 
सिद्धि । इद्ठा समुचय कहत हैं जिनकी है मति रिद्धि ।-- उसके सिर पर कलछगी क्‍या बहार देती है । ( ख ) या 
मतिराम । बड़ी बहार है । 
बहाउइ[-संज्ञा पु० दे० “बहाव” । क्रि० प्र०-- देना । 
बहादुर-वि० [ फा० ] (१) उत्साही । साइसी । (२) शूरचीर | (९५) विकास । प्रफुछता । 
” पराक्रमी । मुद्दा ०--बद्वार पर आना +-- विकसित होना। पूर्ण शोभासंपन्न 
हि बहादुरी-संज्ञा स्नी० [ फा० ] बीरता । शूरता । द्वोना | 
बहाना-क्रि० स० [हिं० बहना] (१) ह्वव पदाथों का बिम्नतक्ू की (६) मज़ा तमाशा । कौतुक । जैसे, ज़रा इस बेवकूफ 
ओर छोड़ना या गमव कराना । पानी या पानी सी पतली के वहाँ ले चले! देखो क्या बहार आती है | 
चीजों का किसी ओर ले जाना । प्रवाहित करना। जेसे, |. क्िं० प्र०--आना । | 
खून की नदी बहाना । (७) नारंगी का फूछ । (८5) एक रागिनी । 
सेये।० क्रि०--देना । बहारगुजेरी-संज्ञा स्ली० [ फा० बच्दार न से ० गुजेरी | संपूर्ण जाति 
(२ ) पानी की धारा में ढालना। बहती हुई चीज़ में की एक रागिनी जिसमें सब शुद्ध स्वर छूगते है। 


इस प्रकार डाठना कि बहाव के साथ चल्ते | प्रवाह के बहारनशाख-संज्ञा पु. [फा० | सुकाम राग का पुत्र । एक राग । 
साथ छेोाड़ना। जैसे, नदी में तख्ते या त्रट्टं बहाना। ० स० छे० “बुहारना” । 

(३) ढगातार दूँदया धार के रूप में छोड़ना या बहारी]-संज्ञा स्नी० दे? “बुहारी” । 

निकाक्नना । ढाढूना | गेरना। लुढ़ाना। जेसे, घड़े का | बहाकू-वि० [ फा० |] (१) जहाँ जैसा था वहां वैसा ही। पूवे- 
पानी क्यों व्यथे बहा रहे दो ९ बव्‌ स्थित । ज्यों का हों। जैसे, अदाकत का फेप्तका 


मुहा०--फेड़ा बहाना फ़ेड़े में इस प्रकार छेद कर देना जिससे बद्दाल रहा । 


इसमें का मवाद निकत्त जाय। जैसे, यह दवा -फैड़े को |. क्रिं० प्र०--करना “देना ! 
बहा देगी । मुहा०--नौकरी पर बद्दाल करना जिस जगह पर नोकर 


( ४ ) वायु संचालित करना । हवा चछाना । (२) था इसी जगह पर फिर मुकरर करना । 
व्यर्थ व्यय करना । खाना । गेवाना । जैसे, रुसने ढाखों (२) भय चंगा । खस्थ । (३) प्रसन्न | नैसे, तवीयत 


रुपये बहा दिए। | (६) फ़रंकना। डालढूना। पकड़े या बहाल करना । ५ ह 
लिए न रहना | (७ ) सस्ता बेचना । कड़ियाँ के मो | बहाली-संजा स्नीं० [ फा० | पुनर्नियुक्ति । फिर इसी अगइ पर 
दे देना । मुकररी । 


उंजा पुं० [ फा० दहान: | (१ ) किसी बात से बचने या | संज्ञा स्री० [ हिं* बहलाना ] कसा पी । धेज्ा देये- 
कोई सतलब निकाछ्ने के लिये अपने संबंध में कोई मूठ बाह्नी बात | 


बहाव 


४७१० 


वहीर 


की अमीर कि मल जल जम मे लक मल लत कह पा सटपाराादृबााहत रास्ता 


क्रि० प्र०-«-देना ॥ 

बहाव-संज्ञा पुं० [ हिं० बहना ] (५) बहने का भाव | (२) घहने 
की क्रिया | प्रवाह । (३) बहती हुई धारा । बहता हुआ 
जल भआ्रादि | जैसे, बहाव में पड़ना । 

बहिः-अव्य० [ सं० वहेस्‌ ] बाहर ।3०--बहिर ति सात अरु 
झंतरंति सात सुन, रति विपरीतनि के विविध विचार 
है ।“-केशच | 

बहिआर-पंज्ञा स्नी० [ सं० वधूवर, हिं० बहुवर ] स्री । 

बहिक्रम#-संज्ञा पुं० [ से० वयःक्रम ] अवस्था | उम्र | 3०-(क) 
हते पर बालू बहिक्रम जानि। दिये करुना उपने अति 


आनबि [केशव । (ख) ग्यारह बष बहिक्रम बील्यो। 
खेलत भ्राखेटक श्रम जीयो ।--लालह । 


यहित्र-संज्ञा पुं० [ से० वहिन्न ] नाव | जहाज | 3०--सेोह राम- 
कामारि प्रिय अवधपति सवेदा दास तुलसी न्रासनिधि- 
वहिन्न ।--तुलसी । 
बद्धिन-संज्ञा स्ली० [ से० भगिनी, प्रा० बादिणी ] माता की कन्या । 
बाप की बेटी । वह छड़की या ख्री जिसके साथ एक दी 
माता पिता से उत्पन्न होने का संबंध हा । भगिनी । 
विशेष --जिस प्रकार स्नेह से समान अ्रवस्था के पुरुषों के 


लिए “भाई! शब्द का ब्यवहार द्वोता है उसी प्रकार क्‍ 


के लिए बहिन! शब्द का भी । 
यहिनापा-संज्ञा पुं० दे० “बहनापा”? | 
बद्दियाँ[#-संशा स्री० दे” “वाहीं”', “बाहँ?? । ३०--सूरदास 
कक बोति भगत के निरबहत दे वढ़्ियाँ ।--सूर । 
>वि० [ सं० ] (१) बाहरी | बाहरवाढा । “तरंग! 
, का डछटा । (२) जो गुट या मंडल्ली के भीतर न हे । 
बहिर[%#-वि० दे० “बहरा? । उ०--अंधहु बरहिर न कदृहिं' 
अस स्रवन नयन तव बीस ।--तुलसी । े 
सहिरित[#-अव्य० [ सं० वहेः ] बाइर | उ०--ज्नोगी हाइ जरा 
जीठता, बहिरित होइ संसार । एक अरंद्ेसा रद्दि गया, पाछे 
परा अद्टार ।--कबीर ) 
बहिराना|-क्रि० स० [ हिं० बाहर +ना (प्रत्य० ) ] बाहर कर 
देना । निकाल देना । 
५ क्रि० अ० बाहर होना । ह 
बद्गंत-वि० [ सं० ] (१) जो बाहर गया हे।। बाहर आया 
या निकला हुआ। (२) जो बाहर हो। (३) झलछग | 
जुदा | जो अंतगत न दो । । 
बहिजांनु-अव्य० [ सं० ] हाथों को ढ़ोनें घुटनें| के बाहर किए 
हुए ( बीच में नहीं )। 
. विशेष--आआद्ध आदि हृत्यों में इस प्रकार बैठने का अयेजन 
पढ़ता है । 







बहिभूस-वि० [ सं० ] (१) जो बाइर हु हो | (२) जो बाहर 
हो | ( ३ ) अलग । जुदा । 


बहिसूमि-संशा ख्रो० [सं०] (१) बस्ती से बाहरवाली 


भूमि। ( ३२ ) भाड़े जंगल जाने की भूमि । ड०--गए 
हैं बद्िभूमि तहाँ कृष्ण फूमि आए करी बड़ी घूम भाक 
बॉड़िन सों मारि के ।--प्रियादास । 


बहिसुस्त-वि० [ सं० ] विमुख । विरुद्ध । पराड्मुख | जे! प्रवृत्त 


या दत्तचित्त न हो । 


बहिरति-संज्ञा ज्ौ० [ सं० ] रठि वे दो भेदों में से एक । बाहरी 


रति या समागम जिसके अंतर्गत, आलिंगन, चु बन, स्पशे, 
मर्देन, नखदान, रददान और अ्धरपान हैं । ( केशव ) 

बहिापिका-संजञा स्री० [ सं० ] काष्य रचना में एक प्रकार की 
पद्देली जिसमें उसके उत्तर का शब्द पहेली के श ब्दों के 
बाहर रहता है भीतर नहीं । अतर्लापिछा का इलटठा। 
उ०--अच्वार कौन विकल्प को युवति बसति किट्दि अग। 
बलि राजा कौने छुल्यो सुरपति के परसैग । उत्तर क्रमशः 
वा, वाम और वांसन । 

बहिरवासा-उंज्ञा पुं० [ से० वाईवासस्‌ ] बाहरी कपड़ा ! कौपीन 
के ऊपर पहनने का कपड़ा | ह 

बहिला-+ वि० [ से० बहुला ८ गाय । या हिं० बौफ + ला (प्रत्य* )] 
वैध्या । बस ! जो बच्चा न दे ( चोपायों के लिए )। 

बहिष्कार-संशा पुं० [ सं० ] [वि० बहिष्कृत] (१) बाहर करना। 
निकालना । ( २) दूर करना | हटाना । अछग करना । 
स्याग । 

क्रि० प्र०--करना ।-होना । ् 


घहिष्कृत-वि० [ सं० ] (१) बाहर किया हुआ। निकाढा हुभा। 


(२) त्यागा हुआ | अलगकिया हुषश्रा । 


बही-संज्ञा खी० [ सं० बढ़, हिं० बेँपी ? ] हिसाब किताब दिखने 


की पुस्तक । सादे कागओं का गड़ जो एक में सिद्धा दो 
और जिस पर क्रम से नित्य प्रति का लेखा लिखा जाता 
ही। । ३०--खाता खत जान दे बही के बद्धिजान .दे ।-“- 
प्माकर । 
यै[०--बही खाता । रोकड़ बही । हुडी बह्दी । 
मुहा०--बद्दी पर चढ़ना या टकना ८ हिसाब की किताब में 
क्षिख ल्षिया जाना। बही पर चढ़ाना या टाँकना & बह्दी 
पर लिखना । दर्ज करना । 
बहीखाता-संशा स्री० [ हिं० ] दिसाब किताब की पुस्तक । 
बदीर-संजा स्नी० [ हिं० भाड़] (१) भीड़। जन समुहद | 
उ०--जिद्दि मारग गे पंडिता तेही गई बहीर | ऊँची 
घाटी राम की तिददे चढ़ि रहे कबीर ।“--कबीर । 
(२) सेना के साथ साथ चढनेवाल्ली भीड़ जिसमें साईस, 
पेबक, दुकानदार भादि रहते हैं। फोज का छवाज । 


डर 


बहीरा 


3०--“ऐसे रघुबीर छी?-नीर क्रे विवेक कवि भीर की बहीर 

का समय के निकारिहीं ।--हचुमान । (३ ) सेना 

की साम्झी । फौज का सामान | ४०---हुकुम पाय कुत- 

वाल ने दई बहीर छदाय |--सूदन । 

कं अव्य० [ सं० बाहइस ] बाहर । ३०--कोऊ ज्ञाय द्वार 

ताहि देत हैं अढ़ाई सेर। बेर जनि ढाओ चले जाव यों 

| बहीर के ।--प्रियादास । 

बहीरा-संशा पुं० दे० “बहेड़ा' | 

बहु-वि० [ सं० ] (१) बहुत। एक से अ्रधिक । अनेक। 

(२ ) ज्यादा | अधिक । 


सै थी० दे “हू” । ब०--गे जनवासहि राह, सुत, 


सुतबहुन समेत सब ।--तुलसी । 
बहुकंटक-संशा पु५ [सं०] (१) जवासा । 
हिंताल वृत्त । 
बहुकंटा-संज्ञा स्ली ० [ से० | कंट्र्वारी । 


(२) 


२४११ 


बहुदशों 


यथेष्ट । बस । काफी । जैसे, अब मत दो, इतना बहुत है। 
मुहा०--बहुत श्रच्छा + (१) स्वीकृतिसुचक वाक्य । एबमस्तु । 
ऐसा ही होगा । (२ घप्तकी का वाक्य। खैर, ऐसा करे, 
हम देख ले गे। काई परवा नही । बहुत करके & (१)अधि- 
कतर । ज्यादातर । बहुधा । प्रायः । अवसर । अधिक अवसरों पर। 
जैसे, बहुत ऋरके वह शाम ही का आता है। (२) अधिक 
संभव है। बी8 बिस्वे । जैसे, बहुत करके ते वह वर्हा पहुँच 
गया होगा, न पहुँचा हो ते भेज देना । बहुत कुछ - कम 
नहीं । गिनती करने येग्य । जैसे, अभी उनके पास बहुत 
कुछ धन है। बहुत खूब | ++ (१) वाह । क्‍या कहना हे ! 
(किसी अने|ली बात पर )।(२) बहुत अच्छा । बहुत है ८ 
कुछ नहीं है । ( ब्यग्य )। बहुत हो जिएुल्रहने दे, 
जाब । चल्ल दे। । तुम्हारा काम नही । 
क्रि० वि० अधिक परिमाण में | ज्यादा | जेसे, वह बहुत 


"ु 
५४. दाड़ा | 


बहुक-संज्ा पु० [ स० ]( १ ) केकड़ा । ( ३) आक । मदार। | बहुतकऋ-वि०[ हिँ० बहुत + एक, श्रथवा स्वाय “क | बहुत से । 


( ३ ) पपीहा । चातक । 

बहुकन्या-संज्ञा स्ली० [ सं० ] घृतकुमारी । 

बहुकर-संज्ञा पु [ सं० ]( १ ) माइ देनेदाढा। ( २) ऊँट। 

बहुकरी-तंज्ञा स्लौ० [ से० ] राड़ । बुहारी । 

बहुकशिका-संज्ञा स्ली० [ स० ] मूसाकानी ! 

बहुकेतु-संशञा पुं० [ से० ] एक पर्वत का नाम । ( रामायण ) 

बहुगंघ-संज्ञा पुं+ [सं० ] (१) दास्वीनी। (२) कुदुरु। 
(३) पीतचंदन । 

बहुरगंधा-संशा स्री० [ सं० ] (१) जूही । (२) स्थाइजीरा । 

बहुगव-संज्ञा पुं० [ से० ] एक पुरुवशीय राजा । ( भागवत ) 

बहुगुड़ा-संज्ञा स्रा० [ से० ] (१) कंटकारी । सेंटकटेया | (२) 
भुम्यामछूकी । | 

बहुगुना-संशा पुं० [ हिं० बहु+शुण ] चोौड़े झुँह का एक गहरा 
बरतन जिप्मके पंदे और मुँह का घेरा बराबर होता है । 
इससे यात्रा आदि में कई काम से सकते हैं | शायद्‌ इसीसे 
इसे बहुगुना कहते हैं । 

। बहुअंथि-संज्ञा पुं० [ स० ] झाऊ का पेड़ | 

बहुश-वि० [ से० ] बहुत बातें जाननेवाढा । जानकार | 

बहुटनी-संश स्रीं० [ हिं० बहूँटा ] बाँह पर पहनने का एक गहना । 
छोटा धहुँटा | ३०--बहु नग छगे जराव की अंगिया भुल्ला 
बहुटनी बलय संग का |-सूर । 

बहुत-वि० [ सं० बहुतर ॥ अथवा सं० असूत, आ्रा० पहुत्त ] (4) एक 
दो से अधिक | गिनती में ज्यादा | «अनेक । जैसे, वर्दा 


बहुत से आदसी गए । (२) जो परिमाण में 'अत्प या न्यून | 


नदी । जो मात्रा में अधिक हे। । जैसे, भाज तुमने बहुत 
पानी पिया। (३) आवश्यकपा अर या-उससे अधिक । 


बहुतेरे | उ०--बहुतक चढ़ी अटारिन्द निरखहि गगन 
बिमान ।--तुलसी | 

बहुताँ-वि०[ हिं० बहुत ] (3) बहुत । (२) बनियों की बोली में 
तीसरी तैल का नाम। (तीन की संख्या अशुम समझी जाती 
है इससे ताल की गिनती में जब बनिये तीन पर झाते दैं तब 
यह शब्द कहते हैं ) । 

बहुता-संज्ञा स्ली० [ सं० ] बहुत्व | अधिकता । 

बहुताइत-संज्ञा स्नी० दे० “बहुतायत” । 

बहुताई-संशा स्ली० [ हिं० बहुत+ आई ( ग्रतव० ) ] बहुतायत । 
अधिध्ता । ज्यादती । 

बहुतात-संज्ञा छी० दे० ““बहुतायत' । 

बहुतायत-संशा स्नो० [ हिं० बहुत +आयत (आय०) ] श्रचिकता | 
ज्य दती । कसरत । 

बहुतिक्ता-संजञा ज्लीं० [ सं० ] काक्रमाची । 

बहुतेरा-वि० [ हिं० बहुत +एरा ( प्त्य० ) ] [ लौ० बहुंतेरी | बहुत 
सा। अधिक । 
क्रि० वि० बहुत । बहुत प्रकार से । बहुत परिमाण में । जैसे, 
मैंने बहुतेरा समझाया, पर उसने एक न सानी । 

बहुतेरे-बि० [ हिं० बहुंतेरे] संख्या में अधिक । बहुत से । अनेक । 

बहुत्व-ऐेशा ५ु० [ सं० ] आधिक्य । अधिकता । 

बहुत्वकू-संज्षा पु० [ सं० ] भाजपतन्र । 

बहुत्वच्‌ संशा एु० [ सं० ] भाजपतन्न । 

बहुद्शिता-संज्ञा स्नी० [ सं+ | बहुशता । बहुत सी बातों की 


समझ । 
यहुदर्शी-उंज्ा पुं० [ सं० बहुदारैन्‌ ] जिपने बहुत कुछ देखा हो। 
जानकार | महुश् । 


बहुदल 





बहुद्ल-संशा पुं० | से० ] चेना नाम का अन्न ! 

बहुदकू-संजा स्री० [ से० ] चंचु । चं च नाम का सांग । 

बहुदुग्ध-संजञा पुं० [ से० ] गेहूँ । ह 

बहुदुग्धा-संजा स्री० [ सं० ] थूहर का पेड़ । स्नुही । 

जहुधर-संज्ञा पुं० [ सं० ] शिव | महादेव । 

बहुचा-क्रि० वि० [ सं० ] ( १ ) बहुत प्रकार से । अनेक ढेग से। 
(२) बहुत करके । प्रायः । अकसर। अधिकतर 
अबसरों पर । 
- बहुधान्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] साठ संवत्सरों में से बारहर्वा सैचत्सर । 
बहुधार-संज्ञा पुं० [ से० ] बज हीरक । एक प्रकार का हीरा । 
बहुनादू-संज्ञा पुं० [ से० ] शंख । 
सहुपत्र-संशा पुं० [सं० ] (१) अअक | अबरक। (२) 
प्याज । पढाँंड । (३) बंशपन्न | (४ ) सुचकुद का 
पेड़। ( ९ ) पढाश । 

बहुपत्ना-संशा स्रीं० [ सं० ] (१) तरुणीपुष्प वृद्ध । (२) 
शिवलिंगनी छूता । ( ३ ) मोरकाहुरधी । दुधिया घास । 
( ४) भूर्भावद्षा । (९ ) घीकुवार । ( $ ) इृहती । 
(७ ) जतुका । पहाड़ी नाम की लता जिसकी पत्तियाँ 
दवा के काम में आती हैं । 

बहुषत्रिका-संता स्लनी० [ से० ] ( १) भूम्यामलकी | (२) 
मदहाशतावरी । ( ३ ) सेथी । ( ४ ) बच । 

बहुपत्री-संशा स्ली० [ सं० ] (१) भूम्यामढुकी । (२) छिंगिनी । 
(३ ) तुढसी का पोधा । ( ४ ) जतुका | ( £ ) बृहती । 
( ६ ) दुधिया घास । 

खहुपदु-संज्ञा पुं० दे” “बहुपाद”?। 

यहुपादू-वि० [ स० ] श्रघ्िक पैरोंवाला । 
संज्ञा पु० बटवृक्ष । बरगद का पेड़ । बड़ का पेढ़ । 

बहुपुत्न-उंजशञा पुं० [ से० ] ( $ ) पाँचिये प्रजापति का नाम । 
(२) सप्तप्य क्‍ 

बहुपुतिका-संज्ञा स्ली० [ सं० ] स्कंद की भ्रनुचरी। एक मातृका | 

बह॒पुष्प-संज्ञा पुं० [ से० ] (१) पारिभद्र बृक्त । फरदद का 
पेड़। ( ९ ) नीम का पेड़ । 

अहुपुष्पिका-संज्ञा स्ली० [ से० ] धातकी दक्ष | घाय का पेड़ । 

यबहुप्रज-वि० [ सं० ] जिसके बहुत संतान हों । 


संज्ञा पु० (१ ) शूकर । सूअर। ( २ ) मूँज का पौधा । 


यहुफल-संजञा पुं० [ सं० ] (१) कदंब। (२) विकेंकत | 
कटाई । बनसेंटा । 

बहुफला-संजशा स्ली० | सं० | (१) भूस्यामछकी | ( ३ ) खीरा। 
श्रपुष । ( ३ ) जविका । एक प्रकार का बनभंटा। (४ ) 
काकामाची ( २ ) छोटा करेला । जंगली करेढा | करेली । 

बहुफतली-संज्ञा स्नी० | से० ] पूक अ्रकार की जंगली गाजर 
जिसका पौधा अजवाइन का सा पर उससे छोटा होता है। 
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यहुभूल्य 


पत्त सोंफ के से होते हैं और घनिये के फूलों के से पीछे रंश 
के गुच्छे छगते हैं। उँगली की तरह या पतत्ली गाजर सी 
छेबी जड़ होती है। बीज भूरे हलके और इरसिंगार के 
बीजों के से होते हैं तथा बाजार में “बनफली” या “द्ृ हू ' 
( इकीमी ) ह नाम से बिकते हैं । 

बहुफेना-संज्ञा स्री० [ सं० ] (१) सातला। पीले दूधबाढा 
थूहर । ( २ ) शंखाहुली । 

बहुबरक-संज्ञा पु [ से० | सिंह । 

बहुबल्क-संज्ञा पु» [ सं० | पियासाक । 

बडुबाहु-संज्ञा पुं० [ सं० ] रावण । 3०--तजि जानकिहि 
कुसल गृह जाहु | नाहि त अस हे।इहि बहुबाहू ।-तुछसी। 

बहुबीज-संज्ञा पुं० [ सं० | ( १) बिजारा नीबू । ( २) बीज- 
वाला केला । ( हे ) शरीफा | 

बहुभाषी-संशा पुं० [ सं० वहुमाषिनू ] पषहुत बोलनेयाज्ञा । 
बकवादी । 

बहुभुजत्तेत्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] रेखागणित में बह क्षेत्र जो चार 

से श्रधिक रेखाओं से घिरा दो । 

बहुभुजञा-संजश्ञा स्री० [ सं० ] हुगां । 

बहुमजरी-संजञा खी० [ सं० ] तुलसी । 

बहुमत-संज्ञा पुं> [ सं० ] (१) अछूग अक्षग बहुत से सत | 
बहुत से छोगों की अलग अलग राय | जैसे, बहुमत से बात 
बिगड़ जाती है। (२) बहुत से छोगों की मिलकर 
एक राय। अधिकतर छोगों का एक मत । जैसे, सभा 
में बहुमत से यद्द प्रस्ताव पास हो गया । 

बहुमल-संज्ञा पुं० [| सं० ] सीसा माम की धातु । 

बहुसूच-संजञा पुं० [ सं० ] एक रोग जिसमें रोगी को झुज्ञ बहुत 
उतरता है । पेशाब अधिक आने का रोग । 

विशेष--यह रोग दो प्रकार का द्वोतः है। एक में तो 

केवल जढछ का औश ही बहुत उतरता है, दूसरे में मूत्र 
के साथ शकरा या मधु निकलता है। बहुमुन्न शब्द से 
प्रायः यही दूसरे प्रकार का रोग समझता जाता है । यह बहुत 
भय कर रोग है और इसमें रोगी की आयु दिन दिन क्षीण 
होती चल्नी जाती है । वैद्यक में यह प्रमेह के अत्गत माना 
गया है। विशेष-दे० “मधुमेह”! । 

यहुसूक्ति -संशा पुं० [ सं० ] (१) बनकपास। ( २ ) विष्णु । 
(३) बहुरूपिया । 

बहुसूल-संजा पुं० [ सं० ] ( १ ) रामशर । सरकंडा। (३) 

. नरसक । ( ३,) शोभांजन । शियु । सद्दिजन । सेंजना। 

बंहुसूलक-संजञा पुं० [ सं० ] ख । डशीर। 

बडुमूला-संशा स्ली० [ ० ] शतावरी | 

बहुसूल्य-वि० [ सं० | अधिक मुल्य का | कीसती । 


बशटरंगा २४१३ | बहुस्‌ 


बहुरंगा-वि० [हिं० बहु + रंगा] (१) कई रण का । चित्रविचित्र । 
(२) बहुरूपधारी ! (३) मनमोजी । अस्थिर चित्त का । 
बहुरंगी|-वि० [ दिं० बहुरंगा +-ई ] (१)बहुरूपिया । अनेक प्रकार 
के रूप धारण करनेवाला । (२) अनेक रंग दिखानेवाला । 
अनेक अकार के करतब या चाढू दिखानेवाला | (३) मन- 
मोजी । 
बहुरंप्रिका-संज्ञा स्री० [ सं० ] मेदा । 
“बहुरना।-करि० अ० [ सं० पपूर्णन, श्रा० पहोक्षन ] (१) लेोदना । 
फिर कर आना । वापस आना। (२) फिर हाथ में आना । 
फिर मिलना । 
बहुरि%[-क्रि० वि० [ हिं० बहुरता । बहुरित-फिर कर ] (१) 
पुनः । फिर | (२) इसके उपरांत । पीछे । अनंतर | 3०० 
आगे चले बहुरि रघुराई |--तुलसी | 
यहुरिया [-संज्ञा स्ली० [सं० बघूदो, बधूटिका, प्रा० बहूडिआ] नई बहू' । 
बहुरी|-संज्ञा स्नी०[ हिं० भौरना & भूनना ] भुना हुआ खड़ा अन्न । 
चर्वेण | 'चबेना । 
बहुरुप-वि० [ सं० ] अनेक रूप धारण करनेवाढा । 
संज्ञा पुं० (१) विष्णु | (२) शिव । (३) कामदेव। (४) 
सरट । गिरगिट । (३) ब्क्षा | (६)बार । श्रियत्रत के पौत्र 
और सेघातिथि के पुत्र का नाम (भाग ०) । (७) एक वष का 
नाम । (८) एक बुद्ध का नाम । (६) तांडव नृत्य का एक 
भेद जिसमें अनेक प्रकार के रूप धारण करके नाचते हैं । 
बहुरूपक-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक जतु। 
बहुरूपा-संज्ञा स्नी० [ सं० ] (१) दुर्गां। (२) भ्प्ि की सात 
जिद्दाओं में से एक । 
बहुरूपिया-वि० [ हिं० वहू + रूप ] (१) शअ्रनेक प्रकार के रूप 
घारण करनेवाढा । (२) नकुछ बननेवाला । 
संज्ञा पुं० वह जो तरह तरद्द के रूप, बना कर अपनी 
जीविका करता हे । 
यहुरूपी-वि० [ सं० बहुरूपेनू | अनेक रूप धारण करनेवाला । 
संज्ञा पु० बहुरूपिया । 
बहुरेतस-तंज्ञा पुं० [ सं० ] ब्रह्मा । 
बहुरामा-संज्ञा पुं० [ सं० बहुरोमन्‌ ] (१) मेष। मसेढ़ा। (२) 
लेमश । (३) बंदर । 
बदुरू-वि० [ सं० ] अचुर । अधिक । ज्यादा । 
संज्ञा पु० (१) आकाश । (२) सफेद मिर्च । (३) कृष्ण- 
वर्ण । (४) कृष्ण पच्च । (५) अप्नि । (६) महादेव । 
. धइुलुगंधा-संज्ञा क्नी० [ सं० ] छोटी इलायची । 
बहुलच्छुदू-संज्ञा पु० [सं० ] छाझू सैजना,। छाक संहिजन । 
सक्तशिग्र |... 
बहुरूता-संज्ञा-ल्ली7 [ सं० |] बहुतायत । अधिकता । बाहुल्‍थ | 
प्राचुय्य। . - श 4... 


बहुला-संज्ञा पु. [ सं० ] (१) गाय । (२) एक गाय जिसके 
सत्य व्रत की कथा पुराणों में हे और जिसके नाम पर लोग 
भादों बदी चौथ और माघ बदी चौथ को थत करते हैं।' 
(३) नीलिका । नील का पौधा । (७) एक देवी का नाम 
( कालिका पु० )। (९) इलायची । (६) एक नदी का 
नाम ( साकंडेय पु० ) (७) कृत्तिका नक्षन्न। 

बहुलाचैाथ-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] भादों बढ़ी चाथ। इस दिन 
बहु छा गाय के सत्य बत के स्मरणार्थ ब्रत किया जाता है । 

बहुलाबन-संशा पुं० ।[[ से० | बूंदाबन के ८७ बलें में से एक 
बन । कहते हैं इसी बन में बहुछा गाय ने व्याघ के साथ 
अपना सत्य श्रत निबाहा था । 

बहुलाश्व-संज्ञा पु० [ सं० ] मिथित्षा के एक परम भागवत ग़ाजा 
( भागवत्र ) । 

बहुलिका-संज्ञा स्ली० [ सं० ] रूप्तषिं मंडल । 

बहुली-संज्ञा स्ली० [ सं० बहुला ] इढायची । ४०-बुका, सरुआ, 
कुंद सो कहें गोद पसारी | बकुल, बहुलि, बट, कदम पे 
ठाढड़ी त्जनारी “सूर | 

बहुवचन-संज्ञा पुं० [ सं० ] व्याकरण की एक परिभाषा जिससे 
एक से अधिक वस्तुश्रों के होने का बोध होता है | जमा | 

बहुंवत्म-संज्ञा पु [ से» ] आखों का एक रोग जिसमें पलढका के 
चारों ओर दोटी छोटी फुंसियाँ सी फेछ जाती हैं । 

बहुवार-एंशा पुं० [ से० ] लिसोड़े का पेड़ । 

बहुविद्य-वि० [ सं० | बहुत सी बाते जाननेवाढा । बहुश। 

बहुचीय्ये-संज्ा पुं० [ सं० ] ( १ ) विभीतक । बडेड़ा। ( २) 
सेमर का पेड़ । शाल्मल्ी । ( ३ ) मरुवा । 

बहुतीहि-संज्ञा पुं० [ सं० ] व्याकरण में छ अकार के समाखों में 
से एक जिसमें दे! या अधिक पदों के मिलने से जो समस्त 
पद बनता है वह एक अन्य पद का विशेषण होता है। 
जैसे, आरुढ्वानर वृत्त -नवद दक्ष जिस पर बंदर 
आारूढ़ हो । 

बहुशत्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] चटक । गौरा पक्ठी । 

बहुशल्य-संज्ञा पु [ सं० ] रक्त खदिर | ढाल खैर । 

यहुशाख-संज्ञा पुं० [ सं०' | स्व॒ुद्ढी । धूहर । 

बहुशिखा-संज्ञा द्वी० [ सं० ] गजपिप्वल्ली । 

बहुशिर-संज्ञा पुं० [ सें० ] विष्णु । 

यहुशंग-संज्ञा पुं० [ सं० ] विष्शु । 

बड़श्नत-वि० [ सं० ] जिसने बहुत सी बाते सुनी हों । जिसने 
अनेक प्रकार के विद्वानों से . भिन्न सिज् शास्त्रों की बात 
सुनी हों । अनेक विषयों का जानकार । चतुर | 

चहुससख्यक-संज्ञा पुं० [ सं० | गिनती में बहुत | 

यहुसार-संजञा पुं० [ से० ] खद्रि । खेर । 

घहुसू-संशा ्ली० [ से० | शूकरी । मादा सूअर । 


बडुसच 


यहुस्नरव-वि० [ सं० ] शहकी वृत्च । सलूई । 

यहुस्वन-संज्ञा पुं० [सं० ] (१ ) डक्‍द । ( २) शख। 

यहुँटा-संशञा पुं० [ सं० बाहुरथ, प्रा० बाहु ] [ स्ली० अल्प० बहूँदी | 
बाँह पर पहनने का एक गहना । 

यहु-संज्ञा स्रो० [ सं० वध ] (१) पन्ननचू। पतोहू। (२) 
पत्नी । सख्ती । ( ३ ) काई नव-विवाद्दिता सखी । दुल॒द्दिन । 

बहूकरी ]-संशा स्ली० दे ० “बहुकरी ” 

बहुद्क-संज्ञा पु [ सं० ] संन्यासियों का एक भेद्‌ । एक प्रकार 
का संन्यासी । 

विशेष--ऐसे संन्यासियों के सात घर में भित्ता माँग 

कर निर्वाह करना चाद्दिए। यदि एक ही शृहस्थ भर 
पेट भोजन हे तो भी नहीं लेना चाहिए । इनके लिये गाय 
की पुछु के रोए से दैंधा त्रिदंड, शिक्य, कोौपीन, कमंडलु, 
गात्राच्छादन, कंधा, पादुका, छुत्न, पविन्न, चसे, सूची, 
पद्िणी, रुद्राच माला, वहिांस, खनिन्न और कृपाण 
रखने का विधान है। इन्हें सवोग में भस्म ओर मस्तक 
पर श्रिपुंड धारण करना चाहिए तथा शिखा सूत्र न 
छोड़ना चाहिए और येोगामभ्यास भी करना चाहिए । 

यहूपमा-संशा स्री० [ सं० ] वह अर्थांढंकार जिसमें एक डप 
मेय के एक ही घमम से अनेक उपसान कद्दे जाय । जेसे, 
हिम इर हीरा हंस से जस तेरो जसव त । ( मुरारिदान ) 

बहेँगवा-संजञा पुं० [ से० विदंगम ] (१) एक पत्ती जिसे आुजंगा 
वा करचेटिया भी कहते हैं। 
वि० [सं० विद्गम] (१) घुमकड़ । इधर उधर घूमनेवाढा । 
(२) आवारा । बहेतू । 

बहेत-संज्ञा स्ली० [ हिं० बदना +- ऐंत (प्रत्य०) ] चह काली मिट्टी जो 
तालों या गड़डों में बह कर जमा दे। जाती है । इसी मिट्टी 
के सपरे बनते हैं । 

बहेगवा-संशा पुं० [ देश» ] चौपायों की गुदा के पास पूछ के 
नीचे की मांसग्रंथि । 

बदेया-संशा पुं० [ देश० ] घड़े का ढाँचा जो चाक पर से गढ़ कर 
उतारा ज्ञाता है। इसे जब धापी और पिटने से पीट कर 
बढ़ाते हैं तब यह घड़े के रूप में आता है । ( कुम्द्वार ) 

बहेड़ा-संज्ञा पु० [ सं० विभीवक, प्रा०. बेड ] एक बड़ा शोर 
उचा जंगती पेड़ जे! अजु न की जाति का माना गया है । 
यह पतमड़ में पस माड़ता है और सिंध आर राजपूताने 
आदि सूखे स्थानों को छोड़ भारतवघ के जंगब्नों में सर्वैन्न 


होता है | बरमा और सिंहछ में भी यह पाया जाता है । | 


इसके पत्त महुए के से होते हैं। फूछ बहुत छोटे छोटे होते 
हैं. जिनके झड़ने पर बड़ी वेर के इतने बड़े फल .गुच्छों में 
लगते हैं। इनमें कसाथ बहुत होता है इससे ये चमड़ा 
सिस्ताने और रेंगाई में काम आते हैं। ताजे फलों को भेड़ 
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बकरी खाती भी हैं। वेचक में बह्देड़े का बहुत ब्यवहार है। 
प्रसिदर औषध त्रिफला में हड़, बढ़ेड़ा और आँवला ये तीन 
वस्तु होती हैं | वैद्यक में बहेड़ा स्वादपाकी कसेछा, कफ- 
पित्त-नाशक, उष्णवीय्ये, शीतछू, भेदक, कासनाशक, रूखा, 
नेन्नों को हितकारी, केशों का छुदर करनेवाला तथा ऊृमि 
भर स्वरभंग को नष्ट करनेवाढा माना गया है। बहेड़े के 
से एक प्रकार का गोंद भी निकल्नता है जो पानी मे 
नहीं घुछता। ज्ञकड़ी इसकी श्रच्छी नहीं होती पर तख्ते, 
हलके संदूक, दल या गाड़ी बनाने छे काम में आती है । 
पये।०--विभीतक । कलिद्र स । कल्पवृक्ष । संवत्त । 
अच् । तुष। कर्पफल | भूतवास | कुशिक् | बहुवीय | 
तैज़्फल । वासंत। ड्वाय। विषज्न। कलिद्‌। कासलन्न । 
तोलफल । तिलपुष्पक। 
बहेतू-वि० [ हिं० बहना ] (१) बहा बहा फिरनेवाला । इधर 
बधर मारा मारा फिरनेवाला । जिसका कहीं ठौर ठिकाना 
न हो । (२) आवारा | व्यर्थ घुमनेवाढा । निकम्सा । 
बहेरा।-संज्ञा पुं० दे० “बहेड़ा” । 
बहेरी%[-संजञा स्री० [ ्दि० बदराना ] बहाना। हीलछा | ४०-- 
मेहि न पत्माहुतो संग्र दरिदासी हुती पूछि देखि भट्ट 
कट्टि थों कहा भये मेरी सो । प्यारी तोहि गठोंध न प्रतीति 
छाड़ि छिया जान दे इतनी बहेरी सौं |--हरिदास । 
बहेला-संज्ञा पुं० [ सं० बह्य ] कुश्ती का एक पेच | 
बहेलिया-संशञा पुं० [ सं० बध+देसशा ] पशु पत्तियों को 
पकड़ने या मारने का व्यवसाय करनेवाला। शिकारी । 
अहेरी । व्याध । चिड़ीमार । 
बहोर%[-संज्ञा पु [ हिं० बहुरता ] फेरा। वापसी । पढछूटा । 
3३०---सबही ल्ीन्ह विसाइना अर घर कीन्द्र बदोर । 
बाम्दन तहरवाँ लेह का गाठि साठि सुठि थोर ।-ज्ञायसी । 
क्रि० वि० दे० “बढ्ोरि!! 
अहोरना[-क्रि० स० [ हिं० बचुरना ] (१) छौटाना। वापस 
करना । फेरना ! पछटाना । (३) ( चौपायों को ) घर की 
झोर हाँकना । हॉकना । 
बहोरि|/%-अव्य० [ हिं० बद्दोर ] पुनः । फिर। दूसरी-बार । 
3०---अस्तुति कीन्द्र बदोरी बहोरि ।--तुलसी । 
बा-संज्ञा पुं० | अनु० ] गाय के बोलने का शब्द | 
'| संज्ञा पुं० [ हिं० बेर ] बार । दफा । बेर । ४०-(क) कै 
याँ आवत यहि गली रहयौ चलढाथ चले न । दरसन को साथे 
रहे सूघे रहत न नेन |--बिहारी । (ख) मैं तो से के माँ 
क्यो! तू जबि. इन्हें पत्याय । छगाल्गी करि लेयननि उर 
में छाई हाय ।--बिहारी । 
बाँक-संज्ञा पुं० [ सं० बंक | (१) चंद्राकाः बना हुआ टॉड़ जो 
बच्चों की बाँइ में पहनाया जाता है। भुजदंड पर पहनमे 


अं 


का एक आभूषण । (२) एक प्रकार का चाँदी का गहना 
जे। पैरों में पहना जाता है। (३) हाथ में पहनने की एक 
प्रकार की पटरी या चोड़ी चूड़ी । (४७) छोहारों का लोहे 
का बना हुआ शिकंजा जिसमें जकड़ कर किसी लोहे की 
चीज को रेतते हैं। (५) नदी का मोड़ । (६) सरौते के 
आकार का वह ओज्ञार जिससे गन्ना छीलते हैं। (७) 
कमान । धनुष । (८) टेढ़ापन । (६) एक प्रकार की छोटी 
छुरी जो आकार में कुछ ४ेढ़ी होती है। (१०) बॉक नामक 
हथियार चलाने की विद्या। (११) एक प्रकार की कसरत 
जिप्तमें बॉक चलाने का अभ्यास किया जाता है। यह 
कसरत बेठ या ल्ेटकर होती है । 
वि० [ से० बंक ] (१) टेढ़ा । घुमावदार । (२) बाँका । 
तिरछा । ३००--बाँक नयन श्ररु अजन रेखा । खजन जान 
सरदरितु देखा ।-«जायसी । 
संज्ञा पुं० [ ? ] जहाज के ढाँचे में वह शहतीर जो खड़े 
बल में लूगाया जाता है । 
संत्षा स्नी० [ देश० ] पुक प्रकार की घास । 
बकिड़ा-वि० [ दिं० वंका+डा (प्रत्य०) ] बीर। साहसी। 
पह्दादुर । ढे० ““बाँकुरा?। 
संज्ञा पुं० [ से० बक ) छुकड़े के श्राक की वह लकड़ी जो 
; घुरे के नीचे आड़े बढ में ढूगी होती है । 
अकिड़ी -रुंशा डी ० [ सं० बक+डी (प्त्य० ) ] बादले और 
कल्माबत्त का बना हुआ एक प्रकार का सुनहला या रुप- 
हला फीता जिसका एक सिरा कंगूरेदार होता है और 
जा स्त्रियों की घोती आदि में शोभा के लिए टॉका जाता है। 
बॉकडे।री-संजश्ञा दी ० [ हिं० बॉक ] एक प्रकार का शखर । ३५०-- 
बॉकडोरी फरस्सानि दे द्रव कों। खंजरो पंजरों में करे 
धाव को ।--सूदन । 
सॉकनल-संज्ञा पुं० [ सं० बंकनाक्ष ] सेनारों का एक औज़ार 
जिससे फूक मार कर टका ढगाते हैं | यह पीतल की 
बनी हुई एक छोटी सी नली ड्ोती है । इसके एक ओर 
पे फूँड मारी जाती है और दूसरे सिरे से, जो टेढ़ा द्वोता 
है, दीए की जे से टॉका गलाकर छगाते हैं । 
धॉकना-क्र० स० [ 6० नंक ] रेढ़ा करना । ड०-“जेंड्डि जिय 
मनदि होय सत भारू। परे पहार नहि बॉके बारू 
“-+जायसी । 
मुहा०--बाह बाँकना -- दे ० “बाढू? के अंतर्रात “वाढ बॉका 
करना ? | 
| क्रि० अ० टेढ़ा दाना । 
बॉकदन-संज्ञा पुं० [ हिं० बाका न पन ( प्रत्य० ) ] (१) टेढ़ापन । 
, तिरछापन । (२) छैलदापंन । अछ बेज्ञापन । (३) बनावट । 
सजावट । वजअदारी । (४) छुवि | शेमा । 
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बॉका-वि० [सं० बंक] (१) टेढ़ा | तिरद्धा । (२) अत्य'त साहसी। 
बहादुर । वीर। (३) सुंदर और बना ठना। जो अपने 
शरीर का खूब सजाए हे। | डैला । 
संज्ञा पु० [ सें० बंक | (१) लेहे का बना हुआ एक प्रकार 
का हथियार जो डेढ़ा दाता है और जिससे बासफोर्ड लेग 
बाँस काटते छाँटते हैं।३०--खिन खिन जीच से ड्रासन 
आँका । ओ नित डोम छुवावहिं बॉका ।--जायसी । (२) 
एक प्रकार का कीड़ा जे धान की फूसल को हानि पहुं- 
चाता है । (३) बारात आदि में श्रधवा किसी जलूस में वह 
बालक या युवक जे! खूब सुंदर वश्ध और अलंकार आदि 
से सजा कर तथा पाछ॒की आदि पर बे ठा कर शेभा के 
लिए निकाला जाता है । 

वॉकिया-संज्ञा पुं० [ सं० बंक #टेदा ] नरखिंहा नाम का फूँक 
कर बज्ञानेबालः बाजा जे! आकार में कुछ देढ़ा होता है । 
यह पीतल या ताबे का बनता है। 

बाँकी-उंशा द्धी ० [ हिं० बॉका ] लेहे का बना हुआ एक ओऔजार 
जिसले बैंसफाड़ लोग बाँस की फहट्टियाँ काटते, छीछते 
या दुरुस्त करते हैं । 
संशा स्ली० [ अ० वाकी ] (१) भूमिकर | कृगान। (२) 
दे० “बाकी  ! 

बाँकुड़ी |-संज्ञा स्ली० दे* “बाँकड़ी” । 

बाँकुर, बॉकुरा#[-वि० [ हिं० बॉका ] (१) बाँका। टेढ़ा। 
(२) पैना । पतलीधार का । (३) कुशल । चतुर । ३०--- 
(क) जैं जगविदित पतितपावन भ्रति बांकुरे विरुद न 
बहते ।-- तुलसी । (ख) प्रभु प्रताप उर सहज असंका। 
रन बाँकुरा बालिसुत बंका ।---तुलूसी । 

बॉग-संज्ञा स्नी० [ फा० ] (१) आवाज । शब्द | (२) पुकार । 
चिछाइट । (३) वह ऊँचा शब्द वा म॒ श्रोच्चारण जो नमाल 
का समय बताने के लिए काई मुदछा मसजिद में करता 
है। अ्रज्ञान । न्‍ 

-क्रि० प्र०--देना । 
(9) प्रात$काछ के समय मुरगे के बोलने का शब्‌ । 
क्रि० प्र०--देना | 

बॉँगडू।-वि० [ दिं० बांगर ] मुख । बेवकूफ | दुबंद्धि 

बाँगर-संज्ञा पु [ देश» ] (१) छुकड़ा गाड़ी का वह बाँस जो 
फट के ऊपर छगा कर फढ़ के साथ बाँच दिया जाता है । 
(२) खादर के विरुद्ध वद भूमि जे! कुछ ऊँचे पर अब- 
स्थित दे। । वह भूमि जे नदी झीछ आदि के बढ़ते पर 
भी कभी पानी में न डूबे । (३) अवध में पाए जानेवाले 
एक प्रकार के बैल । 

घाँगा[-संजञा पुं० [ देश» ] वह रूई जो ओदी न गई हो।। 
बिनोक्े समेत रूई | कपास । 


बाँगुर 





हि न मा 
बॉगुर-संशा पुं० [देश० ] पशुओं था पक्षियों का फँसाने का , 


ज्ञाल । फेदा । ४०--बाँगुर विषम तोराइ मनहु भाग 
मग भागबस ।-“तुलसी । 
बाचना[-क्रि० स० |; घ० वाचन ] पढ़ना । उ०--( %) जाह 
विधिदि तिन दीन्ह' से पाती | बाँचत प्रीति न हृदय 
समाती ।--तुझसी । (ख्) तर कुर्सी ऊपर गरी कजल 
जरहू छिरकाय। पिय पाती बिन ही लिखी बाँची बिरह 
बलाय ।--बिदारी । 
| क्रि० स० [ सं० बंचना ] शेष रहना। बाकी रहना । बच 
रहता । 3०--(क) सत्यकेतु-कुछ कोड न बचा। विश्र 
साप किमि होय अर्साचा |--तुछसी । (ख) तेदि कारण 
खल अब ढलगि बाँचा । अब तव काल सीस पर नाचा। 
“-तुछसी । (ग) सद्दिमा रूगी कौन सुकृती की खहू बचन 
विशिष में बांची |--तुछखी । 
क्रि० स० [ हिं० बचाना ] बचाना । छोड़ देना | ३००-- 
(क) बाक् विलेकि बहुत में बाँचा। अब यह मरनदार 
भा साँचा ।-- तुलसी । (ख) से! माया रघुबीरहि बाची | 
सब काहु मानी करि सांची | --तुलसी । 
बाॉलछना]#-संशा स्नी० [ सं० बांदा ] इच्छा । अभिलाषा । 
कामना । आाकांत्ा । ३०--यह बांछुना द्वोह क्यों पुरन 
दासी हूवे चरु ब्रज रहिये ।--सूर । 
क्रि०ण स० (१) चाहना । हजछा करना। अभिद्वाषा करना। 
3०--महा मुक्ति काऊ नहि' बाद यद॒पि पदार्थ चारी। 
- सूरदास स्त्रामी मन मोहन मूरति की बलिहारी ।--सूर | 
(२) अच्छी या घुरी चीज घुनना । छॉटना | 
बांछा%-संजा स्ली० [ से० वांछा ] इच्छा । कामना । अ्भिहाषा । 
शाकांता | 
बाँछ्धित#-वि ० [ से० बांदित ] अभिक्षषित । इच्छित ५ जिसकी 
... इच्छा की जाय। 
बाली #- संज्ञा पुं० [ सं० बांडिनू | अभिल्‍ाषा करनेवाढा । चाहने 
वाला । 
यमि-सेशा स्री० [ सं० वेध्या ] (१) वह स्री जिसे संतान होती ही 
न दहो। बचध्या। (२) कोई मादा जिसे बच्चा न देता हे । 
तंज स्नी० [देश०] एक प्रकार का पहाड़ी वृत्त जिसके फलों 
की गुठल्ियाँ बच्चों के गक्षे में, इनके रोग आदि से बचाने के 
-. खिये, बाँधी जाती है । 
“सेशा स््री० [ सं७ वेध्याककोटकी ) बन कहझेड़ा। 
खेलसा । बन परबल । 
बॉक्रापन, बाॉसपना-संशा पुृ० [ स# बंध्या -- पृ ( प्रध्य ७ ) ] बॉस 
होने का भाव । व॑ध्यात्व | 
बटि-संज्षा पुं० [ हिं० बांदता का भाव ] (१) बॉटने की क्रिया था 
भाव । (२) भांग । हिस्सा | बखरा । 
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नती आने है... पिन नमनन-पनाकक- अमन»... ९. 


धाड़ा-संज्ञा पु [ देंश० ] 
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वा. 


मुद्दा ०--बांट पड़ना » हिस्से में आना । किमी में, था किसी के 
पास बहुत परिणाम में हेना। उ०--बविप्रदेह जनु बाँद 
परयो हठि सबसे बेर बढ़ावों ।--तुलूसी। बाँट सें पड़ना > 
दे० “्ाट पढ़ना? | 
(३) घास था पयाक् का बना हुआ एक मोटा सा रस्पा 
जिसे गाँव के ज्लाग कुबार सुदी १४ के। बनाते हैं प्रौर 
दोनें ओर से कुदु कुछ लेाग इसे पकड़ कर तब तक खीँचा 
तानी करते हैं जब तक घचह टूट नदीं जाता। 
यै[०--र्थाटा चेदुस * कु बार सुदी १४ जिस दिन बांट खींचा 
जावा है | 
(४) दे० “बाट'! | 
संज्ञा पुं० [ देश० | (१) गौओं आदि के लिए पुक विशेष 
प्रकार का भोजन जिसमें खरी, बिनोला श्रादि चीजे 
रहती हैं । इससे उनका दूध बढ़ जाता है । (२) ढेड़र 
नाम की तास जो धान के खेतों में हगा कर उसकी फसल 
को हानि पहुँचाती है । 
यॉट्यू ८-संजा स्री० [ हिं० ग्रोंट +चूंट भनु० ] (१) भाग। 
हिस्सा बखरा । (२) देन छोन । देना दिलाना । 
बॉटना-क्रि० स० [ सं० वितरण ] (५) किसी चीज़ के कई भाग 
करके अछढय अकूग रखना। (२) हिस्सा ढगाना। 
विभाग करना । जैसे, उन्होंने अपनी सारी आयदाद 
अपने दोनें भाहयें भेर तीनें छड़ओं में बाद दी | (३) 
थोड़ा थाडा सबके देना | बितरण करना। जेसे, चने 
बॉटना, पेसे बादना | 
सये० क्रि०--डाढूना “देना । 
क्रि० स० दे “बॉटना' | 
बॉटा-संशा पुं० [ दिं० बांदना ] (१), बाँडने की क्रिया था भाव । 
(२) भाग । हिस्सा। (३) गाने बजानेवाढों भ्रादि का 
वह इमाम जो वे आपस में घाट फेते हैं। हर एक के 
हिस्से का मिछा हुआ पुरस्कार । 
क्रि० अ०--छूगना ।--छूगाना ।०>पाना--देना (--लेना। 
धॉड़-संज्ञा पुं० [ देश» ] दे। नदियों के संगम के बीच की भूमि 
जे। वर्षा में नदियों के बढ़ने से डूब जाती है और फिर कुछ 
दिनें में निकल आती है । इस भूमि पर खेती भच्छी द्ोती है । 
वि दे० “बाड़! हु ८ स्कू 
(१) वह पश्ठ जिसकी पूछ कद गई 
हे। (२) परिवारद्दीन पुरुष। बह मद जिसके लड़के 
वाले न हों । (३) तोता । 
वि० जिसके पएूँछ न हे। । 


बॉड़ी-संजा त्लीं० [ देश» ] (३) बिना पूँछ की गराय। (२) 


कोई मादा प्रशु जिसकी पूँछु न है। या कट गई दे। | (३) 
छोटी ढाठी | छड़ी | 


बाँड़ीबाज 


बाँड़ीबाज्ञ-संज्ञा पुं० [ दिं० बाडी + फा० बाज ] (१) छाठीबाज़ । 
लकड़ी से लड़नेवाला । (२) उपद्रवी । शरारती । 
बाँद्‌[-संज्ञा पुं० [ फा७ बंदा,] [ली० बांदी] सेवक | दास । ४०-जहाँ- 
गीर वै चिस्ती निहकलंक जस चाँद । वे मखदूम जगत 
के हैं। वहि घर को बाद ।--जापसी । द 
बाँद्र-संज्ञा पुं० [ सं० वानर ] बंदर । 
बाँदा-संज्ञा पुं० [ से० बंदाक ] (१) एक भ्रकार की वनस्पति जो 
अन्य बच्चों की शाखाओं पर उगकर थधुष्ट होती है। 
पर्या०--तरुभुक । शिखरी । वृत्तरुह् । गंधमादनी । वृक्षा- 
दनी । श्यासा । 
(२) किसी बृक्ष पर उगी हुई कोई दूसरी वनस्पति । 
बाँदी-संज्ञा ल्ली० [ फा० बंदा ] लौंडी | दासी । 
सुहा०--बाँदी का बेटा वा जना > (१) परम अधीन । अत्यंत 
आशाकारी । (२) तुच्छ । हीन । (३) वर्णासंकर | देगला। 
बाँदु-संज्ञा पुं० [ सं० बेंदी ] बँघुबा । केदी । 3०--फौखन फिर 
फिर परा सो फाँदू । उड़ि न सकहि. उरझे, भए बाँदू >« 
जायसी । हि डर. 
बाॉधि-संज्ञा पुं० [ हिं० बैधना-- रोकना ] नदी था जलाशय भादि 
के किनारे मिट्टी पत्थर श्रादि का बनाया हुआ धघुस्स | यह 
पानी की बाढ़ आदि रोकने के लिये बनाया जाता है । 
घुस्स । बंद | ३०--खेत फटिक जस छागे गढ़ा। बाँच 
उठाय चहूँ गढ़ मढ़ा ।--जायसी । 
क्रि० प्र०--बाँधना । 
“बाँधमा-क्रि० स० [ सं० बंधन | (५) रस्सी, तागे, कपड़े भ्रादि की 
सहायता से किसी पदाथ को बंधन में करना । रस्सी, डोरे 
झादि की लपेट में इस अकार दुबा रखना कि कहीं इधर 
इधर हट न सके। कसने या अकड़ने के लिये किसी 
चीज के घेरे में लाकर गाँठ देवा । जैसे, हाथ पेर बाँधना । 
घोड़ा बॉँचना। (२) रस्सी, तागा आदि किसी वस्तु 
में रूपेदकर इृढ़ करना जिससे वह वस्तु अथवा रस्सी या 
तागा इधर उचर हट था सरक न सझे । कसने या जकड़ने के 
किये रस्सी आदि लपेटकर उसमें गाँठ छूगाना । जैसे, रस्सी 
घाँघना । जंजीर बाॉधना । (३ ) कपड़े आदि के कोने को 
चारों ओर से बटोरकर ओर गाँठ देकर मिलाना जिसमें 
संपुट सा बन ज्ञाय । जैसे, गठरी बाँधना । (४) चारों श्रार 
से बटोरे या लपेटे हुए कपड़े के भीतर करना । जैसे, यहद्द 
घोती गठरी में बाँध के। (* ) कैद करना । पकड़कर 
बंद करना । (६ ) नियम, अभाव, अधिकार, भ्तिज्ञा 
या शपथ आदि की सहायता से मय्येदित रखना । ऐसा 
प्रबंध या निश्चय कर देना जिससे किसी का किसी चिशेष 
प्रकार से ब्यवद्वार करने पड़े । पाबंद करना । जैसे, (क) 
आपके ते उन्होंने वचन लेकर बाँज सिया हे । (ज) सब 
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बचिनू 


लेाग एक ही नियम से बाँध लिए गए | ( ७ ) मंत्र, तंत्र 
, आदि की सहायता से भ्रथवा और किसी प्रकार प्रभाव, 
शक्ति या गति आदि को रोकना । जैसे, (क) वह देखते 
ही साँप को बाँच देते हैं, उसे अपनी जगह से आगे बढ़ने 
ही नहीं देते । (ख ) आजककं पानी नहीं बरसता, माने 
किसी ने बाँध दिया है। ( ८) प्रेम-पाश में वद्ध करना । 
(६ ) नियत करना । मुकर र करना ।ऐसा करना जिससे 
काई वस्तु किसी रूप में स्थिर रहे या कोई बात बराबर हुआ 
करे । जैसे, हृद बाॉधना। सहसूल बाँधना । महीना बाँधना। 
( १० ) पानी का बहाव रोकने के लिये बाँध आदि घनाना । 
(११) चूण आदि को हाथों से दबाकर पिंड के रूप में छाना । 
जैसे, लड्डू, बाधना, गोली बधिना। (१२) मकान आदि 
बनाना । जैसे, घर बाँधचना । (१३ ) किसी विषय 
का, वर्णन आदि के किये, ढाँचा या स्थूत्र रूद तैयार 
करना। रचना के लिये सामग्री जोड़ना । उपक्रम करना । 
योजना करना । न्यास करना । बैठाना । बैदिश करना। जैसे, 
रूपक बाँधना। मजुमून बाँधना । (१४) क्रम या व्यवस्था 
आदि ठीक करना | जैसे; कतार बाँधना। (१५) ठीक 
करना ।हुरुस्त करना । मन में बैठाना । स्थिर करना । जैसे, 
मंसूबा बाँधना। 
संये० क्रि०--डालढना ।--देना ।--ल्लेना । 
(१६) किसी प्रकार का अख या शस्त्र आदि साथ रखना । 
जैसे, हथियार बाँधघना । तलवार बाँचना । 
बाधनीपारि#!-संशा स्री० [हिं० बॉधना + पौरि] पशुओं के बाँचने 
का स्थान | पशुशाक्ा । ३०--कविग्वालू चराये लै आये! घरे 
फिरि बाधनी-पैरि सुहावनी है ।--ग्वारू । 
बाँधनू-संशा पुं० [हिं० बौँधना ] (१) वह उपाय जो 
किसी कायका आरंभ करने से पहले सोचा या किया जाय । 
पहले से ठीक की हुईँ तरकीब था विचार । उपक्रम । 
मंसूदा । 
क्रि० प्र०--बाधना । 
(२) कोई बात द्वोनेवाज्ञी मानकर पहले से ही इसके 
सबंध में तरद्द तरह्द के विचार | ख्यात्नी पुछाव | 
क्रि० प्र० --बाँ घना । 


(३) झूठा दोष । मिथ्या अभियेग । तेोहसत । कलंक। (४) 
कल्पित बात । सन से गढ़ी हुई बात । ( £ ) कपड़े की 
रंगाई में वह बंधन जो रंगरेज लेग चुनरी या छहरिए- 
दार रगाई आदि रंगने के पहले कपड़े में बचे हैं । 
क्रि० ग्र०--बाँधना । 
( ६ ) चुनरी या और कोई ऐसा वस्म जे इस अकार बाँध 
कर रेगा गया हैं। | 3३०--कहैे पद्माफर त्यों बांधनू बसन- 
“-. बारी वा ब्रज-बसनवारी हयो हरनवारी है |--पश्माकर | 


बांध 





बाँधवं-संज्ञा पुं० [ सं० ] ( १) भाई । बंधु । ( २) नातेदार। ' 


रिश्तेदार । ( ३ ) मित्र । दोस्त । म 


बाँब-संशा स्रो० [ देश० ] एक प्रकार की मछली जो सांप के ' 
| 


बॉबी-संज्ञा स्रो० [ सं० वाल्मीके | ( $ ) दीसके के रहने का | 


आकार की होती है । 


भीठा । दीमकों का बनाया हुआ मिट्टी का सीट । बेंबीठा। 
(२) वह विल जिसमें सांप रहता हो । सांप का बिल ! 


बाँमी--संज्ा स्री० दे० “बॉबी? । 
बायाँ-वि० दे+ “बार्या?। 
बॉबलिडी-उंशा स्री० [ ? ] एक प्रकार का रत जो लहसुनिष्रा 


धाँबारथी 


की जाति का द्वोता है । दे 
-संशञा पुं० [ 8० बामन ] बामन । बेचा । बहुत टिंगना । 





ञ 
के 


। 
। 


बाँस-संजा ५० [ त० वेश ] (५) तृथ जाति की एक प्रसिद्ध | 


वनस्पति जिसके कांड़ों में थोड़ी थेडड़ी दूर पर गठि होती हैं भार 
गाँठों के बीच का स्थान प्रायः कुछ पोढा दोता हैं। 
भारत में इसकी ठोस, पाली, मोटी, पतज्नी, क्षंबी, छोटी 
आदि प्रायः २८ जातियाँ ओर १०० से ऊपर उपजातियाँ 
होती हैं। जेसे, नरी, रिंगल, केंटर्बास, बाोरो, नलर्बास, 
देवबॉस, बॉसिनी, गोबिया, क्तंग ( तिनवा ) , काकवा, 
सेजसई ( तीज्ली ) , खाँग, तिरिया, करेक, भूल्ली ( पैवा ), 
बुठंगी आदि। यह गरम देशों में अधिक होता है और 
बहुत से कामों में आता है । इससे चटाहया, टोकरियाँ, पंखे, 
कुरसियाँ, टहर, छुप्पर, छुड़ियाँ आदि अनेक चीजे" बनती 
हैं। कहीं कहीं ते क्लाग केवक बॉल से ही सारा सकान 
बना छेते झोर कहीं कहीं कच्चे बॉस के चेगों में भर कर 
चावक् तक पका लेते हैं। इसके पतके रेशे! से रस्सियाँ सी 
बनती हैं। इसके कापलों का मुरब्या शोर अचार सी तैयार 
किया जाता है। इसके रेशें से मजबूत कागज बनता है । 

प्रायः एक ही स्थान पर बहुत से बॉस पृक साथ पृ 
फुरमुट से उत्पन्न दोते हैं जिसे काटी कहते हैं। गरस देशों 
में प्रायः बहुत बड़े तथा मोटे और उंढे देशों में छोटे और 
पतले बांस होते हैं। कुछ वास ऐसे द्वोते हैं जे जड़ की 
ओर अधिक मोटे और सिरे की ओर पतले होते ज्ञाते हैं। 
कुछ ऐसे भी होते हैं. जिनकी मोटाई, सब जगह बरावर' 
रहती है। ऐसे बॉस प्रायः छड़ियाँ और छाते की डंदियाँ 


. बनाने के काम में झाते हैं । बहुत बड़े बाँस प्रायः दौ सौ 


हाथ तक हंबे दोते हैं। कुद छोटे बॉस क्ता के रूप 
में भी होते हैं। सब प्रकार के बाँसें में एक प्रकार के फू 
लगते हैं; पर कुछ बांस, विशेषतः बढ़े वाँस, फूडने के 
पीछे प्रायः तुरंत नह हो जाते हैं । बांध के फूल भाकार 
में जहे की वालों के समान होते हैं शोर इनसे छोड छोटे 
दाने झेते हैं जे चावठ कहलाते हैं और पीसकर श्वार 


बांसा 


झादि के आटे में मिलाकर खाये जाते हैं। यह एक वित- 


दण बात हैं कि भ्रायः अकाठ के समय बस अधिव्ता 
से फूलते हैं; पार उस समय इन्हीं पने! के खाकर सैड़ों 
आदमी श्रपने प्राय बचाले हैं। सारत में बसों का फूठना 
बहुत ही अशुभ माना जाता हैं। बरांसें की पत्तियां पशुओं 
के चारे अर श्राप के रूप में खिटाई जाती हैं । तबाशीर 
या वंशलेचन भी ब॑स्रों से ही निकरता है | 


मुहा०-जस पर चढ़ना + बदनाम होना। बांस पर बढ़ाना > (१) 


पंदतम करना । (२) बहन बटा देना । बहुत उन्नत या उच्च का 
देना । (३) मिजाज बा देना । बहता आदर कर क्षे धृष्ट व 


परम 2 वसा देला । बलि परछुलता - बहत अधिक प्रक्त 


हीना । हे वश होना । 

(२) पृक भाप जे सा तीन गज की होती है। झादा। 
(३) नाव सने की टरगी । (४) पीठ के बीच की हड्डी जे 
गरदन से कमर सके चद्धी गई हैं। रीढ़ | (१) भाहा। 
(ढि ०) 


बॉसपूर--तता !१० | हिल बसे के परत! | एक. प्रकार का भहीर 


कपड़ा । ३०-- अंदनीता जे। स्पर दुल् भारी । बँसपूर सिए 
मिल की सारी ।-जायसी | 


विशेष--कहते हैं कि सह इतना महीन द्वाता था कि इसका 


बासफल 


एक धान बाँव के चॉगेि में भरा जा सकता था। 


>तशा पुंण [ हिं० बोस + फक्न ) एक प्रकार का भान जे 


संयुक्त प्रांत में पेद।, है।ता हैं । इसे ''बासी” भी कहते हैं 


बॉसली-सेशा स्री० [ हित भ प्‌ | के। (प्रय ) | (१) बस की बनी 


हुई बजाने की बंशी । असुरी । सुरकी । (२) हसी भाषार 
प्रकार का पीता कहे झादि का बना हुआ बजारे का 
माजा । बशी । (३) पक प्रकार की जातीवार हंदी पतक्ी 
येक्षी जिसमें शपया पैसा रखा आता ह शोर जो कर में 
बॉँधी जाती है | दिमयानी । 


बाँसा[-संशा पुं० | हि० बस ] बॉस का बता हुआ पॉगे 


के झाकार का वह छोटा न भी हक के साथ बधा 
रहता है । इसी में बेने के क्षिप्‌ भश्न मरा रहता है 
ले नीचे की ओर से गिर कर खेत में पहता है। 


भरना । तार | 
संश! ५० [ से० वंग > रीढ़ ] साक के ऊपर की हड्डी जे 


देने गथते| के ऊपर वीलेबीश रहती है । 


मुद्दा० “बला फिर आना > नाक का देद़ा हे जाना (गो! 
मृध्युकाज के समीप होने का चिह्न साना जाता है | ) 


$ 


संता पुं० [ सं० बे | पीठ की लंगी हड्डी जो गादगरे , 


नीचे से शेकर कमर तक रहती है । रीढ़ । 


संज्ञा पुं [ हिं। प्रिय +बाँस ] एक प्रकार का छोटा पौधा | 
जिसमें चंपई र'ग के बहुत सुंदर फूल छगते हैं। इसके बीज । 


| 


' 


बाँसागड़ा 


बहुत छोटे ओर काले रंग के होते .हैं। इसकी छकड़ी के 
कोयलों से बारूद बनती है | पिया-बाँसा । 
बाँसागड़ा-पंज्ञा पुं० [ हिं० बॉस + गाड़ना ] कुश्ती का एक पेच । 
बाँसिनी[|-संशा स्री० [ हिं० बॉल ] एक प्रकार का बॉस जिसे 
बरियालू, ऊना श्रथवा कुल्लुक भी कद्दते हैं । 
बाँसी-संज्ञा स्री० [ हिं० बॉस + ई ( प्रत्य० ) ] ( १ ) एक प्रकार 
का मुलायम पतला बाँख जिससे हुक्‍्के के नेचे श्रादि बनते 
हैं। ( २) एक प्रकार का गेहूँ जिसकी बाल कुछ काली 
देती है । ( ३) एक प्रकार का धान जिसका चावल बहुत 
सुगंधित, मुलायम और स्वादिष्ट होता है! यह संयुक्त प्रांत 
में अधिकता से होता है । इसे बॉसफलछ भी कहते हैं । (४) 
एक प्रकार की घास | इसके डंठछ मोदे और कड़े होते हैं, 
इसी लिए इसे पशु कम खाते हैं । (.€ ) एक प्रकार का 
पत्ती । ( ६) एक प्रकार का पत्थर जिसका रंग सफेदी 
लिए पीछा होता है ओर जो बड़ी बड़ी सिछ्ों के रूप में 
पाया जाता है । ह 
बाँसुरी-संज्ञा स्री० [ हिं० वास ] बाँस का बना हुआ प्रसिद्ध 
बाजा जो सुँह से फूँक कर बजाया जाता है । यह बाजा 
प्रायः डेढ़ बाद्षिश्त छ वा देता है ओर इसका एक सिरा 
बाँस की गाँठ के कारण बंद रहता हे । बंद सिरे की ओर 
सात खबरों के लिये सात छेद होते हैं. और दूसरी ओर 
बजाने के लिए. एक विशेष प्रकार से तैयार किया हुआ 
छेद होता है । उसी छेदवाले सिरे को मुंह में केकर फुकते 
हैं और स्बरों वाले छेदों पर डैंगलियाँ रख कर उन्हें बंद कर 
देते हैं । जब ज्ञो स्वर निकालना होता है तब उस स्वरवाद्ले 
छेद पर की उंगली उठा लेते हैं। इसी प्रकार बार बार 
डँगलियाँ रख और उठा कर बजाते हैं। मुरत्ती । बंशी । 
बॉसली । ह ह 
बाँसुली-संज्ञा स्री० [ हिं० बात ] ( $ ) एक प्रकार की घास 
जो अतव्वद में होती है। फूसलछ के लिये थह बड़ी ही हाबि- 
कारक होती है । इसका नाश करना बहुत ही कठिन 
होता है । ( २) दे० “बाॉसुरी”? । 
बाँसुली कंद-संज्ञा पुं० [ हिं० बॉसुली + सं० कंद ] एक अकार का 
जंगली सूरन यां जमीकंद जो गल्ले में बहुत अधिक छूगता 
है और प्रायः इसी के कारण खाने के योग्य नहीं होता । 
बाँह-संशा स्री० [ स० वाहु ] ( १ ) कंधे से बिकछ कर दंड “के 
रूप में गया हुआ अंग जिसके छोर पर हथेली या पंजा 
लगा द्वोता है | सुत्ा । हाथ | बाई । 
सुह[०--बाँह् गहना या पकड़ना ८ ( १७ किसी की - सहायता 
करने के क्षिए हाथ बढ़ाना । सच्दारा देंना + हर तरह से मदद 
देने के लिये तैयार होना | अपनाना । ( २ ) विवाह करना। 
पाणिग्रहण करना । शादी फरना। बह की छह 
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बाहमरोड़ 


लेना -5 शरण में आना। बाँह चढ़ाना-+( १) किसी 
काय के करने के क्षिये उद्यता होना । कोई काम 
करने के लिये तेयार होना | (२) लडने के ल्लिये तैयार होना। 
बाँह देना -- सहायता देना। सहारा देना। मदद करना। 
उ०--(क) नूपुर जनु सुनिवर कह हसन रचे नीढड़ दे 
बाँह ।-- तुलसी । (ख) कीन्दह सखा सुग्रीच प्रभु दीन्ह 
बाँद रघुबीर ।--तुछसी | बाँह बुलंद होना +( १ ) बल्ल- 
वान्‌ या साहसी होना । ( २) छृदय उदार होना । दान देने के 
लिये उठनेवाल्ना हाथ होना । 

यो०---बाह-बोहू ८ रक्षा करने वा सहायता देने का वचन। 
सहायता करने का बादा। उ०--भाई को न मोह छोह 
सीता का न तुलसी कद्दत में विभीषण की कछू न सबीछ 
की । लाजञ बाँह-बोछ की, नेवाजे की सभार सार, साहेब 
न राम सो, बलैया लीमै सील की ।--तुलसी । 

( १) बहू | शक्ति। भ्ुजब॒छ | ३०--मैन सहीप 
सिँगार-पुरी निजर्बाह बसाई है सध्य ससी के । (३ ) 
सहायक । मददगार । 

मुहा०-बॉह हटना > सहायक या रक्षक आ। दि का न रह जाना। 

(४) भरोसा । आसरा। सद्दारा। शरण । ३०-(क) तेरी 
बांह वबसत विसलेक छोकपाल सब, तेरो नाम लिए रहे 
आरति न काहु की ।--तुलसी । ( ख ) तिनकी न काम 
सके चांपि छाँह । तुलसी जे बसे' रघुबीर बाँह ।--तुलसी | 
( ९ ) एक प्रकार की कसरत जो दो आदसी मिलकर 
करते हैं। इसमें बारी बारी से हर एक आदमी अपनी 
बाँद दूसरे के कंधे पर रखता है, और वह उसे अपनी बाद 
के जार से वहाँ से हटाता है । इसमें बाँहों पर जार पड़ता 
और उनमें बल आता है। ( ६९ ) कुरते, कमीज, अँगे, 
कोट आदि में छूगा हुआ वह मोहरीदार टुकड़ा जिसमें 
बाँह डाली जाती है। आस्तीन | जैसे, इस कुरते की 
बाँह कुछ छे!टी हो गई है । 
संज्ञा पुं० दे० “बाह” या “बाही” । 

बाँहति।ड़-उंशा पुं० [ हिं० ] कुश्ती का एक पेच । इसमें जब गर- 
दन पर जोढ़ के दोनें हाथ आते हैं तब उन हाथों पर से 
झपना पूक हाथ उछट कर उसकी जाँच में झड़ा देते दें और 
दूसरा हाथ उसकी बगल से ले जाकर गरदुन पर से घुमाते 
हुए उसकी पीठ पर ल्ले जाते हैं। फिर उसे टांग से मार 
कर गिर! देते दें । 

बाँहमरोड़-संशा स्रौं० [ दिं० ] कुश्ती का पेच | इसमें जब जोड़ 
का हाथ कंघे पर आता है तब अपना द्वाथ उसकी बगढ 
में ले जा कर उसकी डे गलियाँ पकड़ कर मरोड़ देते डे 
और दूसरे हाथ से उसकी काइनी पकड़कर दांग से मारते 
हैं जिससे जोड़ गिर ज्ञाता है। यह पेच इसी समर किया 


बाद. जड२० वाकती 








जाता है जब जोड़ शरीर से सटा नहीं रहता, कुछ दूर पर 
रहता है। 

बाँही[-संशा स्री० दे" “बाँद” । है 

बा--संशञा पुं० [ से० वार जल | जरू। पानी । ३० “-(क) राधे ले 
कत मान किया री। धन इर हित रिपु खुत खुजान के 
तीतन नाहि' दिया री !। बा-जा-पति अग्रज अंबा के भा- 
हुथाम सुत हीन दिया री |- सूर | (ख) राधा केसे भान 
बचावै ?ै। सेसभार घर जा पत्ति रिपर तिय जलयुत कबहुँ न 
हेरे। बा-निवासरिपु धर रिपु ले सर सदा सूल सुख 
पेरे । बा-ज्वर नीतन ते सार ग अ्रति बार बार भर लावे । 
“>सूर। 
संज्ञा पुं०[ फा० बार | बार | दफा । मरतवा | 32 ५० का रे 
बरन डरावने ऋत झावत यदि गेह । के वा ह्टठपों, सस्मी ! 
लखे ढगे परदरी देह ।-“विहारी । 

बाइ[-संजञा द्धी के दे० “बाई” । + 

बाइबिर गा-संजञा स्नो० [ से० विंग | बिह ग। 

बाइविल-संज्ञा ज्ी० [ यू० वाईबिक ८ पुस्तक ] ईसाइयें की घर्म्म- 
पुस्तक । इजील । 

विशेष-यह दो भागों में विभक्त है। एक प्राचीन जो दिल या 

इंजानी साथा से था और जिसे यहूदी भी मानते हैं । 
इसमें सृष्टि की उत्पत्ति, मूसा के इश्वरदर्शन आदि की 
कथा है। दूसरा नवीन या भर्वांघीन जो यूनानी भाषा 
में था और जिसमें इसा की उत्पत्ति, शपदेश, करामात 
आदि का वर्णन है । ये दोनें। ही भाग कई पोधियों के 
संग्रह हैं। ये संग्रद ईसा की दूसरी और तीसरी शतारी 
में हुए थे। इन दोने| का अ्रनुवाद संसार की प्रायः सभी 

,... भाषाओं में हो गया है| , 

धाइस-संज्ञा पुं० [ फा० ] सबब | कारण । वजह । 
रुज्ञा पु० दे० “बाईस” | 

साहसवाँ-वि० दे० “बाईसर्वाँ | 

बाइसिकिरकू-संज्ञा स्नी० [ भर० ] एक प्रसिद्ध गाड़ी जिसमें आगे 
पीछे केवल दे। ही पहिए द्वोते हैं। इसझे दीच में. खाती 
बैठने भर के छोटा सा स्थान ह्वोता है और आगे की शेर 
दोनें हाथ टेकने और गाड़ी को घुमाने के किये अछ्ड' के 
आकार की एक डेक होती है। इसमें नीचे की भोर पक 
चकर ठगा रहता है जे पैर के दुचाव से घूमता है जिससे 
गाड़ी बहुत तेज्नी से चढती है । पेर-रादी । 

बाई-संशा स्नी० [ सं० वायु ] विदोषों में से वात दोष जिसके 


प्रकाप से भजुष्य बेसुध था पागक्ष हो ज्ञाता है। देब 
“बात? | 


क्रि० अ०--आना ।--इतरना । 
मुद्दा०--बाई की क्लॉक + (१) वायु का प्रकोप । (१) आवेश | 


ंकमनम+ंकम्नममभका लक उनकी अताओ।.. अध्यन्टात न 


न 


अटल 3 बपकनबन-जक- 
नह++अककसनरत, 


बाई चढ़गा - (९) वायु का प्रकोप होना । (२) घमंद भादि 
के कारया लर्च की बात करता । बाई पचना 5 (१) बयु का 
प्रकेप शांत हैना । (२) घमंद टूटना । शेल्री मिटना। बाई 
पचाया -+ पमंद तोड़ना | गये चर करना । 
संज्ञा खो० [ हिं बगा, बने! ( १ ) झयें के लिये एह 
आदरसूचक शब्द । मैसे, अल्‍्याबाई . लध्ष्मीबाई । 
विशेष-हस अर्थ में इस शब्द का ब्यवहार राजपूताने, गुई- 
रात और दक्षिण आदि देशें! में अधिक होता है । 
(२) एक शज जो उत्तरी प्रांतां में प्रायः वेश्याओं के गात 

के साथ बगाया जाता हैं | 

याईस-संगा। पु [ मे दानिंगलि, भाठ बढ़सा ] बीस बोर दे क्री 
संक्या वा अंक जे इस प्रकार लिया आता है --२२ | 
बि० मो बीए और दे हे। | पीस से दे। भणिदक | 

बाईसाँ-4ि० | हिं> गई + वी ( प्धथ० ) ] गिनने में बाईस हे 
स्थान पर पढ़नेवाला | जो क्रम में गबाईम के स्थान पर हो। 

बाईसी-पंशा सी ५ [ हिं: बईभ+ई (प्रय०) ] (१) बाईस दलुशें 
का समृह | (१) बाईस पथों का समूह । जैसे, शर्मए- 
बाईसी । 

बाउ[-संजा पु० [सं० बातु ] हवा । पवन । 

बाउर|-वि० [से बाधपुल ) | स्त्री७ बाउरी | (१) बाबढा। 
पागढछ । (२) भेक्ता साला | सीधा सादा! (३) मूले। 
अशार । (४) जा बोल न सके | मूक | गेँगा। 
(२) बुस । 

बाउरी[संजा स्री० बे ० बावक्ती ! । 
संश्षा छी० [ दग० | पक प्रकार ढी घास । 

बाऊ-संश्ा पुंछ | संबजायू | हका। पमवत । 

यापु-क्रि० जि० [ हिं० गया ] आई भोर। बाई तरफ । 

याकचाल|[-बि० | से० वाकू + चक्ष | बहुत अधिक बोढनेवाला। 
बक्की । बातूनी । मुँहजार। ३०--बढ़ो वराकचाढ यांहि 
सूमत न काल निक्र, कहें ते। विचारि कवि कोन विधि 
मारिये ।इनुमान । 

बाकना#->कि० अ० [ से वाक ] बकना। प्रताप करना | ३०- 
आम को कदत भम्रिक्ती है अमिक्ती के भाग; भाक ही 
अनारन का आंकियों करति है !... ........- ०» सौँवरे 
जू रावरे ये बिरह विकानी थाल। गत बन बावरी ढो 
बाकियों करति है |-प्माकर । 

साकरी-संशा स्री० [ देश० ] पाँच भद्दीते की ब्याई गाय। 

घाकला-संशा पुं० [ श्र० ] एक प्रकार की बढ़ी सदर जिसको: 
फक्षियें! की तरकारी बनती हे । 

धाकती-दंशा स्री० [सि० गढुक] एक प्रकार का शृक्त जिसके पते रेशम 
के कीड़े के खिलाये जाते हैं । मद दूत बहुत ऊँचा होता 
है। इसकी ढकड़ी भूरे रंग की और बहुत ममबूत होती 
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तथा खेती के औजार आदि बनाने के काम में आती है । 


इसकी छाल्‍हू से चमड़ा भी सिर्ताया ज्ञाता है । यह आसास 
और मध्य-प्रदेश में बहुत अधिकता से होता है । इसे धारा 
और बोंदार भी कहते हैं । 
कस|[-संज्ञा पुं० दे० “ बक्ल?? | 
गकसी-कि० अ० [ अ० बेकसेल ] जहाज के पार के एक ओर 
से दूसरी ओर करने का काम । 
प्राका%[-संज्ञा स्री० [ से० वाक ] बाणी । बोलने की शक्ति । 
बाकी-वि० [ भ्र० ] जो बच रहा दो | अ्वशिष्ट । शेष | ४०-- 
मन घन हते। बिसात ओ से तोहि दिये बताय | बाकी 
बाकी बिरह की प्रीतम भरी न जाय ।--रसनिधि । 
क्रि० प्र०-निकढठना ।--बचना ।-- रहना । 
संज्ञा स्नी० (१) गणित में चह रीति जिसके अनुसार किसी 
एक संख्या या मान के किसी दूसरी संख्या या सान में 
से घटाते हैं | दो संख्याओं या मानें का अंतर “ निकालने 
की रीति। (२) वह संख्या जो एक संख्या को दूसरी 
संख्या में से घटाने पर निकले | घटाने के पीछे बची हुई 
संख्या या मान । 
क्रि० प्र०--निकालना । 
बाकी-अव्य० [ भ्र० बाकी ] लेकिन । सगर । परंतु । पर । 
( बोढचाढू ) ३०- मन-धन हतो बिसात जो सो तोहि 
दिये। बताय | बाकी बाकी विरह की प्रीतम भरी न जाय । 
“-रसनिधि । 
संज्ञा स्ली० [ देश० | पुक प्रकार का घान । ४०-कही से 
सीधी राची बाकी। सुभटी बरगरी बरहइन पाकी ।-- 
जायसी । 
बाकुसा-संज्ञा पुं० [ हिं० कुंमी | ऊंभी के फूल का सुखाया हुआ 
केसर जे! खाँसी और सर्दी में दवा की तरह दिया जाता है। 
बाखरि#|-संज्ञा स्रो० दे० “बखरी” । ४०--जानति हैं। गोरस 
का छ्षेबो वाही बाखरि माँ ।--सूर । 
बाग-संज्ञा पुं० [ अ० ] वह स्थान जहाँ शोभा और मनेविनेद्‌ 
आदि के लिये अनेक प्रकार के छोटे बड़े पेड़ पौधे छूगाए 
गए हों। उद्यान । उपबन । बाठिका-ने 
संज्ञा स्री० [ से० वल्गा ] छगाम । 
सुहा००-बाग मेोड़ना -- किपती ओर प्रवृत्त करना। किसी ओर 
घुमाना | 8००-महम्‌द गजनवी ने अपने रूश्कर की बाग 
दि हुस्‍्तान की तरफ मोड़ी ।--शिवग्रसाद । 
बागडेार-संज्ञा स्री० [ हिं० बाग +- ढोर -- रस्सी ] (4) वह रस्सी 
जे घोड़े की छुगाम में बाँधी जाती है झार जिसे पकड़कर 
साइंस लोग इसे टहढछाते हैं,(२) बगाम । 
बागना|-कि० अ० [ सं. ब्ल्चद्षना ] चढ॒ना। फिरता । 
घूमता । टहुछना । 3३०---देश देश हम बागिया भाम आस 


बाच्रा 
की खोरि | ऐसा जियरा ना मिला जो जेह फठकि पछेोरि। 
“कबीर । 
| क्ि० अ० [ सं० बाक्‌ बोलना ] कहना | बोढना । 
बागबान-संज्ञा पुं० [| फा० ] वह जो बाग छी रखवाली, प्रबंध 
शेर सजावट आदि करता दहे। | माली ! 
बागबानी-संज्ञा स्नी० [ फा० ] (१) बागबान का पद । माली 
की जगह । (२) बागबान का काम । माली का काम । 
बागर-संज्ञा पुं० [ देश» ] (१) नदी किनारे की वह ऊँची भूमि 
जहाँ तक नदी का पानी कसी पहुँचता ही नहीं | ३०-- 
अबिगत गति जानी न परे (,........ «५०० बागर ते 
सागर करि राख चहुँ दिसि नीर भरे । पाहन बीच कम 
बिकसाहीं जल में अगिनि जरे (--सूर । 
(२) दे ० “बॉयुर” । 
घागलऋ|-संज्ञा पु० [सं० वक] बगढा । बक | 3०--(क) बिन 
विद्या सें नर सोहत यों । बहु हंसन में इक बागर ज्यों । 
“-रघुनाथदास । (ख) जिन हरि की चोरी करी गएु राम 
गुन भूद्धि । ते बिधना बागछ रचे रहे उरघमुख कूलि ।-- 
कबीर । 
बागवान-संज्ञा पु दे० “बागबान! । 
बागवानी-संज्ञा स्लोौ०-दे० “बागबानी ! । 
बागा-सेज्ञा पु० [ फा० बाग ] अंगे की तरह का पुराने समय 
का एक पहनावा जो घुटने तक लंबा दाता हे और जिस 
में छाती पर तीन बद्‌ छगते हैं । जामा। 
बागी -संज्ञा पुं० [ भ्र० | वह जो प्रचलित शासन-प्रणाल्ली अथवा 
राज्य के विरुद्ध विद्रोह करे । विद्वोद्दी । राजद्रोही | 
बागीचा-संशा पुं० [ फा० ] छोटा बाग । उपवन । उद्यान । 
बारुर-संजा पुं० [ देश० ] पछ्ी या रूग आदि फँसाने का जाल 
जिसे बागार भी कहते हैं । 
बागेसरी_[-संज्ञा स्री० [ स० वागीखवरा ]( ५ ) सरस्वती । (२ ) 
संपूण जाति की एक रागिनी जे! किसी के सत से माल- 
केश राग की ख्री और किसी के मत से भेरव, केदार, 
गौरी और देवगिरी आदि कई रागों तथा रागिनियें के मेल 
से बनी हुईं संकर रागिनी है । ह 
बाघंबर-संज्ञा पु० [ सं० व्याप्रांब ] ( $ ) बाघ की खार जिसे 
ले विशेषतः साधु, त्यागी और अमीर, बिछाने आदि के 
काम में छाते हैं । (२) एक प्रकार का रोए दार कंबढ जे 
दूर से देखने पर बाघ की खाल के समान जान पड़ता है। 
थबाध-पउंशा पुं० [ सं० व्यात्र | शेर नाम का प्रसिद्ध दि सक जतु । 
विशेष-दे० “शेर” । 
बाघा-संश्ा पुं० [ हिं० वबाध |] (3) चेपीयें का एक रोग । इसमें 
पशुओं का पेट फूछ जाता है और साँस रुकने से वे सर 
जाते हैं । ( २ ) कबूतरों की एक जाति का नाम | 


बाघी 
 बाघी-संज्ा ज्रं।० [ देश० ] एक अकार की गिलटी जो अधिकतर ' 
गरमी के रोगियों के पेड, और जाँघ की संधि में हेती है । | 

यह बहुत कष्टदायक होती है और जददी दबती नहीं। | 

बहुधा यह पक जाती है और चीरनी पढ़ती है । 


बाघुल-पंशा ल्ली० [ देश» ] एक प्रकार की छोटी मछली । 
।बाचना]क्ि० अ० [ दिं० बचना ] बचना । सुरक्षित रहना । 
क्रि० स० बचाना । सुरक्षित रखना । 
क्रि० स० [ से० वाचन |] पढ़ना | पाठ करना। बाँचता । 
बाचा-संज्ा ल्ली० [ सें० वाचा ] ( $ ) बोलने की शक्ति । ( २) 
वचन । बातचीत । वाक्य | ३०--“(क) रावन कु भकफरन वर 
माँगत शिव बिरंचि बाचा छुछे ।--तुलसी । (ख) तब 
कुमार बोल्यो अस बाचा। में कंगारू दास हों साँचा । 
“-रघुरात । ( ३ ) | भतिज्ञा | प्रथ । 3०--बाचा पुरुष 
तुरुक हम बूझ्ा। परगट मेरु, गुप्त छुल सूकझा ।““जायसी । 
बाचायंध#- वि० [ सं० वाचा + बद्ध ] जिसने किली प्रकार 
का प्रण किया हे।। प्रतिज्ञाबद | ३०--बाढ़ चढ़ती बेलरी 
बरमी आसा फंदु। टूटे पर जूटे नहीं मई ते बाचार्बध । 
“कबीर । 
बाछु-संज्ञा पुं० [ से० वत्स, प्रा० बच्छ- वष ] इजमाल । गाँव में 
माल्युजारी, चंदे, कर श्रादिका प्रत्येक हिस्सेदार के हिस्से 
के अनुसार परता | बद्खोटा । बेदरी । 
- संज्ञा पुं७ दे० बादा” । 
बाठुड़ा।-संज्ा पुं० ढे० “बहुड़ा । 
बालछ्ला-संज्ञा पुं० [ सं० वत्स, प्रा० बच्छ ] (१) गाय का बच्चा । 
बरछुड़ा । (१) लड़का । बच्चा । ३०--में आवत हों तुम्हरे 
पराछे। भवन ज़ाड तुम मेरे बाछे ।-सूर । 
बाज्ञ-संज्ा पुं० [ अ७ बाज ] (१) एक प्रसिद्ध शिकारी पश्ची जो 
- प्रायः सारे संसार में पाया ज्ञाता है । यद्द प्रायः चीढ से छोटा 
पर उससे अधिक भयंकर द्वोेता है। इसका रंग मग्मैला, 
'. पीठ काली ओर भ्राँखे छाछ होती हैं। यह आकाश में 
. बढ़ती हुई घोटी सोटी चिढड़ियों या कबूतरों आदि क्रो 
रूपटकर पकड़ ज्लेता है। प्रायः शोकीन जाग इसे दूसरे 
पत्षियों का शिकार करने के किये पाढते भी हैं। इसकी 
कई जातियाँ देती हैं । (२) एक अकार का बगढा। (३) 
तीर में छगा हुआ पर । , 
प्रत्य० [ फा० ] एक प्रद्यय जे शब्दों के शत में छगकर 
रखने, खेलने, करने यथा शौक रखनेवाले आदि का अधे 
. देता है। जैसे, दगाबाज,, कबूतरघाल,, नशेबाज, दिरल- 
गीबाजू आदि । 
. , वि०[ फा० ] वंचित । रहित। . पु ु 
मुहा०--बाज़ आना ८ (१) । खाना । रहित हेना। जैसे, इम 
१०) से बाज भाए। (२) दूर होना । अछग है।ना । पास न 
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जाना। जैसे, तुमझे! कई बार सना किया, पर तुम शरारत 
से बाज नहीं आते हो। । बाज, करना ब्॑रेकना | मना 
करना । ड०--देखित्रे ते अंखियान के। याज के का है 
भाजि के भीतर आई । --रघुनाथ । बाज रखना - रोकना । 
मना करना । बाज रहना दूर रहना । अलग रहुना । 
बि० [अ० बच्मज ] कोई कोई । कुछ । थोड़े । कुछ विशिष्ट 
जैसे, (क) बाज़ श्रादमी बड़े जिद्दी होते हैं । ( ख ) बाज 
मौकों पर चुप रहने से भी काम्त बिगड़ जाता है। (ग) 
बाज चीजें देखने में तो बहुन अच्छी द्वोती हैं, पर मजबूत 
बिलकुल नहीं हे।तीं । 
क्रि० वि० बगेर । बिना | (क०) उ०--अव तेदहि बाज राक 
भा डोलोीं | होय सार तो बरगी बोलीं ।--जायसी । 
संशा [ से० वाजिनू ] घोड़ा। ३०--इतते साता जात 
हरि उतते भावत राज | देखि हिये संशय कझो गड्यो चरन 
तजि बाज । --विश्रा्म । 
संज्ञा पुं० [सं० वाय |] (१) वाद्य । वाजा । ३०---महा मधुर बहु 
बाज बजाई। गावहिं रामायम सुर छाई ।-रघुराज | (२) 
बजने या बाजे का शब्य। (३) बजाने की रीति। (४) 
सितार के £ तारों में से पद्छा जो पक्क लोहे का हे।ता है । . 
संज्ञा पुं० [ देश० ] ताने के सूतों के बीच में देने की 
लकड़ी । 

बाजड्ा-संज्ञा पु० दे" “बाजरा”! । 

बाजदाबा-संशा पुं० [ फा० ] अपने अधिकारों का त्याग। भ्रपने 
दाये था स्वस्थ से बाज भागा । 

क्रि० प्र०--क्षिखसना । --किखाना । 
बाज़न%]|-संशा पु दे० “ बाज! का 


बाजना-किं० अ० [ हिं० बजना ] (१) बाजे भादि का बजना। 


उ००-गुंजत भ्रक्षिगन कुंज बिहंगा । बाजत बाजन उठत 

तरंगा ।“-विश्ञास । (२) छड़ना | भिड़ना । भगढ़ना। 

(३) कदक्षाना । प्रसिद् हेना। पुकारा जाना । (3) छगना | 

आधात पहुँखचता । 3०--४ठि बहोरि मारुति झुवराजा । 

हने कापि तेहि घाट न बाजा ।--तुलसी | 

वि० बजनेधाला। जो बजता हो । 

क्रि० अ० [ सं० अजू ] जा पहुँचना । सामने भौजूद हे 

जाना । (क्च०) 
बाजरा-संज्ञा पुं० [ सं० व्जरी ] एक प्रकार की बड़ी घास जिसकी 
बालों में हरे रंग के छोटे छोटे दाने लूगते हैं। इन दाने की 
गिनती मोह अन्नों में देती है। आय सारे उत्तरी, 
पश्चिमी और .दुबिणी भारत में काग इसे खाते हैं। इस 
अनाज की खेती बहुत सी ब्रातों में ब्यार की खेती से 
मिलती जुछती द्वोती दे । यद खरीफ की फसल है और 
प्रायः ज्वार के कुछ पीछे वर्षा ऋतु में बोई भर 


बाजहँर 


उससे कुछ पहले अर्थात्‌ जाड़े के आरम्भ में काटी ज्ञाती है। 
इसके खेतों में खाद देने या सिंचाई करने की विशेष आवश्य- 
कता नहीं होती । इसके लिये पहले तीन चार बार जमीन 
जात दी जाती है और तब बीज बो दिए जाते हैं । एकाथ 
बार निराई करना अवश्य आवश्यक होता है । इसके लिये 
किसी बहुत भ्रच्छी जुमीन की आवश्यकता नहीं होती और 
यह साधारण से साधारण जमीन सें भी प्रायः अच्छी तरह 
हे।ता है । यहाँ तक कि राजपुताने की बलुई भूमि में भी 
यह अधिकता से होता है। गुजरात भादि देशों में ते 
अच्छी बरारी रूई बोने से पहले जमीन तैयार करने के 
लिये भी इसे बोते हैं | बाजरे के दानां। का आदा पीसकर 
और उसकी रोटी बनाकर खाई जाती है| इसकी रोटी 
बहुत ही बलवद्धक और पुश्टिकारक मानी जाती है । कुछ 
लग दाने को योंढी बबाल कर और इसमें नमक मिर्च 
आदि डालकर खाते हैं। इस रूप में इसे “खिचड़ी?” कहते 
हैं । कहीं कहीं लेग इसे पशुओं के चारे के लिये ही बोते 
हैं | वेधक में यद बादी, गरम, रूखा, अग्निदीपक, पित्त को 
कुपित करनेवाढू,, देर में पचनेवाढा, कांतिजनक, बल्षबधेक 
और खियों के काम के बढ़ानेवाल्ा माना गया हे। 
जोघरिया | बाजड़ा। . 
बाजहर-संज्ञा पुं० दे० “जदरमारः (१)! । 
बाजा-संज्ञा पु. [ सं० वाद्य ] कोई ऐसा यंत्र जो गाने के साथ 
अथवा यों ही, स्वर ( विशेषतः राग रागिनी ) उत्पन्न 
करने झथवा ताल देने के तिये बजाया जाता हे। । बजाने 
का यत्र। वाद्य । 
विशेष--पताधारणतः बाजे दो प्रकार के ढ्वोते हैं | एक ते वे 
जिनमें से खर या राग-रागिनिरया भादि निकलती हैं। 
जैसे, बीन, सितार, सार गी, हारमेनियस, बासुरी आदि, 
ओऔर दूसरे वे जिनका उपयोग केवल तालह्न देने में दाता 
है । जैसे, मदृंग, तबला, ढोल, मजीरा आदि । विशेष दे० 
£ वाद्य” । 
क्रि० प्र०--घजना ।“-बजाना । 
यो०--बाजा-गाजा - अनेक प्रकार के बजते हुए बा्जों का 
समूह । 
बाजाब्ता-क्रि० वि० [ फा० ] ज्ञाब्ते के साथ | बियमालुसार । 
कायदे के सुताबिक । जेसे, बाज़ाब्ता द्रखास्त दे । 
वि० जो जाब्ते के साथ हे । जो नियमानुकूछ हे। । जैसे; 
अभी बाज़ाब्ता नकल नहीं मित्री है । 
बाज़ार-संजञा पुं> [ फा० ] (१) वह स्थान जर्हाँ अनेक प्रकार के 
पदार्थों की दूकाने' हों। घहद जगद्दट जहाँ सब तरद्द की 
चीज़ों की, अथवा किसी एक ही तरह की चीज, की बहुत 
सी दुकाने हो । 
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मुहा ०--बाजार करना # चीजें खरीदने के लिये बाजार जाना। 
बाजार गमे ट्वाना 55 (१) बाजार में चीजों या ग्राहकों आदि 
की अधिकता होना । खूब लेन देन या खरीद बिक्री द्वोना । 
(२) खूब काम चल्लनना । काम जारों पर होता । जैसे, आज 
कुछ गिरिफृतारियों का बाजार गम है| बाज़ार तेज होना +- 
(१) बाजार में कित्ती चीज की माँग बहुत अधिक डेोना। 
ग्राइकों की अधिकता द्वैना । (२) किप्ती चीज का मूह्य इद्धि 
पर होना । (३) काम जोरों पर होना । खूब काम चल्लना | 
बाज़ार मंदा द्ोेना--(१) बाजार में किसी चीज की माँग 
कम होना । आहके की कमी हैाना। (२) किसी पदार्थ के 
मूल्य में निरंतर हात होना । दाम घटना । (३) कारबार कम 
चल्तना । बाजार भाव # वह मूल्य जिस पर कोई चीज बाजार 
में मिछती या बिकती हे । प्रचक्षित मृत्य । बाजार क्वरगना ८ 
बहुत सी चीजे का इधर उधर ढेर क्लगना । बहुत सी चीजे 
का ये ही सामने रखा होना। बाजार हूगाना # चीजों के 
इधर उधर फेल्ना देना । अटान्ना छगाना | 
(२) वह स्थान जहाँ किसी निश्चित समय, चार, तिथि 
या अवसर आदि पर सब तरह की दूकानें छगती हों । 
हाट । पेंठ । 
मुहा० -- बाजार छगना > बाजार में दूकानों का खुलना | 
बाजारी-वि० [ फा० ] (१) बाजार-संबंधी । बाजार का । (२) 
मामूली । साधारण । जो बहुत अच्छा ,न हे।। (३) बाज़ार 
में इधर उधर फिरनेत्राला । मय्यादा रह्वित । जैसे, बाजारी 
लैंडड$ । (४ ) अशिष्ट । जसे, बाजारी बोली, बाजारी 
अयेग । 
यो०--बाजारी औरत - वेश्या । रंडी । 
बाजारू-वि० दे० “बान्ञारी 
बाजि#|-छजा पुं० [ से० वाजिन्‌ ] (१) घोड़ा । (२) बाण । 
(३) पक्षी । (७) अडूसा। 
वि० चलनेवाढूा । 
बाजी-संज्ञा ज्ली० [ फा० ] (१) दो व्यक्तियों या दलों में ऐसी 
प्रतिज्ञा जिसके भ्रनुलार यद्द निश्चित दे! कि अम्लुक बात द्ोने 
था न होने पर हम तुम को इतना धन दंगे अथवा तुमसे 
इतना घन छेंगे। ऐसी शर्त जिसमें हार जीत के अचुसार 
कुछ लेन-देन भी दे । शर्ते । दाँव । बदान । 
क्रि० प्र०-बदुना ।--छगना ।--लग्ाना । 
मुहा०--बाज़ी मारना बाजी जीतना । दा जीतना । बाजी 
ले जाना -+ किसी बात में आगे बढ जाना । श्र्ठ ठहरना ) 
(२) आदि से अत तक कोई ऐसा पूरा खेल जिसमें शर्ते 
या दाव॑ लगा दहो। जेसे, दो बाजी ताश हो जाय, ते 
चले । (३) खेढ में प्रत्येक खिलाड़ी के खेलने का समय 
जो एक दूसरे के भाद क्रम वो आता है । दावे । , 


3 पटल 
बाघी-संशा द्लं।० [ देश० ] एक अकार की गिछटी जे अधिकतर ' 
गरमी के रोगियों के पेढू, और जाँच की संधि में होती है । 
यह बहुत कष्टदायक द्वोती है और जदूदी दबती नहीं। ' 


बहुधा यह पक जाती है और चीरनी पढ़ती है । 
बाघुछ-संजा स्री० [ देश» ] एक अकार की छोटी मछली । 
।बाचना[[करि० अ० [ हिं० बचना ] बचना । सुरक्षित रहना । 
क्रि० स० बचाना । सुरक्षित रखना । 
क्रि० स० [ से० वाचन ] पढ़ना । पाठ करना। बाँचना । 
बांचा-संज्ा स्री० [ सं० वाचा ] ( $ ) बोलने की शक्ति । ( २ ) 
वचन । बातचींत । वाक्य । ३०--(क) रावन कु सकरन वर 
माँगत शिव बिरंधि बाचा छुले /--तुलसी | (ख) तय 
कुमार बोल्यो अस बाचा | में कंगारू दास हैं साँचा । 
“--रघुरान । ( ३ ) | प्रतिज्ञा । प्रणष । 3०--बाचा पुरुष 
.तुशक हम बूस्ा | परगठ मेरु, गुप्त छुल सूझा ।“-“जायसी । 
बांचांध#- वि० [ सं० वाचा + बदूघ ] जिसने किसी प्रकार 
का प्रण किया हो । प्रतिश्ञाबद्ध । ३०--बाढ़ धढ़ती बेलरी 
दरभी आसा फद । टूटे पर जूटे नहीं भह्टे तो बाचाबंध । 
“““कबीर | 
याछु-संज्ञा पुं० [ से० वत्त, प्रा० बच्छ -> वर्ष ] इजसारू । गाँव में 
माहगुजारी, चंदे, कर भादिका प्रत्येक हिस्सेदार के द्विस्से 
के अनुसार परता । बड्छाटा । बेहरी । 
- संशा पुं दे” बाछ्ा । | 
यादुड़ा।-संज्ा पुं० दे० “बछुड़ा  । 
बाद्धा-संज्ञा पुं० [ सं० वत्स, प्रा० बच्छ ] (१) गाय का बच्चा। 
ब्रचड़ा । (१) ऊड़का । बच्चा । ३०--मैं भ्रावत हों तुम्हरे 
पाछे। भवन ज़ाहु तुम भेरे बाद्े ।-सूर । 
बाजञ-संज्ञा पुं० [ अ० बाज | (१) एक प्रसिद्ध शिकारी पक्की जो 
प्रायः सारे संसार में पाया जाता है। यह प्रायः चील से छेदा 
पर उससे अधिक भयंकर द्वोाता है। इसका रंग सटमैढा, 
: पीठ काली ओर श्रखिं छाछ होती हैं। यह झाकाश में 
. बढ़ती हुई छोटी मोटी चिढ़ियों या कबूतरों भादि के 
सूपटकर पकड़ लेता है। आयः शेकीन स्लोग इसे दूसरे 
पक्षियों का शिकार करने के किये पाछते भी हैं। इसकी 
कई जातियाँ होती हैं । (२) एक प्रकार का बगढा | (३) 
तीर में छगा हुआ पर । 
प्रत्य० | फा० ] एक प्रद्यय जो शब्दों के श्रेत में हगकर 
रखने, खेलने, करने या शोक रखनेवाले आदि का अ्रधे 
. देता है। जेसे, दग़ाबाज्,, कबूतरबाज,, नशेवाज़, विदछ- 
गीबाज आदि। क्‍ 
* वि० [फा० | वंचित  रहिंत। . ... ह 
मुद्दा०--बाज़ आना ू (१)। लेना । रहित हेना। जैसे, हम 
१०) से बाज झाए। (२) दूर होना । अछय हैना। पास न 
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जाना। जैसे, तुमझे कई चार सना किया, पर तुम शरारत 
से बाज नहीं भाते है। । बाज, करना ब्॑रोकना। पता 
करना। उइ०--देखिये ते अखियान के बाज के ज्ाज है 
भाजि के भीतर झाई । -- रघुनाथ । बाज रखना - रोकना | 
मना करता । बाज़ रहता दूर रहता । अलग रहना । 
वि० [ श्र० बच्रज | काई काई । कुछ । थोड़े | कुछ विशिष्ट । 
जैसे, (क) बाड़ श्रादमी बड़े जिददी होते हैं । (खत ) बाज 
मोकों पर खुप रहने से भी काम बिगड़ जञाता है। (ग) 
बाज चीजें देखने में तो बहुत अच्छी होती हैं, पर मज़बूत 
बिलकुल नहीं होतीं । 
क्रि० वि* बरैर | बिना | (क्०) उ०-- अब सेहि बाज्ञ रक 
भा डोलोीं । होय सार ते बरगी बोले ।--जायसी । 
संज्ञा [सं० वाजिनू ] घोड़ा। ३०--हततें सातो जात 
हरि उतते आवत राज। देखि हिये संशय कझो गझ्यो चरन 
तजि बाज ।--विश्राल । 
संज्ञा पुं० [से बाय ] (१) वाद्य । बाजा । ३०---महामधुर बहु 
बाज दजाई | गावर्द रामायन सुर छाई ।-रघुराज | (२) 
बसने या बाजे का शन्द। (३) बजाने की रीति। (४) 
सितार के ९ तारों में से पदछा जो पक लोहे का होता है । . 
संज्ञा पुं० [ देश० ] ताने के सूतों के बीच में देने की 
लकड़ी । 
बाजड्ा-तंज्ञा पुं० दे० “बाजरार । 
बाजदाघा-संज्ा पुं० [ फा० ] अपने अधिकारों का श्याग। अपने 
दाने या स्वस्व से बाज़ झाना | 
क्रि० प्र०--खिखना | -जिखाना | 
बाज़न%[-पंशा पु ढे० * याजा? । 
बाजना-कि० अ० [ हिं० गजना ] (१) बाजे आदि का अजना। 
३००--गुंजशल अतिगन कुंज बिहंगा । बाजत वबाजन इदत 
तरंगा (“विश्राम । (२) छड़ना | भिड़ना । झूगड़ना। 
(३) कहृक्षाना । प्रसिद्व दोना। पुकारा जाता । (४) ढगना | 
झाथात पहुँचना । ४०---छठि बद्दोरि मारुति खुवराजा। 
हुने कापि तेदि घाठ न बाजा ।---तुलली | 
वि० बजनेवाला। जो बजता हो।। 
क्रिण अ० [ सब जजू ) जा पहुँचना । सामने मौजूद हे. 
जाना । (क्व०) 
बाजरा-संज्ञा पुं० [ से० वजरी ] एक प्रकार की बड़ी घास जिसकी 
बालों में हरे रंग के छोटे छोटे दाने लगते हैं। इन दाने की 
गिनती मोटे अश्नों में दोती दहै। प्रायः सारे उत्तरी, 
पश्चिमी और ,दुदियों भारत में क्षाग इसे खाते हैं। इस 
अनाज की खेती बहुत सी थातों में क्वार की खेती से 
मिलती जुढुती होती दै। यइ खरीफ की फ़सक है धार 
आभः ज्यार के कुछ पीछे वर्षा ऋतु में बोई भर 
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उससे कुछ पहले श्रथांत जाड़े के आरम्भ में कैटी ज्ञाती है। 
इसके खेतों में खाद देने या सिंचाई करने की विशेष 'आवश्य- 
कता नहीं होती । इसके लिये पहले तीन चार बार जमीन 
जात दी ज्ञाती है और तब बीज बो दिए जाते हैं । एकाघ 
बार निराई करना अवश्य आवश्यक होता है । इसके लिये 
किसी बहुत श्रच्छी ज़मीन की आवश्यकता नहीं होती और 
यह साधारण से साधारण जमीन में भी प्रायः अ्रच्छी तरह 
हे।ता है | यहाँ तक कि राजपुताने की बलुई भूमि में भी 
यह अधिकता से द्वोता है। गुजरात आदि देशों में ते 
अच्छी बरारी रूई बोने से पहले जमीन तैयार करने के 
लिये भी इसे बोते हैं | बाजरे के दानों। का आदा पीसकर 
और उसकी रोटी बनाकर खाई जाती है। इसकी रोटी 
बहुत ही बलवर्द्धक और पुष्टिकारक मानी जाती है । कुछ 
लोग दानें| के येंही उबाल कर और उसमें नभक मिचे 
आदि डालकर खाते हैं। इस रूप में इसे “खिचड़ी”” कहते 
हैं । कहीं कहीं लेग इसे पशुओं के चारे के लिये ही बोते 
हैं । वेच्यक में यद्द बादी, गरम, रुखा, अग्निदीपक, पित्त को 
कुपित करनेवाला, देर में पचनेवाढा, कांतिजनक, बत्नब्घक 
और खियों के काम के बढ़ानेवाढा माना गया है। 
जोंधरिया । बाजड़ा । के 
बाजहर-संज्ञा पुं० दे० “जहरमारः (१)! । 
बाजा-संशा पुं> [ सं० वाध ] कोई ऐसा यंत्र जो गाने के साथ 
अथवा यों ही, स्वर €( विशेषतः राग रागिनी ) उत्पन्न 
करने झथवा ताल देने के तिये बजाया जाता दे। । बजाने 
का यतन्र। वाधच्य । 
विशेष--साधारणतः बाजे दो प्रकार के होते हैं । एक ते वे 
जिनमें से खर या राग-रागिनियाँ आदि निकलती हैं। 
जेसे, बीन, सितार, सार गी, हारमेोनियस, बाखुरी आदि, 
ओर दूसरे वे जिनका उपयोग केवल ताक देने में होता 
है । जैसे, झदंग, तबला, ठोल, मजीरा आदि । विशेष दे० 
४ वाद्य” | 
क्रि० प्र०--बजना ।-“बजाना । 
यो०--बाजा-गाजा > अनेक प्रकार के बजते हुए बाजों का 
समूह । 
बाजाब्ता-कि० वि० [ फा० ] क्षाब्ते के साथ | बियभानुसार । 
कायदें के मुताबिक । जैसे, बाज़ाब्ता द्रखास्त दो | 
बि० जो जाब्ते के साथ हो । जो नियमानुकूछ हे । जैसे, 
अभी बाज़ाब्ता नकह नहीं मिल्री हे । 
बाजार-संज्ञा पुं० [ फा० ] (१) वह स्थान जहाँ अनेक प्रकार के 
पदाथों की दूकतने" हों । पद जगद्द जहाँ सब तरइ की 
. चीज्ञों की, अथवा किसी एक दी तरह की चीज, की बहुत 
सी दूकाने हो । 


२४२६३ । दाह 


मुह ०--बाजार करना # चीजें खरीदने के क्षिये बाजार जाना। 
बाजार गसे होना र- (१) बाजार में चीजों या आहकें आदि 
की अधिकता हैना | खूब लेन देन था खरीद बिक्री हाना । 
(२) खूब काम चल्लना । काम जोरों पर होना । जैसे, आज 
क्‌ढ गिरिफृतारियों का बाजार गर्म है । बाज़ार तेज होना ++ 
(१) बाजार में किती चीज की माँग बहुत अधिक दोना। 
ग्राहका की अधिकता दाना । (२) किप्ती चीज का मूह्य बृद्धि 
पर हैना। (३) काम जोरों पर होना | खूब काम चल्नना | 
बाज़ार मंदा द्वेना--(१) बाजार में किसी चीज की मांग 
कम है।ना । आहके की कम्मी होना। (२) किसी पदार्थ के 
मुल्य में निरंतर द्रास होना । दाम घटना । (३) काखार कम 
चत्नना । बाजार भाव # वह मूल्य जिस पर कोई चीज बाजार 
में मिलती या बिकती हो । प्रचक्षित मृत्य । बाज्ञार द्वगना ८ 
बहुत सी चीजें का इधर उधर ढेर ह्लगना । बहुत सी चीजों 
का यों ही सामने रखा होना | बाजार छूगाना # चीजों के। 
इधर उधर फेक्ला देना । अठाज्ना गाना । 
(२) वह स्थान जहाँ किसी निश्चित समय, वार, तिथि 
या अवसर आदि पर सब तरह की दूकानें हूगती हों । 
हाट । पेंठ । 
मुहा० -- बाजार छूगना - बाजार में दुकानों का खुल्ना | 
बाजारी-वि० [ फा० ] (१) बाजार-सैबंधी । बाजार का । (२) 
मामूली । साधारण ! जो बहुत अ्रच्छा न दे।। (३) बाज़ार 
: में इधर उचर फिरनेत्राढ्ना । मय्यादा रद्वित | जैसे, बाजारी 
लांडड । (४ ) अशिष्ट । जेसे, बाजारी बोली, बाजारी 
प्रयोग । 
यैा।०--बाजारी औरत + वेश्या । रंडी । 
बाजारु--वि० दे० “बाज्ञारी” । 
बाजि#[-छंज्ञा पुं० [ से० वानिन्‌ ] (१) घोड़ा । (२) बाण । 
(३) पत्ती । (७) अड्सा। 
वि० चलनेवाला । 
बाजी-पंज्ञा स्ली० [ फा० ] (१) दो व्यक्तियों या दलों में ऐसी 
प्रतिज्ञा जिसके अनुलार यह बिश्वित दे कि अस्ुक बात द्ोने 
या न दोने पर हम तुम का इतना धन दंगे अ्रथवा तुमसे 
इतना घन लेंगे ऐसी शर्त जिसमें द्वार जीत के अनुसार 
कुछ लेन-देन भी दो | शर्ते । दाँव । बदान । 
क्रि० प्र०--बदना ।--छगना ।--लग्राना । 
मुहा०--वाज़ी मारना > बाजी जीतना । दार्ब जीतना । बाजी 
ले जाना >- किसी बात में आगे बढ जाना । श्रष्ट ठददस्ना । 
(२) आदि से अंत तक कोई ऐसा पूरा खेल जिसमें शर्त 
या दावे छगा दो। जेसे, दो बाजी ताश हो ज्ञाय, ते 
चले' । (३) खेल में प्रत्येक खिलाड़ी के खेलने का समय 
जो एक दूसरे के भाद क्रम से आता है । दावे । . 


बाजीशर 


संज्ञा पु० [ से० वानिन | घोड़ा । 

| संशा युं० [ हिं० बाजा ] बढ जिसका कास बाज[ बजाना 

हो । बजनिया । । 
बाजीगर-संजञा पुं० | फा० ] ज्ञादू के खेल करनेवाला । जादूगर । ' 
* ऐूँद्ृजञालिक । 3० के कहूँ रक, कहूँ देश्वरता नठ बाजीगर ; 
जैसे ।-सूर । । 
बाजु-अव्य० [स० वर्जन । मि० ० बाज] (१) बिना । बगेर। 3०० । 
(क) नख शिख सुभग श्यामघन तन का दरसन दरत , 
विधाजु । सूरदास सन रहत कौन विधि बदन बिल्लेकनि | 

बाजु ।--सूर । (ख) का भा जोग कहानी कथे । तिकेसन , 

(ग) परी कया भुददँ रोभहे 


बे 


घीड बाजु दृष्टि मथे ।--जायसी । 
कह रे जीउ षक्ति भी5 । के उठाह बेसारइ बाजु । 
-... ज्ञीव [- जायसी। (२) अतिरिक्त | सिवा । ! 
बाजु-सेशा पु० [ फा० बाजू ] (६) भुजा। बाहु । र्बादद । विशेष- ; 
दे० “बह?! ॥ 
यो०--बाजूबंद | 
(२) बाँह पर पहनने का बाजूबद नाम का गहना । विशेष- 
दे० “बाजूबंद”” । (३) सेना का किसी ओर का एक पत्ष । 
(४) वह जो हर काम में बराबर साथ रहे और सद्दायता 
दे। जैसे, भाई, मित्र आदि, ( बोलचाल ) | (२) एक 
प्रकार का गोदना जो बाँह पर गोदा जाता है और बाजूसंद 
के आकार का होता है । (६) पक्दी का डेना | 
बाजूबंद-संशा पुं० [ फा० | बाद पर पहनते का पुक प्रकार का 
रहना जे। कई भ्राकार का होता है । इसमें बहुधा 
बीच में एक बढ़ा चौकार नग या पटरी देती है और उसके 
आगे पीछे छेटे छोटे और नग या पटरियाँ ह।ती हैं जो सब 
की सब तामे या रेशम में पिराई रहती हैं। बाजू । बिजा- 
यढ । सुजबंद । 
बाजूबीर-[संशा पु० दे० “बाजूबंद” । 
बाकन#[-संशा स्री० [ हिं० बमना फँसना ] (१) बसे 
उसने का भाव । फेसावट । (२) उछभन । पेच | (३) 
संकट । बखेड़ा । (४) लड़ाई । रूगड़ा । 
बासूना-ति० अ० दे० “बमना” । उ०५--नकबेसरि बंश्ली के 
संश्रम भौंह मीन अकुछात | मु ताटंक कमठ घूघट उर 
जाल बाकि अकुलात (-सूर । 
घाट-संजा पुं० [ से० बाठ «मार्ग | मार्ग । रास्ता । 
मुहा०--बाट करना # रास्ता लेढना। मांग बनाना । 3५-जीव्यो 
जरासंध बँदि छोरी | जुगढ कपाट बिदारि धाद करि रूतनि 
जुही संधि चोरी ।--सूर । बाट जेइना या देखना - प्रतीक्षा 
करना। आसरा देखना । बाद पड़ना > रास्ते में आ आ 
कर बाधा देना । तंग करना। पीछे पड़ना । बाद पड़ना ढाका 
पड़ता । हरण होना । इ०--तरनिर्दे सुनि-घरणी देोई शलाई। 


पिरीतम 








बाढु 
बाट परई, मोरि नाव उड़ाई ।--तुलसी । बाद पारतार 
डाका मारना । मार्ग में हल लेना। उ०--रम क्षें व बान 
दीनी घाट ही में खरी कीनी बाट पारिये का बल्ली अंगद 
प्रवीन है ।--हनुमान । चाट लगाना 5 (१) रास्ता दिख- 
लाना । मार्म बताना । (२) किसी काम करने का ढंग बताना 
(३) मूल्य बनाना । 
संज्ञा पु० [ से० वटक | (१) पत्थर झादि का वह टुकड़ा जे। 
चीजें तैलने के काम आता है। बटक्रा। (२) फायर ढा 
वह टुकड़ा जिससे सिख पर के।ई चीज पीसी जाय | 
[सैता क्ली० [ हिं० बटता | बटने का भाव। रस्सी भादि 
में पढ़ी हुई एुठन । बदन | बह । 
बाटना-कि० रा० [ दिए बहा या गाट | सिद्र पर बट भादि से 
पीसना । चूणं करना। २2०--कुंच विष बादि क्षगाय 
कपट करें घालघातिनी परम सुद्दाह ।--सूर। 
क्रि० स० दे० “बटना?। श%०-कह गिरभर कविरात 
सुने हे। घूर का बाटी (“गिरघर | 
बाटली-संशा ख्त० [ अ० गटताइन ] जद्दाज के पाल में ऊपर की 
ओर जगा हुआ वह रस्सा ले मस्तूल्ल के ऊपर से होकर 
फिर मीचे की ओर आता है। इसी को स्ॉँच झर पाठ 
तानते हैं । ( लश० ») 
मुद्दा०--बादली अपना ८ रसे के। सीच कर पाक्ष तानना। 
सेशा स्रौ० [ औ० बादश ] बोतल । बड़ी शीशी । 
बाटिका-सगा क्रो० [ से० ] (१) बाग । फुलवारी । (२) गध 
काध्य का एक भेद । यह गद्म जिसमें कुसुम और गुच्; 
गद्य मिला हो । 
बाटी-संशा ख्री० [ से० व। ) (१) गेली । पिंड । (२) भंगारों 
या उपकझे सादि पर सेकी हुई एक भकार की गोली या 
पेड़े के भाकार की रोटी । अगाकड़ी । कि्ठी | उ०-- दूध 
बरा उसम दि वाटी दाल मसूरी की रुखिकारी “से | 
सजा स्रो० [ से० ग्तृत । मि०हिं० गड़आ ) (१) चोढ़ा भर 
कस गहरा कटोरा । (२) तसका नाम का बरतन। 
बाड़ किन-तंशा ५० [०] (१) छापेखाने में काम आनेवाढा एृ७ 
प्रकार का सूझा जिसमें पीछे की ओर छूकड़ी का दस 
ढूगा रहता है। इससे कंपे।जिटर ले|ग कंपाज किये हुए मैट 
में से गछती से छुमा हुआ अक्षर निकालते भोर 
अंगह दूसरा अर बैठाते हैं।(२) दुफ्तरीखाने में 
काम आनेवारा एक प्रकार का सूझा जिसका पि्चेला सिरा 
बहुत मोटा दाता है। यद किताबों या दफ्तियों भादि में 
ठोंक कर छेव॒ करने के काम में भाता है । 
बाढ़|-संशा स्नी० [ हिं० बाद ] (१) बाढ़ आद्धि । (२) तेज्जी 
जोर | 3० --बाढ़ चढ़ती बेकरी उसकी आसार्फद । टूटे पर 
जूटे नहीं मई जो बाचायंध ।-- कबीर । 





याड़व 
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नामक गदना । 

बाड़च-संज्ञा पुं० [ से० ] (१) बाह्मण । (२) बड़वाग्नि। बड़का- 
नरक । (३) घोड़ियों का कुंड । 
ठि० बड़वा-संब थी । 

बाड़ा-संशा पुं० [ सं० वाद ] (१) चारो ओर से घिरा हुआ कुछ 
विस्तृत खाली स्थान । (२) वह स्थाग जिसमें पशु रहते 
हां । पशुशाला । 

बाडिस-संशा ज्ली० [ अं० ] खियें के पहनने की एक प्रकार की 
अगरेजी ढंग की कुरती । 

बाड़ी|-संजशञा स्ली० [ सं० वारी ] बादिका | बारी | फुलवारी । 
संशा स्री० दे० “बाडिस”! । 

बाड़ीगाड -संज्ञा पुं० [ श्र० ] (१)किसी राजा या बहुत बड़े 
राजकर्मंचारी के साथ रहनेवाक्षे उन थोड़े से सेनिकों का 
समूह जिनका कांम उसके शरीर की रक्षा करना होता है। 
शरीर-रच्षक । (२) इन सेनिकां में से कोई एक सैनिक । 

बाढु-संशा स्री० [ हिं० बढ़ना ] (१) बढ़ने की क्रिया या भाव। 
बढ़ाव । वृद्धि । अधिकता। (२) अधिक वर्षा आदि के 
कारण नदी या झलाशय के जल का बहुत तेजी के साथ 
और बहुत अधिक मान में बढ़ना । जरू-प्लावन । सेहाब । 

सयो० क्रि०--भाना ।०उतरना । 

(३) वह धन जो व्यापार भआादि में बढ़े। व्यापार आदि से 
इोनेचाठा छाभ । (४) बंदूक या तोप श्रादि का रूगातार 
छूटना । 

सुदहद[० --बाढ़ दगना >> ताप का लगातार छूटना । 

संज्ञा स्नी० [सं०वाठ हिं० बारी] तलवार, छुरी आदि शस्त्रों 
की धार | सान । 

बाढ़कढ़-संशा स्री० [ डिं० ] (५) तलवधार । (२) खड़ग। 

बादनाऋ|-क्रि० अ० (१) दे० “बढ़ना? । उ५००-(क) मं डछू 
बाँघि दिनहुँ दिन बाढ़ुतलद्दर-दार जन ताप नेवारे ।०- 
देवस्वासी । (ख) एक बार जरहू बादत भ्रयऊ। सब 
्रद्वांड बुड़ि तहें गयऊ |-विश्वास ! 
(२) दे० “बड़ना! । 

बढ़ाली-संज्ञा स्नी० [ ढिं० ] (१) तढूवार। (२) खड़ग | 

बाढ़ि%[-पंज्ञा स्ली० दे० “बाड़” । उ०--श्रुज॒ सिर बाढ़ि देखि 
रिपु केरी ।--तुलसी । 

बाढ़ी-संशञ] स्ली० [हिं० बाद] (१) बाढ़। बढ़ाव । (२) अधिकता । 
वृद्धि । ज्यादती । (३) वद्द ज्याज ज्ञो किसी को 
उधार देने पर सिझुता है। (४) छाम ५ सुनाफा । नफा । 

बाढीवान[-संज्ा जुडे [ हैं. वाह-घार +-४० वान्‌] वह 

जो छुटी, केंची आदि की भार तेज करता हो | औज़ारों पर 

सान रक्तनेवाल्ा | - 

श्र 


शछउभर 


बाणभसहु 


संज्ञा स्ली० [ देश० ] स्तियों का बाद पर पहनने का टांड | बाणु-संज्ञा पुं० [ से० ] (१) एक रूबा और चुकीढा अद्ध जो 


घनुष पर चढ़ा कर चढाया जाता है। तीर | सायक । शर। 

विशेष-प्राचीन काछ में प्रायः सारे संसार में इस अख्र का 
प्रयोग होता धा; और अरब भी अनेक स्थाने| के जंगली और 
अशिक्षित लेग अपने शन्नुओं का संहार या झआखेट आदि करने 
में इसी का व्यवहार करते दैं। यह प्रायः छकड़ी या नरसछ 
की डेढ़ हाथ की छुड़ होती है जिसके सिरे पर पैना लोहा, 
हड्डी, चकमक भ्रादि छगा रहता है जिसे फछ या गाँधी 
कहते हैं। यह फल कई प्रकार का होता है, कोई लू वा 
कोई अद्ध चऋर्द्वाकार, कोई गोल । क्षोहदे का फल 
कभी कभी जहर में बुझा भी लिया जाता है जिससे आदत 
की झूत्यु प्रायः निश्चित हो जाती है। कहीं कहीं इसके 
पिछले भाग में पर आदि भी बाँघ देते हैं जिससे यह 
सीधा और तेजी के साथ जाता है । हमारे यहाँ धनुवे द 
में बायों और उसके फलों आदि का विशद्‌ रूप से धर्शन 
है। घि० दे० “धनुवंद'” | 

पर्य्याौ०--ए्षत्क । विशिक । खग । आशुग | कलंब । 
मार्गण । पत्नी । रोप | चीरतर । कांड । विपषंक । शर । 
चाजी । पत्रवाह । अभ्रख-कंटक । 

(२) गाय का थन । (३) धाग । (४) भद्म्न॒ुज लामक 
तृथ । रामसर । सरपत। (९) निशाना | रक्ष्य। (६) पाँच 
की संख्या। (कामदेव के पाँच बाण माने हैं; इसीपे बाण से 
४ की संख्या का बोध होता है।) (७) शर का अगला 
भाग । (८) नीली कटसरेया। (६) इक्ष्याकु वंशीय विकुद्धि 
के पुत्र का नाम | (१०) राजा बद्नि के सो पुत्रों में से सथ 
से बड़े पुत्र का नाम | इनकी राजधानी पाताल की शोणित- 
पुरी थी । इन्होंने शिव से वर प्राप्त किया था जिससे देवता 
क्लोग अनुचरों के समान इनके साथ रहते थे। कद्दते हैं कि 
युद्ध के समय स्वयं महादेव इनकी सहायता करते थे। ढषा, 
जे। अनिरुद्ध को ब्याहदी थी, इन्हींकी कन्या थी। (११) 
संस्कृत के एक प्रसिद्ध कवि । वि० दे० “वबाणभट्ट” । 

बाणुक[-उंशा पुं० [ से० वणिक ] (१) महाजन । (२) बनिया। 
(डिं० ) 

घारुगंगा-संज्ञा खी० [ सं० ] दिमालय के सेमेध्वर गिरि से 
निकली हुई एक प्रसिद्ध नदी । कद्दते हैं कि यद्द रावण 
के बाय चढाने से निकली थी, इसीसे इसका यह नाम 
पड़ा। 

बाणपति-पंज्ञा पु [सं० ] बाणासुर,के खामी, मद्दादेव। (द्धि ०) 

बाणुभट्ट-संशा पुं० [ सं० |] एक असिद्ध संस्कृत कवि जो 
छादंबरी के पूर्वाद का रचयिता था। य्रद सम्नाट इष - 
वर्धन की सभा का पंडित था और इसने कई काम्य तथा 
नाटक किसे थे। कादुंबरी के समाप्त करने से पहले ही 


बाणविया 


इसकी झुत्यु हो गई थी। हषचरित में इन्होंने ह्षबद्ध म 
का चरित्र लिखा है । 


बाणविद्या-संशा स्ली० [ से० | वह विद्या जिससे बाण बहाना 


आये | शण चढाने की विद्या | तीरंदाजी । 


बाणावती-संजञा स्नी० [ से० ] बाणासुर की पत्नी का नास । 
बाणासुर-संज्ञा पु [ सं० ] राजा बलि के सो पुत्रों में से सप् पे 


बड़े पुन्न का नाम जो बहुत ही वीर, गुणी और सद्स्तबाहु 
था| पाताल की शोणितपुरी इसकी राजधानी थी | इसने 
हजारों वर्षा तक तपस्या करके शिव से वर प्राप्त किया था। 
युद्ध में खय' शिव आकर इसकी सहायता किया करते थे । 
श्री कृष्ण के पोच्च अनिरुद्ध की पश्नी उपा इसी बाण की 
क्या थी। पा के #दइने से जब उसकी सखी चित्रज्षेखा 
झाकाशमा्ग से अ्रनिरुद्ध के ले झाई थी, तब 
समाचार पाकर बाण ने भनिरुद्ध को केद कर स्िया 
था| यद्द सुनते ही श्रीकृष्ण ने बाण पर भाक्रमश किया 
और युद्धपरेश्न में उसके सब द्वाथ काट डाले। शिव 
जी के कहने से केवक् चार हाथ छोड़ दिए गए थे । इसके 
रपरशंत बाण ने अपनी काया उधा का दिदाह इन्स्ट्धि व 
साथ कर दिया । 


बारिज्ष्यं-संशा पुं० [ सं० ] व्यापार । रोजगार । सैदागरी। 
बात-संशा द्वी० [ स० वाता ] (१) सार्थक शल या वाक्य | 


किसी वृत्त या विषय का सूचित करनेवाला शलद या वाक्य । 
कथन | वचन । बाणी । बाल | जेसे, ( के ) उसके मुँह 
से एक धात म निकली । (ख्र) तुम्दारी बातें में क्‍यों 
सहूँ ! 

क्रि० प्र०--कहना ।-- तिककना ।--निकाहूना । 
यो०-बातचीत | 

सुदहा०-बात दाना 5(१) कड़वी बातें सहुना। कठोर वचन 
सहुना | सख्त छुस्त बरदाश्त करना। (१) कथन का पात्नन 
करना । बात पर चल्लना | मान रखना । (३) बात न मानना । 
वचन खात्ली करना | बात उल्नटना 55 (३) कहे हुए बचन 
के उत्तर में उसके विरुद्ध बात कहना। बात का जवाब देना । 
जैसे, बड़ों की बात नहीं उल्चटनी चाहिए। (२) एक बार 
कुछ कह कर फिर दूसरी बार कुछ और कहना। बात पक्षटना । 
बात कहते ८ उतनी देर में जितनी में मुँह से बात निकल्ले | 
तुरंत | झढ | फोरन । पत् भरमें | बात काटना - (१) किमीके 
बोलते समय बीच में बेल्च उठना। बात में दखल देना। (२) 
कथनका खंडन करना । जे कह्दा गया हे उसके विरुद्ध फइना। 
बात कान पड़ना वन्वात का सुना या जाना जाना। जैसे, 
जहाँ यह बांत किसी के कान पढ़ी, तुरंत फ्रैक् जायगी। 
बात की बात में" दम भर में । ऋट। फैरन । तुरंत। 
भातसाक्ी जाना > प्राथंना या कपन का निष्फल्न होना । 


२४२६ 


लंड 
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॥ 
॥। 


बात 


+०+>मफवलॉकअमि'ग्पपापरकशरपबॉधकाभकाककयाक 


नात का ने माना जाना। बात गढ़ना - झूठ बात कहना। 
#िस्या प्रसंग की उद्धाचना करना । बात बनाना। ४५०० भूहे 
कहत स्थाम औँग सुंदर बात गढ़त बनाय । --सूर। बात 
गठि या भचिल में बॉधिना स्ूवात के। ने भूलना । कहा हुधा 
बगबर याद रखना । बात घूँट जाना - दे०४ बात पी जाना”। 
द्रात चया जञाना रू ऊुछे कहते कहते रंक जाना; अपवा 
एक बार कहीं हुई बात के ढंग से दूसरे रुप में ला देता। 
( मन में ) बात जमाना या बेठाना हू दृढ़ निश्चय कराना कि 
जे कहा गया वह ठीक हैं। बाल ठलना रू फंयन का अन्यपा 
होना । जैसा का गया है वैसा न है।ना । बात टालनाक 
(१) पूछी हुई थात का टीक जबाब ने देकर इधर उधर की चर 
ब्रात कहुना । सुनी अनमुर्सी करना । (२) आदेश, प्रार्थना या 
शिक्षा के अनुकूल कार्य ने करना। कही हुई बात पर ने चना । 
जसे, थे हमारी बात कसी दान नहों सकते । बात ड्ाढ़गाकऋ 
कहना ने मनना । कथन का पान ने करना। बात दुहदरानों 
(१) पूछी हुई बात फिर कहना । (२) कितीकी कही हुई वात 
का बलट कर जवाब देना । जैसे, बड़ों की वात दुहरराते है! 
सुँह से बात व आना < मु हू से शब्द न निकलना । बात न 
पुछुना > अबशा से ध्यान न देनो। तुच्छु समझ कर बात 
तकन करना। कुछ भी कदर न करना। जैसे, तुम्हारी 
यही चाल रही तो मारे मारे फिरोगे, कोई बात व पूडेगा। 
ए४०-००सिर हेठ, ऊपर चरश संकट, बात नहिं पूछे कोऊ ।-- 
तुलसी । बात न करना # घमंड के मार ने बोलना । वात 
नीचे डाटना न अपनी बात का खेद़न होने देना। अपनी 
ब्रात के ऊपर किसी और की बात होने देना। जैसे, वह 
ऐसी मुँदभोर हे कि पक बात महीं गीचे डाछृती। बात 
पकड़ना ८५ (१) कथन में परस्पर विरोध या देव दिखाना। 
किपीके कभन की उतीके कथन द्वारा अयुक्त सिद्ध करना। 
बातों से कायछ करना । (२) तके करना । हुज्त कैसा | 
(किसी की ) बात पर जाना £ (१) बात का ख्यान्न करना। 
ब्रात पर ध्यान देना | बात का मल्ठा बुरा मानना । जैसे, तुम 
भी छूड़कों की बात पर आते हो । (२) कहने पर भगेता 
करना । कथन के अनुसार चलना । जैसे, इसकी बात पर 
जाओगे तो भोखा खाओगे । बात पलटना ष दे" “बा 
बदलना? । बात पी जानान्‍(१) गत ऐुने कि 
भी उस पर ध्योन ने देना। सुनी अनसुनी कजा। 
(२) भतुचित या कठोर बचन सुनकर भी थुप ही रहना। 
दर गुमर करना। जाने देना। बात पूछुगा २६(१) सो 
रखना । खबर क्षेमा | धुस या दुःख है, इसका ध्यान रखता। 
(२) कदर करना। बात फूटना ८८ शब्कम ह से निकलना । 
बात फेंकना - व्यंग्य छोड़ना । ताने मारना । बोली ठोली मजा 
बात फेरना +- (१) चल्नते हुए. प्रतंग को बीच से उड़ाई 
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का 
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बात 





दूसरा विषय छेडना । बात पत्चटना | (२) बांत बड़ी करना। 


का समर्थन करके उसका महत्व बढाना । बात बढ़ना #ू बात का 
विवाद के रूप में हो जाना । मगड़ा होना । तकरार होना। 
जेसे, पहले तो लेग थोंही आपस में कह सुन रहे थे, 
धीरे धीरे बात बढ़ गई । बात बढ़ाना८-विवाद करना। 
कहां सुनी करना । करगड़ा करना | जैसे, तुम्हीं चुप रह जाओ, 
बात बढ़ाने से क्या फायदा | (किसी की) बात बढ़ाना ८ 
बात का समर्थन करना । बात की पुष्टि करके उसे महल देना। 
बात बदलना # एक बार एक बात कहनो दूसरी बार दूसरी । 
कह कर पल्चटना | मुकरना । बात बचाना ८ मिथ्या प्रसंग की 
इद्धावना करना । झूठ बेह्लना । बहाना करना । व्यर्थ वाजित्तार 
करना । 3०--तुम जो राजनीति सब जानत बहुत बनादत 
ब्रात ।--सूर । बात बात में ८ हर एक बात में। जा कुछ कहता 
है, सब में । मैसे, वह बात बात में कूठ बोलता है । (२) 
बार बार | हर बार । पुनः पुनः । बात मारना ४३ (१) बात 
दबाना । धुमा फिरा कर असक्त बात नकहुना ।(२) व्यंग्य बाह्ना । 
ताना मारना | बात सुँद्द पर छाना बात बेल्लना। वाक्य 
का उच्चारण करना । बात में बात निकाढना >बाहू की 
खात्न निकालना । किंपी के कथन में देष निकाह्नना । ( किसी 
की ) बात रखना +- (१) कहना मानना । कथन व श्रादेश 
का पात्नन करना | (२) मनोरथ पूरा करना । समन रखना । 
(झपनी ) आत रखना+( ३ ) अपने कहे अनुसार 
करना। जैसा कहा था वेसा करना। (२) हुठ करना । 
दुराग्रह करना । जैसे, तुम श्रपनी ही बात रखोगे कि दूसरे 
की भी मानागे ? बात छगाना > किती के विरुद्ध इधर उधर 
बात कहना । लगाई बकाई करना । कान भरना । नि दा करना। 
पिशुनता करना । बात है ८ (१) कथन मात्र है। सत्य नहीं 
है। ठीक नहीं है। जैसे, वह निराद्दार रहते हैं, ग्रह ते 
बात है। बातें नछाँटना ८ (१) बहुत बातें करना। व्यर्थ 
बेत्नना । (२) बढ़ बढ़ कर बोल्नना | बातें बधारना ८ (१) 
बातें बनाना । बहुत बेत्नना। ऐसी बाते करना जिनमें तब न 
है । (२) बढ़ बढ़ कर बालना । डींग हॉकना । शेखी मारना । 
बातें बसाना +- (१) व्यर्थ बेछना । ऐसी बाते कहना जिनमे 
तत्व न है । झूठभूठ इधर उघर की बातें कहना। (२) 
पहना करना । (३) खुशामद करना । चापलूती करना। (9) 
डीग हॉँकना । बढ़ बढ़ कर बेलना । बातें मिलाना # हाँ में 
हाँ मिश्लाना । प्रसन्ष करने के लिये सुहाती बाते कहना। 
बातें खुनना -- कठोर वचन सइना । दुर्वेचन सहना। कड़वी 
बात बरदाश्त करना | बातें सुनाना ऊँचा नीचा सुनाना । भक्षा 
बुरा कहना । कठोर वचन कहना । बातों आना -- दे» “बातों 
में झाना !। बातों की रूड़ी बधिना 5 बात पर बात कहते जाना। 
लगातार बाल्ते जाना। बातों रा धनी न्‍म्सिफ जबानी जमा 


खर्च करनेवात्षा | बहुत कुछ कहनेवाला पर करनेवाढा कुछ 
नहीं । बाते बनानेवात्या | बातों पर जाना £(१) बातें पर 
ध्यान देना। (२) कहने के अनुसार चलना 4 बातों में आना ८ 
बातें पर विश्वास करके उनके अनुकूल चत्नना | बातों में उड़ाना 
++ (१) ( किसी विषय के ) हँती में ठालना । इधर उचर की 
अनावश्यक बातें कह कर असत्न बात पर ध्यान न देना । (२) 
बहाली देना। टाह्ममट्त्न करना। बातों में घर लेना ++ कही हुई 
बातों में से किसी अंश का लेकर यह सिद्ध कर देना कि बातें 
यथार्थ नही हैं। युक्ति से बातों का खेडन कर देना । कायल्न 
करना । बातों में फुसछाना या बहलाता - केवत्त बचनें पे 
संतुष्ट या दूसरी ओर प्रदत्त करना। बातें कहकर संतेष या 
समाधान करना । बातों में छृगाना > बाते कहकर उसमें क्लीन 
रखना । वार्ताल्ञाप में प्रवत्त करना | ३०--बातन ही सुत 
छाय किये | तब लें मथि दुधि जननि जलेदा माखन 
करि हरि-हाथ दिये |--सूर । 

(२) चर्चा । जिक्र । प्रसंग । 


मुह ०--बात आना दे ० “बात उठना |! ) बात शठना £ चर्चा 


छिडना। प्रसंग आना। किती विषय पर कुछ कहा सुना जाना। 
बात घठाना -- चर्चा चलाना । जिक्र करना । कसी विषय पर 
कुछ कहना आरंभ करना। ३०--भब समझी में बात सबन की 
कूठे ही यह बात उठावति ।--सूर | बात चढ्लना - प्रसंग 
आना। चर्चा छिडना। किसी विषय पर कुछ कहा सुना जाना। 
बात चलाना ८ चर्चा छेडना। जिक्र करना । ३०--फ़िरि फिरि 
तृपति चछावत बात। कहीं सुम'त कहाँ से पलटे प्ान- 
जिवन कैसे बन जात ।--सूर । ( अम्मक की ) बात मत 
चटाओ्रो ८ इस संबंध में ( अमुक की ) चर्चा करना (दृष्टांत या 
बदाहरण आदिके ल्लिए) व्यर्थ है। (बमुक का) दृश्शंत देना 
ठीक नहीं है। जैसे, उनकी बाव सच चढ्ाओ; वे रुपये- 
वाले हैं सब कुछ खचच कर सकते हैं | बात चक्ाना > चर्चा 
चत्माना | बात छेड़ना | ३००--ऊचे कत ये बातें चाही । 
कछु मीठी कछु करुई हरि की अतर में सब साली ।--सूर 
(अम्ुक की) बात क्‍या चढाते दहे। ! >दे० “बात मत 
चन्ताओ? । बात छिड़ना रू दे० “बात चल्लना” | बात छेड़ना 
८ दे० “बात चलाना” । बात बिकाकछना #बाते चक्षाना। 
बात पड़ना --किती विषय का प्रसंग प्राप्त होना । न्च्चा 
छिड़ना । जैसे, बात पड़ी, इस लिये मैंने कहा; नहीं तो 
सुरसे क्या सतहुव ? बात सुँह पर काना +( किसी विषय 
की ) चर्चा कर बेठना। जैसे, किसी के सासने यह बात 
सुहपरन छाना। 

(३) फेली हुई चर्चा | प्रचलित प्रसंग | खबरे अफू- 
बाह । किंवदंती । प्रवाद । 


द्ात 


मुद्दा०--बात झड़ना रू चारो ओर चर्चा फैज्ञना । द्वितती विषय 


सुहा०--बात का बतंगड़ू करना--(१) साधारण विषय या 


श्ड्श्द 


का लोगों के बीच प्रसिद्ध होना या प्रचार पाना | ड०--#डी 
ही यद बात उड़ी है राधा कानह कह्दत नर नारी। रिस की 
बात सुता के सुख सों सुनत हँसी मन ही सन भारी | 
-- सूर । (किसी पर) बात भाना & दे।षरोपण होना । दोष 
लगना । कल्नंक लगना । बुराई आना। बात फैलना रू चचो 
फैलना । बात लोगों के मुँह से चारों श्रेर सुनाई पड़ना। 
प्रसिद्ध हेना । घात फैलाना -+ इघर उधर ल्लोगो में चर्चा 
करना | प्रसिद्ध करना। बात बहना ८ चारा ओर चर्चा फेल् 
ना। बात उड़ना । ३०--जोा हम सुनति रही से नाहीं। 
ऐसी ही यह बात बहानी ।-सूर । ( किसी पर ) 
बात रखना, लगाना यथा छाना # देष क्गाना। कलूंक 
मढना | इद्चजाम छगान। | लांछन रखना । 

(४) कोई धृत्त या विषय जो शब्दों हारा प्रकट किया 
जा सके या मन में छाया जा सके | ज्ञाभी जाने या जताई 
जानेवाक्षी वस्तु था स्थिति। मामरछा | माजरा | दाल । 
व्यवस्था । जैसे, (क) बात क्या है कि वह भ्रव तक नहीं 
आया ? (ख) उनकी कया बात है ! (ग) इस चिट्टी में 


क्या बात किखी है ? ४०--क्यों करि भक्ूठी मानिए सखि 
सपने की बात ।--पदूमाकर । 


घटना के व्यर्थ विश्तार देकर वर्यान करना | छेटे से मामल्े 
के बहुत बढ़ा कर कहना । (२) किसी साधारण घटना 
बहुत बड़ा या भीषण रूप देना। छोंटे से मामले को व्यर्थ 
बहुत पेचीज्नाया मारी बना देना। बात ठहरना> किसी 
विषय में यह स्थिर होना कि ऐसा है।गा । मामरा ते होना । 
जैसे, हमारे उनके यह बात ठंहरी है कि कक्ष सबेरे यहाँ 
से चल दे । सात डाढना--विषय उपखित करना । मामला 
पेश करना । जोसे, यह बात प*चों के बीच डाली जाय । 
बात न पूछना -- दशा पर ध्यान न देना। ख्यात्न न करना । 
परवा न रखना | इ०--सीन वियेग न सहि सके नीर न पूछे 
बात ।--सूर । बात पर धूल डालना - किसी काम या घटना को 
भूल जाना । मामल्ले का ख्यात्न न करना । गई कर जाना । 
बात पी जाना ८ जे| कुछ ही गया है। उसका ख्यात्न न करना। 
जाने देना । दर गुजर करना । बात बढ़ना - मामक्ने का तूह् 
खींचना । किछ्तीं प्रसंग या घटना का घोर रूप धारणा करना। 
लेसे, अब घात अहुत बढ़ गई है; समझाना बुझ्काना ब्यथ 
है। बात बढाना--मासले के तूल देना । किसी प्रतंग, 
परिस्थिति या घटना के घेर रूप देना । जैसे, जो हुआ से 
हुआ, भब अदालत में जाकर क्यों बात्त बढ़ाते हवा । बात 
बनना +5 (१) कास बनना । प्रयोजन सिद्ध होना । मामल्ना 
दुरुस्त होना । सिद्धि प्रात हेना ।३०--खोज सारि रथ हाँकहु 








बाल 


ताता। आन उपाय बनद्दि नहि बाता ।--तुहसी । 
(२) संयेग या घटना का अनुकूल दैना। अच्छी परिश्थिति 
हेना | बोलबात होना * अच्छा रंग दाना। बात बनाना 
या सँवारना "काम बनाना। काय्य सिद्ध करना। सतत्लत 
गाठना । सिद्धि प्राप्त करना । संयेग या परिस्थिति का अनुकूल 
करना | जैसे, वह तो सारा मामला बिगाड़ चुका था, 
तुमने आकर बात बना दी । ड०--(क) चतुर गंभीर राम 
महतारी | घधीच पाय निज बात सेंवारी ।--तुलसी । (ख) 
भरत भगति तुम्दरे सन आई। तजहु सेच बिधि बात 
बनाई “तुलसी । बात बात पर या बात बात में ७ प्रत्येक 
प्रसंग पर । थोड़ा सा भी कुछ होने पर। हर काम में। जैसे, 
तुम बात बात में बिगड़ा करते हो, कैसे काम चज्ञेगा ? बात 
बिगड़ना ++ (१) कार्य नष्ट हेना। काम चौपठ होना । मामल्ला 
खराब होना । अच्छी परिश्थिति न होकर बुरी परिस्थिति हे। 
जाना । (३) प्रयोजन सिंध न द्वेना। विफल्नता हेना। जेसे, 
तुम्दारे वहाँ न जाने से सारी बात बिगड़ गईं। बात विगाड़ना ८ 
कार्य्य नष्ट करना | काम चोपट करना । मामक्षां खराब करना | 


बुरी परिश्चिति क्ञाना। 3३००-विधि बनाइ सब बात बिगारी ।- 
तुलसी । 


(५) घढित होनेवाली अवस्था । प्राप्त संयाग। 
परिस्थिति ! जेसे, (क) इससे एक बात।|द्वागी कि वह फिर 
कसी न आंवेगा । (ख) रास्ते में कोई बात दो जाय तो 
कौन जिस्मेदार द्वागा? (६) दूसरे के पास पहुँचाने के 
लिए कटा हुआ वचन । संदेश । संदेसा । पैगाम | 
४०७-ऊथधो ! हरि सा कहिये बात ।--सखूर । (७) पररपर 
कथो पकथन । संवाद । चात्तांछाप । गप-शप । वार्विज्ञास । ' 
मे से, क्‍यों बातों में दिन खोते दे ? 

यौ०--बातचीत । 

मुहा०--बातों बातें में बातचीत करते हुए। कथेपकथन 
के बीच में। जे से, बातें ही बाते में वह बिगड़ खड़ा हुआ । 

(८) किसी के साथ कोई व्यवद्दार था संबंध स्थिर करने के 

लिए परस्पर कुथोपकथन | कोई मामछा ते करने के लिये उसके 
संबंध में चर्चा। जेसे, (क) ब्याह की बात! (खत) 
इस मामले में मुझसे उनधे बात हो! गई दे । (ग) जिससे 

, पहले बात हुई है उसी के हाथ खोदा वेचेंगे । 

यो०--बातचीत । 

झुदा०--बात ठहरना 5 (१) ब्याह ठीक होना। विवाह- 
संबंध स्वर होना। (२) किसी प्रकार का निश्चय होना। 
बात हछगज्ञाण्विवाह के संबंध में प्रस्ताव आदि 
होना । ब्रात छूगाना ऋ विवाह का प्रत्तांध। करनों। ब्याह 
संबंध शिर करने के क्षिपे कहदी' कहना सुनना। बात लाना # 
वर या कन्या पक्ष से विवाह का प्रद्ताव छाना । 


के 


२३२६ 


बात 


लक कक पक 
डचित यासु निम्नद झब भाई । नतरु बात नहुकुल की 


मिस लक तट लकी 
(३) फँसाने या घोखा देने के लिए. कटे हुए शद्ध या 
किए हुए व्यवहार । जैसे, तुम इसकी षातों में न झाना। 
मुहा०--बातों में आना या ज्ञाना ८ कथन था ब्यवहार 
से धोखा खाना । 
(१०) झूठ या बनावटी कथन | सिस । बहाना । जे से-- 
यह सबतो उसकी बात है। (११) अपने भावी 
आचरण के सैबंध में कद्दा हुआ वचन | प्रतिज्ञा । कोल ! 
वादा । जौसे, वह अपनी बात का पका है । 
मुहर ०--भात:का धनी, पक्का या पूरा ८ प्रतित्ञा का पालन करने- 
वात | कौल का सच्चा। मुँह से जो कहे वही करनेवाढा। 
दृठप्रतिश । बात क्राकच्चा या ' छहेठा & प्रतिशा भंग 
करनेवाला । अपनी बात पर न रहनेवाला 5८ प्रतिशा भंग 
करनेवात्ना । कौल पूरा न करनेवान्ला । बात पक्की केरना 
(१) परस्पर सिर करना कि ऐसा ही होगा। दृढ़ निश्चय 
करना । (३) प्रतिज्ञा या संकल्प पुष्ठ करना । वचन देकर और 
बचन क्षेकर किसी विषय में कत्त व्य स्थिर करना बात पक्की 
होना + (१) सिर होना कि ऐसा ही होगा। (२) प्रतिशा 
था संकल्प का दृढ़ होना। बात पर आना -- अपने कहे हुए 
वचन के अनुसार ही काम करने के ल्लिण. उतारू- होना । 
जैसा मैंने कहा वैसा ही हा, ऐसा हुठ या आग्रह करना । बात 
पर छाना + कथन या प्रतिशा पर विश्वास करना | कहे 
भरोसा करना । (अपनी) बात रखना वचन पूरा करता । 
प्रतिज्ञा का पालन करना। ३०--बेद विदित बहु धर्म 
लाउब राखु हमारी बातां ।“- रघुराज। बात द्वारतारर 
प्रतिता करना | वादा करना। वचन देना। जेसे, मैं 
बात द्वार चुका हूँ नहीं ते तुम्दीं का देता । 
(१२) वचन का असाण | साख । प्रतीति | विश्वास ! 
जैसे, जिसकी बात गई उसकी जात गई । 
मुहा०--(किसी की) बात जाना >-बात का प्रमाण न रहना | 
( ह्लोगों को ) एतबार न रह जाना। बात खोना < साख 
बिगाड़ना । ऐसा काम करना जिससे लोग एतबार करना छोड़ 
दे | बात घनना +- साख रहना । विश्वास रहना। ज्नसे, 
झाभी थाजार में उनकी बात बनी है। घात हेठी होना 
बात का प्रमाण या साख न रह जाना। वचन की विश्वास 
या प्रतिष्ठा उठ जाना | बात की कदर न रद्द जाना । 
(३३) मानमयोदा । थाप। पतिष्ठा। इश्जत। कदर ! 
जैसे, अपनी बात अपने हाथ । 3० “सुनो राज्षा ऊ क- 
पति, झाज।तेरी बात झति/ कौन सुरपति, बनपति, छोकपति , 
है [तुलसी । हि 
सुष्दा०--बात खोना ८ प्रतिष्ठा न कैंसना। इज़त गंवाना । ऐसा 
कास करना जिससे क्लोग आदर प्रतिष्ठ| करना छेड दे । बात 
जाना ८ प्रतिष्ठा नष्ट हैना । इजत न रह जाता। उ७-- 







जाई योपाढ । बात बनना ह प्रतिष्ठा प्रात होना । 
इजत पैदा हेना। र'ग जमना । ल्लोगों पर अच्छा प्रभाव दैना' 
जौसे, दूस आदमियों में उनकी बात घनी हुई दे । 
(अपनी) बात बना लेना ८ लोगों में प्रतिष्ठा प्रात कर लेना । 
लोगों के बीच इजत पैदा करना । नाम या यश प्रात करना | 
हैसियत पैद। करना । बात बिगड़ना ८ (१) प्रतिष्ठा नरइना ! 
इजत न रह जाना। लोगों के बीच वैसा आदर या तम्मान 
न होना । (२) हैसियत बिगड़ना। दिवाला निकलना ! 
बात बिगाड़ना ८ प्रतिष्ठा नष्ट करना। इजत खोना। णेता 
काम करना जिससे साख या मर्यादा न रह जाय | बात जे 
क्षेना प्रतिष्ठा नष्ट न दाने देना। इजत न बिगड़ने 
देना। बात रह जानान-+माव मर्यादा रह ,जाना। ईहते 
रह जाना । 


(१४) अपनी हैसियत, येग्यता, गुण, सामथ्य इृश्यादि के 
संबंध में कघषन या वाक्य। जसे, भव तो वह बंडुत ल्ठ्बी 
चौड़ी बाते करता है। (३१२) आदेश । उपदेश । सीख | 

नसीहत । ज से, बड़ों की बात माना करो | 


क्रि० प्र०--पर चल्नना ।--मानना । 
मुद्दा०--बात उठाना बात न माचना | 


कथव यथा भादेश 
का पाह्नन न करना । कहे अनुसार न चलना । 

(१६) रहस्य ! सेद्‌ | मर्मे | गुप्त विषय । जोौसे, इसके 
भीतर केई बात हे । 


मुद्दा०--बात ख़ुछना # गुप्त विषय प्रकट होना । छिपी व्यवला 


ज्ञात होना । छिपा! मामला जाहिर होना | बात छूदवा 
गुप्त विषय का कई आदमियें पर प्रकट है। जाना ! रह 
प्रकाशित होना । 

(१७) तारीफ की बात। अशंसा का विषय । ज॑ से, 
उससे पहले पहुँचो तब ते बात। (१८) डक्ति | चमत्कार 
पूर्ण कधषत । (१६) गूढ़ अथे। अभिम्राय | मानी । 
डइ०--चतुरन की कहिए कहा बोत बात में बात | 


मुहा०--बात पाना5छिपा हुआ भर्थ समक जाना ! यूढार्थ 


जान जाना । जैसे, वह बात पाकर हँसा है, ये दी नई । 
(२०) शुण या विशेषता। खूबी। जैसे, थद सी 
अच्छा है; पर उसकी कुछ बात दी और है। (२१ ) ढंग । 
ढब । तार । (२२) प्रश्त। सवाढू। समस्या | 
जैसे, उनकी बात का जवाब दो । (२३० अभिश्नाय | 
तात्पर्य । झाशय । विचार। भाव। जैसे, 
के सन ही बात क्या जानूँ। (२४) कामना । ईष्छा 
चाहु। उ००-ऊधों | मन की (घात) मन ही सादि 
रही ।“-सूर । (२५) कथन का सार। कहने का असक 


बह्तकंटक । २४३० बादना 





मतलब । तत्व। मर्म। जैसे, तुमने अभी बात नहीं 
पाई, थों ही बिना समभे बाढ रहे हो। । । 
मुहा०-“जात तक पहुँचना > दे० “बात पाना? | बात पाना 
“ असल मतत्तव समझ जाना । 
(२६) काम । काय्ये। कम । आचरण । व्यवहार । 
जैसे, (क) डसे हराना काई बड़ी बात नहीं। (ख) 
एक बात करो तो वह यहाँ से चला ज्ञाय | (ग) कोई बात 
ऐसी न करो जिससे उन्हें दुःख पहुंचे । (२७) संबंध । 
लगाव । तश्र॒ल्लुक । जैसे, घन दोनें के बीच जरूर 
कोई बात है। (२८) खभाव | गुण । प्रकृति । ढूच्षण । 
जैसे, उसमें बहुत सी बुरी बातें हैं। (२६) वस्तु । 
पदार्थ । चीज | विषय । जैसे, उन्हें कमी किस बात की है 
जो दूसरों के यहाँ मांगने जाय गे ।३०--कितक बात यह 
धनुष रुद के सकद विश्व कर लैहां । आज्ञा पाय देव 
रघुपति की छिनक माँक् हठि गेहें ।--सूर । (३०) 
बेचनेवाली वस्तु का मूल्य कथन । दाम | मोरू । 
जैसे, यहाँ तो एक बात होती हे; लीजिए या न लीजिए । 
(३१) बचित पथ या उपाय | कत्तव्य। जेसे, तुम्हारे 
लिए तो श्रव यही बात है कि जाकर उनसे क्षमा मांगों । 
3०--परथो सोच भारी नुप निपट खिसानो भये गये। उठि 
“सागर में बूड़ों ? यही बात है ।--प्रियादास । 
बातकंटक-संज्ञा पु [ स० वातकंटक ] एक वायु रोग । 
बालचीत-संज्ञा स्नी० [ दिं० बात + चिंतन ] दो था कई मनुष्यों के 
घीच कथापकथन । दो था कई आदमसियों का एक 
दूसरे से कहना सुनना । वात्तांद्ाप । 
मुद्दा ०- बातचीत चलना, या छिड़ना न दे० “बात (२)?”। 
बातड़(-वि० [ से० वातत्ष ] वायु युक्त । वायुवाढा । 
बातप-संज्ञा पु [ से वातप | हिरन | ( अनेका्थ० ) 
बातफरोश-संज्ञा पुं० [ हिं० बात +- फरोश ] (१)बात बनानेवा छा। 
धात गदुनेवाल्ा। (२) झूठ मूठ इधर उधर की बात कहनेवाला | 
बातर-संज्ञा पु० [ देश० ] पंजाब में घान बोने का एक ढ'ग। 
बातलारोग-संशा पुं०[ सं० | एक येनिरोश जिससे सुई 
चुमने की सी पीड़ा होती है । 
बाती (-संज्ञा स्ली० [ सं० वर्ती ] (१) लंबी सहाई के आकार में 
बटी हुई रुई या कपड़ा | (२) कपड़े या रुई को बटकर 


कपि लंक न जारी | (ख) बातुल भूत-बिबस मतवारे। ते 
नहि बोहूद्दि बचन बिचारे| --तुहसी । 

बातूनिया-वि० दे० “बातूनी”” । 

बातूनी-वि० [ हिं० बात+ ऊनी ( प्रत्य ० ) ] बकचादी । बहुत 
बोलने या बात करनेवाला । 

बाधू-संज्ञा पुं० | सं० वस्तुक, श्रा० बात्युअ | बधुआ नास का साग। 

बादू-संज्ञा पुं [ सं० वाद ] (१) बहस । तक । खंडन म'डन 
की बात चीत। ३०--सजरकू कठौता भरि अरू कहत 
निषाद । चढ़हु नाव पण धोइ करहु जनि बाद ।--तुलसी । 
(२) विवाद । रूगढ़ा । हुज्नत । ३५--(क) गौतम की 
घरनी ज्यों तरनी तरंगी मेरी, प्रभु सों विचाद के के बाद 
न बढ़ायहीं ।-तुलसी | (ख) जे अ्रबुर ते बाद बढ़ावें ।- 
विश्राम ० । 

मुहा०--बाद बढ़ाना > झगड़ा बढ़ाना । 

(३) नाना प्रक्ऋार के तक वितक द्वारा बात का 
विस्तार । कककक । तूल कलछामी | उ०--त्यों पदुमाकर 
वेद पुरान पढ़थो, पढ़ि के, बहु बाद बढ़ायो ।--पदूमाकर । 
(४) पतिज्ञा । शत्त । बाजी । होड़ाहोड़ी ।४०-- कूदृत करि 
रघुनाथ-सपथ उपरा उपरी करि बाद ।--तुझुखी ) 

मुहा०--बाद मेलना -- शर्त बदना । बाजी ह्गाना। ३०-- 
बाद मेत्रि के॑ खेल पसारा | हार देय जो खेलत 
हारा ।--जायसी । 

अव्य [ से० वाद; हिं० वादि ७ वाद करके, हृठ करके, व्यर्थ ] 
व्यथे। निष्प्रयाजन । फजूछ | बिता मतत्तत्र | इ०--भएु 
बटाऊ नेह तज्ञजि बाद बकति बेकाज | अत्र अ्रत्ति देत 
उराहनो डर उपजंति अति हाज।--बिद्ारी । 
अव्य० [ भ्र० ] पश्चात्‌ । अनंत्तर । पीछे । 
वि० (१) अररढग किया हुआ | छोड़ा हुआ्ा। जेसे, 
खर्चा बाद देकर तुम्हारा कितना रुपया निश्ूछता है ? 
क्रि० प्र०--करना ।--देना। 
(२) दस्तूरी या कमीशन जो दाम में से काटा जाय । 
(३) अतिरिक्त। सिवाय । (४) अप से अधिक दाम 
जो ध्यापारी माछ पर क्षिश्न देते और दाम बताते समय घटा 
देते हैं। संशा पु० [ फा० ] बात । हवा । 
यो०--बादनुमा । 


बनाई हुई सद्बाई जो तेल में हुवा कर दिया जलाने के वाइकाकुछुू-संज्ञा पुं० [ सं० ] ताक के मुख्य ६० भेढदों में से 


काम में आती है। बत्ती । ३०--यही सराव सप्तसागर 
घृत बाती शेक्ष घनी ।--सूर । (ख) परम प्रकास रूप दिन 
राती । नहिं कछु चहिय दिया इत बाती ।--तुछसी । (३) 
वह लकड़ी जो पान के खेत के ऊपर बिछा कर छप्पर छाते हैं । 
बातुरू-वि० [ सं० वाठुल्न | (१) पागढू। सनकी। बौड़हा। 
उ०--(क) बातुरू मातुझ की न सुनी सित्र का तुलसी 


एक सेद | 3०--प्लुतौ रघु चतुष्कंच मौनो दुत युग रूघुः । 
छघु चतुष्के बिना शार् तालस्याद्ादकाकुलः । 
“संगीत दासोदुर । 

आादना-# क्रि०, | से० वाद क ना (प्रत्य०) ] (१) बकवाद करना । 
तके वितर्क करना । (२) झूगड़ा करना । हुज्ज़त करना । 
3०-- (क) बादहिँ सूद्र ह्विजन्द सन हम तुरद ते कछु 


एद्लुमा 





घाटि ।--तुछसी । (ख) बादति हैबिन काञ ही वृथा 
बढ़ावति रार !--सूर । (३) बोलना । रत्मकारना। 
ह०--बादृत बड़े सूर की नाई शभ्रबद्दि' छोत हों प्रान 
तुम्हारे ।--सूर । 

[दुश्युमा-उंज्ञा पुं० [| फा० ] वायु की दिशा सूचित करनेवाला 
यन्न। हवा किस भ्ोर से बहती है, यह बतानेवाली कल । 
पवन-प्रकाश । पवन-प्रचार । 

[द्बान-संज्ञा पु० [ फा० | पाल । 

(दर |%#-संज्ञा पुं० [ सं० वारिद, विपय्येय द्वारा 'बादरि! ] बादुढू। 
मेघ। (क) देति परविड़े अरघ चढीं ले सादर । उमगि 
चतये आनंद भुवन भुईं बादर |।--तुठसी । (ख) चाल 
बिन केसे छाज चादर रहेगी, हाय | कादर करत मोहि 
बादर नए नए ।--श्रीपति । 

वि० [ सं० ] (१) बदर या बेर नामक फछ का, उससे 

उत्पन्न या उससे संबंध रखनेवाढ्ला | (२) कपास का । 
कपास या रूई का बना हुआ | (३) मोटा या खददड़ | 
सूक्ष्म का उछटा (कपड़ा) । 

ः संज्ञा पुं० नैऋल्य कोण में एक देश । (इृहत्संहिता) 
वि० [ देश० ] आनंदित | प्रसन्न | आह्ादित | ३०-- 
सादरसखी के साध बादर बदन हू के भूपति पधारे महारानी 
के महछ को । 

बाद्रा-संज्ञा स्री० [ स० ] (१) बदरी या बेर का पेड़। (२) 

कपास का पोधा | (३) जल । पानी । (9) रेशम | (९) 

दक्षिणावत शंख । 

यादरायणु-संश्ा ५पु० [ स० ] वेदवष्यास का एक नास । 

बाद्रिया'-संज्ञा ल्ली० दे० “बादरी ” या “बदली”? । 3० --बरसन 

छागी कारी बादरिया “गीत 

बाद्री-[-संजञा स्री० दे” “बदली” । 

बाद्रू-संज्ञा पुं० [ स० वारिद, हिं० बादर ] (१) एथ्वी पर के जल 

( समुद्र, सील, नदी आदि के ) से उठी हुईं वह भाष 


जे घनी हे| कर आकाश में छा जाती है और फिर पानी 


की बूंदों के रूप में गिरती है | मेघ | घन। 

विशेष--सूक्ष्म जल-सीकर रूप की इस प्रकार-की भाप जो 
पृथ्वी पर छा जाती है, उसे नीहार या कुदरा कद्दते हैं। बादल 
साधारणतः पृथ्वी से कस डेढ़ कोास की ऊँचाई पर रहा 
करते हैं। ये आकाश में अनेक विरुत्तषण रूपरणख धारण 
किया करते हैं जिनकी शोभा अनिवेचनीय होती है । 

क्रि० प्र०--आना ।--छाना । 

सुद्दा०--बादक बठना # बादलों का किसी. ओर से समूह के रूप 
में बढ़ते हुए दिखाई पड़ना । बादुछ चढ़ना ++ दे” “बादल 
उठना” । बादछ गरजना “- मेघों के संघय का घोर शब्द । 
घरवराइुट की ञआवाज जो बादल्लों से निकक्षती है। बादल 


२४२१ 


बादफ्त 


धिरना >- भेघों का चारों श्रोर क्राना। बादुर फटता ८ 
मेघों का घटा के रूप,में फेन्ता न रहना, तितर बितर दी जाबा। 
बादल छंटना # मेधों का खंड' खंड' हैाकर हट जाना | आकाश 
खच्छ होना । बादलों से बात करना 55 आकाश से बाते' 
करना । बहुत ऊँचा इठना | 
(२) एक प्रकार का पत्थर जो दूचिया रंग का होता है 

और जिस पर बेंगनी रंग की बादरू की सी धारियाँ 
पड़ी होती हैं। यह राजपुताने में निकलता है । 

बादला-संज्ञा पुं> [ हिं० पतला १ ] सोने या चांदी का चिपदा 
चमकी ला तार जो गोदे बुनने या कह्ाबत्त बटने के काम 
में आता है | कामदानी का तार। ( यह तार एक तोले में 
५०० गज के छगभग होता है। ) 

बादली [-संज्ञा ज्नी० दे० “बदली” । 

बादशाह-तंज्ञा पुं०[ फा०। मिक्षाओं स० पाट्शासक ] (१) तख्त 
का मालिक । राजसिंहापन पर बेठनेवाढा। राजा। 
शासक । (२) सब से श्रेष्ट पुरुष । सरदार | सब से 
बढ़ा आदमी । जैसे, कूठों के बादशाह | , (३) खतंत्र। 
मनमाना करनेवाढा | जैसे, तबीयत का बादशाह । 
(४) शतरंज का एक मुहरा जो किस्त छगने के पहले 
केवल एुक बार घोड़े की चाल चढता है और देड्यूप से 
बचा रहता है। (२) ताश का पुक पत्ता जिस पर 
बादशाह की तस्वीर बनी रहती है । 

बादशाहज्ञादा-संशञा पुं० [ फा० | राजकुमार । कुँवर। कुमार । 

बादशाहजादी-संज्ञा स्नी० [ फा० ] राजकुमारी । 

बादशाहत-संज्ञा खो ० [ फा० | राज्य | शासन । हुफूमत । 

बादशाहपसद्‌-संज्ञा पु [ फा० ] खशख़ाशी रंग । दिक्बहार 
हलका आसमानी रंग । 

यादशाही-एंशा स्ली० [ फा० ] (१) राज्य । राज्याधिकार । 
(२) शासन । हुकुमत। (३) सनसाना व्यवद्दार । 

वि० (१) बादशाह का | राजा का । जसे, बादशाददी 

ऋडा । (२) राजाओं के योग्य | 

बादहवाई-क्रि० वि० [ फा० वादकअर० हवा ] यों ही। 
व्यथे । फूजूछ | निष्प्रयोजन । 

बादाम-संज्ञा पु [ फा ] (१) ममोले आकार का एक प्रकार का 
वृक्ष जे पश्चिमी एशिया में अधिकता से और पश्चिमी 
भारत ( काश्मीर और पंजाब श्रादि ) में कहीं कहीं हे।ता 
है । इसमें एक प्रकार के छोटे छोटे फल छूगते हैं. जिनके 
ऊपर का छिलका बहुत कड़ा होता है और जिनके तोड़ने 
पर लाल रंग के एक दूसरे छिल्नके में लिपटी हुईं सफेद 
रंग की गिरी रहती है। यह गिरी बहुत मीठी डोती है 
और प्रायः खाने के काम में आती है। यह पोशिक- 
भी होती है और मेवों में गिनीं जाती है | इसका व्पव- 





बादामा । श४र२ 


वबाचना 


. हार ओऔषधों में और पकवानें आदि के स्वादिष्ट करने में | बादुना-संज्ञा पु [ देश० ] एक ओजार जो घेवर नाम की 


भी होता है। इसकी एक और जाति द्वोती है जिसका 
फल या गिरी कड़वी होती है | दाने प्रकार के बादासों 
में से एक प्रकार का तेल निकलता है जो ओऔषधों, 
सुगंधियों और छोटी मशीनों के पुरजों भ्रादि में डाहने 
के काम में झाता हे। इस बृक्त में से एक प्रकार का 
गेंद भी निकलता है जो फारस से द्वि हुस्तान आता और 
पहाँ से युरोप जाता है। वेयक में बादाम (गिरी) 
गरम, स्निग्ध, वातनाशक, शुक्रवर््धक, भारी ओर सारक 
माना गया है और इसका तेल झदुरेची, बाजीगर, मस्तक- 
रोगनाशक, पित्तनाशक, बातन्न, हलका, प्रमेहकारक और 
शीतढछ कदा गया है । 

बादामा-संज्ञा पुं० [ फ्ा० ] एक प्रकार छा रेशमी कपड़ा । 

सादाभी-वि० [फा० बादाम +-ई (प्रत्य०)] (१) बादाम के छिलके 
के रंग का || कुछ पीढापन किए द्वाल रह का। (२) 
घादाम के झाकार का । शअ्डाकार | जैसे, बादामी अ्राँख । 
संज्ञा पु० (१) एक प्रकार का धान। (२) बादाम के 
झाकार की एक प्रकार की छोटी डिबिया जिसमें गदने 
आदि रखते हैं । (३) वह झि्वाजासरा जिसकी इंद्विय बहुत 
छोटी हो। (४) एक प्रकार की छोटी चिढ़िया जो 
पानी के किनारे रहती और मछुक्तियाँ। खाती है।किल॒किला। 
वि० दे० “किलठकिढए” । (९) बादाम के रंग का 
भोड़ा। ३०--लीजले लक्खी, ढकक्‍्ख बेोज, बादामी, 
चीनी ।““-सूदन । 

बादि-अ्रव्य० [ सं० वादि, हिं० वादिछऋ्ः हृठ करके | व्यथे । 
निष्प्रयाजन । फजूछ । निष्फल | उ०--से श्रम बादि 
बाढक्ल कवि करहीं ।--तुलूसी । ह 

बादित्य #-संजञा पु दे० “वादित्य” । 

बादिया-संज्ञा पुं० [ देश० ] लुहारों का पेच बनाने का एक औजार। 

बादी-वि० [ फा० ] (१) बात संबंधी ।वायु संबंधी। (२) 
वायुविकार संव धी | जैसे, बादी बवासीर । (३) वायु 
कुपित करनेवाल्ता । बात का विकार उश्त्पन्न करनेबाढा । 
जैसे, बेंगन बहुत बादी होता है । 


संज्ञा स्नी० शरौरस्थ वायु । वात । वातविकार । वायु का 
देव । जैसे, उनका शरीर यादी से फूला है। 

संज्ञा पुं० | सं० वादितू, बादी ] (१) किसी के विरुद्ध 
अभियोाग द्वानेवाढा । मुदरई- । (२) प्रतिहन्ददी । शत्र्‌ । 
बेरी । विशेष दे० “वादी” । (३) राग में प्रधान रूप से 
छगनेवाढा स्वर जिसके कारण राग शुद्ध होता है । 

सेंश्ा पु [ देश० ] लुद्दारों का सिकक्षी करने का औजार | 

बादुर[-संशा पुं० [ देश" | चमगादड़। चमचटक । 


मिठाई बनाने के काम में श्राता है| यह साँचा चढ़ाने के 
काढबूत के समान लोहे वा पीतल का बना होता 
है। इसे भट्टी के मुँद् पर रखकर इसमें घी भरते और 
पतला मैंदा डाछ देते हैं। मेदा पक जाने पर उसे 
चीनी की चाशनी में पाग जोते हैं । 

बाध-संज्ञा पु [ सं० ] (१) बाधा, रुकावट | अड़चन । (२) 
पीड़ा । कष्ट । (३) कठिनता । घुश्किक । (७) अथ की 
चसंगति । मानी का ठीक न बेठना । व्याघात | जैसे, 
जहाँ वाच्याथ ल्लेने से अथे में बाघ पड़ता हे वर्हाँ लक्षणा 
से श्रथे निकाहा जाता है। (९) वह पक्ष जिसमें साध्य 
का अभाव सा हो । (न्याय) 
संज्ञा पुं० [ सं० बढ़ ] [ स्री० बाधी ] मूंज की रस्सी । 

बाधक-संज्ञा पुं० [ सं» ] प्रतिबंधक । रुछावट डालनेवाला । 
रोकनेवाढा । विश्नकर्ता। (२) दुःखदायी | द्वानिकारक | 
(३) खियों का एक रोग जिसमें उन्हें संतति नहीं होती 
या संतति होने में बड़ी पीड़ा या कठिनता होती है । 


विशेष--वैद्यम के अनुसार चार श्रकार के दोषों से बाधक 
रोग होता है--रक्तमाद्दी, यछी, शेकुर और जककुमार । 
रक्तमाद्वि में कटि, नाभि, पेड़ू आदि में वेदना होती और 
ऋतु ठीक समय पर नहीं द्वोता । यष्ठी बाधक में ऋतु- 
काल में अखिों, हथेलियों और ये।नि में जरून होती है, 
भोर रक्तज्राव ढालायुक्त ( भाग मिला ) होता है तथा 
ऋतु महीने में दो बार होता है । अकुर बाधक में ऋतु- 
काछ में उद्दंग रहता है, शरौर भारी रहता है, रक्तज्राव 
बहुत होता है। नाभि के नीचे शूल होता हैं, तीन तीन 
चार चार महीने पर ऋतु होता है, हाथ पैर में जल्नन 
रहती है। जलकुमार में शरीर सूज जाता है, बहुत दिनों 
में ऋतु हुआ करता है, से भी बहुत थोड़ा; गर्भ न रहने 
पर भी गर्भ सा मालूम द्वोता है। इन चारों वाघकों से 
प्रायः गर् नहीं रहता । 


बाधकता-संत्षा द्नी० [ सं० ] बाधा । 
बाघन-6ज्ञा पुं० [से० ] [ वि० बाषित,वाघनीय, बाध्य | (१) 
रुकावट या विम्त डालना | (२) पीड़ा पहुँचाना! । कष्ट देना | 

वाधना-कि० स० [ सं०वधत ] (१) बाधा ढालना। रुकावट 
डाढना । रोकना । ३०००(क) सुमिरत हरिद्वि सापगति 
धाधी । सदज विमरू गन ढ्रागि समाधी |--तुहसी । 
(ख) देखत «ही झाधे पल वाधी जात बाधा सब राधाजू 
की रसना सुरूप की सी रानी है ।--केशव (२) वि्न 
करना । बाधा डालना । उ०--(क) काम सुभासुभ 
तुमहि न बाजा । अब रूगि तुमहि न काहू साक्ा ।-- 
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तुलसी ! (ख) दुख सुख ये बाधे' जेहि नाहीं तेहि तुम 
जानो ज्ञानी । नानक मुकुत ताहि तुम मानो यदि बिधि को 
जो आणी । 


धा-संजशा ल्ली० [ सं० ] (१) विप्न | रुकावट | रोक । अड़चन | 
उ०--ह्विज भोजन मख होस सराधा । सब के जाइ करहु 
तुम बाचा ।--तुछूसी । 

क्रि० प्र«--आना ।--करना होना । 

मुहा०--बराघा डालना या देना ८"-रुकावट खड़ी करना। 
विन्न उपशित करना । बाधा पड़ना 5८ रुकावट खडी हेना। 
विन्न उपस्थित होना । बाधा पहुँचनाऋदे० “बाघा 
पड़ना | 

(२) संकट । कष्ट । दुःख । पीडा। 3०--(क) छुपा 

व्याधि बाधा भद्द भारी । वेदन नहिं जाने सदतारी -- 
तुझसी । (ख) मेरी भव बाधा इरो राधा नागरि सेोह। 
जा तन की रांई परे स्याम हरित दुति होइ /“-बिद्वारी । 
(३) भय | डर । आशंका । 3०-- (क) मारेसि निसिचर 
केदि अपराधा | कहू सठ तोहिंन आन के बाधा ।-तुलसी । 
(ख) भ्राजुद्दी प्रात इक चरित देख्यो नये तबहि ते मोहि 
यह भई बाघा ।--सूर । 


बाधित-वि० [ से० ] ( ५ ) जो रोका गया हो। बाधायुक्त । 
(२) दिसके साधन में रुकावट पड़ी हे। । (३) जिसके सिद्ध 
या प्रमाणित होने में रुकावट हो। जो तक से ठीक न 
हो। असंगत । (३) ग्रस्त । सुहदीत। प्रभावद्दीन । जैसे, 
व्याकरण में वह सूत्र जो किसी अपवाद या बाधक सूत्र 
के कारण किसी स्थल विशेष में न छूगता दो | 

बाधिये-संज्ञा पुं० [ सं+ ] बद्दरापन । 

बाधी-संज्ञा पुं० [ सं० बाषित्‌ू | बाधा करनेवाला । 

बाध्य-वि० [ से० ] (१) जो रोका या दबाया जानेवाला हो 
(२) विवश किया जानेवाढा । मजबूर होनेवाढा । 

बान-संजञा पुं० [ दे ० ] (१) शाक्षि वा जड़डन को रोपने के 
समय उतनी पेड़ियाँ जो एक साथ लेकर एक थान में रोपी 
जाती हैं | जड़इन के खेत में रोपी हुईं धान की जूरी । 

क्रि० अ० --बेठाना ।--रोपना । हु 
(२) पुक पेड जो श्रफगानिस्तान में तथा हिसालय में 
झासाम तक सात हजार से नो हजार फुट की ऊँचाई तक 
होता है। इसके पेड़ बहुत उचे होते हैं ओर यद्यपि इसका 
पतरूड नहीं होता तो भी वर्सत ऋतु में इसकी पत्तियां 
रंग बदलती हैं । इसकी रूकडी भीतर से छलाई लिए 
सफेद र॑ग की होती है और बहुत मजबूत होती है | इसका 
वजन प्रतिघन फुट तीस सेर तक होता है ओर यह घर 
ओर खेती के सामान बनाने में काम भाती है। इसकी 
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बाना 


छुड़ियाँ भी बनती हैं। पत्तियाँ और छाल चमड़े सिस्ताने के 
काम आती है । 
' संज्ञा पुं० [ से० वाण ] (१) बाण । तीर । (२) एक 
प्रकार की आतशबराजी जो तीर के झाकार की होती है । 
इसमें भाग छगते ही यह आकाश की भोर बढ़े वेग से 
छूट जाती है । (३) समुद्र या नदी की ऊची छद्दर | (४) 
वह गुंबददार छोटा दंडा जिससे घुनकी ( कमान ) की 
ताँत को झटका देकर रूई घुनते हैं । 
संज्ञा स्नी० [ हिं० बनना ] (१) बनावट । सजधज । वेश- 
विन्यास । (२) टेब | आदृव । श्रभ्यास । 
क्रि० प्र०--डाढूना ।--पड़ना ।-कूगना । 
संशा पुं० [सं० वर्ण] रंग | भाव । कांति । ४५---कनकहि 
बान चढ़ोी जिमि दाहे । तिमि प्रियतम पद नेम निबाहे ।-- 
तुलसी । 
बानइत|-वि० [ हिं० बाना ] बाना चद्धाने वा खेलनेवाला । दे० 
“बानेत!? । 

« वि० [ हि० वाण ] (५) बाण चढ्ानेवाढा |४०--रेपे 
रन रावन बुढलाए बीर बानहत जानत जे रीति सब सुजुग 
समाज की ।--तुलसी । (२) योद्धा। वीर । घहादुर । 
३०--छोकपाछ महिपाल बान बानइत दुसानन सके न 
चाप चढ़ाई । “-ठुलूसी । 

बानक-संज्ञा स्ली० [ हिं० बनाना ] (१) वेष | भेस। समधघज | 
४०--(क) सेभा भरे स्थाम॒हि पे सोहे। बलि बल्षि 
जाई छुबीले सुख्ध की या पटलर को को है १। था बानक 
डपमा दैवे को सुकवि कहा टकटो है १ । देखत अंग थके सन 
में शशि कोटि मदन छुबि मोहे |--सूर। (ख) आपने 
अपाने थक्ष, आपने अपाने साज भापनी अ्रपानी बर बानक 
बनाइये ।--तुलसी । (२) एक प्रकार का रेशम जो पीछा 
या सफेद होता है। यह तेहुरी से कुछ घटियाँ होता है और 
रामपुर-हाट बंगाल से आता है । 
बानगी-संज्ञा स्ली० [ हिं० बयाना + गी ( प्रत्य० ) ]किसी साहू का 
वह ओऔश जो ग्राहक को देखने के ज्षिप्‌ निकाढू कर दिया 
वा भेजा जाय । 
बानर-+-संज्ञा पुं० [ से० वानर ] [ स्त्री० बानरी | बंदर । 
बानवे-वि० [ से० हिनिवति, प्रा० बाणबइ ] जो गिनती में नव्वे से दो 
अधिक दो । दे ऊपर नव्बे । 
संज्ञा पु० नब्वे से दो अधिक की संख्या या झंक मो इस 
प्रकार दिखा जाता है--हेर । 
बाना-संज्ञा पुं» [ हिं० बनाना वा स० वर्ण ४ रूप ] (३) पहनावा। 
बख । पोशाक । वेशविन्यास । भेस। डइ०--(क) बाना 
पहिरे सिह का चढ़े मेंड की ढार। बोली बोले स्यार 
की कुत्ता खाए फार ।“-कबीर | (ख) विविध भाँति फूल्े 


बाना 
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तरु नाना । जनु बानैत बने बहु वावा ।--तुटसी । (ग) 


यह है सुह्दाग का अचल इमारे वाना | भसगुन की सूरत 


खाक न कभी चढ़ाना ।--हरिश्दत्र। (२) अंगीकार . 


किया हुआ परम । रीति । चाल । स्वश्लाव | ३०--(क) 
राम भक्तवत्सल निज बाते । जाति, गोत, कुछ, नाम 
गनत कहे रंक द्वोय के राने ।--सूर | (ख) जासु 
पतितपावन बड़ बाना | गावहि कवि श्रुति संत पुराना। 


बानी 


५ | है 7 5 
बानात-ागा ७६ | #० गन' | पक प्रकार का मोटा चिकया 


ऊती कपदा | बनाते | 


बानावरी#-संज्ा खरौ० ' हिंद वगा क चको ( फा०प्रय० ) ) भाव 


चलाने की (पद्यावा ठ ग। १:-सुनि भालु कपि भाप्‌ कुछ 
गहि देस्थि ला सारन हगा | 2च्थि ते।सु बानावरी से 
अकुराह सरकट दट भगा ।-न्वघुनाधदास । 


 बानिल्‍सनण! प्री८ | है0 बनता ते बनना ] (१) बनावट । समधज। 


“तुलसी । (ग) शिव सनकादि श्रादि ब्रह्मादिक जोग जाप ' 
नहि' झ्राऊ है। | भक्तनछुल दाने है मेरे विशदद्दि कहा 


छु 
छूजाऊ दो +-सूर । 


संज्ञा पुं० | से० बागा | (१) एक हथियार जौ तीन सादे 
तीन हाथ डंबा द्ोता है। यह सीधा शोर दुधारा, तल- . 
वार के आकार का दोता है। इसकी मठ के दोनों ओर रो 
ल्ट, होते है जिनमें एक लट्ट, कुछ भागे हट कर होता 


है। इसे वानइत पकड़ कर बड़ी तेजी से घुमाते हैं । (२) 
साँग या भाले के आकार का एक हथियार । यह जो।हे 


का द्वोता है और 'आगे की श्रेर बरावर पतढा होता चढा 


कक ओना+ >> का. जज... #% 


जाता है। इसके सिरे पर कभी कभी मंढा भी बाँध देते ' 
हैं भार नाक के बढ ज़मीन में गाड़ भी देते हैं। 8०-... : 


(क) रोह झगा संशय वन हांके पार बाना मेले । 
सायर जर सकल बन दाह, मच्छ भहेरा सलेडे कबीर । 


(सर) बाने फहराने घहराने घंटा गजन के वाहीं ठहराने 


राव राने देस देस के | «भूषण । 


सेशा पुं० [ से० वयन> बुनना ] (३) बुनावट । बुगन । 
बुनाई । (२) कपड़े की डुत्ताचट जो वाने में की जाती है । 
(३) कपड़े की बुनावट में वह तागा जो भाड़ेबढ ताने में 
भरा जाता है। भरनी। ३०--सूत पुरामा जोड़ने ओेड 
बिनत दिन जाय । बरन बीन बाना किग्रा जुछहा पढ़ा 
सुढाय ।--कबीर । (४) एक प्रकार का दारीक महीन सूत 
जिससे पतंग उड़ाई ज्ञाती है । (९) वह जुताई जो सलेत में 
एक बार वा पहली बार की जाय | 


+क्रि० स० [ सं० व्यापन ] किसी सुकड़ने और फेरनेवाक्षे 
छेद का फेछाना । भाकुंचित भर प्रसारित होने 
वाले छिद्र को विस्तृत करना । जते, मुँह बाता। 
३०--(क) पुत्र कलन्र रहें ढुव छापे ज़बुक नाई रहैं हुँ 
: काये कबीर । (स) हा हा करि दीनता कही द्वार द्वार 
बार हल न चार झुँद बाय ।--.हुरसी। (ये 
न्यास नारि तबदी पुस्ध बायो। तब त तजि हि 
समाये ।--सूर । 3७७४७: 
सुदा०--( किसी वस्तु के लिये ) सुँद्द बाना « क्ेने की 
क्ररना | पाने का श्रमित्नापी होना | कक कक 


५ 
/ 
डे 


| 
| 
क्‍ 


३०--वया पर पीस की फड़हानि। कर घर चक्र करन 
की घावति नहिंः बिसालि सह बानि ।-सूर। (२) 
देव । आदत । स्वगाव । अभ्यास | ३० - (क) बनते 
सति जअिडड़े पा खरहां अपनी बानि। बेदन खरहा कारों 
कहे को खरा को हानि १०-कथीर । (|) पहले ही ड्न 
हमी पुतता बॉजे बलि से दानि | सूपनला ताडुका संहारो 
स्पाम सहज यह बानि -सूर । (ग) हरिकाई ते रघुकर 
बानी | पाटत लीति प्रीति पहिचानी !>-हुलसी | (४ ) 
योरेई गुग रौकते विसराई बह आनि। तुमहूँ कार्इ मते 
भरे आाजुकारि के दानि बिहारी | 
पता छोण[सं० वी, रत । चसक | आभा | काँति | इ४०- 
(क) सुत्रा ! बानि तोरी जस सोना । सि'इलदीप तोर कस 
टोना ।--भायस्ी । (ग्प) हीरा सुज-तावीज में सोइत है यहि 
यानि। सदर कलम मुर्द-मीत अनु हूग्यों मुंगा धरम 
झानि | «जमसनिधि । 

#0शी रही० [ संत बी |] बाणी । वचन । ४००० 
करति कु मे कामि अकुति हैं कट जाति निपट निद्य 
बैन बिल हूँ ।-सूर । 


बानिक-संा स्री० [ से वर्यक वा हिं। बनना ] बेश । सेपत। सपत- 


घज । बनाव । सिंगार | ह०--(क) बानिक तैसों बनी मे 
बनावत ढेशव प्रस्युत हवे गह हानी !-फ्रेशव | (ल) भांठ 
पै छाल गुराल धुल्राल से। गेरि परे गजरा भकवेलो ।पें पनि 
बानिक से! पदमाकर झ्राएं जु खेलन फाग तो खेढो ।-- 
पप्माकर। (रा) सीस मुकुट कूटि काछुनी,कर मुरक्षी, इर मठ । 
यहि बानिक मो मन सदा बसौ विद्वारीदाल [--विद्वरी ! 


बानित-संश। भ्री० [ हिैं० गसो ++ गनिया ] बनिये की स्री । 
बानियाऋ-संज। क्षो८ [ से० गणशिक ] [ कं।० गानिन | एक जाति 


का सास जो व्यापार दूकानदारी तथा खेत देत का काम 
करती है. । वैश्य । २८--मेठ रहे से बामियाँ, सा 
रहे ते गाढ। जागत रहै से पाइकू तीनहुँ शोगे 
का («कबीर । 


वानी-संशा रू [ ० बाण ] (१) बचन । ऊुँद से निकढा हुआ 


शब्द । (२) सभोती । प्रतिज्ञा । ३०---रह्षो एक द्विज तय 
कहु सा भासि मानी बानि । देह जो सोहिं जगदीस सुर 
ते। पूजों सुख सामि ।-रघुराज । 


बानेत 


मुहा०---बानी मानना - प्रतिशा करना । मनेती मानना । 
(२) सरखती । (३) साधु महात्मा का उपदेश या घचन । 
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बाबा 
संग खेल जुभ्ारि । ऐसा घायल बापुरा जीवन मारे 
कारि (कबीर । 





जैसे, ह कबीर की बानी, दादू की बानी । दे० “वाणी” बापू-उंज्ञा पुं० (१) दे० “बाप” । (२) दे० “बाबू?” । 
सेशा पुं० | से० बणिक्‌ | बनिया । ३०--(क) बाह्यण छुत्नी | बाप्पा-संज्ञा पुं० [ देश» ] चारणों द्वारा वर्णित इतिहास के 


ओऔरे बानी । सो तीन्‌हु तो कहछ न सानी |--कबीर । | _ 


(ख) इक बानी प्रबधनी भगे निर्धती फेरि। 

संशा स्नी० [से० वर्ण] (१) वर्ण । र'|ग। आभा। दुमक। लैसे, 

बारहबानी का सेना | ३५०--इतरहि' सेघ चढ़हि. लै पानी। 

चमकद्दि मच्छ बीज की बानी ।--ज्ञायसी। (२) एक 

प्रकार की पीक्षी मिद्दी जिससे मिद्दी के बरतन पकाने के 

पहले रेंगते हैं। कंपसा । 

संज्ञा पुं० [ भ्र० ] (१) बुनियाद डालनेवाढा । जड़ जमा- 

नेवाला । (२) आारंस करनेबाढ्या । चढानेवाढा । 

प्रवत्त क । ; 

बानेत-संज्ञा पुं० [हिं० बन 4 ऐत (अत्य०)] (१) बाना फेरनेवाल्ा । 
(२) बाण चल्लानेवाला । तीरंदाज । (३) योद्धा । सेनिक । 
वीर । 3३०--(क) भानहु मेघ घटा शझति गाढ़ी । बरसत 
बान बूँद सेनापति सहानदी रन धाढ़ी । जहाँ बरन बादर 
बानेत अरू दामिनि करि करि वार । उड़त घूरि घुखा घुर 
दींसत सूछ सकक जन्नघार ।--सूर | (ख) विविध भांति 
फूले तरु नाना । जनु बानेत बने बहु बाना (““तुझसी । 
संज्ञा पुं० [ हिं० बाना ) बाना धारण करनेवाला । 

बाष-संज्ञा पुं० [ सें० वाप & वाज बेनिवात्ता |] पिता । जनक । ३०-- 
(क) प्रथम यहाँ पहुँचते परिगा सेक सेताप । एक श्र्च॑से 
ओऔररो देखा बेटी ब्याहे बाप ।--कबीर । (ख) बाप दिये 
कानन आनन सुभानन सें बरी भो दसानन सो तीय के 
हरन भो ।--तुछूसी । ” 

मुहा०--बापदादा ८ पूवेज । पूर्वपुरुष। बाप माँ न रक्ाक। 

पाह्नन करनेवान्ला । बाप रे दुःख भय वा आश्वर््यसूचक 
वाक्य । थाप बनाना + (१) सान करना। आदर करना | 
(२) ख़ुशामद करना | चापलूसी करना । बाप तक जाना 55 
बाप की गाल्ली देना । बाप का ८ पैतृक । 

बापा-संज्ञा पुं दे? “बाप्पा?? । 

बापिका#-संज्ञा दी ० दे ० “वापिका?”। उ०--बन उपयन वापिका 
तड़ाया । परम सुभग सब दिखा विभागा |--तुलसी । 

बापी-छंजञा स्री० दे” “बापी” । 

बापु- संज्ञा पुं० दे० “बाप” | 

बापुरा-वि० [से० बर्वर - तुच्छ, मूढ़ ?] [सा० बापुरी] (१) तुच्छ । 
जिसकी कोई गिनती न हो । 3०--(कै) तब प्रताप महिमा 
भगवाना । का घापुरों पिनाक पुराना |--तुछसी । (ख) 
कहाँ तुम प्रिभुदनपति गोपाल । कहाँ बापुरो नर शिशुपालू। 
“>सूर | (२) दीन । बेचारा । ३०---संसय साइज डेट में 


च्क 


अनुसार बह्कभी वंश के महाराज गुदहादित्य से आहवचों 

पीढ़ी में उत्पन्न नागादित्य का पुन्र। जब यह छोटा था 

तब इसके पिता को भीक्नों ने मार डाह्ा था । इसकी रक्षा 

इसकी माता ने और ब्राह्मण पुरोड़ितों ने की थी। यह 

नागोद में ब्राह्मणों की गाये' चराया करता था, जर्दाँ इस 

को हारीत ऋषि और एकलिंग शिव का दृश न हुआ था 

ओर हारीत ने उसे शिव की दीक्ता दी थी। इसने चित्तौर 

ज्ञाकर वहाँ अपना अधिकार जमाया ओर पश्चिस के 

देशों का भी विज्ञय किया | मेवाड़ के राजवंश का यह 

आदि पुरुष था । इसका जन्म-क्ाकू टाड साहब ने स० ७६६ 

वि० वा ७४४ ई० लिखा है । 

बाफ|-उंज्ञा स्ली० [ सं० वाष्प | कोई तरर पद़ाथे खोढाने से 
उसमें से उठा हुआ धूएँ के आकार का पदाथे। विशेष--- 
दे० “साप?। 

बाफता-संज्ञा पुं० [ फा० ] एक प्रकार का रेशमी कपड़ा जिस 
पर कल्लाबत्त और रेशम की बूटियाँ द्ोती हैं । यह दे- 
रुखा भी द्वोता है । 

बाब-संज्ञा पुं० [ अ० ] (१) पुस्तक का कोई विभाया । परिच्छेद। 
अध्याय । (२) मुकदमा। (३) प्रकार । तरह। (४) 
विषय । (९) आशय । मतलब । अभिप्राय । 

बाबची-संज्ञा क्ली० ढे० “बकुची” । 

बाबत-तंज्ञा ल्ली० [ अ० ] (१) संबंध | (२) विषय । जेसे, इस 
आदुमी की बाबत तुम क्या बानते हो । 

विशेष --इस शब्द का प्रयेण अधिकरण का चिह्न 'में! लुप्त 

करके अव्ययवत्‌ ही होता है । 

बावरची-संज्ञा पुं० दे० “बावरची”' । 

बाबरलेट, बाबननेट-पंज्ञा स्रीं० [ भ्र० बाविननेट ] एक प्रकार का 
जालीदार कपड़ा जिसमे गोल गोल घटकाण छोटे छोटे छेद 
होते हैं । यह मसहरी आदि के काम में आता है । ह 

बाबरी-ंज्ञा क्ली० [ हिं० बबर « सिंद | कंबे रंबे बाल जो लेग 
सिर पर रखते हैं । जुल्फू । पद्दा । 

बाबा-संज्ञा पु० [ त० ] (१) पिता। ४५०--(क) दादा बाबा 

भाई के बेखे चरन होइगा बंधा । अब की ब्रेरियाँ जे न 

सम्रुझे साई सदा है अंधा ।--कबीर । (ख) बेंठे सुला 

बाबा के चारों भहया जे वन छागे। दसरभ राष आपु ज्ञेबत 

हैं श्रति आनेद-रस पागे ।--सूर । (२) पितामह । दादा । 

(३) साधु सैन्यासियों के द्िये शादर-सूचक शब्र्‌ । छेसे, 

बाया रामानंद । (४७) बूढ़ा पुरुष । उ०-केशव केशन अस 


बांबिल 


करी बैरी हु' न कराहि । चंद्रबदन रूगले।चनी बाबा कह्दि 
कहि जाहि| ।--केशव । (१) एक संबोधन जिसका इयवहार 
साधु फुकीर करते हैं । जेसे,भला हे।, बाबा । 
विशेष--रूगड़े या बातचीत में जब काई बहुत साथु या शांत 

भाव प्रकट करना चाहता है और दूसरे से न्‍्यायपू्वेक विचार 
करने या शांत होने के लिये कहता है तब वह प्रायः इस 
शब्द से संबोधन करता है । जेसे, (क) बाबा! जो कुछ 
तुम्हारा मेरे जिम्मे निकलता दवा वह सुझसे ले ले । (ख) 
एक--अ्भी थका मांदा आ रहा हूँ फिर शहर जाऊँ ? 
दूसरा--बाबा ! यद्द कौन कहता है कि तुम अ्रभी जाओ ? 
संशा पुं० [ भ्र० ] लड़कों के लिये प्यार का शब्द । 

बाबिरू-संशा पुं० [ बाबुल |] एशिया खंड का एक श्रत्य त 
प्राचीन नगर जे। फारस के पश्चिम फूरात नदी के किनारे 
था। ३००० व पूवे यह एक अत्यत्त सम्य और प्रतापी 
जाति की राजधानी था और उप्त समय सब से बड़ा नगर 
गिना जाता था । 


बाबी# संज्ञा ज्नो० | हिं० बाबा ] (१) साधु झ्री । संन्यासिन । 
ह०--कामी से कुत्ता भठा ऋतु सिर खोले काँच | राम 
नाम जाना नहीं बाबी जाय न बाँच ।--कथीर । (२) 
लड़कियों के लिये प्यार का शब्द । 

बाबुना-संज्ञा पुं [ देश० ] पीले रंग का एक पत्ती जिसकी शंख 
के ऊपर का रंग सफेद, चोंच काली ओर अभ्राखें लाल 
दोती दें । 

बाबुरू-संशा पुं० [ हिं० बाबू ] (१) बाबू | ३०-धरही में बाबुल | 
बाढ़ी रारि । अंग डठि बठि छागें चपत्न नारि |--कबीर । 
(२) दे० “बाबिल”? । ु 

बाबू-संशा पुं० [ हिं० बाप वा बाबा ] (१) राजा के नीचे उनके 
बंघु बाँधवों या ओर चछत्रिय जुमीदारों के लिए प्रयुक्त शक्त्‌। 
(२) एक आादर-सूचक शब्द | भरामानुस । 

विशेष--अआजकल अँगरेजी पढ़े लिखे लोगों के लिये इस 

शब्द्‌ का ब्यवहार अधिक होता है। 3०--(क) बाबू ऐसे 
है संसार तुम्हारा ये कलि है व्यवहारा | के अब अनख 
सह प्रति दिन का नादिन रहनि हसारा |--कृबीर । (ख) 
आायसु आदेश, बाबू (१) मत्रे। भत्ते! भाव सिद्ध” तुझसी 
विचारि जोगी कहत पुकारि हैं |--तुछसी । 
+ (३) पिता का संबोधन । 

बावुड्डा।-संशा पुं० [ हिं० बाबू न-डा (प्रत्य० ) ] “बाबू” के 
लिये दास्प, व्य ग्यं या चरणासूचक शब्द । 

बाबूना-संज्ञा पुं७ | फा० ] एक छोटा पोधा जो युरोप और फारस 
में हता है । इसका पंजाब में भी बोते हैं | हसका 
फूछ बाज़ारों में मिछता है ओर सफेद रंग का होता है। 
इसमें एक प्रकार की गंध होती है और इसका स्वाद कहुवा 
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बाय 











होता है। इसके फूछ को तेल में डालकर एक तेल बनाभा 
जाता है जिसे “बाबूने का तेल” कहते हैं। यह पेट की पीड़ा, 
शूरू और निर्वेढ़ता का हटाता है। इसका गरम काढ़ा 
वमन कराने के लिये दिया जाता है ओर खियें के मासिक 
धर्म बंद द्ोने पर भी उपकारी माना जाता है । 
बाभन-संज्ञा पु दे” (१) “ब्राह्मण ?, (२) “भूमिहार” । 
बाम-वि० दे० “वाम' । 
संज्ञा पुं० [ फा० ] (4) भठारी | कोठा । (२) मकान के 
ऊपर की छुत | घर के ऊपर का सब से ऊँचा भाग। घर 
की चोदी। उ०--तूर पर जैसे किसी वक्त में चमके थी 
झलक । कुछ सरेबाम से वेसाही उजाछढ्ा निकला ।+- 
नज़ीर । (३) साढ़े तीन हाथ का एक साय। पुरसा | 
संशा स्री० [ सं० ब्राह्मी ] एक मछली जो देखने में सांप 
सी पतली गोल और लंबी होती है । इसकी पीठ पर कांठा 
होता है । यह खाने में स्वादिष्ट देती है और इसमें केवल 
एक ही काँटा होता है । 
संज्ञा छ्ली० (१) दे० “वामा” । (२) स्त्रियों का एक गदना 
जिसे वे काने में पहनती हैं । 


बामदेव-संज्ञा पु दे० “वासदेव” । 

बामन-संज्ञा पुं० दे “वामन”? । 

बामा-संजञा स्ती ० दे० “वामा? । 

बाभी-संज्ञा स्ली० दे० “बॉबी”? । 

ब्राह्मन-संज्ञा पुं० दे० “ब्राह्मण ' । 

बाय-वि० [ स० वाम ] (१) बार्यां। (२) खाली | चूका हुभा । 
दावे या रृक्ष्य पर न बेठा हुआ। । 

मुह ०--बाय देना£-(१) बचा जाना। छेड़ना | (२) तरह 

देना। कुछ ध्यान न देना (३) फेरा देना। चक्कर देना। 
४०--निंदुक न्‍्हाय गद्दन कुरुखेत । अरपे नारि सिंगार 
समेत । चोंसठ कु आओ बाय दिवावे । तो भी निंदुक नरकहि 
जावे ।--कबीर । 

चाय] #-संज्ञा स्ली० [ सं० वायु ] (१) वायु । हवा । 3०---(क) 
एक बान बेग ही उड़ाने जातुघान जात सूखि गये गात हैं 
पतौञा भये बाय के |--तुछसी । (ख) द्वित . करि तुम 
पठये! छूगे वा बिजना की घाय | टरी तपन तन की तऊ 
चली पसीना नहाय ।--बिहारी । (२) बाई। ब्रात का 
काप ज्ञो प्रायः सक्लिपात दोने पर होता है और जिसमें 
लोग बकते झकते हैं | ३०--जोवनजुर जुबती कुपथ्य करि 
भये। त्रिदोष सरि मदन बाय “तुलसी । 
संज्ञा स्नी० [ से० वापी ] बाउक्ती। बेहर । ड०--अति 
अगाध अति ओऔयथरो नदी कृप सर बाय | सो ताकों 
सागर जहाँ जाकी प्यास बुक्ताय --बिद्वारी । 


ँ्ि 


बांयक 


बायक#-संज्ञा पु० [ सं० वाचक | (१) कहनेवाला | बतढाने- 
वांछा । (२) पढ़नेवाला । बॉचनेवाला । (३) दूत । 

बायकाट-संशां पुं० [ अ० ] (१) वह व्यवस्थित बहिष्कार जो 
किसी व्यक्ति, दल था देश आदि को अपने अनुकूल बनाने 
या उससे कोई काम कराने के उद श्य से उसके साथ उस 
समय तक के लिए किया जाय जब तक वह अनुकूल न 
हो जाय या माँग पूरी न करे | (२) संबंध आदि का त्याग 
या बहिष्कार । « 

बायन-संज्ञा पु [ स० वायन ] (१) बढ समिठाई या पकवान 
ग्रादि जे लेग उत्सबादि के उपलक्ष में अपने इृष्ट मित्रों 
के यहाँ भेजते हैं। (२) भेंट । उपहार । 
संज्ञा पुं० [अ० बयाना] (१) मूह्य का कुछ अंश जो किसी 
चीज़ को मोर लेनेवाहा उसे ले जाने या पूरा दाम चुकाने 
के पहक्के माक्तिक को दे देता है जिप्रमें बात पक्की रहे 
और बह दूसरे के हाथ न बेचे । श्रगाऊ | पेशगी । 

विशेष---ब्यापारी जब किसी माल को पसंद करते हैं भोर 

इसका भाव पट जाता है तब मूल्य का कुछ अश माल के 
माक्तिक को पहले से दे देते हैं और शेष माल ले जाने पर वा 
किसी समय पर देते हैं। इससे मार का साल्िक उस माल 
के। किसी दूसरे के दवाथ नहीं बेच सकता है। वह घन 
जे। माल पसंब होने और दाम पटने पर उसके मालिक को 
दिया जाता है बयाना कहलाता है। 

(२) सजदूरी का थोड़ा अंश जे! किसीका कोई काम 
करने की झाज्ञा देने के साथ ही इस लिये दे दिया जाता है 
जिसमें वह समय पर काम करने श्रावे, और जगह न जाय | 

मुदहा०--बायन देना -- छेड़ छाड करना । उ०--भक्षे भवन 
अब यायन दीन्हा | पावहुगे फल आपन कीन्हा ।-तुलसी | 
बायबरंग-संज्ञा स्ली ० दे० “बायबिडंग”” । 
बायबिड ग-संजशा पुं० [ सं० बिडंग ] एक रूता जो हिमारूय 
पर्वत, लंका और वर्मा में होती है । इसमें छोटे छोटे मटर 
के बराबर गोल गोछ फल गुच्छों में लगते हैं जो सूखने 
पर औषध के काम शाते हैं। ये सूले फल देखने में 'कबाव- 
चीनी की तरह छगते हैं पर उससे अधिक हलके और पे।ले 
होते हैं । वेध्चक में इसका स्वाद चरपरा कड़वा लिखा है 
और इसे रूखा गरम और हलका माना है। यह कृमिना- 
शक, कफ और बात को दूर करनेवाढा, दीपक तथा 
डदर रोग छ्ीहा झादि में छामकारी दह।ता है । 
पर्य्या०--भस्मक । मोघा । कैराल । केवल । वेल्लतंडुछा । 
घाषा इत्यादि । डे 
बायबिकछ-संज्ञा स्ली० दे० 'बाइबिल'” । 
बायबी-वि० [ सं० वायवीय ] (१) बाहरी । अपरिचित | अज- 
नयी | अशात । गेर। (२) नया आया हुआ | 
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बीय। 


विशेष---इस देश में जितनी विदेशीय जातियाँ आई वे सब 
की सत्र प्रायः वायब्य कोण ही से आई । अतः बायवी 
शब्द्‌, जो वायवीय का भ्रपञ्र श है गेर, अज्ञात, अबनबी 
आदि श्रथों में रूढ़ि हो गया है । 
बायवब्य-संज्ञा पुं० दे० “वायब्य! । 
बायरा-संज्ञा पुं० | देश० ] कुश्ती का एक पेच । 
बायल-वि० [ दिं० बायों, बयेँ] (दांव) जे खाली जाय । (दाँव) 
जो किसीका न पड़े । ( ज़ुग्नारी ) । 
सयो० क्रि०--जाना । | 
बायला[-वि० [ हिं० बाय +-ला (पह्म०) ] वायु बत्पन्न करनेवाढा । 
वायु का विकार बढ़ानेबाला । जैसे, किसीको बेंगव बायढा 
किसी को बेंगन पथ्थ । 
बायलूर-संज्ञा पुं० [ अ० ] भाप के इंजन में लोहे आदि धातु का 
घना हुआ वह बड़ा कोठा जिसमें भाप तेयार करने के लिये 
जल भरकर गरम किया जाता है । 
बायस-संज्ञा पुं० दे० “वायस ? । 
बायस्कोप-पंज्ञा पुं० [ ० ] एक यंत्र जिसके द्वारा पढ़े पर 
चढ्ते फिरते हिछते डोलते चित्र दिखलाएु जाते हैं। इस 
यंत्र में एक छोटा सा छेद होता है जिसमें दोकर 
सामने के पदे पर बिजली का प्रकाश डाला जाता है, 
फिर एक पतला फीता जिसे 'फिलम! कहते हैं चरखी से 
उस छेद्‌ के ऊपर तेजी से फिराया जाता हैं। यहद्द फीता 
पतढा पारदर्शक और रूचीरा होता है । इस पर चित्रों की 
आकृति भिन्न भिन्न चेष्टा की बनी रहती है जिसके 
शीघ्रता से फिराए जाने से चित्र चछते फिरते हिलते ढोढछते 
झनेक चेष्टा करते दिखलाई पढ़ते है। 
बारयाँ-वि० [ सं० वाय ] [ ल्ली० वाई ] (१) किसी मनुष्य या और 
प्राणी के शरीर के उस पाध्व' में पड़नेवाला जो उसके 
पूर्वांभिमुख खड़े द्वोने पर उत्तर की ओर हो । 'दुहना' का 
उल्टा । जैसे, बारयाँ पैर, बायाँ हाथ, बाई आँख । 
मुहा०--बाँया देना ८ (१) किनारे ते निकक्ष जाना । बचा 
जाना । जैसे, रास्ते में कहीं वे दिखाई भी पड़े तो बारयाँ दे 
जाते हैं। (२) जान बूमकर छेोड़ना। मिलते हुए का 
त्याग करना । ३०--बायों दिया विभव कुरुपति को भोजन 
जाय विदुर घर कीन्दहों ।-- तुछसी । बायाँ पाँय पूजना ८ 


धाक मानना । द्वार मानना | 

(२) उलठा । (३) प्रतिकूछ | विरुद्ध । ख़िकाफू। अह्वित 
में प्रयुत्त । ४ ०--बहुरि बदि खछगन सति भाये। जे बिनु 
काज दाहिनेहु बाये ।““वुछसी । 
संज्ञा पु वह तबढा जो बाये' हाथ से बजाया जाता है। 
यह मिद्दी था ताँबे आदि भातु का होता है । इसे श्रकेढ़ा 
भी ले।ग ताल के लिये बजाते हैं । 





बायु 


बायु-संज्ञा स्नी० दे० “वायु?” ! 
बाये-क्रि० वि० [ हिं० वाया ] (१) बाई” ओर । (२) विपरीत | 
विरुद्ध । 
मुदह्ा०--बाये' होना ८ (१) प्रतिकृत्न होना । विरुद्ध होना। 
(२) अप्रसन्न होना । रुष्ट होना । 
बार बार-क्रि०ण वि० [ सं० वारंवार ] बारबार 
लगातार । 
यार;-संज्ञा पु [ फा० | प्रसंग | विषय । दे० “बारे में? । 
बार-संज्ञ पुं० [ सं०वार ] (१) द्वार। दरवाजा | इ०--(क) 
अकिकल बिहुना आदमी जानें नाहि गँवार | जैसे कपि 
परबस परये नाचे घर घर बार ।--कबीर ! (ख) बार बड़े 
अ्रघ-बाघ बं थे रर मंदिर बारूगोबिंदू न आवे |--केशव । 
(ग) गोपिन के असुअन भरी सदा असेोस अपार | डगर 
डगर ने हे रही बगर बगर के बार ।-- बिहारी । 
यो०--दुरबार । 
(२) आश्रय-स्थान । ठिकाना | ३५--रदहा समाहू रूप वह 
नाऊँ। और न मिल्ते बार जहाँ जाऊँ [--जायसी । (३) 
दरबार । 
संज्ञा ल्ली० [ सें० बार ] (१) काछू । समय | ३०--(क) 
कबिरा पूजा साहु की तू जनि करे खुआर। खरी बिगु- 
चनि द्वोयगी लेखा देती बार ।--कबीर । (ख) सिर ढंगूर 
क्पेटि पछाश । निजञ्ञ तनु प्रगटेसि मरती बारा |--तुछसी । 
(ग) इक भीजे चहले परे बूड़े बहे हजार | कितन औगुन 
जग करत नय बय चढ़ती बार (--बिहारी । (२) श्रति- 
काल । देर। बेर। बिल्ंब । उ३०--(कछ) निधड़क बेठा 
राम बिनु चेतन करों पुकार । यह तन जरहू का बुदबुदा 
बिनसत नाहीं बार कबीर । (सत्र) देखि रूप मुनि 
बिरति बिसारी । बड़ी बार छगि रहे निहारी (--तुढसी । 
(ग) अबही और की और द्वोत कछु छागे बारा। ताते' 
में पाती लिखी तुम प्रान-अधारा ।--पूर । 
क्रि० प्र५--करना ।--छूगना ।--छाना ।--हेना । 


(३) समय का कोई अंश जो गिनती में एक गिना 
जाय | दफा । मरतबा । जैसे, में तुम्दारे यहाँ आज तीन 
बार आया | इ०--(क) सरिये तो भरि जाइये छूटि परे 
अंजार। ऐसा मरना को मरे दिन में सौ सौ बार ।--- 
कबीर । (स्) जई जरगि कहे पुरान श्रुति एक धुक सब 
जाग। बार सहस्त सहस्त नूप किये सद्दित अनुराग --तुलूसी । 

सुदहा०--बार बार & पुनः पुनः । फिर फिर । 5०-(क) तुछसी 
भुद्त मन पुरनारि ज़िती बार बार हेरं मुख अवध-म्ृगराज 
को ।“-तुछसी । (सर) फूछ बिनन मिस कुंज़ में परिहरि 


। पुनः पुनः। 


श्ड्श्प 


बारना 





संज्ञा पुं० [ सं० बाट घेरा या किनारा, हिं० बाड़ )] (१) घेरा 
वा रेक जो किसी स्थान के भारों ओर हो | नेसे, बाँध, टट्टी 
आदि | दे० “बाड़”, “बाढ़” । (२) किनारा। छोएर। 
बारी । (३) घार । बाढ़ । ३०--एक नारि वह है बहुरंगी । 
घर से बाहर निकसे नंगी | उस नारी का यही सिंगार। 
सिर पर नथनी मुह पर बार । (४) नाव, थाली झ्रादि कौ 
अव 5 । किनारा । 
| संज्ञा पुं० दे० “बाल??। 
संज्ञा पुं० [ फा० मि० सं० भार ] (१) बोसा । भार | ३००+- 
जेहि जज्न तृथ पशु बार बूड़ि श्रपने संग बोरत । तेदि जल 
गाजत महाबीर सब तरत झंग नहि डोछूत [--सूर । 
यो०--भारबरदार । बारबरदारी । बारदाना । 
मुद्दा०--जार करना-अह्दाज पर से बेम उतारना । (जद्दाजी)। 
(२) वह मात्ष जे नाव पर छादा जाय। (ढुश०) 
। वि० दे० “बाज” और “बाह्वा?ः । 
बारक-पंशा स्लो" [ अ० बैरक ] छावनी आदि में सैनिकों के 
रहने के लिए बना हुआ पक्का मकान । 
बारककंत-संज्ञा पुं० [ देश» ] एक पौधा जे साँप काटने की 
ओऔौषध है| इस की जड़ पीस कर उस स्थान पर छगाई 
जाती है जहा साँप काटता है ! 
बारगह-संज्ञा स्ली० [ फा० वारगाइ ] (१) डेचढ़ी । (२) डेरा । 
खेमा । तंबू । ३०--चितौर सोंप बारगह तानी। जहँ हूग 
सुना कूच सुलतानी ।--जायसी । 
बार्गीर--संज्ञा पुं. [ फा० ] वह जो घोड़े के दिये घास छाता 
ओर उसकी रक्षा आदि में साईंस को सहायता देता हे। । 
घसियारा । 
बारजा-संज्ञां पु० [ दविं० बार द्वार +- जा -- जगह ] (१) मकान रे 
खासने के दरवाजों के ऊपर पाठकर बढ़ाया हुआ बरामदा। 
(२) काठा | झटारी । (३) बरामदा | (४) कमरे के आगे 
का छोटा दालान। 
बारणु-संज्ञा पु दे० “वारण”' । 
बारता#[-संज्ञा श्ली० दे० “वार्ता? । 
बारतिय-#पसंज्ञा ल्लो० दे० “वारसी । 
बारतुंडी-संशा ल्लो० [ स० | आज का पेड़ मु 
बारदाना-संज्ञा पु५ [ फा० ] (१) व्यापार की चीजों 
के रखने का बरतन--जैसे; भाँड़ा, खुरजी, थैला, थैली 
आदि | (२) फौज के खाने पीने का सामान । रख़द । (३) 
अंगड़ खगढ़, लोहे, जककड़ी शआरादि के हूटे.. फूटे 
सामान । हि 


गुंज को हार । मग निरखति नेंदलाक्ष का सुबलि बार ही | बारम#-संज्ा पुं० दे० “चारण”? । 


बार ।प्माकर । 


बारना-क्रि० अ० [ स० वारण ] निवारण करना । सना करना । 


के 


बारनिंश 





रोकना । ३०--क्षिखि से! बात सखिन से! कही । यही ठाँव 
हैं बारति रही (--नायसी । 

क्रि० स० [ हिं० बरना | घालना। जढाना। प्रज्वलित 
कश्ना । 3०--(क) सांस सकार दिया लैबारे। खसम 
छोड़ि सुमिरे रगवारे ।--वबीर । (ख) करि श्टगार सघन 
कुंजन में निसि दिन करत बिहार । नरिराजन बहु विधि बारति 
हैं छक्षितादिक बअजनार ।--सूर ।(ग) मार सुमार करी 
खरी भरी सरीहि न मारि । सी च शुहाब घरी घरी 'करी 
बरीदि न बारि (--बिहारी । 

क्रि०् स० दे० “वारना” । 


बारनिश-पंज्ञा ल्लो० [प्र०] फेरा हुआ रोगन या चमकीछा रंग । | 


जैसे, घारनिशदार जूता, कुरसिपों पर बारनिश करना । 
मुहा०--म्रारनिश करना रू रोंगन या चमकीक्षा रंग चढ़ाना । 

यारवंटाई-संज्ञा स््री० [ फा० बार > बोमः +- हिं० बॉटना ] वह विभाग 
जे। फसक् को दाने के पहले किया जाय । बोझ टाई । 

बारबधू-संज्ञा स्री० [ स० वाखपू ] वेश्या । उ००- 
(क) नाम अज्ञामिन्न से खह तारन तारन बारन बारबप्‌ 
का ।--तुलसी । (ख) कहुँ गोदान करत कहूँ देखे कहूँ कछु 
सुनत पुरान । कहुँ नतंत सब बारबधू कहु गंधरव गुनगान। 
--सूर । (गं) जन्ु श्रति नी अछकिया बंसी छाइ। मो 
मन धारबधुअभ्रवा मीच बस्ाइ (रहीम ! 

बारबधूटी-संज्ञा स्री० [ से० वारवधूटी ] वेश्या । उ००--्यों न 
करे करतार छबारक ज्यों चितवे वह बारबधूदी ।--फेशव । 

बारबरदार-तंज्ञा पुं० [ फा० ] वह जो सामान आदि ढोने का 
कास करता है। । बोस्ता ढोनेवाढ्ा । 

बारबरदारी-संजश्ञा स्ली० [ फा० ] (१) सामग्री आदि ढोने की 
क्रिया । सामान ढोने का काम। (२) सामान ढोने की 
मजदूरी । 

वारमुखी-संजञा स्री० [सं० बारमुख्या] वेश्या ।3३०--(क) बारसुखी 
ढरई संग माने वाह्दी रंग रंगे जाने! यह बाते करी डर 
अति भीर की।--प्रियादास | (ख) बारसुखी सुनिवर 
विलेकि के करत चली कल्न गाने (--रघुराज । 

बारवा-संशा स्री० [ देश० ] एक रागिनी जिसे कुछ ल्वाग धशौराग 
की पुत्रवधू मानते हैं । 

बारह-वि० [ सं०द्वादश, प्रा० वारस, अप० बारद् ] [ बिं० बरहवाँ | 
लो संख्या में दस भार दे। हे। । ३०--जहँ बारह मास बसत 
हाय । परमारथ बूख्े बिरक काय |--कबीर । 

मुहा०--बारह पानी का ल्‍वारह बरस का सूआर | बारह बच्चे 

वाली < सूअरी । बारह बाद करना ,तितर बितर वा छित् 
मिक्त करना । इधर डर कर देना | बारह बाद घाछना -८ 
छिन्न मिन्न करना । तितर बितर वा नष्ट म्रष्ठ करना | ड०७-- 
माहि ढगि यह कुठाठ तेढ़ि ठाठा। धालेसि सब जग बारह 
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वादा ।-तुछसी । बारह बाद जाना -: (१)तितर बितर होना। 
छिन्न मिन्न होना । 3०७--मन बदल्ले भवसिंधु ते बहुत छगाये 
घाट | मनही के घाल्ते गये वहि' घर बारह बाद ।>रसनिधि | 
(२) नष्ट भ्रष्ट हेना । ३०--(क) लंक असुभ चरचा चलति 
हाट बाट घर घाद [| रावन सद्दित समाज श्रव जाह॒दि 
बारह बाद ।---तुल्सी । (ख) राज करत बिन्रु काजदी' 
ठटहि. ने ठाट छुठाट । तुलसी ते कुरुराज ज्यों जैहेँ बारद 
याद ।“-तुलठसी । बारह बाद होना >ड5तितिर बितर 
होना । नष्ट होना | ३००-प्रथमे एक जे हों किया भया 
से बारह बाद | कसलत कस्तौदी ना टिका पीतर भया 
निराट |---कथीर । 
संज्ञा पुं० (१) बारह की सैक्या | (२) बारह का श्रेक जो 
इस प्रकार लिखा जाता है--११ । 
बारहखड़ी-संज्ञा स्लनी० [ सं० द्वादश + अपरा, हिं० बारद् + खड़ी ] 
वर्णमाढा- का वह अंश जिसमें प्रत्येक व्यंजन में श्र, 
आ, इ, ईं, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, भौ, झ ओर अः इन बारह 
खबरों को, मात्रा के रूप, में लगाकर बोलते या लिखतें हैं । 
बारहद्री-संज्ञा स्ली० [ हिं० बारह + फा० दर-ऋदरवाजा | चारों 
ओर से खुली वह हवादार बेठक जिसमें बारह द्वार हों। 
उ०--बारहदरीन घीच चारहू तरफ तैसे। बरफ बिद्वाय 
तापे सीतछ सुपाटी है |--पद्माकर । 
विशेष-बारद्द द्रवाज़ों से कम की बेठक भी यदि चारों ओर 
खुली और हवादार हो ले। बारहदरी कहलाती है। इसमें 
अधिकतर खैभे होते हैं, दरवाजे नहीं होते । 
बारहपत्थर-संजश्ञा पुं७ [ हिं० बारह + पत्थर | (१) वह पत्थर 
जो छावनी की सरहद पर गाड़ा जाता है। सीमा | 
(२) छावनी । 
मुहा०--वारह पत्थर घाहर करना ८ निकालना । सीमा बहार 
करना । 
बारहबान-संज्ञा पुं० [ सं० दादशवज ] एक प्रकार का सोना जो 
बहुत अच्छा होता है। बारहबानी का सोना। 
बारहबाना-वि० [ स० दादशब्य ] (१) सूथ के संसान 
दमकवाढ। (२) खरा। चोंखा। (सोने के दिये ) 
ड००““सूरदास प्रभु हम |हैं. खोदी तुम ते बारह बाने 
हो !--सूर । विशेष--दे० “बारहबानी ! । 
बारहबानी-वि० [ स० द्वादश (आदित्य) + वर्ण, पा० वारस वरुण ] 
(१) सूय्ये के समान दसकवाढा । (२) खरा। चोखा। 
( सोने के लिये ) । ३०--(क) साइत लोह परसि पारस 
ज्यों सुबरन बारहथानि ।-सूर | (स्र) सि घकू दीप मर 
जेती रानी | तिन्दद मह दीपक बारहबानी ।---जायतीं | 
(३) बिर्दोष। सच्चा | जिसमें कोई छुराई न हो। पाप- 
रदित । (४) जिसमें कुछ कसर न हो। पूरा | पूण । 


बारहसासा 
पक्का । इ०--है वह सब गुन बारहबानी । ए सखि ! 
साजन, ना सखि, पानी ।--खुसरो | 
संज्ञा स्री० सू य्य की सी दमक । चेखी चमक । जैसे, बारह 
यानी का सोना । 
बारहमासा-संज्ञा पुं० [ हिं० बारह + मास ] बह पद्च या गीत 
जिसमें बारह महीने की प्राकृतिक विशेषताओं का वर्णन 
किसी विरद्दी था विराहिनी के मु ह से कराया गया हो । 
बारहमासी-वि० [हिं० वारद + मास] (१) जिसमें बारहो महीने 
में फल फूल लगा करते हों । सब ऋतुओं में फलने फूलने- 
वाढा । सदाबहार । सदाफल । जेसे, बारहसासी आम, 
बारहमासी गुहाब । (२) बारदहे महीने हेनिवाढा | 3३०- 
कुषजा कान्‍्ह दोड मिलि खेलें बारहमासी फाग ।“-सूर । 
बारहवफात-संज्ञा पुं६ [ हिं० बारह + अ० वफात | अरबी महीने 
रबी-उल्ष- अव्वक की से बारह तिथियाँ जिनमें, सुसलूमानों 
के विश्वास के भ्रनुसार, महम्मद साहेब धीमार पढ़कर 
मरे थे। 
बारहर्याँ-वि० [ हिं० बारह ] [ स्त्री० वारदवी |] जो स्थान में 
ग्यारदवे के बाद हो।। जैसे, बारहवाँ दिन, बारहवीं तिथि, 
बारहवाँ महीना इत्यादि । 
बारदसिगा-संज्ञा पुं० [ हिं० बारह + सींग ] हिरन की जाति का 
एक पशु जो तीन चार फुट ऊँचा और सात आठ फुट लंबा 
दवोता है। नर के सीं गों में कई शाखाएँ निकलती हैं इसीसे 
“वारहसिगा” नाम पड़ा । और चोपायों के सींगों के 
समान इसके सींगों पर कड़ा आवरण नहीं देता, कोमल 
चमड़ा होता है जिस पर नरम महीन रोए होते हैं । इसके 
सींग का आवरण प्रति वर्ष फागुन चेत में उतरता है। 
आवरण श्तरने पर सी ग में से एक नई शाखा का अकुए 
दिशक्वाई पढ़ता है। इस प्रकार इर साहू एक नई शाखा 
मिकलती है जो कुआर कातिक तक पूरी बढ़ जाती है। 
मादा जिसे सी ग॒ नहीं होते, चेत बेसाख में बच्चा देती है । 
बआारदाँ-वि० दे० “बारहवाँ”? । 
बारही-संशा स्री० [ हिं० बारहों ] षच्चे के जन्म से बारहवाँ दिन, 
जिसमें इत्धव झादि किया जाता हे | बरही । ३०-छुटी बारहों 
लेक वेद विधि करि सुविधान विधांनी ।--तुछसी । 
बारहे[-संज्ा पुं० [ हिं* बारह ] (५) किसी मनुष्य के मरने के 
दिन से बारदर्वाँ दिन। बारदर्वा | द्वादशाह। (२) कन्या या 
पुश्र के जन्म से बारहवाँ दिन |] इस दिन कुल-व्यवहार के 
झजुसार झनेक प्रकार की पूजा होती है। बहुतों के यहाँ 
इसी दिन नामकरण भी होता है। बरद्दी। 
बारा-वि० [ सं० वात्त ] बालक | ज्ञो सयाना न हो। जिसकी 
बाल्यावस्था हो । 
यो०--ननन्‍्दा बारा | 
पक 
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मुद्दा०--बारे ते -- जब बालक रहा हो तभी से | बचपन से । 
वाल्यावस्था से | ३०--(क) बूऋति है रुक्सिनि, पि०्, इनमें 
का वृषभानु किसारी । नेकु हमें दिखरावी अपनी वाहापन 
की जोरी | परम चतुर जिन कीन्हें मोहन अ्रत्प बेस ही 
थारी । बारे ते जिन यहे पढ़ाये बुधि, बल, कल विधि 
चारी ।--सूर । (ख) बारेहि ते निज द्वित पति जानी। 
लड्धिमन राम चरन रति मानी ।--तुलसी । 
संज्ञा पुं० बालक । छड़का। 
संज्ञा पु० [ फा० बात्ना £ ऊँचा ) लेहे की केगनी जो बेन 
के सिरे पर रूगाई जाती है और जिसके फिरने से बेन 
फिरता है । 
संशा पुं० [ दिं० बार ] बह दूध जो चरवाहा चापाए को 
चराने के बदले में आठवे दिन पाता है । 
संज्ञा पु० [ ! ] (१) एक गीत जिसे कुएं से मोट खींचते 
समय गाते हैं । (२) बद आदमी जो कुएँ पर खड़ा ट्वोकर 
भरकर निकले हुए चरसे या सोट का पानी उलटकर 
गिराता है । (३) जंतरे से तार खींचने का काम । 
बारात-संज्ञा ल्ली० [सं० बरयात्रा, प्रा० बरयतता] (१) किसी के विवाह 
में गसके घर के छोगों, संबंधियों, इृष्ट मित्रों का मिहूकर 
बधू के घर जाना । वर्यात्रा । (२) वह समाज जो चर के साथ 
इसे ब्याहने के लिये सजकर वधू के घर जाता है । 
क्रि० प्र०--निकलढना |--खजना | 
मुहा०-- बारात उठना >>बारात का प्रस्थान करना । 
बाराद्री-पंज्ञा श्ली० दे० “बारद्ददरी” । 
बारानी-वि० [ फा० ] बरसाती । 
संज्ञा स्नी० (१) वह भूमि जिसख्सें केबल बरसात के पानी से 
फसल उत्पन्न होती है ओर सींचने की झावश्यकता नहीं 
पड़ती है। (२) वह फसल जो बरसात के पानी से बिना 
सिंचाई किये उत्पन्न होती हे । (३) वह कपड़ा जो पानी 
से बचने के लिये बरसात में पहना वा श्रेद्दा जाता हो | यह 
ऊन को जमाकर या सूती कपड़े पर मोम आदि लपेटकर 
बनाया जाता है । 
बाराभीटर-संज्ञा पुं> दे* “बेरोमीटर?” । 
बाराह#-संज्ञा पुं० दे० “वाराह्य! | 
बाराहीकंद-संज्ञा स्ली० दें “वाराहकंद”' । 
बारि*-संशा पुं७ दे० “वारि!' । 
संज्ञा स्री० दे० “बारी” | 
बारिक-संज्ञा पु० [ अ० बारक ] ऐसे बँगलों या मकानें की श्रेणी 
या समूह जिनमें फोन्न के सिपाद्दी रहते हैं। छावनी । 
बारिक-मास्टर-संज्ञा पुं० [अ०] बह प्रधान कर्मचारी जो बारिक 
की देखभाल और प्रबंध करता हो । 
बारिगर*-संज्ञा पुं० [ हिं० बारी + गर ] हथियारों पर बाढ़ रखने 


8. 


बारिज २४४१ हि बारीक 





वाढा । सिकलीगर । 3०-“मदन बारिगर तुब दृगन धरी 
बाढ़ जो मित्त । याझे हेरत जात है कटि कटि नेही चित्त । 
“-+रसनिधि | 

बारिज्ञ*-संज्ञा पुं० दे० “वारिज!' । 

बारिद-संज्ञा पुं० दे० “वारिद” । 

बारिधर-तंज्ञा पुं० [ सं० वारिघर ] (१) बादल्व । वारिद । मेघ । 
3०-हुदय दरिनख अति विराजत छुबि न बरनी जादू । मने। 
बाहुक बारिधर नवचंद रूई छुपाइ | “-घूर। (२) एक 
वरणबृत्त जिपके प्रत्येक च!ण में रगण नगण ओर दे भगण 
होते हैं । इसे केशवदास ने माना है | ३०-राजपुत्र इक बात 
सुनो पुनि । रामचंद्र सन मांहि कद्दी गुनि | राति दीह जमराज 
जनी जन्ु । जातनानि तन जातन के भनु ।--केशव । 

बारिधि--संज्ञा पु ० दे० “वारिधि” । 

बारिवाह--संज्ञा पु ० [ स० वारि + वाद ] बादुल । 

बारिश--संज्ञा स्नी० [ फा० ] (१) वर्षा । बृष्टि। (२) वर्षाऋतु । 

बारिस्टर---संश्ञा पुं० [अं०] वह वकीछ जिसने विल्ञायत में रह 


( घ ) रूग्यो सुमन है सुफल तह आतप-रोस निवारि । 
बारी बारी आपनी सींच“सुहृदता बारि।--बिहारी । 
(२) मेड़ आदि से घिरा स्थान। क्यारी । ३०-ें दा 
गुल्नदावदी गुलाब आधदार चारु चंपक चसेलिन की 
न्‍्यारी करी बारी मैं ।-प्रताप । (३ ) घर। सकान | 
दे” “बड़ी? | (४) खिड़की । रूपरेखा । (९ ) 
जहाजों के ठहरने का स्थान । बंद्गाह। ( ६ ) रास्ते में 
पड़े हुए काँटे, काड़ इत्यादि ( पाछकी के कहार ) 

संज्ञा पुं० एक जाति जो अरब पत्तछ दोने बना कर व्याइ 
शादी श्रादि में देती है और सेवा करती है । पहले इस 
जाति के लोग बगीचा छगाने ओर उनकी रखवाली आदि 
का काम करते थे इसले काम काज में पत्तल बनाना इन्हीं 
के सुपुदं रहता था। उ०--( क ) बारी बारी आपनी 
सींच सुहृदता बारि ।--बिहारी । ( ख ) नाऊ, बारी, भाँद, 
नट रामनिछावरि पाइ । सुद्ति झसीमहि नाई सिर हरष 
न हृदय समाह ।“-तुलसी । 


कर कानून की परीक्ष। पास की हे। । ऐसे वकीछ दीवानी 
फौज़दारी और माढ आदि की सारी छोटी बड़ी अ्रदाल्ततों 
में चादी या प्रतिवादी की ओर से मामलों ओर मुकदमों 
में पेरवी, बहस तथा अन्य कारबाइयाँ कर सकते हैं। ऐसे 
वकीलों के लिये वक्राक्नतनामे या मुख्तारनामे की आव- 
श्यकता नहीं पड़ती है । 


बारी--संज्ञा स्नी० [सं० अवार ] (१) किनारा । तट।, ४०-- 


जियत न नाई नार चातक घन तजि दूसरेदि । सुरसरि हू 
की बारि मरत न म॑गेड अरध जरू (--तुढसी । 
मुह०--बारी रहो - किनारे हैकर चत्नो । बच कर चलो | 
( पालकी के कद्दार काँगटे आदि चुभने पर ) 

( २) वह स्थान जर्दाँ किसी वस्तु के विस्तार का अत 
हुआ हो । किसी लंबाई-चोड़ाईवाली वस्तु का बिलकुल 
छोर पर का भाग । हशिया। (३ ) बगीचे, खेत आदि 
के चारो ओर रोक के लिये बनाया हुआ घेरा । बाड़ । 
(४ ) किसी बरतन के मुंह का घेरा या छिछुले बरतन 
के चारों ओर रोक के किये उठा हुआ घेरा था किनारा | 
औंठ । जैसे, थाली की बारी, छोटे की बारी ।( १ ) 
घधार। बाढ़ | पेनी वस्तु का किनारा । 

संज्ञा स्ली० [ सं० वादी, बाटिका « बगाचा, घेरा, घर ] (१) 
पेड़ों का समूह या वह स्थान जहाँ से पेड़ छगाए गए हों । 
बगीचा | जैसे, आस की बारी। उ०--( क ) खसरग 
पताल भूमि ले बारी। एके राम सकह रखबारी ।-- 
कबीर । ( ख) शततँग जमीर होइ रखवारी । छुद्ट को सके 
राजा के बारी ।--जायसी। (ग ) जरि तुम्हारि चह 
सबति शख्तारी । रूघहु करि उपाय बर बारी ।-सुछूसी । 


संशा स्नी० [हिं० बार ] बहुत सी बातों में से एक एक 
बात के लिये समय का कोई नियत श्रेश जो पूर्वापर क्रम के 
अनुसार हो। झागे पीछे के सिलसिले के मुताबिक झानेवाक्वा 
मौका । भवसर । ओघरी । पारी । जैसे, अभी दो आाद- 
मियों के पीछे तुम्दारी बारी आएगी । 3४०--( के ) घरी 
सौ बैठि गनइ घरियारी । पहर पहर से! आपनि बारी ।-- 
जायसी ।( ख ) काहू पे हुःख सदा न रहो, न रहो सुख 
काहू के निच अगारी । चक्रनिमी सम दोड फिर तर ऊपर 
आपनि आपनि बारी ।--लक्ष्मणसिंह । 


मुद्दा०--बारी बारी से>काल्न क्रम में एक के पीछे एक इत 


रीति से । समय के नियत अँतर पर। जैसे, खब छोग एक 
साथ मत आओ्रो, बारी बारी से आश्रो | बारी बंधना ८ 
आगे पीछे के क्रम से एक एक बात के लिये अन्नग अक्षग 
समय नियत होना । ३०--ती नहु छोकन की तरुनीन की 
बारी दँधी हुती दंड दुहू की !--केशव । बारी बाँधनार- 
एक एक बात के लिये परस्पर आगे पीछे समय नियत करना । 

संज्ञा स्री० [ हिं० बारा-+ छोटा ] ( १ ) लड़की । कन्या। 
वह जो सयानी न हो । (२) थोड़े वयस की स्री। नव- 
यौचना । इ००-बुढ़िया हँसि कद में नितद्दि बारि। 
मोहिँ अल तरुनी कहु कोन नारि ?--कबीर । 

वि० स्नी० थोड़ी अवस्था की । जो सयानी मं हो 3०--- 
बारी बचू सुरझानी बिछोकि, जिठानी करे उपचार किते 
को ।-“-पच्माकर । 

'6ज्ञा स्नी० दे० * बाली? । 


बारीक--वि० [फा० | [ सज्ञा बारीकी ] (५ ) जो मोटाई या 


घेरे में इतना कम हो कि छूने से हाथ में कुछ मालूस न 


ला 


बारीका 


हो। महीन | पतला । जैसे, बारीक तार या तागा, 
बारीक कपड़ा । (२ ) बहुत ही छोटा। सूक्ष्म । जेसे, 
बारीक अक्षर । (३ ) जिसके श्रणु बहुत ही 'डोटे या 
सूक्ष्म हों। जैसे, (क) बारीक आटा। (ख) इस 
दवा को खूब बारीक पीसकर छाशो । (४ ) जिसकी 
रचना में दृष्टि की सूक्ष्मता और कला की निपुणता अ्रकट 
हे । जेसे, उस मंदिर में पत्थर पर बहुत बारीक कास 
बना है । ( ४ ) जिसे समझने के लिये सूक्ष्म बुद्धि आव- 
श्यक हो । जो बिना अ्रच्छी तरह ध्यान से सोचे समझ में 
न आए । जैसे, बारीक बात । 

बारीका-संज्ञा पुं० [ फा० बारीक ] बालें की वह मद्दीन कहूस 
जिलसे चित्रकारी में पतली पतली रेखाएं खींची जाती हैं । 

बारीकी-संज्ञा स्री० [ फा० ] (१) सहीनपन । पतलापन | (२) 
साधारण दृष्टि से न समझ में श्रानेवाला गुण या विशे- 
पता । खूबी | जैसे, मज़॒मून की बारीकी । 

सुद्दा०-बारीकी निकालना ४ ऐसी बात निकालना जे। साधोरण 

दृष्टि से देखने पर समझ में नआ सके। सूक्ष्म उद्धावना 
करना । 

बारीखाना-संज्ञा पुं० [ दिं० बरी -+ फा० ख़ाना ] नीढ के कार- 
खाने में वह स्थान जहाँ नील की बरी या टिकिया सुखाई 
जाती हैं । 

बारीस%#-संज्ञा पुं० दे० “चारीश” । 

बारुणी, बारुनी-संज्ञा स्लनी० दे० “वारुणी” । " 

बारू#-संज्ञा पुं० दे० “बालू”? । ३०--बारू भीत बनाई रचि 
पचि रहत नहीं दिन चार। तैसे ही यहि सुख माया के 
उरकथो कहा गेवार ?--तेगबहाहुर । 

बारूत।*--संज्ञा श्ली० दे० "“बारूद” । 

बारूद-संजञा स्नी० [ तु० बारूत ] एक प्रकार का चूर्ण या बुकनी 
जो गंधक, शोरे और कोयले को एक में पीसकर बनती 
है और आग पाकर भक से डड़ जाती है । तेप बंदूक इसी 
से चढ्॒ती हैं । दारू । 

विशेष॑--ऐसा पता चलता है कि इसका अ्रयेग सारतवष' 

और चीन में बंदूक आदि अग्नय्यख और तमाशे में बहुत 
पुराने जमाने से किया जाता था । अशोक के शिक्षालेखों 
में अग्गिखिंध वा अभिस्कंध शब्द तमाशे ( आतशबाजी ) 
के किये आया है । पर इस बात का पता आज तक विद्ठा- 
से को नहीं ठगा कि सब से पहले इसका आविष्कार 
कहाँ कब और किसने किया है। इसका प्रचार युरोप में 
चाद॒हवीं शताब्दी में मर (अरब) ल्ेमों ने किया और घे।ल- 
हवीं शताब्दी तक इसका अयेग केवक बंदूकें के चढाने 
में द्वेता रहा । भाज कह अनेक प्रकार की बारुदे' मे।ठी 
सहीत, सम विषम रवे की बनती हैं। संयोजक ढहच्यों की 
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मात्रा निश्चित नहीं है । देश देश में प्रयोजनानुसार अंतर 
रहता है पर साधारण रीति से बारूद बनाने में प्रति 
सैकड़े ७४ से ७८ अंश तक शोार!, १० वा १२ गंधक और 
१२ से १९ तक कोयला पड़ता है। ये तीने! पदार्थ अच्छी 
तरह महीन पीस छानकर एक में मिलाए जाते हैं । फिर 
तारपीन का तेक्ष वा स्पिरिट डालकर चूण को भली भाँति 
मलना पड़ता है । इसके पीछे उसे धूप से सुखाते हैं । 
तमाशे की बारूद में कोयले की मात्रा श्रधिक डाली जाती 
है । कभी कभी छोहचुन भी फूल श्रच्छे बंधने के लिये 
डालते हैं। भारतवर्ष में अब बारूद बंदूक के काम की 
कम बनती है; प्रायः तमाशे की ही बारूद बनाई 
जाती है। 
मुहा०--गोली बारूद - (१) कलडाई की सामग्री । युद्ध का 
सामान । (२) सामग्रो । आये।जन । 
बारूद्खाना-पंज्ञा पुं० [ हिं० बारूद +फा० खाना | वह स्थान 
जहाँ गोरा बारूद आदि लड़ाई का सामान रहता है । 
बारूदानी-संज्ञा स्री० दे० “बालुदानी” । 
बारे-क्रि० वि० [ फा० ] अंत को । 
बारे में-प्रत्य० [ फा० बरः+ हिं० में ] प्रसेग में। विषय में । 
संबंध में । जैसे, में इस बारे में कुछ नहीं जानता । 
बारोभीटर-संज्ञा पुं> दे० “बेरोमीटर”” । 
बालंगा-संज्ञा पुं० [ फा० ] जीरे की तरह का काले ४ग का एक 
बीज जो बहुत पुश्दिकर माना जाता ओर ओऔषध के काम 
में झाता है । इसे पानी में डालने से बहुत ज्ञासा निक- 
छता है । तुख्म बालंगु। तूतमछंगा । 
बारू-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ स्त्री० बाज्षा | (१) बालक । छड़का । 
वह जो सयाना न हो । वह जो जवान न हुआ हे। । 
विशेष-मलुष्य जन्मकार से लेकर प्रायः १६ वष की अवस्था 
तक बाढ या बालक कहा जाता है । 
(२) वह जिसका समझ न हो । नासमझू आदमी | (३) 
किसी पशु का बच्चा | (७) सुगंधबाला नामक गंधद्गव्य । 
संज्ञा स्ली० दे० “बाला?” । 
वि० (१) जो सयाना न दो । जो पूरी बाढ़ के न पहुँचा 
है। । (२) जिसे डगे या निकले हुए थोड़ी ही ढेर हुई हे। । 
जैसे, बालर वि । 
संज्ञा पुं० | सं० ] सूत की सी वस्तु जो दूध पिलानेवाल्ले 
जंतुओं के चमड़े के ऊपर निकली रहती है ओर जे। अधि- 
कतर जंतुश्रों में इतनी श्रधिक होती हे कि उनका चसड़ा 
ढका रद्दता है । लेस और केश । 
विशेष--नाखून, सींग, पर भादि के ही समात बाहू भी 
कड़े पड़े हुए त्वक के विकार ही हैं। उनमें न तो संवेदन- 
सूत्र द्वोते हैं, न रक्तवादिनी नातियाँ । इसीसे ऊपर से बाल 


घालक-संशञा पु० [ से० ] (१) लड़का। 


बारूकताई-संजा स््री० 


बालकप॑न [-संशा पु० [स० बाब्क 


बालकश्रिया-संज्ञा सनी? [ सं० ] 


श्र 


है] 


का कंतरने 


॥28 मनन मिशन शिमिरिमिलिशि नल मिसाल शमनाजनबमूचमयू 
) रामायण का वह भाग जिसमें 


से किसी प्रकार की पीड़ा का 'अजुभत नहीं पुं० [ सं० 
होता । बाल का कुछ भाग त्वचा से बाहर बिका रहता 
है । जिस गड्ढे में बाल की जड़ 
हैं। बाल की जड़ का नीचे 
होता है | बाल के दो 
भाग देते हैं एक ते बाहरी तदद और दूसरा मध्य का 


है और कुछ भीतर रद्दता 
रहती है उसे ले।मकूप कहते 
का सिरा मोटा और सफेद रंग का 


सार भाग | सार भाग श्ाड़े रेशों से बना 
जाता है। वर्हा तक वायु का संचार द्वोता ह्दै। 

मुहा०--बाल बंका न द्ोना 
चना । पूर्ण रूप से सुरक्षित रहना। ड० >-दाय न बंका 
बार भक्त को जो काड कोटि उपाय करे |--तुलसी | बाल 
न बॉकना >- बाल बांका न हैना । उ ०--जेद्दि जिय. मनहि 
हेयय सत भारू। परे पहार न बाँके बारू ।जायखी । 
नहाते बाल न खिसना +- कुछ भी कष्ट या हानि न पहुँ चना । 
घु०-“नित डठि यही मनावति देवन नहा खे जनि बार । 
“-सूर । (किसी काम में) बाल पकाना -- (काई काम करते 
करते )बुडढा हो जाना । बहुत दिनें का अनुभव प्रात करना । 
जैते, मैंने भी पुलिख की नौकरी में ही बाल पकाप हैँ । 
बाल बराबर : बहुत सूक्ष्म । बहुत महीन या पृतत्ला । बाल 
बराबर न समझना ऋ कुछ भी परवा न करना | अत्यंत तुच्छ 
समभना | बाल बार बचना ८ केाई आपत्ति पड़ने था हानि 
पहुंचने में बहुत थोड़ी कसर रह जाना । जैसे, पत्थर आया; 
वह बाल बार बच गया । 
संज्ञा खौ० [ १] कुछ अनाजों के पैधों के डंठठ का 
वह अग्न भाग जिसके चारों ओर दाने गुछे रहते हैं । जैसे, 
जा, गेहूँ या ज्वार की बाल । 

' संज्ञा स्ली० [ देश० ] एक प्रकार की मछली । 
संशा पु [ औ० ] अंगरेजी नाच । 


हुआ पाया 


अम्यकाफाका 
अखिमाकाथाकी, 


पुश्न। (२) थोड़ी उम्र 
का बच्चा । शिश् । (३) अवोाध व्यक्ति। अनजान आदमी ! 
(४) हाथी का बच्चा! (४) घोड़े का बच्चा | बछेड़ा । 
३०--जात बाकका समुंद थद्दाए्‌। स्वेत चूंद जनु चंवर 
बनाए ।-+जायसी । (३) सुगंधबाला ) नेश्नवाला । (७) 
कंगन । (्) बाल । 
की दुम | 

[सं० बाहकता + ई (प्रत्य०)] (१) बाल्याव- 
स्था । (२) लड़कपन । नासमस्की । ड०--तुव प्रसाद रह 
कुछ कुसछाई । छसा करहु गुनि बालकताई ।-रघुरा" 
जसि हद । * थ 
+पन (प्र्ृ०) ] (१) बालक 


होने का भाव । (२) छड़कपन | नासमस्ी । 


कुछ भी कष्ट या द्वानि न पहु- 


केश । (8) अँगूठा | (१०) द्वाथी 


($) केला | (२) इंद्वारुणी । | 
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रामचंद्रजी के जन्म तथा बाल-लीढा भरादि का 
वर्णुन है । 
बालकाल-संशा १० [ सं०७ 
वस्था ! बचपन । 
बालकी[-संज्ञा स्ली० [ स० बालक ] कन्या । छड़की । पुत्री । 
बालकृमि-संज्ञा पुं० [ से० जू। 
बालकृष्णु-संशञा पु० [ सं० |] उल समय दे कृष्ण जिस समय वे 
छेटी अवस्था के से । बाल्यावस्था के कृष्ण । 
बालकेलि-संज्ञा स्नी० [ से० ] (१) लड़कों का खेल | खिलवाड़ । 
(२) ऐसा काम जिसके करने में कुछ भी परिश्रम न पड़े । 
बहुत ही साधारण या तुच्छु काम । न 
बालक्रीड़-तेशा स््री० [ से ० ] वे काय्य जो छोटे छोटे बच्चे 
किया करते हैं। लड़कों के खेल और काम । 
बालखंडी- संशा पुं० [ १ ) वह हाथी जिसमें कोई दे।प हो। 
बालखिल्य-संज्ा पु [ सं० ] घुराणाबुसार बद्मा के रोए से उत्पन्न 
ऋषियों का एक समुह जिसका प्र्येक ऋषि डीलडोल में 
खँगूठे के बराबर है । इस समूह में साठ दजार ऋषि माने 
जाते हैं जे। सब के सब बड़े भारी तपसदी हैं | ये सब 
ऊद ध्वरेता है । 
बालखेरा-संजा पुं० [फा०| एक सेग जिसमें सिर के बाल मड़ 
जाते हैं । 
बारूगे।पाल-सेशा पुं० [ स० ] (१) बाइ्यावरा के कृष्ण । (२) 
परिवार के लड़के लड़कियाँ भ्रादि । बाल बच्चे । 
बालगोपिंदू-संशा पुं० [ स० | कृष्ण का बालक-खरूप ! 
बालकृष्ण । 
बालप्रह-संशा (० 
* ज्ञाम ये हैं: (१) स्केद, 














] बाढक द्वोने की अवस्था । बाढ्या- 


[ सं० ] बालओं के प्राथधातक नौ ग्रह जिनके 
(२) स्कंदापस्सार, (३) शकऊुनी, 
(9) रेवती, (४) इतना, (६) गंधपूतना, (७) शीतपुतना, 
(८) सुख-म डिंका और (8) नेगमेय । कहते हैं कि जिस 
घर में देवयाग और पिठृथाग श्रादि न है|, देवता; आह्यण 
झैर अतिथि का सत्कार न है।, आचार विचार आदि का 
ध्यान न रहता हा; उसमें इन अ्रहों में से कोई ग्रह घुस 
कर गुप्त रूप से बालक की हटा कर डालता है। यच्पि 
बालक पर भिन्न भिन्न ग्रहों के आक्रमण को भिन्न सिन्न 
परिणाम द्वेता है, तथापि झुष कच्चा ऐपते हैं जो सभी 
अहों के आक्रमण के समय सेकट होते हैं। जेसे, बच्चे 
का बार बार रोना; उद्विग्न होना, नाखूनों या दातों से 
झपना या दूसरों का बदन नाचना, दाँठ पीसना, होंठ 
चबाना, भेजन न करता; दिल घड़कना, बेहेश दे जाना 
इत्यादि । बालअद्द को प्रकेप दोते ही उनकी शांति 
के लिए पूजन भादि किया जाना वाहिए। ( साधा" 


बालचये 
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रणतः ये कुछ विशिष्ट रोग ही हैं जो प्रहों के रूप में मान बालभद्रक-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का विष जिसे शांभव 


लिए गए हैं ।) 

बालूचये-संज्ञा पु [सं०] (१) बालकों की चय्या | (२) कातिकेय । 

बालछुड़-संज्ञा स्ली० [ देश» ] जगामासी । 

बारूदटी-संज्ञा स्री० [ श्रे० बकेट ] एक अकार की डोल्ची जिसका 
पेंदा चिपटा और जिसका घेरा नीचे की ओर सेकरा और 
ऊपर की ओर अधिक जड़ा होता है| इसमें ऊपर की ओर 
उठाने के लिये एक दुस्ता भी छूया रहता है। 

बालतंत्र-तंशा पुं० [ स० ] बालकों के छात्ननपाठन श्रादि की 
विद्या | कोमारभ्टत्य । दायागिरी । 

बारूतनय-संज्ञा पु० [ से० ] खेर का पेड़ | 

बालद्‌]-संज्ञा पुं० [ सं० बक्द ] बेल । 

बालद्रूक-संज्ञा पुं० [ स० ] खैर का पेड़ । 

बारूधि-संज्ञा प्रुं० [ से० | दुम । पूंछु । ४०--कानन दुलि होरी 
रचि बनाइ । इठि तेल बसन बालथि बंधाइ ।--तुलसी । 

बालधी-पंज्ञा स्री० [ सं० बालषि ] पूछ । हुम । 

-क्रि० स० [ सं० ज्वन ] (3) जढाना। जैसे, आग 
दाढना । (२) रोशन करना | प्रज्वलित करना। जैसे, 
दीआ बालना । 

यालपत्र-संज्ञा पुं० [ से० ] (१) खैर का पेड़ | (२) जवासा | 
बालपन-संज्ञा पुं+ [ से० बात्त +पन ( प्रय० ) ] (१) बालक 
होने का भाव। (२) बाहक होने की अवस्था । हड़कपन । 
बचपन । 
वालपाश्या-संज्ञा ल्लीं० [ सं० ] सिर के बालों में पहनने का 
प्राचीन काछ का एक प्रकार का आभूषण । 
बालपुष्पी-संज्ञा ज्ली० [ सं० ] जूही । 
बालबच्चे-संशा पुं> [सं० बाक्+हिं० बच्चा ] हड़केबाले । 
संतान । ओढाद । 
बालविधवा-संज्ञा स्ली० [ सं५ |] वह स्त्री जो बाल्यावस्था दी में 
विधवा दे गई हो | 
बालविवाइ-संज्ञा पु० [ सं० ] वंह विवाह जो बाल्यावस्था में ही 
हे। | छोटी अवस्था में होनेवाला विवाह | * 
बालबुद्धि-संशा स्लों० [सं० ] बाढकों की सी बुद्धि । क्‍ 
बुद्धि । थोड़ी अकु। 

वि० लिसकी बुद्धि बच्चों की सी हे। । बहुत ही थोड़ी बुद्धि 

बाला । म दबुद्धि । 
चालबोध-पंज्ञा स्नी० | से० | देवनागरी लिपि । 
वि० जो बालकों की समर में सी आा जाय । बहुत सहज । 
बालब्रह्मचारी- संज्ञा पुं० [ स० ] वह जिसने बाह्यावस्था से ही 
अद्वाचय्येन्त्रत भारण किया दो । बहुत ही छोटी उम्र से 
अह्वाच्य रखनेवाला । 


भी कहते हैं । 

बालभोग-संज्ञ पुं० [से० ] (१) वह नेवेद्य जो देवताओं, विशे- 
घतः बालकृष्ण आदि की मृत्ति यों के सामने प्रातः/कारू 
रखा जाता है । (२) जहू- पान । कक्षेवा । नाश्ता । 

बालभोज्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] चना । 

बालतैषज्य-संज्ञा पुं० [ से० ] रसांजन । 

बालम-एंशा पुं० [ सं० वल्‍लभ ] (१) पति । सझ्वासी। (२) 
प्रणयी । प्रेमी। जार | 

बालमत्स्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार की छोटी मछली जिसके 
ऊपर छिलका नहीं होता । इसका माँख पथ्य और बल- 
कारक माना जाता है । 

बालमुकुंद-संज्ञा पु० [ से० ] (१) बाल्यावस्था के श्रीकृष्ण । 
(३) श्री कृष्ण की शिशकाल की वह मूत्ति जिसमें वे घुटनें 
के बल चलते हुए दिखाए जाते हैं । 

बालमूलक-संज्ञा पुं० [ सें० ] छोटी और कच्ची सूली जो वेचक 
के अनुसार कटु, उष्ण, तिक्त, तीक्षण तथा श्वास, अशों, 
ज्ञय और नेन्न रोग आदि की नाशक, पाचक तथा बढवर्धेक 
मानी जाती है । 

बारूसू लिका-संज्ञा स्लो० [स०] आमड़े का पेड़ । 

बारूरस-ैंज्ञा पुं० [सं०] वैद्यक के अनुसार एक प्रकार की औषध 
जो पारे, गेघक और सखेोनामक्खी से बनाई जाती और 
बालकों का पुराने ज्वर, खाँसी और शूछ आदि में दी 
जाती है । 

बालराज-संज्ञा पुं० [ सं० ] वेदूय मणि । 

बाललीला-ठंज्ञा द्वौी० [सं० ] बालकों के खेल । बालकों 

* की क्रीडा । 

बालूव-पंज्ञा पु. [ सं० ] फलित ज्योतिष के अनुसार दूसरा 
करण जिसमें शुभ कम्से करना वज्ञित नहीं है। कहते हैं 
कि इस करण में जिसका जन्म होता है, वह बहुत काय - 
कुश छू, अपने परिवार के छोगों का पालन करनेवाला, कुल * 
शील-सपन्न, उदार तथा बलवान होता है | दे० “करण?! । 

बालबत्स्य-संज्ञा पुं+ [ 8० ] कबूतर । 

बालविचु-संज्ञा पुं० [सं०] अमावास्या के पीछे का नया चंद्रमा । 
शुक्कू पक्ष की द्वितीया का चंद्रमा । 

बालब्यज न-पंज्ञा पुं० [ सें० | चासर । चेवर । 

बालब्रत-संज्ञा पुं० [ से० ] मंजुश्री या मंजुबेष का एक नाम | 

बालसाँगड़ा, बालूसिंगड़ा-संज्ञा पु [ से० वालशखर्ा ] कुश्ती 

"का एक पेच ९ न्‍ 

बालसू्ये-संज्ञा पुं० [ से० ] (१) डद्यकाह के सूथ । आतःकाल 
के, उगते हुए सूय । (२) बेदूय मणि। 

बाला-संशा ली ० [ सं० ] (१) युवती ख्री । जवान स्त्री । बारह*- 
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तेरह वर्ष से सोहह-सन्नरह वर्ष तक की अवस्था की ख्री। | बाढाबर-पंज्ञा पुं० [ फा० ] एक प्रकार का अँगरखा जिसमें चार 


(२) पत्नी। भार्या। जोरू। (३) ख्री । औरत । (४) 


कृत्ियाँ और छुः दंद द्ोते हैं। विशेष-दे० ““अँंगरखा'” । 


बहुत छोटी लड़की । दे वष तक की श्रवस्था की लड़की । | बालारोग[- संज्ञा पुं० [ हिं० बात्त # कैम + रोग ] नहरुआ रोग । 
(९) पुत्री । कन्या । (६) नारियल | (७) इलछदी। (८5) | बालाके-तंज्ञा पुं० [ स० ] (१) प्रातःकालछ का सूस्य । (२) कन्या 


बेल का पोधा । (६) खैर का पेड़ । (१०) हाथ में पहनने 


राशि में स्थित सूय्य । 


का कड़ा । (११) घी-कुआर । (१२) सुगंघबाला । (१३) | बाढि-संज्ञा पुं० [ 8० ] पंपा किष्किंधा का वानर राजा जो अ्रेगद 


मेइया वृक्ष । (१४) नीली कटसरेया। (११) पुक वष की 
अवस्था की गाय। (१६) इलायची । (१७) चीनी ककड़ी । 
(१८) दुस मद्राविद्याओं में से एक महाविद्या का नाम । 
(१६९) एक प्रकार की कीड़ी जो गेहूँ की फूसल के लिए 
बहुत नाशक होती है| (२०) एक वर्णवृत्त जिसके प्रध्येक 
चरण में तीन रगण झेर एक गुरु होता है । 
बि० [ फा० ] जो ऊपर की ओर दे। । ऊँचा । 
मुद्दा ०--बोछ बाला रहना ब्न्सभ्मान ओर श्रादर का सदा 
बढ़ा रहना । बाछा बाढा--(१) ऊपर ही ऊपर। उनसे 
अत्लग जिनके द्वारा कोई काम होना चाहिए या केई वस्तु भेजी 
जानी चाहिए। जेसे, तुमने बाल्ना बाला द्रखास भेज दी। 
(२) बाहर बाहर । वहाँ से होते हुए नही जहा से होते हुए 
जाना चाहिए था । जेसे, तुम बाल्ला बाला चले गए, मेरे यहा 
उतरे नही । (३) इस प्रकार जिसमें किसीका मादूम न है।। 
संज्ञा पुं० [ हिं० बाल |] जो बालकों के समान भ्रज्ञान हो | 
बहुत ही सीधा सादा । सरल । निश्छुछ । 
यो०-बाला सोला+-- बहुत ही सीधा खादा । ३०--तन बेसभार 
केस ओ चेली । चित अचेत जनु बाली भोज्ी ।--जायसी । 
बालाई-पंज्ञा श्ली० दे० “मढाई?? । 
वि० [ फा० ] (१) ऊपरी । ऊपर का । (२) वेतन या नियत 
आय के अतिरिक्त । निश्चित आय के खिवा । जैसे, बालाई 
आमदनी । 
बाला-कुप्पी-संज्ञा श्री ० [ फा० बाल्ला ८ ऊँचा + कुप्पी ] प्राचीन काछ 
का एक प्रकार का दंड जे! अपराधियों को शारीरिक कष्ट 
पहुँचाने के लिए दिया जाता था | इसमें अपराधी को एक 
छोटी पीढ़ी पर, जो एक ऊँचे खभे से टकती द्वेशती थी, बैठा 
देते थे; फिर उस पीढ़ीको रस्सी के सदारे ऊपर खींच 
कर एक दम से नीचे गिरा ढेते थे। इसमें श्रादसी के 
प्राण तो नहीं ज्ञाते थे, पर उसे बहुत अधिक शारीरिक कष्ट 
छहैता था। 


का पिता और सुग्रीव का बड़ा साई था। 


विशेष--छहते हैं कि एक बार मेरु प्रेत पर तपस्या करते 


प्रमय ब्रह्मा की आँखों से गिरे हुए ऑअँखुओं से एक ब दर 
उत्पन्त हुआ जिसका नाम ऋच्षराज था। एक बार ऋत्त- 
राज पानी में भपनी छाया देख कर कूद पड़ा। पानी में 
गिरते ही उसने एक सुंदर श्ली का रूप धारण कर लिया | 
एक बार उस स्त्री के देख कर इंद्र और सूथ्य मोहित 
हो गए। इंद्र ने अ्रपना वीय' उसके मस्तक पर और सूख्य 
ने अपना वीये उसके गल्ले में ठाठ॒ दिया । इस प्रकार बस खत्री का 
इंद्र के वीय से बाहि भ्ोर सू्य के वीय से सुप्रीव नामक 
दो बंदर उत्पन्न हुए। इसके कुछ दिनों पीछे उस स्त्री ने 
फिर अपना पूथ रूप धारण कर लिया। ब्रह्मा की आज्ञा 
से उसके पुत्र किष्कि धा में राज्य करने छगे। एक बार 
बालि किसी दैत्य का पीछा करने के लिए. पाताल गया 
था। उसके पीछे सुग्रीव ने उसका राज्य ले छिया; पर 
बालि ने आते ही उसे मार भगाया ओर बढ अपनी स्त्री 
तारा तथा सुग्रीव की क्षी रूमा को लेकर सुख से रहने 
छगा। सुओव ने भाग कर मतंग के आ्राश्रम में झ्राश्रय 
लिया । 
एक बार रावण ने किष्किंधा पर आक्रमण किया था। 

उस समय बालि दक्षिण-सागर में संध्या कर रहा था। 
रावण को देखते ही उसने बगल मेँ दवा छिया । अंत में 
उसके हार मानने पर बालि ने उसे छेड़ दिया । 

जिस समय रामचंद्र सीता के हूँढ़ते हुए किष्किघा पहुंचे 
थे, इस समय मतंग के आश्रम में सुआीव से उनकी भे'ट हुई 
थी । उसी समय सुग्रीव के कहने से उन्द्ोंने बालि का बंध 
किया था; सुम्रीव को राज्य दिलाया था और बालि के 
छड़के अगद को वहाँ का युवााज बनाया था। रावण के 
साथ युद्ध करने में सुप्रीव और अंगद ने रासच 5 की चहुत 
सद्दायता की थी । 


बालाखाना-तंज्ञा पु [ फा० ] काठे के ऊपर की बैठक | मकान | बालिका-संशा स्री० [सं० ] (१) छोटी लड़की | क्या । 


के ऊपर का कमरा । 
बालादस्ती-उंशा ज्ली० [ फा० ] (१) अजुचित रूप से इस्तगत 


(२ ) पुत्री । बेटी । (६ ) छोटी इलायची । (४) कान 
में पहनने की बाली | ( £ > बालू । 


करना । नामुनासिथ तौर से वसूद्व करना। (२) जबरदस्ती | बालिकुमार-संज्ञा पुं० [ स० ] बालि नामक बंदर का छड़का 


बलू-प्रयोग । 


अंगद जो रामचंद्र की सेवा में था । 


वाहापन|-संज्ञा पुं० [ सं बाद -- हिं० पन ] हृड़कपन | बचपन । | बालिग-संशा पुं० [ भ्र० ) वह जो बाक्यावस्था को पार कर 


ही 


२४४६ 





बालेट 


सुका हो । जो अपनी पूरी अ्रवस्था को पहुँच चुका हो । बालुकारुवेद्-सपंज्ञा पुं० [ से० ] भावप्रकाश के अनुसार पसीना 


जवान । पग्राप्-वपस्क । नाबालिग का उलटा । 
विशेष--कानून के अनुसार कुछ बातों के लिये २५ वष और 
कुछ बातों के लिये १८ वष या इससे अधिक अवस्था का 
मनुष्य बालिग माना जाता है । 
बालिनी--संज्ञा स्ली० [ सं० ] अश्विनी नक्षन्न का एक नास | 
बालिश--संज्ञा स्ली० [ फा० ] तकिया । 
संज्ञा पु० [ स० ] (१ ) बाढक। शिशु। (२ ) मूख । 
अबोध व्यक्ति। नासमझ । 
वि० [सं०] अबोध! अज्ञान | नासमझ । बेवकूफ । ३०-- 
(के ) कुछददि छुजावें बारू दालिस बजायें गाल कैधों 
कूर काल बस तमकि त्रिदोष हैं ।--तुलसी | (ख) बालिस 
बासी अबध के बूसियो न खाक | ते पॉवर पहुँचे तहाँ 
जहाँ सुनि मन थाके ।+-तुलसखी । 
बालिश्त--संज्ञा पु० [ फा० ] एक प्रकार की माप जो माय: 
बारह अंगुल से कुछ ऊपर और लगभग आध फुट के दोती 
है। हाथ के पंजे का भरपूर फेछाने पर अंगूठे की नेक से 
लेकर कानी उँगली की नोक तक की दूरी। बिलस्त। 
बीता । 
बालिश्य--संज्ञा पु ० [ सं० ] मुखंता । अज्ञानता। नाखमस्ती । 
बेवकू फी । 
बालिस-टू न-- संज्ञा श्ली० [ अ० बेक्षास्ट टेन ] वह रेलगाड़ी जिस 
पर सड़क बनाने के सामान ( कंकड़ आदि ) छाद कर 
भेजे ज्ञाते हैं । 
बाली--पंशा स्ली० [ स० बालिका ] कान में पहनने का एक प्रसिद्ध 
आभूषण जो सोने या चाँदी के पतत्ले तार का गोलाकार 
बना होता है । इसमें शोभा के लिये मोती थआादि भी 
पिरोए नाते है । 
संशा स्रों० [हिं० बाल] जे गेहूं ज्वर आदि के पोधों का वह 
ऊपरी भाग या सींका जिसमें अन्न के दाने छगते हैं। 
दे० “बाल । 
संज्ञा स्ली० [ देश० ] हथोड़े के आकार का कसेरों का एक 
ओऔज्ञार जिससे वे छोग बरतने की कोर उठाते हैं । 
रंशा पुं०दे० “बालि” । 
बाली-सबरा-संजा पुं० [ बाती ? +दिं० सबरा ] वह सबरा जिस 
से कसेरे थाली या परात की कोर उभारते हैं । 
बालुक-संशा पुं० [० ] ( १ ) एलुवा | (२) पनिवालू। 
बालुका-संजञा ख्ी० [ 9० ] ( १) रेत। बालू ।( २) एक 
प्रकार का कपूर । (३) ककड्ी । 
 बालुकायंत्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] औषध आदि को फ्रूँकने का वह 
यंत्र जिश्तमें ओषध को बालू भरी हाँढ़ी में रख कर आग 
,. पर रखते या आग से चारों ओर से ढेँकते हैं। 


कराने के लिये गरम बालू की गरमी पहुँचाने की क्रिया । 

बालुकी-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] एक प्रकार की ककड़ी । 

बालू-पंज्ञा पुं० [ सं० बलुका | पत्थर था चट्टानों श्रादि का वह 
बहुत ही महीन चूण या कण जो वर्षा के जल आदि के 
साथ पहाड़ों पर से बह श्राता और नदियों के किनारों 
आदि पर, अथवा ऊसर जमीन या रेगिस्तानों में बहुत 
अधिक पाया जाता है । रेशुका । रेत । 

मुहा०--ब्रालू की भीत ८: ऐसी वस्तु जो शीघ्र ही नष्ट हा जाय 

अथवा जिसका भरोता न किया जा सके । 3० --बिनसत बार 
न लागहीं श्रोद्ले जन की प्रीत । अबर डबर र्साक के ज्यों 
बालू की भीत ! 
संज्ञा ज्ली० [ देश० | एक प्रकार की मछली जो दक्षिण भारत 
ओर हढंका के जलाशयों में पाई जाती है । 

बालूक-संज्ञा पुं० [ से० | एक प्रकार का विष। 

बालूचर-ंज्ञा पुं० [ बालूचर ८ एक स्थान ] बंगारू के बालूचर 
नामक स्थान का गांजा जो बहुत अच्छा समझा जाता है। 
( श्रव यह गांजा और स्थानें सें भी होने छगा है । ) 

बालूचरा-पंज्ञा पुं० [दिं० बालू + चर ] वह भूमि जिस पर बहुत 
उथला या छिछुछा पानी भरा हो । चर | ( छुश० ») 

बालुदानी-संज्ञा स्ली० [ हिं० बालू + फा० दानी ] एक प्रकार की 
ऑमरीदार डिबिया जिसमें लोग बालू रखते हैं । इस बालू 
से वे स्थाही सुखाने का काम लेते हैं। ( साधारणत: 
बही खाता लिखने वाले छोग, जो सोख्ते का ध्यवद्दार नहीं 
करते, इसी बालूदानी सेतुरत के लिखे हुए लेखों पर 
बालू छिड़कते हैं ओर फिर उस बालू का उसी डिबिया की 
ममरी पर उलट कर उसे डिबिया में भर लेते हैं । प्राचीन 
काल में इसी प्रकार छेखों की स्थाही सुखाई जाती थी | 

बालूुबुद-वि० [ हिं० बाल + फा०. बुर्द -ूसे गया ] बालू द्वारा नष्ट 
किया हुआ । | ; 
संज्ञा पु० वह भूमि जिसकी उतरा शक्ति बालू पड़ने के 
कारण नष्ट हो गई हे। । 

बालूसाही-पंज्ञा स्नी०| हिं० बाद,+ साई <८ अनुरूप | एक प्रकार की 
मिठाई। इसके लिये पहले मेंदे की छोटी छोटी टिकिया बना 
लेते हैं ओर उनके घी में तछ कर दो तार के शीरे में छुबा 
कर निकाल लेते हैं। यह खाने में भालू सी खसखसी 
होती हे । . 

बालेय-संज्ञा पुं० [ सं० ]( १ ) गद॒हा | खर | ( ९ ) चावत्ष । 
वि० ( $ ) झूदु | कोमठ | ( १) जो बालकों के लिये 
हछामदायक दे । ( ३ ) जो बह्षि देने के योग्य ही | बलि- 
दान करने लायक । 

बालेए्ट-संज्ञा पुं० [ स० ] बेर । 





बाल्टी 
बाट्टी-संज्ञा ल्लो० दे० “बालटी? । 
बात्य-संज्ञा पुं० [सं० ] ( $ )>बाल का भाव | रूड़कपन । बच- 
पन | ( २ ) बाछूक दाने की अ्रवस्था । 
वि० ($ 2 बालक-पैबंधी | बालक का ! (१ ) बाढक 
की अवस्था से संबंध रखनेवाढा ! बचपन का | 
बाल्यावस्था-संज्ञा स्ली० [ सं० ] आयः सोलहूद सन्नद्द वष तक 
की अवस्था। वाहक होने की अवस्था । युवावस्था पे 
पहले की अ्रवस्था । ढड़कपन । 
बाव-संज्ञा पुं० [ से० ] (१) वायु | हवा । पवन । ब०- 
दादू बलि तुम्दारे बाप जी गिणत न राणा राव | मीर 
मलिक प्रधान पति तुम बिन सब ही बाव ।--दादू | (२) 
बाई । (३) अपान वायु । पाद्‌। गोज । 
मुद्रा ०--बाव रसना - अपान वायु का निकल्लना । पाद निक- 
त्लना | 
सेश्ा पुं० [ फा० बाब ] जमींदारों का एक हक जो उनको 
असासी की कन्या के विवाह के समय मिलता है। मेड़- 
वच । भुरस । 
बावड़ी-संजशञा स्लोौ० [ सं० वाप + डी (अत्य०) ] (१) वह चौड़ा और 
बड़ा कुर्शा जिसमें उतरने के लिये सीढ़ियाँ होती हैं । 
बावत्ी । (२) छोटा तालाब । 
बावन-संज्ञा पुं० दे ४ “वामन  । 
संज्ञा पुं० [ से० दिपंचाशत पा८ द्विपएणासा, प्रा० बिवर्णा | 
पचास और दे! की संख्या या इसका सूचक अंक, जो 
इस प्रकार लिखा जाता है--६२। 
वि० पचास और दो । छुब्बीस का दूना । 
मुद्दा०--बावन तोले पाव रक्ती >जे हर तरह से बिलकुल्ल 
ठीक है। । बिल्कुल दुरुस्त । जैसे, श्रापकी सभी बातें बावन 
तोले पाव रत्ती हुआ करती हैं। बावन बीर # बहुत अधिक 
वीर या चतुर ।बड़ा बहादुर और चाह्नाक । 
बावनवाँ-बि० [ हिं० बावन + वो (मत्य०) | गिनती में बावन के 
स्थान पर पड़नेवाढा । जे क्रम में बावन के स्थान पर द्दो। 
बावना-वि० दे० “बौना?? । 
बावभक-संज्ञा स्नी० [ दिं० बाव ऋ वायु + अजु ० भक ) पागछरूपन । 
सिड़ीपन । रूक । 
बावर-%|-वि० [सं० बातुल, प्रा० बाउल, दिं० बावला, (१) पागल । 
बावका । ३०-पियबियेग श्रस बावर जीऊ । पपिदा जस बोले 
पिड पीऊ ।--जायसी । (२) सूर्ख। बेवकूफ । निद्धि। 
उ०--राजै दुहँ दिसा फिर देखा। पंडित बाव*, कान 
सरेखा ।--जायसी । 
संशु पु० [ फा० | यकीन । विश्वास । 
कावरची-संजा पुं० [ फा० ] साजन पकानेवाढा । रसेहया | 
यो०--बावरचीखाना । 
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बास । है | है 
ह 


बावरचीखाना-पंज्ञा पु [ फा० ] भोजन पहने का स्थान । 


पाकशाला । रसेईघर । 

बावर।-वि० दे" “बावलढा? । 

बावरि%[-संज्ञा स्री० दे० “बावली' । 

बावरी [-वि० दे० “बावत्नी? । ञ 

बावल-संज्ञा पुं७ [ से० वायु ] श्राँधी । श्रेषड़ ( ( ड़ि गल ) 

बावल[-वि० [ सं० वातुक्, प्रा० बाउज ] ज़िसे वायु का प्रकोप दे । 
पागरढ । विज्षिप्त । सनकी । 

बावलापन-संज्ञा पु [ हिं० बावत्ा + पन (प्रत्य०) | पागहूपन । 
सिड़ीपन । कक । 

बावली-संजञा स्री० [सं० बाप +ढी था की (पत्य०)] (१) चौड़े मुँह 
का कुर्श्रां जिसमें पानी तक पहुँचने के लिये सीढ़िक बनी 
हों । (२) छोटा गहरा तालाब जिसमें पानी तक सीढ़ियाँ 
हों । (३) हजामत का एक प्रकार जिसमें माथे से लेकर 
घाटी के पास तक के बाढू चार पाँच अंगुल चेड़ाई में 
मूँ ड़ दिए जाते हैं जिससे सिर के ऊपर चूहहे का सा झ्ाकार 
बन जाता है। * 

बावाँ ऋ-वि० [० वाम ] (१) बाई” ओर का। (२) 
प्रतिकूल । विरुद्ध । ३०--(क) श्रश्ु रुख निरखि निरास 
भरत भण जानयो है सबहि भाँति विधि बावों |--तुछसी । 
(ख) घरहु घीर बल्नि जो तात मोकों आजु विधाता 
बावों ।--तुछसी । 

बाशिदा-संशञा पुं० [ फा० ] रहनेवात्ञा ६ निवासी । 

बाष्कऊ-संज्ञा पु० [ सं० ] (१) एक दैत्य का नाम । (२) चीर । 
येद्धा । (१) एक उपनिषद्‌ का नास। (७) एक ऋषि 
का नाम | 

बाष्प-उंज्ञा पुं० [ से० वाष्प ] (१) भाप। (२) लोहा । (३) 
अश्र । आँसू । (४) एक प्रकार की जड़ी। (९) गौतम बुद्ध 
के एक शिष्य का नाम । 

बाष्पी-संज्ञा स्नी ० [ से? ] दिंगुपन्नी । 

बासतिक-वि० [ ० ] (१ ) बसंतऋतु संबंधी । (२) बंसंत 
ऋतु में देनेवाला । 

बासती-संज्ञा ख्री० [ से० ] (३) अ्र.इसा । बाला । (२) 
माधवीलता । 

बास-संज्ञा पु० [ से० वास] (१) रहने की क्रिया था भाव। 
निवास। (२) रहने का स्थान । निवासस्थान। (३) बू। 
गेध। महक। (४) एक छंद का नाम। (१५) वस्र। कपड़ा । 
पेशाक । 3०--(क) जहाँ कोमले बल्कल्ले बास से । 
जिन्हें अरपधी कल्पशाखी विमेहें ।--केशव । (ख) पाँच 
घरी चौथे पहर पदिरति राते बास। करति अंग रचना 

विविध भूषन सेष बिछास ।--देव । 

रंज्ञा स्ली० [ सं० वासना ]) बासना । इच्छा । ढारूच | 


फ् 


बासकर्णी 


| - 
३००-तिय के सम दूजो नहीं मुख सोई त्रिरेख ल्िख्यो | बासर-संशा पु० 


विधि बास धरे ।--पसेवकल्याम । । 
संज्ञा स्री० [ से० वाणिः ] (१) अप्लनि। आग। (२) एक 
प्रकार का अख । 3०--गिरघरदास तीर तुपक तमंचा 
लिए छरो' बहु भाँति बास धार बरसे अखंड ।--गिरघर । 
(३) तेज धघारवाली छुरी, चाकू, केची इत्यादि छोटे छोटे 
शख्त्र जो रण में तोपें में भर कर फे के जाते हें । 
संज्ञा पुं० [ देश० ] एक बृक्ष जो बहुत ऊँचा द्वोता है भार 
जिपकी छकड़ी रंग में छाली लिए काली और इतनी 
मजबूत होती है कि स!धारण कुल्ह। ड़ियों से नहीं कट 
सकती । यह छकड़ी पढंग के पावे और दूसरे सजावटी 
० सामान बनाने के काम में आती है । इसमें बहुत ही सुरे- 
चित फूल छगते हैं और गोंद निकठता है जो कई कामों 
में आता है। पहाड़ों में यह बृत्ष ३००० फूट की डँचाई 
तक होता है | बिपरसा । 
बासकर्णी-संज्ा स्ली० [ सं* ] यज्ञशाढ्ा । 
बासकसज्ञा-पंश स्नी० [ सं० ] वह नायिका जो अपने पति या 
प्रियतम्त के आने के समय केकि-सामग्री सज्जित करे। 
नायक के आने के समय उससे मिलने की तैयारी करने 
वाली नायिका । 
बासठ-वि० [ सं० दिषष्टि, प्रा० छ्ासह्ि, वासट्ठि ] साठ और दो। 
इकतीस का दूना। 
संज्ञा पुं० साठ और दो की संख्या या इसको सूचित करने- 
वाला अक जो इस प्रकार लिखा जाता है--६२ । 
बासठवाँ-वि० [सं० द्विषश्तिम, हिं० बासठ+ वो (प्र ०)| जो क्रम में 
बासठ के स्थान पर हो | गिनती में बासठ के स्थान पर 
पड़नेवाढा । 
बासदेव-संज्ञा पुं० [ से० वाशिःदेवे ] अग्नि । आग । (डिंगढ) 
संज्ञा पु० दे० “बासुदेव”? । 
बासन-संज्ञा पुं५[_|बरतन। भाँढ़ा । 
4बआासना-संज्ञा स्री० [ स० वासना ] (१) इच्छा । बांदा । चाह। 
दे० “वासना । (२) गंध। महक । बू। उ०--आपु 
सैंवर आपुददि कमर आपुद्धि रंग सुबास। लेत आपुदी 
बासना आपु ऊसत सब पास |--रसनिधि । 
क्रि० स० [ से० बास ] सुरोधित करना । महकाता। सुवा- 
सित करना । उ०--दे दे सुमन तिरू बासि के अरु खरि 
परिहरि रस लेत ।-- तुलसी । 
बासफूल-सज्ञा पु० [ दिं० चास-- गंध + फूल |] (१) एक प्रकार 
का धान । (२) इस धान का चावल । 
बासमती-संशा पुं० [ हिं० बास - मच्दक +-मती (प्रत्य०) ] (3) 
एक प्रकार का घाव । (२) इस धान का चावज्ष जो पकाने 
पर अच्छी सुगंध देता दे । 


रछ४८ 


बास 








[ सं० बापर ] (१) दिन। (२) सवेरा । प्रातः 
काछ | सुबह । (३) वह राग जो खबरेरें गाया जाता है । 
जैसे, प्रभाती, मैरवी इृस्यादि। उ०--सर से प्रतिबासर 
बासर लागे। तन घाव नहीं मन प्राणन खाँगे ।-केशद । 

बासव-संज्ञा पुं० [ सं० ] इंद । 

बासवी-संज्ञा पुं० [ स० वासवि |] अजजुन | ( डिं० ) 

बासचवी दिशा-संज्ञा पुं० [ स० ] पूर्व दिशा, जो इंद्र की दिशा 
मानी जाती है । 

बाससी-संज्ञा पुं०[ सं० ] कपड़ा | वस्त्र ३०--वूल तेल बोरि 
बेतरि जोरि जोरि बाससी । ल अपार रार ऊन दून सूत 
सों कसी ।--केशव । 

बासा -संज्ञा पुं० [ देश० ] (५) एक प्रकार का पष्ठी। (२) 
अडूसा । 
संशा पुं० [ हिं० बॉस ] एक प्रकार की घास जो आकार 
में बाँस के पत्तों के समान होती है।यह पशुओं को 
खिलाई जाती है । 
सेशा पु०--दे० “बास? । 
संज्ञा पु० दे० “पियाबॉस! । 

धासित-वि० [ सं० बासित ] सुगेधित किया हुआ । 

बासिप्ठी-तंशञा स्ली० [ से० वशिष्ठ ] बच्चास नदी का एक नाभ । 
ऐसा माना जाता है कि बसिष्ठ जी के तप-प्रभाव से ही यह 
नदी प्रकट हुई थी । 

बासी-वि० [ सं० वासर या बास >- गंध ] (१) देर का घना हुआ । 
जो ताजा न हे।। (खाद्य पदार्थ) जिसे तैयार हुए अधिक 
सम्रय हो चुका हो और जिसका स्वाद बिगड़ चुका हो | 
जैसे, बासी भात, बासी पूरी, बासी मिठाई । (२) जो कुछ 
समय तक रखा रहा हे। । जेले, बासी पानी। (३) जो 
सूखा या कुम्दलाया हुआ हो | जो हरा भरा न हो। 
जैसे, बासी फूछ, घासी साग । (४) ( फल भादि ) जिसे 
डाल से दूटे हुए अ्रधिक समय बीत चुका हो । जिसे पेड़ से 
अलग हुए ज्यादा देर हे गई हो । जैसे, बासी अमरूद, 
बासी आम | ह 

मुहा०--बासी कढ़ी में इबालू आना ८ (१) बुढ़ापे में जवानी 


,,.. की उमंग उठना। (२) किसी बात का समय बिलकुल्ल बीत 


जाने पर उसके संबंध में कोई वासना उत्तन्न होना । (३) असमर्ष 
में सामथ्ये के छक्षण दिखाई देना। बासी सह +- (१) जिस 
मेह में सबेरे से काई खाद्य पदार्थ न गया हा। जैसे, बासी सं ह 
दुवा पी सेना । (२) जिसने रात के भोजन के उपरांत फिर 
प्रातकाल्न कुछ भी न खाया है। । जैसे, मुझे क्या मालूम कि 
आप भ्रभी तक बासी मुँह हैं वि 

वि० [ सं० वासिन्‌ ] रहनेवाढूा।। बसनेवाढा । 

बासु[-संजा स्नी० दे० “बास? । 


बासोंधी-संज्ा स्री० दे” “बलोंधी”” । 

बाह-संज्ञा पुं० [ से० वाद ) खेत को जोतने की क्रिया | खेत की 
जोताई। चास | 
सता पुं७ दे० “बाँह । 

बाहकी#-संज्ञा स्रौ० [ स० वाहक +३ ( प्रत्य०) ] पाछकी ले 
चलनेवाढी स्री । कहाारिन | 3० -स्जी बाहकी सखी क्‍ 
ढीन्हीं शिविका कंध उठाई [-रघुराज । 

बाहड़ी-संजा स्री ० [ देश० ] वह खिचड़ी जो मसाक्षा और कुर्ह- 
ड़ौरी डाह्न कर पकाई गई दे । 

बाहन-संज्ञा पुं० [ देश» ] (१) एक बहुत छ'वा पेढ़, जाड़े के 
दिनें में जिसके पत्त' झड़ जाते हैं । इसके हीर की रूकड़ी 
बहुत ही छाछकू और भारी होसी है और प्रयः खराद और 
इसारत के कास में झाती है | (२) एक पेड़ जो बहुत ऊँचा 
होता और जल्दी बढ़ जाता है | यह काश्मीर और पंजाव 
के इलाकों में अधिकता से पाया जाता है। इसकी लकड़ी 
आयः भआारायशी सामान बनाने के काम में झाती है। 


के | 

“कि० स० [ सं० वहन ] (१) ढोना, छादना वा चढ़ा कर 
ले आना या के आना। (२) चढाना । फेंकना । ( हथि- 
यार) । 3०--(क) छूखि रथ फिरत असुर बहु धाए | 
बाहत झअस्त्र तपति पर आए ॥--प्माकर | (ख) 
यों कष्टि तबदि' धनुष प्रभु ताना। भे बाहत तेदि पर सर 
नाना ।“-पश्माकर । (ग) नेही सनसुख जुरत ही तहँ मन 
की गिरवान। बाइत हैं रन बावरे तेरे «य किरवान ।-- 
रसनिधि । (३) गाड़ी, घोड़े आदि को हॉकना। (५) 
भारण करना। क्लेता | पकड़ना | (९) बहना । प्रवाहित 
हाना। 3०--(क) तजै रंग ना रँग केसरि को श्ैंग 
घाषत से। रैंग बाहत जात ।--देव । (ख) नातरु जगत 
सिंधु मह भंगा। बाइत कर्म बीचिकन खंगा। --रघुनाथ । 
(३१) खेत जातना। खेन में हल चढावा। उ०--आाज 
तो उसने चार बीघा बाहके दम लिया। (७) गौ, भेंस 
आदि को गासिन कराना । 

बाहनी*-तंज्ा स्वी० [ सं० वाहिनो ] सेना | फौज । 

बाहबली-संजञा पुं० [ हिं० बाद + ब्त ] कुश्ती का एक पे'च । 

बाहम-क्रि० वि० [ फा० ] आपस में । परस्पर । एक दूसरे के 
साथ । 

बाहर-क्रि० वि० [ सं० बाह्य ] (१) स्थान, पद, अवस्था या 
संबंध आदि के विचार से किसी निश्चित अधवा कल्पित 
सीसा (या सथपांदा ) से हट करू अत्नग था निक्रला 
हुआ । भ्रीतर या अंदर का उछटा | ३००-तुलसी भीतर 
बादरहुँ जे। चाहेसि उजियार -तुछसी । 

मुहा०-बाइर आना या होना ८ सामने थाना। प्रकद हैना। 


$ 
$ 


बाहिनी 


धाहर करना # अलग करना । दूर करना । हुटाना। बाहर 
बाहर 55 ऊपर ऊपर। बाहर रहते हुए । श्रत्नग से | बिना 
किसी का जताए । जैसे, चे कठकत्तो से आए ते थे, पर 
बाइर बाहर दिल्ली चले गए । 
(२) किसी दूसरे स्थान पर | किसी दूसरी जगह । अन्य 
नगर या गाँव आदि में । जैसे, (क) आप बाहर से कब 
लेटे गे ? (ख) उन्हें बाहर जाना था, तो मुरूसे मित्र तो 
क्षेते। ३० --जेहि घर कंता ते सुखी तेहि गारू तेहि गये । 
कत पियारे बाहरे हम सुख भूठा सब' ।-जायसी | 
मुहा०--जाहर का 55 ऐसा आदमी जिससे किम्री प्रकार का संपर्क 
न हैे।। बेगाना । पराया । 
(३) प्रभाव, अधिकार या संबंध आदि से अछूग । जेसे, 
हम आपसे किसी बात में बाहर नहीं हैं; आप जो कुछ 
कहेंगे, वही हम करें गे। ३०--पाई' में तुझ बादरा कोड़ी 
हूँ नहिं पाव । जे सिर ऊपर तुम धनी महँगे मोह 
विकरव ।--कबीर । (४) बगेर । सिचा | (क्र०) 
संज्ञा पु० [हिं०बाद्दा| वह आदमी जो कुँएँ की जगत पर 
मोट का पानी उलठता है । 
बाहरजाभी%[-सेश! पुं० [सं० बाह्ययामी] इंधश्वर का सगुणरूप । 
राम, कृष्ण, तासि ह इत्यादि अवतार | 
बाहरी-वि० [ हिं० बाइर + ई (प्रत्म०) ] (१) बाहर का । बाहर- 
वाढा (२) जो घर का न हो | पराया । गेर। (३) जो 
झापस का न हे। | अजनबी । (४७) जो केवल बाहर से 
देखने भर को द्वो । अपरी । जैसे, यह सब बाइरी ठाठ है; 
आदर कुछ भी नहीं है । 
बाहरीटॉग-संजा स्री ० [हिं० बादरी + टैग] कुश्ती का एक पेंच जिसमें 
प्रतिदं दी के सामने आते ही उसे खींचकर अपनी बगल 
में कर लेते हैं ओर उसके घुटनों के पीछे की ओर अपने 
पैर से आधात करके उसे पीठ की भोर ढकेछते हुए गिरा 
देते हैं। 
बाहस-संज्ञा पुं५ [ ढिं० ] अज्ञगर । 
बाहाजारी-क्रि० वि० [हिं० बाद +जोडना] सुजा से भुजा मिला 
कर । हाथ से हंथ मिला कर। 3००--(क) थाहॉजोरी 
निकले कुज ते प्राप रीकि रौफि कहैं बात ।--सूर । (ख) 
राजत है दो३ बार्डाजोरी दंपति श्ररु ब्रजबाढ ।--सूर । 
बाहा|-सेशा पुं० [दिं बाधना ]|वह रस्सी जिपसे नाव का डॉँड़ देघा 
रहता है ! 
बाहिज-संज्ञा पुं० [सं० वाह्य| ऊपर से । बाहर से । देखते में । ३०- 
(क) बाहिज नम्न देखि मोदि भाई । विप्र पढ़ाव पुत्र की 
नाई ।--सुढूसी । (ख) बादिज चिंता कीन्ह' बिघेखी ।-« 
तुलसी । ह 
बाहिनी-संशा स्ी० [सिं० वाहिनी] (१) वह सेना जिसमें तीन साय 





बाहिर 


अर्थात्‌ 5५१ हाथी, ८। रध, २४३ सवार और ४०४ पेद्ल 
हैं। । (२) सेना | फोज । (३) तवारी | यान । (४) नदी । 
बाहिर-क्रि० वि० दे० “बाहर! । | 
बाही[-संज्ञा श्ली० दे० “बाँह । 
बाहु-तंशा ज्ली० [ से० ] भुत्रा | हाथ । बाँह । 
बाहुक-एंजशा पुं० | सं० ] (१) राजा नह का उस समय का नास 
जब वे अयोध्या के राजा के सारथी बने थे। (२) नकुछ 
का नाम | (३) एक नाग का नाम । 
बाहुज-एंशा पुं० [ सं० ] च्न्रिय, जिनकी उत्पत्ति ब्रह्मा के हाथ 
से मानी जाती है । 
बाहच्राण-पंज्ञा पुं० [ सं० ] चमड़े या लोहे श्रादि का वह 
दुस्ताना जे युद्ध में हाथों की रक्षा के लिये पहना जाता है | 
बाहुदंती-पंज्ञा पुं० [ सं० बाहुदंतिन्‌ ] इंद्र । 
बादुदा-संज्ञा स्लो० [सि०] (१) महाभारत के अनुसार एक नदी 
का नाम । (२) राजा परीक्षित की पत्नी का नाम । 
बाहुप्रलंब-वि० [ स० ] जिसकी बहिं बहुत लंबी हैं। । आजाजु- 
बाहु । ( ऐसा व्यक्ति बहुत बीर माना जाता है । ) 
बाहुबलू-संज्ञा (० [ सं० ] पराक्रम | बहादुरी । ३०--श्री हरि- 
दास के स्वामी श्याम कु'जविहारी कह्दत राखि ले बाहुबढ 
हों बपुरा काम दृहा |--ख्रा० हरिदास । 
बाइभेदी-संज्ञा पुं० [ सं० बाहुमेदिन्‌ ] विष्णु । 
बाहुसूल-पंज्ञा पुं० [सं०] कंधे भर बाँह का जोड़ । 
बाइयुद्ध-संज्ञा पुं० [ सं० ] कुश्ती । 
+बाहरना|-क्रि० अ० दे” “बहुरना” । 
बाहुल-संज्ञा पुं० [सं० ] (५) युद्ध के समय द्वाथ में पहनने की 
एक वस्तु जिससे हाथ की रघ्षा होती थी। दुश्ाना । (२) 
कात्ति क मास । (३) भ्रग्नि। आग । 
बाइलरूुओच-संज्ञा पुं० [ सं० ] मोर । 
बाहुलय-संज्ञा पुं० [ स० | बहुतायत । अधिकता । ज्यादती । 
- बाहुविस्फाट-संज्ञा पु [ सं० ] तार ठोंकना । 
बाहुशाली-पंज्ञा पुं० [ सं० बाहुशाशिन्‌ ] (१) शिव । (३) भीम । 
(३) उतराष्ट के एक पुत्र का नाम । (४) पक दानव का 
नाम । 
बादुशाष-संज्ञा पुं० [ सं० ] बाँह में द्ोनेवाज्षा एक प्रकार का 
चायु रोग जिसमें बहुत पीड़ा होती है । 
बाइश्वत्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] बहुश्रुत होने- का भाव । बहुत 
सी बातों की, सुन कर, प्राप्त की हुईं जानकारी | 
बाहुसभव-संज्ञा पुं० [ सं० ] क्षत्रिय, जिनकी उत्पत्ति ब्रह्मा की 
बाँह से मानी जाती है । 
बाहदजार-संज़ा पुं० दे” “सहस्तत्राहु । . 
बाह-संज्ञा स्री० दे: “बाहु? । 
बादेर|-क्रि० वि० [ हिं० बाहर ] अपने स्थान से या पद आदि से 
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च्युत । पतित । बिकृष्ट | ३०-कपटी कायर कुमति कुजाती । 
सलेक वेद बाद्देर सब भांती | तुलसी । 
बाह्मन-सपंतज्ञा पुं० दे० “ब्राह्मण? । 
बाह्य-वि० [ से० |] बाहरी । बाहर का । 
संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) भार ढोनेवाढा पशु। जैपते, 
बैछू, गधा, ऊँट आदि । (२) सवारी | यान । 
बाह्यकर्श-संज्ञा पुं० [ सं० ] महाभारत के अनुसार एक नाग 
का नाम । 
बाह्मकुंड-संज्ञा पुं० [ से० ] एक नाग का नाम । 
बाह्यतपश्चय्यां-तंज्ञा स्री० [ से० ] जैनियों के अनुसार तपस्या 
का एक भेद | यह छुः अकार की होती है ;--भ्रनशन, 
ओऔरनोदय, बृत्तिसेक्षेप, रसत्याग, कायक्केश और लीनता । 
बाह्मद्ुति-संज्ञा पुं० [ सं० ] पारे का एक संस्कार | ( बेद्यक ) 
बाह्य पटी-संज्ञा स्नी० [ सं० ] जवनिका । नाटक का परदा । 
बाह्मस्यंतर-संज्ञा पुं० [ सं० ] प्राणायाम का ए% भेद जिसमें 
आते और जाते हुए ध्वास को कुछ कुछ रोकते रहते हैं । 
बाह्मभ्यंतराक्षेपी-संज्ञा पुं० [ सं० ] प्राणायाम का एक भेद । 
जब प्राण भीतर से बाहर निकलने छगे, तब उसे निकलने 
न देकर उलछटे छौटाना ; ओर जब भीतर जाने छूगे तब 
उसको बाहर रोकना । 
बाह्मचिद्रधि-संज्ञा स्ली० [ सं० ] एक प्रकार का रोग जिसमें शरीर के 
किसी स्थान में सूजन और फोड़े की सी पीड़ा होती है । 
इस रोग में रोगी के सुँह अ्रधवा गुदा से मवाद निकलता 
है। यदि मवाद गुदा से बिकले तब तो रोगी साध्य माना 
जाता है; पर यदि मवाद सुँह से निकल्ले तो बह श्रसाध्य 
समझा जाता है । 
बाह्विषय-संज्ञा पुं० [ सं० ] प्राण को बाहर अधिक रोझइना। 
बाह्मतृक्षि-पंज्ञा स्री० [ से० ] प्राणायाम का एऋ सेद ज़िप्तमें 
भीतर से निकलते हुए ध्वाप्त को धीरे धीरे रोकते हैं । 
बाह्याचरण-संज्ञा पुं० [ सं० ] केवल दिखोश्रा आचरण | भ्रा्डंबर । 
ढकोसटा | 
बाह्यायाम-संज्ञा पु [ २० ] वायु संबंधी एक रोग जिसमें रोगी 
की पीठ की नस खिंचने छगती हैं श्रोर उसका शरीर पीछे 
की ओर को कुकने लगता है | धघनुस्तंभ | 
बाह्नीक-संज्ञा पुं० [ सं० ] कांबोज के उत्तर अदेश का प्राचीन 
नाम जहाँ आज कल घबलख है । यह स्थान काबुल से 
उत्त की ओर पड़ता है । इसका प्राचीन पारसी नाम 
बक्तर है जिससे यूनानी शब्द बेक्ट्रिया बना है ! 
बिग-#%[उंशा पुं० [,सं० व्यंग्य] ( $ ) वह चुभती हुई बात 
जिसका कुछ गृह भ्र्थ हो । व्य ग्य ॥ काकोक्ति ।'विशेष-- 
दे” “व्यग्यःः | 3४०-- (क) करत बिग ते बिग 
. दूसरी जुक्त अभ्रलकृत माँही | सूरदास ग्वाद्षिव की बाते 


का 


विजन 





को कस समुझत हांही ।-“(ख) प्रेस प्रशंसा विनय 
बि'ग जुत सुनि बिधि की बर चानी । तुझसी मुद्ति महेस 
मनहिं मन जगत सातु सुसुकानी ।--तठतुझेसी। (२) 
आक्तेप-पूर्ण वाक्य । ताना। 
क्रि० प्र०--छ्लोड़ना ।--बेछना । 

विजन#[-संजा पुं० [ सं० व्यंजन ) भोज्य पदार्थ । खाने की 
सामग्री । ३०-मायामय तेहि कीन्दि रसोई । बिजन बहु 
गनि सकई न कोई ।--तुलसी । 

बिंद%|-संज्ञा पुं० [ से० बिंदु ) (१) पानी की दूँद । (२) दोनों 
भवों के मध्य का स्थान | अप्तध्य । (३) वीय बूंद | 3३००-- 
जे। कामी नर कृपण कह्दि करे आपनी रिंद्‌ । तद॒पि अ्रकांथे 
न दीजिये विद्या वि दरु जि द ।--रघुनाथदास | (४) बि दी । 
माथे का गोल तिछक । इ००-(क) सूगसद बिंद अनिद 
सॉस खामिंद हिंद भुष ।--गोपाढू | (सत्र) किधों सु 
अधपक आस में मानहु मिलो अमंद । किथों तनक है तम 
दुरयो के ठोढी को बिंद ।--प्माकर । 

बिदा-एंज्ञा ज्नौ० [ सं० इंदा ] पुक गोपी का नाम । ३०--हंदा 
बिंदा राधिका श्यामा कामा नारि । - सूर । 

संज्ञा पुं० [ सं० बिंदु ] ( $ ) माथे पर का ग्रोढ और 

बड़ा टीका। बेंदा। छुदा। बड़ी बिंदी । ३०७-रूगमद 
बिंदा ता में राजे । निरखत ताहि कास खत क्ाजे ।-- 
सूर । ( २) इस आकार का कोई चिह्न । 

बिदी-संज्ञा स्नो० [ सं० विंडु | ( १) सुन्ना। शून्य । सिफर । 
बिहु। (३) माथे पर छगाने का गोछ छोटा टीका । 
वितुली । (३ ) इस झाकार का कोई चिह्न । 

बिदुका-संज्ञा पुं० [ सं० बिंदु ] (१) बिदी। ग्रोल् टीका । 
उ०--लछूट लछटकनि मोहन मिप्त ब्रिदुका तिलक भाल 
सुखकारी ।--सूर | ( २ ) इस आकार का कोई चिह्न । 

बिदुरी|-संज्ञा स्ली० [ सं० विंद ] (१) माथे पर का गोल 
टीका | बिंदी | बिंदुली। टिकुली । ( २ ) इस श्राकार 
का कोई चिह्न । 

बिदुली-पंज्ञा स्नी० [ सं० विंदु ] बिंदी | टिकुली । ब०--बैदुन 
बिंदुली भाछू की भुज्ञ़ आप बनाए ।“-सूर । 

बिद्ाबन-संज्ञा पुं० दे० “दुदाबन”!! । 

विध[-संज्ञा पुं० दे” “विध्याचक” । 

“बिघना-कि० अ० [से० वेषन] ( १ ) बीघना का अकर्मक रूप । 
बींचा जाना । छेदा जाना । (२) फँंसना | उत्लकना । 
विधिया-संज्ञा पुं० [ हिं० बैंधना + इया (अत्य०) ] वह जो सोती 
. बींघने का काम करता हे। | मोती में छेद करनेवालढा । 
बिब-तठंडा पुं० [ सं० विंब ] (१) प्रतिबिब | छाया । अ्रकस | 
(२) कम डलु । (३) अतिसूत्ति । (४) कुदरू नामक 
फछ। ( ४ ) सूय या च दमा का मंडर । ( ६ ) काई 
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मंडक्ष । ( ७ ) गिरगिठ । (८ ) सूथ्ये । (डि० )। (९) 
झलक । आभास । ४०-बिरदह दिब अ्रकुलाय बह त्यों 
पुनि कछु न सुद्दाय | चित न त्वगत कहु केसहू से इह गा 
बनाय (--पञ्माकर । ( १० ) छूंद विशेष | 3०--फछ 
अधर बिब जासो। कहि अधरनार तासो । रूहत थ ति 
कोन मूँगा । बर्णिं जग द्वोत गू गा ।--गुमान । 
संज्ञा पुं० दे० “बॉबी?” । ३५--साकट का मुख बि'ब है 

निकसत वचन सुजंग । ताकी औषधि सौन है विष नहि' 
व्यापै अंग ।-- कबीर । 

बिबक-संज्ञा पुं० [ सं० ] ( + ) चंद्रसा या सूर्य का मंडल । 
(२) कुंदरू । (३) साँचा । (४) बहुत भ्राचीन काह का 
एक भ्रद्धार का बाजा जिस पर चमड़ा मढ़ा होता था । 

बिबट-संज्ञा पुं० [सि०] सरसों । 

बिबफल-संजञा पुं० [सं०] कुँदरू । 

बिबसार-संज्ञा पु दे० “बिंबिसार”' | 

बिबा-संज्ञा पुं० [सं०] (१) कुँदरू। (२) बिंब | प्रतिद्वाया | 
(३) चंद्रमा था सूर्य का मंडल | 

बिबिसार-पंज्ञा पुं० [ से० ] एक प्राचीन राजा का नाम ओे अजा- 
तशन्न के पिता और गोतम बुद्ध के समकालीन थे। कहते 
हैं. कि ये पहले शाक्त थे, पर पीछे बुद्ध के उपदेश से बोद्ध 
गे गए थे। 

बि#-वि० [सं० दि. मि० शु० बे० ] ढो । एक श्र एक । 

बिअहुता-][वि० [ सं० विवाहित ] (१) जिसके साथ विवाह 
संबंध हुआ दे । (२) विवाह-संबंधी । विवाह का। जैसे, 
बिश्वहुता जोड़ा । 

विआज़-नसंज्ञा पुं० दे० “ब्याज! । 

विआधि-पंजञा स्ली० दे० “व्याधि!! । ३०--परि हरि सोच रहहु 
तुम्ह साई । बिनु औषध बिश्ञाथ विधि खाई तुलसी । 

बविआाधु-]रंज्ञा पुं० दे० “व्याघ” | इ०--जेबन पंखी बिरह 
बिआधू! केह भप्ठ कुरंगिनि खाघधू।--जायसी । 

विश्ञाना-क्वि० स० [ हिं० ब्याह ] बच्चा देना । ज़नना | (विशे- 
घतः पशुओं आदि के संबंध में । ) 

बिल्लञापी-वि० दे० “व्यापी? । 

विशास-ससंज्ञा पुं० [ सं० व्यास ] पैराणिक कथाएँ आदि सुनाने- 
वाढा । व्यास | कपकड़ । 

विश्ञाहना-न॑क्रि० स० दे० “ब्याहना” । 

बिशओग-संज्ञा पुं० ढे० “वियेग!! । 

बविश्ञोगी-[वि० दे० “विभेगी” । 

बिकट-वि० दे० “विकट” 

बविकना-क्रि० अ० [ सं७ विक्रय |] किसी पदाथे का द्वव्य लेकर 
दिया ज्ञॉना । मृत्य लेकर दिया जाना। बेचा जाना । 
बिक्री होना । 


बिकरम 


संया० क्रि०--जाना । 
मुहा०--किसी के हाथ बिकना८- किसी के अनुचर, सेवक या 
दास हेना। किसी के गुल्लाम बनना | जैसे, हम उनके 
हाथ कुछ बिके तो हैं ही नहीं, जो उनका हुकुम माने । 
विशेष-कभी कभी इस अर्थ में, ओर विशेषतः मोहित होने 
के अर्थ में केवठ “बिकना'? शब्द्‌ का भी प्रयोग हेगता है । 
डउ०->ठानहैं ऐसी नहीं करिके कर तोष चित जेहि कान्ह 
बिकानु है ।--तेष । 
बिकरम।-संजशा पुं० दे० “'विक्रमादिध्य!”” | इ०--भेज भोग 
जस भाना बिंकरम साका कीनह । परिख सो रतन पारखी 
सबह रूखन लिखि दीन्द् --जायसी | 
बिकरार[-वि० [ फा० बेकरार ] ब्याकुछ । विकक | बेचेन। 
उ००-केंवछ डार गहि भट्ट बिकरारा। कासु पुकारडँ आरापन 
दारा |--जायसी । 
वि० [ सं० विकराल ] कठिन | भयानक | डउरावन। भय कर। 
ड०-“पुष्कर पुष्कर नयन चल्यो वृकसुत बिकरारो ।-गोपाल। 
बिकरारू-वि० दे० “विकराल”? । ३०--माली मेघ माल बनपाल 
बिकराल भट नीके सब काढू सीचें सुधासार नीर के । 
“>तुठसी । 
बिकलरू।- वि० [ सं० विकल ] (१) ब्याकुछ | घबराया हुआ । 
(२) बेचेन । 
बिकलाई[-संज्ञा स्री० [ सं० विकक्ष + ञ्ाई (प्रय०) ] ब्याकुदता । 
बेचेनी | ३०--पुसी कछाई ढूखे बिकलाई भई कछ आई 
| नहीं दिन राती ।“-चअयेध्यासिंद । 
बिकलाना|-क्िं० अ० [ सं० विकत्त ] व्याकुछ होना । घबराना । 
बेचेन होना | ३०--हरिसुख राधा राधा बानी | घरनी परे 
अचेत नहीं सुधि सखी देखि बिकहानी ।--सूर । 
क्रि० स० व्याकुछ करना। बेचेन करना । 
“बिकवाना-कि० स« [ हिं०बिकना का प्रेर० ] बेचने का काम 
दूसरे से कराना । दूसरे को बेचने में प्रवृत्त करना | किसी 
ह से बिक्री कराना । 
बविकसना-क्रि०[ सं०विकसत ] (१) खिलना । फूलना । प्रस्फुटित 
५. देोना। (२) प्रफुछित होना । बहुत प्रप्न्न होना । 
बिकसाना-क्रि० अ० दे० “बिकसना ! । ४०-पाहन बीच कमढू 
बिकसाहीं जल में भगिनि जरे ।--सूर 


क्रिण स० (१) विकसित करना । खिल्लाना । (२) 


प्रफुछित करना । प्रसन्न करना | 
बिकाऊ-वि० [ हिं० बिकना+ भ्राक (प्रत्य०) ] जो बिकने के लिए 
है। । जो बेचा जानेवाला दो। बिकनेवाढा। जैसे, कोई 
। अलमारी बिकाऊ दो तो हम से कहना । 
बिकाना-+॑क्रि० अर० दे० “बिकना”! | 
बिकार#[-उंशा पुं« [ से० विकार ] (१) बिगड़ा हुआ रूप। 


श्र 


बस्तेरना 


विकृति । विक्रिया । ३०--बारिद बचन सुनि धुनि सीस 
सचिवनि कह्टे दससीस ईस बामता बिकार है ।-तुरूसी । 
(२) रोग । पीड़ा । दुःख । (३) दोष । ऐब । खराबी । 
बुराई । अवगुण । 3३००-जड़ चेतन गुन दोषमय बिस्व कीन्ह 
करतार । संत हंस गुन गहहिं' पय परिहरि बारि बिकार । 
तुलसी । (9) बुरा कृत्य । पापकर्म । उ०--भने रघुराज 
कार्पण्य पण्य चेधरी है जग के बिकार जेते सबे सरदार 
हैं [--रघुराज । (१) कुवासना। ३०--र जन संत अखिल 
अधगंजन भंजन विषय बिक्ारहि ।--तुछसी । विशेष-- 
दे० “विकार”? 

बिकारी|-वि० [ सं० विकार ] (१) विकृत रूपवालढा । जिसका 
रूप बिगड़ कर और का और हो गया हे। । (२) अद्दितकर | 
बुरा । हानिकारक । 3००-अशुभ देय जिनके सुमिरन ते 
बानर रीछु बिकारी ।--तुलसी । 

संज्ञा स्री० [ स० विक्ृत था वेक ] एक प्रकार की टेढ़ी पाई 

जो अंकों श्रादि के आगे संख्या या मान शआ्रादि सूचित 
करने के किये लगाई जाती है। लिखने में रुपए पेसे या 
मन-सेर आदि का चिह्न जिसका रूप ) तथा 5 द्वोता है । 
४०--बक बिकारी देत ज्यों दाम रुपैया दोत |।--विहारी। 

बिकुंठ।-संशा पुं० दे० “चेकुंड” 

बिक्रमाजीत-संजशञा पुं० दे० “विक्रमादित्य? । 

बिक्रमी-संज्ा ५ुं० दे० “वेक्रमीय” । 

बिक्री-संज्ञा स्रों० [ सं० विक्रम ] (१) किसी पदार्थ के बेचे जाने 
की क्रिया या भाव | विक्रय । जैसे, श्राज सवेरे से बिक्री 
ही नहीं हुईं। (२) वह घन जो बेचने से आ्ाप्त दो । बेचने 
से मिलनेवाला धन | जैसे, यददी १०) आज की बिक्री है । 

बिक्र-वि० [ हिं० बिक्री ] बेचने छायक। जो बेचा जाता हो। 
बिक्री का । बिकाऊ | (छश० ) 

विशेष--जहानों श्रादि पर लश्कर के लोग इस विशेषण का 
प्रयोग ऐसे बने हुए वस्त्रों के लिये करते हैं. जो नव-सेना- 
विसाग से उन्हें रागत के दाम पर मिहते हैं । 

बिख्-नसंशा पुं० [ से० विष ] जहर । विष | 
बिखम-वि० [ सं० विष |] विष। जदर। गरकू | (डि० ) 
वि० दे० “विषप्त ।”' 

'बिखरना-क्रि० अ« [ सं० विकीर्ण ] खंडों या कणों आदि का 
इधर उधर गिरना या फेल ज्ञाना । छितराना | - तितर 
बितर हो ज्ञाना । 

| सयो० क्रि०--जाना । 

बिखराना-क्रि० स० ( हिं० बिखएना का स० रूप ] खंडों या करों 
को इधर उधर फेहाना । छितराना । छीं टना । * 

बिखाद-संज्ञा पुं७ दे “विधाद” 

बिखेरना-कि० स० [ हिं० बिखरना का स० रूप ] खंडों या कण 


शिकाका कल बिगाड़ना 





स्व जन 


को इधर उधर फेलाना । तितर बितर करना। छितराना । 
छिठकाना | छी टना | 
सयो० क्रि०--ढाहूना ।--देना । 


सयो० क्रि०--ज्ञाना । 
बिगड़ेद्विल-संज्ञा पुं० [ हिं० बिगड़ना (- फा० दिल ] (१) वह जो 
बिखोड़ा-संज्ञा पुं> [ हिं० बिख-- विष ] सारे भारत में पाई जाने- अल है हट कलिमी ली पक गा 
वाली, ज्वार की जाति की एक प्रकार की बड़ी घ!स जो चलनेवाला ऐ ७22220 30003 00 
बारददों महीने हरी रहती है । यह जब अच्छी तरह बढ़ जाती | गे हय भर 
है, तब चारे के लिये बहुत उपयेगी होती है; रर जा खिय कै सकल डील: अपन दि हर (५ का रा 
अवस्था में इसका प्रभाव खानेवाले पशुओं पर बहुत बुरा हे शा चे क्रोधी हो । है जेल कप ह 
ओर प्रायः विष के समान होता है । इसमें से एक अकार बिंगड ह्मो डे का । (३) 
के दाने भी निकलते हैं जिन्हें गरीब ज्लोग यों ही, पीस अर रंडी जॉन अल । बुरे रास्ते पर 
कर अथवा बाजरे श्रादि के भादे 
यम भर पता हि का का 
पे गज के आस पास आपसे आप होती है । रचत कहुक रघुराज,' विघन विगर पूरण करहु ।-रघु- 
|-संज्ञा पुं० दे० “बीग”” । कितना “कि ० दे० “बिगढ़ना?। इ३०--बिगरत सन 
बिगड़ना-क्रि० अ० [ सं० विक्त ] (3) किसी पदार्थ के गुण संन्यास लेत जल नावत भ्राम घरो सो ।--तुलसी । 
या रूप आदि में ऐसा विकार देना जिससे उसकी उपये- | बिगराइरल, बिगरायरू|-वि० (१)दे० '“बिगड़ेछ (२)! | ३०- 
गिता घट जाय या नष्ट हो जाय । अ्रसक्षी रूप या गुण का हों तो बिगरायछ और के बिगरो न बिगरिये ।--तुछसी । 
नष्ट हे जाना। खराब हे जाना | जैसे, मशीन बिगढ़ना, (२)दे० “बिगढ़ौठ (३)” | ३०--कुटिल कुरूपिनी इदास 
अचार बिगढ़ना, दूध बिगड़ना, काम बिगड़ना । ३०-- एते पर बेठी बेस्था बिगराइल विछासिन के पास है ।-- 
बिगरत मन सन्‍्यास लेत जहू नावत आम घरो से ।-- दूलह । 
तुलसी । (२) किसी पद़ाथे के बनते या गढ़े जाते समय “बिगसना#-करि० अ० दे० “बिकसना | 
उसमें केई ऐसा विकार द्वाना जिससे वह ठीक या पूरा न । स० दे० “बिकसाना” | 
उतरे | जैसे, (क) यह तस्वीर भ्रब तक तो ठीक बन रही थी, क्रि०ण अ० दे० “बिकसना”। ३०--सियमुल सरद 
पर 'अब बिगढ़ चली है । (लव) देखते हैं कि तुम्हारे ही कमल जिमि किमि कहि जाय | निसि मलीन वह निसि- 
कारण यह बनती हुई बात बिगड़ रही है। (३) दुरवस्था दिन यद बिगलाय ।---तुलूसी । 
को प्राप्त होना । खराब दुशा में आना । अच्छा न रह बिगहा-संज्ञा पुं० दे० “बीघा” । 
जाना । जैसे, (क) किसी जमाने में इनकी हालत बहुत विगही[-संज्ञा स्री० [ देश» ] कक्‍्यारी । बरही । 
अच्छी थी; पर आजकढ मे बिगड़ गए हैं। (ख) बिगड़े बिगाड़-संशा पुं० [ हिं० विगडना ] (१) बिगढ़ने की क्रिया या 
घर की बात जाने दो । (४) नीति-पथ से अष्ट होना । भाव। (२) खराबी। बुराई। दोष। (३) वैमनस्य । 
बदू-चछन होना। चाल चलन का खराब होना | जैसे, | ८ हे ष । रूगढ़ा । लड़ाई । 
आजकल उनका लड़का बिगढ़ रहा है, पर वे कुछ ध्यान बिगाड़ता-क्रि० स० [ सं० विकार | (१) किसी वस्तु के स्वाभा- 
दी नहीं देते । (५) क्रद्ध होना । गुस्से में आकर ढाँठ डपट विक गुण या रूप को नष्ट कर देवा । किसी पदार्थ में ऐसा 
करना | अप्रसन्नता प्रकट करना । जैसे, ते अपने नोकरों , विकार उत्पन्न करनों जिससे उसकी डपयेगिता नष्ट 


' पर बहुत बिगड़ते हैं। (६) विरोधी होना। विद्रोह करना। हो जाय । जैसे, कछ बिगाड़ना, रसाई बिगाड़ना । 
जैसे, सारी प्रजा बिगढ़ खड़ी हुईं। (७) ( पशुओं आदि 
का ) अपने स्वामी या रचक की आज्ञा या अधिकार से 
बाहर दे! जाना । जैसे, घोड़ा बिगड़ना | हाथी बिगड़ना। 
(४) परस्पर विरोध या वैमनस्य होना । कड़ाई रूगड़ा दोना। 
खटकगा। जैसे,आजकहछ उन दोनों में बिगड़ी है। (8) व्यर्थ 
व्यय होना । बेफायदा खर्च द्वाता । जैसे, आज बैठे बेठाए 
*) बिगड़ गए । 


(२) किसी पदाथे को बनाते समय, या कोई काम 
करते समय उससें कोई ऐसा विकार उत्पन्न कर देना 
जिससे वषद्द ठीक या पूरा न उतरे। जेसे, इतना सब कुछ 
करके भी अत में तुमने जरा से के लिये बात बिगाड़ दी । 
(३) दुरवस्था को आप्त कराना । बुरी दुशा में छात्रा | 
जैसे, दुष्यंसन ही युवकों को बिगाड़ते है | (४) नीति- 
पथ से अष्ट करना । कुमाग में छगाना । जैसे, मदाजनों 


बिसाना 





ने रुपए दे देकर उनके छड़के का बिगाड़ दिया। (९) ख्री 
का सतीत्व नष्ट करना। पातित्रत्य भंग करना। (६) 
खमाव खराब करना। बुरी आदत छगाना। (७) बह- 
काना । (८) व्यर्थ व्यय करना। जैसे, तुम तो थों ही 
अनावश्यक कामों में रुपए बिगाड़ा करते हो । 


श्ठे<ठ 


विघनहरन 


कोप मधुकैटभ संभारे अरि ताही ते ब्रिगूचे बलरास से न 
मेल है ।-- हृदयराम । 

क्रि० सं० [से० बिकुंचन] दबोचना । घर दबाना । छोप 
लेना । ३०--ले परनाछो सिव्य सरजा करनाटक ढो सब 
देस बिगूचे ।--भूषन । 


विगाना|-वि० [ फा० बेगाना ] ( $ ) जे! अ्रपना न हे । जिससे बिगूतना-करि० श्र० दे० “बिगूचना” । 
आपसदारी का कोई संबंध न हा । पराया। गेर | (२) |बिगाना-क्ति० स० [ सं० विगोपत | (१) नष्ट करना। विनाश 


अजनबी । अनजान । 
विगार[-संज्ञा पुं० दे० “ बिगाड़ ? । 
संज्ञा ल्ली० दे० “ बेगार ? । 
बिगारि%-संजा स्ली० दे० / बेगार ”! । उ०--ताहि ते भव 
बिगारि महंँ परिदे! छुटत अति कठिनाई हो ।--तुछसी । 
बिगारी-संज्ञा स्री० दे० “ बेगारी ?? । 
संज्ञा पु० दे० “ बेगारी ?? । 
बिगास+कं-संज्ञा ५० दे० “ विकास ?! । 
विगाहा-संज्ञा पुं० दे* “ ब्रियाहा ?? । 
बिगिर#-क्रि० वि० दे० “ बगेर ? | 
बिशुन#|-वि० [स० विशुण] जिसमें कोई गुण न हे।। गुण रहित । 


बिगुरचिन#-संज्ञा ख्ली० [सं० विवेचन] दे ० “ विगूचन ”। 3५- 


कबिरा परजा साह की तू जिन करे खुवार | खरी बिगुरचिन 
दोयगी लेखा देती बार |--कबीर | 

बिगुरदा*[-संशां पुं० [ देश» ] प्राचीन काल का एक प्रकार का 
हथियार । ३०--कपटो जब लें कपट नहि साच बिगुरदा 
धार । तब जी केसे मिल्ैगो प्रभु साया रिफ्रवार ।“रस- 
निधि । 

बिगुर्वेन#/|-संज्ा स्री० दे० “ बियूचन ” । 

बिशुलक#र्श-तंशा पुं० [ अ० ] घँगरेजी ठंग की एक प्रकार की तुरही 
जे प्रायः सेनिकों को एकत्र करने अथवा इसी प्रकार का 
कोई और कास करने के किए सैश्तेत-रूप में बज़ाई 
जाती है। 

बिगुलूर#[-संज्ञा पु [ अ० | फोज में विगुर बजानेवाला। 

विगूचन-संज्ञा स्री० [से* विक्रुंचन अथवा विवेचन] (१) बह शच- 
सा जिपमें मनुष्य कि-कत्त व्य-विम्ूढर हो जाता है। अस- 
मंजस । अड्चन | (२) कठिनता । दिकत | ब०७-- सूरदास 

।.... श्रव होत बिगृचण, भजि ले सार गपान ।--्सूर । 

विगृचना-क्रि> अ० [सं० विक्ुंचन] (१) संकाच में पढ़ना | दिक्कत 
में पढ़ना । अडूचन था असमंजस में पढ़ता | ब०--(क) 
सेंगति साइ ब्रिगूचन जो है साकट साध। कंचन कटोरा 
छोड़ि के सनहक क्षीन्ही द्वाथ |-- कबीर। (जज) ताकर 
हाल होल अधघकूचा । छुह दरशन में जैन बिगूच्ा |-- 
कबीर ।(२) दबाया जाना । पकड़ा जाना । 3००-राम ही के 


करना | बिगाड़ना | ३०--(क) सूर सनेद्द कर जो तुम सौ 
से। पुनि आप बिगोऊ |--सूर । (ख) जिन्ह एहि बारि न 
मानस धाए | ते कायर कक्तिकाल बिगाए ।““तुलसी। 
(ग) पचये' सपान न जाने कोई । छुटए महँ सब गैढ 
बिगे।ई [--कबीर | (घ) तुम जब पाए तबदीं चढ़ाय ल्याए 
राम न्‍्याव नेक कीजे बीर ये। बिगोइयत है ।--हृदयराम । 
(२) छिपाना। दुराना । ३० --द्वोत बचन को स्मरण 
जु होवे । हो साक्षात तू ताहि बिगावै।-निश्चल्ू दास। (३)तंग 
करना | दिक करना। (४) अम में डालना | बहकाना | 
उ०--- (क) प्रथम मोद्द मोद्दि बहुत बिगावा । राम बिम्ुख 
सुख कबहुँ न सोवा |--तुझसी। (ख) तादहि बिगोय 
सिवा सरजा भत्ति भूषन औनि छपा ये। पछारये! ।-- 
भूषन । (९) व्यतीत करना । बिताना । ३०--बहु राउुसा 
सहित तरु के तर तुमरे बिरदह निञज्ञ जनम बिगोवति। 
“>तुलसी । 

बिग्गाहा-संज्ञा पुं० [सं० बिगाथा] आय्या छुंद का एक भेद जिसे 
'उद्गीति? भी कहते हैं । इसके पहले पाद्‌ में १२, दूसरे में 
१६, तीसरे में १९ भौर चेधथे में १८ समात्राएँ होती हैं। 
उ०---रास भजहु सन हाई, तन मन धन के सह्दित मीता । 
रामहि निसि दिन ध्याओ्रो, राम भजै तबहि जान जग 
जीता । 


बविग्रह-संज्ञो पुं० [सं० विग्द](१) शरीर । देह | ह०- भगत हेतु 
नर बिग्नह् सुर वर गुन गोतीत ।--तुन्लसी । (२) रूगड़ा 
कछड़ाई । कलह । विरोध | उ०--बयरु न बिग्नमह श्रास न 
वासा । सुख मय ताहि सदा सब आसा ।“-तुलसी | 
(३) विभाग | (४) दे० “विप्नह” । 


। ; 
बविघटना-क्रि० स० [सं० विघटन] विनाश करना | बिगाढ़ना। 


तोड़ना फोड़ना । ३०--(क) रजनीचर मत्त गयंद घटा 
बिघटे रुगराज के साज लरें ।--तुछसी | (ख) सुघट प्रीव 
रस सीव कंढ मुकुता बिघटत तमर ।-“हृदयराम । 
विधन-संज्ञा पुं० दे० “विश्व” । 3०--गणपति बिधन बिनासन 
हारे।... 
विघतहरन%[-वि० [सं० विप्तदरण] बाधा को हटानेवाढा। 
बाधा दूर करनेवाढा । 


बिच 


न न 





संशा पुं० गणेश । गजानन | 3०--विधनहरन म॑गलढकरन 
सदा रहहु अनुऋूछ | 


बिव%|-क्रि० वि० दे० “बीच” । 
“बिचकाना-कि० अ० [ अनु० ] (१) किसी को चिढ़ाने के लिये 


(सुँढ) टेढ़ा करना । बिराना । (सुंह) चिढ़ाना। (२) 
(मुँह) को, (स्वाद बिगड़ने के कारण) टेढ़ा करता ।(मुद्द) 
बनाना । 


बिचच्छुन॥|-वि० दे० “विचत्षण  । 
विचरना-क्रि० अ० [सं० विचरण) (१) इधर उधर घूमना | 


चत्नना फिरना । (२) पय्येटन करना। यात्रा करना | 
सफर करना । 


“बिचलना -कि० अआ० [सि० विचलन] (१) विचलित होना | इधर 


उधर हटना । (२) हिम्मत द्वारना । (३) कहकर इनकार 
कर जाना । मुकरना । 


बिचला-वि० [हिं० बीच +-क्वा (त्य०) ] [ख्रा० बिचली] जो बीच भें 


हो। बीचवाला । बीच का। जैसे, बिचछा लड़का, 
बिचली किताब । 

लाना# |-क्रि- स० [सं० विचलन] (१) चढायमान करना । 
विचक्षित करना । डिगाना। (२) हिला देना। (३) 
तितर बितर करना 


बविचवान, बिचवानी-संज्ञा पुं० [हिं० बौच + वान] बीच में पड़ने 


वाढा | बीच-बचाब करनेवाल। । सध्यस्थ । ३०-बिनय कर 
पंडित बिचवाना । काहे नहि जेवहि जजमाना ।-जायसी। 


“४बिचारना# [-क्रि० अ० [सं० विचार + ना (प्रत्य०)] (१3) विचार 


करना । सोचना । गार करना । (२) पूछना । प्रक्ष करना । 
(इस अथ में इसका प्रयोग प्रायः “प्रश्न!” शब्द के साथ 


होता है । ) 


बिचारा-वि० दे० “बेचारा”? । 
विचारी#[-संज्ञा पुं० [से० विचारिन] विचार करनेवाछा । ३०-- | बिच्छे पक्र/-संशा पुं० दे० ' 'विक्षेप' । 
मारग छाँडि कुमारण सों रत बुधि विपरीति बिचारी ० आ० [सं० विस्तण| (१) बिछाना का अकर्मक रूप । 


बिचाकू|#-संज्ञा पुं० [ सं० विचाज ] (१) अकछग करना । (२) 


हो (-मूर । 


अंतर । फक । 


बिचेत$[-वि० [ सं० विचेतस्‌ ] (१) मूछित । बेहोश । अचेत । 


बिच्छित्ति-संजञा स्ली० [ सं० ] ४ गाररस के ११ हाथों में से एक 
जिसमें किंचित अगार से ही पुरुष के मोहित कर किया 
जाना वर्णन किया जाता है। उ३०--बंदी भाल तमोल 
सुख सीस सिलसिले बार। इग ऑँजे राजै खरी साजे सहज 


(२) बददवास । 


सि गौर ।--बिहारी । 


- बिच्छी-पंज्ा स्लो” दे० “'बिच्छू” । 


बिच्छु-उंशा पुं० [ स० वृश्चिक ] (१) एक प्रसिद्ध छोटा जहरीढा 


२१३४४ 


बिछाना 


जानवर जो श्रायः गरम देशों में अँधेरे स्थानों में, जैसे 
ढक़ड़ियां या पत्थरों के नीचे, बिलों में, रहता है। इसके 
आठ पेर ओर आगे की ओर दो सूँड़ दोते हैं । इनमें से 
हर एक सूँड़ आगे की ओर दो भागों में, चिमटी की तरह 
विभक्त होता है । इन्हीं सूड़ों से थद्द अपने शिकारों को 
पकड़ता है। इसका पेट हूंबा और गाव-हुमा द्वोता है 
जिसके बाद पक और दूसरा अंग होता है जो दुम की 
तरह बराबर पतला द्ोता ज्ञाता है। यह अंग सुड़कर 
जानवर की पीठ पर भी था ज्ञाता है । इसके अंतिम भाग 
में एक जहरीला 'डंक होता है जिससे वह अपने शिकार 
के मार डालता है। अपने हानि पहुँचानेवालों को भी 
यह इसी डंक से मारता है जिसके कारण सारे शरीर में असह्य 
वेदना और जलरून द्ोती है जो कई कई दिन तक थोड़ी 
बहुत बनी रहती है । कहीं कहीं ८-१० इंच तक के बिच्छू 
भी पाए जाते हैं जिनके डंक मारने से आदमी मर भी जाते 
हैं। इसके संबंध में लोगों में अनेक प्रकार की किंवदतियाँ 
प्रसिद्र हैं । कुछ छोग कहते हैं कि यदि बिच्छू चारों ओर 
से आग के बीच में फेस जाय तो घह जलना नहीं पसंद 
करेगा; बल्कि जलने से पहले अपने डंक से ही अपने आपको 
मार ढालेगा। कुछ लेग कहते दें कि इसके शरीर में से 
किसी अकार निकाला हुआ अक इसके डंक के विष को 
अच्छा कर सकता है; और इसी लिये छोग जीते बिच्छू को 
पकड़ कर तेछ आदि में डाछ कर छोड़ देते हैं भर बिच्छू 
के मर जाने पर उस तेल में डंक के विष को.दूर करने का 
गुण मानने छगते हैं । पर इन सब किंवदंतियों में कोई 
सार नहीं है । (२)एक प्रकार की घास जिसके शरीर में छ्‌ 
जाने से बिच्छू के काटने की सी जलन होती है। (३) 
काकतु'डी का पैधा या उसका फलछ । (क्ृ०) 


(बिस्तर आदि का) बिछ्ाया जाना | फेछाया जाना । (२) 
किसी पदार्थ का जमीन पर बिखेरा जाना । छितराया जाना । 
(३) (मार पीद कर) जमीन पर लिटाया या गिराया जाता। 
संया० क्रि०--जाना | 


'बिछुलना।-करि० आ० दे० फिसलना | 
विछुछाना-क्रि० अ० दे० “फिसलना | 
बिछुवाना-क्रि" स० [दिं० बिछाना का प्रे०] बिछाने का काम 


दूसरे से कराना । दूलरे को बिछाने में अबृत्त करना । 


बिछान[|-संजशञा पुं० दे” ““बिछोना?' 
बिछाना -क्रि० सर[ सं० विस्तरण ] (१) (बिस्तर या कपड़े आदि 


को) जमीन पर उतनी दूर तक '्फेछाना जितनी दूर तक फेल 
सके । जैसे, बिद्योना विछाना, दूरी बिछाना । (२) किसी 


बिछावन 


चीज को जमीन पर कुछ दूर तक फेला देना | बिखेरना । 
बिखरावा । जैसे, चुना बिछाना, बताशे बिछाना। (३) 
( मार मार कर ) जमीन पर गिरा या लेटा देना । 
संया० क्रि०--डाढना ।--देना । 
विज्ञावन|-संज्ञा पुं० दे० “बिछोना । 
बिछावना।-क्रि ० स० दे० “बिछाना' । 
बिछिआ।-संशा स्री० [हिं० बिच्छू + धया (अल्य०)) पैर की डँगलियों 
में पहनने का एक प्रकार का छुए्ला । 
बिछिप्त#|-वि० दे “विक्षिप्त? । 
बिछुआ-संशा पुं० [ दि० बिच्छू ] ( १ ) पैर में पहनने का पुक 
गहना। (२) एक प्रकार की छोटी टेढ़ी छुरी। एक 
छोटा सा शखस्र। (३) सन की पूली। (४) अगिया 
या भाबर नाम का पोधा | विशेष- दे० “अगिया? | 
बिछुड़न|-संज्ञा स्री० [ हिं० विजुडना ] ( १) बिछुड़ने या अछग 
| होने का भाव | ( २) वियोग । विरह । जुदाई । 
बिछु ड़्ता-कि० अ० [ सं० विच्छेद ] (१) साथ रहनेवाले दो 
व्यक्तियों का एक दूसरे से अछग द्वोना | जुदा होना । 
झलछग होना । (२) प्रेमियों का एक दूसरे से अछग 
होना । वियोग होना । 
सयो० क्रि०--जाना । 
बिलुरंता#|-संज्ञा पुं० [ हिं० बिलुड़ना+ पता ( प्रय० ) ] (१) 
बिछुड़नेवाढा । (२) जो बिछुड़ गया हो । 
“बिलुरता-क्रि० अ० दे० “बिहुड़ना” । 
बिल्ुरनि|-%संशा स्री० दे” “बिछुड़न” | 
विछुवा-संशा पुं० दे० “बिछुआ । 
विद्दूना#-संज्ञा पुं* [ हिं० बिुडना ] बिंछुड़ा हुआा । जो बिचंड़ 
गया हो । ३०--मिल्ले रहस चाहिये भा दूना । कित रोइहय 
जब मिल्षा बिछूना ।-- जायसी । 
विछोई[-संशा पु० [ हिं० बिदोद्र+ई ( प्त्य० ) ] (१) वह जो 
विज्ुष्टा हुआ हो। जिसका वियोग हुआ हो | (२) जो विरद्द 
का दुःख सह रहा हो | विरही । 
विछ्ोड़ा-उंशा पुं० [ हिं० बिछ्डना ] (१) बिछड़ने की क्रिया 
साव। अलग होना। (३) विरह होना। प्रेमियों का 
वियोग होना । 
विछीय#%[-संजशञा पुं० [ सं० विच्छेद ] ब्रियोग । जुदाई । ३०० 
पक द्नि ऐसा द्वायगा सबसे परे बिछोय । राजा राना 
राव र क सावध क्‍यों नहि होय ।--कबीर । 
विछोह-संशा पुं> [दिं० बिछ्डना] बिछोड़ा | जुदाई । बिरद । 
बियाग । ु 
विछोना-ंजञा पुं० [हिं० बिछाना] (१) वह कपड़ा जो सोने के 
काम के किये बिछाया जाता हो। दरी, गद्य, चाँदनी आदि 
जो सोने के लिये बिछाए जाते हैं । विद्धावन । बिस्तर । (२) 
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बह फालतू सामान और काठ कबाड़ भ्रादि जो जद्गाजों के 
के पे दे में बहुमूल्य पदार्थों को खीड़ भादि से बचाने के 
लिये उनके नीचे, भथवा उनको टक्कर आदि से बचाने भोर 
उन्हें फसा रखने के लिये उनके बीच में बिद्धाया जाता है । 
(छूश० ) 
क्रि० प्र०-करना ।--डाहना ।--बिछाना । 

बिजडर| - संज्ञा पुं० दे० “बिज्ञोरा?' । 

बिजड़-संज्ञा स्री० [ढिं०] तलूदार | खड्ग । 

बिजन%।-संज्ञा पुं० [सं० ब्यजन] हथा करने का छोटा पंखा जो 
हाथ से हिंलाया जाता है । बेता । 

विज्ञनी-संज्ञा स्री० [सं० विजन] हिमालय की एक जंगली जाति । 
यह उस प्रदेश में बसती है जहा ब्रह्मपुश्न नद॒ द्विमालय को 
काट कर तिब्बत से भारत में झाता है । 

विज्ञयखार-संज्ञा पुं दे० “बिजयसार”' । 

विजयघंट-संज्ञा पु० [सं० विजय न घट] घड़ा घंटा जो मंदिरों में 
लटकाया रहता है । 

विज़यसार-संजश्ञा पुं० [सं० विजयसार] एक प्रकार का बहुत बड़ा 
जंगली पेड़ जिसके पत्ते पीपल के पत्तों से कुछ छोटे द्वोते 
हैं । इसमें आँवले के समान एक प्रकार के पीले फल भी 
लगते हैं। इसके फूछ कड़वे, पर पाचक और बादी उत्पन्न 
करनेवाले देते हैं. । इसकी छकड़ी कुछ कालापन लिए 
ढाल रंग की और बहुत मजबुत द्वोती है; और प्रायः ढोल, 
तबल्ले आदि बनाने के काम में झाती है। इससे अनेक 
प्रकार की स्थाहियाँ और रंग भी बनते हैं । वेच्यक में इसे 
कुष्ट, विसप', प्रमेह, थुदा के रोग, कृमि, कफ, रक्त, और 
पित्त का नाशक माना है । विजयसार | 

बिजली-संज्ञा स्ली० [स० वियत] (१) एक प्रसिद्ध शक्ति जिसके 
कारण वस्तुओं में आक ण और अपकर्षण द्वोेता है और 
जिससे कभी कभी ताप और प्रकाश भी उत्पन्न होता दे । 
विद्य त्‌ । 

विशेष --यद शक्ति सब वस्तुओं में श्र सदा नहीं द्वोती, 

बल्कि कुछ विशिष्ट क्रियाओं की सहायता से उत्पन्न होती 
है। यह शक्ति एक तो घबण से और दूसरे रासायनिक 
क्रियाओं से उत्पन्न होती है। मोरपंख को थोड़ी देर 
तक डेगलियों से, लाह के टुकड़े को फहालीन से श्रथवा 
शीशे को रेशम से रगढ़ने पर यह शक्ति उप्पन्न होती है | 
पेसी बिजली के धनात्मक भर ऋणात्मक ये दो भेद होते 
हैं। ज़ब दो वस्तुओं को एक साथ रगढ़ते हैं, ते उनमें से 
पुक में से धन विद्य त्‌ और दूसरी में से ऋण विद्यू त्‌ उत्पन्न 
हे।ती है। बिजली कुछ विशिष्ट पदार्थों में धलती भी है 
ओर पअध्यंत वेग से (प्रति सेकेंड २६०००० मील श्रथवा 
प्रकाश के वेग की अपेक्षा प्राथ$ उ्योढ़े वेग से) चढती है । 


कि 


बिजली 


ऐसे पदार्थों को चालक कइते हैं । इनके एक सिरे पर यदि 
बिजली पहुँच जाय तो वह तुरंत इनके दूसरे सिरे पर जा 
पहुँचती है । धातुएं, जल, बृत्त, शरीर, बफ़े आदि पदार्थ 
चालक हैं। कुछ पदाथ ऐसे भी होते हैं जिनमें बिजली का 
संचान्नन नहीं होता और जिनको अवरोधक कहते हैं। 
जैपे, चूना, हवा, रेशस, शीशा, मोम, ऊन, ढाह भ्रादि | 
धर्षण से जो बिजली उत्पन्न होती है, वह बहुत थोड़ी 
होती है और उसके उत्पादन में परिश्रम भी अधिक होता 
है। इसकिये वैज्ञानिकों ने अनेक रासायनिक प्रयोगों और 
क्रियांशों की सहायता से बिजली उत्पन्न करने के उपाय 
निकाले हैं | ऐसे बपाये से थोड़े व्यय और कम परिश्रम से 
बहुत अधिक बिजली उत्पक्ष की जाती है जो एकत्र या 
संग्रह करके भी रखी जाती है । थे यंत्र अनेक आकार और 
प्रकार के होते हैं श्रोर इनसे बहुत अधिक मान में बिजली 
उत्पन्न होती हे । इस प्रकार उत्पन्न की हुईं बिजली से 
आजकल अनेक अकार के काथ लिए जाते हैं। जेसे, 
रोशनी करना, पंखा चढाना, अनेक प्रकार की गाड़ियाँ 
चलाना, एक धातु पर दूसरी धातु चढ़ाना, समाचार भेजना 
इत्यादि इत्यादि | आजकल भारत के बड़े बड़े नगरों में पेसी 
दी बिजली की सहायता से टाम गाड़ियाँ और अनेक प्रकार 
की मशीनें चलती हैं श्रीर रोशनी होती है । इससे अनेक 
प्रकार के रोगों की चिकित्साएं भी होने छगी हैं । यदि 
यह बिजली अधिक मान में है और मलुष्य के शरीर 
से उसका स्पर्श हो। जाय तो उससे तुरंत ही सतत्यु भी हो 
सकती है । बिजली का भाविष्कार पहल्ले पहल थेक्स नामक 
एक व्यक्ति ने किया था जो ईसा से प्राय: ६०० वष पूर्व 
हुआ था। उसने पहले पहल इस बात का पता लछयाया था 
कि रेशम के साथ कुछ विशिष्ट वस्तुश्रों को रगड़ने से 
उसमें यह शक्ति आ ज्ञाती है कि बढ कारज के टुकड़ों अ्रथवा 
इसी प्रकार के कुछ और इल्लकके पदाथों को अपनी ओर 
खींचने छूगती है । आर 'भ के वैज्ञानिकों में से फ्रॉक्टिन 
का सत था कि बिजली पएुक बहुत ही सूक्ष्म ओर शुरुत्व- 
हीन द्वव पदाथे है | पीछे से सेमर ने कव्पता की कि यह 
धन और ऋण दे गुरुत्वदीन द्वब पदाथों के संयोग से 
उत्पन्न होती है | परतु अभी तक इसके संबंध में कुछ 
विशेष निर्णय नहीं हे। सका हे। ते भी यह बात प्रायः 
निश्चित सी है कि बिजली कोई द्वव पदाथे नहीं हे । 
इसके अतिरिक्त इसका द्वव्य होना भी निश्चित नहीं है 
क्योंकि इसमें कोई गुरुत्व नहीं होता | 

“(२) आकाश में सहसा उत्पन्न होनेवाला वह प्रकाश 
जो एक बादुल से दूसरे बादुरू में जानेवाली अथवा किसी 
बादछ से पृथ्वी की ओर आनेवाढी वातावरण की बिजली 
श्र रे 
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के कारण उत्पन्न होता है। चपढा । 


विशेष--साधारणतः वातावरण में सदा कुछ न कुछ बिजक्नी 


रहती है जो प्रायः धनात्मक होती है श्र जो प्रथ्वी से 
कुछ ऊँचाईं पर पाई जाती है। वैज्ञानिकों का ,मत है 
कि सूथ की किरणों के कारण पानी से जो भाष बनती है, 
डउध्के साथ इस बिजली का विशेष संबंध है; क्योंकि 
आतःकाढ वातावरण में यह बिजली थोड़े परिमाण सें 
रहती है और ज्यों ज्यों दिन चढ़ता है, हों तयों बढ़ती जाती 
है। इसके अतिरिक्त बाबलों में भी कहीं घनाधाक और 
कहीं ऋणात्मक बिजली रहती है । जब घनाध्मक और 
ऋणात्मक बिजलीवाले दो बादरू भामने सामने थाते हैं, 

तब पहले इन दोनों की बिजली में आकष ण होता है और 
तब उसका विसजन होता है जिससे प्रकाश देख पढ़ता है । 

जिस समय कोई घधनविद्य तवाढा बादुरू पृथ्वी के सामने 

भाता है, उस समय प्थ्वी के ऊपर की ओर ऋणविद्य त 
उत्पन्न होती है; और तब दोनों मिलकर विसजित द्वोती 
हैं जिससे प्रकाश होता है | यही बिजली आकाश से तिरद्दी 
रेखा के रूप में पृथ्वी की ओर बड़े वेग से चलती है और 
उसके मार्ग में जो कुछ पढ़ता है, उसे जला या नष्ट कर - 
देती है । इसी को साधारण बोलचाल भें बिजत्नी गिरना 
या बिजली पड़ना भादि कद्दते हैं। इसके माग में पड़नेवाले 

बृत्त और घर गिर जाते हैं और म्रतुष्य या दूसरे जीव मर 

जाते हैं। यह प्रकाश प्रायः मीछों ढंबा होता है और 

इसकी गति प्रायः वक्र होती है । गति की वक्रता का कारण 

यह है कि वातावरण में इसे जिधर सब से कम अवरोध 

मिलता है, उधर ही यह बढ़ चलती है । बादलों के गरजने 

का कारण भी यही बिजली है; क्योंकि जब बादलों में से 

इसका विसजंन द्वोता है, तब वायु में बहुत॑ अधिक गड़बड़ी 
उत्पन्न है जाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है, कि 
यह प्रकाश एक लंबी चादर के रूप में दिखाई पडता है। 
पर यह प्रायः क्षितिज के पास और उसी समय दिखाई देता 
है जब कि वर्षा अथवा तूफान बहुत दूर पर हो। कभी 
कभी बिजली के गोले भी आकाश से नीचे गिरते हुए 
दिखाई देते हैं जो प्रथ्वी तक पहुँ चने से पहले ही भीषण 
शब्द उत्पन्न करते हुए फट जाते हैं। पर ऐसे गोले बहुत 
ही कम गिरते हैं ओर केवल कुछ ही चणों तक दिखाई 
देते है । 


क्रि० प्र०--चमकना । 
मुदहा“--बिजली गिरना या पड़ना न्प्ध्दे० ऊपर “विशेष” | 


' बिजली कड़कना > बिजत्ली के विसर्जन के कारण आकाश में 


बहुत जोर का शब्द होना | 
(३) आस की गुठली के अंदर की गिरी | (५) गन्ने 


बिजलीमार 





में पहनने का एक प्रकार का गहना । (५) कान में पहनने 
का पुफ प्रकार का गहना । 
वि० (१) बहुत श्रधिक चंचल या तेज | (२) बहुत 

अधिक चमकनेवाढा । चमकीला । 

बिजलीमार-संज्ञा पुं० [देश०] एक प्रकार का बड़ा वृत्त जो बहुत 
सुन्दर और छायादार होता है। इसके द्वीर की ढकड़ी बहुत 
कड़ी होती है और प्रायः सिरिस की लकड़ी की तरह काम 
में आती है । यह श्रासाम और दारजिज्निग के आस पास 
की तराइयों में श्रधिकता से होता है । आधशामवाल्ले इस 
वृत्त पर एक अकार की हाख भी उत्पन्न करते हैं | 

बिज्ञहन-वि० [ हिं० बीज +- इन ] जिसका बीज नष्ट हो गया हो । 
जिसकी रोपण शक्ति नष्ट हो गई हो । जेसे, बिजहन गेहूँ । 

बिज्ञाती-वि० [ सं० विजातीय ] (१) दूसरी जाति का। और 
जाति या तरह कां। ३०- गुरुजन नैन बिजातियन परी 
कोन यह बान। प्रीतम सुख अवलोक तन होत जु आड़े 
आन ।--रसबनिधि । (२) जो जाति से बहिष्कृत कर दिया 
गया हो । जाति से निकाछा हुआ । | अ्जाती । 

विजञान%-संज्ञा पुं० [ फा० वि० + ज्ञान ] अज्ञान । अनजान । 
3०--जो यह एके जानिया तौ जानो सब जान | जो यह 
एक न जानिया तो सबही जानु बिजान ।--कवीर । 

विज्ञायठ-संज्ञा पुं० [ सं० विजय ] बाँह पर पहनने का बाजूब॑द 
नामक गहना । अ्गद्‌ । भ्रुज । बाजू । 

बिज्ञार[-संज्ञा पुं० [ देश० ] (५) बौछ । (२) सांड़ि। 

विज्ञुरी*+-संज्ञा स्ली० दे० “बिजली” । 

विज्ञका, बिजूखा[-संज्ञा पुं० [ देश ] (१) खेतों में पत्तियों 
आदि को डराकर दूर रखने के उद्देश्य से छकड़ी के ऊपर 
उलटी रखी हुईं काली हाँड़ी। (२) धोखा । छुछ । (क्व०) 
बिजैसार-संज्ञा स्रो० दे० “बिजयसार” | 

बिज्ञाग #(-संज्ञा पुं० “वियोग” । 

बिज्ञोश--संज्ञा पुं० ढे० “बिजौरा” | 
वि० [ सं० वि+फा० जोर «ताकत ] कमजोर । शझ्रशक्त । 
निंत । 


विजोदा-संज्ञा पुं० [ ! ] केशव के अनुसार एक छुंद का नाम। 


विशेष--द० “बिज्जूहा” । 
विजेएरा-संशा पुं० [ से० वीजपूरक ] नीबू की ज्ञाति का एक बृष्ष 
जिसके पत्त नीजू के पत्तों के समान, पर उससे बहुत अधिक 
बड़े दोते हैं । इसके फूछों का रंग सफेद होता है और फल 
बड़ी चारंगी के बराबर होते हैं। यह दो प्रकार का होता 
दे, एक खट्टे फलछवारा झैर दूसरा मीठे फठवाढा । फढों 
का छिलका बहुत मोटा द्वोता है| वैद्यक में इसे खट्टा, 
गरम, कंठशोघक, तीक्षण, इछका, दीपक, रुचिकारक, 
स्व्रादिष्ट और ब्रिदोष, तृषा, खाँसी, दिचकी झादि को दूर 


श्ड्शद 


बिभुकाना 


करनेवाढा माना है । इस ब्रत्त की जड़, इसके फल और 
फलों के बीज तीनों श्रौषय के काम में आते हैं । 
परयोा०--बीजपूर । सातुलुंग । रुचक | फलप्रक । अम्ल- 
केशर । बीजपूर्ण । पूर्णबीज्। सुकेश । बीजक । सुपूर। 
बीजफछक । ज तुप्त | पूरक | रोचनफल । 
बिजैारी-संज्ञा स्री० [ हिं० बीज + भौरी (प्रत्य०) ] उड़द की पीठी 
और पेठे के मेल से बनी हुई बड़ी । कुम्हड़ोरी । 
बिज्ज्ञु+।-संज्ञा स्ी० दे० “बिजली?” । 
बिज्जुपात#|-संज्ञा पु [ सं० विध॒त्पात ] बिजली का गिरना। 
वच्भरपात । 
बिज्जुल%[-संज्ञा पुं० [ सं० विज्जुल ] त्वचा | छिलका । 
संज्ञा श्री० [ से० विद्युत ] बिजुल्नी । दामिनि। ४८--- 
कहु कहूँ स्ग निरजन बन माहीं। चमकत भजत बिजुढ 
की नाई ।“-पश्माकर । 
बिज्जू-संज्ञा पुं० [ देश» ] बिल्ली के आकार अकार का पक 
जंगली जानवर जो प्रायः दो हाथ ढबा होता है | यह 
प्रायः जंगलों में बिझ खेद कर अपनी मादा के साथ उसी 
में रहता है। दिन के समय यह जढ्दी बाहर नहीं निक- 
छता, पर रात को बाहर निकहकर चूहों, मुरगियों आदि 
का शिकार करता ओर उनको खा जाता है। कभी कभी 
यह कब्रों को खोदकर उनमें से मत-शरीरों के! निकाल 
कर भी खा जाता है। बीजू। 
बिज्जूहा-संज्ञा पुं० [ १ ] एक वर्णिक वृत्त जिसके प्रत्मेक 
चरण में दो 'रगण” होते हैं। ३०--पुन्य के पाल हैं । 
दीन के ग्याल हैं । सीय के द्वेत हैं। नैन से सेत हैं । (इसी का 
नास विभोहा और दिजोहा भी है । ) 
विभँवारी-संज्ञा स्ली० [ देश» ] छत्तीसगढ़ में बोली जानेवात्ती 
एक प्रकार की भाषा | 
विभ्रा(-संज्ञा पुं० [ हिं० मेमरना< मिक्षाना ] एक में सिल्ता हुआ 
मटर, चना, गेहूँ और जो । 





'बिश्ुकाना#-कि० अ० [ दिं० कोंका ] (५) सड़कना । ४०-- 


झुके उसके अनयोदी फिरेबिझुके से हिये भहँ फूके ।--- 
केशव । (२) डरना । भयभीत होना | ३०--६ईसि उद्यो्‌ 
नरनायक चाइके। रिसभरी बिझ्ुके सरसाइके |--गुमान । 
(३) टेढ़ा द्वोना । तनना | 3०--नेह उश्के से नेन देखिये 
का बिरुके से बिझुकी सी भोंहें उफके से डर जात 
हैं ।--केशव । 
बिक्कुकाना#]-करि० स० [हू० बिकुकना का स० रूप| (१) भड़- 
काना । ४०-:“माग बड़ो जु रची तुमसें वह तो बिझुकाइ 
कहो कहूँ कीजे ।--केशव । (२) डराबा। ३०--दान 
दया शुभ शीढ सखा बिझुरे गुण भिक्तुक को बिकुकावे ।«- 
केशव ) 


सब कल्षाओं में मिपुणा हो । ४००«०पीठमर्द बिट चेट पुनि 
बहुरि विदूषक होह। भेजे सान तिम्रान को पीठमदे है 


२७४५६ 


बितताना 





उ० “>>यश्पि झलक अंज गहि बाँधे तऊ चपल गति न्यारे। 
। चूँघट पट बागुर ज्यों बिड़बत जतन करत शशि हारे ।---सूर | 


| 


सोह ।--प्माकार ।(२) वैश्य । ३०--बस्त बसी ब्रह्म चन्नी | बिड़ायते-वि० [सं० इद्धायते] अधिक । ज्यादा । (द्छाल) 
बिद शूत्र जाति अनुसारा |--रघुराज । ( ३ ) पत्षियों की | 'बिडारना-कि० स० [हिं० बिडरना] भयभीत करके भगाना | 3० 


विष्टा । बीट । 


'बिटरना-कि० अ० [हिं० विदरना का अ० रूप] (१) घैंघोछा ज्ञाना । 


(२) गंदा होना । 


बिटारना-क्रि० स० [सं० विज्ोडत] (१) घैघोछलना | (२) घैंघो | बिड़ाछू-संज्ञा पुं० [सं०] (१) बिरछी । बिछाव । (२) बिड़ालात्ष 


कर गंदा करना | उ०--जअशुल्ली नीर बिटोरिया साथर चढ़ा 
कलंक ! और पस्ेरू पीबिया हंस न बेरे चंच ।--कबीर । 
बिरिनिया, विटिया[-संशञा स्रो० दे० “बेटी” । 
बिट्ठुल-संज्ञा पु० [सं० विष्छ, महा० बिठेवा] (३) विष्णु का एक 
नाम। (२) बंवई प्रांत में शाहापुर के अंतरात पंठरपुर 
नगर की एक प्रधान देषमूति | यह मूति देखने में बुद्ध 
की मूति जान पड़ती है। जैन छोग इसे अपने तीथे कर 
की मूति और हि दू छोग विष्यु भगवान की सूति बत- 
लाते हैं। ३०--बाहू दशा बिहुल पानि जाके पय पीयो 
ट/ सतक गऊ जिआईइ परचे' अ्रसुरन को दिया ।--नाभा । 
बिठलाना-क्रि० स० दे० “बेठाना? | 
बिठाना-क्रि० स० दे० “बेठाना? । 
बिडंथ-संज्ञा पुं० [सं० विडंब] आडंबर | दिखावा। ड०--कबहुँ 
सूठु पंडित बिडंमरत कबहूँ धर्मरत ज्ञानी । 
बिडंबना॥|-क्रि० अ० [ से० विडेवन ) (१) नकुछ। स्वरूप 
बनाना । (२ ) उपद्ास | इंसी। निंदा। बदनामी । 
ब००--जझ्ानी तापस सूर कवि कोविद शुन आगार । केहिके 
लोभ बिडंबना कीन्दि न एट्टि संसार ।-तुढसी । 
बिड-संज्ञ| पुं० [ से० विट ] (१) विष्टा । (डि'०) विशेष--दे० 
“किट” | (२) एक प्रकार का नमक। विशेष--दे० 
६ 'बिट | 
बिडर-वि० [हिं० बिडरना] छितराया हुआ | अछूग अ्रढ्लग । दूर दूर। 
[ वि० [हिं० बि>-विना +डर ब्थ्भय] (१) जिसे भय न 
हे । न डरनेवाढा । निरभय | निडर । (२) ध्रष्ट | ढीठ । 
बिडरना-क्रि० अ० [सं० विद्‌- तीखे स्वर से पुकारना, चिल्लाना] 
(१) हर उधर होना । तितर बितर द्वाना। ३०--भीर 
. भई सुरभी सब बिडरीं सुरली भी सभारी।--सूर | 
(२) पशुओं का भयभीत होना । बिचकना। ४०-- 
सिवसमाज जब देखन छागें। बिडरि चले बाइन सब 
द है भागे तुलसी । 
बिद्धराना-क्रि० स० [सं० बिट -- जोर से चित्ताना] (१) इधर वधर 
करना । तितर बितर करना । (२) भगाना | ब००-खाए 
फल्न दुठ सधु सबन रखचारे बिडराय ।--विश्राम । 


(९९७-3०+]५५०3 ३५34०" 


-- (क) अज्जुन आरादि बीर जो रहेऊ | दिये बिडारि बिकल 
सब भयऊ।---विश्नाम | (ख) कुंभकरन कपि फौज बिडारी । 
सुनि धाई रजनीचर नारी +--तुढसी । 
'नामक दैत्य जिसे हुर्गा ने मारा था। इ४०--जे सुरक्त जे 
रक्तदीज़ बिड्डाढ्ल बिहंडिनि । (३) दोहे के बीसवे' भेद का 
नाम जिसमें ३ अक्षर गुरुऔर ४२ अक्षर रूघु होते हैं !. 
जैसे, बिरद सुमिरि सुधि करत नित हरि तुब चरन 
निहार। यह भव जलनिधि ते तुरत कब प्रभु करिददृहु पार । 
(४) भाँख के रोगों की एक प्रकार की श्रोषधि । 
बिड़ालक-तंजञा पुं० [ सें० ] (१) अरखि का गोछूक । (२) अखों 
पर लेप चढ़ाने की क्रिया । 
बिड़ालपादू-संशा पुं० [ सं० ] एक तोल जो एक कर के बराबर 
होती है । विशेष दे० “कर्ष”? । 
बिड़ालबूक्षिक-वि० [ सं० ] बिल्ली के समान स्वभाववाढा | 
छोभी, कपटी, दंभी, हिंसक, सबको धोखा देनेवाढ। ओर 
सबसे टेढ़ा रहनेवाला। 
बिड़ (छात्ष-वि० [ सं० _ जिसकी आंखें बिल्ली की आँखों 
के समान हों । 
बिड़ालाक्षी-संज्ञा त्ली० [ सं० | एक रात्सी का नास । 
बिड़ालिका-संज्ञा स्नी० [ सं० ) (१) बिल्ली । (२) हरताढ । 
बिड़ाली-संजञा स्नी० [ सं० ] (१) बिहली। (२) एक भकार 
का आँख का रोग । (३) एक योगिनी ज्ञो इस रोग की 
अधिष्ठाश्नी मानी जाती है। (४) एक प्रकार का पीधा | 
बिड़िक-संजञा स्री० [ सं० ] पान का बीड़ा । गिलोरी । 
बिडोज्ञा--संज्ञा पु० [ स० | इंद्र का एक नाम । 
बिढतो#-संशा पुं० [ हिं० बढ़ता ऋ भ्रविक होना | कमाई । 
नफा । छाभ। ३४०--दै पठये। पहिलो बिढ़तो बज सादर 
सिर घरि लीजे ।--तुडसी । 


क्‍ विल्वना' |“ क्रि ७ सुं० [ स्क बुद्धि, हिं७ बठु[ना | ( | ) कसाना । 


(२) संचय करना। इकट्ठा करना | ३०--लात राह नहिं 
सेचन जोगू। बिढ़इ सुकृत जस कीन्हेड भागू ।--तुझूसी । 
बिलाना#|-क्रिं० स० दे० “बिढ़वना 
बितकर(-संशा पुं०[ सं० वित्त] (१) घव। द्रब्य। (३) 
सामथ्य | शक्ति । (३) कद । आकार | फ 
(बितताना-कि ० अ० [ हिं० विश्वना | बिलखाना । ज्याकृत 
होना । विशेष संतस्त दोना।-3०--क) रोवति मद्टरि 


बितभां 


फिरति बिततानी। बार बार ल्लै कंठ रूगावति अतिहि 
शिथिल्ल भई बानी ।--सूर । (ख्) ताको कहति आप सुधि 
नाहीं से पुनि जानत नाहीं। सूरस्याम रखभरी गोपिका 
बन में थों बितताहीं ।-.- सूर । (ग) प्रिया पिय लीन्ही अक 
माय | खेलत में तुम विरह बढ़ायो गई कहा बितताय । 
तुम ही कह्यो सान करिबे कों आपुहि छुद्धि उपाय | काहे 
बिबस भई बिन कारन ऐसी गईं डराय । “>सूर । 
क्रि० स० संतप्त करना । सताना । हुःखी करना । 
बितना.-संशा पुं० दे० “बित्ता! | इ००-हूँद गरब हर 
में गिरि नख पर भर लीन । इृद इतना बितना भरा कह 
कितना बढ कीन ।--रसनिधि । 

“बितरना#(-करि० स० [सं० वितरण] बटिना । वितरण करना। 
३०---केह्दे पद्माकर सुद्देस हय एाथिन के हरके हजारन के 
बित्तर बिचारे ना ।--पश्माकर । 

बितवना#%-क्रि० स० दे० ““बिताना” | 

बिता-संज्ञा पुं० दे० “बित्ता?? | 

पचैताना-क्रि० स० [सं० व्यतीत, हिं० बीातना का संध्षिप्त रूप| (समय) 
आदि व्यतीत करना । (वक्त) गुजारना । काटना । 

बिताल।-उंज्ञा पुं० दे० “बैताल”” । 

“बितावना#|-क्रि० स० दे० “'बिताना” । 

“बितीतना-क्रि० झ० [सं० व्यतीत] व्यतीत होना । गुजरना। ३०- 
(क) ज्यों ज्यों बित्तीतति है रजनी डढि त्यौ' लों उनींदे से 


अंगनि ऐंडे । (ख) सात चौस यहि रीति बितीते । प'चम | 


इंद्विन के गुन जीते |-- ढाछ । ( ग) विधिवत बारह सास 
बितीते ।--प्माकर । 
क्रि० स०-बिताना। गुजारना । 

बितु&[-संज्ञा पुं० दे० “बित्त!? । * 

बित्त-संज्ञा. पुं० [सं० वित्त] (१) धन । दौलत । (३ ) हैसियत । 
औकात । (३) सामथ्य' | शक्ति । बूता | ब०.... (क) 
किसी की भड़ी में आकर अपने बित्त से बढ़कर कायम्न मत 
करो । पर कोई यदि अपने बित्त के बादर मंगि का ऐसी 
वस्तु माँग जिसले दाता की सर्वेस्व हानि होती हो तो बह 
दे कि नहीं (--हरिश्वद्र । (रब) दीन बिस हीन द्ैसे 
दूसरी गढ़ाइहों ।--तुझूसी । 

वित्ता-संज्ञा पुं० [ ? ] हाथ की सब हैँगत्नियाँ फेछाने पर अँगूठे के 

। सिरे से कनिश्टिका के सिरे तक की दूरी । बालिश्त । 

विथकना-क्रि० अर० [हिं० चकना] (१) थकना। (२) चकित 
होना । हैरान होना । स्तथ्घ होना | ३०--अति अनूप जहाँ 
जनक निवासू | बिथकहिं बिब्वुध बिल्लोकि बिकासू ।--- 
तुलसी । (३) मोहित होना । ब०-सूर मर छलना गण 
अमर बिधकी झोक बिसारी ।-नसूर | 


बिथरना, बिधुरना|-क्रि० अ० [सं० वितरण] (१) छितराना । 
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बिद्री 
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बिखरना । इधर उधर होना । 3० --(क) हार तोरि दिय, 
राह दिया | सेया पै तुम कहन चल्ीं कत दि माखन सब 
छीन लिये ।--सूर ! (ख्र) पुह्युप परे बिथुर पुचि वेही । 
ताते' में मानत अब येही ।--पद्माकर । (ग) बीरी परी 
बिथरि कपेज्ञ पर पीरी परी, घीरी परी धाय गिरी सीरी परी 
सेज पर |--प्माकर । (घ) अ्रबहु जियावहु के मया बिधुरी 
दार समेटि |-जायसी । (२) श्रलूग भरछग होना। खिल 
जाना। उ०--परा थिरिति कंचन मह सीखा । बिथरि न 
मिल सावें पह सीसा ।--जायसी | 

बिथा#[-संज्ञा स्ली० [सं० व्यथा] दुःख । पीड़ा । क्लेश | कष्ट । 
तकलीफ | ३०--(क) हृदय की कबहु न जरनि घटी | 
बिनु गोपाल बिथा ,या तलु की केसे जात कही |“ 
सूर । (ख) नेना मोहन रूप सौ' सन को देत मिलाय। 
प्रीति छगे सन की बिथा घकों न थे फ़िर पाय ।|-- 
रसनिध्ि । 

बिथारना-क्रि० स० [हिं० बिथरना का संक्षिप्त रूप] छितराना । छिट- 
काना। बिखेरना | ३०--(क) मनहूँ रविबाल श्वगराज तन 
निकर करि दलित अति रूलित मनिगन बिथारे तुलसी । 
(ख्र) रावणहि सारों पुर भज्नी भाँति जारों, औअड सुंडन 
बिथारों आज राम बल पाइके ।-- हनुमान । 

बिथित#-बि० [ से० व्यथित ] जिसे कष्ट पहुँचा द्वो । पीड़ित । 

दुःखित ॥ 

विधोरना#|-क्रि० स० दे० “बिथराना?? । 

बिद्कना-क्रि० अ० [सं० विदारण] (१) फटवा। चिरना। विदीरो 
हाना। (२) घायल होना । जस्मी हेना । (३) भड़कना। 


'बिदकाना- क्रि० स० [ से० बिदारण ) (१) फाड़ना । विदीणे 


करना । (२) घायछ करना । जख्मी करना । ३०-चोंच 
चंगुछन तन बिद॒काये।। मुछित हो पुनि झआारी के धाये ।--- 
विध्राम । 

बिद्र#[- संज्ा पुं० [सं० विदर्भ] (१) देश विशेष । बिदर्भ देश । 
बरार | ०--दृहिनह बिदर चैंदेरी आए । दुलुँ को कषेब 
बाट दुहु ठाएं ।--जायसी । (२) एक प्रकार की डपधातु 
जो ताँबे और जस्ते के मेक से बनती है । ( भारंभ में इसका 
बनना विदभ देश से ही आरंभ हुप्रा था, इसलिये इसका 
यह नाम पड़ा |). 

बिद्रन%|-संज्ञा स्ली० [ सं० विदांय ] दुरार | दरज । शिगाफ़ । 

वि० फाडुनेवाल्ा । चीरनेवाक्ा । ३०-- जोति रूप लि ग- 

मयी अ्रगनित लि गमयी मोक्षब्िवरनि जगजाल की--- 
तुलसी । «» | 

बिद्री-संज्ञा छ्लो० [हिं० बिदर । से० विदर्भ ] जस्ते जैर साँबे के 
सेल से बरतन आदि बनाने का काम जिसमें बीच बीच में 
सोने था चांडी के तारों से नक्काशी की हुई दोती है। बिदर 


विदंरीसाज 
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बिधंवाना 





विमान ाा४४७७७८४८४८ए्े्र््शणा हज अन-रनमरइक, 


की शातु का काम | (२) जिदर की भातु का बना हुआ | 


सामान । 


धीरे घीरे हें सना । ३००-धरे तहाँ जह हेो।इ रजाई । बच्चो 
बिदेह बचन बिहुराई ।--रघुराज । 


विदरीसाज-संजा पुं० [ हि० विदर + फा० साज | यह जे! बिदर बिदुरानी%[-संज्ञा ल्ली० [ हिं० बिहुराना ] मुखकराहट | सुस- 


की धातु से बरतन शआदि बनाता हे! | बिदर का काम | 


बनानेवाला । 


“बिद्हना-क्रि० स० [ सं० विदद्दन ) [ स््रौ० बिंदी | क्‍ 
या ककुनी आदि की फसल पर आर'*भ में पाठा या हैंगा 


चलाना । 


विशेष--जिस समय फलल एक बालिश्त हो जाती है थार 
वर्षा होती है, तब मिट्टी गीली हे। जाने पर उस पर हेंगा 
या पाटा चल्ठा देते हैं। इससे फसल ज्लेट जाती है, श्रीर 


फिर जब उठती है, तब जोरों से बढ़ती है । 
बिदृहनी-संज्ञा ल्ली० [ से० विददन ] बिदृहने की किया या भाव | 
क्रि० प्र०--करना ।०-रूगना ।-“छूयाना । 
बिदा-संज्ञा स्ली० [ श्र० विदाश्र ] (१) अस्थान । गसन । रवानगी | 
रुखसतत । उ३०--बेटी का विदा के भकुछाने गिरिराज कुछ 
व्याकुछ सकल शुद्धि बुद्धि बदली गई ।--देव । (२) जाने 
की आज्ञा | ३०---माँगहु बिदा मातु सन जाई । आवहु 
बेगि चल॒हु बन भाई तुलसी । 
क्रि० प्र० --देना ।--माँगना ।--मिलना । 
(३) द्विागमन | गोौना । 
विदाई-संशञा स्री० [ भ्र० विदाप्र ] (१) बिदा होने की क्रिया या 
भाव । (२) बिदा होने की आज्ञा । (३) वह धन जो किसी 
को बिदा होने के समय, उसका सत्कार करने के किये 
दिया ज्ञाय ह 
विद्ाभी-वि० दे० “बादामी” । 
पबिदारना|-कि ० सं० [ सं० विदारण ] (१) चीरना । फाड़ना। 
उ०--सीयवरन सनकेत किश्रति हिय द्वारि । किद्देसि 
ऊँवर कर हरवा हृदय बिंदारि ।--तुलसी । (२) नष्ट 
करना । बिगाड़ना । 
बिदारी-संज्ञा पुं० सिं० विदारी] (१) शाल्पर्णी। (२) भृूमिक्ष- 
पाँड। भुदद-कुम्दढ़ा । (३) अठारद प्रकार के कंठ रोगों मे 
से एक प्रकार का रोग | 
बिदारीकंद्‌-संशा पुं० [ सं० विदारैकेद ] एक पकार का कंद 
जिसकी बेल के पत्ते अरुई के पत्तों के समान द्वोते हैं। यह 
कंद बेल की जड़ में होता है ! इसका रंग कुछ कुध ढाल 
देता है और इसके ऊपर पक प्रकार के छोटे छोटे रोएं 
होते हैं । वैद्यक में इसे मथुर, शीतल, भारी; स्निग्ध, रक्त- 
पित्तनाशक, क्फ़कारक, वींग्रबद्ध क, वर्ण को सु दर करने 
वाऊा और रुघिर-विकार, दाह तथा वम्न के! दूर करने- 
क... शा साना है.। बिलाई कंद । 
बिदुराताऋं-कि० अ० [ सं०विदुर रू चतुर | झुसुकराना । 


क्यान । उ०--नये चंद से बदन बिहुरानि खासी ला 
जवादहिर जड़े कड़े दिल कादुते ।--रघुशज । 
बिदूषताऋ- क्रि० आ० [स० विदूषण] (१) दोष लगाना । कलंक 
छगाना ! ऐब कगाना। (२) खराब करना। बिगाड़ना । 
बिदेस-संशा पुं० [सं० विदेश) विदेश । परदेश । अपने देश के 
अतिरिक्त और कोई देश | जेसे, देस-बिढेस मारे मारे 
फिरना | 
विदेख#[-संजञा पुं० [सं० विशेष] बैर । वेमनस्थ । 
बिदृत-संज्ञा स्ली० [अ० विदअ्मत] (१) पुरानी अच्छी बात को बिया- 
इनेवाली नई खराब बात | (२) खराबी । बुराई । दोष । 
(३) कष्ट । तकलीफ | (४) चविपत्ति । आफत । (१) 
श्रत्याचार | जुल्म । (३) दुदंशा | । 
क्रि० प्र०--में पड़ना ।“-भोगना ।--सदहृना । 
'बिधसना#|-कि० स० [सं० विष्वंतन] नाश करना । विध्व स 
करना । नष्ट करना । 
बिध-संज्ञा पुं० [सं० विधि] द्वाथियों का चारा था रातिब | 
संज्ञा स्रीं० [सं० विषि] (१) अकार । तरदह्द । भाँति । झ०- 
जद्यपि करनी है करी में हर भाँत मुरार | प्रभु करनी कर 
झापनी सब बिध लेहु सुधार ।--रसनिधि । (२) ब्रह्मा । 
संज्ञा स्ली० [स० विधा-- लाभ] जमा खच का दिसाब । झय- 
व्यय का लेखा | 
मुहा०--बिध मिलाना मू आय-व्यय का हिसाब टीक करना । 
यह देखना कि आय और व्यय की सब मंदे ठीक ठीक लिखी 


गई हैं या नहीं । 







'बिधना-संज्ञा पु [सं० विधि+ ना (प्रत्य०)) बहा । कर्तार । बिधि | 


विधाता । ३०--भरहे विधना तो पै अचरा पसारि माँगों 
जनम जनम दीज़ो याही ब्रज बसिदश्ये । 
क्रि० अ० दे० “बिंचघना” । इ०--(क) बिंचघबे मैन 
खिललारने रूप जाल इस मीन । रहत सदाई जे भए चपलक 
गनत रसलीन ।--रसनिधि | (ख) जेंसे बघिक अधिक 
संग बिधवत राग रागिनी ठानि ।--खूर । 
विधर्बंदी-संशा स्ली० [हिं० विधि « जमा + फा० बेदी] भूमिकर देने 
की वह रीति जिसमें बीघे आदि के हिसाब से कोई कर 
लियत नहीं देता बल्कि कुछ जमीन के किये यों- ही अंदाज 
से कुछ रकम दे दी जाती है । बिल्लसुकता । 
बविधवपन]-संश्ा पुं० [ सं० विधवा + पतन (पत्य०) ] रेंढ्रापा । 
दधज्य । 
विधधा-वि० [सं०] (वह स्त्री) जिसका पति सर ग्रया हा। । राँड़ । 
“बिधवाना-क्रि० ० दे “बिं धवाना' । ह 


वि्धासंना 





“बिघाँसना#-क्रि० स० [से० विध्वंसन] विध्वंस करना । नष्ट 
करना | नाश करना । ३०--जअनहेूँ हूंक सब लूसी हनू 
बिर्धांसी बारि | जागि उठेडे अ्स देखत सखि कहूँ सपन 
बिंचारि ।--जञायसी । 

विधाई#-सतंशा पुं० [सं० विधायक] वह जौ विधान करता हो। 
विधायक । 3३०--जैति सोमित्रि रघुनंद्नानंदकर रीछु कपि 

_/. कटक संघट बिधाई ।-उल्नसी । 

विधाना-क्रि० अ० दे० “बिं घाना” । इ०--वाहन बिधाए बाँह 
जंघन जघन माह कहे छोड़ो नाह नाहि गये चाहे मुचि 
के ।--देव । 

विधानी#|-संज्ञा पुं [ विधान] विधान करनेवा छा । बनानेवाला | 
रचनेवाला । 

विधिना-संशा स्री० दे० “बिधना?? । 

बिधुली-संजञा पुं० [ देश०] एक प्रकार का बाँस जो हिमालय की 
तराई में पाया जाता है | इसे नल-बाँस और देव-वाँस भी 
कहते हैं | विशेष दे० “'देवबास'? । 

बिन#[-अव्य० दे० “बिना” । 

संज्ञा पु० [ देश० ] एक नीच जाति। बिद॒ । 

बिनई#-संशा पुं०[सं०विनयी] (१) विनती करनेवाढा । (२) नम्र | 

बिनउक-संज्ा स्री० दे० “विनय!” । 

बिनता-संज्ञा पुं० [ देश० ] पि डककी नाम की चिड़िया । 

बिनति#-संज्ञा स्नी० दे० 'बिनती”” । क्‍ 

बिनती-संज्ञा स्नी० [सं० विनय] प्रार्थना । निवेदन । अ्रजञ' | उ००-- 
बिनती करत मरत हों ढाज । 

बिनन-संज्ञा स्ती० [हिं० विनना ++ चुनना) (१) बिनने या चुनने की 
क्रिया या ख्राव। (२) वह फूड़ा ककंट आदि जो किसी चीज 
में से चुनकर निकाला जाथ । घुनन | जेसे, सन भर गेहूँ 
में से तीन सेर ते बिनन ही निकल गईं। (३) बुनने की 

6 क्रिया या भाव। बुनावट । 

बिनना-क्रि० स० [सं० वादाण] (१) छोटी छोटी वस्तुओं को पक 
एक करके उठाना । चुनना । (२) छाँद छाँट कर अरछूग 
करना । दृच्छानुसार संग्रह करना । 
क्रि० स० [हिं० बीषना] डंकवाले जीव का डेक मारना । 
काटना । बीघना । 
“ क्रि० स० दे० “बुनना”” | 
बिनरी-संज्ञा स्नो० दे” “अरनी' । (वृक्ष) 

बिनवनाऋ|-क्रि० अ० [से० विनय] विनय करना । मिन्नत करना। 

प्राथेना करना । 
बिनशना#[|ं-क्रि० अ० [से० विनाश] नष्ट होना । बरबाद होना । 
क्ि० स० विनाश करना । नष्ट करना । 

) बिनशना#|-कि० अ० [सं० विनष्ट) विनष्ट होना | नाश हे।ना। 

क्रिं०ग स० नष्ट करना । चापट करना ! 


बिनाला 
“बिनसाना-कि ० स॒० [सं० विनाश] विनाश करना। बिगाड़ डाढ़गा । 
नष्ट कर देना | 
कि० अ० विनष्ट होना । ३०--(क) कबहुँ कि काँजी 
सीकरन छीरासि धु बिनसाय ।--तुछली । (ख्) जग में पर ' 
की फूट बुरी। घर की फ़ूटहि सें बिनसाई सुबरन हंक- 
पुरी--दरिश्व दर । 
बिना-अव्य० [ सं० विना ] छोड़कर । बगैर । जैसे, (क) आपके 
बिना तो यहाँ कोई काम ही न द्वोगा। (ख्र) अब वे बिना 
किताब लिए न मानेंगे । 
बिनाई-संशा स्री० [हिं० बिनना या बौनना] (१) बीनने या छुनने 
की क्रिया या भाव । (२) बीनने या चुनने की मजदूरी। 
(३) बुनने की क्रिया या भाव। बुनावट। (४) बुनने की 
मनदूरी । 
बिनाती-संज्ञा स्री० दे० “बिनती” । ड०-पह गेसाई सह एक 
बिनाती । सारग कठिन जाव केद्धि भाँती |--जायसी । 
बिनाना-क्रि० स० दे० “बुनवाना?” । 
बिनानी वि० [ सं० विजन ] अज्ञानी । अ्नज्ञान | उ०-- 
(क) रोवन छागे कृष्ण बिनानी । जसुमति शआ्राइ गईं ले 
पानी (--सूर । (ख) पाहइन शिल्‍्षा निरखि हरि डारयो 
ऊपर खेलत श्याप्र त्रिनानी ।--पूर । (ग) कबहुँक आर 
करत माखन की कबहुँक भेष दिखाइ ब्रिनानी ।--सूर । 
(घ) भवन काज को गई नंदरानी। श्रॉगन झाड़े श्याम 
दिनानी ।--सूर । 
संशा स्री० [ सं० विज्ञान ] विशेष विचार । गौर । 
उ०--चिते रहे तब नंद युवति मुख मन सन करत 
बिनानी ।--सूर । 
बिनावट-तंज्ञा स्री० दे० “बुनावट! । 
“बिनासना-क्रि० स० [सं० विनष्ट] विनष्ट करना । संद्वार करना । 
बरबाद करना । 
बिनि#-अव्य० दे० “बसा?! । 
बिलु#-अव्य० दे० “ब्रिना? | ््ि 
बिनूठा#[-वि० [ हिं० अनूठा] अनूठा । अनेखा। आश्रय प्रद। 
व्रिक्च्ण । 
बिने॥|-संज्ञा क्ली० दे० “विनय”? । 
बिनैका[-संजञा पु० [से० बिनायक ] पकवान बनाते समय का वह 
पकवान जो पहले घान में से निकाल कर गणेश के 
निमित्त अछृग रख देते हैं। यह भाग पकवान बनानेवाले 
को मिलता है । 
बिनारिया]-संज्ञा र््ली० [ हिं० बिनौला ] एक प्रकार की घास 
जो खरीफ के खेतों में पैदा होती है । इसमें छोटे पीले फूछ 
निकलते हैं। यह प्रायः चारे के काम में आती है। 
बिनोला-संज्ञा पुं० [ १ ] कपास का बीज जो पशुओं के लिये 
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की 


3०. फ्रेजप एक ोडी->+२नेहनिककै-३३+ अविशानिकार. जि उले.४+०-कका लक) ४ का 


श४दरे 


वियाजू 


पृष्टिकारक द्वोता हे । इससे एक प्रकार का लेढ भी निकाढा । विषद्दार*|«संज्ञा पुं० दे० “ब्यवहार!? । 


जाता है। घबनोर । कुकटी । 


बिन्हनी-संशा स्ली० [ हिं० बिंपना ] जुलाडों की वह छकड़ी था 
बुड़ जो ताने में छूमा रहता है और जो तागे से हपे- 


टन में बंचा रहता है । 
विपच्छु#[-संज्ञा पुं० [ सं० विपदा ] शन्न | बैरी | दुश्मन । 


वि० (१) अश्नसन्न। नाराज | प्रतिकूल । बिमुख । 
विरुद्ध | ३०--विध न ई घन पाइए सायर जुरो न नीर । 


परे उपास कुवेर घर जो बविपच्छ रघुवीर |--तुरूसी । 


विपच्छीक[-संज्ञा पुं> [ सं० विपदिन्‌ ] (५) बह ज्ो विपक्ष का 


हो । विरोधी । (२) शप्न "दुश्मन । 
विपति, बिपताऋ[-तंशा स्री० ढे० “विपत्ति!? । 
. बिपत्त, जिपत्ति-संशा स्री० दे० “'विपत्ति'' | 
बिपद्‌, विषदा#|-संशा स्रो० [ सं० विपद ] झ्ाफत । सुसीबत । 
सैकट । विपक्ति । 
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वियाई-संजञा ल्ली० [ से० विपादका ] पक रोग जिसमें पैरों के 
तखुए का चमड़ा फट जाता है और वर्हा जख्म हे जाता 
है । इससे चलने फिरने में बहुत कष्ट होता है। 
यह रोग प्रायः जाड़े के दिनें में भार बुडढों के हुआ 
करता है। 3०--जिसके पेर न फटी बिवाई । वह क्या 
जाने पीर पराई । 

क्रि० प्र०--फटना । | 

विवाकी-संजञा स्री० [ अ्र० बेवा्की ] (१) बेबाक है।ने का भाव | 
हिसाब आदि का साफ होना । (२) समाप्ति । अत । 

विबि-वि० [ सं० दि ] दे!। 3०--(क) बिबि रसना तन स्थास 
है बक्र चढनि विष खानि ।--तुलसी। (ख) सेोमित 
श्रवन कनक कुंडल कछ लंवित बिथि भुजमुले ।-तुलसी | 
(ग) माणिक निखर सुख मेरु के सिज्र बिबि कतक बनाए 
विधि कनक सरोज के ।““देवदत्त । 


बिपर#|-संज्ञा पु० [सं० विप्र] शराह्मण । ४०-बिपर अऋधीसि बिनति बिमन/|-वि० [सं० विमनसू ] (४) जिसे बहुत हुःख हा । (२) 


अउधारा । सुझा जीउ नहि करडऊँ निरारा +--जायतसी | 
बिफरकल-वि० दे० “विफल?! । 

“विफरनाऋ[-क्रि० अ० [सं० विष्तवन] (१) विरुपव करने पर बच्चत 
हो जाना । बागी होना | विद्रोद्दी देना । ३०--घूमति हैं 
झकुकि भूमति हैं. मुख चूमति हैं थिर हे न थकी ये । 
चेंकि पर चितर्थो बिफर सफर जलूद्वीन ज्यों प्रेम पकी 


उदास । सुस्त | चिंतित । 
क्रि० वि० बिता मच के । बिना चित्त छयगाएं । अनमना 
देकर । , 

बिमेहना-क्रि० स० [ सं० विमोहन ] मोहित करना। छुमाना। 
मेोहना । 3०--एक नयन कवि मुहमद शुनी । सोह 
बिसाहा जेह कवि सुवी ।--जायसी । 


ये | रीकतिहें खुकि खीकतिहं असुवान से| भींजती सोम विमारा[-संज्ञा पुं० [ सं० वल्मीक ] टीक्ले के आकार का दीपक 


तकी ये | ता छिन त उछुकी न कहूँ सजनी अँखिरयाँ दरि 
/. रूप छुकी ये। (२) बिगड़ उठना। नाराज होना । 
विबछ्धना#[-क्रि० क्र० [ से० विपदा ] (६) विरोधी होना। (२) 


के रहने का स्थान | वल्मीक । बामी । 
विय#[-वि० [ सं० दि ] (३) दो | यु््म | (९) दूसरा । 
अगेंशा पुं० दे० “ बीज । 


इलठभना । अटकना । फँसना। उ०--विवद्धि गया मन | वियर-संज्ञा स्नी० [ अ० | जै। की बनी हुई एक प्रकार की हढकी 


ढाम्ि क्यों छुलित श्रिभंगी संग । सूधो रहे न और तनि 
...._ नउत रहे वह अंग ।-रसबिधि | 

विधरन*|-वि० [ सं० विवरण ] (१) जिसका रंग खराब दो 
गया हैो। | बद्र ग । (२) चिंता या ग्लानि आदि के कारण 
जिसके चेहरे का २॑ग उड़ गया हे जिसके घुख की कांति 
नष्ट हो गई हो। जिसका चेहरा उतरा है। । ३०--(क) 
बिबरन भयड निपट नरपालू। दामिनी इनेठ सनहु तरु 
तालू तुलसी । (ख) बिवरन भयड न जादू निह्ारी। 
मारेसि मनहुँ पिता मद्तारी ।--तठुछसी । 
संज्ञा पुं० दे” “विधरण * । 


अँगरेजी शराब जो प्रायः ख्त्रियाँ पीती हैं । 

वियरसा-ंज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का बहुत ऊँचा वृद्ध जो 
पहाड़ों में ३००० फुट की ऊँचाई तक दोता है। इसकी 
छकड़ी कुछ ढाली लिए काले रग की, बहुत मजबूत और 
कड़ी द्वोती है और बढ़ी कठिनता से कटती है । छूकड़ी प्रायः 
इमारत और मेज-कुरसी आदि बनाने के काम में आती 
है । इसमें एक प्रकार के सुगेघित फ्ूछ छगते हैं, और गोंद 
भी द्ोती है जो कई कामों में आती है । 

बियहुता[-वि० [ विवाहित ] [ स्त्री० वियहुती| जिसके साथ विवाद 
हुआ हो । जिसके साथ शादी हुई हे। । विवाहित 


विचस*-वि० [ सं० विवश ) (३) मजबूर । विवश । (२) विया|-संशा पुं० दे० “ बीज ? । । 


परतत्र । पराधीन । मे 


क्रि० थि० [ सं० विवश ] विवश होकर। छाचारी से। बेबसी 


वि० [स० दि| दूसरा। अन्य । अपर । 
संज्ञा पुं० [ सं० दे ] शत्र ।( डि०) 


की द्वाढत में | 3०--विवसहु जासु नाम नर कहदी। | वियाज[-पंशा पुं० दे० " ब्याज ? । 


जनम अनेक रचित अघ दृहदी |--पुलसी। 


वियाजू|-वि० [ सं० व्यान + के ] (घन) जो ब्याज पर ढगाया 


बियाड़ 


ऑिक्कनखलन+ + 


सूद पर दिया हुआ ( रुपया ) | 

बियाड़॒|-एंशा पुं० [ हिं० बिया +ड ( प्रत्य> ) ] वह खेत जिसमें 
पहले बीज बोए जाते हैं और छोटे छोटे पोधे हा जाने पर 
जहाँ से उखाड़ कर दूसरे खेत में रोपे जाते हैं । 

वियाधा#[-संज्ञा पुं० दे? “ ब्याधा ।? 

वियाधि#-न संज्ञा स्ली० दे० “ब्याधि |” 

वियान[-संज्ञा पुं० [ हिं० बियाना ] (६) अलव। बच्चा देने की 
क्रिया । (२) बच्चा देने का भाव | वि० दे० “ब्यान!। 

वचिशेष-पयह शब्द विशेष कर पशुओं के लिये प्रयुक्त द्वोता हे । 

+ वियाना|-क्रि० त०[ स० विजनन ] ( पशुओं आदि का ) बच्चा 

देना । जनना | 

वि० दे० “व्याना? । 

“बियापना#- क्रि० स० दे ० “व्यापना” । 

वियाबान-संशञा पुं० [ फा० ] ऐसा उजाड़ स्थान या ज॑ गछ जहाँ 
कासो तक पानी न मिले । 

वियारी, वियारू,..|-संज्ञा खी० [सं० बि+ भद] रात का भाजन। 
विशेष--दे० “ब्यालू?” । 

बियाल,.-संशा पुं० दे० “ व्याढ? । 

बियालू,,[- संशा स्री० [वि+ अद] रात का भोजन । विशेष-दे० 
“व्यालू | 

बवियाह“|-संज्ञा पुं० दे ७ ६६ विवाह' १ ( 

बियाहता[-वि० स्री० [ स० विवादित ] जिसके साथ विवाह 
हुआ हे। । जिसके साथ नियमालुसार पाणिप्रहण हुआ हो । 

तियो-संज्ञा पुं० [ हिं० ] बेटे का बेटा । पता । 

बिसंग-वि० [ हिं० वि (प्रय०)+रंग ] (१) कई रंगों का। 
जिसमें एक से अधिक रंग हों। जैसे, रंग बिरग । (२) 
बिना रंग का। जिसमें कोई रंग न हे। । 

बिरंज्-संज्ञा पुं० [फा«] (१) चावल । (२) पका हुआ चावढ । भात। 

बिरंजी-संज्ञा स्नी० [ ? | काहे की छोटी कील । छोटा काँदा । 

बिरिगिह-संज्ञा स्नी० [ अ० बिंगेड |] (५) सेना का एक विभाग 


जिसमें कई रेजिमेंटें या पलटने होती हैं । (२) काम करने- | 


वाज्लें। का काईं ऐसा दल जो एक ही तरह की वर्दी पहनता 
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शि 


विराद्री 





या दिया जाय । जिस ( घन ) का ब्याज लिया जाय। | विरतिया]|-संज्ञा पुं० [सं० बत्ति + इया (प्रत्य०) ] हज्जाम या बारी 


आदि की जाति का वह व्यक्ति जो चिवाह संबंध ठीक करने 
के किये वरप्ष की ओर से कन्यावालों के यदाँ अधवा 
कन्या-पक्ष से वर-पत्ष की येग्यता, मर्यादा, अवस्था आदि 
देखने के लिये जाता हे। बरेखी करनेवाढा । 
विरथा|-वि० [ सं० व्यर्थ ] निरथेक । फूजूलछ । बेकास । व्यथ । 
क्रि० वि० बिना किसी कारण के | अनावश्यक रूप से | 
बिरद्‌|- संशा पुं० [ सं० बिरद ] (१) बड़ाई | यश । नेकनासी । 
(२) दे० “विरद्‌” । 
बिरदेत-संज्ञा पुं० [दिं० बिरद + ऐत ( प्र्य०)] बहुत अधिछ प्रसिद्ध 
वीर या योद्धा । ऐसा वीर या दानी पुरुष जिसका नाम बहुत 
दूर तक दे! । जिसके नाम का बिरद बखाना जाय। 
वि० नामी । प्रसिद्ध । 
बिरघ[-वि० दे० “ बुद्ध! । 
बिरधाई[-संज्ञा स्ली०'[हिं० इध + आई(प्त्य०)] बुढ़ापा | बद्धावस्था । 
बिस्थापन-तसंज्ञा पुं० [ सं० इंद्ध + हिं० पन (प्रय० )) (१) वृद्ध 
होने का भाव । बुढ़ापा। (३ ) दृद्ध होने की अवस्था | 


ह। वृद्धावस्था । 


बिस्मना|-क्रि० अ्र० [ से० विकंवन ] (३) ठददरता | रुकना । 
(२) सुस्ताना । आराम करना । (३) मोहित होकर 
फेस रहना । 

बिस्माता|- क्रि० स० [ हिं० विस्मना का स॒० रूप ] (३) ठह- 
राना । रोक रखना । (२) मोहित करके फेसा रखना। (३) 
ब्यतीत करना । गुजारना । बिताना | 

बिरला-वि० [सं० विरल] कोई कोई । बहुतों में से कोई एफाथ । 
इका दुका । जसे, साहित्य क्षन्न में ऐसा कोई बिरला दी 
होगा जे! आपको न ज्ञानता हो । 

बिरवा।-तंशा पुं० [ सं० विरुद | (१) बच । (२) पौधा । 
(३) चना | बूट -। 

बिरवाही[-संज्ञा ल्ली० [ दिं० बिरवा+ दी (प्रत्य०)] ' (१). छोटे 
पैधें का कुंज भी बाग । छोटे पौधों का समूह । (२) वह 
स्थान जर्दा छोटे छोटे पौधे उगाए गण हों । 

विरषस-संज्ञा पुं० दे० “बृषभ!! । 


- हो और एक ही अधिकारी की अधीनता में काम करता | बिरसन-संज्ञा पुं० [ डिं० ] जहर । विष । 


हो । जेसे, फायर ब्रिगेड । 
बिरछु|#-संज्ञा पुं० दे० “बृूत्च? | 
विरछिक, विरछ्ीक[-संशा स्री० दे० “ बृश्चिक ?! । 


बिरही-संज्ञा पुं० [ सं० विरददिन्‌ ] | स्नी० विराहिन, बिरहिनी ] 
वियाग से पीड़ित पुरुष । वह पुरुष जो अपनी प्रेमिका के 
विरह से दुःखित हे। । 


ब्स्फिना[-क्रि० अ० [सि० विरुद] उढुकना। सगड़ता। 3० ।-- बिराजना-क्रि० अ० [ सं० वि+रंजन ] (१) शोभित हेना। 


बदन चंद्र के छूखन का शिशु ज्यों बिरकत नैन (>रलनिधि । 


बिरतंत, बिरतांत*[-लंज्ञा पुं० दे" “बृत्तांत” | 
ढ। 


झल़ग देना। बाँटना | 


शोभा देना | (२) चेठना । 
बिराद्र-संशा पुं० [ फा० ) भाई । आता । 


[ना#|-क्ि० स० [सि० वत्तन] विभाग करके सब के अछरा बिरद्री-पंशा ली ० [ फा० ] (१) भाईचारा। थेधुत्व। (२ ) 


- जातीय स्रमान । एक ही जाति के छोगों का समूह । 


बविशन 


कृत. ३०. -अमामक-मभन्मव्यकनमााकाकका,.+५3५»५०#भ++क- 
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बिलग 


न न कन  3 
मुद्दा-विशाद्री से बादर या खारिज होना ८ जाति से वहि- | बिलंब-वि० [ फा० बुलंद ] (१) ऊँचा । (१) बढ़ा | (३) जो 


वकृत होना । जातिच्युत देना | 


विफत्ठ हो गया हो | (व्यंग्य) 


बविरान, बिराना%-वि० [ फा० बेगाना ] (१) पराया । जो अपने “विलंबनाऋ|-कि ० आ० [ सं० विज्षेब | (१) बिल्ंव करना । देर 


से अलग हो । (२) दूसरे का । जो भ्रपना न हो। 


करना । (२) ठहरना । रुकना । 


बिराना[-कि० अ० [ अनु० ] (सुँह) चिढ़ाना । दे० “मुँह” के | बिहू-संशा पुं० [ सं० विक्ष ] (५) वह खाली स्थान जो किसी 


५. सुहा०। 

बिरावना | #-कि ० स० [सं० विरव शब्द] (१३) मुँह चिढ़ाना । 
किसी के सु ह से निकले हुए शब्द को उसे चिढ़ाने के किये 
उसी प्रहार उच्चारण करना । (२) किसी का दिखाकर 
चिढ़ाने के हेतु सुंद्द की कोई विछत्चण मुद्रा बनाना | ३७०- 
दई सन सब सखन को ले गोरस समुदाय । गये निकरि 
जब दूरि तब्र आपहु भगे बिराय ।-“रघुनाथ । 

विरास%[-संज्ञा पुं० दे० विछास” । 

बिरिख#[-संज्ञा पुं० (१) दे० “वृष!” । (२) दे० 'बृच्च!! । 

बिरिक्ठु*[-संज्ञा पुं० दे० “बूत्च” । 

विसरिथि#-वि० दे० “वृद्ध! । 

बिरियाँ-तंज्ञा स्री० [ हिं० बेजा ] समय। वक्त । बेढां | ४०-- 
पुनि झआउब यहि बिरियाँ काली ।-- तुलसी । 
संज्ञा स्रीं० [ सं० वार ] बार | दफा । पारी । ३०--(क) 
सूर की बिरियाँ निठुर भए पभु मोते कछु न सरये ।-सूर । 
(ख) बीघ बिरियों चेर की ते कबहुँ मित्षिदे साहु ।-सूर । 

विरिया|-संज्ञा ्ली० [ हिं० बाली ] (१) चाँदी वा सोने का बना 
हुआ छोटी कटोरी के आकार का एक गद्दना जो कान में 
पहना जाता है । पश्चिमी जिलों में इसे 'ढार! कहते हैं । 
(२) चर्खे के बेलन में की कपड़े या छकड़ी की वह गोल 
टिकिया जे। इसलिये छगाई जाती है कि चखे की सूँड़ी 
खूटे से रगढ़ न खाय। 

बिरीऋ[-संज्ञा स्नी० (१, दे “बीड़ी” (२) दे० “बीढ़ा” । 

विरुआ[-संजा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का राजहंस । 

“बिरुफता|-क्रि० झ० [ सं० विरुद या हिं० उत्ककना ] रगढ़ना | 
इलभना | उ०-जे बालक जननी सो बिरुके माता ताकोा 

/.. लेइ-बनाह ।--सूर । 

बविरकाना॥#|-क्रि०अ० [सं० बिरुद्ध या हिं० उतकना ] ऋद होकर 
लड़ने के लिये प्रस्तुत होना । उलकना । 
विरेाज्ञा-तंज्ञा पुं० दे० “गंघाबिरोजा?' । 

“४विशेधना[-क्ति० अ० [ सं० विरोध ] विरोध करना। बैर करना । 
हंच करना । 3००-(क) साईं ये न विरोधिये गुरु पंडित 
कृषि यार। बेटा बनिया पौरिया यज्ञ करावनहार । 
गिरघधर । (ख) राचन गये बिरोधा राजू । ओही सरब सयउ 
सँग्रॉमू ।--जायसी । (ग) तब मारीच हृदय अनुमाता । 

'जवहिं बिरोधे नहिं कल्याना--तुझ्सी। 5. .,, 
बिलंगी[-संजा स्नी० [ देश० ] अ्रत्मनी । अरयती । 
बैशेरे 


5. ॥ 


चीज़ में खुदने, फटने आदि के कारण दे! गया हो और दूर 
तक गया हो । छेद | दरज । विवर । (३२) जमीन के ओदर 
खेदकर बनाया हुआ कुछ जंगली जीवों के रहने का स्थान । 
जैसे, चूहे का बिल, साँप का बिल । 
मुहा०--बिल दुँढते फिरना-- अपनी रक्षा का उपाय हर ढते 
फिरना | बहुत परेशान हाकर अपने बचने की तरकीब ढूँढना । 
संज्ञा पुं० [अ०] (१) वह ब्योरेवार परचा जो अपना बाकी 
रुपया पाने के लिए किसी देनदार के सामने पेश किया 
जाता है । पावने के दिसाब का परचा । पुरजा । 
विशेष--बिह में प्रायः बेची या दी हुई चीज़ों के तिथि 
सद्दित नाम और दास, किसी के किए व्यय किए हुए घन 
का विवरण अथवा किसी के लिए किए हुए काय या 
सेवा आदि का विवरण और इसके पुरस्कार की रकम का 
उल्लेख होता है । इसके उपस्थित करने पर वाजिब पावना 
सुकाया जाता है । 
(२) किसी कानून झादि का बह मसौदा जो कानून बनाने- 
वाली सभा में उपस्थित किया ज्ञाय। कानून की पांडुलिपि | 
बिलकुल-कि० वि० [ अ० ] (१) पूरा पूरा । सब । जैसे, उनका 
दिसाब बिलकुल साफ कर दिया गया। (२) सिर से पैर 
तक । आदि से अत तक | निरा | निपट । जैसे, तुम भी 
बिलकुल बेवकूफ दे । (३) सब । पूरा पूर। | 


क्‍ अ० [ सं० विकझ या विज्ञाप ] (१) विछाप करना । 


रेना । (२) दुःखी देना । 3ड०--सुनहु भरत भावी प्रवढ 
बिलखि कह्यो सुनि नाथ ।-तुलसी। (३) सकुचित होना । 
. सिकुड़ जाना । 
'बिछखाना।-कि ० स० [ सं० विकश ] (१) बिछखना का सक- 
मेक रूप । रु(ाना | (२) दुखी करना । 
क्रि० आअ० दे० “बिहढ्खना”” | 3०--बिकसित कंज कुमुद 
बिठखाने ।--तुछसी । 
बिलग-वि० [ हिं० वि ( प्त्य ० )+ जैगना | अलग । इथक | 
जुदा। अ०--बिछ॒ग बिग हू चलडु सब निज्ञ निज सहित 
समाज ।--तुलसी । 
संज्ञा पुं० [हिं० वि (पत्व ०) + कगना] (१) पार्थक््य | अलग 
होने का भाव । (२) दोष या और कोई बुरा साव। रंज | 
उ०- (क) देवि करों कछु विनय से बिलछगु न मानव |-- 
तुलसी । (स्) इनका बिलगुन मानिये कहि केशव पलक आधु। 
पानी पावक पवन प्रभु लो भलाडु तो साधु केशव । 
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क्रि० प्र००“मानना । पहल में ।--प्माकर । (३) किसी के प्रेमपाश में फेस 
विछगाना-क्रि० अ० [हिं० बितग +- आना (प्रत्य०)] अलग दोना। कर कहीं रुक रहना | ३०--माधव बिलमि बिदेस रहे । 
पृथक होना | दूर द्वेना । उ०--निञ निज सेन सहित बिल- | / ऋखसूर। 
गाने ।“-तुलसी | बिलमाना-कि० स० [ हिं० विज्ममना का सक० रूप ] रोक रखना । 
- क्रि० स० (१) अलग करना | प्रधक्‌ करना । दूर करना ठहरा रखना । अटका रखना। उ००-(क) कटहेसि को 
उ०--(क) ज्यों सकेरा मिद्दे सिकता महँ बल ते न कोड मोदहि घातन बिढूसावा । हत्या केर न तोहि डेरावा |-- 
बिलगावै +-तुलसी । (ख) भल्तेड पोच सब बिधि उपजाये। जायसी । (ख) ढाने अठान जेठानिन हु सब ल्ागन हू 
गनि ग़ुन दोष बेद बिलगाये “तुलसी । (२) छॉँटना । झकल क लगाये। सासु जरी गदहि गांस खरी ननदीन के 
सुनना | बेल ने जात गनाये | एती सही जिनके लिए में सखि लें 
बिलगी-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक ग्रकार का सकर राग। कट्ठि कौने कहाँ बिल्वमाये । आये गरे छगि आन पे कैछे हुं 
बिलगु%|-पेशा पुं० दे” “बिहूुग”? । ३०--स्वामिनि अविनय कान्हर आराजु श्रजों नहि आये। 
छुमबि हमारी । बिलगु न मानव जानि गैवारी ।--तुछसी । | बिललछाना|-क्रि० अ्र० [ से० विज्ञाप अथवा अनु० ] (१) बिलख 
बिलच्छुन-वि० दे० “विलुक्षण” कर रोना । विहाप करना । ४०--ओंधाई सीसी सुरखि 
“बिलुछुना-क्रि० अ० [ सं० कद ] ऊक्ष करना । ताड़ना । बिरह बरी बिलछात | बीचढि सूखि गुठाव गो छींटो छुईं 
बिलटी-पंज्ञा स्री० [ अ० वितेट ] रेल के द्वारा भेजे जानेवाले न॒गात [--बिट्दारी । (२) ब्याकुड होकर असंबद्ध 
साल की वह रसीद जो रेलवे कंपनी से मिलती है । जिस बाते' कहना | 
स्थान से माल भेजा जाता है, उस स्थान पर यह रसीद | बिलूवाना|-क्रि० स० [ सं० वि+कय ] (५) किसी वस्तु को 


मिलती है। पीछे से यह रसीद उस थ्यक्ति के पास भेज 
दी जाती है, जिसके नाम माह भेजा जाता है। निदिष्ट 
स्थान पर यही रसीद दिखलाने पर मार मिलता है। 


से देना । नष्ट करना । बरयाद करना । (२) किसी वस्तु 
को दूसरे के द्वारा नष्ट कराना । घरबाद कराना । दूसरे का 
बिलाने में प्रवृत्त करना । 


इसमें माल का विवरण, तोछ, महसूल भादि लिखा | सयो० क्रि०--डालना ।--देना । 


रहता है । (३) ऐसे स्थान में रखवाना या रखना जहाँ कोई देख 
बिलनी-संज्ञा स्री० [ हिं० बिल ] काली सौंरी जो दीवारों या न सके। छिपाना श्रथवा छिपाने के काम में दूसरे को 

किवाड़ीं पर अपने रहने के क्षिए मिट्टी की थाँबी धनाती अबूत्त करना | 

है। यही वह भ'गी है जिसके विषय में यह पसिद्ध है कि | सयो० क्रि०--देना । 


यह किसी कीड़े को पकड़ कर *गी ही बना डाठती | बिलूेखनाऋ[-क्रि० अ० [ सं० विश्सन ] विशेष रूप से शोभा 


है। अमरी । देना । बहुत भव्बा जान पड़ना । 3०--(क) स्थीं पदुमाकर 
संज्ञा स्री० आँख की पलक पर द्वोनेवाली एक ड्ोटी बोले हँखे हुलसे विढसे सुखचद्र उज्यारी “-पश्माकर । 
फुंसी। गुहाँजनी । (ख्र) बिल्सत बेतस बनज बिकासे |--तुछली । 


“बिलूपना#-शि० आ० [ सं० विक्ताप ] विछाप करना । रोना । क्रि० स० भोग करना | भोगना । इ००-(क) सउजन 
बिलफेल-क्रि०ण वि० [ अ० ] इस समय | अभी | संप्रति। घींव विभीषन भो भ्रजहूँ बिलसे बर बंधुबधू जो ।-तुढसी । 
चतंमान अवस्था में । जैसे, बिलफेल १००) लेकर काम + (ख) इंदासन बैठे सुख बिठसत दूर किये सुवभार।--सूर। 
चब्ाहए्‌; फिर और ले लीजिएगा | बिरूसानाऋ|-क्रि० स० [ हिं० बिकसना ] (३) भोग करना। 
बिकबिलाना-क्रि० अ्र० [ भतु० ]) ८१) छोटे छोटे कीढ़ों का बरतना । काम में ढाना । 3००«दान देय खाही बिल* 
इधर उधर रेंगना। जैसे, उसके घाव में कीड़े बिल- साही । ता का धन सुनी यश गाही।--सबरछू। (२) दूसरे 

बिलाते हैं। (२) व्याकृठ होकर बकना । असेबद प्रढाप फो बिलछसने में प्रवृस करना । दूसरे से भोगवाना । 

करना । (३) कष्ट के कारण ब्याकुल होकर रोना चिलाना । | बिलस्त|-संज्ञा पुं> दे० “बालिश्त”। 

(४) भूख से बेचेन हो उठना । बिलहरा--तंज्ञा पुं० [हिं> बेल १] बॉस की तीलियें या खस झादि 
बिलम#ऋ+-तज्ञा स्री० दे० “विलंब” | का बना हुआ पृक भ्रकार का संपुट जिसमें पान के ढगे 
बिलमना#/-करि० [सं० विशेव] (+) विह्ू व करना । ढेर करना । हुए बीड़े रखे जाते हैं । 

(२) ठहर जाना । रुकना । उ०--बीच में बिलमें | विला-अव्य० [ भ्र० ] बिना। धगेर। ३०--ञराज अपनी जरा 
बिराजे विष्णुधल में । सुगेगा जू के जर में शन्हाए पक सी मेहर की नियाद्र से इस बादुशाहत का बिला कीमत 


बिलाई 


खरीद सकती हो ।--राधाकृष्णदास । 

बिलाई-संज्ञा स्री० [ हिं० बिल्लो ] (५) बिढली। बिलारी। उ०- 
नवनि नीच के श्रति हुखदाई । जिमि अंकुश धनु उरग 
बिलाई ।--तुलसी । (२) कुए में गिरा हुआ बरतन या 
रस्सी भादि निकालने का काँटा जो आयः लोहे का 
बनता है । इसके अगल्ले भाग में बहुत सी अँकुसियाँ छगी 
रहती हैं जिनमें दीज फेसकर निकल आती है। (३) 
लोहे वा लकड़ी की एक सिटकनी जो किवाड़ों में 
उनके बैदू करने के लिए छूगाई जाती है । पटेला । 

बिलाईकंद्‌ू-संशा पुं० दे० “बिदारीकंद'? । 

“बिलाना-करि० अ० [ सं० विलयन ] (१) नष्ट होना। बिलीन 
दाता । न रह जाना | ३०--कबहुँ प्रबलछ चढ मारुत जहे 
तहाँ मेघ बिलाहिँ ।--तुछसी । (२) छिप जाना । अ्रदश्य 
हे। जाना | गायब हाना। ३००-जे बत अ्रधिक सुबासिकु 
मुँह में परत बिछाय | सहस स्वाद सो पाव एक कोर जे। 
खाय ।“-जायसी | 

विलार|-संज्ञा पुं० [ सं० बिडाल ] [ स्त्री० विक्वारी ]. बिल्छा । 
मार्जार । 

विलारी-ंसंशा स्री० [ हिं० विज्ञार | बिल्छी । मंजारी । 

बिलछारीकंदू-संज्ञा पुर्भ[ सं० विदारीकंद ] एक प्रकार का कंद। 
दे० “ बिदारीकंद | 

बिलाव-संज्ञा पुं दे० “बिलार'* | 

बिलावर-संजशा पुं० दे” “बिश्छौर” । 

बिलावल-सेशा पुं७ [सं०] एक राग जो केदारा और कल्याण के 
ये।य से बनता है । इसे दीपक राग का पुत्र सानते हैं । 
यह सबेरे के समय गाया जाता हे । 

“बिलासना-क्रि० स० [ सं० विजतन ] भोग करना । भोगना। 


बरतना । ३०--चित्त सुनाहू के अ्रग्न छसे बहु कंठव कष्ट बिलोर-संज्ञा पु दे० 


बिलास बिलासे ।--केशव । 


बिलिबी-संज्ञा क्नो० [ मलाया०, बलिंवा ] एक प्रकार की कमरख का बिल्मुक्ता-वि० [ ४० ) 


फल या उसका पेड़ | 

बिलियड -संज्ञ। पुं० [ भ्र० ] एक अंगरेजी खेल जो गोल शअ्रदों 
और टंबी ढंबी घड़ियों द्वारा बड़ी मेज पर खेला जाता है। 

यौ०--विक्षियड' रूम - वह घर जहाँ यद्द खेल खेक्ा 

जाता है । 

बिलिया-तंज्ञा स्नी० [ हिं० बेला ब्ःकठारा ] कटोरी । 
संज्ञा स्री० [ देश० ] गाय बैल्ल के गल्ले की एक बीमारी । 

बिलुर-संज्ञा पुं० दे8 'बिल्लोर” । 

बिलैया[-संज्ञा स्नी० [ हिं० बिही ] (१) अदली। (२) भेढा, 
कद , सूली आदि के मद्दीव महीन डोरे से रूच्छे कादने 
का एक ओऔजार | कद कश । 


विशेष--्यह दाल में ठोढ़े की एक चार पायें की ) 
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बन्ली 


औकी सी द्वोती है जिस पर उभरे हुए छेद बने दोते हैं । 
डसभारों से रगड़ खाकर कटे हुए कतरे छेदों के नीचे गिरते 
» जाते हैं। 
उ स० [ सं० विज्ञेकन ] (१) देखना। (२) जॉच 
करना । परीक्षा करना । ह 
बिलोकनि#-संशा स्नी ० [ सं० विज्ञेकन ] (१) देल्नने की क्रिया । 
चितवन । (२) इष्टिपात । कठाच्ष । 


“बिलोड़ना#-क्रि० त० [ विश्लोड़न ] (3) मधना। पानी की सी 


वस्तु के चारों ओर से खूब द्विछाना। (२) अस्तन्यस्त कर 
देना । गड्डुबड़ू करना | 
बिलोन-वि० [ सं० वि+स्ावरय ] बिना छावण्य का। कुरूप । 
बद॒यूरत | ३०--ल्लेन बिलोन तहाँ को कहे । लेनी सोइ 
कंत जेहि चहे ।--जायसी । 
बि० | से० वि+ लवण ] श्रद्लोना । बिना नमक का । 
“बिलोना-क्रि० स० [ से० विजोड़न | (3) सथना | किसी वस्तु 
विशेषतः पानी की सी वस्तु के। खूब हिलाना। जैसे, 
दद्दी बिछोना (घी निकालने के लिए ) | (२) ढालना । 
गिराना । ३०--तुलसी मदाबै रोइ रोइ के बिलोवै भआँसु 
बार बार कल्यो में पुकारि दाढ़ीजार सों ।-- तुठसी । 


“बिलोरना#-क्रि० स० [ सं० विशेड़न ] (3) दे० “बिलोड़ना?? | 


(२) छिन्न भिन्न कर डालना । भस्तव्यस्त कर डालना । 
उ०--घोरि डारी केसरि सुबेखरि बिलोरि ढारी चूनरि 
चुवाति रगरैनी ज्यों ।--पद्माकर । 


“बिलोलना-क्रि० स० [सं० विज्ोक्षन ] डोछना । हिहूना । 


उ०-०-डोजति अडोछ मन खोलति न बोरति कक्े- 
लजति विले।कति न तोकहति श्रसति सी॥-«देव । 
“बिलेयना। #-क्रि० स॒० दे० “बिल्लोना” । 
“पबिल्लोर | 
बिल्कुल-क्रि० वि० दे० बिलकुल । 
जे घट बढ़ न सके। जैसे, लगान- 
बिल्मुक्ता । 
संश् पुं० (१) वह पद्दा जिसकी शर्तों के अनुसार छूग्रान 
घटाया बढ़ाया न जा सके । (२) वह लगाव जो घटाया 
बढ़ाया न जा सके। 
बिल्ला-संज्ञा पु [ से० बिढाक | [ स्री० बिली ] सार्जार | दे७ 
(ब्िछ्छी | 
संज्ञा पुं> [सं० पटल, हिं० पछा, वश] चपरास की तरद्द की 
प्रीतछ की पतली पट्टी जिसे पहचान के लिए विशेष विशेष 
प्रकार के काम करनेवाले ( जैसे, चपरासी, कुली, लैसस- 
दार, झुवांचेवाल्ले ) बाँह पर था गल्ले में पहचे रहते दें । 
बिज्ञी-संजञा स्नी० [ सं० विड़ाक्ष, हिं० बिलार ] (१) कंबल पंजों के 
बढ़ चढनेवात्वे पूरा तछवा जमीन पर व रखनवाले मांसा- 


विज्ञीलोटन 


हारी पशुओं में से एक जो - सिंह, व्याप्त, चीते आदि की 





जाति का है और अपनी जाति में सबसे छोटा हे | बिछी 
नाम हस पशु की सादा का है पर यही अधिक प्रसिद्ध है । 
इसका प्रधान अक्षय चूदा है । 
विशेष-इसकी लंबाई एक द्वाथ से कम होती है और पूँछ डेढ़ 
दो बालिश्त की द्वोती है । बिज्ली की जाति के और पशुओं 
के जो लक्षण हैं, वे सब बिलछी में भी होते हैं-जमैसे टेढ़े पैने 
नख जो गही के भीतर छिपे रद्दते हैं शेर भ्राक्रमण के 
समय निकलते हैं; परदे के कारण अ्राॉँख की पुतली का घटना 
बढ़ना, सिर की बनावट नीचे की ओर ुकती हुई, रझ या 
३० दुतों में केवठ नाम मात्र के किए एक चेभर होना; 
बिना आहट दिए चढकर शिकार पर रूपटना इत्यादि 
इत्यादि | कुत्तों आदि के समान बिकली की नाक में भी 
ब्ाणप्राही चमे कुछ ऊपर द्वोता है। इससे वह पद॒ाथों को 
बहुत दूर से सूँघ क्ती है । 

भारतवष' में बिल्ली के दे। भेद किए जाते हैं, एक बन 
बिलाव और दूसरा पालतू बिलछी । वास्तव में दोनें प्रकार 
की बिलियाँ बस्ती में या उसके आस पास द्वी पांई जाती 
: हैं। बनबिलाव का रंग स्वाभाविक--भूरा कुछ चित्तीदार 
दाता है और वह पाछतू से क्र और बलिष्ठ होता हटे। 
पालतू बिलियाँ सफेद, काली, बादामी; चितकबरी कई 
रगों की देती हैं । उनके रोएँ भी मुलायम होते हैं | पालतू 
बिलियों में श्रेगारा या पारसी बिल्ली बहुत भच्छी समझी 
जाती है। वह डील में भी बड़ी देती है ओर उसके रोए 
भी घने, बड़े बड़े ओर मुलायम होते हैं। ऐसी बिलियां 
प्रायः काबुडी अपने साथ बेचने के लिए लाते हैं । बिली 
ब्रहुत दिनें से मनुष्यों के बीच रहती आई है । रामायण, 
मशुस्टतति, अष्टाध्यायी सब में बिल्ली का उस्लेख मिलता 
है । मनुस्थ॒ति में बिल्ली का जूठा खाने का निषध है। 
बिल्ली पहले पहल कहाँ पाली गई, इसके संबंध में कुछ 
लोगों का अचुमान है कि पहले पहल प्राचीन मिस्नवाल्तों ने 
बिलछी पात्ती; क्योंकि मिस्र में जिस श्रकार मनुष्यों की 
- मोमियाई लाश मिलती हैं, उसी प्रकार बिली की भी । 
मिखवाले जिस भ्रकार मलुष्यों के शव मसाले से सुरश्तित 
रखते थे उसी प्रकार पात्नतू जानवरों के भी । 

(२) किवाड़ की सिटक्रिनी जिसे कोढ़े में डाल देने 
से उकेलने पर किवाड़ नहीं खुछ सऊते | एक पकार का 
। अगल । बिलैया । (३) एक अकार की सछुली जो उत्तरीय 
भारत और बरमा की नदियों में द्वोती है । पकड़े, जाने पर 
यह मछुली काटती है जिससे विष सा चढ़ जाता है । 


विज्ञीलिटन-संजा स्री० [हिं० बिही +- लोटना] एक प्रकार की बूटी 


जिसके विषय में प्रसिद्ध है कि इसकी गंध से बिल्ली मस्त 


रडद्ष 


विसस्परा 





देकर क्लेाटने लगती है।यह दवा में कास श्राती है । 
- थूनानी हकीम इसे 'बादर जबोया” कहते हैं । 
बिल्लुर-संज्ञा पुं० दे० “बिलोर” । 
बिज्लौर-संज्ञा पुं० [ स० बदूय्ये, ग्रा० बेलुरिय। मि० फा० बिल्लूर ] 
(१) एक अकार का स्वच्छु सफेद पत्थर जो शीशे के समान 
पारद्शंक होता है । स्फटिक । ( अणुओं की येजना की 
विशेषता के कारण इसमें बह गुण होता हे-मैसा कि मिख्री 
की स्वच्छु डली में देखा जाता है )। (२) बहुत स्वच्छ 
शीशा जिसके भीतर मेल आदि न हो । 
बिज्ञौरी-वि० [ हिं० बिछोर ] (१) बिलौर का बना हुआ । बिछौर 
पत्थर का। जैसे बिछौरी चूड़ियां। (२ ) बिलछोर के 
समान स्वच्छ । 
>क्रि० अ० [ सं० विवरण ] (१) सुक्षकना । पक में गरुथी 
हुईं घसतुओं के झलग झलछरा करना । (२) दँँधे या गुथे 
हुए बालें का हाथ, कंधी भादि से अ्ूग अछूग करके 
। साफ करना। बारह सुलकाना । 3००«ढे० “ब्योरना? | 


“बिवराना-क्रि० स० [ हिं० बिवरना का प्रे० ] (१) बालों को 


खुलवा कर सुहकवाना । ३०--पुनि निञ् जटा राम 
बिवराये । गुरु श्रदुसासन साँगि नहाये ।--तुझसी । (२) 
बाल्ष सुलकाना । 

बिवसाइ%[-संज्ञा पुं० दे० “व्यवसाय”! । 

विशप-दसंज्ञा पुं० [श्रैं०] ईसाई मत का बढ़ा पादरी । 

विषान-तंजश्ञा पुं० दे० “विषाण” । 

बिसच#-संशा पुं० [स० वि+ सेचय] ( $ ) संचय का अभाव | 
वस्तुओं की संभाल न रखना। बंपरवाई | 3०--लघु 
मनुजहू का संच कियहु बिसेंच रच न होय ।--रघुराज़ । 
(२ ) कार्य की द्वानि। बाघा। (३) भ्रम गलछ । भय । 
डर । ३०--रचक नहिं बिसंच कोशिक संग जात छेखन 
सहकारी ।--रघुराज । 

बिसेभर#[-उंशा पुं० दे०“विश्वंसर”” । 
*]-वि [ से० उप० वि -- दिं० सेंभार ] ( १ ) जो सेंसर न 
सके । जिसें ठीक श्रोर व्यवस्थित न रख सके | 3०---तन 
विसंभर मन बाउर हूटा। उररू अस परी सिर ज्टा ।«-- 
जायसी । (२) ब ख़बर । ग्राफिल । अ्रसावधान । 

बिसेभार|-वि० [ सं० उप० वि+ हिं० सेभार ] जिसकी सुध बुध 
खे राई हे। । जिसे तन बदन की खबर न हो । बेख़बर । 
ग़ाफिठ | असावधान | 3०--परा सुप्रेम समुद्र अपारा ! 
लहदरदि छहर होई बिसभारा ।“जायसी | 

बिस-तंशा पुं० दे० (विष? । 

बिसख्परा-संशा पुं७ [सं० विष +- खपर] (१)हाथ सवा हाथ लंबा 
गोद की जाति का एक विषेछ्वा सरीसुप ज़ंतु ॥ इसका काटा 
हुआ जीव तुरंत अर जाता है । इसकी. जीस रंगीन- होती दे 


बिसखांपेर २४६६ ला विसदहना 
जिसे यह थोडी थोड़ी देर पर निकाछा करता है । देखने में । बिसरात]|“-संज्ञा पुं७ [ सं० वेशर: ] खच्चर । अधभ्वत्त | ३०० 
यह बड़ी भारी छिपकली सा होता है । (२) एक प्रकार की ,. कुजत पिक मानहु गज साते। टक मदोख्र ऊँट बिस- 
जंगली बूटी जिसकी पत्तियाँ बनगोभी की सी परंतु कुछ | राते ।“सुलसी | 
अधिक दहरी और हंबी होती हैं। यद औषध में काम आती |“बिसराना-क्रि० स० [ हिं० बिसरना ] भ्ुरा देना । विस्थ॒त 
है । इसे 'बिसखपरी” भी कहते हैं। (३) पुननवा । पथर- करना । ध्यान में न रखना। ४०--(क) दच्छु सकऊ& निज 





'वटा । गद॒हपूरना । ल्‍ सुता बोलाई । हमरे बयर तुम्दद बिसराई ।--सुछसी। 
बविसरसापर|-संशा पुं० [ सं० विष + खपर ] दे०“बिसखपरा” । | (ख) बिसराहये न याको है सेवकी श्रयानी ।--प्रताप 
उ००--बीछू बिसखापरदि चाँपत चरन बीच । रूप फनीजै (ग) थोरेई गुन रौमकते विधराई वह बानि। तुमहूँ कान 
गहि पटक पछार को [-रामकवि | । भये मनो आज काजञ्न के दानि ।-बिद्दारी । 
बिसटी-संज्ञा ल्लो० [ देश० ] बेगार । (डि०) | बिसराम#-संज्ञा पुं० दे० “विश्ञाम'! । ४०--प्यारी की ठोढ़ी 


“बिसतरना#-क्रि० अ० [सि० विस्तरण] विस्तार करना। बढ़ाना । का विदु दिनेस किथों बिसराम गुविद के जी को | चाद 
फैलाना । ४०-(क) एक पल ठाढ़ी हंके सामुहें रही चुभ्यो कणिका मणिनीछ को कैधों जमाव जम्यो रजनी को | 
बिहारि फेरि के रूजोंही भोहँ सोचे बिसतरि के -- 'बिसरायना|#-कि ० स० ढे० “बिसराना?। ३०--करिक 


रघुनाथ। (ख) बिहँ सि गरे सों छागी मिली रघुनाथ प्रभा उनके गुन गान सदा अपने दुख को बिसरावनों है ।-- 





अगनि सों गुन रूप ऐसो बिसतरि गो ।-रघुनाथ । हरिश्च दर । 
बिसतार#-संज्ा पुं० दे० “विस्तार । बिसवार--तंशा पुँ० [सं० विषय 5 वस्तु न हिं० वार (फ्रय०) ] हण्जामों 
बिसद्‌%-वि० दे०'विशद्‌” । की चह पेटी जिसमें वे हजामत बनाने के श्रोजञार रखते हैं । 
बिसन*-तंज्ञा पुं० दे० “व्यसन! । छुरहैंड़ी । किसबत । 


बिसनी-वि० [ सं० व्यसन ] (१) जिसे किसी बात का व्यसन | बिसवासऋ#-संज्ञा पुं० दे० “विश्वाल”” | 
या शौक दो । (२) जो अपने व्यवहार के क्षिए सदा | बिसवासिनि-वि० स्री० [सं० विशासिनू | (१) विश्वास 
बढ़िया बढ़िया चीजे' ही टूँढ़ा करे | जिसे चीजे जल्दी करनेवाल्ली । (२) जिस पर विश्वास हो ! 
पसंद न आएं | जो व्यवहार की साधारण वस्तु सामने #-वि० स्री० [ सं० भ्रविधासिन्‌ ] (१) जिश्व पर विश्वास न 
झाने पर नाक भों सिकोड़े। (३) जिसे सफाई सजावट या हो । (२) विश्वासघातिनी । ह 
बनाव सिगार बहुत पसंद दो। छैछा। चिकविया || विसंघासी-वि० [ से० विधासिन्‌ ] (१) जो विश्वास करे। (२) 
शौकीन । (४) वेश्यागामी | रंडीबाज । | जिस पर विश्वास ही । जिसका पुतबार हो । 
बिसमड|-संज्ञा पुं> दे० “विस्मय । वि० [ सं० अविधासित | (५) जिस पर विश्वास न किया 
४ विसमरना*-क्रि० स० [ सं० विस्सरण ] भूछ ज्ञाना। 3०० | जा सके । बेपुतबार। (२) जिसका कुछ ठीक न हो कि 
सुत तिय घन की सुधि बिसमरे ।-सूर । । कब क्या करे करावेगा । जैसे, बिसवासी पेट के कारण 
बिसमव|-संशा पु० दे० “विस्मय*? । । हर परदेल में पड़े हें ( बोलचाल ) 
बिसमिलत-वि० [ फा० विस्सिल ] घायलरू । जख्मी" | बिससना#-क्रि० स० [ सं० विधसन ] विश्वास करना । एसबार 
बिसमि्ला (ह)-संशा पुं० [श्र०] श्रीगणेश । आरंभ | झ्रादि | करना । भरोस्ता करता । 3००-»न थे बिससिये अति नये 
मुहा०-विस्मिछा ही गढत होना» आदि ही से गल्नती का ' दुरजन दुसह सुभाव। आऑदे परि प्रानन इरत करे हो 
शुरू हाना । किसी कार्य्य के आरंभ ही में विन्न बाधा वा भूल , जगि पाव ।--बिद्वारी । 
का होना | बिध्ष्मिल्ा करना रू आरंभ करना । छग्गा रूगाना। | क्रि० स० [ से० विशसन ] (१) वध करना। सारगा। 
शुरूकरना। क्‍ घात करना । 3०-- पुनि तुरंग को विससि तहीँ कोसल्या 
विसयक*[-संजा पुं० [ सं० विषय ] (१) देश । मदेश। (२) , कर दीन । कियो होस करि न्लाण वष दसरथ नुपति 


रियासत ! प्रवीन ।“रघुराज । (२) शरीर काटना । चीरना फाढ़ना । 
“बिसरना[-क्रिं० स० [ सं० विस्मरण, भ्रा० विम्दरण, 'वस्सरण ] भूल्ध िसहनाकर-कि- स० [ दिं० विसाह ] (१) मोल लेवा । 
ज्ञाना। विस्पत होना। याद न रहना ।*ध्यान से न रहना । । खरीदुना । दाम देकर कोई वस्सु सेना । क्रय करना । (२) 
ड०5--(क) बिसरा भोग सेज सुख बासू ।-जायसी । (ख) । जान बूस कर अपने साथ छगाना | उ०-जो पे हरि जन के 


दिसरा मरत भई रिस गाढ़ी ।-चुझसी । (ग) सुरति ओयुण गद्दते । ठी सुरपति कुरुराज बाज़ि सं | कत हृढि 
. श्याम घन.की सुरति बिसरेहू बिसरे न ।««विद्वारी-। | बैर बिसइते ।०-तुंडसी ।” हें 


बिसदर २४७० 


बिसहर#-संज्ञा पुं०[ से० विषषर, प्रा० बेसइर _ सपं। 3 ००-(क) 
ऊवर केस वह मालठति रानी। बिसलहर हछरहिं लेई | 


बिखाहना 


प्रभाव करना | जहर का अपर करना । जदरीढा होना। 
जैसे, कुत्त का काटा बिसाता हैं | 


अरकानी |--जायसी । (ख) बिसहर सी रूट सों छपटि बिसारद-#तंज्ञा पुं० दे” “विशारद ! । 


सकात ।--मुबारक । 
ब्िसहरू|--संज्ञा पुं० [ हिं० बितइना +* रू ( प्रयय० ) ] मोल लेने- 
बाला । खरीदार । 
बिसहिनी-सेशा स्नो० [ देश ० ] एक प्रकार की चिड़िया । 
बिसाँयध-वि ० [स० वसा ्ू मजा, चरवी + गंष| सड़ी मछली की 
सी गधवालहा | जिससे सड़ी मछुली की सी गध आती हो । 
संज्ञा स्ली० मछुली की सी गंध । सड़े मांस की सी गध । 


मो सन हठि छपदात | कियो आपनो पाइदे तू तिय कट्दा | 
। 


बिसारना-क्रि० स० [हिं० बिसरना| भुला देना। स्मरण न रखना | 


ध्यान में न रखना। विस्मृत करना । 3००-( क ) धीर 
सिखापन आपनहू का बिसूरि बिसूरि बिसारत ही बन्‍्यो । 
“-धीर । (ख) करहि' आरती पुर नर नारी । देहि निद्वा- 
वरि वित्त बिसारी ।- तुलसी । ( ग ) पाथर महू नहि 
पतंग बिसारा । जहे तहाँ संवर दीन्ह तुद चारा |«- 
जायसी | ( घ ) देश काश की सुरति बिसारी ।---तुछसी । 


सयो० क्रि०-देता । 


उ०--जो भनन्‍्हवाय भरे अरगजा । तौहु बिर्सायघध ओदहि | बिसारा-वि० [ ० विषालु ] [ रौ० बिसारी] विष भरा। विषाक्त | 


नहि तजा ।“मायसी । 


विषला | 


मुद्दा०-विर्सा यंध आना 5 सड़ो मकछतल्ली के समान दुगेध आना। बिसास-#संज्ञा पुं० दे० “विश्वास' १] ह 
बिसाखर--ंज्ञा स्नी० दे० 'विशाखा?  । बिसासिनि, बिसासिन-संशञा स्रो० [स० अविश्वासनी | ( स्त्री ) 


बिसात-संशा स्री० [+०] (१) हेसियत । समाई । वित्त । घन- 
संपत्ति का विस्तार | औकात । जेसे, मेरी बिसात नहीं है 
कि में यह मकान मोल लूँ । ( २) जमा | पूंजी | ड०- 
(क) मन घन हती बिसात जो सो तोहि दिय़ो बताय। 
बाकी बाकी बिरह की प्रीतम भरी न जाय ।-रसबिधि । 
(ख ) दे रघुनाथ कहा कहिंएु पिय की तिय पूरन पुन्य 
बरसात सी ।--रघुनाथ । ( ३ ) सामथ्य । हकीकत । 
स्थिति । गणना । 3०--( क ) मेदिनि मेरू श्रजादि सुर 
से इक दिच नसि जात । गजश्रुति सम नर आयु चर ताकी 
कौन बिसात १--विश्रासम । ( ख ) स्री की ब्रिसात ही 
कितनी, बड़े बड़े थेगियों के ध्याव इस बरसात में छूट 
जाते हैं |--हरिश्चंद्र । ( भ ) समय की अनादि अनंत 
घारा के प्रवाह में १३ वर्ष के जीवन की बिसात ही क्या ? 


जिस पर विश्वास न किया जा सके। विश्वासघातिनी । 
दगाबाज (स्री)। 3४०-(क) लाजहू को न डेराति अबू 
बिसासिनि के छुछ को पदिताति है । (ख्र) राखि गई घर 
सूने बिसासिनि सासु जे जाल ते मोदि न द्वोरयो । 


बिसासी#-वि० [स०भ्रविखासी] [छी०बिसासेन] जिस पर विश्वास 


न किया जा सके । विश्वासधाती । दुगाबःज । घोखेबाज ! 
छुली । कपठी । 3००(क) कबहूँ वा बिसासी सुज्ञान के 
आँगन मो अँधुवान का ले बरसो -घधनानंद । (सर) सेखर 
घेर करें सिगरे पुरदासी बिसासी भये दुखदात हैं ।-शेक्षर । 
(ग) जापै हों पठाई ता बिसासी पै गई न दीस , संकर को 
चादी चंदुकला ते छाई री ।+-दू रह । (घ) गोकुर के चख' 
में चक चाव गो, चोर को चोंडे अ्रयान बिसासी ।-गोइुछ | 


बिसाह-संज्ञा पुं० [सं०्व्यवसाय] मोल लेने का काम | खरीद । क्रय। 


--धालकृष्ण । (४) शतरंज या चोपड़ आदि खेलने का बिसाहना-क्रि० स० [हिं० बिसाह + ना (प्रतय०) ] (१) खरीदना । 


कपड़ा था विछ्लेना जिसपर खाने बने होते हैं । ३०--- 
हित विसात भर म्रन नरद चल्ति के देंइ न दाव | यासों 
प्रीतवम की रजा काजू खेलत चाव !--रसनिधच्रि। 
बिसाती-संशा पुं०. ( अ०] ( १ ) बिस्तर बिछाकर उस पर सौदा 
रख कर बंचनेबाला । ( 4 ) छोटी चीजों का दृकानदार। 
सुई तागा, लेप, र ग, चूड़ी, गोली तथा खिल्काने इत्यादि 
छोटी छोटी वस्तुओं का बेचनेवाला । ३०--बढ़ई संगतरास 
बिसाती । सिकलीरगर कहांर की पाँती | 
खिखाना-कि० ० [ ० वश ] बश चलना | बल चढना । काबू 
बत्नना । 3० क ) जो सिर परे आय से सहै । कछु न 
बिसाय काह सो कहै ।--ज्ञायसी । ( ख ) का बिसाय जो 
गुरु अस बुरा । चका ब्यूद अभिमनु जो जूका [>जायसी । 
न्क्ि० ध्य [ दि दिष, बित्त + ना (अत्यू२ ) | दिष का 


ड 


मोल लेना । क्रय करना | दास देकर छेना । ४०० क ) 
जाहिर जहान में जमानो एक भांति संयो बेचिए विशुश् 
घेनु, रासभी विसाहिए -तुछसी [.(ख) हो बनिज्मर' तो 
बबिज विसादो | भर ब्योपार लेंहैलो चादौ ।-“ज्ञायसी । 
(ग ) मेरे जान जब ते हो जीव हे जनम्ये जग तब ते 
बिसाहो दास लाभ कोह काम को ।--तुलसी,। (घ) हों 
में रखी हुईं बेचने बिसाहने की वस्तुएँ ।--लक्ष्मण सिंह है 
(२) जान बूक कर अपने पीछे छगाना । अपने साथ 
करना । जैसे, रार बिसाइना, बैर बिसाहना । 3०-विद्वान 
पहले तो हैदरपझलज्ी के बेदे दीपू सुशतान का सिर खुज- 
ढाया कि इन ओऔ-रेजों से श्र उिसाहा -शिवप्रवाद । 
संज्ञा पु+ (१) सोछ खेने की वर्तु। काम की चीज़, 
जिसे खरीदे । सोदा । ३५००० सबही लीन्द बिताह्क और 


कौ 


बिसाहनी 





घर कीन्द्र बहोर |--जायसी । (२) मोल क्ेने की क्रिया । 
खरीद ! ३०--(क) पूरा किया बिसाइना बहुरि न आवे 
हद कबीर | (ख) हर्हां बिसाहन करि चढो भागे बिषमी 
बाट ।--कबीर । 

बिसाहनी-संशा छी० [ हिं० बिसाइना ] सौदा। जो वस्तु मोल 
ली जाय | ३०--(क) जो कहुँ प्रीति बिसाहनी करतो 


मन नद्दि जाय। काहे को कर माँगतो बिरह जगातो 
आय ।--रसनिधि । (ख) कोई कर बिसाहनी काहू के न 
बिकाय। कोऊ चाले लाभ सों कोऊ मूर गवाय |-जायसी । 
बिसाहा-संजशञा पुं० [ हिं*० विसाहना ] सौदा । खरीदी हुई । 


वस्तु । जा वस्तु मोल मी जाय | बिसाइना। बिसाहनी । 
3००-(क) सिघलदीप जाय सब चाहा | मोल न पाउब 
जहाँ बिसाहा ।*-जायसी । (ख) जिन्ह यहि हाट न लीन्ह 
बिसाहा । ताकह आन हाट किन छाहा ।--जायसी । 

बिसिख#-संज्ञा पुं० दे० 'विशिख ? । 

बिसियर#-वि० [ सं० विषपर ] विषेक्ा । विषयुक्त | ३०-- 
कनक बरन छुबि सन नेन बिसियर बिनु साथक |“ 
हनुमान | 

बिसुकर्मा#-संज्ञा पु दे० “विश्वकर्मा” ! 

४ बिसुनना-क्रे० अ० [ हिं० सुरकना, सुतकना ] कोई वस्तु खाते 

समय उसका कुछ अश नाक की ओर चढ़ जाना । 
बिखुनी-संज्ञा स्त्री० [ सं० विष्छ १ ] झमरबेढ । (अनेहछार्थ ) 
बिझुवा-संजा ५० दे० “बिस्वा” । 
“बिसूरना-क्रि० अ० [ सं० विवरण न्‍| शोक ] सोच करना । चिता 
करना । खेद करना । सन में दुःख मानना। ३०-- 
(क) जानि कठिन शिव चाप बिसूरति । चली राखि उर 
स्थामझू मूरति ।--तुछठसी । (ख) जनु करुना बहु बेष 
बिसूरति ।--चुलसी । 
संज्ञा स्नी० चिता । फिक्र | सोच। ३५००--लाछची 
लबार बिललात द्वार द्वार, दीन बदन मलीन मन मिटे ना 
ब्सूरना ।--तुछसी । 
बविसेंश#-वि०दे ० “विशेष” 
बविखेंखता#-सरा छ्ी० दे+ “विशेषता” । 

/ बिसेखना#-नि ० आ० [से० विशेष । (१) विशेष प्रकार से 
चर्यान. करना । ब्योरेवार वर्णन करना। विशेष रूप से 
कहना । विद्वुत करना । 3०-नैन न।हि' पै सब कुछ देखा । 
कवन भांति अस जाय बिसेखा ।--जायती | (२) निशय 
करना । निश्चित करना | ४०--(क) पंडित गुबि साझु- 
द्विक देखा । देखि रूप औ लगन चिसेखा ।--जायसी । 
(खा) कारे कमल गहे मुख देखा। ससि पाछे जलनु राहु 
बिसेखा ।--जायसी । (३) विशेष रूप से होना या अतीत 

आना । 3००-बरनों माँग सीस उपरा्धीं । से दुर अबदि 


२७७१ 


बिहंग 


चढ़ा जेहि नाहीं। कंचन रेस कसोटी कसी । जनु घन महँ 
द्वामिनि परणसी | सुरिजन किरन जनु गयन बिसेखी। 
अमुना मास सरसखति देखी ।“ज्ञायसी । 

विसेन-संज्ञा पुं० [१] छत्रियों की एक शाखा जिसका राज्य 
किसी समय वत्त मान गे।रखपुर के भ्रास पास के प्रदेश से 
लेकर नैपाल तक था। 

बिसेसर%[-संज्ञा पुं० दे० “विश्वेश्वर”? । 

बिरुकुट-संज्ञा पुं० [ अं० ] खमीरी आदे की तंदूर पर पकी हुई 
एक प्रकार की टिकिया जो बहुत हल्की होती है और 
दूध में डालने से फूछ जाती है। बिस्कुट नमकीन और मीठा 
दोनों प्रकार का होता है। इसे योरप के लग बहुत खाते हैं । 

बिस्तर-संज्ञा पुं० [ सं० विस्तर । फा०] (४) बिछौना । विद्भावन। 
चह मोटा कपड़ा जिसे फेला कर इस पर सोएँ । शयना- 
सन। (२) विस्तार | बढ़ाव । 3०-चहुत काछ छमि दोड़ 
युध कीन्हे। । बिध्तर भीति न मे कद्दी दीन्दो (--रघुराज । 

बिस्तरना#ऋ-क्रि० अ० [ सं० विस्तसणा |] फेलना । इधर इधर 
बढ़ना । 
क्रि० स० (१) फेंढाना | बढ़ाना | अधिक करना | ३०- 
दुः व सूल गनि पाप, पाप कहूँ कुमति पकासे | मेइ कुमति 
बिस्तरे क्रोध मोहे उश्छासे (-मतिराम । (२) विस्तार 
से कहना । बढ़ा कर वणणन करना। ३०-गर्भ परीक्षित रचा 
करी । सोई कथा सक् विस्तरी ।-सूर । 

बिस्तरा-तंज्ञा पुं० दे० “बिस्तर” | 

बिस्तारना-क्रि० स० [ सं० विस्तरण ] विस्तृत करना । फैछाना। 








ड०-तबव आापन अभाव बिस्तारा | निज बस कीन्‍्द्र सकल 
संसारा +-तुरली | 

बिस्तुश्या[-संजा स्ली० [हिं० विष + तुवान-टपकना, चुना ] 
छिपकली । गृहगाधा । 

बिस्वा-संज्ा पु० [ हिं० बौमवो ] एक बीधे का बीसर्वाँ सांग । 

सुहा०-बीस बिस्त्रा -- निश्चय । निस्संदेह । 3०- (क) सातहु 

दीपन के अवनीपति हारि रहे जिय में जब जाने | बीस- 
बिसे ब्रत भंग भयो, स्रो कहो अब छेशव को घनु तपने ।- 
केशव । (ख ) ललत घूम अलि सीस चंपक के युच्छा 
दिपत । घूमकेतु ब्रिसुदीस उयो बियोगिन के अद्वित ।०«* 
गुमान । (ग) बीसो बिसे त्रृुषमानु सुता पर जानत कान्ह 
करयो कछु होना |-देव । (घ ) देखे बिना दोष दे 
सीसा। नरक पर सो बिस्‍्वे शीवा (-रघुनाथदास | 

बिस्वादार-संज्ञा पुं० [ हिं० बिस्वा +- फा० दार | (१) हिस्सेदार 
पद्टीदार | (२) किसी बडे राजा या तथल्ुभुदार के अधीन 
जमींदार ! 

बिस्वास-संजञा पुं० दे “विश्वास! । 

बिहँग-संज्ञा पु दे० “विद ग! । 


विशडना २४३२ विदन 
बिहागड़ा-संज्ञा पुं [हिं० विद्ाय +डा (पत्य०) ] संपूण जातिकां 
एक राग जिसमें सब शुद्ध स्वर छगते हैं । इसके गाने का 





र् विहंडना-क्रि० त० [ से० विधटता, आ० बिदंडन ] (१) खंड खंड 
कर डालना । तोड़ना । (२) काटना। (३) नष्ट कर देना । 





मार डालना । ३०--(#) जै चमुड जे चंड सु भंडा- समय रात का १६ दंड से २० दंड तक है। कोई इसे 
सुर खंडिनि | जै सुरक्त जै रक्तत्रीअ बिड्वाल विहंडनि ।-- हि डोढ राग की रागिनी कदते हैं ओर कोई इसे सरस्वती, 
भूषण | (ख) चंड भुज़द्‌ड खंडनि बिहंडनि सुंड महिष केदारा और सारा के योग से उत्पन्न मानते हैं । 
मद भंग करि अंग तोरे ।--तुलसी । (ग) तू अघके भ्रघ विद्यान-संज्ञा पुं० [ सं० बिभात, प्रा० विद्ाड, विद्यण] सबेरा। प्रातः - 
ओघन खंडे । अधिक अभेकन बिघन बिहंडे ।--छाल । काहढ | ३०--छसत सेत सारी दक्यो तरल तरयोना कान । 
। बिहँसना " किला ट 
-क्रि० अ० [ सं० विद्सन ] सुस्कराना । मंद मंद परयो मनौ सुरसरि सलित्ट रबि प्रतिबिंब बिहान ।-७- 
हँसना । 3३०--जाहु बेगि संकट अति भ्राता | छछ्िमन विद्दारी । 
बिईँसि कहा सुनु माता ।--तुलसी । क्रि० वि० आनेवाजे दूसरे दिन | कलह । कछ । ४५० 
४ बिहेसाना-कि० अ० (१) दे* “दिहँेसना”? । ३०--(क) राता सकल यथा क्रम खबरें बख़ाने । राम होंहि युवराज 


जगत देखि रेंगराती | रुघिर भरी आधृ्दिं विहँसाती ।-- |, जिहाने ।--रघुराज । 

जायसी । (ख) ततखन एक सखी बिहँसानी | कौतुक एक न | विदह्ाना#-क्रि० स० [ से० बि+ हा #+छेइना ] छीड़ना। त्यागना । 

देखहु रानी ।-जायसी। ( २ ) प्रफुक्लित होना | खिलना इ०--(क) सुनु खगेस हरि भगति बिद्दाई। जे सुख 

(फूल का) । चाहददिं आन उपाई ।--तुझसी । (से) सद्दज सनेह 

क्रि० स० हँसाना | हित करना | स्वामि सेवकाई । स्वार्थ छुछ फल चारि बिद्दाई ।--- 

विद्ग#-संज्ञा पु दे” “विहगण' । तुलसी । (ग) विमरू व'स यह अनुचित एक्‌। बंधु विद्यय 
बिहृतर-वि० [ फा० ] बहुत अच्छा । बड़ेदि अभिषेक ।--तुलसी । (घ) देखि बिपुल विकल 
बिदहृतरी-तंज्ञा स्री० | फा० ] भलाई | कुशल । । ब्रैदेही । निमिष बिहात कक्‍प सम तेह्दी |-तुलसी । 
बिह॒द्द#-वि० [फा० बेइद| असीम । परिमाण से बहुत अधिक । क्रि० अ० व्यतीत द्ोना । गुजरना | बीतना । ३५-(क) 

3उ०--(क) भूषण भनत नाद बिहृद नगारन के, नदी नद बड़ी विरद्द की रनि ग्रह क्योंह के न बिदाय ।-रसनिधि । 

मद गेबरन के रलत हैं ।-भूषण। (ख) देवनद्ी केसी कित्ति (सत्र) गहे बीन मकु रनि बिहाई !-जायसी । 

दिपति विसद्दी जासु, युगुलेश साहिबी बिद॒द्दी मनो देव- | विहारना-क्रिः 'अ्र० [ सं० विश्रण ] बिहार करना । केलि वा 


राज ।-्युगलेश । क्रीढ़ा करमा | 3०-(क) सुर नर नाग नव कन्यन के प्राण- 
बिदृवल#-वि० [ से० | व्याकुछ । ३०-- फाई' न मिदन पाई पति पति देवतानहू को हियन विद्दारे हैं ।-केशव । (ख) 
आए हरि झातुर हो जब- जानयो गज ग्राह रलूये जात जलूू पदुम सहस्त बरत तुम घारो। विष्ण लेक में जाप बिहारो । 
- में । यादौपति यदुनाथ खगपति साथ जन जान्यो विदयल्ल “रघुनाथदास । 
। तथ छाँड़ि दया थल में ।--सूर । बिहाल-वि० [ फा० वेदात ] ब्याकुठ । बेजेव । उ०-ताऊे सम 
बिहरना-कि० अ० [ सं० विदरण ] घूमना फिरता | सोर करना | रघुदीर कृपाला । सकल झुवन सें फिरयों बिद्वाक्षा ।--- 
अमणय करना। ३४००-जिव वीथशिन बिहरे. खब साई । तुलसी । । 
थकित दोहिं. सब छोग छुगाई ।--तुढूसी । "| बिहिश्त-संज्ञा ख्री० [ फा० ] स्वर्ग । बैकंंठ । 


[#%-क्रि० स० [ सं० विघटन, प्रा० विहद्न ] (+) फटना। | विही-संज्ञा स्री० [ फा० ] (१) एक पेड़ जिसके फठ अमरूद से 


दरकना । विदीण होना । ३०--(क) तासु दूत हो हम 
कुछ बोरा। पेसेहु मति उर विहरु न तोरा ।--तुलसी । (ख) 
मरु गछू काटि निलछुज़ कुछधाती। बल बिलोकि बिहरति 
नहिं छाती ।--तुलसी । (२) दृटना फूदना । 

बिहराना[#-कि० अ० [ हिं० बिदसना ] फटना । इ०--केरा 
के से पात बिहराने फन सेघ के ।--भूषण । 


मिलते जुढते देते हैं । यह पेशावर और काबुड की ओर 
होता है। (२) उक्त पेड़ का फल जो सेवों में गिना जाता 
है । (३) अमरूद । 


बिहीदाना-संजञा पुं० [ फा० ] बिही नामक फढू का बीज जो 


दवा के काम में आता है । इन बीजों का भिगो देने से 
लुआब निकलता है जे शब्रत की तरद्द विया जाता है | 


' बिहरी|-संज्ा खी० [ हिं० ब्योहार ] चंदा। बरार । भेजा। | बिद्दीन-वि० [हिं०*बिदन] रह्तित । बिना | ३०-बारि-बिहीन मीन 


विदहाग-संज्ञा पुं० [ १? ] एक राग जो आधी रात के बाद छूग- 


थे 


ज्यों व्याकुछ त्यों ब्जनारि सबे ।--सूर । 


भग २ बजे के याया जाता है। यह राग दिडोल, राग का | विहुन-वि० [ हिं० विधान ] बिना | रहित । ४०-(क) निज्ञ संगी 


पुत्न माना जाता है । 


निज्ञ सम करत दुरज्ञन मन दुख दून | मलयाचल है संत 


विद्ोरना 


जब तुलसी दोष बिहून ।-तुलसी । (ख) ढोल बाजता ना 
सुने सुरति बिहुना कान ।-कबीर । 


“बिहोरना-क्ि० ० | हिं० बिहरना >> फूटना ] बिछुड़ना । ३८० 


सीता के बिद्दोरे रती राम में न रह्ौ बल दूजे रछिमन 
मेघनाद ते क्यों जीतिहे [-हलुमान । 


बी इ-संज्ञा पुं० दे० “बींड़ा” । 


सेरा सल्ली० दे० “बीड़ा? । 


वा ड्रा-संज्ञा पुं० [ हिं० बींडी +-आ ( प्रत्य०)] (१) पेड़ की पतली 


टहनियों से बुनकर बनाया हुआ मेंडरे के आकार का हूंबा 
नाल जो कच्चे कुए या चोंड में इसलिये दिया जाता है 
कि उसका भगाड़ न गिरे। थींड़। (२) धान के पयाढू को 
बुन और लपेट कर बनाया हुआ गोल आसन जिस पर गाँव 


- २४४ 


बीच 


अँसु वन भीजी“बी जी छीजी और फ्सीनी सीजी पीजी से 
पतीजी राग र॑ग शेन रितई । 


बीका|-वि० [ सं० वक्र | टेढ़ा । ३०--तुम अपने नाश के देखा 


चाहती हो १ तुम्हारा बा तक बीका नदेोगा; परंतु ' 
यदि तुम अपना जीवन चाहती दो तो मौन रहो |-- 
अ्येध्यासिह । ( दे० मुहा० “बाल बॉका करना?” । ) 


बीस |-संज्ञा पुं० [सं० बीखा>- गति] पद्‌ । कदम | डग। ३००७ 


(क)) पूरा सतगुरु ना मिला सुनी अधूरी सीख | निकसा 
था हरि मिठन को चालि सकीया बीख |--कबीर । (ख) 
जरा आय जोरा किया नेन्नन द्ीनी पीठ । आँखों ऊपर ऑआँगुरी 
ब्रीख भरे पति नीठ |--कबीर । 

उंज्ञ पुं० दे० “विष? । 


में छोग भाग के किनारे बेठकर तापते हैं । ( पदल्ने पयालू बीग]-संज्ञा पुं० [सं० इक ] [ली० बैौगिन ]सेड़िया । ४०-बूकि 


को बुनकर, उसका ढ'बा फीता बनाते हैं। फिर उस फीते को | 
बतु लाकार रपेटकर ऊपर से रस्सी से कसकर बांच देते हैं । 
यह गोक्ष होता है श्रोर बैठने के काम में आता है।) (३) घास 


लीजिए ब्रह्मज्ञानी । घुमरि घुमरि बरखा बरसावे परिया बूंद 
न पानी | चींटी के पग हृष्ती बाँधे छेरी बींगद्दि खाये । 
उदधि मांहिं ते निकासि माँछरी चोंडे गेह कराये ।-कबीर । 


आदि को हरूपेटकर बनाई हुईं गेंडुरी जिस पर घड़े रक्‍्खे “बीगना[-क्रि० स॒० [ स० विकीरण ] (१) दींटना | छितराना । 


जाते हैं। (४) वह गेंडुरी जिसे सिर पर रखकर घड़े, टोकरे | 


(२) गिराना । 


आदि का भार इठाते हैं। (२) बड़ी बीढ़ी । लुंडी । (९) | बीगह्ादी[-संज्ञा स्त्री० [हिं० बीघा + थी (प्रत्य०)) बह ढुगान जो 


जल्बान की लकड़ी या बाँस आदि का बाँघकर बनाया हुआ 
बोझ । (७) पिंडी। पिड। 


थी ड्िया।]-संज्ञा पु० [ह०बैंडी] बह बौछ जो तीन बौछों की गाड़ी 


'में सब से आगे रहता हैं ओर जिसके गद्ने के नीचे बींड़ी 


नी अल टीन ना न 


रहती हे । जू ड़िया । 


बीड़ी।-संज्ञा स्ली० [ सं० वेशी ] (३) वह मोटी और कपड़े आदि ' 


में क्षपेटी हुईं रस्सी जो उस बौछ के आगे गल्ले के सामने ' 
छाती पर रहती है जो तीन बं छों की गाड़ी में सब से 
आगे रहता है। (२) रखी या सूत की वह पिडीजो | 
लकड़ी या किश्ली और चीज के ऊपर लपेटकर बनाई | 


बीघे के हिसाब से लिया जाय । 


बीघा |--संज्ञा पुं० [ सं० विभ्रह, प्रा० विग्गद ] खेत नापने का 


एक वर्ग मान जो बीस बिस्वे का होता है । 


विशेष--एक जरीब लंबी ओर एक जरीब चोड़ी भूमि छेत्र- 


फल में एक बीघा होती है । भिन्न भिन्न प्रांतों से भिन्न 
भिन्न मान की जरीब का प्रचार है । अतः आंतिक बीघे का 
मान जिसे देदी वा देहाती वीघा कहते हैं, सब जगह समान 
नहीं है । पक्का बीधा, जिसे सरकारी बीचा भी कहते है, ३०२२ 
वर्ग गज का होता है जे एक एकड़ का < वा भाग होता 
है। भ्रब सब जगह प्रायः इसी बीधे का प्रयोग होता है । 


जाय। (३) वह ढकड़ी जिस पर सूत आदि क्रो ऊपेटकर | बीच[-हशा पुं० [ से० विच-> अ्रलग करना ] (१) किसी परिधि, 


बींड़ी बनाई जाती है । (४) बह गेंडुरी जिसे सिर पर रखकर 
घड़ा, टोकरा या ओर कोई बे।क उठाते हैं। (९) कंसुछा । 


बी घना#-क्रि० अ० [ से० विद ] (३) बींचना | (२) फसना । | 
| 


रड 


डलमना | ३०००(क) केस करि आवत श्याम इती । मन 
क्रम वचन ओर. नहि' मारे पदरज ल्यागि द्विती । अंतर्यामी 
यहा न जानत जो में। उरद्दि बिती । ज्यों कुजुबरि रस बींधि | 
हारि यधु छोचतु पटकि चिती (--सूर । (ख) भूक््यो मोड | 
भा में .छुभ्यो के टेढ़ी चादर में, छुक्यो के छुबिजाल के | 





क्रि० स० विद्ध करना। छेदना । बेचना । जैसे, कान 
बीधना । 


दी-संशा द्वी० | फा० बीबी का संक्षिप्त रूप ] द्े० “ब्वीबी”। बे 


बीध्यो- बतमाल में |--पश्चाकर । - । 
। 


सीमा या मय्यादा का के दर अथवा उस के द्र के आस-पास 
का कोई ऐसा स्थान जहाँ से चारों ओर की सीसा प्राय३ 
समान अंतर पर हो | किसी पदाथे का मध्य भाग । म्रध्य । 
उ००--(क) मन को मारों पटकि कर टूक टूक हो जाय । टूटे 
पाछे फिर जुरे बीच गांठि परि जाय ।--कबीर । (ख) जनम 
पत्निका वर्तिक देखहु मनद्दि बिचार । दारुन बैरी मीचु के 
श्रीच विराजत नारि ।---तुलसी । (ग) ज्ञानी न ऐसी चढ़ा 
चढ़ी में किह्टीं घों कदि बीच ही लूठ छई सी |-प्माकर । 


मुहा०--बीच खेत ८ (१) खुत्ले मेंदान | सघके सामने | प्रकट 


रूप में । (२) अवश्य । जरूर। बीच बीच में «5(१) रह 
रह कर। थोड़ी थोड़ी देर में । (२) थोड़ी थोड़ी दूरी पर ।थेड़े 
थोड़े अंतर पर । 


पे 
हि. श 


बीच 


रढउठे 


यीज 





(२) सेद्‌ | अतर । फरक | उ०--(क) बंदों संत भ- 
सज्जन चरना | सुखप्रद उसय बीच कछु बरनता ।--तुलसी । 


(ख) धन्य दे। धन्य हे। तुम घोष नारी 4 सेहि घोखो गये 


दस तुमकी भये तुमद्दि सोहि देखा री बीच भारी ।--सूर 
मुहा०-बीच करना » (१) छड़नवालों का लड़ने से रोकने के 
लिये अलग अक्षर करना। 3३३--लछकित भुकंटि तिलक 
भालठ चिहुक अघधर; द्विन रसाल, दास चारुतर कपाछ 
नासि ५ सुहाई । मछुरूर जु । पंसझन बिच सुख पिछाकि नी/ज 
पर लरत मधुप अ्रवज्ञी माना बीच किया आई ।--तुन्थसी। 
* (३२) कंगड़ा निबदाना। मगड़। मिठाना । 3०-- (१) चोरी 
के फल तुमद्दि दिखाऊँ । कचन खभ डोर कंचन का देखा 
तुपदहि बँधारऊँ। खडों एक अंग कछु तुमरो चोरी नाई 
मिटठाऊं । जो चाहैे। साइ सब लैहों यह कट्ठि डाँड़ मेंगाऊँ * 
बीच करन जो श्रावै काऊ ताझी सोंद दिवाऊँ । सूरश्याम 
चेरन के राजा बहुरि कहा में पारऊँ ,-सूर । (ख) रहा के ह्‌ 
घरहरिया करे जे देोउ महँ बीच ।“«“जायसी । बीच पड़ना । 
(१) परिवर्तन द्वाना । और का औ।र होना । बद्ल्ल जाना । ३०-- 
कोटि जञवन काऊ करे परे न प्रकृतिद्दि बीच । नल बहू जल 
ऊँचे चढ़े, अत नीव का नीच । (२) कगड़ा निपटाने के लिये 
पंच बनना । मध्यक्ष होना । ब्रीच पारना वा डाढृूना ७ 
(१) परिवतन करना। (२) विमेद्‌ था पार्थक्य करना । 
छघ०-(क) विधि न सक्रेड सह्ि मार हुलारा। नोच बीच 
जननी मित्र पारा ।--तुहुसी | (ख) गिरि सों गरि 
आनि मिछावती फेरि उपाय के बांचहि पारताी है | 
अताप । धीच में पड़ना + (१) मध्यस्थ द्वाना । (२) जिम्मे- 
दार बनना | प्रतिभू बनना । बीच रखता < भेद करना । दुराव 
रखना । पराया समकना। ३०--कीन्ह श्रीति कछु बीच न 
राखा | लद्किमन राम चरित सब भाषा “तुलसी । बीच में 
' कूदुना -+ भनावश्यक हृस्तछ्ेप करना । व्यथे टाँग अड़्ाना । 
किसी के। बीच देना या बीच में देना --(१) भव्य बनाना । 
(२) साज्ञी बन।ना । ( इभ्वर आदि को ) बीच में रखकर 
कद्दना «5 ( ईभ्वर आदि की ) शपथ खाना । कसम खाना । 
विशेष-इस अर्थ में $भी कभा जिसकी कसम ख्लानी हाती है, 
इसका नाम केकर ओर उसक साथ कंवढछ “बाव”?' शक्धृ 


: :/.. छगाकर भी बोलते है। जैसे, ईश्वर बीच, हम कुछ नक्षे 


जानते | ३०--तोादहि अल्ति कंनह आप भा कंबा। हो 
पठया! गुरु बीच परथा ।--जायसी । 


(३) दो. वस्तुओं वा खडों के दीच का अेतर। अवकाश। | 
इ०---अवबि यभद्ि जाँचइ केफंई । महिय बीच बिधि सीचु * 


न देई ।+सुठसी । (५) अवसर । मका। अवकाश । 
"श००«०सतुर गेभार रास सहतारों। दीचु पाइ मिज बात 
स॑ बारी ।*नतुद्धसी | । 


क्ि० वि० दरमियान | अंदर | सें । ३००-जानी न ऐसी 
चढ़ाचढ़ी मे कहिधों कटि बीच ही लूदि हूूई सी |-- 
पद्माकर । 
संज्ञा ख्नी० [ सू०. वाचि ] लडर । तरंग । दे०“बीचि” । 
बीचु*|-संज्ञा पुं० [ हिं० बच ] (3) अवसर | मौका । (२) 
अंतर । फरक | उ- “चतु+ गरभीर राम महतारी । बीचु पाइक्‍ 
| निज्ञ बात से व.री +- तुलसी । 
बीचाबीच-क्रि० वि० [ हिं० बीच | बिलकुक्ष दीच में । ठीक मध्य 
मे । ३०--भ्रोकृष्णचंद्‌ भी अजुन का साथ ले वहाँ गए 
, ओर जा के बीचेबोच स्वयं वर के खड़े हुए ।--बलछ । 
बीछुन,#ऋ-क्रि"ण स० [ स० बिच वा विचयन | (१) खुतना। 
छाटना , पसंद करके अहढूग करना | ३००-सानुज सानंद्‌ 
हिये आ्रागे है जनक लिए रचना रुचिर सब सादर देखाई के | 
दिए दिव्य श्रासन सुपास ावकास श्रति अडछे भाडे बीछे 
बीछे बछ्ोता बिछाइ की ।--तुछसी । (२) एक पक को 
अलग अलग देखना । 
बीछी ॥ [-तजा स्रा० [ सं० इश्विक ] बिच्छू। ४०--(क) साँप 
बछु का मंत्र हे माहुर सारे जाय । विकट नारि के पाते 
परा कटि करना खाय ।-कबोर | (ख) अ»्गुद्दीत पुि 
बात बस तंदहि पुनि बीडडी मार | तादि (पयाई ब'रुनी कह 
कवन उपचार “न्तुल्सखी | 
क्रि० प्र०-तारना । 
मुदहा०-बोछी चढ़ना « बिच्छू के डंक का विष चहना | घ०--- 
नगर ब्यापि गई ब।त खुताद्वी । छुतत चढी जनु सब तन 
बीडी (*तुल्सी । द 
बीछू%[-वतशा पु० (१) दे “बिच्छू” | इ००सीत असइ विष 
।चत छढ़े सुख न मढ़ परिजंक। बिनु माहन झगहन इने 
बोछू क्ता डंक | >शूगार सत० । (२) द० “बिछुआ।”?! । 
( हथियार ) 3३०-बीछू के धाय गरे श्रफजलूद्दि ऊपर ही 
सिवराज निहार थां ।मृषण । 
बीज-संज्ञा पुं० [ १० | (१) फ्ूव्वाल्न बुक्षों का गर्भा'ड जिससे 
बच अंकुरित दवोकर उत्पन्न द्वांता हैं। यह गर्भा उ एक छिलके . 
में बंद रहता ह भोर इलसें अव्यक्त रूप सं भावी दूृद्ध का 
अण रहता है। जब इस गर्भाड का उपयुक्त जल-वायु 
ओर स्थान मित्रता है, तब वद अूण जिसम अंकुर अब्यक्त 
रहता हूँ, प्रचुद्ध दवांकर बढ़ता और अंकुर रूए मे परिणत हो 
जाता हैं। यहा अंकुर समय पाकर बढ़ता है और बढ़कर 
वैसा ही पेड़ दा जाता दे जसे पेड़ के गर्भा ड़ से बढ स्वयं 
निर्केछा था ।«बीया | तुरूत । दाना । 
क्रि० प्र०--उगना ।“टडाढना ।“जौ्योगा ! 
“ (२) अधान का. ण | सूल प्रकृति। (३) जड़ । मूल । 
(४) इतु | करण । (२) शुक । वीय । (९) वह अव्यक्त 


किक 


साँरेतिक वर्ण समुदाय वा शल् जिसको कोई व्यक्ति जो 
उसके सांक्रेतिक भावों छा न जानता हो, नहीं समम् 
सकता । (७) गणित का एक भेद जिसमें अव्यक्त संख्या 
के सूचक संकेतों का व्यवहार होता है । दे० “बीजसणित”? । 
(८) भ्रव्यक्तसंख्या-घूचक संकेव । (६) वह श्रव्यक्त ध्वनि 
वा शब्द जिसमें त त्रानुसार किसी देवता को प्रसन्न करने 
की शक्ति मानी गई हो ' ( भिक्ञ भिन्न देवताथं का मिन्न 
भिन्न बीज मनन होता है ।) (१०) मंत्र का प्रधान 
भाग या झेग | 

विशेष-तंत्रानुसार म*त्र के तीन प्रधान अंग होते हैं--ब्रीज, 
शक्ति, ओर कीलक । 

(११) यह भावपूण सांकेतिऋ अश्रव्यक्त शब्द जिसमें 
बहुत से भाव सूक्ष्म रूप से सल्चिवेशित हों और जिप्तका 
तात्पय' दूसरे लोग, जिन्हें सांकेतिक भ्र्थों का जान न हो. 
न जान सके । ऐसे शब्दों का प्रयोग रासायनिक तथा इसी 
प्रकार के ओर कार्यों के लिये किया जाता है । 

संता ्ली० दे” “बिजली? । ३४०--अ्रजहूँ शशी मुँह 
बीज देखावा। चोंध परयो क्छु कहे न आावा ।--जायसी । 

बीजक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) सूचो। फरेहरिस्त । (२) वह 
सूची जिसमें माठ का ब्योरा, दर और मूल्य भ्रादि लिखा 
हो | यह सूची ब्रेचनेव'ल्ा माल के साथ खरीदनेवाले के 
पास भेजता है। (३) वह सूची ज्ञो किसी गड़े हुए घन 
की, इसके साथ, शहती है | (४) असना का वृक्ष । (२) 
बिज्ञोरा नीबू (६) थीज | (७) जनम के समय बच्चे की 
यह अ्रवस्था जब इसका सिर दोनों भुजाओं के बीच में होकर 
योनि के द्वार पर आ जाय। (5) कपीरदास के पढ़ों के 
तीन संग्रढों में से एक । 

यी ज्कुत-संज्ञ। पुं० [ से० ] बाजीकरण । 

बीजक्रिया-संज्ा स्रों० [सं० ] बीज्गणित के नियमालुसार 
गणित के किसी प्रश्न की क्रिया । 

बीजञखादू-संजा पु० [ हिं० बैज + खाः ] वह रकम जो जमींदागों 
या महाजनों आदि छी ओर से किसानों का बीज और 

खाद आदि के लिये पेशगी दी जाती है । 

बीजगणित-संज्ञा पुं० [ सं० | गणि का वह सेद जिसमें ऋच्नर्गें 
को सेख्याओं का चोतक मानकर कुछ सांकेतिक चिहों और 
निश्चित युक्तियों के दशा गगाना की जाती है, भोर 
विशेषतः अज्ञात संब्याएं आदि जानी जाती हैं । 

- ब्रीजगर्म-मंज्ञा पु [ सं० ] परवर । 

य जगुसति-संजा ख्री० |सं०] (१) सेम । (२) फैली । (३) भूसी 

बीऊत्व-संज्ा पुं5 [ सं० ] बीज का भाव । बीज-पन । 

दुशेक-संजा पुं० [ सं० | बाटकों में अभिनय का परिदर्शक । 

यह ब्यक्ति जो नाटऋ के भ्रभिनय की ब्यवस्था करता हो । 
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बीजधान्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] घनिर्या । 

बीजन%-संजञा पुं. [ सं७ न्यजन ] बेना | पंखा | 3०--खापे 
रस धीजन सुखाने पान खाने खुले, खस फे खजाने, खखस 
खाने खूब खस खास ।-“पद्माकर । 

बीजपाद्ष-संज्ञा पुं० [ सं० ] भिल्ावाँ । 

बीजपुष्प-संज्ञा पुं० [ से० ] (१) मरुआ । (२) मदन घूत्त । 

बीजपूर,.बीजपूरक-संशा पुं० [स॑० ] (१) बिजोरा नीबू । 

(२) चकोीतरा । 

बीजपेशिका-संज्ञा स्ली० [ सं० ] अंडकोष । 

बीजफलक-संज्ञा पुं० [ सं० ] बिज्ौरा नीबू। 

बीजबंद्‌-8ज्ञा पुं० [ हिं० बज + बाधना ] खिरेंटी के बीज | बरि- 
यारे के चीज़ । बला | 

बीजमंत्र संज्ञा पु. [स० ] (१) किसी देवता के उद्दश्य से 
निश्चित किया हुआ मुल-मंत्र । (२) किसी कास को करने 
का असली ठेंग | मूल-म न्र । गुर । 

बीजमातका-संजा छी० [ से० | कमलगड्टा । 

बी जमू्गे-मंज्ञा पुं० [ सं० ] वाममा्ग का एक भेद । 

बीजमार्मी-तंज्ञा पु० [स० बीजमार्गिन्‌] बीजमार्ग पंथ के अनुयागी । 

बीजरल-संज्ञा पु [ सं० ] उड़द की दाल । 

बीज़री#[-संज्ञा पुं० दे” “बिजली ? । 

बीजरेचन-सज्ञा पुं० [ से० ] जमालगोठा । 

बीजरू-सतंजश्ञा पुं० [ सं० ] वह जिसमें बीज दे । 

. वि० बीजबाला | बीजयुक्त | 
संता ख्ली० [ डिं० ] तलवार | 

बीज़वादन-संज्ञा पुं० [ सं० ] शिव । 

बीजवृद्ध-तंशा पुं० [ सें० |] असना का पेड़ । 

घबीजसू-संज्ञा खा० [ से० ] एथ्वी । न 

बीजहरा, बीजदहारिणी-संज्ञा स्लों० [ से० ] एक डाकिनी 
का नाम । 

बीज्ाँकु'स्याय-संजा पुं० [ ले० ] एक न्याय जिसका ब्यतरद्वार 
दे। संबद्ध वस्तुओं नित्य प्रवाद का दृष्टांत देने के लिये 
हे।ता है । बीज से अंकुर द्वाता हे ओर अंकुर से बीज 
होता है । इन दोनें का प्रवाह अनादि काल से चला 
झाता है । दो वस्तुओं में हसी प्रकार का प्रवाह या संबंध . 
दिखटाने के लिये इसका उपयोग द्वोता है । 

बीज्ञा-वि० [ से० द्वितय,प७ देतयोंप्रा० दुओ,पु० हैं दूजा ] दुसरा । 
उ०-- प्‌ मन के गुण गुंधत जे पढ्िवानत जानकी और न 
बीजे (--हजुसान । 
संज्ञा पु० दे : “बीज? । 

बीआत्ञर-संजा पुं० [ सं० ] किसी बीजम त्र का पइला अक्षर। 

बीज्ास्य-संजा पु [ सं० | जमालगेटा |. 


घीजाध्यक्ष-संशा पुं० [ सें० ] शिव | 


बीजित मा 
कर मलिक *५७७७क 
शोखिय वि से /] जिसमें बीज वोया जा चुका हे । 
बोया हुआ । ) है 
9० 88 0 सं वैजिट॑: ] (५) बीमवाक्षा । (२) बीज संबंधी | | 
कर व न से दो । । 
| 
इला ली० [ से” नीज कई (अत्य०) |) (१) गिरी । मींगी । 
) गुढली । 
हा ६० [ सं० वीजितू ] पिता । 
७ ल्वी० [ से? विद, म्रा० वि्चु ] बिज्ुज्ी। इ०-- 
ता मुख देखि“ बसुदेव। कोटि काम खरूप सुंदर काउ न 


नत मेव |,“ ध्वान सूते पदरुतवा सब नींदु उपजी गेह। 
सिशि उप्र और चमके सघन बरष मेह --सूर । 
शोध पात-ठंश ३० वे" “बाप 
बीजुरी-उंशा स्री० * “बिजली” | 





बीजू-वि० हिं० अति (प्रतय० ) ] बीज से उत्पन्न | जो | 
के के से पत्न हुआ हो | कलमी का उलटा । जैसे, 
बीजू भाम । 
ध्त्ो “बिज्जु” । । 
०पुं० दें? 
कर किक 5० पुं० [ सं० ] ओला । | 
बीज्य-तंशा पुं० [ 7" । पढ़ जो अच्छे कुछ में उत्पन्न हुभा 
। कुलीन | _, 
नकल ही ध्यू० [ से० बिद्ध, प्रा० बिज्क ] लिप्त होना। 
लगा ०““क) डोले बन बन ज्ञोर यौवन के याच- 


क्न राग वर्श + हें बन बासी बीरि रहे हैं ।-देव | (ख) 
फफि सीट फैकि के विरुक्ति बीकि मेरे बेरी प्री रीक 
शीसिले' सिर रिरूवार री ।-“देव । 
बीमां#-वि० | ध० विजन ] जहाँ मनुष्य न हों । निजजन । ए- | 
काँत। उ०”- "रेड आप अब बनखँंड माहाँ। दंडकारन्य 
हल कर्दा ।'-जायसी । । 
बीट-सशा स्त्री ( 8० विटू ] (१) पत्तियों की विष्टा। चिड़ियों 
का गुए ! (२) गुदद । महू । (व्यंग्य) 


(३) दे० | लवण । 
खीठल-सेशा ० 





दे ०“विट्ुछ”? । 
धीड़-पेशा सी [हिं० बोड़ा] एक के ऊपर एक रखे हुए रुपए जो 
साधार//: गैंडी का आकार घारण कर केते हैं । 
उंशा पै० बड़! | 
8 सिं०वीटक] (५) साढी गिलौरीजों पा में 
>जो दे सं पान में चूना, 
बीड़ा कल ठुपारी भादि डालकर ओर उस्चे रूपेटकर बनाई | 


जातो है जीणी | ०--वीरा खाद चल्षे खेलन को सि- 


ञ्वि के धारो बीर। सखा संग सब मिल्ते बराबर आए सरजू 
।/ हर! । 
मुद्दा० >ओड़ा उठाना » (१) कोई काम करने का संकल्प 
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करना । किसी काम के करने के लिये हामी भरना । पण बाँध- 
ना। 3३०--कबिरा निंदक मरि गया अब क्‍या कह्दिपु जाई | 
पेसा कोई ना मिले बीड़ा लेह उठाह “कबीर | (२). 
उदच्यत होना । मुश्तैद हैाना| इ३०--कहे कंस मन लाय 
भों भयो मंत्री दये । जीने मल बुलाय आदर कर बीरा 
ढये। ।-ललू | बीड़ा डालना था रखना “ किसी कठिन काम 
के करने के लिये सभा में ज्ञोगों के सामने पान की गिल्लोरी रख 
कर यह कहना कि जिसमें यह काम करने की योग्यता या साहस है। 
वह इसे उठा ले । जे पुरुष उसे उठा के, उसी के उसके करने 
का भार दिया जाता है | ( यह प्रायः प्राचीन काल के द्रवारों 
की रस्म थी, जो श्रव उठ सी गई है ।) | बीड़ा देना +- (१) 
केाई काम करने की आशा देना। काम का भार सौंपना। 
दे० “बीडा डाक्षना । 3००--कँस तृपति ने शकट बुलापु लेकर 
बरी दीन्दों । आय नंदुगृद्द द्वार नगर में रूप प्रगट (निज 
कीन्दों ।--सूर । (२) नाचने, गाने बजाने आदि का व्यव- 
साय करनेवालों के किसी उत्सव में सम्मिक्षित दाकर अपना काम 
करने के लिये नियत करना । नाचने, गानेवालों आदि के साई 
देना । बयाना देना । । 

(२) बह ढोरी जो तलवार की स्‍थान में मुँद के पास बेची 
रइती है । म्यान में तलवार डालकर यहे डोरी तलवार के 
दुस्ते की खूँ टी में माँब दी जाती है जिपसे वद म्पान से 
निकल नहीं सकती । ह 


बीडिया-वि० [ हिं० बाड़ा + या (प्रत्य०) ] बीड़ा उठानेवाला । 


झगुआा । नेता । दे? “बींड़िया! । 


बीड़ी-संशा ख्रौी० [ हिं० बोडा ] (१) दे* “बीड़ा?। ४०० 


तरिवन अ्रवत नेन दोठ ओअजनि नाशा बेसरि साअत । बीरा 
मुख भरि चिघुक् डिठोना निरखि कपे।'क्न हाजत । (२) 
गड्डी । दे० 'बीड़” । (३) मिस्सी जिसे ख्ियाँ दाँत रेगने 
के लिये मुँह में मछती हैं | (४) पत्त में लपेदा हुआ 
सुरती का चूर जिसे लोग सिगरेट या चुरुट आदि के स्थान 
में सुहगाकर पीते हैं । 

संज्ञा स्री० [ दिं० बाडा ] एक प्रकार की नातर । 


बीतना-क्रि० श्र० [ से ध्यतेत ] (१) समय का विगत होना। 


वक्त कटना । गुजरना । ३०--(क) जहँ कोम मोह के खंभ 
देोऊ मन राधच्यो है हि डोर | तहँ कूलदि जीव जह्दान जहेँ - 
ढूगि कतहूँ नाहिं थिति ठौर ।'*'*''चोरासी छत्तहु जीव 
कूल घरोंह रचिछ्तुत घाय। कोटिन कहूप युग धीतिया माने 


' न अजहुँ हाय ।--कबीर । (ख) जनम गयो वाददि विर 
: ' बीति । परभारध पाछलन 'न करेड कछु अनुदित अधिक 


अनीत ।-सुकखी । (ग) कछु दिन पत्र भझ करि बीते कछु 
ब्वीन्‍्हों पानी । कछु दिन पवन कियो अनुप्रासन रोक्यों 
श्यास यद जानी ।--सूर । (घ) सुख सों धीती सब निसा 


बीता . | शछछ8 " बीमा 





मजु साए इक साथ । मूका मेल्ति गहे जु छिन हाथ न छोड़े उठाना । चुनना | 3०--(क) भोर फल बीनव के गय्‌ 
दाधथ ।--बिद्ाारी । (२) दूर देना । जाता रहना। छूट | फुलवाई हैं । सीसनि ठेपारे उपवीत पीत पढ कटि दोना 

जाना । निदृत्त देना। ३०-(क) सब विधि सालुझूछ | घाम करन सकोने से पवाई है तुलसी । (स्) नेन किल- 
क्षखि सीता । भा निसाच उर अपडर बीता ।-तुछसी । (ख) | किला मीत के ऐसे कहू प्रवीन । डिय समुत्र ते क्षेत हैं बीन 
मुनि बात्मीकि कृपा सातों ऋषि रामसंत्र फल पायो। | तुरत मन सीन |-रसनिधि | (ग) सु दर नवीन निज कश्न 
उल्टा नाम जपत अ्रघ बीत्यों पुनि उपदेश करायो ।-सूर। से! बीन बीन येटा की कत्नी ये भ्ाजु कोन द्वीन लीन्दों है | 
| 


(३) संघटित होना | घटना | पड़ना । ४०--(क) “-प्रताप । (२) चॉटकर अलछम करना । छाँटिया | 
के से करि आवत श्याम इती। मन क्रम बचन ओर क्रि० स० दे ० “बींचना”! । 


नहिं मेरे पदरज त्यागिहती । श्रेतर्यामी यहों न जानत क्रि० स० दे० “शुनना! । 
जो मो उरहि बिंती। ज्यों ज्यों कुछवारि रस बीधि हार | बीफै-संज्ञा पुं० [ सं० इदरपति ] वृहस्पतिवार । गुरुवार । 
गुथ सोचतु पट कि चिती ।-सूर। (ख) मन बच क्रम पल | थीबी-संज्ञा स्री० [ फा० ] (१) कुछबधू। कुत्लीत सत्री (२) पत्नी | 


झोट न भावषत छिन युग बरस समाने। सूरश्याम के | ख्री । 3०- चित्त अ्रनचेन आँसू उमगत नेन देखि बीबी कहें 
वश्य भए्‌ ये जेदि बीते से जाने ।--सुर । (ग) बेठी सजि ' बैन मियां कद्दित काहि ने ?--भूषण । (३) ख्ियों के किये 
सुंदरि सहेल्षिन समाज बीच बदन पे चारुता चिराक की आद्राथैक शब्द । (४ ) अविवाहिता छड़की। कन्या । 


बिते रही ।--प्रताप । । (आगरा) । 
 बीता-संशा पुं० दे० “बिता?! । ! बिबेरेना-संज्ञा पु [ सिंदाली ] एक प्रकार का वृत्त जो ददिण 
बाथित#|-वि० [ सं० ब्यथित ] हुःखित । पीड़ित । ३०-- | भारत के पश्चिमी घाटों में बहुत द्ोता है। इसकी लकड़ी 


पातकी पपीद्ा जरूपान को न प्यासों काहू बीथित बियो का रंग पीछा होता है और यह इमारत और तावें बनाने 

मिनि के प्रानन को प्यासों है |--पद्माकर । के काम में आता है। इस छकड़ी में जल्दी घुन या कीड़ा 
“बीघना#[-कि० ० [ से० विद्ध ] फंसना । उठकना | ३०-- | आदि नहीं छगता। 

(क) ह'सा संशय छूटी कुदिया । गैया पिए बछुरुवे | बीभत्स-वि० [ सं० ] (५) जिसे देखकर पणा हत्पन्न हे। 

दुढिया ।...घरती बरसे बादल भीजे भीट भया पैराऊ | घणित । (२) क्र । (३) पापी । 

हंस उड़ाने साल सुखाने चहले बीघा पाऊ |-“कबीर | संज्ञा पु० (१) काव्य के नो रसों के श्रेतमत सातवाँ रस । 


(ख) नेना बीधे दोऊ मेरे। श्याम सुंदर के दरस परस में इसमें रक्त मांस आदि ऐसी बाते का वर्णन होता है जिनसे 
हत उत फिरत न फेरे ।--सूर । (ग) कौन भांति रहि है अरुचि और घणा तथा ईंद्रियों में संकोच उत्पन्न होता हे। 


बिरद अब देखबी मसुरारि। बीधे मो्सों आय के गीधे गीघदि , इसका वण नीछ और देवता मद्दाकार माने गए ईं। 
तारि |--बिहारी । (घ) इंदिरा के मंदिर में सुनिए अनंद . जुग्गुप्सा इसका स्थायी भाव है, पीव, मेद, मण्जा, रक्त, साँस 
भरे बीघे सव फंद तहाँ केसे जाइयतु है ।--प्माकर ।.. ' या उनकी दुर्गेधि आदि विभाव हैं; कंप, रोमांच, आलूस् 
क्रि० स० दे० “बींधना” । सैकाच आदि अनुभाव हैं ओर मोह, सरण, आवेग, 
घीधा-संज्ञा पुं० [ सें० विधान | यह तय करना कि इस गाँव व्याधि आदि व्यभिचारी भाव हैं।४०--पढ़त मे प्र अरु 
की इतनी माल्गुआरी सरकारी होगी । माहरुगुजारी । याँत्र अश्र लीलत इमि जुग्गिनि | मनहें गिलत भद्‌ मत्त 
निश्चित करना | । गरुठ तिय अरुण उरुग्गिनि । हरबरात दरषात प्रथम परसत 
बीन-संज्ञा स्री० [ सं० वौण ] एक असिद्ध बाजा जो सितार पत् पंगत | जह प्रताप जिति जंग रग श्ैंग झंग उमंगत । 
तरह का पर इससे बड़ा होता है इसमें दोनों ओर बहुत | जहाँ पद्माकर उतपत्ति अति रन रकतन नद्दिय बहत |. चंख 
बड़े बड़े दूँबे दोते हैं जो बीच के एक छू बे डॉड़ से मिल्ले चकित चित्त चरबीन खुमि चक चकाइ चंडी रहत। ' 
होते हैं। इसमें एक सिरे से दूखरे सिरे तक श्ाधाशश॒तः रे , --पञ्माकर | 


या ७ तार ढगे दोते हैं. जिनमें से प्रत्येक में आवश्यकता- | बीसत्सित-वि० [सं० | निदित | बणित। . .- . 
नुसार भिन्न सिश्न प्रकार के स्वर निकाले जाते हैं। यह | बीमत्सु-संज्ा पुं० [ से० ] (१) अजैन । (२) भ्रज्ुन बृच् | 
बाजा बहुत उच्च कोटि का माना जाता है और प्रायः | बीम-संशा पुं० [अ०] (१) जहाज के पाम्त में ठ कई के बल में 
बहुत बड़े बड़े गवयों के काम्र का होता है। दे० | छया हुआ बड़ा शइत्तीर । आड़ा । (२) जदाख , का 
भप्वीणा?! । मस्तूल । (लश०) । 

“बीननाां-कि० ० [ सं० विनयन ] (६) छोटी छोटी चीजों को बीमा-संशा पुं७ [ फा० बीस अभय ] (१) किसी -अकाह की 


बीमार रा २७ जद 





विशेषता: आ्रार्थिक हानि पूरी करने की जिम्मेदारी जो कृछु 
निश्चित घन लेकर उनके 5दले में की जाती है। कुछ घन 
लेकर इस धात की जमानत करना कि यदि अग्लुक* काय 
में अ्मुड अचार की हानि देगी तो उसकी पूति हम 
इतना धन देकर कर दे गे । द 
विशेष -छाज्ञक्छ दीसे की गयाना एक प्रकार से व्य'पार 
के अतांत हेतती है और इसके लिये अनेक प्रकार की 
कंपनियां स्थापित हैं । उसपें बीसा करनेवाटा कुछ 
निश्चित नियमों के अनुसार, समय समय पर था एक 
साथ ही कुछ निश्चित धन लेकर अपन ऊपर हप बात 
का जिम्मा लेता है कि यदि बीमा करानेवाले की अम्॒क 
काय या व्यापार आदि में अस्ुछ प्रतार की हानि या 
दुघंटना भ्रादि होगी तो इसके बदले में हम दीसा कराने- 
वाले के इतना घन दे'गे | झाजक्ल मकानों था गोदामों | 
आदि के जलने का, ससुद्र में जहाजों के डूबने का, भेजे हुए | 
माल का ठीक दशा में नियत स्थान तक पहुँचने का या | 
_इुघटना आदि के कारण हाथ-पैर हूटने या शरीर बेकाम दे। 
जाने का बीमा द्वोता है । एक प्रकार का बीमा और होता | 
है जे जानवीमा कहलाता है । इसमें धीमा करानेवाले के | 
अति मास, प्रति चष' अथवा एक साथ ही कुछ निश्चित | 
: घन देना पढ़ता है और उस> किसी निश्चित अवस्था तक 
पहुँ चने पर इसे ढीसे की रकम मिल ज्ञाती है; अथवा यदि 
उस निश्चित अवस्था तक पहुँचने से पहले ही उसको स््त्यु 
है। जाय ते उसके परिवा- वालों का वह रकम मिल जाती 
दे। भाजकलठ बालकों के विवाह और पढ़ाई-लिखाई के '! 
. ध्यय के संब'घ में भी बीमा होने छूगा है. और बृद्धा- 
: ब्रस्था में शरीर अशकक्‍्य हो जाने की दशा में जीवन-निर्बाद ! 
* का भी । डाक द्वारा पत्र या साल आदि भेजने का भी 
' डाक-विभाग के द्वारा बीमा होता है। 
: औ००--बीमा-कशाई - चह घन जे बीमा करानेवाल्ा बीमा 
कराने के किये बीसा फरनेवाल्ते को देता है । 
(२) वह पत्र था पारसल आदि जिसका इस प्रकार धीमा 
इुआ हे । 
थीमार-वि० [ फा७ ][रुं० बीमारी ] वह जिसे कोई बीमारी 
: हुई हो । रेशाप्रस्त । रोगी । 
क्रि० प्र०--पड़ना ।--होना । 
बीमारदाए-वि० [ फा० ] रोगी की शुश्रुषा करनेवाढ्ा । छो 
,.... शग्ग्यों की हेवा करे । | 
बीमसाय्दारी-संज्ञा छ/०[ फा० है रोगियों की शुशत्रषा । 
बीमारी -सक्ा ख० [ फ० ] (५) रोग | व्याधि ; (२) ऊकट , 
( बोट्चाल )। (३ बुरी आदत | ( बोल० ) 
नीयआ[-वि० देन «द्ीजा? । ४. 





जि 
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बीरयहूटी 


नमक नकामपनयरपाहपना़ 


ह वीया #-वि० [ में दिताय | दूसरा | ड०००-(क) तुम' जाहइ कहहू 


नवाब सों जै। साँचु राखत जीय सें | ते एक बार मिलो 
हमें नहिं बात कहनी बीप में । +खुदन । (ख) फिर बद- 
नेश्ष कुवार बिये सुफतेअलली। ये ठे इकले जाइ करन मसलढूत 


भली। सूइ्न । 


संज्ञा पुं०ण [सं० बेज ] बीज । दाना । 


बीर-वि०दे ० “वीर” | 


संजा पु [ सं० बौर ] भाई | आता । 3०--(%) सब 
यज़ है यमुना के तीर | काली नाग के फन पर नितेत संक- 
पंण को 7 (--सूर । (सर) चिरजीयों जोरी जुए क्यों न 
सनेह गेगीर | के घटि मे वृषजानुबा वे हलघर के चीर ।- | 
बिद्दारी | 

संज्ञा स्री० (६१) सखी । सहेली । ४०--(क) थार 
बुद्धि बालनि के साथ दी बढ़ी है बीर कुचनि के साथ ही 
सकुच उर आई है “केशव | (ख) बहक न इृहि बदहना- 
पने जय तब वीर बिनास । बचे न बड़ी सबीरछ हूँ चील 
घोंचुआ मास |- द्वारी । (ग) यह ज्ञा यसेदा के पास 
बी ओर कुशल पूछ श्रशीश दी ।क थीर तेरा रानह जीचे 
कोटि बरस ।--लक्लू । (२) एक आाभषण जिसे स्त्रियां 
कान में पहनती हैं. यह गोरह उक्राआझार होता हे और 
इसका ऊपरी भाग ढ'लु | और उठा हुआ होता है तथा 
इसके दूसरी ओर खूँटी होती है जो कान के छेद में डाक 
कर पहनी ज्ञाती है । इसमें ढाई तीन अँगु व छ दीं कंगनी- 
दार पूंछ सी निकल्ली रहती है जिसमें प्रा4: ख्तरियाँ रेशम 
आादि का रूब्या लूगवाती हैं। यह भव्या पहनते समय 
सामने कान की और रहता # । बिरिया | चाँद ैल । ४००- 
(क) लसे बीर'चका सी चले श्रति में भ्ुकुटी जुवा रूप 
रडी छुब्रि छू वं। (ख) अंग अंग अन॑ | झठकत सेहत कानन 
थींरे सेभा देत देखत ही बने जोन्ह में जोन्द सी फली ।- 
हरिदास। (३) कलाई में पहलने का. एक प्रकार का गहना। 
ड०--हाथ पहुँची बीर कंगन जरित सुंदरी आाजई।-सूर । 
(४) पशुओं के चरने का स्थान । चरागाह ?) चरी । (२) 
चरागाह में पशुओं के चराने का वह मदसूल जे पशुओं 
की संख्या के अनुसार लिया जाता है। 


घीरठ#%[-संजञा पु दे० 'पबिरवा ? । 

बीर अकसर प० दे गत के 

'बीरन-क्ज्ञा पुं० [ सं० बार ] भाई | ३०--बीरन आए क्िवाहये 
:| » 5 को लिन की सदुवानि हू मानि न लत है ।-पश्म कर ! 
'. बीटनि-त्ंजा स्रों) [ दा ] कान में पहनने का एक प्रकार का 


|. 


| स्महना । हारों । तरना । बीरी । 


नसेशा स्रो० [ से० वार +बधूठे ] पक छोटा रेंगने- 
वाला कीड़ा । यह किटनी की जाति का इंस्ता है और 


बॉ 


बीरा * पर २४३६ हे बाहर 











प्रायः बरसात आरंभ होने के समय जमीन पर इधर 
उधर रेंगता हुआ दिखाई पड़ता है । इसका रंग गहरा 
लाल होता है और मखमऊ की तरह इस पर दछोदे छोटे 
कोमल रोए होते हैं। इसे इद्रवथू भी कहते हैं । उ०- 


बीवी-संजा स्र!० दे० “बीबी” 

बीस-वि० [ सं० विंशति, प्रा० बीशति, बीछा ] (१) जो संख्या में 
दस का दूना वा उद्चीस से एक अधिक हो । 

मुहा०--जबीस बिस्वे ७ अधिक संभवतः । जैसे, बीस बिस्‍्दे 

(क) काकिल ब न पाँति बग छूटी । धन निसरी जनु बीर हम सत्रेरे द्वी पहुंच जायेंगे । 3०--(क) सातहु द्वीपन के 
बहूदी ।--मायधी। (ख. बोरबहूठी बिराजहि दाहुर भवनीपति हारि १ट्टे जिय सें जब जाने। बीस बिसे त्रत 
धुनि चहुँ ओर । मधुर गरज घन बरखाह' सुनि सुन बोछत : भंग भये। से कह अब केशव को धनु ताने-केशव । (ख) 
मोर +-तुल्सी । | बीत बिसे जानी महा मुरख बिधाता है ।“-पद्माकर । 

बीरा#-सज्ञा पुं० [ हिं० बीडा |] (१) पान का बीड़ा। वि० दे० (३) श्रेष्ठ अच्छा । उत्तम । ३०--वाथ अचान उचकि 
“बीड़ा” । (२) वह फूछ फर आदि जो देवता के प्रसाद के, चढ़े तासु के मीस | ताकी जनु महिम्ता करी, बीस 
स्वरूप भक्तों आदि का मिलता है। ३०--कत अपनी पर- राजते ब्रीस ।--देवम्बामी । जे 
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तीत नसावत मैं पाये हरि हीरा । सूर पतित तबहीं लै . संज्ञा स्नौी० (१) बीस की स ख्या । (२) बीस की संख्या का 
उठिहे जब हँ सि देही बीरा ।-सूर | द्योतक चिह्न , बीत का अंक जो इस प्रकार लिखा जाता 
बीरी|-संज्ञा क्लो० | सं० वौरि वा हि० बाडा ] (१) चूना, कत्था ! है-->२० । 


ओर सुपारी पढ़ा हुआ पान का बीड़ा | 5००--तरिवन बीसना|-कि० स० [ सं० विशन वा वेशन ] शतर'ज़ या चोसर 
श्रतरण नेन दोड आजति नासा यंसरि साजत | धीरा मुख आदि खेलने के लिये बिसात बिछाना | खेल के लिये 


भरि चिजुक डिठोना निरखि कपालनि हाजत |--सूर । बिसात फेडाना । 

(२) दश्की के बीच में छू बाई क॑ बल वह छेद जिसमें सं ! बीसर्चा-वि० [ हिं० बीस +वें। (प्रत्य०) ] जो गणना में अश्नीस के 

नरी भरकर तागा निकाला जाता है। (३) लोहे का वह बाद हो । बीस के स्थान पर पड़नेवालढा । 

छेददार टुकड़ा जिस पर कोई दूसरा छोह्दा रखकर छोहार | बीसी-संशा स्रौ० [ दिं० बीस ] (१) बीस चीजों का समूह । 

छेद करते हैं। (४) कान में पहनन का पुक प्रकार का | कोड़ी । (२) ज्योतिष शाख के अनुसार साठ संबत्सरों के 

गदहना जिसे तरना भी कहते हैं | ३०-- बीरी न होई बिरा- | तीन विभागों में से कोई विभाग | इनमें से पहली बीसी 

जत कानन जानन को मन छावत धंधे | । त्रह्ममीसी, दूसरी विष्णुवीसी शोर तीसरी रुद्ू वा शिव * 
बील-वि० [ स० वित्न ] पोढा । अंदर से ख़ाली । | बीसी कहलाती है| 3०--बीसी विश्वनाथ को विधाद बढ़ो 

संज्ञा पु० बह भूमि जा नीची हो ओर जहाँ पानी भरा । बारानसी बुफिए न ऐसी गति श कर सहर की ॥--नतुव्ससी 


रहता हो । जैसे, फांछ, वाल हृध्यादि की भूमि । (३) भूमि की एक प्रकार की नाप जो एक एकढ़ से कुछ . 
सज्ञा पुं० [ सं० विल्व ] (१) बे । (२) एक ओषधि कम शोती है। उतनी भूमि जिसमें बीस नालियां हों। 
का नास | संज्ञा पुं० [ सें० विशिख ] तौलने का काटा । तुला । 
बीवर-संशा पुं० [ #० | एक प्रकार का ज॑तु जो उत्तरीय अमे संज्ञा छी० [ सं० ६० विस्वा | प्रति बीधे दो बिस्वे की उपज 
रिका और एशिया के उत्तरी किनारे पर होता है ओर पानी जो जभींदार के दी जाती है ! 
के कितारे छुंड बॉँधकर रहता है। इस+# सुँह में बड़े बड़े | बीहऋ-वि० [ सं० विशति, प्रा७ बीौसा ] बीस । ड०--न्‍साँचहु में 
और मजबूत कटीत्े दाँत होते हैं और ऊपर नीचे चार चार लबयार भुज बीहा। जा न उपारडँँ तव दस जीहा।- 





डाढू होता हैं, जो ऊपर की भार चिपटी और कठोर होता तुठसी । 

है । इसके पत्येक पांव में पांच पांच उँच जर्या द्वाती हैं और | बीहडु-वि० [ सं० विकट ] (१) ऊँचा नीचा। विषम। ऊबढ़ 
पिछले पैरा छी उँगालयां जुड़ी रहती हैं ओर दूबरी डैंगली खाबड़। जैसे, बीहड़ भूमि, च्रीहड़ जग । (२) जो 
का नाखून भी दाहरा होता हैं। इसभी पूँछु मारा, नौचे ठीक न हो | जो सरझ था सम न हो । विषम । विकट । 


और कान की बनावट ऐसी होती हे कि पानी में बोदा (क) सगज सात व कुंठ जस तस साजे खंड सात । बीहर 
छागाने से आपत्त आप उन डे बंद हो ज्ञाते हैँ । इसका बीहर भाव तस खेंड खेँड ऊपर छात ।-+भायसी । रख) 

चमड़ा जो समूर कदलाता है, कोमल होता और बड़े दामों नाव मिरा न बीहरा ऐसड रह अरपूर ।“अायतसी 

को बिकता है | इनका सांच स्वदृष्ट होता है प्र छोग (ग) पीदर सीदर सब की बोली । विधि यह कहां कई सों 
इसका शिकार विशेषतः चमड़े के किए डी करते हैं । :.. खोली (--जायसी । 


। 
ऊपर से चपदी ओर छिलकों से ढें की होती हैं। इसकी नाक वि० [ सं० विज्म या बरी] अब्टग । छुथछ । जुदा । ४०० 
! 








क्‍ बुंद ही रा २७८७० बुकस 
बुंद-संज्ञा ख्री० [ से० बिंदु ] ( १ ) बूँद । कतरा । ठोप | बिंहु । प्र तर शझ्याय के झतस | झेप | बिह। ... शा ३० हैँदेडलंड का निवासी । 
(२) वीय । '.... संतास्री० बुंदेडखड की भाषा । 
वि० थोड़ा सा | जरा सा | ह ' बु देला-संज्ञा पुं० [ हिं० बूँद + एकता ( प्रय० )| (१) चत्रियों का 
संज्ञा पु० [ सं० ] तीर । एक वश जो गदहरचार वश की एक शाखा माना जाता है । 


बुंद्की-संशा स्ली० [ सं० बिंदु + की (अल्०) | (१) छोटी गोल | 
बिंदी | (२) किसी चीज पर बना या पढ़ा हुआ छोटा . 
गेल दाग या घब्बा | है क्‍ 
बुंद्कीद[र-वि ० [ हिं० बुँदकी+ फा० दार ] जिस पर बुदुकियाँ , 
पड़ी या बनी हों । जिस पर बुढों के से चिह्न हों। | 
बुरकीवाला । 
बुँदुकयारी-संशञा स्री० [ देश ० ] वह दंड जो बदमाशों से जर्मींदार 
लेता है । 
बुँद्घान[-संशा पुं० [ हिं० डुंद +वान (हत्य०) ] छोटी छोटी बूंदों 
की वर्षों । 
घुंदूप-संज्ञा पु० [ स० बिंदु | (१) बुल्लाक के आकार का कान में 
पहलने का एक प्रकार का गहना | लेढक। (२) माथे | 
' पर ढगाने की बढ़ी टिकल्ली जे पश्नी या काँच आदि की घनती 
और बढ़ीं वि दी के आंकार की होती है । (३) बड़ी टिकली 


ऐसा प्रसिद् है कि पंचम नामक एक गदहरवार छलत्निय ने एक 
बार अपने आपडेो वि ध्यवासिनी देवी पर बलिदान चढ़ाना 
चाहा था। उस समय उसके शरीर से रक्त की जो बूंद बेदी 
पर गिरी थीं, उन्हीं से बु देला वंश के आदि पुरुष की 
उत्पत्ति हुई थी । चोदहवीं शताछ्ली में बुंदेलखंड प्रांत में 
बुदेलों का बहुत जोर था; भार उसी समय कालि'जर और 

कालपी इनके हाथ में आई थी । जब ये ल्लाग बहुत बढ़े, 

तत्र मुसलमानों से इनकी मुठ भेड़ होने छूगी । कहा जाता 

है कि पंद्रदवी शताब्दी के आरंभ में बाबर ने बु देले सरदार 
राजा रुद्॒ प्रताप को अपना सूबेदार बनाया था । बु'देरखं में 

बदेलों आर सुसलमानें में कई बार बड़े बड़े युद्ध हुए थे । 
वीरसि ह देव और छुश्नतारू आदि प्रसिद्ध घीर और घुसल- 
सानें से रड़तेवाले इसी डु देले वश के थे । (२) बु देलः 
वश का कोई व्यक्ति । (३) बे देखखड का निवासी । 


के आकार का गोदना जो माथे पर गोदा जाता है ओर ब॒ देरी%[-उंज्ञा छ्ली० [ दिं० बूँद 4 ओरी ( प्रत्य० )) बुँ दिया या 


- . जिसमें बहुत से छोटे छोटे दाने या गोदने के चिह्न दोते हैं । 
बेंदिया-संजा स्री० दे० “बूँदीः” । 
बंदीदार-वि० [ हिं० बूंदी +फा० दार (अत्य० )] जिसमें छोटी 
छेटी बिदियाँ बनी या लगी दो । 
हु देखसंड-संज्ञा पु० [ दिं० बुँदेला] संयुक्त प्रांत का वह अंश जिधमें 
जालौन, मांसी, हमीरपुर थाँदे के जिले पड़ते हैं। इसके 
अतिरिक ओड्छा, दतिया, पदन्चा, चरखारी, बिजाचर, 
छतरपुर आदि अनेक छोटी बड़ी रियासत भी इसी के 
" इंतरगंत हैं। यद विशेषतः बुँदेले चत्रियोँ का बिवास स्थान | 
. है, इसी किये बु देखखंड कहलाता है । ( दे० “बु देला”) ' 
यहाँ पहले गहरवारों, पड़िहारों और चदेलों आदि का | 
राज्य था। पर ११८२ में दिरली के शथ्वोराज ने बु देडखंड 
पर झाक्रमण करके उसे अपने अधिकार में कर लिया था। 
१५४९ में शेरशाह सूर ने बुंदेलखंड पर आक्रमण किया , 
था, पर कालिंजर पर घेरा डालने में ही उसकी झृत्यु 
' है। गई थी । पीछे से यह प्रदेश मुसलमानों के हाथ में चढा 
ग़या था। अब इसके दो विभाग हैं, एक भंगरेजी शासन के | 
अधीन और दूसरा अनेक छेटे बड़े राजाओं और जागीर- 
. दरों आदि के अधीन । इस प्रदेश में अनेक पहाड़ और बड़ी 
. बड़ी सहींढे हैं जिनके कारण यहां की आकृतिक शोभा 
ऋश सनीय हे | | 
यु देखखंडी-वि० [ दिं०. बुंदेलसंड +ई (म०) | डदेलखंड 
संबंधी | बुंदेलसंड छा । 


नाल 








_ बुकवा-संज्ा ५५ [ 


बूंदी नाम की मिठाई। ३०--मतलड़ छाढू और मर- 
कोरी । मॉट पेराक्े और बुँ दोरी ।-“ज्ञायसी । 
बुंलपटी-संशा पुं० [ बश० ] जद्दाज में पिछुछा पाल । 
बुआ-संशा स्रो ० दे० “बुआा?? | 
बुक-संशो स्री० [ भे० बकरम | (१) एक प्रकार का ककृफ किया 
हुआ महीन पर बहुत करारा कपड़ा जो बच्चों की टोपियों 
में अस्तर देने या अगिया, कुरती, जनानी चादरें आदि 
बनाने के काम में आता है । यह साधारण बकरस की 
अपेत्षा बहुत पतला पर आयः वसा ही करारा या कढ़ा 
होता है । (२) एक प्रद्धार की महीन पश्षी । 
सेज्ञा स्री० [ अं० ] पुस्तक । किताब | पाथी । 
बुकचा-संज्ञा पु० [ त० तुकचः | (१) बह गठरी जिसमें कपड़े 
बधे हुए दो । (२) गठरी । 
बुकची-तंता स्नी० [ दिं० बुकवा ऋई (प्रत्य० )) (१) छोदी 
गठरी, विशेषतः कंपड़ों की गठरी । (२) दुजियों की वह 
थैज्ी जिसमें वे सूई, डोरा, केंची, कपड़े का गज आदि रखते दैं। 
संज्ञा स्नी० दे० “बकुची”” | 


बुकनी-संज्ञा स्ली० [ हिं० बूकना +- ६ ( पत्य० ) ] (१) किसी चीज़ 


'का सहदीत पीसा हुआ चूर्ण । (२) वह चुण जिसे पानी में 
घेरने से केक रण घनता हो । जैसे, गुछावी घुकनी | 
ई० बृक़ता ] (१) शबठल । बैठना । (२) 
दे “बुक्का ! | । 
बुकस+« संज्ञा पुं७ [ सं० बुका ) भंगी । मेहतर । इल्हाढजोर । 


बुका श्ष्दश द बुभाना 











बुका-संज्ञा पुं० दे० “बुक्का”? । । लटकाया जाता है । इसे प्रायः व्याही खिरयया पहनती हैं । 
बुकार[-संज्ञा पुं० [ देश० ] वह बालू जो बरसात के बाद नदी ' बुजियाका-संज्ञा पुं० [फा० बुज ] बह बकरी का वच्चा जिसे कलं- 
अपने तट पर छोड़ जाती हे। और जिसमें कुछ भ्रन्न आदि दर लोग तमाशा करना सिखल्ञाते हैं | ( कल"दर ) 
बोया जा सकता हो । भाट । बालू । । संज्ञा पुं० [ फा० बूजना ] वह बंदर जिसे कल दर तमाशा 
चुकुन|-संशा पुं० [ हिं० बूकना ] ( $ ) घुकनी । (२ ) किसी करना सिखाते हैं। ( कलंदर 9) 
भकार का पाचक | चूणं । 3००-जलित जलेबे अंदरसा | बुद्ध गें-वि० [ फा० ] (१) जिसकी अवस्था अधिक हे | वृद्ध । 
बुकुने दृधि चटनी चटकारी जू | “-विश्ाम । बढ़ा। ( २ ) पाजी | दुष्ट । ( ब्यंग्य ) 
बुक्का-तंज्ञा स्नी० [ से० ] ( ३ ) हृदय । कल्लेजा। (२) गुरदे का संज्ञा ५ुं० बाप-दादा । पूर्वेज । पुरखा । ( इस भर्थे में 
मांस । (३) रक्त | छहू । (४ ) अकरी | (६ ) प्राचीन | यह शब्द सदा बहुचचन में बोला जाता है ।) 
काल का एक अकार क्रा बाजा जो मुँह से फूंककर बज्ञाया | बुज्भु गीं-संज्ञा स्नों० [ फा० ] बुजुग होने का भाव | बड़ापन । 
जाता था । बुत्लर-संज्ञा पु० [ देश० ] एक ग्कार का पक्नी । 
संज्ञा पुं० [ दिं० बूकना ८ पीसवा ] ( $ ) कूटे हुए अभञ्ञक बुत्ी-वि० [ फा० बुज ] बकरी । ( डि'० ) 
का चूर्या जो प्रायः होली में गुलाब के साथ मिज्ञाया जाता | बुज्मा-संज्ञा स्रीं० [ देश» ] एक भकार की चिड़िया । 
या इसी प्रकार के और कामों में भाता है। ( २) बहुत “बुझभना-क्रि० अऔ० [ १ ](५) किसी अलते हुए पदार्थ 
छोटे छोटे सच्चे मोतियों के दाने जो पीसकर ओऔषध के का जलना बंद दो ज्ञाना । जलने का अंत दो जाना। अप्नि 
काम में आते हैं श्रथवा पिराकर आभूषणों भ्रादि पर छूपेटे या अभिशिखा का शांत होना। जैसे, ऋकड़ी बुक्कना, 
| 
| 


जाते हैं । लंप बुकना | (२) किसी जछते या तपे हुए पढ़ा का - 
संज्ञा पुं० दे० “बूक?” । पानी में पड़ने के कारण ठंढा होना । तपी हुईं यथा गरम 
बुखार-संज्ञा पुं० [ भ्र० ] (१ ) वाष्प | भाप । ( २) कवर । चीज का पानी में पड़कर ठंढा होना | (३) पानी का किसी 
ताप । विशेष--दे० “ज्वर”? । ( ३) हृदय का उद्देग गरम या तपाई हुई चीज से डांका जाना | पानी में किसी 


। 
शोक, क्रोध, दुःख आदि का आवेग । चीज्ञ का बुकाया जाना जिसमें उस चीज का कुछ अभाव 
मुह ०--दिझू या जी का बुखार निकाढना ऋ#दे० “जी” | पानी में भरा जाय । (७) पानी आदि की सहायता से किसी 

( का बुखार निकाक्षना ) । । प्रकारका ताप शांत होना । पानी पड़ने या मिलने के कारण 
चुखारचा-संशा पुं० [ फ० ] ( $ ) खिड़की के आगे का छोटा ठंढा होना | जैसे, चूना बुकना । (४) चित्त का आवेग 


बरामदा। ( २ ) कोठरी के अंदर तख्तों आदि की बनी हुई या उत्साद झादि मंद पड़ना। जैसे, ज्यों ज्यों बुढ़ापा 
छोटी फोठरी । आता है, त्यों त्यों जी बुझता जाता है। 
बुग-संज्ञा पु [ देश०] मच्छुर । ( डुंदेछखंड ) - बुभाई-संजञा स्धी० [ हिं० बुकाना «5 ई (प्रय०) ] (१) जुझाने की 
संश पुं० दे० बुक । क्रिया । बुझाने का कास । 
ब॒ुगचा-नसंशों पुं० दे० “बुकचा”? | | |. यो०--बूराई का हज ८ वह दोज जिसमें नील के पैषे काट 
बुगव्र-] संज्ञा पुं० [ देश० ] मच्छर । । कर पहले पहल्ल पानी में मिगे।ए, जाते हैं । 
बुगदा-संज्ञा पुं० [ फा० ] कसाइयों का छुरा जिससे के पशुओं । | (२) बुझाने की मजदूरी । 
की हत्या करते हैं ।  चुझाना-क्ि० स० [हिं० बुफना का सक० रूप ] (१) किसी 
बुगिञ्ललू-संशा पुं० [ देश» ] पशुओं के चरने का स्थान । चरी । पदाथे के जलने का ( उस पर पानी डालकर, या दवा के 
चरागाद । | जोर से ) श्रेत कर देनां । जरूते हुए पदाथे को ठंडा करना 
बुयुलल-संज्ञा पुं० दे० “बिगुरु?” । ह । या अधिक जलरने से रोक देना । अप्ति शांत करना । जैसे, 


आग बुझाना, दीथ्रा बुझाना । (२) किसी जलती हुईं 
धातु या ठोस पदाथ को ठंढे पानी में डाल देना जिससे 
वह पदार्थ भी ठंढा हे। जाय। तपी हुईं चीज को पानी में 
डालकर उंढा करना । जैसे, सोनार पहले सेने के तपाते 
बुज्ञद्लि-वि० [ फा० ] कायर । डरपेक । सीरु | हैं और तब उसे पानी में घुकाकर पीटते और पत्तर 
बुज॒नी-संज्ञा स्री० [ देश० | करनफूछ के आकार का पुक गहना बनाते हैं। 

जो कान में पहना जाता है और जिसके नीचे कुमका भी  सुदा०-जुदर में बुकाना + छुरी, बरछी, तत्नवार आदि शज्न्रों के 


बुचका-संशा पुं० दे० “बुकचा | 

बुज्ञकसाब-संज्ञा पुं० | फा० ] वह नो पशुओं की हत्या करता 
अ्रधवा उनका मांस झादि बेचता हो! | बकर-कसाब । 
कस्साई । हे 
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शंकर 


चुरूर त 


फढों के तपा कर किती जद्दरीले तरत्न पदार्थ में बुक्नाना जिसमें 
बहु फन्न भी जहरीला है जाय । ( ऐसे फर्लों का घाव लगने 
पर जहर भी रक्त में मिठ्ठ जाता है, जिससे घायल आदमी 
शीघ्र मर जाता है ।) जहर का बुझाया हुआ्रा ८ दे० “जहर! 
के मुह्ठ। ७ । 

(३) ढंढे पानी में इसलिये किसी चीज को तपाकर 
डाढना जिसमें उस चीज का कुछ गुण या भरभाव उस पानी 
में आरा जाय | पानी को दौंकना | जेसे, इनके लोदे का 
बुझाया पानी पिछाया करो । (४) पानी की सहायता से 
किसी प्रकार का ताप दूर करना । पानी डालकर ठढा 
करना । जैसे, प्यास बुझाना, चूना बुझाना, नील बुझाना ; 
(१) चित का आावेग या उत्साह आदि शांत करना । ज॑ से, 
दिल की लगी बुझाना। 

संये० क्रि०-डालना ।--देना । 

क्रि० स० [ हिं० बूफना का म्रे० रूप | (१) बूकने का 
काम दूसरे से कराना । किसीझे बूमने में प्रवृत्त करना। 
जैसे, पहेली बुकाना। (२) बोध कराना । समकाना। 
(३) संतोष देना । जी भरना । 

ब॒ुभारत-संज्ञा स्नी० [ हिं० बुकाना- समकाना ] किसी गाँव के 
जमींदारों के वाषि क आय-व्यय भ्रादि का लेखा | 
खुट#[-संशा स्री० दे० “* बूटी” । जञातुधान जुट पुटपाक लक 
जात रूप रतन तन जारि किये है मगांक से ।--तुलसी। 
“बुटनाऋ-कि० अ० [| _? ] दौड़कर चढा जाना 
या हट जाता। भागना। ३०-(क) भआ्राशा करि पझ्ायोा 
हुते पास राघरे में गाढहू' के पाश दुख दूरि बुढि बुदि 
गे ।--प्माकऋर । (ज) राम सिया शिव सिंधु घरा श्रदि 
देवन के दुख पुंज बुंद।--हसुमान । 
बुड़की[-संज्ञा स्नी० [ हिं० डूबना | डुबकी | गोता | ४०००(क) 
श्री दरिदास के स्वामी स्थामा कुज विद्ारी ले धुड़की गरे 
ढागि चेंकि परी का जाऊँ। हरिदास। (ख) करति स्नान 
सब प्र म॒ बुड़की देदि समुक्ति दोई सजि तीर थआावे ।-सूर | 
४ बुड़ना-क्रि० झ० दे० “बूड़ना”? | 
: बुड़ुबुड़ाना-क्ि० अ० [ भ्तु०_ ] सन ही मन कुठ़कर या क्रोध 
में आकर अस्पष्ट रूप से कुछ बोलना | बढ़वड़ करना । 
बुड़ाना#/-क्ि० स० दे" “हुबाना” । 
बुड़ाव-संज्ा पु० दे० "“डुबाच”। 
बुड्ढहा।-वि०[ स० इढ ] जिसकी अवस्था भभिक हे! गई दे।। 
१०-६० 'वपष से अधिक अवस्थावाक्षा | चूद्ध । 
बुढ़ना|-संशा पुं०। १ ैछड़ीढा। पत्थर फूछ ! 
द बुढ़वा[-वि० दे० ६ बुड्ढ।” । 
बुढ़ाई-संज्ञा स्री० [ हिं० बूढ़ा +- थ्राई (प्त्य०) ] बुढापा। वृद्धत्व । 
वृद्ध या बुड़ढे दाने का भाव । 


चुद्ध 








बुढ़ाना-क्रि० अ० [ हिं० बूढा +ना ( प््म० ) ] बृद्धावस्था के 
प्राप्त होना । बुड़ढा देना । 3०-अब मैं जानी देह बुढ़ानी। 
सीस पाँव धर कह्यो न मानत तनु की दशा सिरानी ।-सूर । 

बुढ़ापा-संज्ञो पुं० [ हिं० बूढ़ा + पा ( अत्य० ) | (१) बुद्धावस्था । 
बुड़ढे द्वोने की अवस्था । (२) बुड़ढे होने का भाव। 
बुड्ढा-पन । 

बुढ़िया बैठक-छंशा स््री० [ हिं० बुढ़िया +- बैठक ८: कसरत ] एक 
प्रकार की बेठक ( कसरत ) । इसमें दीवार, खभे आदि 
का पहारा क्षेकर बार बार उठते बेठते हैं । 

बुढ़ोती- शा स्री० [ हिं० बूढ़ा + शत (प्त्य०) ] बुढ़ापा । बृद्धा- 
वस्था । 

बुत-तंशा पुं० [फा०मि० से० बुद्ध] (१)। मूत्ति। प्रतिमा। पुतछा | 
(२) वह जिसके साथ प्रेम किया जञाय। प्रियतस | (३) 
सेसरबुत नाम के खेल में व दाँव जिपमें खिलाड़ी के हाथ 
में केवल तस्वीरें ही हों, अथवा सीने ताशों की व दियों का 
जोड़ १०, २०, या ३० हे। | विशेष दे० 'सेतरजुत”? | 

बि० मूत्ति की तरद चुपचाप बेंठा रहनेवाढा । जो कुछ 

भी बोलता चालता न हे।। जैसे, नशे में बुत हे जाना ! 


'बुतना|-क्रि० अ० दे० “बुझना' | 


बुतपरस्त-संज्ञा पुं० [ फा० ] बढ जो मूसियों का पूजता दो। 
मूत्ति पूजक । (२) वह जो सेदिय्य का उपासक दे।। रसिक । 

बुतपरस्ती-उंशा छी० [ फा० | मूत्ति पूजा । 

बुतशिकन-संज्ञा पुं० [ फा० ] वह जो प्रतिसाओों को ताड़ता या 
मए करता हो । वह जे। सुत्ति' पूजा का धार विरोधी हो | 


'घुताना[-क्रि० 'ग्र० दे० “बुकना'! । 


कि० स० दे० “दिकाना”। 

बुस-वि० दे० “बुत” । 

सुद्‌ृ-वि० [ देश० ] पाँच (दाल) । 

चुदबुद्‌-संजा पुं० [ त० | पानी का शुटशुटा । बुक्का | 

बुदब॒ुदा-संज्ा पु० [ से० बुदवुद | पानी का डुलबुल्टा । चुच्धा । 

बुद्क्ाय-वि० [ दक्षाद। बुद + क्षाय ( प्रय० ) ] पंद्रद | दस शर 
पाँच | ( दह्लांज ) 

बुद्धनवि० [ स० ] (3) जो जागा हुआ है।। जांगरित | (२) 
शानवान । जानी । (३) पंडित । विद्वान । 

संज्ञा पुं० सुप्रसिद बौद्ध धरम के अवत्त के एक बहुत बढ़े 

मद्वात्मा जिनडा जन्म ईसा के खगमग १९० अप पूर्व 
शाक्यव शी राजा शुद्धादेन की रानी मदासाया के गस से 
जेपार की तराई के लु दिनी वासक स्थाय में भाप की 
पूर्णिमा को हुआ था । इसके अस्त के थे।ड़े ही दिनों बाद 
हमकी साता का देहात हे। गया था और इगका पाहठन 
इसकी विभाता महाग्रजाबती ने बहुत उत्तमतापूवेक किया. 
था। इसका ताम सोतस अथवा सिद्धार्थ रखा गया था भोर 


चुडे 


इन्हें कोशिक विध्वामित्र ने अनेक शास्त्रों, भाषाश्रों और 


कलाओं श्रादि की शिक्षा दी थी। वाल्यावस्था में ही ये | 


प्रायः एकांत में बेठकर श्रिविध दुःखों की निवृत्ति के 
लपाय सोचा करते थे। युवावस्था में इनका जिवाह देवदद 
की राजकुमारी गोपा के साथ हुआ | शुद्धोदन ने इनकी 
उदासीन बृत्ति देखकर इनके सनेविनाद के लिये श्रनेक 
सुंदर प्रासाद आदि बदवा दिए थे शौर और सामग्रो एकन्न 
कर दी थी । तिस पर भी पएकांतवास और चिंताशीछूता 


कम न होती थी। एक बार एक दुबंल वृद्ध का, एक । 


बार एक रोगी को और एक बार एुक शव को देख कर ये 

संसार से और भी अ्रधिक विरक्त तथा उदासीन हो गए । 

पर पीछे एक संन्यासी को देखकर इन्हेंने सोचा कि 

संसार के कष्टों से छुटकारा पाने का उपाय वैराग्य ही है। 

वे संन्‍्यासी होने की चिंता करने ढगे और अंत में एक दिन 
जब उन्हें समाचार मिला कि गोपा के गे से एक पुत्र 

उत्पन्न हुआ है, तब उन्होंने संसार को त्याग देना निश्चित 
कर लिया । कुछ दिनें बाद आषाढ़ की पूर्णिमा की रात के 
अपनी स्री का निद्वावस्था में छोड़कर उ तीस व्ष की 
अवस्था में ये घर से निकत्च गए और जंगढ में ज्ञाकर 
इन्हेंने प्रदृज्या प्रहण की । इसके उपरांत इन्होंने गया 
के समीप निरजना नदी के किनारे उरूबि ग्राम में 
कुछ दिनों तक रहकर येोगन्साधन तथा तपश्चर्या 
की और अपनी काम, क्रोध आदि वृत्तियों का पूर्ण रूप 
से नाश कर लिया। उसी अवसर पर घर से निकछने के 
प्रायः सात घर बाद एक दिन आषाढ़ की पूणिमा की 
रात को महाबोधि बृक्त के नीचे इनका उद्बोधन हुआ और 
इन्हेंनने दिव्य ज्ञान प्राप किया। उसी दिन से ये गोतस- 
बुद्ध या बुद्धदेव कहलाएं। इसके उपरांत ये धम्मप्रचार 
करने के लिये काशी आए । इनके उपदेश सुनकर धीरे धीरे 
बहुत से छोग इनके शिष्य और अनुयायी होने छगे और 
थोड़े ही दिने। में अनेक राजा, राजकुमार भर दूसरे प्रति- 
छित पुरुष इनके अनुयायी बन गए जिनमें मगध के राजा 
विबिसार भी थे । उस समय तक प्रायः सारे उत्तर भारत 
में उनकी झयाति हो चुकी थी। कई बार महाराज शुद्धो- 
दुन ने इनके देखने के लिपे कपिलछवस्तु में बुठाना चाहा; 
पर जो लेय इनके बुलाने के लिग्रे जाते थे, वे इनके उप- 
देश सुनकर विरक्त हो जाते और इन्हीं के साथ रहने छगते 
ः थे । झँत में ये एक बार स्त्रय कपिक्नवस्तु गए थे जहाँ इनके 
पिता अपने बैंधु-आंधवों सहित .इनझे द्वशंने के लिये आए 
थैेन उस समय तक शुद्धोदेन के आशा थी कि सिद्धार्थ 
गौतम कहने सुनने से फिर ग्रृहस्थ आश्रम में आ जायेंगे 
और राजपद्‌ अहण कर छोंगे। पर इन्दोंने अपने पुत्न राहुल 


श४ध८३ चुद्धि 





का भी श्रपने उपदेशों पे सुग्ध करके अपना अनुयायी बना 
लिया । इसके कुछ दिने के उपरांत लिच्छिवि महाराज का 
निम त्रण पाकर ये वैशाली गए थे| वहाँ से चलकर ये 
संकाश्य, श्रावसती, काशांबी, राजगृह, पाटलिपुम्र, 
कुशीनगर आदि अनेक स्थानें में अमण करते फिरते थे; 
शोर सभी जगह हजारों आदमी इनके उपदेश से संसार 
दयागते थे । इनके अनेक शिष्य भी चारों ओर घूम घूम कर 
धर्मप्रचार किया करते थे । इनके धम्मे का इनके जीवनकाल 
में ही बहुत अधिक प्रचार हो गया था। इसका कारण यह 
था कि इनके समय में कम्मेकांड का जार बहुत बढ़ चुका 
था और यज्ञों आदि में पशुओं की हृस्‍्या बहुत अधिक होने 
ढगी थी। इन्होंने इस निरथक हत्या का रोककर लोगों को 
जीवमान्न पर दया करने का उपदेश दिया था। हब्हेंने 
प्रायः ४४ वष तक बिहार तथा काशी के आस पास के 
प्रांतों में धम्मेप्रचार किया था | अत सें कुशीनगर के पास 
के बन में पुक शाल्वृक्त के नीचे वृद्धाचस्था में इनका शरीरांत 
या परिविांण हुआ था । पीछे से इनके कुछ उपदेशों का 
संग्रह हुआ जो तीन भागों में होने के कारण त्रिपिटक 
कहलाया । इनका दार्शनिक सिद्धांत बक्मवाद या स्वात्म- 
बाद था । ये संसार के काय -कारण के अविष्छिन्न नियस 
में बद्ध और अ्रनादि मानते थे तथा छुः इंद्रियों और अशंग 
मार्ग के ज्ञान तथा मोझ का साधन समस्तते थे। विशेष- 
दे० ८ “बोद्- १? | 
विशेष--हिंदू शास्त्रों के अनुसार चुद्धदेव दूस अवतारों में से 
नवे' अवतार और जैबीस अ्रवतारों में से तेईसवे अवतार 
माने जाते हैं । विष्णुपुराण और वेदत सूत्र झआादि में 
इनके धबंध की बाते' ओर कथाएँ दी हुई हैं । 
बुद्धि-संज्ा ल्ली० [सें० ] (५) वह शक्ति जिसके अनुस्तार 
मनुष्य किसी उपस्थित विषय के संबंध में ठीक ठीक 
विचार या निश य करता है | विवेक या निश्चय करने की 
शक्ति । अक्छ । समझ । 
विशेष--हमारे यहाँ चुद्धि अंतःकरण की चार दृत्तियों में से 
दूसरी बृत्ति मानी गई हे और इसके नित्य और भ्रनित्य 
दो भेद रखे गए हैं। इसमें से नित्य बुद्धि परमात्मा की 
और श्रनित्य बुद्धि जीव की मानी गई है । सांख्य के मत 
से ब्रिगुणाल्मिका प्रकृति का पहला विकार यही बुद्धितरव 
है; और इसी के मद्त्तरव भी कहा गया है । सांख्य में यह 
भी माना गया है कि आर भ सें ज्यों ही जगव अपनी 
सुषुप्तावस्था से उठा था, उास समय सब से पहले इसी 
मदान या बुद्धितत्व का विकास हुआ था। नयायिओं ने 
इसके अनुभूति और स्खति ये दो प्रकार साने हैं। कुछ 
ज्षागों के मत से बुद्धि के इष्टाबिष्ट, विपसि, व्यवसाय, 


बोझफ॑ । २४८४७ 


चबुधवान 





समाधिता, संशय ओर श्रतिपत्ति ये पांच गुण और कुछ | बुद्धिहीन-वि० [ सं० ] जिसे बुद्धि न हो । सूख । बेवकूफ । 


लोगों के मत से शभ्न पा, श्रवण, ग्रहण, धारण, उह, 


बुद्धी द्विय-संज्ञा ल्ली० दे० “ज्ञानेंद्रियः” । 


उपोह और अर्थविज्ञान ये सात गुण है। पाश्चात्य-विद्वान्‌ | बुद्धी-संशा स्री० दे० “बुद्धि! । 
अतःकरण के सब व्यापारों का स्थान मस्तिष्क मानते हैं, | बुध-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) सीर जगत्‌ का एक ग्रह जो सूर्य के 


इसक्िए उनके अनुसार बुद्धि का स्थान भी मस्तिष्क दी 
है। यद्यपि यह एक आाकृतिक शक्ति है, तथापि ज्ञान और 
अनुभव की सहायता से इसमें बहुत कुछ दृद्धि हो सकती है । 
पर्य्या०--मनीषा । धीष्णा । थी। प्रज्ञा। मति। श्रेत्षा। 
चित्‌ । चेतना। धारण । प्रतिपत्ति। मेघा । मन | सनस, । 
ज्ञान | बोध | प्रतिभा । विशान | संख्या । 
मुद्दा०--“ब॒द्धि!--दे० “अ्रक्‍्ढ ? । 
(२) उपजाति बृत्त का जाद॒हवाँ भेद जिसे सिद्धि भी 
कहते हैं । (३) एक छुद्‌ जिसके चारो पादों में क्रम से 
१६, १४, १४७, ३  मात्नाएं होती हैं। इसे “लक्ष्मी” 
भी कहते हैं। (४) छुप्पय का ४२ वाँ भेद्‌ । 
बुद्धिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक नाग का नास । 
बुद्धिकामा-संशा स्नी० [सं० ] काति कैय की एक मातूका 
का नाम ! 
बुद्धियक्तु-संता ५० | सं० | प्रशाचत्त । उतराष्ट ५ ३०--करण 
दुशासन उप सन साना । जुधिचक्ष पह कीन्ह पयाना। 
बुसिजीवी-संशा पुं० [ सं० बुढिजीविन्‌ ] बह जो बुद्धि के द्वारा 
अपनी जीविका का निर्वाह करता हो । 
बुद्धितत्व-संज्ञा पुं० दे० “बुद्धि??। 
बुद्धिपर-वि० [सं० ] जो बुद्धि से परे हो | जिस तक बुद्धि न 
पहुंच सके । ३०--रास सरूप तुम्हार, बचन अगेचर 
बुद्धिपर । अविगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम 
कद तुलसी । 
बुद्धिमत्ता-संज्ञा क्नो० [ सं० ] बुद्धिमान्‌ देने का भाव । समसझ- 
दारी | भकलम दी । 
बुद्धिमान--वि० [ 6० ] वह जिसकी बुद्धि बहुत प्रखर हो । वह 
जे। बहुत समझदार हो | अक्ढम द॒ । 
बुद्धिमानी-संज्ञा स्री० दे० “बुद्धिमत्ता” | 
बुद्धिवंत-वि० [ स५ बुढ्ठि नै वंत (प्रत्य ०) ] बुद्धिमान । अकटठ- 
मद | समझदार । 
बुद्धिशाली-वि० [ सं० बुढ्षिशाशिन | बुद्धिमान । समझदार । 
अक्छसम द्‌ । 
बुद्धिशील-वि० [ से० ] बुद्धिमान्‌ । बुद्धिशाली । भ्रक्टम द । 
बुखिआरीगर्म-संश्ा पुं० [ सं० ] एक बोघिसत्व का नाम | 
बुद्धिसहाय-संज्ञा पुं० [ सं० ] भ'न्री। सचिव । बजीर । 
बुद्धिहत-वि० [ से० ] जिसमें ब॒द्धिन हो। बेशक्ठ । बुद्धिहीन । 
चुद्धिदा-संज्ञा सनी ० [ सं० ] बुद्धि को नष्ट करनेवाली, मदिरा । 
प्रथ । शराब । 


सब से अधिक समीप रहता है | यह प्रायः सूख्ये से 
३६०००००० सील की दूरी पर रहकर अ्रद्वासी दिन में 
उप्की परिक्रमा करता है। इसका व्यास प्रायः ३१०० 
मील के लगभग है और यह २४ घंटे €॥ मिनट में भ्रपनी 
घुरी पर धृूमता है| इसकी कक्षा का व्यास ७२०७०००० 
मील है ओर इसकी गति प्रति घंट प्रायः एक ज्ञाख मीक 
है | सुय के बहुत समीप रहने के कारण यद्द बिना दूरबीन 
श्रादि की सहायता के बहुत कम देखने में झाता है । 
यह न ते सूथ से कसी बहुत पहले उदय द्वोता है भोर 
न कभी उसके बहुत बाद अस्त होता है । इसमें स्वय' 
अपना कोई प्रकाश नहीं है और यह केवल सूथ के प्रकाश 
के प्रतिबिब से ही चमकता है | यह आकार में पृथ्वी का 
प्रायः १८ माँ अ्रेश है। ( २) भारतीय ज्योतिष शाज्र के 
अनुसार नो ग्रहों में से चौथा ग्रह जो पुराणानुसार देव- 
ताओं के गुरु बुदस्पति की ख्री तारा के गर्भ से चंद्रमा 
के वीय से उत्पन्न हुआ था । कहते हैं कि चंद्रमा एक बार 
तारा का हरण कर जले गया था | बक्मा ब्था दूसरे देवताओं 
के बहुत समभझाने पर भी जब चढद्वमा ने तारा को नहीं 
लादाया तब बृहस्पति और च द्वमा में युद्ध हुआ । बाद में 
बह्मा ने बीच में पड़कर बृहस्पति का तारा दिलवा दी । 
पर उस समय तक च द्वमा से तारा गर्भवती हो चुकी भी। 
बृहस्पति के बिगड़ने पर तारा ने तुरंत प्रसव कर दिया 
जिससे बुध की उत्पत्ति हुईं | इसके अतिरिक्त काशीखंड 
तथा दूसरे अनेक पुराणों में भी बुध के संबंध की कई कथाएँ 
हैं। यह नपुंसक, शूद्र, अथवेबेद का ज्ञाता, रजोगुणी, मगघ- 
दुश का अ्रधिपति।, बालस्व॒भाव, घनु के आकार का और 
दूर्वाश्याम वर्ण का माना जाता है | रवि और शुक्र इसके 
मित्र और चंद्रमा इसका शरन्न्‌ माना जाता है। किसी 
किसी का मत है कि इसने वैवस््र॒त मनु की कन्या ईंला से 
विवाद किया था जिसके गभे से पुरूरवा का जन्म हुआ था । 
यह भी कहा जाता है कि ऋग्वेद के संत्रों का इसीने 
प्रकाश किया था । (३) अग्निपुराण के अनुसार एक सूय- 
व शी राजा का नास । (४) भागवत के अनुसार वेगवान 
राजा के पुत्र का नाम जो तृणविदु का पिता था। (२) 
देवता । (९) कुत्ता। (७) बुद्धिमान्‌ अथवा विद्वान पुरुष। 


बुधजामी-संशा पुं० [ से० बुध+हिं० जन्मना ८ उत्पस्क देना ] 


बुध के पिता, च द्रमा । 


बुधधानऋ[-ति० दे० “बुद्धिमान! । 


शरद 





बुरशादा 


रोना । 3३०--जहाँ तहाँ बुघुकि बिले।कि बुबुुकारी देत जरत 


बधवार-संशा पुं० [सं० ] सात वारों में से एक वार जो बुध अह 
का माना जाता है | यह मं गलछवार के बाद ओर बहस्पति 
वार से पहले पड़ता है। रविवार से चौथा दिन । 
चुधि#/-संशा ल्ली० दे० “बुद्धि” । 

“बुनना-कि ० स० [ सं० वेयन ] (१) जुछाददों की वह क्रिया 
जिससे वे सूतों या तारों की सहायता से कपड़ा तैयार करते 
हैं । इस क्रिया में पहले करगह में लंबाई के बल बहुत से 
सूत बराबर बराबर फेढाए जाते हैं, जिसे ताना कह्दते 
हैं। इसमें करगह की राछ्छें की सहायता से ऐसी ' 
व्यवस्था कर दी जाती है कि सम संख्याओं पर पढ़नेवाल्ते “ 


| 
। 


सूत आवश्यकता पड़ने पर विषम स ख्याश्रों पर पढ़नेवाले ' 
सूततों ले अछग करके ऊपर डठएु या नीचे गिराए जा सके । ' 
अब ताने के इन सूतों में से आधे सूतों को कुछ ऊपर उठाते | 
और आधे का कुछ नीचे गिराते हैं और तब दोनें के 
बीच में से होकर दरकी, जिसकी बरी में बाने का सूत 
लूपेदा हुआ द्वोता है, एक भोर से दूसरी ओर को जाती है 
जिससे बाने का सूत तोनेवाले सूतों में पड़ जाता है । इसके ' 
उपरांत फिर ताने के सूतें में से कपरवाले सूतों को नीचे ' 
और नीचेवाले सूतों को ऊपर करके दोनें के बीच में से 
उसी प्रकार बाने के सूत को फिर पीछे की ओर ले जाते 
हैं। इसी प्रकार बार बार करने से तानें के सूतों में बाने 
के सूत पड़ते जाते हैं जिनसे अंत में कपड़ा तैयार हो जाता 
है। ताने के यूतों में उक्त नियम के अनुसार बाने के सूतों 
को बेठाने की यही क्रिया “'बुनना” कहलाती है | बिनना । 
(२) बहुत से सीधे और बेड़े सूतों को मिलाकर उनको 
कुछ के ऊपर और कुछ के नीचे से निकाछकर अथवा 
उनसें गेंट झादि देकर कोई चीज तेयार करना । जैसे, 
गुलूबद बुनना, जात बुनना। (३) बहुत से तारों 
आदि की सद्दायता से उक्त क्रिया से अथवा उससे मिलती 
जुछती किप्ती और क्रिया से कोई चीज तैयार करना। 
जैसे, मकड़ी का जाल बुनना । 
सयेो० क्रि०-डालना ।“देना । 

खुनाई-संजा स्नो० [ दिं० बुनना+६ई ( प्रत्य० ) ] (१) बुनने की 

क्रिया या साव। घुनावट | (२) बुनने की मजदूरी । | 


निकेत धावो धावो क्षागि आग रे ।--तुरूसी । 
क्रि० प्र०--देवा ।--मारना । हे 


| बुभ्ञक्ञा-संज्ञा स्री [ सं० ] खाने की इच्छा । 'छुथा । भूख | 
बुभ्ुक्तित-वि० [ से० ] जिसे भूख छुगी हे। | भूखा । छुघित । 
बुभूषा-संज्ञा स्नी० [ सं० ] यश की इच्छा रखना । 
बुयाम-संज्ञा पुं० [ श्रे० ? | चीनी मिद्दी का बना हुआ एक प्रकार 


का गोछ ओर ऊँचा बड़ा पान्न जो साधारणतः तेजाब और 
अचार श्रादि रखने के काम में आता है । जार । 


, चुरकना-क्रि० स० [ अनु ० | किसी पिसी हुईं या महीन चीज को 


हाथ से धीरे धीरे किसी दूसरी चीज़ पर छिड़कना। 
भुरभुराना । 

संज्ञा पुं० बच्चों की वह दावात जिसमें वे पटिया श्रादि 
पर लिखने के लिए खरिया मिट्टी घेलकर रखते हैं | 


बुरका-संज्ञा पुं० [ अ० ] (१) प्रायः येले के आकार का मुसकूमान 


खियें का एक प्रकार का पदहनावा जो दूसरे सब वस्त्र पहल 
चुकने के उपरांत सिर पर से डाल लिया जाता है और 
जिससे सिर से पेर तक सब अग ढके रहते हैं। इसमें का 
जो भाग आँखों के आगे पड़ता है, उसमें जात्नी छूगी 
रहती है जिसमें चढते समय सामने की चीजें दिखाई पड़े । 
(२) वह मिदक्ी जिसमें जन्त के समय बच्चा लिपटा 
रहता है । खेड़ी । 


क्‍ बुरकाना-क्रि० स० [ हिं० बुरकना का प्रे० रूप ] बुरकने का कास 


दूसरे से कराना । दूसरे को बुरकने में प्रवृत्त करना । 


बुरदू-संज्ञा पुं० [ अ० बोर्ड |] (१) पाश्वे। बगछ। (२) ओर । 


तरफ । (३) जद्दाज का बगलवाढा भाग | (४) जहाज 
का वह भाग जो हवा या तूफान के रुख पर न पड़ता 
दे, बल्कि पीछे की ओर हो । ( छश० ) 


बुरा-वि० [ स० विरूप | जो अच्छा या इच्तम न हे।। खराब । 


निरृष्ट । सदा । 
मुद्दा०--बरा मानना - देष रखना । बेर रखना । खार खाना । 
यौ०--बुरा भका 5 (१) हानि त्ाम। अच्छा 'ओर खराब । 
(२) गाह्नी गप्तोज । लानत मल्लामत । 


बुनावट-संशा स्नी ० | दि० बुनना +आवट (प्रत्थ०) | छुनने में सूतों की | चुराई-संशा स्री० [ दि० बुरा+ई (भ्रत्वय०) ) (१) बुरे दाने का 


मिलावट का ढंग । सूतों के संयोग का प्रकार । 
बुनियादू-संज्ञा स्रो० | फा० | (३) जहू। सूछ । नींव । (२) 
अ्रसक्षियत । वास्तविकता | 
“ुचुकना-कि ० आ० [ अनु० | जोर जोर से शेज्ञा । बुक्का फाड़ना । | 
डाकु मारना । | 
बुब्चुकारी-सेशा स्री० | भनु० धुधुक + श्री ( भ्रय० ) ] डाढ़ सार 
कर रोने की क्रिया । बुका फाड़कर रोना 


साव । चुरापन । खराबी । (२) खोटापन | नीचता । जैसे, 
इसने किसी के साथ बुराई नहीं की । (३) भअचगुण । 
दोष । दुर्गुंण । ऐव । जैसे, उसमें बुराई यही है कि वह 
बहुत झूठ बोलता है। (४) किसी के संबंध में कही हुई 
कोई बुरी बात] शिकायत । निंदा । जैसे, तुम ते! सबकी 
बुराई ही करते फिरते हे।। 


| जोर जोर से | बुरादा-संशा पुं० [ फा० ] (१) वह चुणे जो छकड़ी को भारे से 


५ ४२ जैक 
झुरापन ह २४८८ 
शि फर मिट नि शक कक किस कट ज मन मिलकर हट नली पनशिरि शीट अमर कक डक गज जो अल सम िफार कलम मर कल लक अर जल लीला की मु ्ि 
बादशाह रह जाता है। उस समय बाजी 'छुद' कदृछा< ___ 


झौर झाधी मात सममी जाती है । 





चघीरने पर उसमें से निकछृता है। छकड़ी का चूरा। 
कुनाई । (२) चूथ | चूरा । (क०) 
बुरापन-संज्ञा पुं० दे० “बुराह” । बुरी -संज्ञा स्रीं० [ हिं० बुरकना ] बाने का वह ढंग जिसमें बीज 
बुरुड-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक जाति जिसकी गणना अ्रेत्यज़ों मे हल की जात में डाल दिए जाते हैं और उसमें से आप 
होती है | से आप गिरते चलते हैं। 
बुरुश-संज्ञा पुं० [ अ्रं० जग ] अँगरेजी ढंग की बनी हुई किसी | बुशे-संज्ञा पुं० दे० “बुरुश” । 
प्रकार की कूँची जो चीजों को रंगने, साफ करने था | बुलंर-वि० [ फा० बक्तद ] (५) भारी । एत्तंग | जैसे,बुढद 
पालिश आदि करने के काम में आती हे । आवाज, बुलद हासछा। (२) जिसकी ऊँचाई अधिक 


विशेष-ब्ुरुश प्रायः कूटी डर मूज या कि हर सर हो । बहुत ऊँचा । 
बालों से बनाए जाते और भिन्न भिन्न का लक 3 पे | 
भिन्न भिन्न आकार प्रकार के होते हैं। र॑गभरने या पाव्षिश कुक कह फा० बढंदी। | (१) छुछ द होने का भाव | 


झादि करने के लिए जो बुरुश बनते हैं, उनमें प्रायः मूज 


था बालों का पुर गुच्छा किसी बी लकड़ी या दस्ते के | अडोग-संज्ा पुं० [ भं० | मस्ताज्षे आकार का एक प्रकार का 


एक सिरे पर लगा रहता है। चीजों के साफ करने के विलायती कुत्ता जो बहुत बढूचान, पुष्ठ और देखने में 


लिए जो बुरुश बनाए जाते हैं, उनसें प्रायः काठ के एक भय कर होता दे । 
बड़े हुकड़े में छोटे छोटे बहुत से छेद करके उनमें एक | 3 जज जरा स्री० [ श्र०, फा० | एक प्रसिद्ध गानेवाली छोटी 


* विशेष क्रिया और प्रकार से मू ज्ञ या बालों के छोटे छोटे 
गुच्छे भर देते हैं। कभी कभी ऐसे काठ के टुकड़ों में एक 
दुसा भी ढूगा दिया जाता दे। बुरुश प्रायः मुज या 
नारियल, बे त आदि के रेशों से अथवा घोड़े, गिलूहरी, 
कट, सूअर, भालू, बकरी आदि पशुश्रों के बालों से बनाए 
जाते हैं । साधारणतः बुरुश का उपयोग कपड़े, टोपियाँ, 
चिमनिर्या, तरह तरह के दूसरे सामान, बाल, दाँत आदि 
साफ़ करने अथवा किसी चीज पर रंग शआदि चढ़ाने में 
होता है । 


चिड़िया जो कई प्रकार की होती और एशिया, यूरोप तथा 
अमेरिका में पाई जाती है। ऊपर की ओर इसका रंग 
काला, पेट के पास भूरां और गले के पास कुछ सफेद 
होता है । जब इसकी दुम कुछ छाक् रंग की होती है तब 
इसे गुकदुम कहते हैं। यह प्रायः एक बालिश्त रबी 
होती है और मराड़ियों य। ज गरों आदि में जमीन पर या 
उससे कुछ ही ऊँचाई पर घोंसला बना कर रहती है भार 
४-४ शोेड़े देती है।यह ऋतु के अनुसार स्थान का 
परिवत्त न करती है । इसका स्वर बहुत ही मधुर होता है 


ओर इसी छिये लेग इसे पालते हैं। कहीं कहीं जेग 
इसके लड़ाते भी हैं। ज'गलों आदि में यह दिखाई तो 
बहुत कम पड़ती है, पर इसका मने।हर शब्द प्रायः सुनाई 


डे पड़ता है । फारसी और उदूँ के कवि इसे फूलों को प्रेमी 
सपा डक से डकड़ी छत पाठने नायक के स्थान में मानते हैं। ( उद्‌वाले इस शब्द को 
पुल्लि'ग मानते हैं ।) 


धुझ्े-संज्ञा पु० [ अक ] ( १) किल्ले आदि की दीवारों में, कोने बुलबुलचश्म-संज्ञा स्री० [फा ० | एक प्रकार की सहिल्ी (पक्षी) । 
पर आगे की ओर निकहा अथवा झभास पास की इमारत बुलबुलबाज्ञ-संज्ञा पु० [ फा० ])वह जो बुढबुरू पाढल्ता या 
हे ऊपर की ओर उठा हुआ गोछ या पहलदार भाग लड़ाता हो | बुलब॒ुल का खिलाड़ी या शोकीन । 
जिसके बीच में बेठने आदि के लिए थोड़ा सा स्थान होता बुलबुलबाजी-संजशञा स्तौ० [ फा० ] बुलबुछ पाढने या रुड़ाने का 
है। प्राचीन काह में प्रायः इस पर रखकर तापे चढाई काम । बुढबुछ॒बाज का कास । 
जाती थीं। गरगज । (२) मीनार का ऊपरी भाग, अथवा बुलबुछा-संशा पुं० [ से० बुदुबुद ] पानी का बुछ्ा । बुदबुवा। 
इसके आकार का इमारत का कोई अंग । ( ३ ) गुबद। (४ बुलूवाना-क्रि० स० [ दिं० जुक्ताना का प्रे० रूप ] बुठाने का काम 
(४) गुब्बारा । (५) राशिचक्र। (ज्ये०) दूसरे से कराज्ञा । दूसरे का बुलाने सें प्रवृत्त करना । 
खुद-संज्ञा खो० [ फा० ] (१) ऊपरी भामदनी | ऊपरी ढाभ । बुलाक-संज्ञा पुं० [ 5० ] वह लंबे।तरा या सुराहीदार भेती जिसे 
नफा । (२) शत । होड़ । बाजी | (३) शत्तर'जञ के खे स्धिर्याँ प्रायः नथ में या दोतें लभनें के बीच के परदे में 
में वह अवस्था जब सब मोइरे मर जाते हैं और केक पहनती हैं। ह 


बुरुल-संज्ञा पु [ देश० ] एक प्रकार का बहुत बढ़ा वृक्ष जो 
दिमाल्य में १३००० फुट की ऊँचाई तक होता है । 
इसकी छाल बहुत सफेद और चमकीली द्वोती है, जिससे 


चुलाकी 


बुलाकी-संजशा पुं० [ तु० बुज्ञक ] घोड़े की एक जाति। ड3००- 

मुश्की ओर हिरमंजि इराकी । तुरकी कंगी भ्रुथार बुलाकी । 
>>जायसी । 

“बुलाना-क्रि० स॒० [ हिं०, बौक्षना का सक० रूप ] (१) आवाज 
देना । पुकारना | (२) अपने पास भाने के छिये कहना । 
(३) किसी को बोलने में प्रवृत्त करना | बोलने में दूसरे 
के क्षयाना | 

बुलावा-संज्ञा पुं० [ हिं० बुज्ञाना +आवा (त्य०) ] बुलाने की 
क्रिया था भाव । निमंत्रण । 

क्रि० प्र०>आना ।- जाना ।-भेजना | 

बुलाह-संज्ञा पुं० [ सं० वोछाइ ] वह घोड़ा जिसकी गरदन और 
पूछ के बाल पीले हों | ( अश्ववेद्यक) 

बुलि-संज्ञा क्रो ० [ ढिं० ] योनि । 

बुलिन-संज्ञा स्ली ० [ अर० वुलियन ] एक विशेष प्रकार का रस्सा 
जे चेकार पाऊ के र्धे में बाँधा जाता है । (लश०) . 

खुलेली-संज्ञा पुं० [ तामित | में केले आ्राकार का पृक पेड़ जो 
मैसूर और पूर्वी घाट में अधिकता से ड्वोता है। इसकी 
लकड़ी सफेद और चिकनी होती है और तस्वीरों के 
चेखटे, मेज, कुरसियाँ आदि बनाने के काम में आती हे । 
इसके बीजों से एक प्रकार का तेल निकलता है जे मशीनें 
आदि के पुरजों में डाला ज्ञाता है । 

चुलावा[-संज्ञा पुं० दे० ““बुलावा?? । 

बुक्लन-संजञा पुं० [देश०] (१) महू । चेहरा । (दलाली) । (२) 
गिरई की तरह की पर भूरे रंग की एक मछुली जिसके 
मूछे' नहीं होतीं । 

संज्ञा पुं [ अनु० या हिं० बुलबुला | पानी का बुलबुढा। 

बुद्बुद्‌। 

बुख-संज्ञा पु० [ सं० तुष ] अनाज आदि के ऊपर का छिलका | 


भूसी 

बुहरी--संज्ञा स्री० दे० “बहुरी”! । 

“बुहारना-क्रि० स० [ से० बहुकर +ना (प्रत्य०) ] काड़ से जगह 
साफ करना । राड़ देना । झाढ़ना | ३०--द्वार बुह्दारत 
फिरत अष्ट सिथि । कारेन सथिया चीतति नवनिधि ।-सूर | 

बुह्दारा-संज्ञा पु [ हिं० बुद्दरना ] ताड़ की सी को का बना हुआ 
बड़ा झाढ़ । 

बुद्ारी-संज्ञा स्नी० [ से० बहुकरी दिं० बुद्दारना + इ (प्रत्य०)] झाड़ । 
बढ़नी ! साहनी । 

बूँख, बू छु-संजा स्नी० [ हिं० गूँढ ] एक प्रकार की मछुली। 
ढे० ब्पाछु? 

यू दू-संडा स्ली० [ स० बिंदु ] (१) जल या और किसी तरल 

» .. पदाथ का बह बहुत ही थोड़ा अंश जो गिरने. आदि के 
सभय प्रायः छोटी सी गोत्ती या दाने आदि का रूप धारण 
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बुक 


कर लेता है। कतरा । टोप । जैसे, पानी की बूँ द, ओस 
की बूँद, खून की बूं द, पसीने की बूँद । 

मुहा०-बूँ दे गिरना या पढ़ना ८ धीमी वर्षा होना | थोडा थोडा 
पानी बरमना । बूंद भर छू बहुत थोड़ा । 

योौ०--दूँदाबाँदी । 

(२) वीय्थे। (३) एक प्रकार का रंगीन देशी कपड़ा 
जिसमें बू दो के भ्राकार की छोटी छोटी बूटियाँ बनी दोती 
हैं ओर जो खतियों के छृहँंगे आदि बनाने के काम में श्राता है। 

वि० बहुत अच्छा या तेज। (इस श्रथ में इसका 
व्यवहार केवल तलवार, कटार आदि काटनेवाले हथियारों 
ओर शराब के संबंध में द्वोता है। ) 

बू दा-संज्ञा पुं० [ हि० ] (१) बड़ी रिकुली। (२) सुराहीदार 

हे मणि वा मोती जे कान वा नथ में पहना जाता है । 
बू दार्बादी-संजञा स्री० [ हिं० बूँद+ भ्रनु० बाँद ] अल्प वृष्टि। 
हि इलकी या थोड़ी वर्षा । 

व्‌ दी-संज्ञा ज्ली० [ हिं० बूँद +ई (प्र्य०) |] (१) एक प्रकार की 
मिठाई जो अच्छी तरह फ्रेटे हुए बेखन का झरने में से 
बूँद बूँद टपका कर और घी में छान कर बनाई जाती है । 
यह मीठी और नमकीन दो प्रकार की होती है। नमकीन 
बूँदी बनाने के लिये पहले ही बेसन का घोढते समय 
इसमें नमक, मिचे आदि मिल्ठा देते हैं; पर मीठी दूँ दी 
बनाने के त्रिये बेसन घालते समय उसमें भर कुछ भी नहीं 
मिलाया जाता। उसे घी में छानकर शीरे में हुवा देखे हैं 
और तब फिर काम में लाते हैं । छोदे दाने की दूँदी का 
छू भी बाँचते हैं जे बूदीका लडु कहलाता दै। 
ऐसेही लड्ड| पर जब कंद या दाने का चूर रूपेट देते है; 
तब वद्द मातीचूर का छडडू कहलाता है। बु दिया । (२) 
वर्षा के जरू की बूंद । 

क्रि० ग्र००-पड़ना | 

बू-संज्ञा स्नी० [ फा० ] (१) बाल । गंघ । महक । (२) दुर्गंध । 

बदबू । 
क्रि० प्र०--आवा --निकलछना । 

बुआ-संज्ञा स्री० [ देश० |] (१) पिता की बदन। फूफ्ती | (२) 

बढ़ी बहन । (३) ल्ियों का परस्पर भ्रादरसूचक संबोघन | 
समुसछ०)। (४) एक प्रकार की मछुल्ी जे भारत की बढ़ी 

बड़ी नदियों में पाई जाती है। इसका मांस रूखा दोता 
है । ककसी । 

बुइ-संज्ञा पु० [ देश» ] ऊमरी और खार आदि की ज्ञाति का पक 
प्रकार का पौधा जो दिल्‍ली से सि'थ तक और दषिण भारत 
मा] जाता हे । इसे जलाकर सज्मीखार निकाढते हैं। 

ड़ा। 


बुक-संज्ञा पुं० [ देश० ] माजूफछ की जाति का एक प्रकार का 
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अनुपम । पीले रंग का | कपासी । 
घेन”-संज्ञा स्री० [ अं० बायोनेट ] छोहे की वह छोटी किच॑ जो संज्ञा पुं० एक प्रकार का रंग जो कपास के फूछ के रंग का 
सैनिकों की बंदूक के अगले सिरे पर छंगी रहती है। सा हलका पीला होता है । कृपासी । | 
संगीन । बेनोरा]--संज्ञ पुं० दे० “बिनौछा” । 
धेनवर-पंज्ञा पुं० दे० “बिनौझा” । बेनोरी/:-संज्ञ! स्ली० [ हिं० बिनौला ] आहाश से वर्षा के साथ 
बेनसेढ़-संज्ञा पुं० [ अं० गिंड सेल] जहाज में टाट आदि का बना गिरनेवाले छोटे छोटे पत्थर जो प्रायः बिनौले के आकार के 
हुआ नल के आफऊार का वह बड़ा यैछा जिसकी सहायता होते हैं । ओला । पत्थर । 
से जहाज के नीचे के भागों में ऊपर की ताजी हवा पहुँचाईं | बेपरद-वि० [ फा० बे + परदा ] (१) जिसके ऊपर कोई परदा न 
जाती है । ( लश० ) हो । जिसके आगे कोई ओट न हो । अनाब्त । (२) नंगा । 
बेना('-संज्ञा पुं० [ सं० वेणु ] (१) बाँस का बना हुआ हाथ से नम्त । 
झलने का छोटा पंखा । (२) खस । उशीर । 3०--कीन्हेसि बेपरवा, बेपरवाह-वि० [ फः० बेपरवाह ] (५) जिसे कोई परवा 
आगर करतुरी बेना। कीन्देसि भीमसेनि क्षरु चेना |-- न हो। बेफिक्र । (२) जो किसी के हानि-छाभ का विचार 
जायसी । (३) बाँस । न करे और केवल अपने इच्छानुसार काम करे मन-भौजी । 
संज्ञा पुं० [ सं० बेणी ] एक गहना जो माथे पर बेंदी के बीच (३) उदार। 
में पहना जाता है । बेपरवाही-संज्ञा खी० [ फा० ] (१) बेपरवाह होने का भाथ । 
बेनागा-क्रि० वि० [ फा० बे+-अ्र० नागा ] दिना नागा डाले। बेफिकरी । (२) अपने मन के अनुसार काम करना । 
'निरतर । रूगातार । नित्य । बेपद-वि० दे० “बेपरद” । 
बेनिसून#-वि० [ फा० बे + नमूना ] अद्वितीय । अनुपस । उ०-- | ब्रेपाइ#'-वि० [ हिं० बे +- सं० उपाय ] जिसे घबराहट के कारण 
बेनिमून वे सबके पारा। आखर काको करो दिदारा ।-- कोई उपाय न सूझे । भौचक । हका बक्का । ड०--कोहर 
कबीर । सी एड़ीनि को छाछी देखि सुभाइ। पाय महावर देन को 
बेनी-पंज्ञा खी० [ सं० वेणी ] (१) स्त्रियों की चोटी। उ०--मूँदी आप भई बेपाइ ।--बिहारी । 
म राखत प्राप्ति अछी यह गूँडी गोपाल के हाथ की बेनी।-- | बेपार-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का बहुत ऊँचा वृक्ष जो 
मतिराम । (२) , गंगा, सरस्वती और यमुना का संगम । हिमालय की तराईं में ६००० से ११००० फुट की ऊँचाई 
त्रिवेणी । 3०--जजु प्रयाग अरयकू बिच मिली । बेनी सईं तक अधिकता से पाया जाता है। इसकी छकड़ी यदि सीड़्‌ 
सो रोमावछठी ।--जायसी । (३) किवाड़ी के किसी पल्‍ले में से बची रहे तो बहुत दिनों तक ज्यों की त्यों रहती है और 
छगी हुईं एक छोटी छकड़ी जो दूसरे पछ्छे को खुलने से प्रायः इमारत में काम आती है । इस रूकड़ी का कोयला 
रोकती है । ( जिस पे में बेची रूगी होती है, जब तक वह बहुत तेज होता है ओर लोहा गछाने के लिये बहुत अच्छा 
न खुले, तब तक दूसरा पल्ा नहीं खुछ सकता। इसलिये समझा जाता है। इसकी छाल में जंगलों से झोपडियाँ भी 
किसी एक पहले में यह बेनी लगाकर उसी में सिट्किनी छाई जाती हैं । फेल । 
या सिकड़ी आदि छगा देते हैं ओर दूसरा पछा आगे करके पैसंज्ञा पुं० दे० “व्यापार” । 


बेनीवाले पछे की सिटकिनी या सिकड़ी छूगा देते हैं जिससे | बेपारी(-संज्ञा पुं० दे० “व्यापारी” । 
दोनों पछे बंद हो जाते हैं। ) 3०--चोरिन रानी दियो | बेपीर-वि० [ फा० बे + हिं० पौर > पीड़ा ] (१) जिसके हृदय में 


निसेनी । चढ़े खोल्यो कपाट की बेनी ।--रघुराज,। (७) किसी के दुःख के लिये सहानुभूति न हो । दूसरों के कष्ट 

एक प्रकार का धान जो भादों के अंत या कुँवार के आरंभ को कुछ न समझनेवारा । (२) निर्देय । बेरहम । 

में तैयार हो जाता है । द बेपेदी-वि० [ हिं० बे + पेंदा ] जिसमें पेंदान हो।जो पेंदा न 
बेनीपान(-संज्ञा पुं० दे० “बंदी” । ( गहना ) होने के कारण इधर उधर लुढ़कता हो । 
बेलु-संज्ा पुं० [सं० वेश | (१) दे० वेश” । (२) बंसी | झुरठी। ।. मुहया०--बेपेंदी का छोटा ० वह सीधा सादा आदसी जो दूसरों 

(३) बॉस । ह ्ि के कहने पर ही। अपना मत या कार्य आदि बदल देता हो । 
बेदुली।-संशा ख्री० [ देश० ] जाँते था चक्की में वद्द छोटी सी किसी के जरा से कहने पर अपना विचार बदलनवाला आदमी। - _ 


ककड़ी जो किछ्ले के ऊपर रखी जाती है और जिसके दोनों | बेफायद्ा-वि० [ फा० ] जिससे कोई फायदा न ही। जिससे 
सिरों पर जोती रदती दै। ्््ि - कोई छाभ न हो सके। व्यर्थ का । 


भ् 


पे व लकी ली मिक आधा मन अल अकपि लक बैल र रन 5 जी मलिक नकल, पलक नित 
नहों। जिसकी कोई समतान कर सके। अद्वितीय। | बेनोटी|-वि० [ हिं० बिनौला ] कपास के फूछ की तरह हलके 
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' बेफिक . 


कि० वि० बिना किसी लाभ के | तिना कारण। व्यथ। 
नाहक । 

बेफिक्र-वि० [ फा० ] जिसे कोईं फिक्र न हो। निश्चित । बेपरवा। 

बेफिक्रो-संज्ञा ख्री० [ फा० ] बेफिक्र होने का भ'च । निश्चितता । 

बेबस-वि० [सं० विवश ] (१) जिसका कुछ वश न चले। 
लाचार । (२) जिसका अपने ऊपर कोई अधिक्रार न हो। 
पराधीन । परवश । 

बेबसी-पंज्ञा खी० [ हिं० बेबस + ई (प्रत्य०) ] (१) बेदस होने का 
भाव । छाचारी । मजबूरी । विवशता । (२) पराधीनता । 
परवशता । 

बेबाक-वि० [ फा० ] जो चुका दिया गया हो। जो अदा कर 
दिया गया हो । चुकता किया हुआ । चुकाया हुआ । 

बेबुनियाद-वि० [फा०] जिसकी कोई जड़ न हो। निर्मूछ । बेजड़ । 

बेब्यांहा-वि० [ फ० बे+ हिं० ब्याहा ] [ स््री० बेब्याही ] जिसका 
विवाह न हुआ हो । अविवाहित । कुँआरा । 

बेभाव-क्रि० वि० [ फा० बे+ हिं० भाव ] जिसका कोई हिसाब 
या गिनती न हो । बेहद । बेहिसाब । 

. मुदहा०--बेभाव की पड़ना ८ (१) बहुत अधिक मार पड़ना। (२) 
बहुत अधिक फटकार पड़ना । 

बेम-संज्ञा खी० [ देश० ] जुलाहों की 
दे० “कंघी” (२)। 

बेमन-क्रि० वि० [ फा० बे+ हिं० मन ] बिना मन छगाए। बिना 
दत्तचित्त हुए । 
वि० जिसका मन न॑ लाता हो । 

बेमरम्मत-वि० [ फा० ] जिसकी मरम्मत होने को हो, पर न 
हुईं । बिगड़ा हुआ। बिना सुधरा । हूटा फूठा । 

बेमरम्मती-संज्ञा खी ० [ फा० ] बेमरस्मत होने का भाव । 

बेमाई[-संज्ञा ख्नी० दे० “बिवाई” । 

बेमारी'*-संज्ञा स्नी० दे० “बीमारी” । 

बेमालूम-क्रि० वि० [ फ्रा० ] ऐसे ढंग से जिसमें किसी को मालूम 
न हो । बिना किसी को पता छगे। जेसे, वह सब माल 
बेमालूम उड़ा ले गए । 
बि० जो मालूम न पंड्ता हो। जो देखने में न आता हो 
यां जिसका पतां न छगता हो। जेसे,--इसकी सिंकाईं 

५ बिलकुंल बेमारूस होनी चाहिए । 

बेमिलाचंट-वि० [ फ़ा० बे+-हिं० मिलावट ] जिसमें किसी प्रकार 
की मिझावट न हो । बेमेल । शुद्ध । खालिस । साफ़ । 

बेमुख्|-वि० दे० “विमुख” । 

बेमुनासिब-वि० [ फ़ा० ] जो सुनासिब न हो । अनुचित । 

बेमुरंदबत-मि० [ फ्रा० ] जिसमें मुरव्वत न हो। जिसमें शीक 
या संकोच का अभाव हो । तोता-चइम ।  ' 

बेमूरब्वती-संज्ञा स्री० [ फ़ा० ] बेसुरव्बत होने का भाव । 


कंधी | बथ । बैसर । वि० 


२8६४६ 


तु 


बेरा 


बेमौका-वि० [ फ्वा० ] जो अपने ठीक मौके पर न हो । जो अपने 
उपयुक्त अवसर पर न हो | 
संज्ञा पु० मौके का न होना । अवसर का अभाव । 

बेयरा-संज्ञा पुं० दे० “बेरा” । 

बेर-संज्ञा पुं० [ सं० बइरी ] (१) प्रायः सारे भारत में होन्ध:ला 
मझोले आकार का एक प्रसिद्ध कैटीला दक्ष जिसके छोटे बड़े 
कई मेर होते हैं। यह बृक्ष जब जंगली दशा में होता है, 
तब झरबेरी कहलाता है; ओर जब कलम छगाहर तैयार 
किया जाता है, तब उसे पेबँदी (पेबंदी) कहते हैं। इसकी 
पत्तियाँ चारे के काम में ओर छाल चमड़ा सिश्नाने के काम 
में आती है। बंगाझक में इस' वृक्ष की पत्तियों पर रेशम के 
कीड़े भी परते हैं। इसकी रकड़ी कड़ी और कुछ छाडी 
लिए हुए होती है और प्रायः खेती के औजार बनाने के 
और इमारत के काम में आती है। इसमें एऊ प्रकार के 
लंबोतरे फल लगते हैं जिनके अंदर बहुत कड्ठी गुठडी होती 
है। यह फल पकने पर पीले रंग का हो जाता है और मीठा 
होने के कारण खूब खाया जाता है। कछम छगाहर इसके 
फलों का आकार ओर स्वाद बहुत कुछ बढ़ाया जाता है। 

पर््या०--बदर । ककंधू । कोर । सौर । कंटकी । वक्रऊंटक । 

(२) इस बृक्ष का फल । 
संज्ञा स्री० [ हिं० बार ] (५) बार । दफा । वि० और सुहा० 
दे० “बार” | उ०--जो कोई जाया इक बेर माँगा । जनम 
न हो फिर भूखा नाँगा ।--जायसी । (२) विलब । देर । 

बेरजरी-संज्ञा ख्वी० [ दिं० बेंट + भही ? ] झड़बेरी। जंगली बेर । 

,.. 3०-बेरजरी सु बिठैया बूठी। बरू बहेर बाबची छुटी ।--सूदन । 

बेरजा।-संज्ञा पुं० दें० “बिरोजा” । 

बेरचाप-संज्ञा पुं [ देश» ] कछाई में पहनने का सेप्ने वा चाँदी 
का कड़ा । 
संज्ञा पुं० दे० “ब्योरा” । ु 

बेरस-वि० [ फ़्र० बे+हिं० रत ] (१) जिसमें रस॑ को अभाव॑ 
हो। रस-रहित। (३) जिसमें अच्छा स्वाद न हो। बुरे 
स्वादवारा । (३) जिसमें आनंद न हो । बेसजा। 
पैसंज्ञा पुं० रस का अभाव | विरसंता | (क्र०) 

बेरहई[-संज्ञा पुं० दे० “बेढ़ई” । 

बेरहड़ी-संज्ञा खी० [ बेर !+ हिं० हड्डी | घुटने के नीचे की हड्डी 
में का उधार । 

बेरहम-वि० [ फ्रा० बेरहा ] जिसके हृदय में दया न हो। निदंय । 
निहुर । दयाश्ून्य । 

बेरहमी-संज्ञा खी० [ फ्रा० वेरही ] बेरहम होने का भाँव । 
निर्देयता । दयाश्ून्यता । निष्ठुरता । 

बेरा(-संज्ञा पुं० [ सं० बेला ] (१) समय। वक्त | बेछां। (३) 
तड़का | भोर। प्रात!काऊ । 





्ं 


बेरांदरी 
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बिका) 





संज्ञा पुं० [ देश० ] एक में मिला हुआ जौ और चना । बेरी । बेरोजगार-वि० [ फ़ा० ] जिसके हाथ में कोई रोजगार न हो । 


संज्ञा पुं० दे० “बड़ा” । मु 


जिसके पास करने को कोई काम-घंधा न हो। 


संज्ञा पुं० [ अ्रं० बेअरर - वाहक ] वह चपरासी, क्छोषतः | बेरोजगारो-संज्ञा ख्ी० [ फ़ा० ] बेरोजगार होने का भाव । 
साहब छोगों का वह चपरासी जिसका काम चिट्दी-पत्नी या | बेरीनक-वि० [ फ्रा० ] जिस पर रौनक न हो। जिसकी शोभा 


समाचार आदि पहुँचाना ओर ले आना आदि होता है । 
बेरादरो-संज्ञा पुं० दे० “बिरादरी” । 
बेराम[-वि० दे० “बीमार” । 
बेराभी(-संज्ञा खी० दे० “बीमारी” । 
बेरिआ-संज्ञा खी० [ ० बेता >> समय ] बेला । समय । 


[0७] # ५ ही, 


'बेरिजर*-पंज्ञा खी० [ देश० ] किसी जिले की कुछ जमा । 


बेरियॉ-संज्ञा खी० [ हिं० बेर ] समय । वक्त । काहु। बेला । 
उ०--पिगय्रा आवन की भह बेरियाँ दरवजवाँ ठाढ़ी रहूँ। 
“जीत । ' 

बेरो-संज्ञा खी० [ हिं० बेर (फत) ] (१) एक अकार की रूता जो 
हिमालय में होती है । इसके रेशों से रस्सियाँ और मछली 
फँसाने के जाऊ बनते" हैं। इसे 'मुरकूछ' भी कहते हैं । 
(२) दे० “बेर” । (३) एक में मिली हुई सरसों और 
तीसी । 
संज्ञा स्नी० दे० “बेड़ी” । 
संज्ञा स्ली० [६ि० बार दफा ] (१) दे० “बेर” । (२) 
उतना अनाज जितना एक बार चकी में डाछा जाता है। 
अनाज की मुद्ठी जो चक्की में डाली जाती है । 

बेरीछुत-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक शब्द जो महावत लीग हाथी को 
किसी काम से मना करने के लिये कहते हैं । 

बेस्थ्रा-संज्ञा पुं० [ देश० ] बाँस का वह टुकड़ा जो नाव॑ खींचने 
की गून में आगे की ओर बँधा रहता है और जिसे कंघे पर 
रखकर मलाह खोंचते हुए चलते हैं । 

बेरुई(-संज्ञा खी० [ देश० ] वेश्या । रंडी । 

बेरुकी-पंज्ञा ख्री० [ देश० ] एक रोग जिसमें बैलों की जीभ पर 
काले काले छाले दो जाते हैं ओर उसे बहुत कष्ट देते हैं । 

बेरुज-वि० [ फ़ा० ] (१) जो समय पड़ने पर रुख (मुँह) फेर 
ले। बेमुरब्वत । (२) नाराज । क्रद्ध । 

क्रि० प्र०--पड़ना । -होना । 


बेरुखो-संज्ञा खी० [ फ्रा० ] बेरुख होने क! भाव । अवसर पड़ने 


कं 


' है 


पर मुँह फेर लेना । बेमुरव्वती । 
क्रि० प्र०--करना ।-- दिखाना । 
बेरूप[-वि० [ सं० विरुप ) भद्दी शकहृवाला । कुरूप । बदशह्ल । 
बैरेक-क्रि० वि० [ फ्ा० बे+-हिं० रोक ] बिना किसी प्रकार की 
रुकावट के । बेखटके । निविश्न । 
यौ०---बेरोक थोक -निर्विन्नतापूर्वंक्क। बिना किसी रुकावट 
अःचन के । 


न रह गईं हो । उदास । 
क्रि० प्र०--छाना ।--होना । 
बेरोन की-संज्ञ ख्री० [ फ़ा० ] बेरोनक होने का भाव । 
बेर([-संज्ञा पुं० [ देश० ] (१) मिले हुए जो और चने का 
आटा । (२) कोई का फू । 


बेराबरार(-संज्ञा पुं० [ हिं० बेरा <- जो और चना +-फ़ा० बरार रू 


लादा हुआ ] अन्न की उगाही । 


बेलंद[-वि० [ फ़ा० बलंद ] (१) ऊँचा । उ०--(क) पद बेलंद 


परे जो पाऊँ । तो छोकौ घर लोक न ढाऊँ ।--विश्राम । 
(ख) मम सुकृत जागी भूरि भागी भयो विश्व बेलंद |--- 
रघुरान । (ग) रघुराज ब्याह होत है गई बेलंद आँखें 
मिथिला निवासिन मिताई नई कीन्‍्हे हैं ।--रघुराज । (२) 
जो बुरी तरह परास्स्त या विफल-मनोरथ हुआ हो। (ज्यंग्य) 


बेलंब#(-संज्ञा पुं० दे० “विलंब” । 
बेल-संज्ञा पुं० [सं० बिल्व ] मन्नोढे आकार का एक प्रसिड 


कँटीला वृक्ष जो आयः सारे भारत में पाया जाता है। 
इसकी छकड़ी भारी और मज़बूत होती है और प्रायः 
खेती के औज़ार बनाने और इमारत के काम में आती है। 
इससे ऊख पेरने के कोल्हू और मूसछ आदि भी अच्छे 
बनते हैं । इसको ताजी गीली रकड़ी चंदन की तरह पवित्र 
मानी जाती दे और उसे चीरने से एक अकार की 
सुगंध निकलती है | इसमें सफ़ेद रंग के सुगंधित फूछ भी 
होते हैं। इसकी पत्तियाँ एक सके में तीन तीन ( पुक 
सामने और दो दोनों ओर) होती हैं जिन्हें हिंदू छोग 
महादेव जी पर चढ़ाते हैं । इसमें केथ से मिलता 
जुरुता एक प्रकार का गोल फर भी लगता है, जिसके ऊपर 
का छिलका बहुत कड्ढ! होता है और जिसके अंदर गृदा 
और बीज होते हैं । पक्के फू का गूद! बहुत मीठा होता दे 
और साधारणतः खाने या शरबत आदि बनाने के काम में 
आंता है। फल औषध के काम में भी आता है और उसके 
कच्चे गूदे का मुरब्बा भी बनता है। वैद्यक में इसे मधुर, 
कसैछा, गरस, हृदय को हितकारी, रुचिकारक, दीपन, 

., आदी, रूखा, पित्तकारक, पाचक और वातातिसार तथा 
ज्वरनाशक माना है। अ्रीफल । 

पर्या०--बिल्वू । महाकपिष्य । गोहरीतकी । पूतिवात। 
मंगल्य । तरिशिख । सरूर । महाफल। शक््य | शैरपन्र-। 
पत्रश्रेष्ठ । त्रिपन्र । गंधपत्र । छप््मीफठ । गंधफक। 
शिवहुम । सदाफर । स॒त्यफल । 





'संज्ञा पुं० [ सं० मह्न या मह्ली ] वह स्थान जहाँ शकर तैयार 
होती हो । 
संज्ञा पुं० | अं० ] कपड़े या काराज़ आदि की वह बड़ी गठरी 
जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के छिये बनाई 
जाती है | गाँठ । 
संक्षा स्ली० [ सं० वल्ली ] (१) वनस्पति शास्त्र के अनुसार वे 
छोटे कोमल पोधे जिनमें कांड या मोटे तने नहीं होते और 
जो अपने बल पर ऊपर की ओर उठकर नहीं बढ़ सकते । 
वली । लता । लतर । 

विशेष--साधारणतः बेल दो प्रकार की होती है। एक वह 
जो अपने उत्पन्न होने के स्थान से आस-पासं के प्र॒र्वा-तलू 
अथवा और किसी तल पर दूर तक फेलती हुईं चली जाती 
है । जैसे,--कुम्हड़े की बेल । दूसरी वह जो आस-पास के 
वृक्षों अथवा इसी काम के लिये रूगाए हुए बाँसों आदि के 
सहारे उनके चारों ओर घूमती हुईं ऊपर की ओर जाती है। 
जैसे,-- सुरपेचा, माऊती आदि | साधारणतः बेलछों के तने 
बहुत ही कोमल और पतले होते हैं और ऊपर की ओर 
आपसे आप खड़े नहीं रह सकते । 

मुहा०--बेल मेँढे चढ़ना-- किसी कारये का अंत तक ठीक ठीक 
पूरा उतरना । आरंभ किए हुए काये में पूरी सफलता होना । 
(२) संतान । वंश । 

मुह[०--बेऊरू बढ़ना ८ वंश द्रद्धि होना । पुत्र-पोत्र आदि होना । 
(३) विवाह आदि में कुछ विशिष्ट अवसरों पर संबंधियों 
ओर बिराद्रीवालों की ओर से हज्जामों, गामेवालियों और 

इसी प्रकार के ओर नेगियों को मिलनेवारा थोड़ा थोड़ा घन। 

क्रि० प्र०--देना ।--परडुना । 
(४) कपड़े या दीवार आदि पर एक पंक्ति में दूर तक 
बनी हुई फूल पत्तियाँ आदि जो देखने में बेल के समान 
जान पड़ती हों । (५) रेशमी या सखमली फीते आदि 
पर जरदोजी आदि से बनी हुईं इसी प्रकार की फूल-पत्तियाँ 
जो प्रायः पहनने के कपड़ों पर टाँकी जाती हैं । 

यो० --बेलबूटा | 

क्रि० प्र०--टॉकना ।--छगाना । 
(६) नाव खेने का डॉड । बल्ली । 
(७) घोड़ों का एक रोग जिसमें उनका पेर नीचे से ऊपर 
तक सूज जाता है। बदनाम । गरुमनाम । 
संहा पुं० [ फ्रा० बेलच: ] (१) एक प्रकार की कुदाली जिससे 
मज़दूरे ज़मीन खोदते हैं । 

योौ०--बेलदांर । 
(२) सड़क आदि बनाने के छिये चूने आदि से ज़मीन पर 
डाली हुईं ऊकीर जो केवल चिह्ठ के रूप में अथवा सीमा 
निधधोरित करने के लिये होती है । 


२४०१ ' बेलर्न 





क्रि० प्र०--डालना । 
(३) एक प्रकार का लंबा खुरपा । 
« #'ससत्षा पुं० बेछे का फूल । उड०--सिय तुव ऊँगरंग मिल 

अधिक उदोत। हार बेलि पहिरावों चंपक होत।-- तुलसी। 
4 संज्ञा पुं० दे० “बेला” । 

बेलक-संज्ञा पुं० [ देश० ] फरसा । फावड़ा । 

बेलकी-संज्ञा पुं० [ देश० ] चरवाहा । 

बेलखजी-संज्ञा पुं० [ देश» ] एक प्रकार का बहुत डँचा बुक्ष 
जिसके हीर की लकड़ी छाल होती है। यह पूर्वी हिमालय 
में ४००० फुट की ऊँचाईं तक होता है। इसकी ढकड़ी 
मज़बूत होती है जिससे चाय के संदूक, इमारती और 
आरायशी सामान तैयार किए जाते हैं। वृक्ष को काटने के 
बाद इसकी जड़ें जल्दी फूट आती हैं । 

बेलगगरा-संजा स्ली० [ देश० ] एक प्रकार की मछली । 

बेलगिरो-संज्ञा खी० [ हिं० बेल-+गिरी>*मौँवी ] बेऊ के फल 
का गूदा । 

बेलचक॥[-संज्ञा पुं० दें० “बेकूचा” । 

बेलचा-संत्ञा पुं० [ फ़रा० ] (१) एक प्रकार की छोटी कुदाल जिससे 
माली लोग बाग की क्यारियाँ आदि बनाते हैं। (२) कोई 
छोडी कुदाल । कुदारी । (३) एक प्रकार की लंबी खुरपी । 

बेलज्त-वि० [ फ्रा० ] जिसमें किसी प्रकार का स्वाद न हों। 
स्वादु-रहित । (२) जिसमें कोई सुख न मिले । जैसे,-- 
गुनाह बेऊजत । 

बेलड़ी[-संज्ञा स्नी० [हिं० बेल+-डी (त्य०) ] छोटी बेल या 
छता । बोर । 

बेलदार-संज्ञा पुं० [ फ़ा० ] वह मज़वूर जो फावड़ा चछाने या 
ज़मीन खोदने का काम करता हो । 

बेलदा री-संज्ञ स्ली ० [ फ्रा० ] फावड़ा चलाने का काम । बेलदार 
का काम । 

बेलनत-संज्ञा पुं० [ सं० वलन ] (१) रूकड़ी, पत्थर या छोहे आदि 
का बना हुआ वह भारी, गोल और दुंड के आकार का खंड 
जो अपने अक्ष पर घूमता है और जिसे छुद़काकर किसी 
चीज़ को पीसते, किसी स्थान को समतक् करते अथवा 
« कड पत्थर आदि कूटकर सड़के बनाते हैं। रोलर । (२) 
किसो यंत्र आदि में कमा हुआ इस आकार का कोई बड़ा 
पुरजा जो घुमाकर दुबाने आदि के आम में आता है। 
जैसे,--छापने की सशीन का बेरून, ऊख पेरने की के 
का बेलन । (३) कोल्हू का जाद । (७) करघे में का 
पोसार । वि० दे० “पौसार” । (५) झुई घुनकने की 
सुठिया थी हृत्था । वि० दे० “घुनकी” । (६) कोई गोल 
ओर लंबा लुद़कनेवाला पद्रार्थ। जैसे,--छापने की कक में 
स्पाही रूगानेवाला बेऊन । (७) दे० “बेलना” । 


बेलनदाश 


संज्ञा पुं० [ देश० ] (१) एक प्रकार का जड॒हन धान । 
(२) एक में मिकाई हुईं वे दो नावें जिनकी सहायता से 
डूबी हुईं नाव पानी में से निकाली जाती है । * 


बेलनदार-वि० [ हिं० बेतन 4- फ्रा० दार (प्र्य०) ] बेलनवालां । 
जिसमें बेलन छुगा हो । 


बेलना-संज्ञा पुं० [ सं० बन ] काठ का बना हुआ एक प्रकार का 
लंबा दस्ता जो बीच में मोद ओर दोनों ओर कुछ पतला 
होता है और जो प्रायः रोटी, पूरी, कचौरी आदि की लोई 
को चकले पर रखकर बेलने के काम आता है। यह कभी 
कभी पीतल आदि का भी बनता है । 

4क्रि० स० (१) रोटी, पूरी, कचौरी आदि को चकले पर 
रखकर बेंठने की सहायता से दबाते हुए बढ़ाकर बड़ा और 
पतला करना । (२) चोपट करना । नष्ट करना। 
मुहा०--पपड़ बेलन( ८ काम बिगाड़ना । चौपट करना । 

(३) विनोद के छिये पानी के छींटे उड़ाना। ड०--पानी 
तीर जानि सब बेलें। फुलसहि करहि कठाकी केढें |-- 
जायसी । 

बेलपत्ती-संज्ञा खी० दे० “बेलपन्र” । 

बेलपत्र-संज्ञा पुं० [ सं० बिल्वपत्र ] बेल के वृक्ष की पत्तियाँ जो हर 
एक सींक में ३-३ होती हैं और ज्ञो शिव जी पर चढ़ाई 
जाती हैं । 

बेलपात-संज्ञा पुं० दे० “बेलपत्र” |... 

बेलबागुरा-संज्ञा पुं० [ हिं० ] हिरनों को पकड़ने का जाल । 

बेलबूटेदार-वि० [ दिं० बेतबूटा +- फ्रा० दार (प्रत्य०) ]जिसमें बेकू- 
बूटे बने हों | बेल-बूटॉवाला । 

बेलसना #[-क्रि० अ० [ सं० विजञास + ना (प्रत्य०) ] भोग करना। 

.... सुख रूटना । आनंद करना | 

वेलहरा(-संज्ञा पुं० [हिं० बेल -- पान + दरा (प्रत्य०) ][ल्ली० अबल्पा० 
बेजहरी] छगे हुए पान रखने के लिये एक लंबोतरी पियरी 
जो बाँस या धातुओं आदि की बनी होती है। 

बेलहरो-संज्ञा पुं० [ हिं० बेब + हरी (प्रत्य०) ] साँची पान । 

बेलहा जी-पंज्ञा खी० [ हिं० बेब + हाजी १] घोती आदि के किनारों 
पर रूदरिणदार बेल छापने का रूकड़ी का ठप्पा । 

बेलहाशिया-संज्ञा पुं० [ $ि० बेल + फ़रा० हाशिया ] धोती आदि के 
किनारों पर बेल छापने का ठप्पा । 

बेला-संज्ञा पुं० [ सं० मल्लिका ! ] (१) चसेली आदि की जाति का 
एक प्रकार का छोटा पौधा जिसमें सफेद रंग के सुगंधित 
फूछ छगते हैं। ये फूछ तीन अकार के होते हैं--(१) 
मोतिया, जो मोती के समान गोल होता है; (२) मोगरा, 
जो उससे बड़ा औत आय; सुपारी के बराबर होता हैं; और 


(३) मदनवान, जिसकी कली प्रत्यः एक इंच तक लंबी होती | 


- शैपू०२ 


बेबरेबाजी 


है। (३) मछिका । त्रिपुरा । (३) बेले के फूछ के आकार 
का एक प्रकार का गहना । 
संज्ञा पुं० [ सं० वेला |] (१५) लरूहर | 3०--बेछा सम बढ़ि 
सागर रण मैं । लव कह कूछ सरिस तेहि क्षण मैं । (२) 
चमड़े की बनी हुईं एक प्रकार की छोटी कुल्हिया जिसमें एक 
लंबी लकड़ी लगी रहती है और जिसकी सहायता से तेल 
नापते या दूसरे पात्र में भरते हैं। (३) कठोरा । ड०-- 
बेला भरि हरूघर को दीन्‍्हों | पीवत पै बल स्तुति कीन्हों।-- 
सूर । (४) समुद्र का किनारा । 3०७«बरनि न जाए कहाँ 
लो बरनों प्रेम जरूधि बेला बल बोरे ।--सूर । (५) समय । 
वक्त । (६) दे० “बेला” । 

बेलाग-वि० [ फ्रा० बे +- हिं० लाग +* लगावट ] (१) जिसमें किसी 
प्रकार की छगावट वा संबंध न हो । बिलकुल अछग । (२) 
साफ । खरा। 

बेलाडोना-संज्ञा पुं० [ अं० ] मकोय का सत्त जो प्रायः अँगरेजी 
दवाओं में खाने या पीड़ित स्थान पर लगाने के काम में 
आता है। 

बेलावल-संज्ञा पुं० दे० “बिलावरू” । 

बेलि-संज्ञा खी० दे० “बेल” । 

बेलिया-संज्ञा खी० [ हिं० बेज़ा का श्रर्पा० ] छोटी कटोरी । 

बेलौस-वि० [ हिं० बे + फ़ा० लौस ] (३) सच्चा । खरा । जैसे,--- 
बेलौस आदमी । (२) बेप्ुरब्वत । (क्ृ०) 

बेवकूफ-वि० [ फ्रा० ] जिसे किसी प्रकार का वकूफ या शऊर 
न हो । मूखे। निद्ेंद्धि । नासमझ । 

बेवकूफी-संज्ञा खी० [ फ्रा० ] बेवकूफ होने का भाव। सूर्खता। 
नादानी । नासमझी । 

बेवक्त-क्रि० वि० [ फ्रा० ] अनुपथुक्त समय पर । कुसमय में । 

बेवतन-वि० [ फ्रा० ] (१) बिना घर द्वार का। जिसके रहने 
आदि का कोई ठिकाना न हो । (२) परदेसी । 

बेवपार#प-संक्षा पुं० दे० “व्यापार” । 

बेवपारो%|-संज्ञा पुं० दे० “व्यापारी? |... 

बेबफ़ा-वि० [ फ़रा० बे +-अ० वफ़ा ] (१) जो मित्रता आदि का 
निवाह न करे। (२) बेपुरब्वत । दुःशील । (३) किए हुए 
डउपकार को न माननेवाला । कृतन्न । 

बेवर-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार की घास जिसकी रस्सी खाट 
बुनने के काम में आंती है। 

बेवरा#[-संज्ञा पुं० [ हिं० ब्योरा ] विवरण। ब्योरा। ड०--- 
कपिछ कह्यों तोद्दि भक्ति सुनाऊं। अरु ताको ब्योरो 
समझाऊं ।--सूर । 

बेवरेबाजी-संज्ञा खी० [ हिं० ब्योरा +फ्रा० बाजी | चाराकी। 

चालबाजी । (बाजारू) 


वैवरेचार 





बेवरेचार-वि० [ 6िं० बेवरा+वार (प्रत्य०) ] तफसीलवार । 


विवरण-सहित । 
बेवस्था।-संज्ञा खी० दे० “व्यवस्था” 
“बेवहरना#-क्रि० भ्र० [ सं० म्यवहार ] व्यवहार करना । बरताव 
करना । बरतना । 
बेवहरिया॥#-संज्ञा पुं० [ सं० व्यवहार +- धया (प्रत्य०) | (१) छेन 
देन करनेवाछा । महाजन । उ०--जेहि बेवहरिया कर 
/ ओेवहारू। का छेह देब जडँ छेकहि बारू ।- जायसी । 
(२) छेन देन का हिसाब किताब करनेवारा । मुनीम । 
उ०--अब् आनिय ब्रेवहरिया बोली। तुरत देडँ में भैली 
खोली ।-- तुलसी । 
बेवहार-संज्ञा पुं० दे० “व्यवहार” । 
बेवा-संज्ञा स्री० [ फ़ा० ] वह स्री जिसका पति मर गया हो। 
विधवा । रॉड । 
बेवाई-संज्ञा खी० दे० “बिवाई” 
बेवान#(-संज्ञा पुं० दे० “विमान” । 
बेश-संज्ञा पुं० दे० “वेश” 
बेशऊर-वि० [ फ़ा० बे+-अ० शऊर ] जिसे कुछ भी शऊर न हो । 
मुख । फूहड़ । नासमझ । बेसलीका । 
बेशऊरी-संज्ञा स्री० [ फा० बे+-अ० शऊर+ई (प्रत्य०)) ] बेशऊर 
दोने का भाव । मूखंता । नासमझी । 
बेशक-क्रि० वि० [क्रा० बे+-अ० शक ] बिना किसी शक के। 
अवद्य । निःसंदेह । ज़रूर । 
बेशकीमत, बेशकीमती-बि० [ फ्रा० बेश +-अ० क्रीमत ] जिसका 
मूल्य बहुत अधिक हो । बहुमूल्य । मूल्यवान । 
बेशरम-वि० [ फ्रा० बेशर्म ] जिसे शर्म-हया न हो। निज । 
बेहया | उ०-- बॉह पकरि तू ल्‍याईं काको अति बेशरस 
गैंवारि । सूरस्याम मेरे आगे खेलत जोबन मद्‌ मतवारि । 
“--सूर । 
बेशरमी-संज्ञा स्ली० [ फ़रा० बेशमी ] निलूेजता । बेहयाई । 
बेशी-संज्ञा ख्ी० [ फ्रा०] (१) अधिकता । ज़्यादती। (२) 
साधारण से अधिक कार्य करने की मजूरी । (३) छाम । 
नफा । 
बेशुमार-वि० [ फ्रा० ] अगणित । असंख्य । अनगिनत । 
बेश्म-संज्ञा पुं०[ सं० वेश्म वा वेश्मन्‌ ] .घर । ग्रह । निवासस्थान । 
उ०--निज रहिबे द्वित बेश्म . जो पूँछेड सो सुनि छेहु ।-- 
विध्राम । 
बेसंद्र#'-संज्ञा पुं० [सं० वेश्वनर ] असि । उ०--यह कुबेर जयति 
बेसंदर । बैठे और अनेक सुनिद्र ।--सबलरूसिंह । 
बेखेंभ्र#|-वि० [फ्रा० बे+ हिं० सँभाल > सुध ] बेहोश | ड०-- 
राधो बिजली मारा बेसँभर कुछ न सँसार ।--जायसी । 
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बेसाही 


बेसन-संज्ञा पुं० [ देश» ] चने की दर का आटा । चने का 
आटा । रेहन । 
बेसनी-वि० [ हिं० बेसन +- ६ (प्र ०) ] बेसन का बना हुआ। 
संज्ञा स्नी० (६) बेसन की बनी हुईं प्री । (२) वह कचौरी 
जिसमें बेसन भरा हो । 
बेसबब-क्रि० वि० [ फ़रा० ] बिना. किसी सबब या कारण के | 
अकारण । 
बेसबरा-वि० [ फ़ा० बे +-अ० सब्र--श्रा (प्रत्य०) ] जिसे सत्र या 
संतोष न होता हो । जो संतोष न रख सके । भधौर । 
बेसबरी-संज्ञा ्ली० [ फ़ा० ] बेसब होने का भाव। अद्रैथ। 
असंतोष । 
बेसमझऋ-वि० [फ्रा० बे+- हिं० समझ ] सूखे । निश्वुंद्ध । नासमप्त । 
बेसमभी-संज्ञा खी० [ हिं० वेसमझ + ई (प्रत्य०) ] बेसमझ होने 
का भाव । नासमझी । मूर्ता । 
देसरा-वि० [ फ्रा० बे+ सरा > ठहरने का स्थान ] जिसे ठहरने का 
कोई स्थान न हो। आश्रयहीन । ड०--बिहिरी कहूँ 
निबहत सुनो छगर झगर हित बेस । बासौ पावत बेसरा 
सही प्रेम के देस | -- रसनिधि । े 
संज्ञा पु० [ देश० ] एक प्रकार का शिकारी पक्षी । उ०--- 
बहरी सुबेसरा कुद्दी संग । जे गहत नीर चर बहुत रंग । 
--सूदन । 
बेसरोसामान-वि० [ फा० ] जिसके पास कुछ भी सामग्री न 
हो । द्रिद्र । कंगाल । 
बेसवा-संज्ञा खी० [ सं० वेश्या ] रंडी । वेश्या । करनी । 
बेसचार-संज्ञा पुं० [ देश» ] वह सड़ाया हुआ मसाका जिससे 
शराब चुआई जाती है । जाया । 
बेसा|%प-संज्ञा ख़री० [ सं० वेश्या ] रंडी । वारांगना | कस्बी | 
उ०--पुनि सिंगारहार धनि देसा। कइ सिंगार ठहैं बइटीं 
बेसा ।--जायसी । 
संज्ञा पुं० दे० “स्ेष”? । उ०--जनि डरपहु मुनि सिद्ध 
सुरेसा । तुमहि ढागि धरिहर्ड नर बेसा |--तुछूसी । 
बेसारा#[-वि० [ दिं० बेठाना, गुज० बेसाना ] (५) बैठानेवारा । 
(२) रखने या जमानेवादा । उ०--मातु भूमि पितु बीज 
बेसारा । काल निसान जीव तृण भारा ।--विश्वाम । 
“बैसाहना प-क्रि० झ० [ देश० ] (१) मोर -छेना । खरीदना । 
उ०--भरत कि राडर पूत न होही। आनेहु मोर बेसाहि 
कि मोही ।|--तुझसी | (२) जान बृझ्कर अपने पीछे 
ऊछगाना । (झ्षगड़े, बेर, पिशेच आदि के संबंध में 
बोलते हैं। ) 
बेसाहा(-संज्ञा पुं० [ हिं० बेसाइना ] खरीदी हुईं चीज़ । सौदा । 
साममी । उ०--जेहि न हाट एहि लीन बेसाहां । ताकई 
आन हाट कित छाद्दा +--जायसी । 
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बेहरी! 





मेलिलसिले-क्रि० वि० [ हिं० बे +-फ्रा० सिलसिला ] बिना किसी | बेहन१-संज्ञा पुं० [ सं० वषन ] अनाज आदि का बीज जो खेत सें 


क्रम आदि के । अव्यवस्थिन रूप से । 

बेसी[-क्रि० वि० [ फ्रा० बेश ] अधिक । ज़्यादा । हि 

बेसुध-वि० [ हिं० बे+सुप + होश ] (१) अचेत । बेहोश । (२) 
ग्रेखथ । अदहवास । 

बेसुधी-संजा स्री० [हिं० बेसुध--ई (प्रत्य० ) | अचेतनता । 
बेखबरी । वेहोशी । (क्क०) 

येसुर-वि० [ हिं० बे+सुर>खर ] संगीत आदि की द्ष्टि से 
जिसका स्वर ठीक न हो । ब्रेमेल स्वस्वाला । ड०- चेत 


होह से एक सुर कैसे बने बनाइ। जड़ रूस बेसुर भणु 


मुँह परे खाई ।-- रसनिधि । 


घेखुरा-वि० [6० १++सुर ८ खतर ] (१) जो नियमित स्वर में न, 


हो । जो अपने नियत स्वर से हटा हुआ हो। (संगीत) । 
(२) जो अपने ठिकाने या सौकते पर न दो । बेमौका । 
बेस्वाद-पवि० [ दि० ये +सं० «स्राए ] (३) जिसमें कोई अच्छा 
स्वाद न हो । स्वादरहित । (२) जिसका स्वाद खराब हो । 
बदरजायका । 
बेहंगम-वि० [सं० विहंगम ] (६) जो देखने में भद्दा हो । बेढंगा | 
जैसे,--बेहंगम मृत्ति । (२) बेढन । विकट । जैसे,- वह 
बेहंगस आदमी है, सबसे श्तगड़ पडता है । 
बेहंगमपन - संज्ञा पुं० [ दिं० बेदंगम न पन (प्रत्य०) ] (१) बेहंगम 
होने का भाव । भद्दापन। बेढंगापन । (२) बिकदता । 
भयंकरता । 
"पेहंसनाआ>कि० मन [ हिं० ऐसना ] ठठाकर ईैसना । जोर से 
हैसनां । वि बे० हसना । 
घेह%-पेशा पुं० [ 7० थेत ] छेद । छिद । खूराख । 
श्रेहुड-वि० दें० “बीहइ  । 
संज्ञा पुं दे० “मीदइ” | 3०--वट बेइड गिरि कंदइ खोहा। 
सच हसार प्रभु पग पग जीहा ।---तुन्ख्सी । 
चेहतर-वि० [ ५7० ] अपेक्षाकृत अच्छा । किसी के मुकाबले में 
सच्छा । फिसी से बढ़कर। जऔसे,--चुपचाप घर बैठने से 
तो वहीं चढ़े जाना बेहतर है । 


भ्रव्य० प्रार्थना वा आदेश के उत्तर में स्वीकृति-सूचक शब्द । 
अच्छा । ( आरयः इस अर्थ में इसका प्रयोग “बहुत” दाब्द | 


के साथ होता है। जैले,--भाष कझछ सुबह आहएगा। 
उत्तर--बहुत बेहतर । ) 

बेहतरी-रंशा ली० [77० ] बेहतर का भाव । अच्छापन। 
भलाई । जैसे,-- भाषकी बेइतरी इसी में दे कि आप उनका 
रुपया चु्ा दे । 

बैहद-वि० [ फरा० ) (१) शिसकी कोई सीसा न हो । भसीस । 
अपरिमित । अपार । (२) बहुत अधिक । 


रँ 
। 
' 
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| 
| 


| 
|] 


बोआ जाता है | बीआ । 
क्रि० प्र०--डालना ।--पढ़ना । 
वि० [? ] पीछा । जद । 
बेहना|-संज्ञा पुं० [ देश० ] (१) जुलाहों की एक जाति जो प्रायः 
रू घुनने का काम करती है। (२) रूह घुननेवाला। 
धुनिया । 
वेहनोर.[-संज्ञा पुं० [दि० बेहन +- और (प्रत्य०)] चह स्थान जहाँ घान 
वा जड्हन आदि का बीज डाछा जाय । पनीर । बियाड़ा । 
विशेष---धान आदि की फसल के लिये पहले एक स्थान पर 
बीज बोए जाते हैं; और जब वहाँ अंकुर निकल जाते हैं, 
। तब उन्हें उखाइकर दूसरे स्थान में रोपते हैं। पहले जिस 
स्थान पर बीज बोए जाते हैं, उसी को प्रब में बेहनोर 
। कहते हैं । 
| बेहया-वि० [ %,० ] जिसे हया या ऊज़ा जादि बिककुछ न हो । 
। 


! 


। 


| निलेज । वेशर्म । ह 
बेहयाई-संज्ञा खी० [ फा० ] बेहया होने का भाव। बेदर्सी । 
। निजता । 
मुहा०--बेहयाई का जामा वा बुरका पहनना या आओदढ्ना रू 
निर्दजता धारण करना । निर्लज हो जाना । पूरा बेशम बन 
जाना । छोकलाज आदि की कुछ भी परवा न करना । 
बेहर-वि० [ देश० ] (१) अचर । स्थावर । उ०--रवि के उदय 
तारा भों छीना । चर बेहर दूनों में छीना ।--कबीर । 
(२) अलग । भिन्न | एथक्‌। जुंदा। उ ०--खारि समुंद 
सब नाँधा आय समुद भहैँ खीर । मिले समुद वे सा्तो , 
पेहर बेहर नीर ।--जायसी । 
| संज्ञा पुं० वापी । बावली । 
मु ग्रेहरना(- कि? म० [ 4० बेहर ] किसी चीज़ का फटना था 
| तडक जाना । दरार पइना । चिर जाना । क्‍ 
वेहरा-संत्ा पुं० [ देश० ) (१ ) एक प्रकार की घास जिसे चौपाए क्‍ 
बहुत पसंद करते हैं । (डुंदेल०) (२) मूँज की बुनी हुई | 
गोक वा चिपटी पिटारी जिसमें नाक में पहनने की नथ ,: 
रखी जाती है । । 
वि० अछा | प्रथकू। जुदा । मिन्न | उ०--ना वह मिल ना । 
। बेहरा अभदस रहा भरपुरि। दिसिटिवंतत कहूँ नीभरे अंथ | 
,..... मुरुख कहेँ दूरि ।--जायसी । 
संज्ञा पुं० दें० “बेबरा” । 
बेहरीप-संज्ञा खी० [ ?,) (१ ) फिसी विशेष कार्य्य के किये बहुत 
से लोगों से चंदे के रूप में भाँगकर एकत्र किया हुआ धन । | 
(२) इस अकार चंदा उगादने की किया। (३) वह किस्त 
| जो असामी शिकमीदार को देता है। बाछा । । 
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अकाल कक मन-नमब् -+ 


ज->->क बम 


बेहला 


बेहला-संहा पुं> [ भं० वायोलिन ] सारंगी के आकार का एक 
प्रकोर का अगरज़ी बाजा । 

बेहान[-क्रि० वि० दे० “बिहान” । 

बेहाल-वि० [ फ्रा० बे+-अ० हांल ] व्याकुछ। विकल। बेचैन । 


उ०--(क) राम राम र८ बिक भुआलू। जलु बिनु पंख 





बिहंग बेहालू, +--तुझती । (ख) आपु चढ़े ब्रज ऊपर | 
काछी । कहाँ निकसि जैये को राख नंद करत बेहाली |-- | 


सूर । (ग) छागत कुटिक कठाछ सर क्‍यों न होह बेहाल । 
लगत जु हिये दुसारि करि तऊ रहत नट साल ।--बिहारी। 

बेहाली-संज्ञा ख्ी० [ फ़ा० ] बेहाल होने का भाव। बेकली। 
बेचैनी । व्याकुलता । 

बेहिसाब-क्रि० वि० [ फ़ा० बे+-अ० हिसाब ] बहुत अधिक। 
बहुत ज्यादा । बेहद । 

बेहुनरा-वि० [ हिं० बे+-फ्रा० हुनर |] (१) जिसे कोई हुनर न 
अता हो। जो कुछ भी काम न कर सकता हो । मूुखे। 
(५) वह भालू या बंदर जो तमाशा करना न जानता हो । 
(कलंदर) 

बेहुस्मत-वि० [ क्रा० ] जिसकी कोई पतिष्ठा न हो । बेइजज़त । 

बेहूद्गी-संज्ञा ख्री० [ फ़रा० ] बेहूदा होने का भाव । असभ्यता। 
अधिष्टता । 

बेहुदा-वि० [ फ्रा० ] (१) जिसे तमीज न हो । जो शिष्टता या 
सभ्यता न जानता हो । बदतमीज । (२) जो शिष्टता या 
सभ्यता के विरुद्ध हो । अशिष्टतापूर्ण । 

बेहदापन-संज्ञा पुं० [ फ्रा० बेहूदा + पन (अत्य०) ] बेहूदा होने का 
भाव । बेहदगी । अशिष्टता । असभ्यता । 

बेहन%॥-क्रि० वि० [सं० विहीन ] बिना। बगैर। रहित। 





र५०१५ 


बेकल 





जातियाँ हैं--एक वह जिसके पत्तों पर कटे होते हैं; दूसरी 
वह जिसके पत्तों पर कटे नहीं होते । इसके अतिरिक्त फल के 
आकार, छोटाईं, बढ़ाई और रंग से भेद से अनेक जातियाँ हैं। 
गोऊर फलवाले को मारुवा मानिक कहते हैं और लंबोतरे 
फलवाले को बथिया । यद्ञपि इसके फल प्रायः लछाईं लिए! 
गहरे नीले रंग के होते हैं, पर हरे और सफ़ेद रंग के फल 
भी एक ही पेड़ में रमते हैं। इसकी एक छोटी जाति भी 
होती है जिसके फल छोटे, लंबे और पतले होते हैं। इस 
पौधे की खेती केवल मैदानों में होती है । पवतों की अधिक 
ऊँचाई पर यह नहीं होता | इसके बीज पहले -पनीरी में 
बोए जाते हैं; फिर जब पौधा कुछ बड़ा होता है, तब क्यारियों 
में हाथ हाथ भर की दूरी पर पौधे रोपे जाते हैं । इसके 
बीज की पनीरी साल में तीन बार बोई जाती है--एक 
कार्तिक में, दूसरी माघ में और तीसरी जेठ अंसाद़ में । 
वैद्यक में यह कट, मधुर भौर रुचिकारक तथा पित्तनाशक, 
अणकारक, पुष्टिजननक, भारी और हृदय को हितकारक माना 
गया है। भंटा । 
पर्या ०--वार्ताकी । इंताक । माँसफला । बृत्तफला । 
(२) एक प्रकार का चावल जो कनारा भर बंबई भांत में 
होता है। 
बैंगनी-वि० [ हिं० बेंगन--६ [प्रत्य०) ] बेंगन के रंग का। जो 
छलाई लिए नीछे रंग का हो । बेंजनी । 
यौ०--बंगनी दूँद - एक प्रकार की छींट जिसमें सफेद जमीन 
पर बैंगनी रंग की छोटी छोटी बूटियाँ होती हैं । 
बैंजनी-वि० [ हिं० बैंगनी ] जो छलाईं लिए नीले रंग का हो। . 
बेंगनी । 
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ड०--भई दुह्ेली टेक बेहूनी । थाँभ नाँह उठ सके न | बेंड-संज्ञा पुं० [ अं० ] (१) झुंड | (२) बाजा बजानेवाछों का झंड 


थूनी ।--जायसी । | 

बेहेफ-वि० [ फ्ा० ] बेफिक् । जिसे कोई चिंता न हो। चिंता- 
रहित । उ००-भल्ठे छकाये नैन ये रूप सबी के कैफ । देत 
न झदु सुसक्‍्यान की तजि आप बेहैफ ।--रसनिधि । 

बेहोश-बि० [ फ़ा० ] मूच्छित । बेसुध । अचेत । 

बेहोशी-संज्ञा खी० [ फ्रा० ] बेहोश होने का भाव । मुच्छों। 
अचेतनता । 

बेक-संहा पुं० [ अं० ] वह स्थान या संस्था जहाँ छोग ब्याज पाने 
की इच्छा से रुपया जमा करते हों-ओर ऋण भी लेते हों । 

का रुपए के लेन देन की बड़ी कोड | 

न-संज्ञा पुं० [सं० वंगय ?] (१) एक वार्षिक पोधा जिसके फल 
की तरकारी बनाई जाती है। यह भटकटेया की जाति का है 
और अब तक कहीं कहीं जंगलों में आपसे आप उगा हुआ 
मिलता है जिसे बन-भंदा कहते हैं। जंगरछी रूप में इसके 
फल छोटे और कडुए होते हैं । आम्य रूप में इसकी दो सुरुय 

३३८ 


जिसमें सब लोग मिलकर एक साथ बाजा बच्धाते हैं। 
यौ०--बैंड मास्टर > बेंड का वह प्रधान जिसके संकेत के 
अनुसार बाजा बजाया जाता है । 
बैंडा#-वि० दे० “बेंडा” । ठ०--मेढ़ा मैंवर उछालन चकरा 
समेटमाका | बेंदः गैभीर तखता कट्दे-पछार गरों [--नजीर । 
बै-संज्ञा खी० [ सं० वाय ] (५) बैसर । कंची । ( छुछाहे ) (२) 
। द्वे० “बय** | 
संज्ञा खी० [ अ० ] (१३) रुपए पैसे आदि के बदुले में कोई 
वस्तु दूसरे को इस प्रकार दे देना कि उस पर अपना कोई 
अधिकार न रह जाय । बेचना | बिक्री । 
क्रि० प्र०-- करना ।--होना । 
यो०--बैनामा । 
मुह०--बै लेना या खरीदना ++ ज़मीन आदि बेनामा लिखाकर 
मोल लेना | ' ' 
बेकल[-वि० [ सं० विकूल, मि० फा० बेकल ] पागल । उससत्त | 


बैकुट 2५ ७ ै 


|. ॥उन्काकक-++पनदनप्क मम 
अरकम्मगॉअककमा.27१ साके तचाओनआन- हाग 


ड०--(क) कहूँ छतिकन महू अरुक्तति अरुझ्ी नेह । भइ 
* बिहाल ब्रैकरू सी सुप्रि नहिं देह ।--रघुराज । (ख) यति- 





न 


फफोले की तरह का फोड़ा । 


. जिसके भीतर पानी होता है । 
गलका । 








पदि पर पंडित कुमति किय मएरन अभिचार । ते ,बैकल बेटरी-संज्ञा सख्री० [ श्र० ] (१ ) चीनी वा शीशे आदि का, पांत्र 


बागन छगे बिष्ठा करत अहार ।--रघुराज । 
बेकुंठ-संज्षा पुं० दे० “चैकुंड” | ह 
बैखरी-संज्ञा खी० दे० “हेखरी” । 
बैखानस-बि० दे० “वेखान्स” | 
, बैग-संज्ञा पुं० [ अं० ] (५) बैला | झोछा | बोरा । (२) ढाट का 
वह यचैका जिसमें यात्री अपना असबाब भरकर हाथ में 
लटकाकर सांथ ले जाते हैं । 
बैगन-संज्ञा पुं० दे० “ड्वैगन” । 
बेगना-संज्ञा पुं० [ हिं० बेंगन ] एक प्रकार का पकवान या पकोड़ी 
जो बैंगन आदि के हुकड़ों को बेसन में रपेटकर और तेल में 
तलकर बनाई जएती है । 
बैगनी-खी० दे० “बेंगनी” । 
' - संज्ञा ख्ी० दे० “ब्वंगन” । 
वैजंती-संज्ञा खी० [ सं० बेजयंती ] (१) फूल के एक पौधे का नाम 
जिसके पत्ते हाथ हाथ भर तक लंबे और चार पाँच अंगुर 
चौड़े धड़ या मूल कांड से रंगे हुए होते हैं । इसमें टहनियाँ 
नहीं होतीं, केले की तरह कांड सीधा ऊपर की ओर जाता 
है । यह हरूदी और कचूर की जाति का पौधा है। कांड के 
- सिरे पर ढाल वा पीले फल छूगते हैं। फूछ लंबे ओर कई 
दलों के होते हैं और गुच्छों में लगते हैं। फूर्लों की जड़ में 
एक एक छोटी घुंडी होती है जो फूल सूखने पर बढ़कर बॉडी 
: -- हो जाती है। यह बॉडी तिकोनी और लंबोतरी होती है 
जिस पर छोदी छोटी नोक वा कैंगूरे निकले रहते हैं। 
. बॉडी के भीतर तीन कोठे होते हैं जिनमें काले काले दाने 
भरे हुए निकलते हैं। ये दाने कड़े होते हैं और लोग 
४ * इन्हें छेदुकेर माकछा बनाकर पहनते हैं । यह फूलों के 
कारण शोभा के लिये बगीचों में लगाया जाता है। संस्कृत 
... अं इसे चैजयंती कहते हैं। (२) विष्णु की सारा । 
वैज़-संश्ा पुं० | भं० ](५) चिह्न । (२) चपरास । 
बैजई-[ अं० बैजा <+ अंडा ] हलके जीले रंग का । 
संज्ञा पुं० एक रंग जो बहुत हढका नींछा होता है। इस रंग 
की रैंगाई लखनऊ में होती है। कोचे के अंडे के रंग से 
'मिछता 'जुछता होने के कारण इस रंग्र को छोग बेज़ई 
कहते हैं। . :'. '. : 
चैंजनाथ-संजा पुं० दे० “वेद्यनाथ” । 
बैजयंती-[ सं० बेजयंती ] बैजती । वैजयंती । 
घेजला-संश पुं० [देश० ] ($) उ्द का एक 
कबड्डी का खेल । 5 
बैजा-संहा पुं० [ भ० ] (१) अंडा । (२)' पक प्रकार का फोड़ा 


चर 


सेद । (२) 


जिसमें रासायनिक पदाथों के योग से रासायंनिक प्रक्रिया 
द्वारा बिजली पैदा करके काम में लाई जाती है। (२) 
तोपख़ाना । 


बैटा-संज्ञा खी० [ देश» ] रूई ओटने की चखीं। ओटनी । 

बैठ-संज्ञा पुं० [ हिं० बेठना ८ पड़ता पड़ना ] सरकारी मालगुजारी 
वा लगान वा उसकी दर । राजकीय कर वा उसकी दर । 

येटक-संज्ञा स्री० [ हिं० बेठना ] (3) बैठने का स्थान । ड०-- 
चरण सरोवर समीप किधों बिछिया, क्रणत कलहँसनि की 
बैठक बनाय की ।-- केशव । (२) वह स्थान जहाँ कोई 
बैठता हो अथवा जहाँ पर दूसरे लोग आकर उसके साथ 
बैठा करते हों । चौपाल । अथाई । 3०--वह अपनी बैठक 
में परुंग पर लेटा है, उसकी आँखें कड़ियों से लगी हैं, 
भौंहें कुछ ऊपर को खिंच गई हैं और वह चुपचाप देवहूति 
की छबि मन ही मन खींच रहा है ।--अधखिला फूल । 

यो०--बैठेकखाना । 
(३) वह पदार्थ जिस पर बैठा जाता है.। आसन । पीठ । 
उ०--(क) अति आदर सों बैठक दीन्हो । भेरे ग्रह चंद्रा- 
वलि आईं अति ही आनंद कीन्हों ।--सूर । (ख) 
पिय आवत अँगनैया उठि के लीन । साथें चतुर तिरियवा 
बैठक दीन ।«-रहिसन । (४) किसी मूर्ति वा खंसे आदि के 
नीचे की चोकी । आधार । पदस्तल । (७) बैठने का ब्या- 
पार। बैठाई । जमाव। जमावड़ा। जैसे,--उसके यहाँ 
दहर के छुब्ों की बैठक होती है । (६) अधिवेशन । सभा- 
सदों का एकन्न होना । जैसे,--सभा की बैठक । (७) बैठने 
की क्रिया । (८) बैठने का ढंग वा टेव । जैसे,--जानवरों 
की बैठक । (९) साथ उठना बैठना । संग । मेल । ड०--- 
माथुर छोगन के संग की यह बैठक तोहिं अजों न उबीठी ।--- 

केशव । (१०) काँच वा धातु आदि का दीवट जिसके सिरे 
पर बत्ती जलती या मोमबत्ती खोंसी जाती ,है। बैठकी । 
उ०--बैंठक ओर हँडियों में मोमबत्तियाँ जल रही हैं --- 
अधखिला फूल । (११) एक प्रकार की कसरत जिसमें बार 
बार खड़ा होना ओर बैठना पड़ता है। 


बैठका-संज्ञा पुं० [ दिं० बेठकु ] वह चौपाल वा दालान आदि जहाँ 
कोई बैठता हो ओर जहाँ जाकर छोग डससे मिलते या उसके 
पास बैठकर बातचीत करते हों । बैठक । 

बैठकी-संज्ञा खी० [ हिं० बेठक +-है (प्रत्य०) ] (१) बार बार बैठने 
और उठने की कसरत । बैठक । (२) आसभ । आधार । 
उ०-- कनक भूमि पर कर पंग छाया यह उपसा एक राजत। 


फ्का 











बैड़न॑ श्पू०३ बेठन 


उसी अवशन»-मनन-- कम» + अमन नमन सकनक. 


५ नस मणमकननन»मइ॒न»-पन ७३-१५ 


कर कर प्रति पद प्रति मणि बसुधा कमल पट साजत।--- 
सूर । (३) दे० “बैठक २,४,८” । 


बैठन-संज्ञा सी ० [ दिं० बेठना ] (१) बैठने की क्रिया । (२) 


बैठने का भाव । (३) बैठने का ढंग वा दशा। उ०--घधनन्‍्य 
कान्ह धनि राधा गोरी । धनि वह भाग सुहाग धन्य वह 
धन्य नवरू नवरा नव जोरी । धनि यह मिलन धन्य यह 
बैठन धनि अनुराग नहीं रुचि थोरी । धनि यह अरस परस 
छबि छूटन महा चतुर मुख भोरे भोरी ।--सूर | (४) 
बैठक । आसन । 


बैठना-कि ० झ्र० [ सं० वेशंन, विष्ठ, प्रा० बिट्ट + ना वा सं० वितिष्ठति 


प्रा० बश्ठ्ु३ ] (१) पुट्ठे के बऊ किसी स्थान पर इस प्रकार 
जमना कि धड़ ऊपर को सीधा रहे और पैर घुटने पर से 
मुड़कर दोहरे हो जायें । किसी जगह पर इस प्रकार टिकना 
कि कस से कम शरीर का आधा निचला भाग उस जगह से 
लगा रहे । स्थित होना । आसीन होना । आसन जमाना । 
उ०--(क) बैठों कोइ राज ओ पाटा। अंत सबै बैसे 
पुनि घाटा ।--जायसी । (ख) बैठे बरासन रास जानकि 
मुदित सन दसरथ भये ।--तुरूसी । (ग) बैठे सोह काम 
रिप कैसे । धरे शरीर शांत रस जैसे |---तुरूसी । (घ) 


शोभित बैठे तेहि सभा, सात द्वीप के भूप । तहँ राजा 





ठीक स्थित होना । जैसे,--चूल का बैठना, अँगूठी के प्याछे 
में ना का बेठना, सिर पर टोपी बैठना, छेद में पेच या 


« कील बैठना । 
मुहा०--नस बैठना - सरकी हुईं नस का ठीक जगह पर श्रा 


जाना । भोच दूर होना । हाथ या पैर बैठना + ट्ूय या उखड़ा 
डुआ हाथ पेर ठीक होना । 
कर कप क ५ जैसे 
(३) कंडे पर आना । ठीक होना । अभ्यस्त होना । जैसे ,-- 
किसी काम में हाथ बैठना। (४) पानी या अन्य द्वव 
पदाथों में मिली हुईं चीज़ों का नीचे तह में जम जाना। 
का 4 होने है उसमें हक 4५ 

जल आदि के स्थिर होने पर उसमें घुली वस्तु का नीचे 
आधार में जा लगना । (५) पानी वा भूमि में किसी भारी 
चीज़ का दाब आदि पाकर नीचे जाना वा भँसना । दबना 
या इूबना। जैसे,--नाव का बैठना, मकान का बैठता 
इत्यादि । (६) सूजा या उभरा हुआ न रहना। दबकर 


बराबर या गहरा हो जाना। पचक जाना। घेँसना। - 


जैसे,--आँख बैठना, फोड़ा बैदना । (७) (कारबार) चलता 
न रहना । बिगदुनां । जैसे,--कोठी बैठना, कारबार बैठना 
इत्यादि । (८) तौल में ठहरना वा परता पड़ना | जैसे ,--- 
(क) दस मन गेहूँ का नो मन बैठा । (ख) रुपए का सेर 
भर भी बैठता है । 


ऊ 


संयो० क्रि०--जाना । 
(५) लागत छगना | खच होना। जैसे,-- घोड़े की खरीद में 
सौ रुपए बेठे । (१०) गुड़ का बह जाना या पिघल जाना । 


दशरथ लसे देवदेव अनुरूप ।---केशव । 
संयो० क्रि०--जाना । ह 
मुहा०--कहीं वा किसी के साथ बैठना उठना (१) संग में 


समय बिताना । कालक्षेप करना। उ०---जाइ आईं जहाँ तहाँ 
बैठि उठि जैसे तैसे, दिन तो बितायों बधू बीतति है केसे 

राति ।--प्माकर । (२) रहना । संग में रहना । संगत में 

रहकर बातचीत॑ करना या सुनना। बैठे बिठाए ८ (१) अकारण। 

निरर्थक । जैसे,--बैठे बिठाएं यह झगड़ा मोल लिया। 

(२) अचानक । एकाएक। जैसे,--बेठे बिठाए यह आफत 

कहाँ से आ पड़ी । बैठे बैठे (१) निष्प्रयोजन । (२) अचानक । 

(३) अकारण | बैठे रहो5(१) अलग रहो । हाथ मत 

छगाओ । दखल मत दे । तुम्हारी ज़रूरत नहीं | (२) चुप 
रहो। कुछ मत बोले । बैठे दंड -- एक कसरत जिसमें दंड 

करके बठ जाते हैं ओर बेठत समय हाथों को कुहनी पर रखकर 
उकड्०ँ बैठत हैं । इसके अनंतर फिर दंड करने लगते हैं। डंड 
बैठना +- (१) लेटा न रहना । (२),जाग पड़ना । जैसे,-- 
खटका सुनते ही वह उठ बैठा । बैठते उठते -- सदा । सब 
अंवस्था में । हर॑दम । जैस,--बैठते उठते राम राम जपना | 

बैठ रहना - (१) देर ऊगाना । वहीं का हो रहना । जैसे,--- 
बाजार जांकर बैठे रहे। (२) साहस त्यागना वा निराश होना । 

हारकर उयोग छोड़ देना । 

. (२) किसी स्थान वा भवकाज्न में टौक रूप से ज़सना ॥ 


(११) चावल का पकाने में गीला हो जाना । (१२) क्षिप्त 
वस्तु ऋआ निर्दिष्ट स्थान पर पहुँचना । फेंकी या चलाई हुईं 
चीज़ का ठीक जगह पर जा पड़ना। लक्ष्य पर पड़ना। निशाने 
पर छगंना । जैसे,--गोली बैठना, डंडा बैठना । (१३) घोड़े 
आदि पर सवार होना । जैसे,--घोड़े पर बैठना, हाथी पर 
बैठना । ((१४) पौधे का ज़मीन में गाड़ा जाना । लगना । 
जैसे,---जड़्हन बैठना । (१५) किसी पंद्‌ पर स्थित होना 
वा निम्रत होना । ज्ञमना। जैसे,--जब तुम उस पद पर 
एक बार बैठ ज्ञाओंगे, तब फिर जददी नहीं हटाए जा संकोगे। 
(१६) एक स्थान पर स्थिर होकर -रहना। जसना । (१७) 
(किसी वस्तु में) समाना । अँटना । आना । (१८) किसी 
स्री का किसी पुरुष के यहाँ स्री के समान रहना। धर में 
पड़ ग। जैसे,-- वह खत्री एक सोनार के घर बैठ गई ।(१९) 
पक्षियों का अंडे सेना। जैसे,--मुर्गी का बैठना । (२०) 
जोड़ खाना । भोग करना । (बाजारी) । (२१) बेकाम 
रहना । काम छोड़कर खाली रहना। निरुयोग रहना । 
निठक्ा रहना। बेरोज़गार रहना। जैसे,--वह आज «६ 
महीने से बैठा है; केले खच्च चले ? (२२) अस्त होना । 


, जैसे,--न्सूस्यं का बैठना, दिन बैठना । हे 


बैठनिं 
बैठनि#-संज्ा खी० दे० “बैठन' 
बैठनी-राशा स्री० [ दिं० बेठन ] करपे में वह स्थान जहाँ जुलाहे 
कपड़ा बुनते समय बैठते हैं । 
बेठवॉ[-वि० [ हिं० बेठना ] बैठा या दबा हुआ । जो उठा हुआ 
न हो । चिपटा। जैसे,--बैठवाँ जूता 
बैटवाई-संज्ञा खी० [ हिं० बेठना ] बैठाने की मजूरी । 
० बैठवाना-क्रि० स० [ हिं० बेठाना का प्रेरणा० ] (१) बैठाने का 
काम दूसरे से कराना | (२) पेड़ पौधे रूगवाना | रोपाना । 
बैटा-पंज्ा पुं० [ हिं० बंठना | चमचा या बड़ी करछी । (लश०) 
बैठाना-क्रि० स० [ दिं० बेठना ] (१) स्थित करना । आसीन 
करना । उपविष्ठ करमा । खड़ा न रखकर कुछ विश्राम की 
हिथिति में करना । 

संयो० क्रि०--देना ।-लेनां । 

(२) बैठने के लिये कहना । आसन पर विराजने को कहना। 
मैसे,-«लोग तुम्दारे यहाँ आए हैं; उन्हें आदर से ले जाकर 
बैठाओं । (३) पद पर स्थापित करना। अतिष्ठित करना । 
नियत करना । जैसे,--किसी भूख को वहाँ बैठा देने से 
कांम न चकेगा। उ3०--नरह'रि हिरनकसिषु जब माज्यों । 

अंरु अह्ोद रृज बैठाज्यों ।--सूर । (४) नियत स्थान पर 
ठीक ठीक ठहरना । ठीक जमाना । अड़ाना था टिकाना । 
जैसे,--पेंच बैठाना, सुर्ति बैठाना, चूल्दे पर बठलोई बैठना, 
ऊँगूठी में नग बैठाना । 

मुदहदा०--नस बैठाना ८ हटी हुई नस सलकर ठीक जगह पर लाना। 
मोच दूर करना | हाथ या पैर बैठाना ८ आघात या चोट के 
कारण जोड्‌ पर से उखड़ा हुआ हाथ या पैर ठीक करना । बैठा 
भाँत » वह भात जो चावल ओर पानी एक ही साथ आग पर 
रखने से पके। 

. (५) किसी क्राम को बार घार करके द्ौथ को अभ्यस्त 
करना । भाँजना। जैसे,--लिखकर हाथ बैठाना। (९) 
पानी आदि में घुडी वस्तु को तल में छे जाकर जमाना । 
मैसे,-- यह दवा सब मेल नीचे बैठा देगी। (७) धँसाना 
यां डुबाना । नीचे की ओर के जाना । जैसे,--इतना भारी 
बोध दीघषार बैठा देगा । (८) सूजा या उभरा हुआ न रहने 

. देना । दबाकर बराबर या गहरा करना। पचकाना या 
चैंसाना । जेसे,--यह दवा गिलटी को बैठा देगी। (५) 
(कारबार) चछता न रहने देना। बिगाइना। (१०) फेक 

. ,. था चलाकर कोई चीज़ ठीक' जगह पर पहुँचाना। क्षिप्त 
वस्तु को. निर्दिष्ट स्थान पर डालना। लक्ष्य पर जमाना ! 
जेसे,--निशयना बैठाना, डंडा बैठाना। (११) घोड़े आदि 
'पर सवार कराना । |(१२) पौधे को पालने के लिये ज़मीन 
में गाड़ना । ऊगाना । जमाना । जैसे,-«“जड़॒हन बेठाना । 





बा 


(१३) फ़िसी क्री को पत्नी के रूप में रख. फेना। 5 
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बेल 


डालना । (१४) काम धंधे के योग्य न रखना । बेकाम कर 
देना । जैसे,--रोग ने उसे बैठा दिया। 

बैठारना।#-क्रि० स० दे० “बैदाना” । उ०--(क) सादर रन 
सरोज पखारे । अति पुनीत आसन बैठारे |--ठुछसी । 
(ख) रलखचित सिंहासन धाज्यों | तेहि पर कृष्णहिं ले 
बैठाज्यों |--खूर । 

बैठालना-क्रिं० स० दे० “बैठाना” । 

बैडना'-क्रि० स० [हिं० बाड़ा, बेढ़ा] बंद करना । बेढ़ना । (पशुओं 
को ) रोककर रखना। उ०--त्‌ं अकि कहा पज्यो केहि 
पेंडे । ब्रज तू इयाम अजा भयों हमको इहऊ बचत न ' 
बडे ।-- सूर । 

बैडाल-वि० [ सं० बिड़ाल ] बल्ली सत्रधी । 

बैडालब्रत-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ बि० बेडालत्रती ] बिछी के समान 
अपने घात में रहना ओर ऊपर से बहुत सीधा सादा बना 
रहना । क्‍ 

बेड[लब्रती-बवि० [ सं० ] बिल्ली के समान ऊपर से सीधा सादा, ' 
पर समय पर घात करनेवाला । कपटी । , 

बैरा-संज्ञा पुं० [ सं० ] बाँस को काटकर उसी से जीविका करमे 
वाला । बाँस का काम करनेवाला । 

बैत-संज्ञा खी० [ अ० ] पथ्य। छोक । उ०--दरद न जाने पीर 
कहाबे । बैता पढ़ि पढ़ि जग समुझावे ।--कबीर । 

बैतरनी-संज्ञा खा ० [सं० वेतरणी] (१) दे० “बैतरणी” । (२) एक 
प्रकार का धान जो अगहन में तैयार होता है। इसका ' 
चावल कई वर्ष तक रहता है । 

बैताल-संजा पुं० दे० “वेताल” । 

बैतालिकर्णव० और संज्ञा पुं० दे० “वैतालिक” 

बैद-संत्ा पुं० [ सं० बेच ] [जो० बेदिन] चिकित्साशासत्र का जानने 
वाला पुरुष | वेद्य। 3०--(क) कुपथ माँग रुज ब्याकुलछ 
रोगी। बैद न देह सुनहु मुनि जोगी ।--तुरूसी । (ख) 
बहु धन छे अहसान कै पारी देत सराहि। बैद बधू हँसि 
भेद से रही नाह मुख चाहि ।--बिद्दारी । 

बैदई(-संज्ञा खी० [ हिं० वेद ] वैद्य की विद्या था ब्यवसाय । वैद्य | 
का काम । उ०--बॉचि न आजे ऊूषि कछू देखत छॉह मे 
भाम । अर्थ सुनारी बैदई करि जानत पति राम ।--केशव। 

बेदुये-संज्ञा पुं० दवे० “चैदूयर्य 3) 

बैदेही-संज्ञा स्री० दे० “दैदेददी” 

बैन॥-संजा पुं० [ सं० वचन, प्रा० वयन ] (१) क्यनें। बात । | 
उ०--(की) माया डोले मोहंती बोडे कडुआ बैंन | कोई 
घायल ना मिले, साईं हिरदा| सैन --कंबीर ।.(ख) विभ् 
आई माला दये कहे कुशल के बैन । कुँवरि पत्यारों तब | 
कियो जब देख्यों मिज मैन ।“-सूर । 

पुद्दा०--बयन पझ्रणा बात सिकेशना । भोल निकलना । छ७०७« | 





| 
। 
] 
| 
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अअ+ नीयननशनननननननन िककनािन्‍त >िननन नगरीय के. 


कब धघरनी पग द्ेक धरे । कब हे दंत दूध के देखों कब 
तुतरे मुख बैन झरे ।--सूर । (२) घर में रूत्यु होने पर 
कहने के लिये बँधे हुए शोफकसूचक वाक्य जिसे ख्तरियाँ कह 
कहकर रोती हैं । (पंजाब) 


बेनतेय-संज्ञा पुं० दे० “वैनतेय” । 
बैना-संज्ञा पुं० [ सं० वायन ] वह मिठाई आदि जो विवाहादि 


उत्सवों के उपलक्ष में इष्ट मित्रों के यहाँ भेजी जाती है । 
$ क्रि० स० [ सं० वपन ] बोना-। 
संज्ञा पुं० दे० “बंंदा? । 


बैपार-संज्ञा पुं० [सं० व्यापार ] व्यापार । व्यवसाय । काम धंधा । 


उ०--अगम काटि गम कीन्हों हो रमेयाराम | सहज कियों 
बैपार हो रमेया राम ।--कबीर । 


बेपारी-संज्ञा पुं० [ सं० व्यापारी ] व्यापार करनेवारा । रोज़गारी । 


व्यापारी । उ०--उठे हिलोर न जाय सँमारी। भागहिं 
कोइ निबहे बैपारी ।--जायसी । 


बैयन-संज्ञा पुं० [ सं० बायन >बुनना ] लकड़ी का एक औज़ार 


जिससे बाना बैठाया जाता है। यह खडग के आकार का 
होता है और गडरिये इसे कंबल की पद्टियों के बनने के 
काम में लाते हैं । 


'जसुमति मन अभिल्‍राष करे । कब मेरो छाल घुट्ुरुवन रंगे, 


करना । उ० सिर करे धाय कंचुकी भारी अब तो मेरो नाँव 
भयो । कालि नहीं यहि सारग ऐहो, ऐसो मोसों बैर ठयो।--- 
सूर। बैर डालना ८ विरोध उत्पन्न करना। दुश्मनी पेदा 
करना । बैर पड़ना 5 बाधक होनों । तंग करना। शत्रु होकर 
कष्ट पहुँचाना । 5०---कुदुँब बैर मेरे परे बरनि बरे सिसु- 
पाल ।--सूर । बैर बढ़ाना ८ आधिक दुभाव उत्पन्न करना। 
दुश्मनी बढ़ाना । ऐसा काम करना जिससे अग्रसज्न या कुपित 
मनुष्य ओर भी अप्रसन्न और कुपित होता जाय । उड०--- 
आवत जात रहत याही पथ मोसों बैर बढ़ेहों |--सूर । 
बैर बिसाहना या मोल लेना - जिस बात से अपना कोई 
संबंध न हो, उसमें योग देकर दूसरे की व्यर्थ अपना विरोधी 
या शत्रु बनाना । बिना मतलब किसी से ठुस्मनी पेदा करना । 
उ०--चाह्यो भयो न कछू कबहुँ जमराजहु सों दूथा बैर 
बिसाहो ।--पश्चाकर । बैर मानना ८ दुर्भाव रखना । बुरा 
मानना । दुश्मनी रखना | बैर लेना 5 बदला लेना । कसर 
निकालना । उ०--क)लेत केहरि को बयर जनु भेक हति 
गोसाय ।--तुछसी । (ख) लछेहों बैर पिता तेरे को, जैहै 
कहाँ पराई ?--सूर । 

संज्ञा पुं० | देश० ] हल में लगा हुआ चिलम के आकार का 
चोगा जिसमें भरा हुआ बीज हर चलने में बराबर कुँड़ में 


पड़ता जाता है । 

| संज्ञा पुं० [ सं० बदरी ] बेर का फल और पेड़ । 
बैरस-संज्ञा पुं० [ १० बेरक़ ) सेना का झंडा। ध्वजा। पताका । 

निशान । 3०--(क) बैरख बाहँ बसाइए पै तुरूसी घरु 


बैयर#[-सेज्ञा ख्री० [सं० बधूवर -हिं० बहुअर ] औरत । स्त्री । 
उ०--सरज! समत्थ वीर तेरे बैर बीजापुर बैरी बेयरनि 
कर चीन न चुरीन की ।--भूषण । 

बेया#]:-संज्ञा पुं० [सं० बाय ] बै । बैसर । ( जुछाहे ) ड०-“अढ़े 


पढ़ाये कुछ नहीं बाम्हन भक्ति न जान। ब्याह सराधे कारणे 
बैया सूँ डा तान ।--कबीर । 


बेरंग-वि० [ अं० वेयरिंग ] वह चिट्ठी या, पारसल जिसका महसूल 


मेजनेवाले की ओर से न दिया गया हो, पानेवाले से वसूल 
किया जाय । 


डसे हानि पहुँचाने की प्रवृत्ति हो ओर उससे हानि पहुँचने | 
का डर हो। अनिष्ट-संबंध। झब्रुता । विरोध। अदावत। | 
दुश्मनी । जैसे,--उन दोनों कुलों में पीढ़ियों का बैर चला 
आता था । 
(२) किसी के प्रति अहित कामना उत्पन्न करनेवाला भाव । 

प्रीति का बिल्कुछ उल्टा । वैमनस्थ । दुर्भाव | ह्ोह । हेष । 





व्याध अजामिल खेरे ।--तुलसी । (ख) घन धावन बरा- 
पाँति पठों सिर बैरख [तड़ित सोहाई ।--तुझूसी | (ग) 
बैरख ढाल गगन गा छाह । चाल कटक घरती न समाईं ।- 
जायसी । (घ) चलती चपछा नहीं फेरते फिरंगें भट, इंद्र 
को न चाप रूप बैरख समाज को ।--भूषण । 


बैर-संज्ञा पुं० [ सं० वेर ] (५) किसी के साथ ऐसा संबंध जिससे | बैरा-संज्ञा पुं० [ देश० ] चिछूम के आकार का एक चोंगा जो हल 


कक 


में लगा रहता है ओर जिसमें बोते समय बीज डाला 
जाता है । 

संज्ञा पुं० [ अं० बेयरर ] सेवक । चांकर । खिदमतगार । 
संज्ञा पुं० [ दैश० ] इंठ के इकड़े, रोड़े आदि जो मेहराब 
बनाते समय उसमें चुनी हुईं इंटों को जमी रखने के लिये 
खाली स्थान में भर देते हैं । 


उ०--बैर प्रीति नहिं दुरत हुराए ।---तुरूसी । बैराखी-संज्ा ख्ी० [ हिं० वाह + राखी ] एक गहना जिसे खतरियाँ 
क्रि० प्र०- रखना । ' भुजा पर पहनती हैं। इसमें लंबोतरे गोल बड़े बड़े दाने 
मुहा०--बैर कादना या|निकालना £ दुर्भाव द्वारा प्रेरित कार्थ्य ते हैं जो धागे में गूथकर पहने जाते हैं । बहुँद । 

कर पाना । बदला लेना। उ०--यहि विधि सब नवीन पायो | बेराग-संज्ञा पुं० ढे० “वैराग्य” 

ब्रज काढृत बैर दुरासी ।--सूर | बैर ठानना 5वातरता का | बेरागी-संज्ञा पुं० [ सं० बिरागी ] [ खो० देरागिन ] चैणव भत के - - 

संबंध श्थिर करंना । दुश्मनी मान लेना । दुभाव रखनां आरंभ साधुभों का एक भेद । 











बैराध्यं | 7१५१० बैहर 
चैरास्य-संहा पुं० दे० “वैराग्य” । उ०--बैस चढ़े घर ही रहु बैठि अटानि चढ़े बदनाम 
>बैराना |-क्रि० अ० [हिं० बाई, वायु] वायु के प्रकोप से बिगड़ना । चढ़ेगो ।--रसनिधि । 
उ०--जे ऊअँखियाँ बैरा रहीं रंगे बिरह की बाइ । पीतम संज्ञा पुं. [ किसी मूल पुरुष के नाम पर ] क्षत्रियों की एक ' 
पगरज को तिनन्‍्हें अंजन देहु छगाइ ।--रसनिधि । प्रसिद्ध शाखा जो कन्नौज से छेकर अंतर्वेद तक बसी पाई 
शैरी-वि० [ सं० वेरी ] [ ली बेरिन ] (१) बैर रखनेवाऊा । शत्रु । जाती है। यह शाखा पहले थानेश्वर के आस पास बसती 
दुश्मन । ढेषी । 3०--(न) शिव बैरी मम दास कहावे । थी । पीछे विक्रम संवत्‌ ६६३ के रूगभग इस झाखा के 
सो नर सपनेहूँ मोहिंन पावे ।--तुछसी | (ख) लघु प्रसिद्ध सम्राट्‌ हर्षब्द्दन ने पूरब के पदेशों को जीता और 
मिलनो बिछुरन धनो ता बिच बैरिन छाज | दंग अलुरागी कन्नौज में अपनी राजधानी बनाई । 


भाव ते कहु कह करे इलाज ।--रसनिधि | ( २) विरोधी । / संज्ञा पुं० दें० वैश्य ” 


बेल-संज्ञा पु. [ सं० बलद या बलीवद ] [ खो० गाय ] (१) एक बैसना#(-क्रि० स० [ सं० वेशन ] बैठना.। ड०--(क) रंग और 


चौपाया जिसकी सादा को गाय कहते हैं। यह चोपाया नहि पाईं बैसे । जन्म ओर तुहँ पावत केसे ।--जायसी । 
बड़ा मेहनती और बोझा डठानेवाला होता है । यह हल में (ख) देखा कपिन जाइ सो बैसा। आहुति देत रुघिर अरु | 
जोता जाता है और गाड़ियों को खींचता है। दे० “गाय”। भेंसा ।--तुझूसी । (ग) कहिये तासों जो होइ विवेकी । 
यो०---बैलगाड़ी । तुम तो अलि उनही के संगी अपनी गों के ठेकी । ऐसी को 
पर्या०--उक्षा[। भद्र । बलीवर्द । वृषभ । अनड्रान गो । ठाली बैसी है तो सों मूँड खबाबे । झूठी बात तुसी सी 
(२) सूखे मनुष्य । जड़ बुद्धि का आदमी । जैसे,--वह बिन कन फटकत हाथ न आबे ।--सूर । 
पूरा बैल है । बैसर-संज्ञा स्ती० [ हिं० बय ] जुलाहों का एक ओऔजार जिससे 
बैलर-संजा पुं० [ अं० ब्वायज्र ] पीपे के आकार का लोहे का बड़ा करपे में कपड़ा डुनते समय बाने को बेठाते हैं। कंधी | 
देग जो भाप से चलनेवाली कलछों. में होता है। इसमें बय । यह बॉस की पतली तीलियों को बाँस के दो फट्ों 
पानी भरकर खोलाते और भाष उठाते हैं जिसके जोर से पर आड़ी बाँधने से बनती है । 
। कल के पुरजे चलते हैं । बैसवारा-संज्ञा पुं० [ हिं० बेस +- वारा (प्रत्य०) ] [ वि० बेसवारी ] 
बैलून-संज्ञा पुं० [ अ० ] (१) गुब्बारा । (२) बड़ा गुब्बारा जिसके अवध का पश्चिमी प्रांत। यह प्रदेश बहुत दिनों तक थानेश्वर 
सहारे पहले छोग ऊपर हवा में उड़ा करते थे । के बैस क्षत्रियों के अधिकार में रहा । बैस क्षशत्नरियों की 
बैयानस-संज्ञा पुं० दे० “वैखानस” । बस्ती होने के कारण यह प्रदेश बैसवारा कहा जाने छगा। 
बैसंद्र#-संज्ञा पुं० [ सं० वेशानर ] अम्ल । उ०--कबिरा सीतछता बैस वंश के प्रसिद्ध सम्राट हंवद्धोन ने अपनी राजधानी 
भईं उपजा ब्रह्मश्ञान । जेहि बैसंदर जग जले सो मेरे उदक कन्नौज में रखी थी, यह इतिहास-प्रसिद्ध है । 
समान ।--कबीर । बैसाख-संजा पुं० दे० “वैशाख” 


बैस-संज्ञा खी० [ स॑ं० वयस्‌] (१) भायु। उम्र। उ०--(क) | बैसासी-संज्ञा खी० [ सं० विशाख “जिसमें शाखाएँ निकली हों । 
चुढ़िया हँसि कह नितहि बारि। मोहि ऐसि तरुणि कहु वेशाख >- मथानी ] वह लाठी जिसके सिरे को कंधे के नीचे 


ढ 
क्रौन नारि ॥ ये दाँत गये मोर पान खात । ओ केस गयलऊ बगल में रखकर लेँगड़े छोग टेकते हुए चलते हैं । इसके सिरे 
मोर गैंग नहात ॥ ओ नयन गयल मोर कजर देत । अरु पर जो अद्धंचंद्राकार आड़ी छकड़ी ( अड्ढे के आकार की ) 
बैस गयल पर पुरुष केत ॥ ओ जान पुरुषवा मोर अहार | ' लगी होती है, वही बगल में रहती है । लूँगड़े के टेकने की 
में अनजाने को कर सिंगार॥ कह कबीर बुढ़िया अनैँंद छाठी । 3०--(क) तिछूक दुआदस मस्तक दीन्हे । हाथ 
गाय। ओ पूत भतारहि बैठी खाय ॥--कबीर | (ख) |._' कनक बैसाखी लीन्हे (--जायसी । (ख) बैसाखी घरि कंध 
बूसति है रुक्मिनि पिय ! इनमें को बृषभानु किसोरी ? शखचातुरी. दिखावत । किमि जीतें रनखेत बड़ी विधि सो 
नेक हमें दिखरावों अपनी बालापन की जोरी । परम चतुर !' , _., समझावन ।--श्रीधर पाठक । 


जिन कीने मोहन सुबस बैस ही थोरी। बारे ते बैसारनाकप-क्रि० स० [ हिं० बेसना ] बेठाना । स्थित करना | 


यहै पढ़ायो बुधिबछ कर बिधि चोरी ।--सूर । (ग) नित ड०--तेहि पर खूँट दीप दुइ बारे। दुु बुध दुहूँ खूँर 
एकत ही रहत बेस बरन मन एक । चहियत जुगल बैसारे |--जायसी । 
किशोर रखि छोचन जुगक अनेक ।--बिहारी.! (२) | बैसिक#]-संज्ञा पुं० [ सं० वेशिक] वेश्या से शीति करनेबाक 
योवन । जवानी । नायक । वारांगणाविछासी पुरुष । | 

मुंदा०--बैस चढ़ना > युवावस्थः प्राप्त होना । जबानी आना। : चैहर#[-वि० [ सं० वेर न्‍ू| भयानक ] भयानक । क्रोधालु | उ०--+ 





कक 





बॉक “शप१३ योश्को 
बानर बरार बाघ बैहर बिलार बिग बगरे बराह जानवरन के | (ख) एक छड़के को अपने यहाँ रखना बोझ हो रहा है । 
जोभ हैं ।--भूषण । (४) कठिन लगनेवाली बात पूरी करने की चिता, खटका 
॥:# संज्ञा ख्ी० [ सं० वायु | वायु । उ०--बेहर बगारन “ था असमंजस । 
अरि के अगारन की नाधती पगारन नगारन की 'धमके क्रे० प्र०--पड़ना । 
| 


भूषण । 
बोकर-संज्ञा पुं० [ हिं० बंक, बॉँक ? ] लोहे का बह तिकोना कीला 
जो किवाड के पल्े में नीचे की चूल की जगह लगाया 
जाता है। 


बोगना-संज्ञा पुं. [ हिं० बहुगुना ] [ ल्ी० बोंगनियाँ ] पीतल का 


एक बत॑न जिसकी बाढें ऊँची और सीधी ऊपर को उठी हुईं 
होती हैं। बहगुना । 

बोड़री'-संज्ञा खी० दे० “बोड़री” । 

योडी।-संज्ञा स्री० द्वे० “बोंडी” 

' बोआई-संज्ञा स्री० [ हिं० बोना ] (१) बोने का काम । (२) बोने 
की मज़दूरी । 

बोकप-संज्ञा पुं० [ हिं० बकरा ] बकरा । कहूँ बैल मेंसा भिरें भीम 
भारे। कहूँ एण एणीन के हेत कारे । कहूँ बोक बाँके कहूँ 
मेष सूरे । कहूँ मत्त दंती लर॑ छोह पूरे |--कैशव । 

योकर/(-संज्ञा पुं० दे० “बकरा” । 

बोकरी[-पंज्ञा खी ० दे० “बकरी” । 

बोकला('-संज्ञा पुं० दे० “बकला” । 

बोक्ा एू-संज्ञा पुं० [ देश० ] पश्चिम दिशा का एक परत । 
(बृहत्संहिता) 

बोखार-संज्ञा पुं० दे० “बुखार” । 

'बोगुमा-संज्ञा पुं० [ ? ] घोड़ों की एक बीमारी जिससे उनके पेट 
में ऐसी पीड़ा होती है कि वे बेचैन हो जाते हैं । 

बोज-संज्ञा पुं० [ देश० ] घोड्ों का एक भेद । लीले लक्खी रूक्‍्ख 
बोज बादामी चीनी ।--सूदन । 

बोजा-संज्ञा खी० [ फ्रा० बोजः ] चावल से बना हुआ मत्र । चावल 
की शराब । उ०--जे बोजा बिजया पियें तिन पै आवत्त 
हैफ । मन मोहन दृग अमल में क्या थोरी है कैफ ।-- 
रखसनिधि । 

बोभ-संज्ञा पुं० [ ? ] (१) ऐसा पिंड जिसे ग्रुरुत्व के कारण उठाने 
में कठिनता ही । ऐसी राशि, गद्दर या वस्तु जो उठाने था 

. छे चलते में भारी जान पड़े । भार जैसे,--तुमने मन भर 
का बोंझ उसके सिर पर छाद दिया, वह कैसे चले । 
क्रि० प्र०--उठना । उठाना |--उत्तना ।--उतारना |--- 

रूदना +--छादना ।---होना । ु 
(२) भारौपन | गुरुत्व । वज़न । जैमे,--इसका कुछ बहुत 
बोझ नहीं । (३) कोई ऐसा कठिन काम जिसके पूरे होने 
की चिंता बराबर बनी रहे । मुश्किल कास। कठिन बात । 
जैसे,--(क) बड़ी भारी बोझ तों कन्या का विवाह दे। 


॥ 


। 
। 
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(५) किसी कार्य को करने में होनेवाला श्रम, कष्ट या 
व्यय । मिहनत, हैरानी, खर्च या तकलीफ जो किसी काम 
के करने में हो। काय्य-भार । जैसे,--(क) तुम सब कामों 
का बोझ हमारे ऊपर डालकर चल देते हो । (ख) गृहस्थी 
का सारा बोझ उसके ऊपर है। (ग) वे इस काम में बहुत 
रुपए दे चुके हैं, अब उत्त पर ओर बोझ न डालो 4 (घ) 
उन पर ऋण का बोझ न डाडो । 
क्रि० प्र०--उठाना ।--उतारना ।--डालना ।--पड़ना । 
(६) वह व्यक्ति या वस्तु जिसके संबंध में कोई ऐसी बात 
करनी हो जो कठिन जान पड़े। जैसे,--यह लड़का तुरहं 
बोझ हो, तो में इसे अपने यहाँ के जाकर रखूँगा। (७) 
घास, छकड़ी आदि का उतना ढेर जितना एक आदमी लाद 
कर ले चल सके । गद्दा। जैसे,--बोझ भर से ज़्यादा लकड़ी 
नहीं है। (८) उतना ढेर जितना बैल, धोड़े, गाड़ी आदि 
पर लूद सके । जैसे,--अब गाड़ी का पूरा बोझ हो गया, 
अब मत लादो । 
मुहा०--बोझ उठना 5 किसी कठिन बात का हो सकना। 
किसी कठिन कार्य्य का भार लिया जां सकना। बोक्च उठाना 5८ 
किसी कठिन काये का भार ऊपर लेना । कोई ऐसी बात करने 
का नियम करना जिसमें बहुत मेहनत, खर्च, हैरानी या 
तकलीफ हो । जैसे,--गृहस्थी का बोझ उठाना । खच्च का 
थोझ उठाना । बोशझ्च उततरना +- किसी कठिन काम से छुट्टी 
पाना । चिंता या खटके की बात का दूर होना । जी हलका 
होना । जैसे,--आज उसका रुपया दे दिया, मानो बडा भारी 
बोझ उतर गया। बोझ उतारना -+ (१) किसी कठिन काम से 
छुटकारा देना । बिंता या खटके की बात दूर करना ।(२)केई 
ऐसा काम कर डालना जिससे चिंता या खटका मिट जाय। 
जैसे,--भीरे घीरे महाजन का रुपया देकर बोझ उतार दो । 
(३) किसी काम को बिना मन लगाए यों ही किसी प्रकार 
समाप्त कर देना । बेगार ठालना । 
बोभना-क्रि० त० [ हिं० बोक ] बोझ के सहित करना । छादना । 
किसी नाव या गाड़ी पर मार रखना। 3०-“-नैया मेरी 
तनक सी बोझी पाथर भार ।--गिरिघरराय । 
बोकल, बोझिल-वि० [हिं० बोक ] वज़नी । भारी । वज़नदार । 
गुरु । 
बोमा-संज्ञा पुं० [?] (१) दे० “बोझ” । (२) संदूक की तरह की 
तंग कोठरी जिसमें राब के बोरे इसलिये नीचे ऊंपर रखे 
जते हैं जिसमें शीरा या जूसी निकल जाया... 


ओके ४ फ्िफद्चल्‍₹ःलरके कक रू 
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बोना 


बोकना +- भनद (प्रत्य०) ] (१) बोझने या 
(२) बोझने की मज़दूरी । 
नौक्ना । (२) स्टीमर | 


बोक्काई-संजा सी? [ दिं० 
लछादने का कंम । 
बोट-सेजा खी० [ ० ] (१) नाव । 
अगिन बोटद । जहाज़ । 
बोट-संज्ा पुं० [ सं० इंत, बोस्ट ८० डाल, लड्डा | (१) लकड़ी का 
काटा हुआ मोदा ढुकड़ा जो लंबाई में हाथ दो हाथ के 
लगभग हो, बड़ा न हो । कुंदा । (२) काटा हुआ ठुकड़ा । 
बोटी-संज्ञा खी० [छिं० बोट ] मांस का छोटा टुकड़ा । 
मुद्द[०--बोटी बोटी काटना 5 तलवार, छुरी आदि से 
काटकर खंड खड करना । 
बोड-संज्ञा खी ० [ देश० ] सिर पर पहनने का एक आभूषण । 
है हल स्ली० द्वे० “बोर”, “बल्छी | 
बोडरी'-संज्ञा खी० [ दिं० बोंडी | तोंदी । नाभी । तुंदकूपिका । 
बोड ल-संज्ञ स्ली० [ देश० ] एक पक्षी जिसे 'जेबर' भी कहते हैं । 
इसकी चोंच पर एक सींग सा होता है। यह एक भकार 
का पहाड़ी महोख है । 
बोड[-संज्ा पुं० [ देश० | अजगर । बड़ा साँप । 
: संज्ञा पुं० [ देश० ] एक अकार की पतली लंबी फछी जिसकी 
तरकारी होती है। लोबिया | बजरबदूढू | 
बोडी-संश खी० [? ] (१) दमड़ी । दमड़ी कोड़ी । (९) अति 
* अढ्प धन | उ०-जाँचै को नरेस देस देस को कलेस करे, 
देहे तो प्रसन्न छे बड़ी बड़ाई बोडिये । तुलसी । 
संज्षा स्धी० द्वे० “बोंडी” “ब्ोंडी” । 
बोत-संज्ञा पुं० [ देश० ॥ घोड़ों की एक जाति । ड० _-कोइ अरबी 
जंगली पदारी । चिरचेंचक चंपा कंधारी । बोइ काबुलछी 
कबोज कोइ कच्छी | बोत नेमना मुंजी लच्छी । -विश्राम । 


[ देश० ] पान की पहले वर्ष की खेती । 


शरीर को 


बोतकऋ-संज्ञा ३० 
बोतल-संज्ञा संश सी० 
का गहरा बरतन जिसमें व पदार्थ रखा जाता है । 

युद्दा०--बोतलऊ चद़ाना ८ तर पीना । बोतल पर बोतल चढ़ाना 
_ बहुत मद्य पीना । 
बोतलिया, बोतली-वि० [ हिं० 
कॉंछापन लिए हरा । दा 
ब्नोता-संज्ा एुं० [ सं० पोत ] डँट का बच्चा 
न होती हो । 
बोदकी-संज्ञा की ० [ देश० ] कुसुम या बरे की एक जाति जिसमें 
काटे नहीं होते और जिसके केवल फूल रंगाई के काम में 
आते दैं। बीजों से तेर नहीं निकाला जाता । 
बोदर (-संज्ञा ख्ली० [ देश० | छचीली उड़ी । 
. छंझ्ा पुं० [ देश० ] ताक या जलाशय के किनारे सिंचाई का 


जिसके 


पानी चढ़ाने के छिये बना इुआ स्थान जिसके कुछ नीचे दो 





| 


बोतल | बोतल के रंग का सा। 


| 


| 


है। 


“बोधना #-क्रि० सं० [ सं० बोधन ] (१) बोध देना । समझाना' 


[ अं० बॉय्ल्‌] काँच का एक लंबी गरदन बोधितर, बोधिदुम-सक्षा पुं० [ से? ] गया में स्थित पीपल का 


| 
| 


जिस पर अभी सवारी | बोधिसत्त्व-संज्षा पुं० [०] वह जो बुद्धत्व आप्त करने का अधि। 


बबोना-क्रि० स० [ सं० वपन ] (१) बीज को 


बोदा-वि० [ सं० अबोध ] (१) जिसकी 


आदमी इधर डघर खड़े होकर ठोकरे आदि से उलीचकर 

पानी ऊपर गिराते रहते हैं । 

बुद्धि तीम न हो । सूख । 
गावदी । (२) जो तप्पर बुद्धि का न हो। (३) सुस्त । 
मदहर । (७) जो इड था कड़ा न हो । फुसफुसा । 

बोदापन-संज्ञा पुं० [ हिं० बोदा + पन (अत्य ०) ] (9) बुद्धि की अ- 
तत्परता । अकू का तेज न होना । (२) मुखंता । नासमझी । 

बोध-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) अम वा अज्ञान का अभाव । ज्ञान । 
जानकारी । जानने का भाव । (२) तसछी। धीरज। संतोष । 
क्रि० प्र०--देना ।--होना । 

बोधक-संज्ञा पुं० [ स॑० ] (१) ज्ञान करानेवाला । ज्ञापक | जताने- 
वाढा । (२) अंगार रख के हाथों में से एक हाव जिससे 
किसी संकेत वा क्रिया द्वारा एक दूसरे को अपना मनोगत 
भाव जताता है। उ०--निरखि रहे निधि बन तरफ नागर 
नंदकुमार । तोरि हीर को हार तिय लगी बगारन बार ।--- 
पशञ्माकर । 

बोधगम्य-वि० [ सं० ] समझ में आने यौग्य । 

बोधन-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ वि० बोधनीय, वीध्य, बोधित ] (१) 
वेदन । ज्ञापन । जताना । सूचित करना । (२) जगाना । 
(३) उद्दीपन  अप्नि या दीपक आदि को प्रज्वलित करना । 
(दिया) जगाना । (४) गंध दीप देना । दीपदान। (५) मंत्र 
जगाना । 





बुझ्ाना । कुछ कह सुनकर संतुष्ट या शांत करना । उ०७- 
सूर श्याम को जसुदा ब्रोधति गगन चिरेयाँउइत दिखावति। 
--सूर । (२) ज्ञान देना। जताना । 
बोधनी-संज्ञा खी० [सं०] (१) प्रयोधनी एकादशी । (२) पिप्पली । 
बोधि-संज्ञा पुं० [ से० ] (१) समाधिमेद । (२) पीपल का पेड़ | 





वह पेड़ जिसके नीचे वृद्ध भगवान ने संबोधि ( बुदढ़त्व , 
प्राप्त की थी । 
' विशेष--बौद्धों के धरम्मग्रंथों के अनुसार इस बृक्ष का कर्पार 
में भी नाश नहीं होता और इसी के नीचे बुद्ध गण सद 
संबोधि प्राप्त करते हैं । 





कारी हो, पर छुछ न हो पाया हो | बोधिसस्व की तीः 
अवस्थाएँ होती हैं, जिन्हें पार करने पर छुद्त्व की माँ 
होती है । । 
जमने के लिये जु 
खेत या भुरभुरी की हुई जमीन में छितराना । किसी दा 
या फछ के घीन को इसलिये मिद्ठी में डालना जिसमें ड्सा 
से अंकुर फूटे और पौधा उत्पक्ष हो । 


बोबा . 


अदा + ०७७०८ ९०८- "म२५#ार+र--रव मम 
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संयो० क्रि०--डाऊना ।--देना ।--लेना । 
(२) बिखराना । छितराना । इधर उधर डालना । 
बोबाप-संज्ञा पुं० [ देश० ] [ल्वा० बोती ] (१) स्तव। थन। 
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बोल 
थोौ०--बोराबंदी । 
संज्ञा पुं० [ हिं० बोर ] चाँदी वा सोने का बना छोटा घुँधरू। 
हु दे० “बेर । 


चूँची । उ०--शिक्षु उदास हे जब तज्ि बोबा। तब दोऊ | बोरिका[-संत्ञा पुं० [ हिं० बोरना ] वह मिद्दी का बरतन जिसमें 


मिलछि छागत रोबा ।--निश्वक । (२) घर का साजञ | 


सामान । अंगड़ खंगड़ । (३) राह्टर । गठढरी। उ०--लीन 
भयों तहूँ घोबी सोबी । ग्वालन पीठ लियो हुत बोबी ।-- 
गर्गसंहिता । 

बोब्बी-संज्ञा ख्री० [ देश० ] पुतन्नाग था सुलताना चंपा की जाति 
का एक सदाबहार पेड़ जो दक्षिण में पच्छिमी धाट की 
पहाड़ियों में होता है । 

बोय[-संज्ञा खी० [ फ़रा० बू ] (१) गंध । बास। (२) सुगंध । 
उ०--कल करील की कुज सो उठत अतर की बोय । भयो 
तोहिं भाभी कहा उठी अचानक रोय ।-- पाकर । 

बोर-संज्ञा पुं० [ हिं० बोरना ] डुबाने की क्रिया । डुबाव । जैसे,-- 
एक बोर में रंग अच्छा नहीं चढेगा, कई बोर दो । 

क्रि० प्र०--देना । 

संज्ञा पुं० [ सं० वत्तुत ] (१) चाँदी या सोने का बना हुआ 
गोल ओर केंपूरेदार हुँधरू जो आभूषणों में गूथा। जाता है । 
जैसे,--पाजेब के बोर । (२) गुंबज के आकार का सिर पर 
पहनने का एक गहना जिसमें मीनाकारी का काम होता है 
ओर रल्लादि भी जड़े हुए होते हैं । इसे 'बीज' भी कहते हैं । 
पं संज्ञा पुं० गड्ढा । खडु । बिरू । 

बोरका[-संज्ञा पुं० [ दिं० बोरता ] (१) दवात । (२) मिट्टी की 
दवात जिसमें लड़के खड़िया घोलकर रखते हैं । 

“बोरना|-क्रि० स० [॥० बूइनता ] (१) जल या किसी और ह्वव 
पदार्थ में निमम्म कर देना। पानी या पानी सी चीज़ में 
इस प्रकार डालना कि चारों ओर पानी हो जाय । डुबाना । 
(२) डुबाकर मिगोना । पानी आदि में डारुकर तर करना । 
जैसे,--कई बार बोरने से रंग चढ़ेगा। उ०--मानों मन्ीठ 
की माठ हुरी इक ओर ते चाँदनी बोरनि आवति । 
“-नुपसंधु । (३) करूंकित करना । बदनाम कर देना। 
जैधे,---कुछ बोरचा, नाम बोरना । उ०-तासु दूत है हम 
कुछ बोरा ।--तुरूसी । (४) युक्त या आवेष्ठटित करना । 
योग देना या मिछान!। उ०--कपट बोरि बानी झूदुल 
बोलेड जुगुति समेत ।--तुलेसी । (५) घुछे रंग में हुबाकर 
रंगना । उ०--छागी जबै रूलिता पहिरावन कान्ह को 

. कचुकी केसर बोरी ।--पत्माकर | 

बोरसी|-संज्ञा स्ली० [ हिं० गोरसी ] मिद्दी का बरतन जिसमें आग 
रखकर जलाते हैं | अँगीठी । | 

बोरा-संज्ष पुं० [ सं०पुर -- दोना या पत्र ] (३) ठाठ का बना यैला 
जिसमें अनाज आदि रखते हैं, विशेषतः कहीं ले जाने के लिये । 

३३९ 
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लड़के लिखने के लिये खड़िया घोलकर रख्ते हैं । बोरका । 
बोरिया-संज्ञा स्ली० [ हिं० बोरा ] छोटा गैला । 
संज्ञ पुं० [ फ्रा० ] चटाई । बिस्तर । 
यो०--बोरिया बधना । 
मुहा०--बवोरिया उठाना या बोरिया बधना उठाना 5 चलने की 
तैयारी करना । प्रस्थान करना । 
बोरी-संज्ञा ख्ी० [ हिं० बोरा ] टाट की छोटी भैली । छोग बोरा। 
सूर व्याम विप्नन बंदीजन देत रतन कंचन की बोरी ।-सूर । 
मुह ०--शेरी बाँधना ८ चलने की तेयारी करना । ड०-- 
जानडँ छाई काहु ठढगोरी । खन पुकार, खन बाँपषे बोरी । 
“-जाग्रसी । 
बोरो-संज्ञा पुं० [ हिं० बोरना ] एक प्रकार का सोटा धान जो नदी 
के किनारे की सीड़ में बोया जाता है । ह 
बोरोबॉस-संज्ञा पुं० [ देश० बोरो +-हिं० बात ]) एक अकार का 
बाँस जो पूर्वी बंगाल में होता है । 
बोडे-संज्ञा पुं० [ भं० ] (१) किसी स्थायी कार्य के लिये बनी हुई 
समिति । (२) माल के मामलों के फ़ैसले या अबंध के लिये 
बनी हुईं समिति या कमेटी । (३) कांग़ज़ की मोटी दफ्ती । 
बोरडिंग हाउस-संज्ञा पुं० [ भं० ] वह घर जो विद्यार्थियों के 
रहने के लिये बना हो । छात्रावास । 
बोलंगी बॉस-संज्ञा एुं० [ देश०बोलंगी +- हिं० बाँत ] एक प्रकार का 
बॉस जो उड़ीसा और चटयाँव की ओर होता है । यह घरों 
में लगता है ओर टोकरे बनाने के काम में आता है। 
बोल-संज्ञा पुं० [ दिं० बोलना ] (१) मनुष्य के मुँह से उच्चारण 
.... क्रिया हुआ शब्द या वाक्य | चचन । वाणी। (२) ताना । 
व्य्ग्य । छगती हुईं बात । 
क्रि० प्र०--सुनाना । 
मुहा०--बोरू मारना ८ ताना देना | व्यंगय चचन कहना । 
(३) बाजों का बँघा या गठा हुआ शब्द । जैले,--तबले का 
बोल, सितार का बोल । (४) कही हुईं बात या किया हुआ 
वादा । कथन या प्रतिज्ञा । जैसे,-- उसके बोर का कोई 
मोर नहीं । 
मुहा ०---(किसी का) बोल बाढा रहना ८(१) बात की साख 
बनी रहना । बात स्थिर रहना । बात का मान होता जाना । 
(२) सान सर्यादा का बना रहना। भाग्य या प्रताप का बना 
रहना । बोल बाला होना 55 (१) बात की साख होमा । बात 
का माना जाना या आदर होना । (२) मान मयौदा की बढ़ती 
- होना । प्रताप या भाग्य बढ़कर होना । (३) असिद्धि होना ॥ 


ब्ो ते ह प्परष . 

््््ि े क्‍ पोशाभा 

साख रहना । मान. दौड़ी। (४ सिदपिदा जाना । हत्थे है! जाना । (६) दिवा' 
। निकाल बसा । लग हो जाना । 

(२ ) किसी तस्त्‌ का शब्य इपसश्न करता ! किसी बीज “' 
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क्रीर्ति होना । (किसी का) बोल रहना + 
मयादा रहना । इंजत रहना । ््ि 
(५) गीत का इुकड़ा। अंतरा । (६) भद॒द । संख्या । शा हरा 
(विशेषतः बह्यन में आई हुई वस्तुओं के संबंध में) (सत्री०) आवाज़ निकाहना । गंसे,--(%) घंटा बो झना । (खो)र 
जैसे,--सौ बोल आए थे, चार चार लड्डू बाँट दिए । | जूता चलने में महत ओलता है । 

संज्ञा पुं० [ देश० | एक प्रकार का सुर्गंधित गोंद जो सवार किए स० (६) कुछ कहना । कथन करना । बचने उद्यार, 
भें कडआ होता है। यह गूगल की जाति के एक पेड से करना । असे, --काईड बान बॉलना, बचने बे।लना | 
निकलता है जो अरब में होता है । संगो० फ्रिए--देना । जाना । 


बोलक#-ंत्ञा पुं० [ देश० |] जरू भ्रमण । (डि ०) मुहा०--जोल उठना रु 7काशक कठ काने उगना। सहता कै 


बोलचाल-संज़्ा खली" [ दिं० बोल+ चाल ] (१) आतचीत । पल निकार या रे ह$ ;ल्‍ न हे ' जलता है जैसे,--हम ले 
कथनोपकथन । बातों का कहना सुनना । (२) मेलमिलाप | तो बात करे ही रहे थे, बीच में सुम क्यों बोल उड़े १ 

परस्पर सक्लाव । जैसे,--आज कछ उन दोनों में बोलचाल (२) आजा देकः कोई बाल स्थिर काना। ठह़राना। बदूर 

नहीं है। (३) छेड्छाइ। (४) चलती भाषा | रोज़मरों । असले,०-(क) कवच ओडला, पाये ऑलना, मुकास मोहन 

नित्य के व्यवहार की बोली | जैसे,--वे अधिकतर बोलचाल ' (प्ब) साहब ने आज खजाने पर मशोकरी बोली है। ( 

की भाषा का ब्यवद्वार करते हैं । उक्तर में कुछ कहना | उत्तर देना । (४) रोक टोक करने. 

बोलता-पंज्ञा पुं० [ हिं० बोलना | (१) ज्ञान कराने और बोलने- सैते-इस रार्ते से 'यदे जाभों, कोई नहीं बोछेगा। ( 

वाढा तत्व । आत्मा । उ०--बोरछते को जान के पहचान डैडठाइ करता । सताना। दूध देना। मैसे,-शुम | 

हे। बोलता जो कुछ कहे सो मान ले । (२) जीवन नत्त्र | मत, यहाँ कोई नहीं बोल खसकता। #१ (६) 2 

प्राण । (३) अर्थयुक्त शब्द बोलनेवाला प्राणी । मनुष्य । का नास भाँद टेक? इसलिये चिलाना, जिसमें 

(४) हुका । ( फ़कीर ) | सुनकर पास जाटों जाये । आवाज़ देना । बुलार 

- बिं० खूब बोलनेवारा । वाकपहु | वाचाल । । पुकारना | 3०--मयाल सा ऊँचे चढदि ओलत बार ' 


जोन कद सिर: 


बोलती-संज्ञा खी० [हिं० बोलना] बोलने की शक्ति। वाकू | वाणी । है नाम ।--सूर । 
मुहद[०---बोलती मारी जाना + वोलेन की शातति न रह जाना। ... स्ंयो० छि८-“कंदनां । 


:+ “का 


मुँह से शब्द न निकलता । | # (५) भाने के लिये कहता या कहलाना । पास 
-बोलना-कि० झ्र० [ सं० बू', 'मूयते से बूर्यते, प्रा० बल्न8 ] (१) छिये कहना या सैंदेंसा भेजना । 3०-कैंसव वेगि ६, 
मुँह से शब्द निकालना | मुख से शब्द उद्यारण करना। अल, ओटति शीन भट प्रष्यान की शाी ।०“कैशब । । 
जैसे,--आदमियों का बोलना, चिड़ियों का योकना, सेदक | मुहा« -#४ पाला चूहों भजना । '2००“मामका् 
का बोलना इत्यादि । | शवापर जाती । सूप दोहि पद्रण गुनि शाती ।-्् 
संयो० क्रि०--उठना। उ०--आपही कुंत के भीतर पेंडि | घोलवालाननाक्ा पूंछ | पक जैज ने पटक बता - अया | पह ] 
सुधारि के सुंदर सेज बिछाई। बातें बनाय सदा के नदा . ऊेचा सदाबहार पद तिसड़ी लकईी बहुत मजबूत 
करि, माधों सों आय के राधा मिछाई। आर कहा कहाँ द नीतर छाोडाई लिए होती है। मान में छागाने के , 
- हाँसी की बाव विदूषक् जैसी करी निहुराई। जाय रक्षो '.... यह बहुत अच्छो होती है । 
पिछवारे उत्तै, पुनि बोलि उद्यो बृषभान की नाई । | घोलवाना-कि० सर | (० शैदगा को ओरशा० ] (१) हा. 
यो०--बो मा चालना - बातचीत करना । ' कराना । बसे ,-- पहाए बोटवाना । ( ₹) दें ० "जुबान 

मुह ०--बोल जाना + (१) मर जाना । संसार में न रह जाता । बॉलेसर [-संझज्ा पुं० [ 6० मीन | मोौलसिरी । 3९ 
(अशिष्ट) (२) निःशेष हो जाना । बाकी न रह जाना । चुके ' सो बोलसर, पुदुप बक़ारी । कोई रूप मंजरी 


जाना.। जैसे,--अब मिठाई बोल गई; और सेंगाओ । (३) ; जॉयसी । 

+.. पुराना था जीए होना । और व्यवहार के योग्य न रह जाना । | बोलॉस्स-संझ्षा पुंत [ दि० बता + भंग | वह अंश भा | 
दृठ फूट जाना, घिस जाना या फट जाना । जैसे,--तुस्दारा किसी का कहू दिया गया हो ! 
जूता चार ही. महीने में बोल गया । (४) द्वार भ्रान लेना । 'बोलाना-कि० स० दे० “बुढाना' । 
'देरान होकर ओर अगर किसी काम में लगे रहते का बल या | बोलोचा-संझ्ा पुं० [ हिं० जुताना ] कहीं भाने के किये भेज 
साहस न रखना । जैप्े,--हतनी ही दूर में बोल गए, भौर सँदेसा या स्मोता । निमंत्रण यथा भाहान । 


बोली 


क्रि० प्र०--आतना ।--जाना । --सेजना । 


बोली-संज्ञा खी० [ ४० बोतनः ] (१) किप्ती प्रागी के मुंह से 


। सुँह से निकली हुईं आवाज । चाणी | ' 


निकला हुआ शब 

जैसे, --(क) बच्चे की बोली, चिड़ियों की बोली । (ख) बह 

- ऐसा घबरा गया कि उसके मुँह से बोली तक न निकली । 

क्रि० प्र०--बोलना । 

मुहा०---मीठी बोली - कानों को अच्छा रगनेवाला सुर या शब्द । 
(२) अश्रयुक्त शब्द या वाक्य | वचन । बात । 

मुहा०--मीटी बोली - शब्द या वाक्य जिसका अर्य प्रिय हे | 
मधुर वचन । 
(३) नं।छाम करनेवाले और लेनेवाले का जोर से दाम का 
कहना । (४) वह शब्द समूह जिसका व्यवहार किसी 
प्रदेश के निवासी अपने भात्र या विचार प्रकट करने के 
लिये संकेत रूप से करते हैं। भाषा । जैसे,--वहाँ बिहारी 
नहीं बोली जाती, वहाँ की बोली डड़िया है। (५) वह 
वाक्य जो उपहास या कूट व्यंग्य के लिये कहा जाय । 
हँसी दिछगी या ताना। ठठोली। उ०--सासु ननद 
बोलिन्ह जिउ लेहीं ।--जायसी । 

क्रि० प्र<--बोलना ।--सुनाना । 

यो०--बोली ठोली । 

-मुहा०--बोछी छोड़ना, बोलना था मारना + किसी को लक्ष्य 
करके उपहास या व्यंग्य के शब्द कहना । जैसे,--अब आप 
भी सुझ पर बोली बोलने लगे । 

बोलीदार-संज्ञा पुं० [ हिं० बोली +- फ़रा० दार ] वह असामी जिसे 
जोतने के लिये -खेत योंही ज़बानी कहकर दिया जाय, 
कोई छिखा-पढ़ी न हो । 
बोल्लाह-संज्ञा पुं० [ देश० ] घोड़ों की एक जाति । 
“बोबना (-क्रि० स० दे० “बोना” । 
बोधघाई-संज्ञा श्नी क दे० “बोआई” 
बोवाना-क्रि० स० ( हिं० बोना का प्रेरण। ० ] बोने का काम दूसरे 
ले कराना । 
योह-संज्ञा ख़री० [ हिं० बोर । या सं० वाह ] डुबकी । गोता । 
मुह[०---बोह लेना - डुबको लेना । गोता लगाना | ४०-- रूप 
अरूधि बषुष छेत मन गयंद बोह ।--तुरूसी । 
योहनी-संज्ञां ख्री० [ सं० बोधन -- जगाना ] ($) किसी सौदे की 
' पहली बिक्री । (२) किसी दिन की पहली बिक्री । उ०--- 
(क) मारग जात गदि रहो री अँचरा मेरो नाहिन देत हों 
बिना बोहनी ।--हरिदास । (ख) औरन छाँडि परे हट 
हंमसों दिन प्रति कलह करत गहि, छगरों। बिन बोहनी 
सनक नहिं दैहों ऐसेहि छीनि लेहु बढ सगरो ।--सूर 
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पहली बिक्री यदि अच्छी होगी, तो दिन भर अच्छी होगी । 
इस पहली बिक्री का शक्ुन किसी समय सब देशों से 
माता जाता था । 


, बोहारना|-क्रि० स० दे० “बुहारना” 
 बोहारो[-संज्ञ खी० [ हिंश बा ना ] झाड़ । 


बोहित#-संज्ञा पुं० [ सं० वाहित्य ] नाव । जद्दाज | ड०--(क) 
बाहत भरी चला ले रानी । दाव माँग सत देखी दानी। -- 
जायर्सी । (ख) बंदों चारिड बेद, सव-बारिधि बोहित 
सरिस ।--तुलसी । 

बोहिया-संज्ञा ख्ी० [ देश० ] एक प्रडार की चाय जो चीन में 
होती है । इसकी पत्तियाँ छोटी और काली होती हैं । 

बोडपै-संज् स्री० [ सं० बोर्ड - चूत, टहनी ] (१) टहनी जो दूर 
तक डोरी के रूप में गई हो । (२) छता । बेल ।॥ उ०-- 
नृपहि सोद सुनि सचिव सुभाखा । बदुत बींड जनु रुद्दी 
सुसाखा ।--तठुरूसी । 

बोडना|-क्रि० अझ० [ हिं० बोड ] छऊता की तरह बढुता । दहनी 
फेंकना । बदकर फेलना । उ०--(क) मूल मूल सुर बीथि 
बेलि तमतोम सुदक अधिकाई। नखत सुमन नभ बिटप 
बोंडि सनो छपा छिटकि छवि छाई ।--तुरूसी । (ख) राम- 
काम तरु पाइ बेलि ज्यों बोंडी बनाइ, साँग कोखि तोदि 
पोषि फैलि फूलि फरि कै ।--तुसलकी । (ग) राम-बाहु-बिटप 
बिसार बोंडी देखियत जनक मनोरथ करूपबेलि फरी है ।-- 
तुलसी । 

थोंडर[-संज्ञा पुं० [ सं० बायुमंडल, द्वि० बवंइर ] घूम घूसकर चढने- 
वाली वायु का झांका । बगूला। उ०--(क) तेद्दि समय 
बोंडर इक आई। हमें बाहि छै चछा उड़ाई । (ख) जहाँ 
तहूँ डड़े कीश भय पाये। यथा पात बोंडर के आये |--« 
रघु० दु०। 

बीड़ो-संज्ञा खी० [ दिं० बौड़ ] (१) पोधों था छताओं के वे के 
फल जो सार रहित होते हैं। ढेंढी । ढोंड्‌ | जैसे,--मदार 
वा सेसर के डोडे । ३०--जये हैं बहर भूमि तहाँ कृष्ण 
शुमि आये करी बड़ी धूंम आक बोंडिन सो मारि के --- 
प्रिया । 
(' (२) फली । छीमी । 


हः ० [ सं० वाह, दिं० बाउ+भाना (०) ] (३) 


सपने में कुछ कहना । स्वझावंस्था का प्रछाप । (२) पागल 
वा बाई चढ़े मनुष्य की भाँति अंद सद्द बक उठनी । बर्राता। 
उ०--एकोहं बहुस्यामि में काहि छगा अज्ञांन | को मुरुख 
पंडिता केड्ि कारण बौआन |--कबीर । 
बोखल-वि ४ [ हिं० बाउ न २० स्खलन ] सनकों |] पागर्ढ | 


तिशेष---जब तक बोहनी नहीं हुईं रहती, तब तक दूृकानदार “बोखलेाना- क्रि० भ० [ हिं० वाउ +- रं० स्खलन ] कुछ कुछ पावर 


किसी को उधार सोदा नहीं देते ।- उनका विश्वास है कि / 


ही आना | बहुक जाता । सनक जाने । 
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बौखां-संज्ञा खी० [ सं० वायु + स्खलन ] हवा का तेज झ्ोंका जो 
चेग में आँधी से कम हो । 
बोला ड-संज्ञा ख्री० [ सं० वायु+छरण ] (१) वायु के झोंके से 
तिरछी आती हुईं बूँदों का समूह । ढूँदों की झड़ी जो हवा 
के झोंके के साथ कहीं जा पड़े । झठास । 
क्लि० प्र०--आना । 
(२) वर्षा की बूँदों के समान किसी वस्तु का बहुत अधिक 
संख्या में कहीं आकर पड़ना । जैसे,--फ्रेंके हुए ढेलों की 
बौछाड़ । (३) बहुत अधिक संख्या में रगातार किसी वस्तु 
का उपस्थित किया जाना । बहुत सा देते जाना या सामने 
रखते जाना । वर्षा । झ्ड़ी । मैसे,-- उस विवाह में उसने 
रुपयों की बोछाड़ कर दी । (४) रूगातार बात पर बात, जो 
किसी से कही जाय । किसी के प्रति कहे हुए वाक्यों का 
तार । जैसे, -- गालियों की बोछाड़ । 
कि० प्र०--इटना ।--छोड़ना ।--पड़ना । 
(५) प्रच्छन्न शब्दों में आक्षेप या उपहास । व्यंग्यपूर्ण वाक्य 
जो किसी को लरूट्ष्य करके कहा जाय | ताना। कटाक्ष । 
बोली ढोली । 
क्रि० प्र०--करना ।-- छोड़ना ।--मारना ।--होना । 
बीड्ार[-पंज्ञा ली० दे० “बौछाड़” । 
बोडहा-वि० [ सं० वातुल, हिं० बाउर+हा (प्रत्य०) ] बावछा। 
पागल । 
बीता-संज्ञा पुं० [ सं० ब्वाय+हिं० प्र० तायाथ ] जहाज़ों को 
किसी स्थान की सूचना देने के लिये पानी की सतह पर 
'- ठहराई हुईं पीपे के आकार की वस्तु । समुद्र में तैरता हुआ 
निशान । तिरोंदा | काती । ( रुश० ) 
धोद्ध-वि० [ सं० ] बुद्ध द्वारा म्रचारित । जैसे,--बौद्ध मत । 
संज्ञा पु० गौतम बुद्ध का अनुयायी । 
बीद्धधरम-संज्ा पुं० [ सं० ] बुद्ध द्वारा प्रवत्तित धर्म । गौतम बुद्ध 
का सिखाया मत"... ्््ि 
विशेष--संबोधन प्राप्त करने के उपरांत शाक््य मुनि गया से 
काशी आए ओर यहाँ उन्होंने अपने साक्षात्‌ किए हुए धर्स- 
मार्ग का उपदेश आरंभ किया। “आय्य सत्य”” और 
“द्वाददनिदान” ( या प्रतीत्य समुत्पाद ) के भंतगंत उन्होंने 
अपने सिद्धांत की व्याख्य की है। आर्य सत्य के अंतर्गत 
ही प्तिपद या मार्ग है। इस नवीन मार्ग का नाम, जिसका 
साक्षात्कार गौतम को हुआ, “मध्यमा अतिपदा” है। इस 
सध्यम मार्ग की व्याख्या भगवान्‌ बुद्ध ने इस प्रकार की है--- 
. ” “हे सिलक्षुओ | परित्राजक को इन दो अंतों का सेवन न॑ 
, करना चाहिए। वे दोनों अंत कौन हैं ? पहला तो काम 
या विषय सें सुख के लिये अनुयोग करना । यह अंत अत्यंत 
दीन, भम्य, अनार्य और अनर्थ-संहित है । दूसरा है, शरीर 
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वोचत्यंत . 


।3++-न्‍कम-.. >मपन+ अमन >मपम बहाम+ वकीम धम्जकक.. बट ३, 


को झेश देकर दुःख उठाना । यह भी अनाय्य और अनर्थ- 


संहित है। है भिल्लुओ ! तथागत ने ( मैने ) इन दोनों 
अंतों छा त्याग कर मध्यमा प्रतिपदा ( मध्यम सांग ) को ' 


जाना है ।” 

मार्ग आय सत्यों में चौथा है। चार भाय्य सत्य ये 
हैं - दुःख, दुःख-समुदय, दुःख-निरोध और मार्ग । पहली 
बात तो यह है कि दुःख है। फिर इस दुःख का कारण 


भी है। कारण है तृष्णा । यह तृष्णा इस अकार उत्पन्न होती 
है। मूल है अविद्या । अविद्या से संस्कार,संस्कार से विज्ञान, . 


विज्ञान से नाम रूप, नाम रूप से पडायतन (इंड्ियाँ और 
मन), पडायतन से स्पर्श, स्पद से वेदना, वेदना से तृष्णा, 
तृष्ण से भव, भव से जाति ( जन्म ), जाति या जन्म से 
जरामरण इत्यादि । निदानों द्वारा इस प्रकार कारण सालम 
हो जाने पर उसका निरोध आवश्यक है, यह जानना चाहिए। 
अंत में उस निरोध का जो मार्ग है, उसे भी जानना चाहिए | 
इसी मार्ग को निरोधगामिनी प्रतिपदा कहते हैं। यद्द मार्ग 
अष्टांग है। आठ अंग ये हँ---सम्यक्दृष्टि, सम्यक्‌ संकल्प, 
सम्यक्वाचा, सम्यक्षमात, सम्यगाजीब, सम्यस्यायास, 
सम्यक्स्टति और सम्यकससाधि । 

बोद्ध मत के अनुसार कोई पदार्थ नित्य नहीं, सब क्षणिक 
हैं। नित्य चैतन्य कोई पदार्थ नहीं, सब विज्ञान मात्र है । बौद्ध 
अमर आत्मा नहीं मानते, पर कर्मवाद पर उनका बहुत ज़ोर 
है। के के शेष रहने से ही फिर जन्म के बंधन में पढ़ना 
पड़ता है। यहाँ पर शंका द्वो सकती है कि जब शरीर के 
उपरांत आत्मा रहती ही नहीं, तब पुन्जन्म किसका होता 
है। बोद्ध आचार्य इसका इस प्रकार समाधान करते हैं--- 
सत्यु के उपरांत उसके सब खंढड--भात्मा इत्यादि सब--- 
नष्ट दो जाते हैं; पर उसके कर्म के कारण फिर उन संड़ों के 
स्थान पर नए नए खंड उत्पन्न हो जाते हैं और पक 
नया जीव उत्पन्न हो जाता है। इस नए और पुराने जीब में 
केवल कम संबंध-सूञ् रहता है; इसी से दोनों को एक कहा 
करते हैं। 

बौद्ध धर्म की दो प्रधान शाखाएँ हैं*>हीवयान और 
महायांन । हीनयान बौद्ध मत का विश्वुद्ध और पुराना रूप 
है। महायान उस का अधिक विस्तृत रूप है, जिसके अंतर्गत 
बहुदेवोपासना और तंत्र की क्रियाएँ तक हैं । हीनयान कां 
प्रचार बरसा, स्थास और सिंहर में है; और महायान का 
तिब्बत, मंगोलिया, चीन, जापान, मंचूरिया आदि में है। 


, इस प्रकार बौद्ध मत के माननेवाले अब भी पृथ्वी पर सबसे 


अधिक हैं | 


बोधायन-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक आरचीन ऋषि जिन्होंने भीत सूत्र, 


ग्रद्मसूत्र और धर्मसूत्र की श्चना की थी । 
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बोमा-संज्ञा पुं० [ सं॑० वामन ] [ ल्ली० बौनी ] बहुत छोटे डील का जाना । व्यतीत हो जाना | बीत जाना । उ०- (क) जबे 
मनुष्य । बहुत छोटा आदमी जो देखने में लड़के के द्विस दस पाँच व्यतीते |--रघुराज । (ख) एक समय 
समान जान पड़े, पर हो पूरी अवस्था का । अत्यंत ठिंगना दिन सात ब्यतीते । सबे संत भोजन ते रीते !--रघुराज । 
था नाटा मलुष्य । (ग) साधु प्रीतिबस मैं नहिं गयऊ । पहरा कार ब्यतीतत 

बोर (-पंज्ञा पुं० [सं० सुकुल, प्रा० मुउड़] आम की मंजरी । मौर । । भयऊ ।--रघुराज । 

बोरई-संज्ञा स्ली० [ हिं० बौरा ] पागछपन । सनक | ' ब्यथा-संज्ञा क्ली० दे० “ब्यथा” । 


* बीरना-क्रि० अ० [ हिं० बौर + ना (प्रत्य०) ] आम के पेड्में मंजरी | ब्यथित-वि० दे० “व्यथित” । 
निकलना । आम का फूलना । मौरना । उ०--(क) डहडही | ब्यलीक-बवि० दे० “व्यलीक” । 
बोरीं मंझ डारें सहकारन की, चहचही चुहिल चहूँ कित | ब्यवसाय-संज्ञा पुं० दे० “व्यवसाय” । 
अलीन की ।--रसखानि । (ख) दूजे करि डारी खरी बोरी | ब्यवस्था-संज्ञा खरी० दे० “व्यवस्था” । 
बौरे आस ।--बिहारी । (ग) बौछे रसाहून की चढ़ि डारन वब्यवहर_-संज्ञा पुं० [ सं० व्यवहार ] उधार । कज़े । 


जन 


कूकत क्रेलिया मौन गहे ना ।--ठाकुर । क्रि० प्र०--देना । 
घोरहा(-वि० [ हिं० बौरा +हा (प्रत्य०) ] पागरू । विक्षिप्त । ब्यवहरिया-संज्ञा पुं० [ हिं० व्यवद्दर ] व्यवहार या लेन देन करने* 
बोरा-वि० [ सं० वाठुल, प्रा० बाउड़, पुं० हिं० बाउर ] [ स्री० बौरी ] वाला । रुपए का लेन देन करनेवाला । सहाजन | उ०--- 
(१) बावछा । पागल । विक्षिप्त । सनकी। सिड़ी । जिसका तब आनिय उब्यवहरिया बोली । तुरत देड़ँ में थेल्ली खोली।-- 
मस्तिष्क ठीक न हो। (२) भोला । अज्ञान। नादान। तुरूसी । ह 


सूखे । उ०---(क) हों ही बोरी बिरह बस के बौरो' सब | ब्यवहार-उंज्ञा पुं० [ सं० व्यवह्र ] (१) दे० “व्यचहार” । (२) 
गाउँ ।--बिह(री । (ख) हों बोरी हूँदुन गईं रही किनारे रुपए का लेन देन । (३) रुपए के लेन देन का संबंध । 


बैठ ।--कबीर । ' (३) गूँगा । (४) सुख दुःख में परस्पर सम्मिलित होने का संबंध । इृष्ट 
घोराई#[-संज्ञा खी० [ हिं० बौरा +ई ] पागछपन । उ०--सझुनहु | मित्र का संबंध । जैसे,--हमारा उनका व्यवहार नहीं है। 
. नाथ मन जरत त्रिबिध ज्वर करत फिरत बौराई।--तुलूसी। | ब्यवहारी-संज्ञा पुं० [ सं० व्यवद्रित्‌ ] (१) कार्यकत्ता । मामला 
बोराना(-क्रि० भ्र० [ हिं० बौंरा + ना (प्रत्य०) ] (१) पागल हो करनेवाला । (२) लेन देन करनेवारा | व्यापारी । (३) 
जाना । सनक जाना | विश्विप्त हो जाना । उ०--वा खाये | जिसके साथ प्रेम का व्यवहार हो । हितू या इृष्ट मिन्र। (४) 
बौरात है या पाये बोराहइ ।--कबीर । (२) उन्मत्त हो जिसके साथ छेन देन हो । 
जाना । विवेक या बुद्धि से रहित हो जाना । उ०--भरतहिं. | ब्यसन-संज्ञा पुं० दे० “व्यसन” । उ०--आस बसन व्यसन यह 
दोष देह को जाये । जग बोराइ राजपद पाये ।--तुरूसी । तिनहीं । रघुपति चरित होहिं तहँ सुनहीं ।---तुरूसी । 


क्रि० स० बेवकूफ बनाना | किसी को ऐसा कर देना कि वह | ब्यसनी-वि० दे० “व्यसनी” । ु 
भरा बुर न॒ विचार सके। मति फेरना। ड०--(क) | ब्याज-संज्ञा पुं० [ सं० व्याज ] (१) दे० “ब्याज” । ६२) दृद्धि । 


मथत सिंधु रुद्ृहि बोरायो। सुरन प्रेरि विष-पान करायों ।-- सूद । उ०--कलि का स्वामी छोमिया मनसा रहे बँघाय । 
घुलसी । (ख) भक्त भूलिहु ठग के बौराये ।-तुरूसी । देवे पैसा ब्याज को छेखा करत दिन जाय ।--कबीर । (खे) 
बौराह #-वि० [ हिं० बौरा ] (१) बावछा । पागल । सनकी । | सो जनु हमरेहि माथे काढ़ा | दिन चलि गयेड ब्याज बहु 
उ०--बर बोराह बरद असवारा ।--तुरूसी । बाढ़ा ।--ठुलसी । 
घोरी-संजा स्नी० [ हि० बोरा ] बावछी स्री । दै० “बौरा” । क्रि० प्र०--जोडना ।--फैलाना ।-- लगाना । 
घोलड़ा-संह्ा पुं० [ हिं० बहु + लड़ ] सिकड़ी के आकार का सिर | ब्याध-संज्ञा पुं० दे० “व्याध” । 
पर पहनने कां एक गहना । ब्यांधा-संज्ञा ख्री० दे० “व्याथधि” । 
बोहरं|#-संज्ा स्री० [ सं० व्धूवर, हिं० बहुवर ] बधू । दुलहिन । | ब्याधि-संज्ञा खी० दे० “व्याधि” । 
सत्री। पत्नी । | “ब्याना-क्रि० स० [ सं० वीज>-हिं० विया +- ना (प्रत्य०) | जननां। 
ज्यग-संज्ञा पुं० दे० “व्यग्य” | उत्पन्न करना । पैदा करना । गे से निकारूना । जैसे,--- 
ब्यंजनं-संज्ञा पुं० दे० “व्यंजन” । ' गाय का बछड़ा ब्याना । 
व्यक्ति-संज्ञा स्री० पुं० दे० “व्यक्ति” । क्रि० अ्र० बच्चा देना । जनता । . | ही 
ब़्यजनं-संज्ञा पुं० दे० “व्यजन” । | व्यापना# प-क्रि० झ० [सं० व्यापन] (१) किसी वस्तु वा स्थान में 


“ब्यतीतना#-क्रि०् स० [सं० व्यतीत हिं० प्रत्य० ना] पुज़्र इस प्रकार फेलना कि उसका कोई अंश बाकी न रह जाय । 


ब्यतपार 








शेप १ 


भ्थोॉः 
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ओत ओछ होना । किसी स्थान में भर जाना । कोई जगह धयाहना-करि० स० [स० शिह+ ना (प्रत्य०) ] [ वि० ब्याइता 


छेंक लेता । (२) चारों ओर जाना। फेझना | 3०--सुनि 
नारद के बचन तब सब कर मिदा विषाद । छम मह ब्यापेड 
सकल पुर घर घर यह संवाइ ।--तुरूसी । (३) घेरना । 
ग्रसना | 3०--जरा अबहि तोहि ब्याप आई । भयेड बुद्ध 
तब कह्यो शिर नाई ।--पूर । (४) प्रभाव करना । असर 
करना | उ०--(क) चिता साँपिन को नहिं' खावा। को 
जग जाहि न ब्यापी माया ।--तुछूसी । (ख) गुरू मिला तब 
जानिये मिटे मोह तन ताप । हरष शोक ब्यापै नहीं तब 
हरि आप आप ।--कब्रीर । 
खँंयो० क्रि०--जाना । 

ब्यापार-संज्ञा पुं० दे० “व्यापार । 

ब्यारी-पंज्ञा खी० [ सं० विहार ? ] (१) रात का भोजन | ब्यालू । 
ड० - एक दिन हरि ब्यारी करवाई । पूज्क बीरी दियो ने 


जाई ।-- रघुराज । 

क्रि० प्र०--करना । 
(२) वह भोजन जो रात के लिये हों। जैसे,--मेरे लिये 
ब्यारी यहीं छाओ । 


ब्याल-संज्ञा पुं० दे? “च्यारू” । 
ब्याली-संज्ञा स्री० [ सं० व्याला | सर्पिणी। साँपिन। नागिन । 
उ०--दग पुतरी इव सब दिन पाली । निरखत रहिन यथा 
मणि ब्याली ।--रघु० दा ० । 
वि० [ सं० व्यालिनू ] सपों को धारण करनेबाछा । उ०--निर- 
गुण निरूज कुबेष कपाछी । अकुछ अगेह दिगिबर ब्याली ।--- 
तुलसी । 
ब्यालू-संज्ञा पुं० [ सं० विहार !] बह भोजन जो सायकाऊ के 
समय किया जाता है । रात का खाना | ब्यारी। उ०-- 
महाराज इधर आय परमानंद से ब्यारू कर सोये |--- 
ल्ह्लू 
ब्यांह-संज्ञा पुं० [ सं० विवाह ] देश, कारू और जाति के नियमालु 
सार वह रीति वा रस्म जिससे सनी और पुरुष में पति पत्नी 
का संबंध स्थापित होता है । विवाह । वि० दे० “विवाह” । 
3०--(क) पढ़े पढ़ाये कछु नहीं ब्राह्म सक्ति ना जाम । 
ब्याह श्राद्धे कारणे बैया सूँडा तान ।- कबीर । (ख्र) हिम 
हिमसैल-सुता-सिव-ब्याहू। सिसिर सुखद प्रभु जनम 
उछाह' (“तुलसी । 
क्रि० प्र०--करना |--हों ता ।- 
पय्था २--विवाह । उपयम । परिणय ।- उद्गाह। उपयाम । 
दारपरित्रद | पाणिग्रहण । दारकम । 
श्या हता-वि० [ सं० विबहित ] जिसके साथ विवाह हुआ हो । 
जैसे,--ब्याहता भौरत । 
सह! पुृ० पात । 
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(१) देश, काल और जाति की रीति के भनुसार पुरुष 
किसी सती को अपनी पर्ची या स्त्री का किसी पुरुष 
अपना पति बनाना । 3०--(क) ता झाँझ भर बाड़ 
आचबे कहरा सब कोह नाचे हो । जेहि रैंग दुरूहा ब्याह 
आयों तेहि रंग दुलहिन राख हो ।--कर्बीर । (खत) चैः 
मास पूर्ों को शुभ दिन झुस नछत्न शुभ वार । व्याहि छल 
हरि देवि रुक्मिणी बाद्यों सुख जो अपार |--सूर । 

संयो० क्रि०--छेना । 
(२) किसी का किसी के साथ वाह-संबंध कर देना: 
जैसे,--उसने उसकौ अपनी लड़की ब्याह दी । 

संयो० क्रि० -- डालना ।- देना । 


०-4 


ब्यूँगा-संज्ञा पुं० [ देश० ] लकड़ी का एक ओजार जिससे चमा 
चमड़े को रगड़ा देकर सुलझाते हैं । यह रॉपी के आकार क 
होता है, पर इसका अगछा भाग अधिक चोड़ा होता है । 
ब्योचना-क्रि० झ्र० [ सं० विकुंचन, प्रा० विड॑चन ] (१) हाथ, पैर 
डँगली, गरदन आदि धड़ से अतिरिक्त किसी भंग के एू. 
बारगी झोंके के साथ मुड्द जाने या ठेढ़े ही जाने से नसों क. 
स्थान से हट जाना, जिससे पीड़ा और सूजन होती है 
मुरकना । जैसे,--पैर व्योंचना । (२) किसी अंग का एक 
बारगी इधर उधर मझुड़ जाना जिससे पीड़ा हो । 
संयो० क्रि०--जाना । 
ब्योची[-संज्ा खी० [ हिं० ब्योंचना ] उलढठी । अमन । के । 
ब्योत-संज्ञा स्री० पुं० [सं० व्यवस्था] (१) व्यवस्था । हाऊ । मामछा । 
साजरा । ब्योरा । विवरण । ड०--है छिय्रुनी पहुँच गिलूत 
अति दीनता दिखाय । बलि बामन को ब्योंत सुनि को बढ्षि 
तुमहि पत्याय ।-- बिहारी । (२) कोई कास करने का ढंग । 
दब । वध । विधान । तरीका । साधन-प्रणाली । 
(३) युक्ति। उपाय । उ०--(क) मारिपु कागही मोहि 
पे ले सिर मेरे ही केतिको ब्योत बतावत ।--ब्रेनी । 
(ख) ए दह ऐसो कछू करु ब्योत जु देखे अदेखिन के श्ग 
दरगे ।-- पश्माकर । (७) आयोजन । भूमिका । उपक्रम || 
किसी कास को करने की तैयारी । जैसे,--वह ऊपर चढ़ने 
की ब्योंत कर रहा है| 
मुहा०--ब्योत बॉघना रू आयोजन करना | 
(५) संयोग । अवसर । नोबत । उ०--साहि रहो जकि, 
सिघराज रघ्यो तकि, और चाहि रहो चकि बने व्योंत अन* 
बन के ।-- भूषण । (६) प्रबंध । इंतजाम । व्यवस्था । 
डोल । जैसे,--तुमने अपनी व्योंत तो कर छी; और किसी 
को चाहे मिले या न मिले। 
क्रि० प्र०--करना (--जैठाना । 
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मुहा०--ब्योंत खाना ८ ठीक इंतजाम बेठना | व्यवस्था अनुकूल 
पड़ना । ब्योत फेलना ८ दे० “ब्योत खाना” । 
(७) प्राप्त सामग्री से कार्य्य के साधन की व्यवस्था । काम 
पूरा उतारने का हिसाब किताब । जैसे,-- कपड़ा तो कम है, | 
पूरे कुरते की ब्योंत कैसे करें ? । 

मुहा०- ब्योंत खाना > पूरा हिसाब किताब बेठना। ब्योंत | 
फेलना ८ दे० “ब्योंत रुणना ।” 
(८) साधन या सामग्री आदि की सीमा । समाई। जैसे,- 
जहाँ तक ब्योंत होगा, वहीं तक न खर्च करेंगे । (५) पह- ' 

नावा बनाने के लिये कपड़े की काट छाँट । तराश । किता । 





यौ०--कतरब्योंत । 

“ब्योतना-क्रि० स॒० [ 6िं० ब्योत ] (१) कोई पहनावा बनाने के 
लिये कपड़े को नापकर काटना छाँटना | नाप से कतरना । 
ड०--(क) ... ...सोटो एक थान आयो राख्यो है ब्िछाइ 
के । छावो बेगि याही क्षण मन की प्रवीन जानि, छायो दुख 
आनि ब्योंत लईं है सिसाह के ।--प्रिया । (ख) जीत्यों 
जरासंधि बंदि छोरी । युगल कपाट बिदारि बाद करि रतनि 
जुही संधियोरी... ...! कह्यो न काह्ू को करे बहुरि बहुरि अरे 
एक ही पाइ दे इक पग पकरि पछात्यों । सूर स्वासी अति 
रिसि भीम की भुजा के मिस ब्योंतत बसन ज्यों सुत तन 
फाज्यों ।--सूर । (ग) दरजी किते तिते धन गरजी । ब्योतरहि 
पु पट जिमि नुप मरजी ।--गोपारू। (२) मारना। 
काटना । सार डालना । ( बाजारी ) 

“ब्योताना-क्रि० स० [ हिं० ब्योंतना का प्रेरणा० ] दरजी से नाप के 

अनुसार कपड़ा कटाना । 
ब्योपार-संज्ञा पुं० दे० “व्यापार” । 
ब्योपारी-संज्ञा पुं० दे० ”व्यापारी” । 

“ब्योरना-क्रि० स० [ सं० वितरण ] (१) गुथे वा उल्से हुए बालों 
को अछूग अछूग करना | उ०>-वेई कर ब्योरनि वहे ब्योरो 
कर न विचार । जिनही उरझो मों हियो तिनही सुरझ्षे वा [--- | 
बिहारी । (२) सूत था तागे के रूप की उलझी हुईं वस्तुओं 
के तार तार अलग करना । 

ब्योश-संज्ञ पुं० [ हिं० ब्योग्ना ] (३) किसी घटना के अंतर्गत 
एक एक बात का उछेख या कथन | विवरण । तफसील । 
डउ ०--एक लड़के ने पेड़ गिरने का ब्योरा ज्यों त्यों कहा | -- 
छ्स्लू० । 

यो०--ब्योरेचार ८ एक एक बात के उल्लेख के साथ । सबिस्तर । 

विस्सार के साथ |. . 
(२) किसी विषय का अंग प्रत्येंग । किसी एक विपय के 
भीतर की सारी बात | किसी बात को पूरा करनेवाटा एक 
एक खंड । जैसे,--सब॒ १००) खर्च हुआ, जिसका ब्योरा 
नीचे लिखा है । 
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यो०--च्योरेवार । ह 


(३) बृत्त | वृत्तांत । हाठल । समाचार । 3०--उसने वहाँ 
का सब ब्योरा कह सुनाया |--छदढ्लूः ! 
ब्योसाय-संज्ञा पुं० दे० “व्यवसाय” । 
व्योहर-संज्ञा पुं० [ हिं० व्यवहार ] लेन देन का व्यापार । रुपया 
ऋण देना । उ०--ऋण में निषपुण ब्याज लेने में निषुण 
भये, ब्योहर निएुण रदर्ग कोड़ी की कमाई है ।-- रघुराज । 
मुह[०--ब्योहर चलाना ८ सूद पर रुपया देना । महाजनी करना । 
ब्योहरा-संज्ञा पुं० [ हिं० व्योहार ] सूद पर रुपया देनेवाल।। हुंडी 
चलानेवाला । 
व्योहरिया-संज्ञा पुं० [ सं० व्यवहार ] सूद पर रुपए के लेन देन 
का व्यापार करनेवाला । महाजनी करनेवाला । उ०--(#) 
अब आनिय ब्यौहरिया बोली । तुरत देह में मैली खोली ।--- 
तुलसी । (ख) जेहि ब्योहरिया कर ब्यौहारू | का छेइ देव 
जो छेकहि बारः ।--जायसी । 
ब्योहार-संज्ञा पुं० दे” “व्यवहार” । 
ब्योहर-संज्ञा पुं० दे० “ब्योहर” । 
ब्योहरिया-संज्ञा पुं० दे० “ब्योहरिया । 
ब्योहार-संज्ञा पुं० दे० “ब्योहार” । 
ब्रञ-संज्ञा पुं० दे० “ब्रज” । 
ब्रज़ना#-क्रि० अझ० | सं० त्रजन ] जाडा । चछना । गमन करना | 
उ०--(क) बजति ब्रजेस के निवेस भुवनेस” बेस, चल्लुकृत 
चकृत विवक्रृत अऋुकुटि बंक ।--भुवनेद । (ख) अब न 
बजहु घज में ब्रज प्यारे। हमरे भाग्य बिबस पु धारे ।-- 
रघुराज । (ग) षोड्स कला कृष्ण सुखसारा। द्वादश कला 
राम अवतारा । षोइस तजि द्वादश कस भजहु । समाधान 
करु नहिं धर ब्रजह' --रघधुराज । 
ब्रसवा[दनी-संज्ञा ख्ी० [सं० त्रज -- बादनी ९] एक प्रकार का आम 
जिसका पेड़ रूता के रूप का होता है| इले राजवल्ली भी 
कहते हैं । 


| श्रज्न-संज्ञा पुं० [सं० ] (१) सूच्य । (२) हुक्षमूछ । (३) भके। 


आक का पौधा । (४) शिव । (७) दिन । (६) घोड़ा । (७) 
चौद॒हवें मनु भौत्य के पुत्र का नाम । ( मार्क० पु० ) €«) 
एक रोग । * 
ब्रह्म॑-संज्ञा पुं० [ सं० महान्‌ ] (१) एक माज् नित्य चेतन सत्ता जो 
जगत का कारण है। सत, चित, आनंद-स्वरूप तत्त्व जिसके 
अतिरिक्त और जो कुछ प्रतीत होता है, सब असत्‌ या 
मिथ्या है । 
विशेष--त्रह्म जगत्‌ का कारण है, यह ब्रह्म का ट्थ्स्थ लक्षण 
है । पश्रह्म सचिदानंद, अखंड, नित्य, नि्ुण, अद्वितीय इत्यादि 
है, यह उसका स्वरूप लक्षण है। जगत का कारण होने पर 
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भी जैसी कि सांख्य की प्रकृति या वैशेषिक का परमाणु है, 
उस अकर ब्रह्म परिणामी था आरंभक नहीं । वह जगत्‌ का 
अभिन्न--निमित्तोपादान विवत्ति कारण है, जैसे मकड़ी 
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जो जाले का निमित्त और उपादान दोनो कही जा सक्रती है। | 


सारांश यह कि जगत्‌ ब्रह्म का परिणाम या विकार नहीं है, 
विवत्त है। किसी वस्तु का कुछ और हो जाना त्रिकार या 
परिणाम है। उसका और कुछ प्रतीत होना विवत्त है। जैसे ,--- 
दूध का दही हो जाना विकार है, रस्सी का साँप प्रतीत 
होना विवत्त है। यह जगत्‌ ब्रह्म का विवत्त है, अतः मिथ्या 
या भ्रम रूप है । ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ सत्य नहीं है । 
और जो कुछ दिखाई पड़ता है, उसकी पारमाथिक सत्ता नहीं 
है। चैतन्य आतमवस्तु के अतिरिक्त और किसी वस्तु की 
सत्ता न स्वगत भेद के रूप में, न सजातीय भेद के रूप में 
और न विजञातीय भेद्‌ के रूप में सिद्ध हो सकती है। अतः 
शुद्ध अद्वेत दृष्टि में जीवात्मा ब्रह्म का अंश ( स्वगत भेद ) 
नहीं है, अपने को परिब्छिन्न और माया-विदृष्ट समझता 
हुआ ब्रह्म ही है। 'सत्‌” पदार्थ केवल एक ही हो सकता है। 
दो सत्‌ पदाथ सानने से दोनों को देश या काछ से परि- 
च्छिन्न मानना पड़ेगा । नाम और रूप की उत्पत्ति का ही 
माम सृष्टि है। नाम और रूप ब्रह्म के अवयव नहीं; वर्योकि 
वह तीनों प्रकार के भेदों से रहित है। अतः अद्वेत शान ही 
सत्य ज्ञान है, द्वेत्य या नानात्व ज्ञान अज्ञान है, अ्रम है । 
“ब्रह्म” का सम्यक्‌ निरूपण करनेवाले आदि ग्रंथ उपनिषद्‌ हैं। 
उनमें “नेति! 'नेति! ( यह नहीं, यह नहीं ) कहकर बह्मं 
प्रपंचों से परे कहा गया है । 'तत्वमसि” इस घाक्य हरा 
आप्मा और ब्रह्म का भेद ब्यंजित किया गया है। ब्रह्म 
संबंधी इस ज्ञान का प्राचीन नाम “्रह्मविद्या' है, जिसका 
उपदेश उपनिषशरों में स्थान स्थान पर है। पीछे त्रह्मताव 
का व्यवस्थित रूप में प्रतिपादन व्यास द्वारा बह्यसूत्र' सें 
हुआ, जो वेदांत द्शन का आधार हुआ | दे० “बेदांत” । 
(२) हेश्वर। परमात्मा । (३) आत्मा । चैतन्य । जैसे,--जैसा 
तुम्हारा ब्रह्म कहे, वैसा करो। (४७) ब्राह्मण ( विशेषतः 
समस्त पदों में ) | जैसे,--अद्यद्रोही, ब्रह्महत्या । उ०-- 
चल न ब्रह्म कुल सन बरिआई। सत्य कहों दोउ भुजा 
उठाईं ।--तुरूसी । (५) ब्रह्मा ( समास में )। जैसे,-- 
ब्रह्मसुता, ब्रह्मकन्यका । (६) ब्राह्मण जो मरकरे प्रेत 
हुआ हो'। ब्राह्मण भूत । बह्मराक्षत । उ०---तासु सुना रहि 
सुछ,बे विज्ञाला । ताहि रग्यों इक ब्रह्म कराला ।--रघुराज। 
मुहा०--म्रह्म लगना ८ किसी के ऊपर ब्राह्मण प्रेत का अधिकार 
होनी । 
(७) चेद्‌ | (८) एक की संख्या | (९) फलित ज्योतिष में 


२७ योगों में से पचीसवाँयोंग जो सब कायों के छिये- 
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छह्मचरय्ये 


४७७७७ 
झुभ कहा गया है। (१०) संगीत में ताछ के चार भेदों में 
क्‍ से एक । 
ब्रह्म कन्यका, अह्यकन्या-संज्ञा स्ली० [ सं० ] (१) बच्या की कन्या, , 
सरस्वती । (२) भारंगी नाम की बृदी जो. दवा के काम में 
आती है । ब्राह्मी बूटी । 
बह्यकर मे-संज्ञा पुं० . [ सं० अद्यकर्मान ] (१) वेद विहित कम । 
(२) ब्राह्मण का कर्म । 
ब्रह्मकला- संज्ञा स्नी० [ ₹ं० ] दाक्षायनी । 
ब्रह्म कटप-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) ब्रह्मा तुब्य । (२) डतना रुमय 
जितने में एक ब्रह्मा रहते हैं । 
ब्रह्मकांड-संज्ञा पुं० [ स॑ं० ] वेद का वह भाग जिसमें ब्रह्म की 
मीमांसा की गईं है ओर जो वर्मकांड से रिन्न है | शञानकांड। 
अध्यात्स । 
ब्रह्मकाय-संज्ञा पुं० [ स॑ं० ] एक विशेष जाति के देवता । 
ब्रह्मकाए्ट-संज्ञा पुं० [ सं० ] तूत का पेड़ । शहतूत । 
ब्रह्मकुशा-संज्ञा खी० [ स॑० ] अज़मोदा । 
बअह्यकूर्च-संज्ञा पुं० [ सं० ] रजस्व॒ा के स्पर्श या इसी प्रकार की 
और अशुद्धि दूर करने के लिये एक ब्त जिसमें पक दिन 
निराहार रहकर दूसरे दिन पंचगव्य पिया जाता है । 
ब्रह्मकोशी-पुं० स्नी० [ सं० ] अजमोदा । 
ब्रह्मच्त्र-संज्ञा पुं० [सं० ] ब्राह्मण और क्षत्रिय से उत्पन्न एक जाति। 
( विष्णु घु० ) । 
ब्रह्मगति-संज्ञा खी० [ सं० ] मुक्ति । नजात । 
बह्मगोंठ-संज्ञा खी० [ सं० जह्य ग्रंथे ] जनेऊ की गाँड । 
बरह्मगोल-संज्ञा पुं० [ सं० ] ब्रह्मांड । 
ब्रह्मग्रंथि-संज्ञा ख्ी० [ सं० ] यज्ञोपचीत या जनेऊ की झुख्य गाँद। 
ब्रह्मग्रह-संज्ञा पुं० [ सं० ] ब्रह्म राक्षस । 
ब्रह्मधघातक- संज्ञा पुं० [ सं० ] ब्राह्मण की हत्या करनेवाला । 
ब्रह्मघातिनी-वि० सत्री० [ सं० ] (१) ब्राह्मण को मारनेवाली । 
“ (२) रजस्वला होने के दूसरे दिन सत्री की संज्ञा ( छत के 
विचार से )। 
ब्रह्मघाती-वि० [ सं० अह्मथातिन्‌ ] [ स्लौ० अद्यवातिनी ] ब्राह्मण को 
मार डालनेवाला । ब्रह्महत्या करनेवाला । क्‍ 
ब्रह्मघोष-संज्ञा पुं० [सं०] (१) वेदध्वनि । (२) वेदपाठ | उ॑०-- 
भाँति भाँति कहों कहाँ छगि बाटिका बहुधा भरी । ब्रह्मयोष 
घने तहाँ जनु है गिरा बन की थली । 
ब्रह्मचक्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] संसारचक्र । ( उपनिषद्‌ )* 
ब्रह्मचर-संज्ञा पुं० [ सं० जह्म ८ ज.ह्यण +- चर + भोजन ] वह माफी 
जमीन जो ब्राह्मण को पूजा आदि करने के बदले में दी जाय। 
ब्रह्मचय्ये-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) योग में एक अकार का यस + 
वीर्य को रक्षित रखने का अतिबंध । सैथन से बचने की 
साधना 
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“अंदह्र्य रिणी 


*  विशेष--झुक् धांतु को विचलित न होने देने से मन और 


बुद्धि की शक्ति बहुत बढ़ती है और चित्त की चंचछता नष्ट 
होती है । 
(२) चार आक्रमों में परछा आश्रम । आयु या जीवन के 
कत्तव्यानुसार चार विभागों में से प्रथम विभाग जिसमें 
पुरुष को खीसंभोग आदि व्यसनों से दूर रहकर केवड 
- अध्ययन में लगा रहना चाहिए । 
विशेष--प्राचीन काल में उपनय्नन संस्कार के उपरांत बालक 
इस आश्रम में प्रवेश करता था और आचार्य के यहाँ 
रहकर वेद शासत्र का अध्ययन करता था । ब्रह्मचारी 
के लिये मद्य मांस ग्रहण, गंध द्वव्यसेवन, स्वादिष्ट और 
मधुर वस्तुओं का खाना, ख्री-प्रसंग करना, नृत्य गीतादि 
देखना-सुनना सारांश यह कि सब प्रकार के व्यसन 
निषिद्ध थे । उसे अच्छे पविन्न ग्रहस्थ के यहाँ से भिक्षा। 
लेना ओर आचार्य के लिये आवश्यक वस्तुओं के 
: जझुटाना पड़ता था। भसिक्षा माँगने में गुरु का कुल, अपन। 
कुछ और नाना का कुछ बचाना पड़ता था । पर 
यदि भिक्षा योग्य कोई गृहस्य न मिलता तो वह नाना-मामा 
'के कुछ से मॉगना आरंभ कर सकता था। नित्य समिध- 
काष्ट बन से लाकर प्रातः साथ होम करना होता था। यह 
होस यदि छूट जाता तो अवकीर्णी प्रायश्रित्त करना पड़ता 
था। ब्राह्मण ब्रह्मचारी के लिये एकान्त भोजन आवश्यक 
होता था, पर क्षत्रिय और वैश्ये अह्मचारी के लिये नहीं । 
ब्रह्मधारी के लिये मिक्षा के समय आदि को छोड़ सदा 
आंचाय्य की आँख के सामने रहना कत्तंव्य था। भाचाय्य 
न हों तो आचार्य्य पुत्र के पास, वह भी न हों तो अभिहोत्र 
की अपन के पास रहना होता था । 
ब्रद्मच्य्य दो प्रकार का कहा गया है--एक उपकुर्वाण जो 
' गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने के पूर्व सब द्विजों का. कर्तव्य है 
दूसरा सेष्ठिक जो आजीवन रहता है। 
ब्रह्मचारिणी-संज्ा स्ली० [ सं० ] (१) ब्रह्मचय्य ध्त घारण करने- 
वाली स्री । (२) दुर्गा । पाती | गौरी । (२) सरस्वती । 
(३) भारंगी बूटी । 
ब्रह्मचारी-संज्ञा पुं० [ सं० , जहाचारिनू | [ ल्ी० अह्यचारिणी ] (3) 
अह्मचर्य्य का अत धारण करनेवारा । (२) ब्रह्मचर्य्य आश्रम 
के अंतर्गत व्यक्ति | सत्री-संसग आदि ज्यसनों से दूर रहकर 
पहले आश्रम में विद्याध्ययन करनेवाला पुरुष। प्रथमाश्रमी । 
ब्रह्मज-संज्ा पुं० [ सं० ] (१) दिरिण्यगर्भ । (२) ब्रह्मा । (३) ब्रद्म 
से उत्पन्न जगत । ह 
अह्यजटा-संहा स्ली० [ सं० ] दौने का पौधा । दसनक-। 
बहाजन्म-संहो पुं० [ स॑2 ] डपनयन संस्कार-। 


ब्रह्मजाएर-संज्ञा(पुं० [ सं० ].(१) ब्राह्मणी.का उपपति 4. (२) इंद। 
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ब्रह्मद्व 

ग्रह्यजीवी-वि० [ सं० जह्मजीविन्‌] श्रौतर आादि कम करा कर 
जीविका चलांनेवाला । 

प्रक्क-वि० [ सं० ] ब्रह्म की जाननेवाला.। बेदांत का तत्त्व 
समझनेवाला । ज्ञानी । 


प्रह्मजश्ञान-संज्ञा पुं० [ सं० ] ब्रह्म का बोध । पारमाथिक सत्ता का 
बोध । दृश्य जगत्‌ के मिथ्यात्व का निश्चय और एकसाच्र 
शुद्ध निगुण चैतन्य की जानकारी | अक्षेत सिद्धांत का बोध । 
उ०---अद्यज्ञान बिचु नारि नर कहहिं न दूसरि बात |-- 
तुलसी । 

अद्यज्ञानी-वि० [ सं० बद्शानिन्‌ ] परमाथ तत्व का बोध रखने- 
वाला । अद्धेतवादी । 

ब्रह्मरथ-वि० [ सं० ] (१) ब्राह्मणनिष्ठ । ब्राह्मणों पर श्रद्धा रखने- 
वाला । उ०--प्रभु श्रह्मण्य देव में जाना । मोहि हित पिता 
तज भगवाना ।---तुकूसी । (२) ब्रह्म या ब्रह्मा संबंधी | « 
संज्ञा पुं० वृत का पेड़ । शहतूत । 

ब्रह्मताल्-संज्ञा पुं० [ सं० |, १४ मात्राओं का ताल । 
आघात ओर ४ खाली रहते हैं । 

ब्रद्मतीर्थ-संज्ञा पुं० [ सं० ] नर्मदा के तट पर एक प्रार्चन तीर्थ 

. ( महाभारत ) । 

ब्रह्मत्व-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) झुद्ध बह्म भाव। (२) ब्राह्मणत । 
(३) ब्रह्मा नामक ऋत्विक होने का भाव या, घर्म । 

ब्रह्मद्ंड-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) बाह्मण अह्मचारी क्रा इंडा। (२) 
तीन शिखावाला केतु । (३) ब्राह्मण का शाप । 

ब्रह्मद्‌ंडी-संज्ञा खी० [ सं० ] एक जड़ी जो जंगलों में प्रायः पाई 
जाती है। इसकी पत्तियों और फरकों पर काँटे होते हैं । 
वैद्यक में इसे गरम और कड़वी तथा कफ और चातनाशक 
माना गया है । 

पर्यां०--भजदंती । कटपन्नफला । 
ब्रह्मद्भा-संज्ञा खी० [ सं० ] अजवाइन । 
ब्रह्मदाता-संज्ञा स्नी० [ सं० बह्मदात ] वेद्‌ पढ़ानेवाछा आचाय्य | 


इससें १० 


' ब्रह्मदान-संज्ञा पुं? [ सं० ] बेद-विद्या देना । वेद पढ़ाना । 


ब्रह्मदाय-संज्ञा पुं० [ सं० ] वेद का वह भाग जिसमें प्रह्म का 
निरूपण है । क्‍ 

ब्रह्मदारु-संज्ञा पुं० [ सं० ] तूत का पेड | शहतूत । ह 

ब्रह्मद्िन-संज्ञा पुं० [ सं० ] ब्रह्मा का- एक दिन जो ३०० चत॒र्यु« 
गियों का माना जाता है। 

ब्रह्मदेया-वि० स्री० [सं०] ब्रह्मवियाद में दी जानेवाली (कन्या) । 

ब्रह्मदैत्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] आह्मण प्रेत । ब्रह्म राक्षस । 

ब्रह्मदोष-संज्ञा पुं० [ सं० ] ब्राह्मण को मारने का दोष । श्रह्म-हत्या 
का बुरा प्रभाव .। जैसे “--इस कुल में ब्रद्मदोष हे .। 

बरह्मदोधी-वि० [ सं० ] वह जिसे बह्महत्या रूगी होः। 

अज्मदव-संज्ञा पु०'( स॑० | गंगाजल । जी 


अंहादुर्म 
ब्रह्मदुम-संज्ञा पुं० [ स॑० ] पछास । टेसू । 
ब्रह्मद्ोही-वि० [ सं० ] ब्राह्मणों से बैर रखनेवाला । 
प्रह्मदार-संज्ञा पुं० [ सं० | खोपड़ी के बीच माना हुआ बह छेद 
जिससे योगियों के प्राण निकलते हैं । ब्रह्मरंध । अंह्यछिद्र ! 
उ०--( क ) षद॑ दुरू अष्ट द्वाद्श दर निर्मल अजपा जाप 
जपाली | त्रिकुटीं संगम बह्ाह्वार भिदियों मिलिहें बनमाली | 
“सूर । (ख) ब्रह्मदह्दर फिरि फोरि के निकसे गोकुक 
राय ।+--सूर । 
ब्रह्मनाभ-संज्ञा पुं० [ सं० ] विष्णु । 
ब्रह्मनिएू-वि० [ सं० ] (१) ब्राह्मण-भक्त । (२) बच्चज्ञान संपन्न । 
संज्ञा पुं० पारिस पीपल । 
ब्रह्मपत्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] पलास का पत्ता । 
अह्यपद-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) बह्ात्व । (२) बराह्मणत्व । (३) 
* मोक्ष | मुक्ति। 
ब्रह्मपर्यी-संज्ञा स्री० [ सं० ] पिठवन नाम की छता । 
तह्मपवित्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] कुश । 
ब्रह्म पादप-संज्ञा पुं० [ सं॑० ] पछाश का पेड़ । 
ब्रह्मपाश-संज्ञा पुं० [सं० ] ब्रह्मा का दिया हुआ पाश नामक अख्न | 
(पाश या फंदे का प्रयोग प्राचीन काल में युद्ध में होता था) | 
ब्रह्मपुत्र-संज्ञा पुं० [| सं० ] (१) ब्रह्मा का पुत्र । (२) नारद । (३) 
वशिष्ठ । (७) मनु । (५) मरीचि । (६) सनकादिक । (७) 
एक अकार का विष । यह एक पौधे कः कंद है जो मलया- 
चल पर होता है। इसका अ्योग रसायन और वाजीकरण 
में होता है। (८) एक नद जो मानसरोचर से निकलकर 
हिमालय के पूर्वीय प्रांत से भारतवर्ष सें प्रवेश करता है और 
आसाम, बंगाल होता हुआ बंगाल की खाड़ी में गिरता है । 
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इसका प्राचीन नाम छोहित्य है। अमोघानंदन नाम भी' 


मिलता है । 

अंह्मपुत्री-संज्ञा खी० [ सं० ] (१) सरस्वती । (२) सरस्वती नदी । 
(३) याराहीकद । 

अज्ञपुर-संज्ञ पुं० [ त॑० ] (१) बरह्मकोक । (२) ब्रह्म के अनुभव 
का स्थान, हृदय । (३) इंशान कोण में स्थित एक देश 
( बृहत्संहिता ) । 

अद्मपुराण-संज्ञा. पुं० [ सं० | अठारह पुराणों में से एक । 

विशेष--पराणों में इसका नाम पहले आने से कुछ छोग इसे 

आदि पुराण भी कहते हैं । मत्स्यादि पुराणों में इसके हछोकों 
की संख्या दस हजार लिखी है। पर आज कृछ ७००० 
छोफों का ही- यह चुराण -मिलता है। जिस रूप में यह 
पुराण मिलता है, उस रूंप में प्राचीव नहीं जान पड़ता । 
इसमें पुरुषोत्तम स्षेत्र' का बहुत मअधिक चर्णन है । जगन्नाथ 
जी और कोणादित्य के मंदिर आदि का ४० अध्यायों में क्मन 
है। “पुरुषोत्तम आसांद”” से जगन्नाथ जी के विशारू संशिर: 
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का अभिप्राय है जिसे गांगेय वंश के राजा चोडर्गंग नें वि० 
संचत्‌ ११३४ में बनवाया था। उत्तरखंड में मारवाड की 
'बलजा' नदी का माहाण्य है। क्ृषण्ण की कथा भी आई है, 
पर अधिकतर वर्णन तीथां और उनके भाहाऊूय का है । 

ब्रह्मफॉस-संज्ञा खी० दे० “ब्रह्मपाश” । 

ब्रह्मबंधु- संज्ञा पुं० [ स॑० ] वह बाह्यण जो अपने कर्म से हीन हो । 
पतित ब्राह्मण । 

ब्रह्मबल-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह तेज या शक्ति जो ब्राह्मण को तप 
आदि द्वारा प्राप्त हो । ब्राह्मण की शक्ति । 

ब्रह्मभूमिजा-पंज्ञा पुं० [ सं० ] सिंहली-। 

पह्मभूय-संज्ञा पुं [ सं० ] (१) ब्रह्मत्व । (२) मोक्ष । 

ब्रह्ममोज-संज्ञा पुं. [ सं० ] ब्राह्मणों को खिलाने का कम । 


ब्राह्मण भोजन । 

ब्रह्ममंड्रकी-संज्ञा खी० [ सं० ] (१) मजीठ । (२) मंदृकपर्णी । 
(३) भारंगी । 

ब्रह्ममति-संज्ञा पुं० [ सं० ] बोद्धों में एक हकार के उपदेचता 
( ललितविस्तर ) । 


प्रह्ममुहत्ते-संज्ञा पुंण [ ४५० ] बड़े तड़के का समय । सूर्योदय से 
३-४ घड़ी पहले का समय। उ०--( क ) ब्रह्ममुहूरत 
भयो सबेरों जागे दोऊ भाई ।--सूर । ( ख ) अच्य सुहरत 
जानि नरेशा । आयो निज यदुनाथ निवेशा ।--रघुराज । 

ब्रह्ममेखल-संज्ञा पुं० [ सं० ] मुंज तृण । मूँज॒ । 

ब्रह्ममेध्या-संज्ञा स्सी० [ सं० ] एक नदी ( महाभारत ) | 

ब्रह्मयज्ञ-संज्ञा पुं० | सं० ] (१) विधिपू्वंक वेदाभ्यांस। (२) 
वेदाध्ययन । वेद पढ़ाना । 

ब्रह्मह्ठि-संज्ञा खी ० [ सं० ] भारंगी। बन्हनेटी । 

श्रह्ययामल-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक तंत्र ग्रंथ । 

ब्रह्मययोग-संज्ञा पुं० [ सं० ] १८ मात्राओं का एक तल जिसमें 
१२ आघात और ६ खाली होते हैं । 

ब्रह्मययोनि-संज्ञा खी० [ सं० ] (१) एक तीर्थ स्थान जो गया जी 
में है। (२) ब्रह्म की प्राप्ति के लिये उसका ध्यान । 

ब्रह्मरंधभ-संज्ञा पुं० [ सं० ] सूद्धँ का छेद । ब्रह्मांड दए। मस्तक 
के मध्य में माना हुआ गुप्त छेद जिससे होकर प्राण निकलने 
से ब्द्चालोक की आराप्ति होती है । कहते 'हैं कि योंगियों' के 
प्राण इसी रंभ से निकंलते हैं । उ3०---ब्रह्म॑रंश्र फोरि जीत 
यों मिल्‍यो बिछोकि जाए । गेह चूरि ज्यों चंकोर खंद्र में 
मिले उड़ाइ ।केशव । 

बह्मराक्षस-संज्ञा पुं० [सं०] (१) प्रेत थोनि में गया हुआ त्रोह्मण । 
वह ब्राह्मण जो सरकर भूत हुआ हो। (२) मद्दादेत का 
एक शण । 

अह्म रात-संज्ञा ६० [ सं>...] (१) झुकेदेव | (२)याशवर्ल्क्थ मुनि + 

अहराज्-सत्ञा पुं० [ सं० । रात के शेष चार दंद-।' बाइसुहू्त-। 


प्रह्मरात्रि २५२३ | ब्रह्शासन 
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त्रद्यरात्रि-संज्ञा ख्री० [ सं० ] बह की पुक रात जो एक कंब्प | ब्रह्मविद्या-संज्ञा खी० [ सं० ] (५) वह विद्या जिसके द्वारा 


की होती है । | कोई व्यक्ति ब्रह्म को जान सके । उपनिषद्‌ विद्या । 
ब्रह्मरांशि-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) परछुराम का एक नाम | (२) (२) हुर्गा । 
बृहस्पति से आक्रांत श्रवण नक्षत्र । -ह्ावृत्ष-संज्ञा पुं० [ स॑< ] (१) परलाशबृक्ष । (२) गूलर का पेड । 


ब्रह्मरीोति-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का पीतरू । बह्मवेत्ता-संज्ञा पुं० [ सं० ] ब्रह्म को समझनेवाका | ब्रह्मज्ञानी | 
अद्यरूपक्र-सज्ञा पुं० | सं० ] एक छंद जिसके प्रत्येक चरण में गुट | तच्वज्ञ । 
लघु गुरु लघु के क्रम से १६ अक्षर होते हैं । इसे 'चंचलछा”  ब्रह्मवेबत्ते-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) वह प्रतीति मात्र जो ब्रह्म के 
और “चिंत्र' भी कहते हैं। उ०--अजन्न देंइ सीख देइ राखि कारण हो; जैसे,--जगत्‌ की । (२) बह्म का विचत्त जगत । 
लेइ प्राण ज्ञात । राज बाप मोल लै करे जु दीह पोषि गात । । ब्रह्म के कारण प्रतीत होनेवाला जगत्‌ | (३) श्रीकृष्ण । 
दास होय पुत्र होथ शिष्य होथ कोइ माइ। शासना न ' । (४) अठारह पुराणों में से एक पुराण जो कृष्ण-भक्ति 
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मानई तो कोटि जन्म नर्क जाइ ।--केशव । । संबंधी है । 
ब्रह्म रूपिणी-सक्ञ! ख्री० [ ० ] बंदा । बाँदा । ' :.' विशेष--मत्स्यधुराण में इस पुराण का जो परिचय दिया हुआ 
ब्रह्मरेख, श्रह्मलेख-संज्ञा खी० [सं० ] भाग्य वा अभाग्य का | है, उसमें लिखा है कि इसमें सावर्णि ने नारद से “रथंतरः 
लेख जिसके विषय में कहा जाता है' कि त्रूह्या किसी जीव ' कल्प के श्रीकृष्ण का साह्मत्य और ब्रह्मवाराह की गाथा 
के गर्भ में आते ही उसके मस्तक पर लिख देते हैं । क्‍ कही है । पर इस नाम का जो पुराण आजकल मिलता है, 


उसमें न तो सावणि वक्ता हैं और न अह्मवाराह की गाथा 
है। प्रचलित पुराण में नारायण ऋषि नारद जी से और 
नारद जी व्यास जी से कहते हैं। इसके “ब्रह्म! “अकृति', 
वाणेश” ओर 'क्रच्ण-जन्मः नामक चार खंड हैं। अद्यखंड 
में परबरह्मनिरूपण, स्टृष्टि, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, कृष्ण रुप में 
नारायण का आविभांव, महाविराद-जन्स, राससंडरू, राधा 
की उत्पत्ति, गोपों और गौओों की उत्पत्ति, वेद शासत्र की 


ब्रह्मर्षि-संज्ञा पुं० [ (० ] ब्राह्मण ऋषि । 
ब्रह्मघिंदेश-संज्ञा पुं० [ सं» ] बह मूभाग जिसके अंतर्गत कुरुक्षेत्र, 
मत्स्य, पांचाल ओर झूरसेनक देश थे । ( मनु० ) 
ब्रह्मलोक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) वह लोक जहाँ ब्रह्मा रहते हैं । ' 
(२) सोक्ष का एक सेद । 
' विशेष--कहते हैं कि जो लोग देवयान पथ से ब्रह्मलोक को 
प्राप्त होते हैं, उन्हें फिर इस छोक में जन्म नहीं गअहण 
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करना पइता । उत्पत्ति, पृथ्वी के गर्भ से मंगल की उत्पत्ति इत्यादि विषय 
ब्रह्मगध-संज्ञा पुं० [ सं० ] बह्महत्या । हैं। प्रकृति खंड में शक्ति शब्द 'की निरुक्ति, ब्रह्मांड की 


उत्पत्ति, देवताओं का आविभाव, सरस्वती, लक्ष्मी और 
रंगा का परस्पर विवाद ओर शाप के कारण नदी रुप में 


' अद्यवध्या-संज्ञा ख्री० [ सं० ] बह्ाहत्या । बराह्मणबच । 
ब्रह्मच्चे सू-संज्ञ पुं० [सं० ] वह झाक्ति जो ब्राह्मण तप ओर 
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स्वाध्याय द्वारा आघ करे। बह्तेज । ..._ हो जाना, भूसिदान आदि का पुण्य, भगीरथ का गंगा 

शो हि है _९ ॥+- आल. हक रु गंगा फ, 
ब्रह्म चंखी-वि० [ सं० अक्षवर्चस्ित्‌ ] ब्रह्म तेजवाला । हज जा हम 40 चल क 
ब्रह्मवद्धन-संज्ञा पुं० [ सं? ] ताँबा । गा, गगा का श्रीकृष्ण कू चरण शरण लता, रे 


णी-संझ ० ] बेद ब्रह्मा आदि की प्रार्थना पर कृष्ण का गंगा को पैर से निकाल 
शहपाणजह जोर: उ5 | देह । कर देना, तुलसी की कथा इत्यादि हैं। गणेशखंड में शिव ' 
का पावेती को गंगातट पर हरिमंत्र देना, पावेती का कृष्ण ह 
० से वर आप्त करना, गणेशजन्म, गणेश के शिरूचछेद और 
स्वीकार की जाय, अनात्म की खत्तान मानी जाय। अद्वेतवाद । गजाननत्व का कारण है। श्रीकृष्ण-जन्‍्म खंड में ओीकृष्ण " 
प्रद्मवादिनी-संज्ा खी० [ सं० ] गायत्री । की अनेक कथाओं और विहार आदि का वर्णन है । 
अज्यवाद्ी-वि० [ सं० ब्ह्मवादिनू ] [ ज्ो० अद्यवादिनी ] ब्रह्म अर्थात्‌ जैसा! ऊपर कहा जा चुका है, इस. पुराण के असल होने में . 
शुद्ध चैतन्य मात्र की सत्ता का स्वीकार करनेत्राला । बहुत संदेह है । नारद ओर शिवपुराण मं दिए हुए क्षण 


अह्यवाद-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) वेद का पढ़ना पढ़ाना । वेद्पाठ । 
(२) वह सिद्धांत जिसमें शुद्ध चेतन्‍्य मात्र की रूत्ता 


बेदांती । अद्वेतवादी । भी इस पर नहीं घत्ते। वैष्णव पुराण तो यह है ही, पर 
ब्रह्मविद्र*ांज् पुं० [ सं० ] घेदपाठ करने में मुँह से निकका हुआ विष्छफु के कृष्ण क़प को सबसे 'अधिक महत्व प्रेदान करता 
थूक. का छींटा । ' ही इसका घुख्य उद्देय जान पड़ता है। ॥+- 


ब््मवि दू-ववे०. | २० ] (१).बह्म को जानने वा. समझनेवारा । | अह्मशल्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] बच्चूछ का पेड । 
+ (३) बेदाथल्ञाता.। ः क्‍ ब्रह्मशासन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) वेद या स्थृति की आांश।। 
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श्रह्मशिर 


(२) वहं गाँव हा भूमि जो राजा की ओर से ब्राह्मण को द 
गह हो । : ४ 


२५२७ 


१रधडासपेकर;अलमवटफंट न प. 





ब्रह्मां 
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त्रह्मइदूय-संज्ञो पुं० [ सं० ] प्रथम वर्ग के १९ नक्षत्रों में से एक 
नक्षत्र जिसे अँगरेजी में कैपेछा ( (१8४०८१!४ ) कहते हैं । 


ब्रह्मशिर-संज्ञा पुं० [ सं॑० अद्मशिरिस ] एक अख्र जिसका उल्छे पुं० [ सं० ] (१) चौदहों भुवनों का समूह । विश्व- 


' शमायण और महाभारत दोनों में है । इस अख का चलान 


अगरत्य से सीखकर द्रोणांचाय्य ने अजुन और अश्वत्थामा |, 


को सिखाया था । 
बद्धसती-संज्ञा ख्नौी० [ स॑० ] सरस्वती नदी । 
ब्रह्मसत्न-संज्ञा पुं० [ सं० ] विधिपू्वेक वेदपाठ । ब्रह्मययज्ञ । 
ब्रह्म सदन-संज्ञा पुं० [ सं० ] यज्ञ में ब्रह्मा नामक ऋत्विक का 
आसन जो वारुणी काष्ट का और कुश से ढका हुआ होता था 
(कंत्यां० शौत० )॥ 
ब्रह्मसभा-संज्ञा खली ० [ सं० ] (१) ब्रह्मा जी की सभा। (२) 
' ' ब्राह्मणों की सभा । 
ब्रह्मसमाज-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक नया संप्रदाय जिसके प्रवक्तक 
बंगांल के राजा राममोहनराय थे। इसमें उपनिषदों में 
' निरूपित एक ब्रह्म की उपासना औरं मलुष्यमात्र के प्रति 
*” आंतृसाव का उपदेश सझुख्य है। बंग देश के नवशिक्षितों में 
“एक संमय इसंका बहुत प्रचार हो चंला था । 
ब्रह्मलर-संज्ञा पुंठ [ सं० अह्मयतरस्‌ ] एक प्राचीन तीथ। (महाभारत) 
ब्रद्मेसोंधथि-संज्ञा पुं० [ सं० ] दसवें मनु का नाम । 

' विंशेष---भागवत के अनुसार इनके मन्‍्वंतर में विष्वकसेन 
अवतार और इंद, शंभु, सुवासन, विरुद्ध इत्यादि देवता 
होंगे .। 

शब्रह्मलिद्धांत-संज्ञा पुं० [ सं० ] ज्योतिष की एक सिद्धांत-पद्धति । 

ब्रह्मसुत-संज्ञा पु० [ सं० ] मरीच आंद बद्मा के पुत्र । 

सुता-संज्ञा स्नी० [ सं० ] सरस्वती । 

ब्रह्मस॒वर्चला-संज्ञा खी० [ सं० ] हुरहुन या हुरहुर नाम का 
पौधा । पहलें तपसवी छोग इसका कड़वा रस पीते थे । 

ब्रह्म॑ंसू-संज्ञा पु० [ सं० ] विष्णु की चतुब्यूहात्मक मुत्तियों में से 

ल्‍ कि | ५ हि नि 

ब्रह्मसूत-संज्ञा पुं० [ सं? ] (१) जनेऊ । यज्ञोपवीत । (२) व्यास 


का शारीरक सूत्र जिसमें ब्रह्म का प्रतिपादन है और जो | 


वेदांत दान का आधार है।। , 
ब्रह्मसज-संज्ञा पुं०.[ सं० .] (१) ब्रह्मा को. उत्पन्न करनेवाला। 
(२) शिव,/का एक नाम । 


ब्रह्मस्तेय-संज्षा पुं० [ सं४ ] गुरु की बिना अनुमति के अन्य को | 


पढ़ाया हुआ पाठ सुनकर अध्ययन करने । (सनु०) 
ब्रह्मस्व-सज्ञा पुं० [ सं० ] ब्राह्मण का भाग । बाह्मण के! घन । 
अह्महत्या-संज्ञा.ख्रीं० [सं० ] (१) बराह्मणबंध'। -बाह्मण को सार 
डालना ।  ' ' । - 


विंशेषें--मंचु आदि ने बअह्महत्या, सुरापान, चोरी और गुरु- | 


प्रत्नी के साथ गमन को महापीतक कहा है | 


गोलक । संपूर्ण विश्व, जिसके सीतर अनंत लोक हैं ॥ 
विशेष--मनु ने लिखा है कि स्वयंभू भगवान्‌ ने प्रजाराष्ट की 
इच्छा से पहले जंछ की सृष्टि की और उसमें बीज फेंका । 
बीज पड़ते ही सूर्य के समान प्रकाशवाला स्वणोभ अंड या 
गोल उत्पन्न हुआ। पितामह ब्रह्मा का इसी अंड या ज्योति- 
गोंलक में जन्म हुआ । उसमें अपने एक सब॒त्सर तक 
निवास कर हे उन्होंने उसके आधे आंध्र दो खंड किए। ऊद्ध्व 
खंड में स्वर्ग आदि लोकों की और अधोखंड में एथ्वी आदि 
की रचना की । विश्वगोलक इसी से ब्रह्मांड कहा जाता है । 
हिरण्यगर्भ से सृष्टि की उत्पत्ति श्रुतियों में भी कही गई है । 
ज्योतिगोंलक की यह कल्पना जगदुत्पत्ति के आधुनिक 
सिद्धांत से कुछ कुछ मिलती है जिसमें आदिम उज्योतिष्क 
नीहारिका मंडल या ग़ोलक से सूय्य और ग्रहों उपग्रहों भादि 
- की उत्पत्ति निरूपित की गई है । 
(२) मत्स्यपुराण के अनुसार एक महादान जिसमें सोने का 
विश्वगोलक ( जिसमें छोक, छोकपाल आदि बने रहते हैं ) 
दान दिया जाता है। (३) खोपड़ी । कपारू । 


मुहा०--त्रह्मांड चटकना ८ (१) खोपड़ी फटना । (२) अधिक 
ताप या गरमी से सिर में असह्य पीड़ा होना । 


ब्रह्मा-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) ब्रह्म के तीन समगुण रूपों में से सृष्टि 
की रचना करनेवाला रूप | सष्टिकततों । विधाता। पितामह। 
विशेष--मनुस्झति के सनुसार स्वयंभू भगवान्‌ ने जल की 
सृष्टि करके उसमें जो बीज फका, उसी से ज्योतिर्मय अंड 
उत्पन्न हुआ जिसके भीतर से ब्रह्मा का आ्रदुर्भाव हुआ ( दे० 
ब्रह्मांड ) । भागवत आदि पुराणों में लिखा है कि भगवान 
विष्णु ने पहले महत्तत्त, अहंकार, पंचतन्मात्रा द्वारा एकादश 
इंद्रियाँ ओर पंचमहाभत इन सोलह कछाक्षों से विशिष्ट 
- विराष्ट रूफ धारण किया । एकार्णव में योगनिद्रा में पडुकर 
जब उन्होंने शयन किया; तब उनकी नासि से जो कमल 
निकला, उस पर ब्रह्मा की उपत्ति हुईं। ब्रह्मा के चार मुख 
माने जाते हैं जिनके संबंध में मत्स्यधुराण में यह कथा है । 
श्ह्मा के शरीर से जब एक-अत्यंत सुंदरी कन्या उत्पन्न हुईं, 
तब. वे - उस पर मोहित होकर उसे ताकने- लगे ।-बह उनके 
. चारों ओर घूंमने ऊमी -। जिघधर वह जाती, डघर देखने के 
छिये ब्रह्म को एँक सिर-उत्पन्न होता। इस- प्रकार उन्हें 

' चार मुँह हो. यए । 


: ब्रहत के क्रशः दस मानस पुत्र हुए--मरीखि, अश्रि 
" * श्रैग्िरा, पुलस्त्य 'पुरूह, क्रंतु, -प्रचेता; कसिष्ठ; सूंगु भौर 





अदह्याशी 
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*... नारद | इन्हें भ्रजापति भी कहते हैं । महाभारत में २१ प्रजा 
पति कहे गए हैं । दे० “प्रज्ञापति” । 
पुराणों में अ्द्मा वेदों के प्रकटकत्तों कहे गए हैं । कर्मानुसार 
मनुष्य के शुभाशझुभ फल या; भाग्य को गर्भ के समय स्थिर 
करनेयाले ब्रह्मा ही भाने जाते हैं । 
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. “ (३) यज्ञ. का एक ऋत्विक्‌। (३) एक प्रकार का धानजों ! 


बहुत जरूदी. पकता है । 
ब्रह्मणी-सेज्ञा ख्री० [सं० ] (१) बच्मा की स्त्री । ब्रह्मा की झक्ति । 


उ०---आसखिष है दे सराहेहि सादर उम्ता रमा ब्रह्मानी ।-- | 


. लुरूसी (२) सरस्वती । (३) रेणुका नामक. गंध द्रष्य । | 


(४) एक छोटी नदी .जो कट्क के जिले में वैतरर्ण 
नंदी से मिली है।. - 
अ्रह्मादनी-संज्ा स्नी० [ सं० ] हंसपदी-। रक्त छज्जालु । 
अ्ह्मनंद-पेक्ा पुं० [ सं० ] ज्ह्म के स्वरूप के अनुभव का आनंद । 


ब्रह्मलान से उत्पन्न आत्मतृप्ति । । 
भ्रह्मावतते-संज्ञा पुं० [सं० ] एक प्रदेश का प्राचीन नाम। सर 
स्वती और दृशद्गती नदियों के बीच का प्रदेश । 
, विशेष--मनु ने इस देश के परंपरागत आचार को सब्र से 
श्रेष्ठ माना है । . 


अद्यासन-संज्ञा पुं [सं० ] (५) वह आसन जिससे बैठकर ब्रह्म का 
; , ध्यान किया ज्ञाता है! (२) तंत्रोक्त देवपूजा में एक आसन । 
बअद्याख््-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) एक प्रकार का भ्रस््र जो मंत्र से 
पकिन्न करके चलाया जाता था। यह अमोधघ अख्र सब 
अखों में श्रेष्ठ कहा गया है। (२) एक रसोषध जो सन्निपात 
में दिया जाता है। यह रस पौरे, गंधक, सींगिय” और 
काली मिर्च के योग से बनता है। 
ब्रद्मिष्ठा-संज्ञा ख्री० [ सं० ] हुगा । 
ब्रॉडी-संजा पुं० [ भं० | एक प्रकार की अँगरेजी शराब । 
आत#-संज्ञा पुं० दे०. “ब्रात्य” । 
'आ्राह्म-वि० [ सं० ) ब्रह्म संबंधी । जैसे,--आह्य दिन । 
संज्ञा पुं० (१) विवाह का एक भेद। (२) एक पुराण। 
(३) नारद । (४) राजाओं का एक धर्म जिसके अनुसार 
उन्हें गुरुकुल से छौटे हुए ब्राह्मणों की पूजा करनी - चाहिए । 
(५) नक्षत्र । 
' शाह्ण-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ ल्लौ० जाह्मणी ] (१) चार वर्णो में 
ह सबसे श्रेष्ठ वर्ण । प्राचीन आय्यों के छोक-विभाग के अनुर्सार 
: -' खबसे उँचा माना जानेवाऊा विभाग । हिंदुओं में सबसे 
“' - डँयी जाति जिसके प्रधान कर्म पठन-पाऊनं,' यश, शानो- 
पदेश आदि हैं। (२) उक्त जाति या वर्ण का मंलुंष्य | 
विशेष--कर्वेद के पुरुष्यूक्त में ब्राह्मणों की' उरपत्ति विराट 
था बंद के मुख से- कही गई है। अध्यापन; अध्ययन 
यजन, याजन, दान और प्रतिग्रह ये छ; कर्म ब्राढ्मणों के 


। 
। 


ल्‍ 
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ग्राक्षएय 


कह्दे गए हैं, इसी से .उन्हें षटकर्म्मा भी कहते हैं । आद्ाण 
के मुख में गई हुईं सामग्री देवताओं को मिलती हैं; अर्थात्‌ 
उन्हीं के मुख से वे उसे प्राप्त करते हैं। आह्यणों को अपने 
उच्च पद की मर्यादा रक्षित रखने के लिये आचरण अत्यंत 
शुद्ध और पत्षित्न रखना पड़ता था। ऐसी जीविका का उन्रके 
'लिये निषेध है जिससे किसी आणी को हुःख पहुँचे । मनु ने 
कहा है कि उन्हें ऋत, अस्त, रत, प्रस्नत या सत्यानत 
द्वारा जीविका निर्वाह करना चाहिए । ऋत का अर्थ है भूमि 
पर पड़े हुए अनाज के दानों को चुनना ( उंछ चृत्ति ) या 
छोड़ी हुईं बालों से दाने झाड़ना ( शिल्बृत्ति )। बिना 
माँगे जो कुछ मिल जाय, उसे ले लेना “भस्तत” बृत्ति है । 
मिक्षा माँगने का नाम है रत वृत्ति। कृषि प्रझ्त ऋछूत्ति है 
और वाणिज्य सत्यानृत छृत्ति। इन्हीं बृत्तियों के अनुसार ब्राह्मण 
चार प्रकार के कहे गए हैं--कुशल्थान्यक, कुंभीक्ान्यक, 
व्यैहिक और अश्वस्तनिक । जो तीन वर्ष के लिये अशन्नादि 
सामग्री संचित कर रखे उसे कुशूलघान्यक, जो एक वर्ष तक 
के लिये संचित करे, उसे कंभीधान्यक, जो तीन दिन के लिये 
रखे, उसे ध्यैहिक और जो नित्य संग्रह करे और नित्य खाय, 
उसे अश्वस्तनिक कहते हैं। चारों में अश्वस्तनिक श्रेष्ठ है। 
आदिम काल में मंत्रकार या वेदपाठी ऋषि ही आह्यण 
कहलाते थे । ब्राह्मण का परिचय उसके वेद, गोत्र और प्रवर 
से ही होता था। संहिता में जों ऋषि आए हैं, श्रौत ग्रंथों 


में उन्हीं के नाम पर गोन्न कहे गए हैं । आ्रौत ग्रंथों में प्राय 
सौ गोन्न गिनाए गए हैं 


थ्यां ७--ह्विज । हिजाति । अग्रजन्मा । भूदेव। वहडव । 

विभ्र । सूश्रकंठ । ज्येष्टव्ण । द्विजन्मा । वक्तज । मैत्र । वेद 

वास । नय । गुरु । षटकम्मां । 

(३) वेद का वह भाग जो मंत्र नहीं कहराता। वेद का 

मंत्नातिरिक्त अंश । (४) विष्णु । (५) शिव | (६) अपि | 
ब्राह्मणक-संज्ञा पुं० [ सं० ] निय ब्राह्मण । 


ब्राह्मण॒त्व-संज्ञा पुं० [ सं० ] ब्राह्मण का भाव, अधिकार वा धर्म । 
..._ब्राह्मण-पन । 


आह्मणब्र॒व-संज्ञा पुं० | सं० ] केवछ कहने भर को ब्राह्मण । कर्म 


और संस्कार से हीन ब्राह्मण । 
ब्राक्षणभोजन-संहा पुं० [ सं० ] ब्राह्मणों का भोजन | ज़ाह्मणों 
को खिछाना 


आ्राह्ययष्टिका-संज्ा स्री० [ स॑० ] भारंगी । भार्डी । 


ब्राद्मणाच्छुंसी-संज्ा पुं० [ सं० '] सोमयाग-में अह्य! का सहकारी 
एक ऋत्विक। ( पेतरेय ब्राह्मण ) 

ब्रां्मणी-संज्ञा ख्री० [ सं० ] (१) बाह्मण जाति की स्ती। (२) 
बुद्धि । ( महाभारत ) (३) एक सीधे । ( महाभारत ) 

ब्राह्मर॒यं-संज्ञा पुं: [ सं० ] (१) ब्राह्मण का घमरे' या गुण । 
ब्राह्मणत्व । (२) आह्मुणों का सम्मुह । (३) झात्रि अह । 


ब्राह्ममृहत्त ' २५२६ - 
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ब्राह्ममुहूत्तं-संज्ञा पुं० [ सं० ] रात्रि के पिछले पहर के अंतिम दो | ब्राह्मीअनुष्ट्रप-संज्ञा ० [ सं॑० | एक वैदिक छेद जिससे सु 
दंड । सूर्योदय से पहले दो धड़ी तक का समय । मिलाकर ४८ वंण होते हैं । 
ब्राह्मसमा ज-संज्ञा पुं० [ स॑० ] बंग देश में प्रवत्तित एक नया ब्राह्मीडाष्णुक-संज्ञा पुं० [ र० | एक वैदिक छंद जिसमें सब 
संप्रदाय जिसमें एक मात्र ब्रह्म की ही उपासना की जाती है। | मिलाकर ४२ वर्ण होते हैं । 
विशेष---अँगरेज़ी राज्य के आरंभ में जब- ईसाई उपदेशक ब्राह्मी कंद-संज्ञा पुं० [ सं० ] बाराहीकद । 
| 
| 
| 
| 








एक इंश्वर की उपासना -के उपदेश हारा नवशिक्षितों को | ब्राह्मीगायत्री-संज्ञा ख्ली० [ से: ] एक वैदिक छंद जिसमें सब 
आकर्षित कर रहे थे, उस समय राजा राममोहनराय ने मिलाकर ३६ चण होते हैं । की ज 
डपनिषद्‌ में प्रतिपादित अद्वैत ब्रह्म की उपासना पर जोर | ब्राह्मीजगती-संज्ञा खी० [ सं० ] एक प्रकार का वैदिक छंद जिससे . 
दिय। जिससे बहुत से हिंदू ईसाई तन होकर उनके संप्रदाय सब मिलाकर ७२ वर्ण होते हैं । - ' 
में आ गए । ब्राह्मी त्रिष्टप-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का वैदिक छंद जिसमें 
ब्राक्षिका-संज्ञा खी० [ सं० ] बह्ययश्टिका । भारंगी । सब मिलाकर ६६ वण होते हैं । 
ब्राह्मी-संज्ञा खी० [ सं० ] (१) दुर्गा |: (२) शिव की अष्ट मातृ- | ब्राह्मीपंक्ति-संज्ञा ख्री० [ सं० ] एक वैदिक ठंद जिसमे सब 
काओं में से एक । (३) रोहिणी नक्षत्र (क्योंकि उसके अधि- | मिलाकर ६० वर्ण होते हैं । 
ष्टाता देवता ब्रह्म हैं )। (४७) भारतवर्ष की वह प्राचीन ब्राह्मोद्रदवती-संज्ञा खी? [ सं० ] एक प्रकार का वैदिक छंद ज़िसमें 
लिपि जिससे नागरी, बैंगला आदि आधुनिक किपियाँ सब मिलाकर ५४ वर्ण होते हैं। * 
निकली हैं । हिंदुस्तान की एक प्रकार की पुरानी लिखावट | ब्रिगेड-संज्ञा पुं० [ अं० ] सेना का एक समूह । 


या अक्षर । यो ०--ब्रिगेडियर जनरल । 
विशेष--भ्रह छिपि उसी प्रकार बाई' ओर से दाहनी ओर को | अिंगेडियर जनरल-संज्ञा पुं० [ भं० ] एक सैनिक कर्मचारी जो 
लिखी जाती थी जैसे उससे निकली हुई आजकल की एक ब्रिगेड भर का संचालक होता है। : 
लिपियाँ । रूलितविस्तर में लिपियों के जो नाम गिनाए गए ब्रिटिश-वि० [ ० ] (१) उस द्वीप से संबंध रखनेवारा. जिसमे 
हैं, उनमें ब्रह्म लिपि का भी नाम मिला है। इस लिपि का इंगऊेंड और स्काटलेंड अदेश हैं । (२) इंगलिस्तान का। 
सबसे पुराना नमूना अभी तक अशोक के शिल्ालखों में ही अगरजा । 
मिला है। पाश्वात्य विद्वान कहते हैं कि भारतवासियों ने ब्रीडन[#%-क्रि० भ्र० [ रं० अं'डन ] । ललित होना। छुजाना 
अक्षर छिखना विदेशियों से सीखा ओर ब्राह्मी छिप भी ड०--ऊँडल झलक कपोलन मानहु मीन सुधासर क्रीड्त । 
उसी भकार प्राचीन फिनीशियन लिपि से छी गईं जिस श्टकुटी धनुष नैन खंजन मानो उड़त नहीं सन ब्रीड़त ।-- 


सूर 

ब्रीड[-संज्ञा स्री० दे० “बीडा” 

ब्रीवियर-संज्ञा पुं० [ ४० ] एक प्रकार का छोटा टाइप जो. ज्ञाड 
प्वाइंट का अर्थात्‌ पाइका का इ होता है । ब्रीवियर टाइप । ' 


ड्ीज-++त्+ज> 


प्रकार अरबी, यूनानी, रोमन आदि लिपियाँ | पर कई देशी 

ब्रिद्वानों ने सप्रमाण यह सिद्ध किया है कि ब्राह्मी लिपि काट 

विकास भारत में स्वतंत्र रीति ले हुआ । दे० “नागरी” 

(५) ओषध के काम में आनेवाली एक बूटी जो छत्ते की 
' तरह ज़मीन में फ़े़ती है, ऊँची नहीं होती । इसकी पत्तियाँ ब्रीहि-संज्ा पुं० दें० “ब्रीहि” 

छोटी छोटी और गोर होती हैं और एक. ओर खिली सी | टरैश-संज्ञा पुं० [ अं० ] बालों का बना हुआ कूँचा जिससे टोपी वा 
“ हीती हैं । इसके दो भेद होते हैं। जिसे ब्रह्ममंडूकी कहते जूते इत्यादि साफ किए जाते हैं । ं 

हैं, उसकी पत्तियाँ और भी छोटी होती हैं । चैद्यक में वाह्मी | ब्रृहम-संज्ञा खी० [ अं० ] एक पअकार की घोड़ा गाडी जिसे 

शीतल, कलेली, कड़वी, बुद्धिदायक, मेघाजनक, आयुवर्द्धक ब्रहम नामक डाक्टर ने इंजाद किया था। इसमें एक ओर 

अभस्‍िजनक,, सारक, कंठशोधक, स्मरणशक्तिवर्दक, रसायन डाक्टर के बैठने का और उसके सामने दूसरी ओर केवर्ू 

तथा कुष्ट, पांडू- रोग, खाँसी, सूजन, खुजली, पित्त, प्लीह[ |... दवाओं का बेग रखने का स्थान होता है । 

आदि को दूर करनेवाछी सानी जाती है।.._* ब्रेचरी-संहा ख्री० | देश» ] एक अकार का कब्मीरी तंबाकू जो 
पय्ये।०---वग्स्था 4 मल्त्याक्षी | खुरसा । अद्वचारिणी । सोस- -| बहुत अच्छा होता है । 

वलारी । सरस्वती ( सुक्रचछा । कपोक्तेगा । वेधानरी। दिव्य- | ब्लपक्त-संज्ञा पुं० [अं०]-(३) ठप्पा जिस पर: से कोड चिकन छापा 

तेना | -अद्यकन्यका । मंडकसाता । दिश्या.! शारदा । जाय । (२) भूमि का कोई चौकोर टुकड़ां या. वर्ग । . 
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भे-हिंदी वर्णमाला का चौबीसवाँ और पचर्ग का चौथा वर्ण। इसफः 
उच्चारण स्थान ओष्ठ है ओर इसका प्रयत्न संवार, नाई भी! 
- घोष है | यह महाप्राण है ओर इसका अल्पप्राण 'ब” है । 
भेंइस]-संज्ञा ख्री० दे० “मेंस” 
भंकारी-संज्ञा ख्वी० [ सं० ] (३) भ्ुनगा। (२) एक भ्रकार का 
छोटा मच्छर । 
- भंग-संज्ा पुं० [ सं० |] (१) तरंग । रूहर । (२) पराजय । हार । 
(३) खंड । दुकड़ा । (४) भेद । (५) कुटिलता । टेढ्ापन । 
(६) रोग । (७) गमन । (८) जलनिर्गम । खोत । (५) ए% | 
नाग का 'नाम। (१०) भय । (११) हृटने का भाव | 
विनाश । विध्वंश । 3०--(क) अकिल बिहूना सिंह ज्यों | 
गयो शसा के संग । अपनी प्रतिमा देखिके भयों जो तब ' 
को भंग ।--कबीर । (ख) प्रभु नारद सबाद काह मात 
मिलंत प्रसंग । पुनि-सुओऔव सिताईं बाकि प्रान को भंग ।- 
तुलसी । (ग) देवराज -मख-भग जाने के बरस्यों ब्रज 
आईं 4 सूर श्याम राखे सब निज कर गिरि ले भए सहाई ।- 
सूर । (१२) बाधा । उच्छत्ति । अड्चन | रोक । ड०-- 
(क) कबीर छुपा है कूकरी करत भजन में भंग । याको दुकड़ा 
डारि के सुमरन करो सुसंग ।--कब्रीर । (ख) छाड़ि सत्र 
हरि विमुखन को संग । जिनके सँग कुबुद्धि उपजति ६ 
परत भजन में भंग ।--सूर । (१३) टेढ़े होने -वा झुकने 
का भाव । (१४) । लछकवा नामक रोग जिसमें रोगी के अर 
टेढ़े और बेकाम हो जाते हैं । 


। 
। 
। 
। 
| 
| 
| 
| 
| | 
यो०--अस्थिभंग । कर्णस्ंग । गात्रभंग । ओऔवासंग । अ्रभंग । 
| 
| 
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प्रसवभंग । वस्तभंग । संगनय । भंगसाथ । 
संज्ञा स््ी० द्वे० “श्ञॉग” 

भंगकॉर-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) हरिवंश के अनुसार सन्नाजित 
के पुत्र का नाम । (२) महाभारत के अनुसार राजा अभि 
क्षिव के पुत्र का नाम । 

भंगड-वि० [दिं० माँग +अड़ (प्रत्य०)] जो नित्य और बहुत अधिक 
भाँग पीता हो । बहुत भाँग पीनेवाला । भेंगेड़ी । 

भंगना-क्रि० भझ० [ हिं० भंग ] (१) हृदना। (२) दबना । हार 
मानना । उ०---कहि न जाय छवि कवि सति भंगी। चपला 
मनहुँ करति गति संगी ।--गोपाछ । 
क्रि०ण स०. (१) तोड़ना + (२) दबाना | उ०--राम रंग 





' एक प्रकार का मोटा कपड़ा जो बिछाने या बोश बनाने के 


काम में आता है । 

संज्ञा पुं० [ मं० भृंगराज ] एक प्रकार की वनस्पति जो बरसात 
में विशेष कर प्रायः ऐसी जगह, जहाँ पानी का सोत बहता 
है, या कूरएँ आदि के किनारे डगती है। इसकी पत्तियाँ 
लंबोतरी, नुकीली, कटावदार और मोटे दुछ की होती हैं 
जिनका ऊपरी भाग गहरे हरे रंग का और नीचे का भाग 
हलके रंग का खुदुरा होता है। इसकी पत्तियों को निचों 
डने से काले रंग का रस निकलता है। वैद्यक में इंसका 
स्वाद कड़वा, चरपरा, प्रकृति रुखी, गरम ' तंथा. गुण 
कफनाशक, रक्त-शोधक, नेन्नरोग और शिर की पीड़ा को 
दूर करनेवाला लिखा है और इसे रसायन माना है । यह 
तीन प्रकार का होता है--एक पीले फूल का जिसे स्वर्णमंगार 
हरिवास, देवश्िय आदि कहते हैं; दूसरा सफेद फूछ का 
ओर तीसरा काछे फूल का जिसे नीरू श्ठंगराज, महानील 
सुनीरूक, महाभ्ंग, नीलपुष्प या आयाम कहते हैं। सफेद 
भेंगरा तो आयः सब जगह और पीछा भँँगरा कहीं कहीं 
द्ोता है; पर काले फूल का मैंगरा जल्दी नहीं मिलता । यह 
अछभ्य है ओर रसायन माना गया है । लोगों का विश्वास 
है कि काले फूल के भैँगरे के प्रयोग' से सफेद पक्के बाल 
सदा के लिये काले हो जाते हैं। सफंद फूल-के मँगरे की दो 
जातियाँ हें--एक हरे इंठलवाली, दूसरी काले इंठलवाली । 
भेंगरैया । भंगराज । 


पय्थेत7--मार्केव । झूंगराज । केशरंजन । रंगक । कुबेल- 


वद्धन । झूगार । ब्गराज । सकर । 


लंगराज-संज्ञा पुं० [ सं० भगरान ] (१) काले रंग. की. कोयल के 


आकार को एक चिांड्या जो सिर से दुम तक १२ इंच लंबी 
होती है ओर जिसमें ७ इंच केवछ पूँछ होती है। यह 
भारतवर्ष के प्रायः सभी भागों में होती है। यह ' अत्य॑त 
सुरीली और मधुर बोली बोलती है और प्रायः सभी पशु 
पक्षियों की बोछियों का अनुकरण करती है। यह छड़ती 
भी है। इसका रंग बिककुछ काछा होता है, केवछ पंख पर 
दो एक पीछी वा सफेद धारियाँ होती हैं। इसकी पूँछ भुजेदे 
की पूँछ की तरह-केंचीनुमा होती है। यह आयः जांडे में 
अधिक देख पड़ती है और कीड़े सकोड़े खाकर रहती है । 
(२) दे ० “सँंगरा ह नि 


ही से रैंगरेजंदा मोरी अँगिया रैँगा दे रे। और रंग दे दिन भंगरेया[:--संज्ञा खी० दे० “सैंगराटज... ५ ४. ---« 
चटकीले, देखत देखत होत मदीले, नहीं अमीसे नि | संगवासा-संज्ञाःखी० [ सं* | हलदी। आ 
महकीले, उन रंगन को मैँगि दे-रे देव स्वासी।_. | भंगसाथ-बि० [ सं० -)'कुटिकत , .। # + -। (० छक 


सैंगरा-संक्त-पुं० [ हिं० भोग +- रा & का ] साँग के रेशे से बुना हुआ... भंग्रा-संज्ञा स्री० [ सं० ] भाँग । 


"'अंधांग 


संगे।न-संजा पुं० [ सं० ] पृक प्रकार की मछली । 
मंगार-संज्ञा पुं० [ सं० भंग ] (१) जमीन में का वह गड़ढा जो 


श्प्श्द्ट 


संदलाल 


घण की वह पीढ़ा जो वायु के कारण होती है । 
वि० भंजक । तोड़नेवारा । जैसे,--भवमंजन, दुःख भंजन । 


अरसाल के दिनों में आप से आप हो जाता है और जिसमें | मंजनक-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक रोग जिसमें मुँह देदा हो जाता है। 


वर्षा का पानी समाता है। (२) वह गड़ढठा जो कूआँ बनाते 
समय पहले लोदा जाता है। 

संज्ञा पुं० [ 6िं० भाँग ] घास फूस । कूड़ा करकट । उ०-- 
(क) मारा फेरे कुछ नहीं डारि मुआ गल भार | ऊपर ढेल' 
ही गछा भीतर भरा भेंगार ।--कबीर | (ख) वैध्यव भय 
तो क्‍या भया माला पहिरी चार । ऊपर कली छरूपेट के भीतर 
भरा भेंगार ।--कबीर । 


लकवा | भग | 


भेजना-क्रि० भ० [ सं० मंजन-] (१) किसी पदाथ के संयोजक 


अंगों का अलग अछग होना । विभक्त होना । टुकड़े टुकढ़े 
हाना । टूटता । (२) किसी बड़े सिंके का छोटे छोटे सिक्कों 
से बदला जाना । सुनना । जैसे ,--रुपयोँ भेजना । 

क्रि० भ्र० [हिं० भाँनना] (१) बटा जाना । जेसे,--रस्सी वा 
तागे का भैंजना । (२) कागज के तस्‍्तों का कई परतों में 


भंगारी-संज्ञा ख्नी० [ सं० ] मच्छड़ । पे मोड़ा जाना । भाँजा जाना । 

भंगास्यन-संज्ञा पुं० [ सं० ] महाभारत के अनुसार एक राजा | संजना#-क्रि० स० [ सं०:मंजन ] तोड़ना.। टुकड़े करना । उ०--- 
जिसने पुत्र की कामना से अप्लिष्दुत्‌ यज्ष किया था और उठहु राम भंजहु भवचापा । मेटहु तात जनक संतापा |--- 
जिसे सौ पुत्र हुए थे । तुलसी । 

भंगि-संज्ञा खी० [ सं० ] (१) विच्छेद । (२) कुटिकता। ठेदाई। | भंजनागिरि-संहा पुं० [ सं० ] एक पर्बत कर नाम । 
(३) विन्यास । अंगनिवेश । अंदाज । (४) कल्लोल । लूहर । | सेंजनी-संज्ञा खी० [ हिं० मॉजना ] करने का. एक अंग -जो ताने 
(७५) भंग ॥ (३) ब्याज । (७) प्रतिकृति। को विस्तृत रखंने के लिये उसके किनारे. प्र ऊगाया जाता 

भेंगिरा(-संजा पुं० दे० “मैंगरा” । है। यह बाँस की तीन चिकंनी, सीधी. और रद लूकड्ियों 

भंगी-संज्ञा पुं० [ सं० मंगिन्‌ ] [ स्री० भंगिनो ] (१) मंगशील । से बनता है जो पासं पास संमांनांतर पर रेहती हैं। इन्हीं 
' नष्ट होनेवाछा । (२) भंग करनेवाछा । भंगकारी । उ०--- तीनों लकड़ियों के बींच की संधियों में से ऊंपर नीचे होकर 
रसना रसालिका रसति हंस मालिका रतन ज्योति जालिका ताना लगाया जाता है। यह बुननेवाले के सामने किनारे पर 
सो देव दुःख भंगिनी ।--देव । (३) रेखाओं के झुकाव से रहता है। भैँसरा । 


स्रींचा हुआ चित्र वा बेलबूटा आदि | भंजा-संज्ञा खी० [ सं० ] अश्नपूर्णा का एक नाम)... 
संज्ञा पुं० [ सं० भक्ति |] [ स्री० भंगिन्‌ ] एक अस्थक्य जाति | भंजानए(-क्रि० स० [ हिं० भेजना ] (१) सँजने का सकर्मक रूप। 
जिसका काम मल मूत्र आदि उठाना है। 


भागों वा अंशों में परिणत कराना । सुद्वाना। .(२) बड़ा 
सिक्का आदि देक़र उतने ही मुल्य के छोटे सिफ्के छेना। 
भुनाना । जेसे,--रुपया सेंजाना । ह 
क्रि० स० [ हिं० भॉजना ] भाँजने का प्रेरणार्थक रूप । दूसंरे 
क्षणसंगुर । (२) कुटिल । देढा । को भाँजने के लिये प्रेरणा करना वा नियुक्त करना । जैसे,-- 
संज्ञा पु० नदी का मोड़ या घुमाव । रस्सी भजाना । कागज़ सेंजाना । 
अंगुरा-संहा सख्ती ० [ सं० ]( $ ) अतिविषा । अतीस। (२) | भंमका-संज्ा पुं० [ देश» ] वह लकड़ी जो कूएँ के किनारे के खंने 
जियंगु वा ओदे के ऊपर आड़ी.रखी जाती है और जिस पर गद़ारी 
मेंगेड़ी-वि० [ हिं० भाँग +- एड़ी (प्रत्य०) ] जिसे भाँग पीने की छत लगाकर घुरे टिकाए जाते हैं । 
हो । बहुत अधिक भाँग पीनेवाऊा । भंगड़ । । भंटक-संज्ञा पुं० [ सं० ] मरसा नामक साग। 
मँंगेरा-संजा पुं० [ हिं० माँग + एरा (पत्य०) ] माँग की छाल का : संटकरैया+-संहा स्री० दे० “सटदकरैया” । 
. बना हुआ कपड़ा । सैंगरा । भैंगेछा । भंटा(-संज्षा पुं० [ से० बृंताक ] बैंगन । 
संहा ६० [ सं० भृंंगराज ] भैंगरा । भैंगरेया । मंटूक-संज्ञा पुं० [ सं० ]] क््योचाक । 
भेंगेला-संहा पुं० [ हिं० माँग ] भाँग की छाछ का बना हुआ | संड-संत्षा पुं० [ सं० ] भाँद । विं० दे० “आाँदट |: 
कपड़ा । भेंगेरा । सैंगरा । बि० [ सं०_] (३) अइछीछ या गंदी बातें बकनेवाऊा । (२) 
संजक-वि० [सं ] [ स्ली०. संजिछ ] भंगकारी । तोड़नेवारा । घूते | पाखंडी । 
भंजन-रका.एं० [ सं० । (१) तोइना । भंग करना। -(२) संग । | भैंडताल[-संश्ा पुं० [हिं० भोंड्‌ + ताल] एक प्रकार-का गाना आर 
प्वंस । (३) नाश । (४) संदार । श्राक । (७) भाग । (९) | साच जिसमें-रानेवाल गाता है भोर शेप समाजीकलह़ पढेगे 


वि० [ हिं० भाग ] भाँग पानेवाला । मैंगेड़ी । 
भंगील-संज्ञा पुं० [ स॑० ] ज्ञणेंद्रिय की विकलता । 
संगुर-वि० [ सं० ] (१) भंग होनेवाछा । नाशवान। जैसे,-- 


अंजत २५२६ 


तालियाँ पीटते हैं । संड्तिछ्ा । 3३०--साँग संगीत मैंडताऊ 
रहस होने लगा ।--इंश्ञाअछा० । 

भंडन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) हानि । क्षति। (२) युद्ध । (३) 
कवच । , 

“भंडना- क्रि० स० [सं० भंडन] (१) हानि पहुँचाना | बिगांडना । 
(२) भंग करंना । तोड़ना । (३) गड़बड़ करना । नष्ट अष्ट 
करना । (४) बदनाम करना । अपकीत्ति फेलाना । 

भेंडफोड़(-संज्ञा पुं० [ हि० मोड +- फोड़ना ] (१) मिद्दी के बत॑नों 
को गिराना'या तोड़ना फोड़ना | 3०--जब हम देत छेत 
नहिं छोरा | पाछे आह करत मेंडफोरा |--गि० दा० । 
क्रि० प्र०---करना ।--सचना ।--मचाना | - होना । 
(२) मिद्ठी के बतेनों का टूटना फूटना । (३) भेद खोलने 
का भाव । रहस्योद्धाटन | भंडाफोड़ करना । 

संडमाँड-संज्ञा पुं० [ सं० भाडौर ] एक कँटीला क्षुप जिसकी पत्तियाँ 
नुकीली, लंबी भोर केंटीली होती हैं । यह जाडे के दिनों में 
डउगता है। इसका फूछ पोस्त के फूछ के आकार का पीछे 
या बसंती रंग का होता है। फूल के झड़ जामे पर पोस्त 
की तरह लंबी ओर कॉटों से युक्त ढेंढी छगती है जिसमें पकने 
पर काले रंग के पोस्त से और कुछ बड़े दाने निकलते हैं। 
इन दानों को पेरने से तेल निकलता है जो जलाने और दवा 


के काम आता है | इसके पौधे से पीछे रंग का दूध निकलता 


है जो घाव और चोट पर छगाया जाता है। इसकी 
जड़ भी फोड़े फुन्सियों पर पीसकर छगाईं जाती है । 
इसके नरम डंठल की गूदी की तरकारी भी बनाई जाती है। 
भदसाँड। .. ै 

भेंडरिया-संज्ञा पुं० [ हिं० भड्ठडरि ] एक जाति का नाम । इस जाति 
के लोग फलित ज्योतिष या सामुद्रिक आदि की सहायता 


से लोगों को भविष्य बताकर अपना निवाह करते हैं और 


शनैश्वरादि ग्रहों का दान भी लेते हैं। कहीं कहीं इस 
जाति के छोग तीथों में यात्रियों को स्नान और दृशेन आदि 
भी कराते हैं । इस जाति के लोग माने तो ब्राह्मण ही जाते 
हैं, पर ब्राह्मणों में बिलकुल अंतिम श्रेणी के समझे जाते 
हैं। भट्टर । 

वि० (१) ढोंगी। पाखंडी। (२) धूत्त । मककार । 


कक 


भंडारी 





७ त+वनानत ५-५ -.3+५.>७४»०क+-. टनममम«न्‍क कान क-आ»+->पा- 4-3 यान फमकमक->--पनम७+“+-नन--नमाक+4५ ७५:+७»०े >> “नानक न-+++फ न. अमान माफिनकक४/००-भम-न्नकममय३-५काम, 


हम गृह फोरहिं शिंज्ञु बहु भंडा। तिनहि न देत नेक कीड 
दंडा ।--गोपाल । (२) मंडारा | (३) भेद । रहस्य । 


मुहा०--भंडा फूटना -+ गुप्त रहस्य खुलना | भेद खुलना। 


भंटा फोड़ना ८ गुप्त रहस्य खोलना । भेद खोलना ॥ 
(४) वह लकड़ी वा बल्ला जिसका सहारा छगाकर मो्े ओर 
भारी बल्लों को उठाते वा खसकाते हैं। 


“भंडाना-क्रि० स० [ हिं० भोंड ] ($) उछछ-कूद भचाना। उप- 


द्रव करना । (२) दोड़ धूप करके वस्तुओं को न्यस्तव्यस्त 
करना वा तोड़ना फोइना । नष्ट करना । उ०--संद्‌ घरनि , 
सुत भक्तों पढ़ायो । बज की बीथिन पुरनि धरनि घर बाट 
घाट सब सोर मचायो । ररिकन मारि भजत काहु के काहू 
को दृधि दूध छुठायो | काहू के घर करत बड़ाई मैं ज्यों त्यों 
करि पकरन पायो | अब तो इन्हें जकरि बाँधोंगी इहि सथ 
तुम्हरों गाँव भेंडायो । सूरश्याम भ्रुज गहि नैंदरानी बहुर 
कान्ह सपने ढिग आयो ।--सूर । 


भंडार-तंज्ञा पुं० [ सं० भांडागार ] (3) कोष । खजाना । (२) 


अज्नादि रखने का स्थान । कोठार । (३) वह स्थान जहाँ 
व्यंजन पकाकर रखे जाते हैं । पाकशाऊा । 'भंडारा । उ०-.... 
कबीर जैनी के हिये बिल्ली को इतबार। साधन ब्यंजन 


माक्षहत सोपेठ तेंह सडार ।-- कबीर । (४) पेद । उद्र । 
(५) अप्लिकोण । (६) दे० “भंडारा” । 


भंडारा-संज्ञा पुं० [ हिं० भंडार ] (१) दे० “भंडार” । (३) 


समूह । झुंड । 3०--पान करत जरू पाप अपारा। कोटि 
जन्म कर जुरा भेंडारा । नास होहिं छिन महँ महिपारला । 
सत्य सत्य यह बचन रसाला । 


क्रि० प्र०--छुड्ना वां जुटना ।--जोड़ना । 


(३) साधुओं का भोज । वह भोज जिसमें संनन्‍्यासी और 
साधु आदि खिलाए जाते हैं। 3०--विजय कियो भरि 
आनंद भारा। होय नाथ इत ही भंडारा --रघुराज । 


क्रि० प्र०--करना ।---देना ।--होना ।--जुड़ना ।--खाना । 


(४) पेट । 3ड०--उक्त पुरुष ने अपने स्थान से उचक कर 
चाहा कि एक द्वाथ कटार का ऐसा छगाए कि भंडारा 
खुल जाय, पर पथिक ने झपट कर उसके दृशथ से करार 
छीन लिया ।--भ्योध्यासिह । 


संज्ञा खी० [ हिं० भंडारा+ श्या (प्रत्यय०) ] दीवारों अथवा | भंडारी-संज्ञा ख्नी० [ हिं० भंडार +-है (प्रत्य०) ] (१) छोटी कोठरी । 


उनकी संधियों में बना हुआ वह ताख या छोटी कोठी 


जिसके आगे छोटे छोटे दरवाजे लगे रहते हैं और जिनमें 


छोटी मोटी खीजें रखी जाती हैं । 
भेंड्सार, भंडसाल'-संज्ा' ख्वी० [हिं०. भोड+ शाला ] बह 
गोदाम जहाँ सस्ता अज्न खरीदकर महँगी में बेचने के लिये 


(२) कोश । खजाना । उ०--हौरेव पासा कपट बनाये । 
घसंपुत्र को जुवा खेछाये । तिन द्वारी सब भूमि भंडारी । 
द्वारी बहुरि द्वोपंदी नारी ।--सूर । 

संज्ञा पुं० [दहि० भंडार-+-ई (प्रत्य०) ] (१) खज़ानची । 
कोषाध्यक्ष । 3०--(क) शेर शाह सम दूज न कोऊ । 


इकहा किया जाता है । खत्ती | तचा। समुँद सुमेरु भेंडारी दोऊ ।--जायसी। (ख) भूमि देव 
संड्ा-संडा पुं० [ सं० भांड ] (३) बतंन । पात्र | भॉडा। उ०-- | ' देव देखिके नां देव सुखारी। भोकि सचित्र सेवक सखा 
और 


कक “३ >क+3>+-48०-२: 


जा २५६० भेंवरकली 


पटधारि भैंडारि ....पदधधारि मैंडारि |-नहुक्सी । (२) तोझाखाने का दारोगा । 














उड़ता है। पकड़ने पर यह अपने परों को दिलाकर भन 


भंडारे का प्रधान अध्यक्ष । उ०--पश्मावति पहँ आई भन शब्द करता है। इसे जुछाहा भी कहते हैं। उ०-- 
भेंढारी । कट्टेसि मंदिर महँ परी मैजारी ।--जायसी । (३) बाल अवस्था के तुम घाईं। उड़त भभीरी पकरी जाई ।--- 
रसोइया । रसोईदार । भैशनेरि पर 
संडि-संज्ञा स्नी० [ सं० ] कहर । बीचि | रे#प-संज्ञा खी० [ हिं० मेंभरना ] भय । डर। डउ०---राज 
भंडित-संज्ञा पुं० [ ० ] एक गोन्रकार ऋषि का नास । ..मराऊ को बारक पेलि के पाकत छाछत पूसर को । सुचि 
भंडिर-संज्ञा पुं० [ त॑ं० ] सिरसा । शिरीष । सुंदर सालि सकेलि सुवारि के बीज बदोरत ऊसर को। 
भंड़िल-संज्ञा पुं० | सं० ] (६) सिरस का पेड़ । (२) दूत । (३) गुन ज्ञान गुमान भेंसेरि बड़ी कल्पहुम काटत मूसर को | 
शिल्पी । कलिकाल अचार बिचार हरी नहीं सूझे कछू धमधूसर को ।- 
बि० अच्छा। शुभ । हु तुलसी । 
भंडोतकी-संज्ञा खी० [ सं० ] मज्ीठ । भेंमर, भमरा(-सज्ा पुं० [ से० अमर ] (१) बड़ी मधुमक्सी । 
भंडीर-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) चौकाई | (२) सिरसा । (३) बट । सारंग । डंगर । (२) बंरे। भिड़ । 

(३) संडसॉँड । भंवना-क्रि० झ० [ ₹० अमण ] (3) घूमना । फिरना। उ ०-... 
भंडोरलातिका-संज्ञ ख्री० [ सं+ ] मजीठ । (क) लंपट छुब्बध मन भव से मेंवत कहा करि भूरि भाव 
भंडोरो-संज्ञा खी० [ सं० ] मंजिष्ठा । मजीठ । ताकी भावना-भवन में ।--मतिरास । (ख) भौंर ज्यों जगत 
मंडूक-संज्ञा पु० [ सं० ] (१) भाकुर नामक मछली । (२) श्यो- निशि चातक ज्यों भँवत द्याम नाम तेरोई जपत है ।---केशव । 

नाक । (२) चकर छृगाना। 3०--क्रेशवदास आस पास अँयत 
भडेरिया]-पंज्ञा पुं० दे० “सेंडरिया” । भँवर जल केलि में जलजमुखी जछज सी सोहिये ।---केशव । 
भंडेरियापन-संज्ञा पुं० [ हिं० भेंडेरिया + पन (अत्य०) | (१ ) ढोंग । भवर-संज्ञा पु० [ सं० अपर, पा० भमर, ग्रा० सेंवर ] ( रे ) भोरा । 

मककारी । (२) चालाकी । उ०--कुदरत पाईं खीर सों चित सो चित्त सिलाय । सँवर 
भंडोआ-संज्ञा पुं० [हिं० मोड] (३) भाँडों के याने का गीत । ऐसा विलंबा कमल रस अब कैसे उंड़ि जाय ।--कबीर । (२) 

गीत जो सभ्य अथवा शिष्ट समाज में गाने के योग्य न पानी के बहाव में वह स्थान जहाँ पानी की लहर एक केंद्र 

समझा जाय । (२) हास्य आदि रसों की साधारण अथवा पर चक्राकार घूमती है । ऐसे स्थान पर यदि मनुष्य या 

निम्न कोटि की कविता । नाव आदि पहुँच जाय, तो उसके दूबने की संभावना रहती 
भेबूरी-संज्ञा खरी० [ हिं० बवूर ] बबूछ की जाति का एक पेड़ है। आवत। चक्वर। यसकातर । उ०--(ऋ) संड्रित 

जिसे फुलाई भी कहते हैं। दे० “फुलाईं” । विनिंदुक पीत पट उदर रेख बर तीन | नामि मनोहर छेत 
भंसरता-कि० झ० [ हिं० भय +रना (प्त्व०) ] [ संज्ञा मैमेरिया ] जलु जसुन मेंवर छबि छीन ।--तुरूसी । (ख) भागहु रे 

भयभीत होना । डरना । ह भागौ मैया भागनि ज्यों भाग्यो, परे भव के भवन माँझ 
भेंभा-संत्ञा पुं० [ सं० भंतस्‌ ] बिछ । छेद ।, भय को भैंवर है ।--केशव । 


भंभाका-संज्ञ ख्ली० [ हिं० भंगा ] अधिक अवस्था की स्री की भग क्रि० प्र०-पड़ना । 
(बाजारू) । ह '। भमुदह्ा०--मैँवर से पडुना ८ चक्कर सें पड़ना । घबरा जाना । 
मेंसाना-क्रि० झ० [ अनु० ] गौ आदि पश्चुओं का चिकाना। | _ यौ०--मँँवरकली । सैंवरजाल । सैंवर भीख । 
रैंभाना | ३०--सपने में गई सखि देखन हों सुनु॒ नाचत (३). गड़ढा । गत । 3ड०-- उरज़ सँवरी सैंवर मानो मीन 
नंद जसोमति को नट | वा मुखुकाय कै भाव बताय के सणि को कांति । श्वगुच्चरण हृदय चिह्न ये सब, जीव जल 
मेरोई एंसच खबरों पकरो पट । तौ छग्रि गाय सँभाय उठी बहु भाँति ।--सूर । 


कवि देव बचु न मध्यों दृधि को मह। जागि, परी तो न | सँवरकली-संज्ञा खी० [ हिं. मंबर + कलो ] छोहे बा पीतल की 


कं * कार्ह कहूँ न कइंब को कुंज न काहिंदी को तड |--देव । वह कड़ी जो कील में इस अकार जड़ी रहती हैं कि वह 
भेभी ऐपे-संहा से *[ अलु 4 4 एक पक्तित जिसकी पूँछ लंबी और' जिधर चाहे, उधर सहज में घुसाई जा सकती है। यह प्रायः 
पतली, रंग राछ श्यैर बलकुल सिर के समान पारदर्शक पशुओं के गछे; की सिकडी या पहटे आदि में छूगी. रहती है। 


चार पए डोते हैं हो इसके आँखें टिड्डी की आँखों की तरह पञ्चु चाहें जितने चक्र लमगावे, पर इसकी >सहायता से 
' बड़ी और ऊपर निकली 'रहली हैं+ यह वर्ड के. अंत में उसकी सिकड्टी सें बल नहीं पढने -पाला। छमनेवाली 
दिखाई पदूता है और प्रायः पानी के किन घासों के ऊपर | .. झुंडी या कडी । 


संवर॑गांत २७५३१ हे भंकूट 
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भंवरगीत-ंज्ञा पुं० दे० * अ्रमरगीत” । जैसे,--भैंसता जहाज । ( छश० )। (२) पाती में डाका 
शैंवरजाल--संज्ञा पुं० [ हिं० भेंतर + जाल ] संसार ओर सांसारिक या फेंका जाना | ( दे० “भस्राना”) । 
झगड़े बखेड़े। श्रमजाल। ड०--मैंवरजाल में आसन पे परा-संज्ञा पुं० दे० “मैंजनी” । 


न वा था न 
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५. भाड्ा | चाहत सुख हुख संग न छाड़ा ।--कबीर । भ-संज्ञा पुं० [ स॑० ] (१) नक्षत्र । (२) अढह । (३) राशि । (७) 
अवरभीख-संज्ञा खी ० [ दिं० मँतर + भीख ] वृह भीख जो भरे के शुक्राचार्य । (७) अमर । भौंरा | (६) भूघर । पहाड़ । (७) 
समान घूम फिरकर माँगी जाय । तीन ग्रकार की भिक्षामें। आंति । (८) छंद-शाख्थानुसार एक गण का नाम जिसके 


- से दूसरी । उ०--भेँवर भीख मध्यम कही सुनो संत्र चित आदि का वर्ण गुरु और शेष दो लघु डोते हैं (६॥)। भगण । 
छाॉय । कहै कबीर जाको गही मध्यम भाहिं समाय ।|--- भदया-संज्ञ' पुं० [ हिं० भाई + श्या (प्रत्य०) ] (१) भाई । (२) एक 
कबीर । .. आदुरखूचक इझाब्द जिसका ब्यवद्दार प्रायः बराबरवाछों के 

जँवरा-संज्ञा पुं० दे० “भौरा” । लिये होता है । 
भँचरों-संज्ञा खी ० [ दिं० मेवरा ] (१) पानी का चक्कर। भंत्र ! भडजाई%-संज्ञा सखी ० दे० “ भौजाई” । 
(२) जंतुओं के शरीर के ऊपर वह स्थान जहाँ के रोएँ और । भऋ-संज्ञा स्री [अनु] सहसा अथवा रह रहकर आग के जल डटठने 





बाल एक केंद्र पर घूमे हुए हों । बालों का इस प्रकार क' | अथवा वेग से धूएँ के निकलने के कारण उत्पन्न होनेवाला 
घुमाव स्थान-मैद से छुम अथवा अश्जभ छक्षण माना जाता : शब्द । इसका प्रयोग प्रायः ले” विभक्ति के साथ 
है । उ०--ह्याम डर सुधा दड़ सानो । मलूय चंदन लेप होता है। जैसे ---लंप भक से जल उठा । 


कीन्दे बरन यह जानों। मरूय तनु मिलि रूसति सोभा भकक्ञषा-संज्ञा खी ० [ सं० | नक्षत्रकक्षा । 

महा जाऊ गैंभीर | निरखि लोचन अमति पुनि पुति धरत | 'मकदाना|-क्रि० झ० दे० “भकताना | 

नहिं सन धीर । डरज मँवरी मैँवर, मानों मीन मणि की | शक्डना]-क्रि० झर० दे० “भसगरना” । 

कांति । ऋ्गचरण हृदय चिह् ये सब जीव जरू बहु भाँति । भकराँध (-संज्ञा खी० [ हिं० भगरना अथवा भक १+ गंध ] अनाज 
सर । के सड़ने की गंध । सड़े हुए अनाज की रांध । 

संज्ञा खी० [ हिं० मैंवरता वा भँवना ] (१) दे० “भाँवर” । भकराँता (-बि० [हिं* भकरोंप +आ (प्रत०)] सड़ा हुआ (क्न)। 
(२) बनियों का सौदा केकर घूम घूमकर बेचना। फेरी | ' भकसा प-वि०[ हि? भकमाना या भकदन ) ( खा पदार्थ ) 





अनन्त +ल कल ज लत + 


(२) रक्षक, कोनवाछ या अन्प कर्मचारियों का प्रजा की रक्षा जो अधिक समय तक पड़ा रहने के कारण कसेछा हो गया 
के लिये चक्कर लगाना | फेरी । गत । डउ०--फिरे पाँच हो और जिसमें से एक विश्येष प्रकार की दुर्गंध आती हो | 
कुतवार सु मैँतरी । कॉँपे पाई चैंपत वहि पोरी ।-- '... ईसा हुआ । 
जायसी। ' भैकसाना'े-क्रि० झ्र० [ हिं० कमताव ] किसी खाद्य पदार्थ का 
'क्रि० प्र०--फिरना ।--छगाना | अधिक समय तक पड़े रहले अथवा ओर ब्रिसी कारण से 
(४) परिक्रमा । ( स्तियाँ ) बद्बूदार और कसैला हो जाना । 
क्रि० प्र०--देना । ह भका ऊँ-संज्ञा पुं० [ अनु० ] बच्चों को डराने के लिये एक कह्पित 
“जवाना#-क्रि० स० [ हिं० भत्रता ] (१) घुमाना । फिराना । ब्यक्ति । होवा । 


चक्कर देना । 3०--(क) ग्यारे चंद्र पूते फिर जाय । बहु भकुआ-वि ० [ सं० भेक ] मु्खे। सूद । 
कछेस सो दिवस मैवाय ।--जायसी । (ख) तेहि अंगद भकुआना-क्रि० भ्र० [दिं० भकुआ] चकपका जाना। घबरा जाना । 


कहूँ लात उठाई । गहि पद पटकेड भूमि भैवाई ।--तुरूसी। क्रि० स० (५) चकपका देना। धरा देना। (२) मुख 
(२) भ्रम में डालना ॥ उलझन में डालना । बनाना । ह 
लंवाराप-वि० [ हिं० मँँवता +- आर (प्रत्य० )] अ्मणशील । घूमने- भकुड़ा(-संज्ञा पुं० [ 6हि० भाँकुट | मोद गज जिससे तोप में बत्ती 
» बाला । फिरनेवाला । ड०--बिऊूग मत म(नो ऊधो प्यारे । आदि हूँसी जाती है। 
यद्द मथुरा राजर की डाबरि जे आयें ते कारे। तुम कारे | भेकुड़ाना-किल ध० ६ हिं० भकुज +आना (प्रत्य०) ] (१) छोहे 
सुफलक सुत कारे कारे मधुप मँवारे | ता गुण श्याम अधिक के गज से तोप के मुँह में बची भरना.। (२) लोहे के गंजे सें 
. छवि डपञ्जञत कमल नैन मणि प्रारे |-प्वर | (ख) बिवरन तोप के मुँह का भीतरी भाग साफ करना । | 
आनन अरिगनी निरखि मैंवारे मोर । दरकि गई आँगी नहें भकुवा[/-वि० दे० “भकुआ । हल *. 
., , करकि उठे कुच कोर॒।--४० स० । भकूंट-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार की राशियों का समूंढ जो 


संसना-क्रिः झ० [ हिं० वंदना )” (१) पाती के ऊपर तैरना । विवाह की गणना में छुभ मानी जाती हैं । (कडित क्यो०्ेई 





भकोसना । ४328 गक 


जन "कक के 
उकक कमनरन3 ऑन जे 


| । ह सच शा न्‍ रह ञ्र हे /! 2 
“प्को सना-क्रि० स० | मं* नद्ण ] (१) किसी चीज़ को विन सेन । (५) श्रद्धा। (१०) वास । (११) रचना । 


अच्छी तहद कुचछे हुए जददी जददी खाना। निगलना |. (१२) अनुराग । स्नेह । (१३) शांदिस्य के भक्ति सृत्र के 
(२) खाना । (व्यंग्य) ' अनुसार ईश में अत्यंत भनुराग का होना । यह गुण भेद 


से सात्विक्ीी, राजसी और तामसी तीन प्रकार की मानी गई 
है। भक्तों के भनुसार भक्ति नौ प्रकार की होती है जिसे 
. नवधा भक्ति कहते हैं। वे नो प्रकार ये हैं-- श्रवण, कीतंन, 
स्मरण, पाद-सेवन, अर्चन, वन्दन, दास्य, सख्य और जात्म- 
निवेदन । (१४) मैन मतानुसार वह ज्ञान जिसमें निरतिशय 
आनंद हो और जो सर्वप्रिय, अनन्य, प्रयोजन विशिष्ट तथा 
वितृष्ण का उदयकारक हो। (१४) गौणबूत्ति। (१६) 
भंगी । (१७) उपचार । (१८) एक बृत्त का नाम भिसके 


“ भक्तिका-संज्ञा खी० [ सं० ] झिल्ली । झींगुर । 
भक्त-वि० [ सं० ] (३) बाँदा हुआ । भागों में बाँठा हुआ । (२) 
बाँटकर दिया हुआ | प्रदत्त। (३) अछूग किया हुआ । 
* (४) पक्षपाती । (७) अनुयायी । (३) सेवा करनेवाला । 
भजन करनेवारा । भक्ति करनेवारा । 





न 





संज्ञा ५० (१) पका हुआ चावछ । भात | . (२) धन । (३ 
[श्री० भक्तिन] सेवा पूजा! करनेवाका पुरुष । उपासक । 


, विशेष--भगवद्गीता के अजुसार आते, जिज्ञासु, अर्थार्थी और | . प्रत्येक चरण में तगण, यगण और अंत में गुरु होता है । 
ज्ञानी चार प्रकार के भक्त तथा भागवत के अनुसार नवधा , .क्तिकर-वि० [ सं० ] (१) भक्ति के योग्य । (२) जिसे देखकर 
भक्ति के भेद से नो प्रकार के भक्त माने गए हैं । भक्ति उत्पन्न हो । भत्तयुत्पादक । 

पधक्तकर-संज्ञा पुं० / स० ) एक प्रकार का सुगंधित द्रब्य जो अनेक क्तिच्छेद-पज्ञा पुं० [सं० ] (१) बह चित्रकारी जो रेखाभों 
दसरे दरव्यों के योग से बनाया जाता है । द्वारा की जाय। (२) भक्तों के विशेष बिह्च । जसे,--तिलक, 
सक्तकार-संज्ञा पु [ सं० ] (१) रसोहया । (२) भक्तकर नामक ' हि मुद्रा आदि । 
सुर्गंधित द्र्व्य। । मेक्तयाग-सक्ञा पु० [ ० ] (१) उपास्त देव में भत्यंत भनुरक्त 
भक्तजा-सन्ना ख्री० [ में० | अरूत । रहना। सद्रा भगवान में श्रद्धाए्ंक मन छगाकर उनकी 
भक्तता-संज्ञा ख्री० [ स॑० ] भक्ति । * उपासना करना । (२) भक्ति का साधन । 
भक्ततूय्थ-संज्ञा पुं० [ सं* । प्राचीन कार का एक अकार का | पक्तिल-वि० [ सं० ] सक्तिदत्धक । 
बाजा जं। भोजन करते समय्र बजाया जाता था"। | सज्ञा पुं० उत्तम घोड़ा । . 


भक्तत्व-संत्ा पं [ सं० ] किसी के अंग वा भाग होने का भाव । | भक्तिसूत्र-संज्ञा पुं० [ से० ] वैष्णव संप्रदाय का एक सूत्र ग्रंथ । 


अव्ययीभूत होना । अंगत्व'। यह ग्रंथ शांडिल्य मुनि के नाम छे प्रख्यात है । इसमें भक्ति 
भक्तदाघ-सक्ञ पुं० [ सं० ] वह दास जो केवल भोजन छेकर ही , का वणन है । 


. “ काम करता हो । यह मनु के अनुसार सात प्रकार के दासो | भक्तोदेशक-संज्ञा पुं० [ २० ] बौद्धों, के प्राचीन संघाराम का 


में से दूसरे प्रकार का दास है।* मे एक कर्मचारी जो इस बात की जाँच करता था कि भाज 
भक्तपन-संज्ञा पुं० [ सं० भक्त +हिं० पत प्रत्य०) ] भक्ति । कौन क्या भोजन करेगा । 
भक्तपुलाक-संज्ञा पुं० [-सं० ) माँडू । पीच । 


भक्तोपसाधक-संज्ञा पुं० [ सं* ] (५) रसोइया । (२) परिवेशक। 
भक्त-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) खाने का पदार्थ । भधक्ष्य । खाना। 
भोजन । (२) खाने का काम । भक्षण । उ०--शबरी कटुक 

बेर तजि भीठे भाषि गोद भरि छाई । जूटे की कछु शंक न 


भक्तबच्छुल#-वि० दे० भक्तवत्सछ” | , 
भक्तव॒त्सल-वि० [ सं०. ] [ संज्ञा भक्ततत्सज्ता | (१) जो भक्तों 
,. पर कृपा करता हो।। भक्तों पर स्नेह रखनेवाला। (२) 


विष्यु। मानी भक्ष किये सत भाई ।--सखूर । 
भक्तशरण-सकज्ञा ० पु सं० ] वह स्थान जहाँ भात पकाकर रखा भक्तक-वि० [ सं० ] [ ज्लञी० मचिकरा ] खानेवाछा । भोजन करने- 
जाता है । रसोइंघर। 


वाढा । खादक । 
भक्तशाला-पंज्ञा स्ली० [ सं० ] (3) पाकंशाला । रसोइंघर । (२) 


भक्तकार-संज्ञा पुं० [ स॑० ] हलवाई 
चह स्थान जहाँ भक्त छोग बेठकर धम्मोपदेश सुनते हों । भनक्चरक-संज्ञा हा हा ० गा गज । 
भक्ताई#(-संज ज़ी" [ हिं० भक्त + भाई (प्रतय०) ] भक्ति । भक्तण-संज्ञा पुं० [सं० ] [ वि० भक््य, भक्तित, भवणीय ] (१) 
भक्ति-संज्ञा खी० [ सं० ] (१) अनेक भाणों में विभक्त करना | भोजन करना । किसी वस्तु को दाँतों से काटकर खाना । 
धॉटना । (२) भाग । विभाग । (३) अंग । अवयब | (9) | जैसे पुआ आदि खाना । (२) जाहार । भोजन |- 
खेड । (५) चह विभाग जो रेखा द्वारा किया गया हो । (६) ' न॥-फक्रि० स० [ सं० मज्षण] भोजन करना । खाना । उ०«०« 
विभाग करनेंवाली रेखा । (७) सेवा झुश्रणा । (८) पूजा ।' | (क) छहूँ रसहूँ धरत आगे बह गंध सुदाह । और भ्दित 


भंज्वित 


नल न से पन्ने 2 आजम के 


अभमक्ष भक्षते गिरा बरशि न जाइ ।--सूर | (ख) आंत 


तनु धनु रेखा नेक नाकी न जाक़ी । खरू दर खर घाए क्यों , 


सह तिच्छ ताकी,। बिड़ कन घन घूरे भक्षि क्‍यों बाज जीवै 
शिव सिर शशि श्री को राहु कैसे सु रवे ।--केशव | 
(ग) जाति लता दुहँ आँख रहि नाम कहै सब कोय । स्‌४ 
सुख मुख भक्षिये उलटे अंबर होय ।--केशव । 
भंक्षित-वि० [सं० ] खाया हुआ। 
भक्ती-वि० [ सं० भक्तिन्‌ ] [ ली० भक्तियां ] खानेवाछा । भक्षक । 
भदय-वि० [ सं० ] भक्षण करने के योग्य । खाने के योग्य । 
संज्ञा पुं० खाद्य । अज्न | आहार । 
भख #-संज्ञा पुं> [ सँ० भक्त, प्रा० भकब ] आहार । भक्ष्य | भोजन । 
ड०--(क) आनंद ब्याह करें मस-खावा । अब भख जन्म 
जन्म कहें पावा ।--जायसी । (ख) बेद बेदांत उपनिषद 
अरपै सो भख भोक्ता नाहिं। गोपी ग्वालिन के मंडल में 
सो हँसि जूठडन खाहिं ।--सूर । (ग) पट पाले रख कॉँकरे 
सफर परेई संग । सुखी परेवा जगत में एके तुही बिहंग । 
बिहारी । 
मुह०--भख करना ८ खाना । ३०---भाछे देहु जो गढ़ त 
अनि चालहु यह बात । तिनददि जो पाहन भर करहिं जअस 
केहि के मुख दाँत ।---जायसी । 
भजना#-क्रि० स० [ सं० भक्षण «प्रा० भव्खन ] (१) खाना । 
भोजन करना । ड०--(क) नीरूकंठ कीड़ा भले मुख वाके 
है राम। ओऔगुन वाके रूगै नहिं दर्शन ही से काम ।-- 
कबीर । (ख) कृमि पावक्र तेरों तन भखिदें समुझि 
देखु मन माही । दीन द्यालु सूर हरि भजजि ले यह 
ओऔसर फिरि नाहीं ।--सूर । (रा) क्यों खरि सीतल 
बास करे मुख ज्यों भखिये घनसार के साटे |--केशव । 
(२) निगलना । 
भस्ी-संज्ञा स्ली० [ देश० ] एक प्रकार की धास जो दलदलों में 
उत्पन्न होती है और छप्पर छाने के काम में आठी है। 
इसकी टषट्टियाँ भी बनती हैं। यह नैनीताल में बहुत होती 
है। इसके फ् में नारंगी की सी महक होती है। पकने 
पर यह घास छाल रंग की हो जाती है | इसे चौपाए बड़े 
चाव से चरते हैं । इसे 'खबी” भी कहते हैं। 
भरगंद्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक रोग का नाम जो गुदावते के किनारे 
होता है। यह एक प्रकार का फोड़ा है जो फूटकर नासूर 
हो जाता है और इतना बढ़ जाता है कि उसमें से मल मूत्र 
निकलता है । जब तक यह फोड़ा फूटता' नहीं, तब तक 
.. उसे पिड़िका वा पीड़िका कहते हैं; और जब फूट जाता है 
' तब उसे भर्गंदर कहते हैं । फूटने पर 'इससे लगातार लाल 
रंग का फेन और पीव निकलता है । यहाँ तक कि यह छेद 
' गहरा द्ोता जाता है भौर अंत को मर और मूत्र के मांगे 
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भगत 
से मिल जाता है और इस राह से मछ का अंश निकछने 
लगता है। वैद्य में भगंदर की उत्पत्ति पाँच कारणों से मानी 
गईं है ओर तदनुसार उसके सेद भी पाँच ही माने गए 
हैं---वात, पित्त, कफ, सन्निपात और आगंतु; और इनसे 
उत्पन्न होनेवाले भगंदर क्रमशः शतपानक, उष्टपभ्रीव, परिस्तावी, 
हंबुकावत और उन्मार्गी कहछाते हैं। वैद्यक में यह रोग, 
विशेष कर सन्निपातज असाध्य माना.गया है । वैद्यों का मत 
है कि भगंदर रोग में फुनसियों के होने पर बड़ी खुजलाहट 
उत्पन्न होती है; फिर पीड़ा, जलन और शोफ होता है। कमर 
में पीड़ा होती है और कपोलछ में भी पीड़ा होती है । वैद्यक 
में इस रोग की चिकित्सा श्रण के समान ही करने का 
विधान हैं । डाक्टर छोग इसे एक प्रकार का नासूर समझते 
हैं ओर चीर फाइ के द्वारा इसकी चिकित्सा करते हैं । 
भग-संज्ञा पुं८ (१) योन। (२) सूय्य। (३) बारह 
आदित्यों में से एक । (४) ऐश्व्थ। (७) छः पअकार की 
विभूतियाँ जिन्हें सम्यगैश्वय्यं, सम्यगवीय्य, सम्यग्यश, 
सम्यकृश्रिद और सम्यंज्ञान कहते हैं । (६) इच्छा। (७) 
माहात्म्य । (८) यत्र । (९) धर्म । (१०) मोक्ष । (५१) 
सौभाग्य । (१२) कांति | (१३) चंद्रमा। (१४) धन । 
(१५) गुदा । (१९५) पूववाफाल्गुनी नक्षत्न। (१७०) एक 
देवता का नाम । पुराणानुसार दक्ष के यज्ञ में वीरभद्र ने 
इनकी आँख फोड़ दी थी । क्‍ 
भगई ]-संज्ञा स्री० [ हिं भगवा ] रँगोटी । ह 
भगर-संज्ञा पु० [ सं० ] (५) खगोल में ग्रहों का पूरा चक्कर । 
यह ३६० अंश का होता है जिसे ज्योतिषी गण यथेच्छ राशियों 
और नक्षत्रों में विभक्त करते हैं। इस चक्कर को शीघ्रगामी 
ग्रह स्वल्प काल में और मंद्गामी दीघे काल में पूरा करते 
हैं। आजकल के ज्योतिषी इस चक्कर का प्रारंभ रेवती के 
योगतारा से मानते हैं। सू्यंसिद्धांत में अहों का भगण 
सत्युग के प्रारंभ से माना गया है; पर सिद्धांत शिरोमणि 
आदि में ग्रहों के भगण का हिसाब कल्पादि से लिया जाता 
है। (२) छंदःशास्ानुसार एक गण जिसमें आदि का एक 
वर्ण गुरु और अंत के दो वर्ण रुघु होते हैं। जैले,--पाचन, 
भोजन भादि । ' 
भगत-वि० [ सं० भक्त ] [ ६० भगतिन ] (१) सेवक । उपाधक। 
उ०->बंचक गगत कहाई राम के । किकर कंचन कोह काम 
के ।--तुलसी । (९) साधु । (३) जो मांस भादि न खाता 
हो । सकट का उलटा । (४) विचारवान्‌ । 
संज्ञा पुं० (१) वैष्णव वा वह साधु जो तिरुक छगाता और 
मांस आदि न खाता हो | (२) राजपूताने की एक जाति 
का नाम । इस जाति की कन्याएँ वेज््या वृत्ति और नाचने 
गाने का काम करती हैं । दे० “सयतिया” । (३) होली में 
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भमंगतबहछुन्त 
को, हि किक कीजकि कक, 8 या 2 
वह स्वाँग जो भगत का किया जाता है । इस स्वॉग में एक हैं। इनमें पहले को छोड़ शेष चार वष उत्तरोत्तर भयानक 
आदमी को सफेद बालों की. दाढ़ी मोछ छगाकर उसकेसर माने जाते हैं । 
पर तिरूक, गले में तुलसी वा किसी ओर काठ की माछा | भगरक[-संज्ञा पुं० [ देश> ] छड। फरेब । ढोंग । 35०---कारे 
- पहनाते हैं और उसके सारे शरीर पर राख रूगाकर उसके जो कहत सीस, काठत घनेरे घाध, भगर के खेके महा भट 


'3ब कर कन+भकभानक» “५ “०---। 


हाथ में एक दूँबी और सॉंटा दे देते हैं। चह भगत बना पद पावहीं ।--केशव । 

हुआ स्वॉगी जोगाड़े में त्ताचनेवाले छोंडे के साथ रहता है हू संज्ञा पुं० [ हिं० भगरता ] सड़ा हुआ अन्न । 

और बीच बीच सें नाचता और भाँडों की तरह मसखरापन | भगरना-क्रि० भ्र० [ सं० विकरण , हिं० गिगइना ] खस्ते में गर्भी 
करता जाता है। (४) भूत प्रेत उतारनेवाला पुरुष। ओझा। पाकर अनाज का सड़ने रूगना । 

सथाना । भोंपा । (५) वेक््या के साथ तबछा जादि बजाने | खंयो० क्रि०--जाना । 

का काम करनेवाला पुरुष | सफरदाई । ( राजपूताना )। | भगल्त-संज्ञा पुं० [ देश ] (१) छछ । कपट | ढोंग । (२) हाथ 


मुह[०--भगतबाज़ (१) लोंडों को नचानेवाला । (२) स्वॉग की सफाई । जादू । इंदजाल । बाजीगरी । 
भरकर लाडों का अनेक रूप का बनानेवाला पुरुष । | भगलो-संज्ञा पुं० [हिं० भगत + ई (प्रत्य०)] (१) ढोंगी । छली । (२) 
भगत ब्रछुल #-वि० दे० “भक्तवत्सरू | बाजीगर | उ०--जाग्रत जाग्रत साँच है सोवत सपना 
भगति+#-संज्षा स्ली० दे० “भक्ति” । ' साँच । देह गये दोऊ गये ज्यों भगली को नाच ।--कबीर | 
भसगतिया-संज्ञा पु [ हि० भक्त ] [ स्ली० भगतिन ] राजपूताने की | भगवंत# प-संज्ञा पुं० [ सं० भगवत का बह० भगवन्त | भगवान | 
एक जाति का नाम । इस जाति के छोग वैष्णव साधुओं ईश्वर | दे० “भगवत्‌"” | उ०--म्रद्म निरूपण धर्स विधि 
की संतान हैं जो अब ग॒ ने बनाने का काम कतेहैं ओर बरनहि तत्व विभाग । कहहिं भगति भगवंत के संजुत ज्ञान 
जिनकी कन्याएँ वेश्याओं की बृत्ति करके अपने कुटंब का बिराग ।--तुलसी । 


रण पोषण करती हैं ओर भगतिन कहलाती हैं । ( बंगाल | भगवती-संज्ञा ख्ली० [ सं* ] ($) देवी । (२) गोरी । (३) सर- 
में भी वेष्णव साधुओं की लड़कियाँ वेश्यावृत्ति से अपना | स्वती । (४) गंगा । (५) हुगां | 

जीवन निवाह करती हैं और अपनी जाति बोष्टम वा वैष्णव । भगवत-वि० [ स॑० ] [ ज्लौ० भगपतती ] पेश्वयैथुक्त । भगवान्‌ । 
बतलाती हैं । ) 3उ०--सेठ की दोछत पर गीध के समान पूजनीय । 

ताक छगाए बैठे हुए मोर शिकार भाँड भगतिए दूर दूरसे |. संज्ञा पुं० (१) ईश्वर । परमेश्वर । (२) विष्णु । (३) शिव । 





आ जमा होने लगे । - बालक्ृष्ण भट्ट । | (४) बुद्ध । (५) कार्तिकेय । (६) सू््य । (७) जिन । 
भगतोी-संज्ञा खी ० दे० “भक्ति” । | भगवन्पदी-संज्ञा खी० [ सं० ] गंगा । 


अगदत्त-संज्ञा पुं० [ सं ] प्राज्ज्योतिषपुर के एक राजा का नाम | ' भगवद्ीता-संज्ञा खी० [ सं० ] महासारत के भीष्मपर्व के अंतर्गत 
इसके पिता का नाम नरक वा नरकासुर था। महाभारत में अठारह अध्यायों का एक प्रकरण । इसमें उन उपदेशों और 
युघिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के समय इसका अजुन से आठ प्रशनोत्तरों का वर्णन है जो भगवान्‌ कृष्णचंद्र ने अजुन का 

: दिन तक छड्डकर अंत में पराजित होना लिखा है। महा- मोह छुड़ाने के लिये उससे युद्धस्थल में किए थे । यह पंथ 
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भारत युद्ध में यह कौरवों की ओर था और बढ़ी वीरता से प्रस्थान चतुशय में चौथा है ओर बहुत दिनों से महाभारत 
छड्कर अजुन के हाथ से मारा गया था। से पथक माना जाता है। इस पर शंकराचार्य, रामा- 
भगद्र-संहा सख्ती ० [ हिं० भागना ] अचानक बहुत से लोगों का नुज, चल्लभादि आचाय्यों के भाष्य हैं। हिंदू धर्म में यह्द 
किसी कारण से एक ओर न्यस्तव्यस्त होकर भागना। | प्रंथ सर्वश्रेष्ठ और सब संप्रदायों का मान्य गंथ है । 
भागने की क्रिया या भाव । भगवहूदुभ-संज्ञा पुं० [ सं० ] महाबोधि वृक्ष । 
क्लि० प्र०--पड़ना ।--सचना । : | भगवद्धक्त-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) भगवान का भक्त । इंश्वर-भक्त । 
भगनहा-संज्ा पुं० [ सं० भग्मद्ा | करेरआ नामक कैंदीकी बेल । (२) विष्णुभक्त। (३) दक्षिण भारत के वैष्णबों का एक 
,.... विशेष दें० “करेरुआ” । संग्रदाय । 
“ अझगना (-कि० झण० दे० “भागना” । भगवद्धिग्रह-संज्ञा पुं० [ सं० ] भगवान्‌ का विश्नह । भगवान की 
संज्ञा पुं० [ सं० भरनेय ] बहिन का छड़का । भानज़ा । । मात । | 
अगनी #|-संज्ा खी० दे० “भगिनो!। . - भगवान , भगवान-वि० [ सं० भगवत्‌ का एक व० प्र० भगवान्‌ ] 


अंगधुग-संक्ा पुं० [ २० | बददस्पति के बारह युगों में से अंतिम । (१) भगवत्‌ । ऐश्वर्ययुक्त | (२) पूज्य । (३) ऐश्क्य, बर, 
' थुग + इसके पाँच व दुंदुनि, उद्ारी, रक्ता, क्रोध और क्षय . .. यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य से संपन्न । । 


भंगशरख्र श्परेप - मंच्छेनो 


_अननायन तक. निया विनग-ररननननरननफरगनग#ए- 
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संज्ञा पुं० (१) इंश्वर । परमेश्वर । (२) विष्णु । (३) शिव । ०--अरुनी बधंबर में गूदरी पलक दोऊ, कोण राते बसन 

(७) बुद्ध । (५) जिन । (६) कारतिकेय । (७) कोई पृज्य भगेहें सेष रखियाँ ।--देव । 

और आदरणीय व्यक्ति | जैसे,--भगवान्‌ बेदब्यास । भग्गुल #-वि० [हिं० भगना ] (१) रण से भागा हुआ। 
भगशास्त्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] कामशास्त्र । भगोड़ा । भग्गू । ड०--आय भग्गुझ छोग बर'में युद्ध की 
सगहर|-संजह्ञा स्री० दे० “सगदर” । सब गाथ ।--कैशव । (२) भागनेवाला । कायर । 
भगहारी-संज्ञा पुं० [ सं० भगहारिन्‌ ] शिव । सहादेव । भग्गूतं-वि० [ हिं० भागना +- ऊ (प्रत्य०) ] जो विपत्ति देखकर 


भर्गांकुर-संज्ञा पुं० [ सं० ] अश रोग । बवासीर । | भागता हो । कायर । डरपोक । भागनेवालरू । 

“भगाना-क्रि० स० [ सं० ब्रज ] (१) किसी को भागने में प्रवृत्त | भन्न-वि० [ सं० ] (१) दृता हुआ । (२) जो हारा या हराया गया 
करना । दौड़ाना । (२) हटाना । दूर करना । खदेड़ना । | हो । पराजित । 

उ०--द्रस भूख लारे इगन भुखहि देत भगाह ।-- संज्ञा पुं० हड्डियों अथवा उनके जोड़ों का टूट जान्य । 

रसनिधि । भमग्नदूत-संज्ञा पुं० [ सं० ] रणक्षेत्र से हारकर भागी हुईं वह 

क्रि० अ० दे० “भागना? | उ०--(क) उछरत उतरात हड्ड- सेना जो राजा क पराजय का समाचार देने आती हो । 


रात मरि जात भभरि भगात जर थरू मीचु मई है ।-- | भग्नपाद-संज्ञा पुं० [ सं० ] फलछित ज्योतिष के अनुसार पुनवंसु, 


तुलसी । (ख) सभय छोक सब लोकपति चाहत भभरि उत्तराषाढ़ा, कृत्तिका, उत्तरफाल्युनी, पूवेंभाहपद और 
भगान ।--तुरूसी । विशाखा ये छः नक्षत्र जिनमें से किसी एक में मनुष्य के 
भगाल-संज्ञा पुं० [ सं० ] आदमी की खोपड़ी ।. मरने से द्विपाद दोष रूगता है। इस दोष की शांति अशौच 


काल के अंदर ही कराने का विधान है । 
भन्नसंधि- संज्ञा खी० [ |० ] हड्डी का जोड़ पर से टूट जाता । 
भगारत्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] प्राचीन कार का एक अख्तर । भम्नसंधिक-संज्ञा पुं० [सं० ] मठा । 
भगिनी-संज्ञा खी० [ सं॑० ] बहन । सहोदरा । भम्नांश-पंज्ञा पुं० [ सं० ] (१) मूल द्रव्य का कोई अछग किया 


भगाली-संज्ञा पुं० [ सं० भगालिनू ] आदमी की खोपईडी धारण 
भगिनीय-संज्ञा पुं० [ सं० ] बहन का छलड़का । भागिनेय । हुआ भाग वा अंश । (२) गणित शासत्र के अनुसार किसी 
। 


करनेवाले, शिव । 


भानूजा । वस्तु के दो या अधिक किए हुए विभागों में से एक या 
भगीरथ-संज्ञा पुं० [ सं० ] अयोध्य के एक प्रसिद्ध सूर््य॑वंशी राजा अधिक विभाग । जैसे,--किसी वस्तु के किए हुए सात 
जो राजा दिलीप के पुत्र थे । कहते हैं कि कपिछ के शाप विभागों में से दो विभाग; अर्थात्‌ 3 भूल वस्तु का 
से जल जाने के कारण सगरवंशी राजाओं ने गंगा को एथ्वी भप्मांश है । 
पर छाने का बहुत प्रयत्न किया था; पर उनको सफछूता | भज्ञात्मा-संज्ञा पुं० [ स॑० भग्मात्मन्‌ ] चंद्रमा । 
नहीं हुईं । अंत में भगीरथ' घोर तपस्या करके गंगा को भम्नावशेष -संज्ञा पुं० [सं० ] (१) किसी हूटे फूटे मकान या. डजड़ी 
पृथ्वी पर छाए थे और इस प्रकार उन्होंने अपने पुरखाओं हुई बस्ती का बचा हुआ अंश । खँँडहर । (२) किसी हूटे 
का उद्धार किया था । इसी लिये गंगा का एक नाम भागी- हुए पदाथथ के बचे हुए डुकड़े । 
रथी भी है । भमश्नी-संज्ञा खी० [ सं० ] भगिनी । बहन । 
वि० [सं० ] भगीरथ की तपस्था के समान भारी । | भचक-संज्ञा स्नी० [ हि० भचकना |) भचककर चलने का भाव । 
बहुत बड़ा । जैसे,--भगीरथ परिश्रम । लँगड्ापन । 
भगेड़, भगेलू-वि० [दि० सागना + एड या एलू (प्रत्य०)] (१) भागा | सचकना-क्रि० झ० [ हि० भोचक ] आश्चर्य से निमझ होकर 


हुआ। जो कहीं से छिपकर भागा हो। (९) जो काम रह जाना | 
पड़ने पर भाग जाता हो । कायर | क्रि० अ० [ भच अनु० ] चलने के समय पैर का इस पअकार 
भगोड़ा-वि० [हिं० भागना + ओड़ा (प्रत्य०) ] (१) भागा हुआ। रुक कर या टेदा पड़ना कि देखने में रूँगड्ाापन माहूस हो । 
(२) भागनेवालरा । कायर । भचक्र-संत्षा पुं० [ सं० ] (१) राशियों या ग्रहों के चलने का मार्ग। 
भगोल-संहा पुं० [ सं० ] नक्षत्र चक्र | विं० दे० “खगोछ” कक्षा । (२) नक्षत्रों का ससूह । 
भग्ोती#|-संज्ञा खी० दे० “भगवती” । , भच्छु#-संज्ञा पुं० दे० “भध्षय” । 
भगोदहाँ-वि० [दिं० भागना + औहाँ (प्रत्य०)] (१) भागने को उच्चयत । | भच्छुकक्षत-संजा पुं० दे० “सक्षक” 
(२) कायर । भच्छुन#-संज्ञा पुं० दे० “सक्षण” । - 


बवि० [ हिं० भगवा ] गेरू से रेंगा हुआ। भगवा | गेरआ । | भसच्छुनाक#प-क्रि० स० | सं० मक््ण | खाना । भक्षण करेंनो [. 
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भजक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (५) भजन करनेवारा । भजनेवाला | 
(२) विभाग करनेवाका । | 

भजन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) भाग । खंड । (२) सेवा । पूजा । ' 
(३) बार बार किसी पूज्य या देवता आदि का नाम छेना। | 
स्मरण । जप । (४) वह गीत जिसमें इंद्र अथवा किसी 
देवता आदि के गुणों का कीत्तन हो | | 

भजना-क्रि० स० [| सं० भजन ] (१) सेवा करना। (२) आश्रय : 
लेना | भाशित होना । 3०-- (क) बिधिबस हटि अबि- 
वैकहिं भजई ।--तुलसी । (ख) तजो हठ आनि भजों किन , 
मोहिं /--केशव । (३) देवता आदि का नाम रटना। | 
स्मरण करना । जपना । । 
कि? झ० [ सं० बतन पा० वजन ] (१) भागना । भाग 
जान[ | उ०---भजन कह्यों तातें भज्यो भज्यों न एको बार । 
दूरि भजन जातें कह्नो सो तें भज्यों गैँवार |--बिहारी । 
(२) पहुंचना । प्राप्त होता । उ०--चित्रकूट तंत्र राम जू | 
तज्पों । जाय यज्ञथलरू अन्रि को भज्यो ।--केशव । 


भजतानंद-संज्ञा पुं० [ सें० ] वह आनंद जो परमेश्वर का नाम | 


आनंद । 

भजनानंदी-संज्ञा पुं० [ सं० भजनानंइ + ६ (प्रत्य०) ] वह जो दिन 
रात भजन करने में ही मगन रहता हो। सजन गाकर 
सदा प्रसन्न रहनेवाला । ह 

भमजनी-संज्ा पुं० [ हिं० भजन +ई (प्रत्य०) ] भजन गानेवाला। 
उ०--करन लगे जप जेहि समय तब भरि मोद अनंत । 
भजन सुने भननीन सों निर्मित निज बहु संत ।--रघुराज। 

भजनीय-वि० [ सं० ] (१) सेवा करने योग्य । (२) आश्रय ठेने 
योग्य । (३) भजने के योग्य । 

भजाना-क्रि० झ्० [ सं० वजन ४० भजना ८ दौड़ना ] दौड़ना। 
आरगना । 3०--भौन को भजाने अलि, छूटे छूट क्रेस के ।--- 
भूषण । 
क्रि० अ० [ सं० जजन, हिं० भजना का सक० रुप ] भगाना । 
दूर कर देना । 3०--(क) पिय जियहिं रिश्षावै दुखनि 
भजावे, विविध बजाबे गुण गीता --केशव । (ख) सर 
बरसत रच करें जरूद मद दूरि भजावे ।--गोपाल । 

भजियाउर (-संक्षा स्ली० [ हिं० भाजी +- चादर (चाबल) | चावल 
दही, घीआ आदि एक साथ पकाकर बनाया हुआ भोजन 
जिसमें नमक भी पड़ता है। इसे डक्‍्लिया और 'सिजियाउर 
भी कहते हैं । ,ड०---भह जाउर भजियाउरु सीझी सब 
स्योनार ।--जायसी । 

भज्यं-वि० [ सं० ] (१) विभाग करने.के योग्य । (२) सेवा करने 
के योग्य | (३) भजने के योग्य |... 

भद-पत्ता पुं० [ सं० | (१) युद्ध करने या रूड़नेवाछा:। योद्धा ।. 


स्मरण करने से प्राप्त होता है। भज्नन से मिलनेवाला | 
। 


संटनाीस 


(२) सिपाही । सैनिक । (३) प्राचीन काल की एक वर्ण 
संकर जाति । 
संज्ञा पुं० दे” “सटनास” । 

भटकटाई, भटकरेया-संज्ञा ख्री ० [सं० कंटकारी हिं० कथरी या कटाई] 
एक छोटा ओर कॉाँटेदार झ्षुप जो बहुधा औषध के काम में 
आता है। इसके पत्तों पर भी काँदे होते हैं। इसके फूछ 
बंगनी होते हैं ओर फूछ का जीरा पीछा होता है। कहीं कहीं 
सफेद फूल की भी भटकटेया मिलती है। इसमें एक प्रकार 
के छोटे फल भी छगते हैं जो पहले कच्चे रहते हैं, पर 
पकने पर पीले हो जाते हैं । वैद्यक से इसे सारक, कढ़वी, 
चरपरी, रूखी, हलकी, अम्िदीपक तथा खाँसी, ज्वर, कफ, 
बात, पीनस तथा हृदय रोग की नाश करनेवाली माना है। 

पद्पा०--कंटकारी । कुली । क्षुद्रा । कासलन्नी । कंटतारिका। 

स्एही । धावनिका । ब्याप्नी । दुःस्पर्श । दुष्प्रधषिंणी । कंट- 
श्रेणी । प्रचोदिनी । सिंदी | भेंदाको । घावनी । अहुकंटा । 
चित्रफला । 

भदकना-कि० झ« [ सं> ्षम ? ] (३) व्यर्थ हथर उधर पूमते 
फिरना | 3०-- भरे बैठि रहु जाय घर कत भटकत बेकाज । 
चितवन टोना को अरे होना नहीं हछाज ।--रसनिधि | 
(२) रास्ता भूछ जाने के कारण इधर उधर घूसना । (१) 
भ्रम में पड़ना । 3०--साँवरी मूरति सों भअठकी भटकी सी 
बधघू बट की भरे भाँवरी |--दृत्त । 

भटकाना-क्रि० स० [ हिं० भटकतना का सक० रुप ] (१) गरत 
रास्ता बताना । ऐसा रास्ता बताना जिसमें आदमी भटके | 
(२) धोखा देना । अम में डालना । 

भटकेया#[:-संश! पुं० [ हिं० मवकना +- ऐया (प्रत्य०)] (१) भटकते- 
वारा । (२) भटकानेयाक्ां । 

भटकोंहॉ#[-वि० [ हिं० भठकना + भोहों (प्रत्य ०) ] सटकानेवाला। 
भुलावे में डालनेवाका | उ०---तुम भटकोंहें बर्चते बोलि 
दरि करत रिसों हैं ।--अंबिकादत्त । 

भटतीतर-संज्ञा पुं० [ हि० भट « बड़ा +- तीतर ] प्रायः एक फुट 
लंबा एक प्रकार का पक्षी जो उत्तर-पश्चिम भारत में पाया 
जाता है | इसकी मादा एक बार में तीन अंडे देती है। 
लोग प्रायः इसके मांस के लिये इसका शिकार करते हैं । 

भट्धर्मा-बि० [ सं० ] बीर धर्म का पाकन करनेंवाला | सश्या 
बहाहुर । 

भरनास-संज्ञा खी० [देश०»] एक प्रकार की छता जो चीन, जापान 
ओर जावा में बहुत अधिकता से होती है और अब वरमा, 
पूर्वी बंगाछ, आसाम तथा गोरखपुर-बस्ती आदि में भी 
जिसकी खेतीं होने छगी है। इसमें एक प्रकार [की फरलिंयाँ 

'. छगती हैं; और उन्हीं फछियों के लिये इसकी खेती की 

जाती है। फलियों के दामों का दाल भी बनाई जाती है 


भंटलेर 
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और सत्त भी | ये फलियाँ बहुत पृष्ट होती हैं ओर पश्ुओ 
को भी खिलाई जाती हैं । यह दो प्रकार की होती हं--एक 
सफेद और दूसरी काछी । मैदानों में यह प्रायः खरीफ की 
फसल के साथ बोई जाती है । 

भरनेर-संज्ञा पुं० [ स॑० मः-- नगर ] एक प्राचीन राज्य का झुख्य 
नगर जो सिंध नदी के पूर्वी तट पर स्थित था। इस नगर 
को तैमूर ने अपनी चढ़ाई के समय छूटा था । 

भटनेश[-संज्ञा पुं० [ सं> भः३+ त्गएा ] (१) भदनेर नगर का 
निवासी । (२) बैहयों की एक उपजाति । 

सट्भेराकत-संज्ञा पुं. [ ह० नट+ निधन ] (१) दो बीरों का 
सामना । मुझावझा । भिइंत | ड०--एक पिशाचिनि है 
यहि बीच चलो किन तात करो भठभेरों |--हलुमबज्नाटक । 
(२) धक्का । दकहुर | ठोकर | ड०-कबहुँक हों संगति 
सुभाव तें जाइ सुमारग नेरो ) तब करि क्रोध संग कुमनोरथ 
देत कठिन लटभेरों |--ठुछसी । (३) आकस्मिक मिरुन । 
ऐसी सेंट जो अनायास हो जाम । आमने सामने से आते 
हुए सिलन । संबोग। 3०--गछी अँवबेरी साँहरी मो भदभेरो 
भानि ।--बिहारी | 

भटबॉस-संज्ञा ख्री० दे० “सटनास” । 

भटठा (-संज्षा पुं० दे० “बंतन ” । 

भटियारा-संज्ञा पुं> दे० “भटियारा”? । 

भव्यारी-सज्ञा खी० [ ] संपूर्ण जाति की एक संकर राषिन 
जिसमें ऋषभ कोमछ लगता है । 

भटियाल-क्रि० वि० [ ० म'४+ पाल (प्रत्य०)] घार के औोर। 
धार के साथ साथ । जिस भोर मादा जाता हो, उस ओर । 
(लूद् ०) । 

भट्ट-संद्रा छी० [ सं> वपू ] (१) स्त्रियों के संबोधन के लिये एक 
आदरसूचक शब्द । (२) सखी । गोइयाँ । (३) प्रिय व्यक्ति! 

भटेराशछंज्ञा पुं० [ देश० ] चैश्यों की एक जाति । 

भवटोट-संज्ञा पुं० [ देश० ] यात्रियों के गले में फाँसी छगानेव्र,छा 
ठग । ( ठगों की भाषा ) 

भरेया-संज्ञा खी ० [ हिं० सटकतेया ] सठकटैया । उ०--भौंर भदेया 
जाहु जनि कॉँट बहुत रस थोर ।--गिरघर । 

भटोला[-बि० [ हि० भार + ओला (प्रत्य०)] (१) माद का। भाट 
संबंधी । (२) भाट के योग्य | 
संज्ञा पुं० वह भूमि जो भाट को इनाम के तोर पर दी गईं हो। 

भट्ट-संज्ञा पुं० [मं० भर] (१) बाह्मणों की एक उपाधि जिसके धारण 
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करनेवाले दक्षिण भारत, मार॒ूव आदि कई प्रांतों में पाए | 


जाते हैं । (२) महाराष्ट्र आह्मणों की एक -उम्रांधि जिसके 
5] 
, पाए .जाते- हैं । (३) .महाराष्ट्र आह्ण। (७) भाट। 
(५) योद्धा । सूर । भट 4 
३४२ 


२५३७ 





धारण करनेवाले दक्षिण भारत, मांछझव आदि कई प्रांतों में 


भड़क 





भटिनी-संज्ञा खी० [ सं० ] नाटक की साथ में राजा को वह पह्ली 
जिसका अभिषेक न हुआ हो । 

भद्टो-संज्ञा खी ० दुँ० “भर्द्ी” 

भट्टोत्पल-संज्ञा पुं० [ तं० ] वराहमिहिर के अंथों की टीका करने- 
वाले एक आचाय का नाम । 

भट्टा-संज्ञा पुं० [ सं० अआआाष्ट, प्रा० भट्ट | (१) बः 
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3। (२) ३६ 
ड्डीभ्ट्ी 


या खपडे इत्यादि पकाने का पजावा । जिसमें 
इंटें आदि पकती हों, चूना का जाता हो, कोहा आदि 


होता हो । 

भट्टी-संज्ञा स्री० [ सं० आह, प्र० भट्ठ ] (१) विशेष आकार और 
प्रकार का इंटों आदि का बना हुआ बड़ा उूदहा जिस पर 
हलवाई पक्कान बनाते, छोद्दार छोहा'गछाते, वैध - छोग रस 
आदि फूँकते अथवा इसी प्रकार के और और काम करते हैं । 
( भिन्न मिन्न कार्यो के लिये भट्ठियों का अक्कार और अकार 
भी भिन्न भिन्न हुआ करता है। ) 

पद --भद्ठी दहकना ८ किसी का कार-बार जारा पर द्वीना । 

बहुत आय होना । ( ब्यंग्य ) 

| (२) देशी मद्य थपकाने का कारखाना। वह स्थान जहाँ 

| देशी शराब बनती हो । 


| 
|| 
गराया जाता हो या इसी प्रफरा का और कोई काम 
| 
| 


ठियानाई-क्रि० भ्र० [ हि० भाठा + इयाना (प्रत्य०) ] सम्रुद्व में 
भारा आना | समुद्र के पानी का नीचे उतरना। 
भठियारपन-संज्ञा पुं० [ हि० भवियारा +- पन (प्रत्ण०) ] (१) भठि- 
यारे का काम । (२) भठियारों की तरह लड़ना और अशलीऊ 
गालियाँ बकना । 
सठियारा-संज्ञा पुं० [ दिं० भट्टो + इयारा (प्रत्य०) ] [स्ली० भठियारी 
वा सठियारिन ] सराय का प्रबंध करनेनाऊझा वा रक्षक जो 
यात्रियों के खाने पीने और ठहरने आदि की व्यवस्था 
करता है । 
मटठियाल-संज्ञा पुं० [ हिं० भाग ] समुद्र के पानी का नीचे उत- 
रना । ज्वार का उछठा | भाठा । 
भठुली '-संज्ञा स्नी० [ हिं० मद्ठी + उली (प्रत्य०) ] उठेरों की मिद्ी 
की बनी हुईं वह छोटी भट्टी जिसमें किसी चीज को गबने 
से पहले तपाते या छाछ करते हैं । 
भडंबा-संज्ञा पुं० [ सं० विडंवा ]-दिखौआ! शान ।-आडंबर । 


भड़-संज्ञा स्नी० [ अ० बाज ] एक प्रकार की नाव जो बहुत इलकी 
होती है । ( लश० ु 
संज्ञा पुं० [ सं० भट ] वीर । योद्धा । ( डिं० ) 
संज्ञा पुं० [ सं० ] प्राचीन काझ की एक वर्णसंकर जाति ' 
जिसकी उत्पत्ति लेट पिता और तीचर मात्रा से हुईं थी । 
सड़क-संज्ञा खी० [अनु ०] (१) दिखाऊ चसक्दमक । चमकीकापन। 
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मड़कंदार 

भइऊीके होने का भाव । (२) भड़कने का भाव। सहम | 
जैसे,--अभी इसमें कुछ भडुक बाकी है । 

भडकदार-वि० [ हिं० भड़क + क्ा० दार ] (१) जिसमें खूब 
ह चमकदमक हो । चमकीछा । भड़कीला । (२) रोबदार । 
सड़कना-क्रि ० झ० [ भड़क अनु० +-ना (प्रत्य०) |] (१) प्रज्बलित 
.. हो उठना। तेजी से जल उठना। जैसे,--भाग भड्कना । 
(२) पझिसिकना । चोंकना । डरकर पीछे हटना । (विशेषतः 
घोड़े आदि पशुओं के लिये बोलते हैं|) (३) क्रद् होना । 
(४) बढ जाना । तेज होना । 
खसंयो० फक्रि० -- उठना ।--जाना । 

“भड़काता-क्रि? स० [ हिं० भड़कूता का स० रूप ] (१) प्रज्बलित 
करना । जहाना। ज्वाला को बढ़ाना। (२) उत्तेजित 
करना । उभारना । (३) भयभीत कर देना। चमकाना | 
( घोड़े आदि पशुओं के लिये 
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के लिये )। (४) बढ़ावा देना । (५) 
किसी को इस प्रकार अ्रम में डालना कि वह कोई काम 
करने के लिये तेयार न हो । बहकाना । 

स॑ंद्री० क्रि०--देना | 
भ डकीला-वि ० [ हिं० महक +हैला (प्रत्य०) ] (१) भड़कदार । 
चमकीछा । जिसमें खुब चमक दमक हो। (२) चौकत्षा 
होनेवाछा । डरकर उत्तेजित होनेवारा । जैसे,--भड़कीला 
बैल वा घोड़ा । (क्क०) 

* भड़की लापन-संज्ञा पुं० [ दि० भइकौला + पन (प्रत्य०)] चमक्‌- 

दस । भड़कीले होने का भाव । 

सड्भड़-संज्ञा ख्ी० [ अनु० ] (१) भड़भडू शब्द जो प्राय: एक 

आज पर दूसरी चीज जोर जोर से पटकने अथवा बड़े बड़े 
ढोल आदि बजाने से उत्पन्न हीता है। आधातों का शब्द । 
उ०"--कड़ कड़ू बजत ठाप हयंद। भड़भड होत शब्द 
बलंद ।--सूदन । (२) जन समूह जिसमें छोटे बड़े वा खोटे 
खरे का विचार न हो। भीड़ । सब्भड़ । (३) च्यर्थ की और 
बहुत अधिक बात चीत । | 

/ भड़भड़ा ता-कि० स० [ अनु० ] भड़ भड़ शब्द करना। 

क्रि० भ० किसी चीज में से भ्भड़ शब्द उत्पन्त होना। 
भड़भड़िया-वि० [ हिं० भड़भड़ +इ्या ( प्रत्य० ) ] बहुत अधिक 
ओर व्यथ्थ की बातें करनेचारा । गष्पी । 
भड़भॉड़-संज्ञा पुं० [ सं० भांडौर ] एक कैंटीछा पौधा । सत्या- 

हि नासी । घमोय । वि० दे० “घम्मोय” या “संड्माँड” । 
भड़मूँजा-संज्ा (० [ हिं० माह+ भूँजना ] हिंदुओं की एक छोटी 
जाति जो भाड़ झोंकने और अन्न भूनंने का काम करती है। 

परया०--भझुजवा । मुरजी ।.' 

भड़वा-पंक्षा उु० दे० “भडुणा” । 

भड़सार[-संज्ा खी० [ हिं० मोड + शाला ] भोज्य पदाे रखने के 

लिये कित्राड़ीदार आछा या ताक । भेंढरिया | 
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मदर 


जज मन ॑>-ज+ 


भड्डहर-संज्ञा ली दें० "सदहर” । 

भड़ारक-संता पुं० दे० “भदार ' । 

भड़ाल|-संज्ञा पुं० [ सं० नः ] सुभद । योद्धा । लड़का । 

भड़िहा।-संज्ञा पुं० [ सं* भांटःर | चोर | तस्कर । ( बुंदेलखंढी ) 

भड़िहाई#|-कि ० विद [ दि० अशहिहां ] चारों की तरह । लुक छिप 
या दबकर । उ०--हत उत खिसे चछा भदिष्ाई।-- 
| तुलसी । 

। भड़ी-संज्ञा खी० [ हि बढ़ गा वा भरकाना | वह उस्तेजना जो क्षिसी 
को सूख बनाने या उर्तेजित करने के लिये दी जाय। झठा 

| बढ़ावा । 

क्रि० प्र«--देना |--में भाना । 

भडआ-संडा पुं० [ #ि० भा? ] (६) वह जो चेश्याओं की दलाल 

. करता हो | पुंश्चली स्लित्रों की दलाली करनेबराल्य। (२) 

वेश्याओं के साथ तबरा या सारंगी आदि अनज्ञानेवाला। 
सफर दाई । 

भ्दुग-संज्ञा पुं० [ भें भ। ] बराह्मगों में प्रहुत निरन श्रणी की एक 
एक जाति । हस जाति के लोग अहादिक का दान लेते 
अथवा यात्रियों को दर्शन जादि कराते हैं । भंडर । ' 

भण-संज्ञ पुं० [ १ ] ताइ का वृक्ष । (दि०) 

“भशणना#प-क्रि० श्र० [ सं० भय ] कहना | बालना | ड०--मन 
लोभ मोह मद काम बस भग्रे न केशवदास भणि | सोह 
परब्रह्म श्रीराम हैं अवतारी अवतार-मणि |--केशव । 

भणित-संज्ञा सी. [ सं० | कही हुई बात । कथा । 
वि० [ सं० | कहा हुआ। जो कहां गया हो । 

भतरोइ-संजा पुं० [ हिं० भात + रोड़  ] (१) मथुरा भौर हंदावन 
के बीच का एक स्थान जिसके विषय में यह असिद्ध है कि 
यहाँ भीकृष्ण ने चौबाइनों से भात मेगवाकर खाया था | 
उ०--भट्टू जमुना भतरोंड छों औओडी ।--रसखान । (२) 
ऊँचा स्थान । (३) मंदिर का शिखर । 

भतवान-संज्ञा पुं [ हिं० भात + वान (प्रत्य०) ] विवाह की एक 
रीति जिसमें विवाह के एक दिन पहले कन्यापक्ष के छोग 
भात, दारू आदि कच्ची रसोई बनाकर वर और उसके 
साथ चार ओर कुँआरे रूड़कों को बुछाकर भोजन कराते हैं । 

भतार[-संज्ञा पुं० [ सं० भर्तार ] पति । खाविंद । खसम । 

भतीजा-संज्ञा पुं० [ सं० आतृज ] [ ल्ली० भतीजी ] भाई का पुत्र । 
भाई का छड़का । 

भतुआ।-संज्ञा पुं० [ देश० ] सफेद कुम्हड़ा | पेटा । 

भतुला-संक्षा पुं० [ देश० ] गकरिया । घाटी । 

भत्ता-संज्ञा पुं० [ सं० जरण ] दैनिक व्यय जो किसी कमेचारी को 
यात्रा के समय दिया जाता है । चेतन के अतिरिक्त-वह धरा 
जो किसी को यात्रा काल में विशेष रूप से दिया जाता है । 

संदई|-वि० [ हिं० भादों ] भादों छुंबंधी । भादों का | 





भद्भद्‌ 


' संज्ञा खी० वह फसल जो भादों में तैयार होती है । 
भदभद्‌ू-वि० [अनु०] (१) बहुत सोटा । (२) भद्दा । 
भदयल|[:-संज्ञा पुं० [ हिं० भादों ? ] मेंढक । 
भद्वरिया-वि० [ हिं० भदावर +श्या (प्रत्य०) ] भदावर प्रांत का । 
भदावर-संज्ञा पुं० [ सं० भद्रवर ] एक प्रांत जो भाजकल ग्वाल्यिर 
राज्य में है । 
विशेष --यहाँ के क्षत्रियों का एक विशिष्ट वर्ग है। यहाँ के 

बैल भी बहुत प्रसिद्ध होते हैं । 

भदेस, भदेखिल (-वि० [ हिं० भद्दा ] भद्दा । भोंडा | कुरूप । 

"बदशकल । 

भदेल[-संज्ञा पुं० [ हिं० भादों ! ] मेंढक । 

भदेला (-वि० [ हिं० भादों ] भादों मास में उत्पन्न होनेवाला । 
भादों का । 

भदोह (-वि० [ हि० भादों ] भादों मास में होनेवाछा | ड०-- 
वह रस यह रस एक न होई जैसे आस भर्दोंह ।--देव- 
स्वामी । 

भदौरिया-वि ० [ हिं० भदावर ] भद्दावर प्रांत का। भदावर सैंबंधी | 
संज्ञा पुं० [ ढि० भदावर ] (१) क्षत्रियों की एक जाति । 
(३) भदावर आँत का निवासी । 

भंददा-वि० पुं० [ भद अनु ० ] [ त्री० भद्दी ] (१) जिसकी बनावट 
में अंग प्रत्यंग की सापेक्षिक छोटाईं बड़ाई का ध्यान न रखा 
गया हो । (२) जो देखने में मनोहर न हो। बेढंगा। 
कुरूप । 

भदापन-संज्ञा पुं० [ हिं० भद्दा + पन (प्रत्य०) ] भद्दे होने का भाव । 

भद्ग-वि० [ सं० ] (१) सभ्य। सुशिक्षित। । (२) कलह्याण- 
कारी । (३) श्रेष्ठ । (3) साधु । 
संज्ञा पुं० [ स॑० ] (१) कब्पाण | क्षेमकुशल । (२) चंदन । 
(३) हाथियों की एक जाति जो पहले विध्याचल में होती 
थी । (४) बलदेव जी का एक सहोदर भाई। (५) महादेव। 
(३) एक आचीन देश का नाम। (७) उत्तर दिशा के 
दिग्गज का नाम । (4) खंजन पक्षी । (५) बैछ । (१०) 
विष्णु के एक पारिषद्‌ का नाम । (११) राम जी के एक 
सखा का नाम । (१२) स्वर साधन की एक प्रणाली जो 
इस प्रकार हैः--सा रे सा, रेगरे, गम ग,मप म, प भ प, 
थनिध, निसा नि, सारे सा। सा निसा, नि ध नि, 
धपध,पमप,मगसम, गरेग, रे सा रे, सा नि सा । 

(१३) अज के ८४ वनों में से एक बन। (१४) सुमेरु 

पर्वत । (१५) कदंब । (१६) सोना । स्वर्ण । (१७) मोथा। 

(१८) रामचंद्र की सभा का बह सभासद जिसके मुँह से 

सीता की निंदा सुनकर उन्होंने सीता को चनवास दिया 

था। (१९) विष्णु का वह द्वारपाकू जो उनके दरवाजे पर 
दाहिनी ओर रहता दै्‌ । (२०) पुराणाचुसार स्वायंशुव 
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भंद्र्देत 


मन्वंतर के विष्णु से उत्पन्न एक प्रकार के देवता जो तुषित 
भी कहलाते हैं । 
संज्ञा पुं० [ सं० भद्गाकरण ] सिर, दाढ़ी, मूछों आदि सबके 
बालों का झुंडन। उ०--लीन्हो हृदय रूगाय सूर अभ्ु 
पूछत भव्र भये क्‍यों भाई ।--सूर । 

भद्ग॒कंट-संज्ञा पुं० | सं० ] गोझ्ुर । गोखरू । 

भद्गक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) एक प्राचीन देश का नाम । (२) 
चना, मूँग इत्यादि अन्न । (३) एक वृत्त का नाम जिसके 
प्रत्येक चरण में 3॥॥ 35 ॥। 35 ॥॥ ४5 ॥॥ 5 (भरनर 
नरनग) और ४, ९, ९, ६ पर यति होती है। (४) 
नागरमोथा । (५) देवदार । 

भद्गरकपिल-संज्ञा पुं० [ सं० ] शिव । महादेव । 

भद्गरकल्पिक-संघ्ञा पुं० [ सं० ] एक बोधिसत्त्व का नाम । 

भद्गकांय-संज्ञा पुं० [ सं० ] हरिवंश के अलुसार श्रीकृष्ण के एक 
पुत्र का नाम । 

भद्गकार-वि० [ सं० ] मंगल या कल्याण करनवाला | 
संज्ञा पुं० एक प्राचीन देश का नाम जिसका उल्लेख महां- 
भारत में है । ह 

भद्गकाली-संज्ञा स्री० [सं०] (१) हुर्गा देवी की एक मूत्ति जो १६ 
हाथोंवाली मानी जाती है। (२) कात्यायिनी । (३) कारक्ति- 
केय की एक मातृका का नाम । पुराणाजुसार इसकी उत्पत्ति 
दक्ष-यज्ञ के समय भगवती के क्रोध से हुईं थी। इसने ' 
उत्पन्न होते ही वीरभद्र के साथ मिलकर यज्ञ का ध्वंस 
किया था। (४) गंधप्रसारिणी । (७) नागरमोथा । 

भव्रकाइ-संज्ञा पुं० [ सं० ] देवदारु छुक्ष । 

भद्रगणित-संज्ञा पुं० [ सं० ] बीज गणित के अंतर्गत एक प्रकार 
का गणित जो चक्रविन्थास की सहायता से होता है । 

भद्गगोड़-संज्ा पुं० [ सं० ] एक भाचीन देश जो पघुराणाजुसार 
पूर्वी भारत में था । 

भद्गधन-संज्ञा पुं० [ सं० ] नागरमोथा । 

भद्गायारु-संज्ञा पुं० [ सं० ] रुक्मिणी से उत्पन्न श्रीकृष्ण का एक 
पुन्न । 

भद्गज-संज्ञा पुं० [ सं० ] इंद्रजी । 

भद्गरतरुंणी-संज्ञा खी० [ सं० ] एक प्रकार का गुराब । 

विशेष---पाटल, कुंजिका, भद्गतरुणी इत्यादि गुलाब की कई 

जातियाँ हैं । 

भद्गता-संज्ञा खी० [ सं० ] भद्द होने का भाव। शिष्टता। सस्यता। 

शराफत । भरूमनसी । 

भद्गतुंग-संज्ञा पुं० [ सं० ] महाभारत के अनुसार एक आराचीन 
तीथे । 

भद्गतुरगें-संज्ञा पुं [ स॑० ] जंबू ढ्वीप के नो वर्षों में से एक वर्ष । 


श्र 


| भद्गदूंत -संज्ञा पुं० [ सं० | हाथी । 


भद्व॒दंती 
अंद्रदंती-संज्ञा खी० [ सं० ] दंती इक्ष का एफ सेद्‌ । वैद्यक 
इसे कट, उष्ण, रेचक जौर कृमि, शक, कुष्ठ, आमदांष 
आदि का सादाक माना है। 
पर्या०--केशहहा । मिषरसद्रा । जयावहां । आवक्तकी । 
जरांगी । 
भंद्रदारु-संज्ञा पुं० [ सं | देवदारू । 
भवद॒देह-संज्ा पुं० [ सं० ] पुराणानुसार श्रीकृष्ण के एक पुत्र का 
नाम । 
भद्गद्वीप-संज्ञा पुं० [ सं० ] पुराणानुसार कुरु वर्ष के अंतगत एक 
द्वीप का नांस । 
भंद्रनिधि-संज्ञा खी ० [सं० ] पुराणानुसार एक प्रकार का महादान। 
भद्गरपदा-सक्ञा ख्री० दे० “भाद्रपद । 
भद्गपर्णा-संज्ञा श्ली० [ सं० ] प्रसारिणी । 
भद्गपाल-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक बोधिसत्व का नाम । 
भद्गपीठ-संज्ञा पुं० [ सं० ] (५) आसन जिस पर बैठा जाय । 
(२) वह सिंहासन आदि जिस पर शजाओं या देवताओं का 
अभिषेक होता है । 
भद्गबन-संज्ञा पुं० [ सं० ) मथुरा के पास का एक बन । 
भद्वबल्लभ-संज्ञा पुं० [ सं० ] बलराम । 
सद्रबला-संज्ञा खी० [ सं० ] (१) प्रसारिणी छूता । (२) माधवी 


छ्ता। 
भद्रबाहु-संज्ञा पुं० [ सं० ] रोहिणी के गर्भ से उत्पन्य चसुदेव के 
एक पुत्र का नाम । 


भदभीमा-पंज्ञा ख्री० [ सं० ] पुराणानुसार कश्यप की एक कन्या 
का नाम्जो दक्ष की कन्या क्रोधा के गे से उत्पन्न हुईं थी। 

भंद्रभूषेणा-सक्ञा स्री० [ सं० ] देवी की एक मूर्ति का नाम । 

भद्ग॒मंद्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] हाथियों की एक जाति। 

भहपझुुंज-संज्ञा पुं० [ सं० ] सरपंत । 

भद्रघुख-पत्ञा पु० [ सं० ) पुराणानुसार 'एक नाग का नाम । 

भद्रमुस्ता-संज्ञा १० [ सं० | नागरमोथा । 

भद्ृसुग-संज्ञा पुं० [ सं० ] हाथियों की एक जर्तति । 

भद्गवव-संज्ञा पुं० [ सं० ] इंद्रजो । 

भद्याव-संज्ञा पुं० [ सं० ] शाखा ग्रवत्तक एक बौद्ध भाचारय्य । 

भद्वरेणु-संज्ञा पु० [ सं० ] ऐसवत । 

' भंद्रव॒ट-संह्ा ० [सं० ] पुराणाभुसार एक प्राचीन तीथे का 


नाम । 
भंद्रवर्ती-संज्ञा खी० [ सं०'] (१) कटहल । (२) नामजिती के |, 
गे से उत्पन्न श्रीकृष्ण की एक कन्या का नाम । 


भदवज्लिका-संजा स्री० ['सं० ] अनंतसूछ । “ 
भद्रवल्लो-संजा स्री० [ सं० ] (१) भाघवी छता । (२) धछिका । 


'भद्रवर्‌-सैज्ञा एं० [ सं० |  पुरांणानुसार श्रीकृष्ण 'के एक पुत्र 


प्र 


का नाम | 


में | भद्गविराट-संज्षा एं० [ सं० ] 


मंद $ “ 
टर अरन्‍्का पायी पके. लक+ असपकीकं >+- आफ? पइानतारा, 


एक चर्णाउंसस का नाम 
जिसके पहले और तीसरे चरण में १० और दूसरे तथा 
चोथे चरण में ११ अक्षर हांत हैं । 
भद्र॒शाख-संज्ञा पुं० [ सं० ] कारक्तिकेय । 
भद्रश्नय-संज्ा पुं० [ सं० ] चदन । 
भद्श्नवा-संज्ञा पुं० [ से० मद॒भास ] पुराणानुसार घघ के एक 
पुत्र का नाम । 
भद्रश्नी-संज्ञा पु [ गं० ] चंदन का दृक्ष । 
भद्रश्रेयाय-संज्ा पुं० [ सं> ] दरिबंध के अनुसार वाराणसी के 
एक प्राचीस राजा जो दिवोदास से भी पहले हुए थे । 
सद्रषष्टी-संज्ञा खी० [ र० | दुगा । 
भद्सेन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) देवकी के गर्भ से उत्पन्न वसुदेव 
के एक पुत्र का माप्त जिसे कंस ने मार डाला था। (२) 
भागवत के अनुसार कतिराश के पुत्र का नाम । (३) बौद़ों 
के अनुसार मारपापीय भादि कुसति के दलपति का नास। 
भद्रसोमा-संज्ञ स्ली० [ त॑० ] (१) गंगा का एक नाम। (३) 
मार्कण्डेय पुराण के अनुसार कुरुवप की एक नदी का सास । 
भद्गा-संज्ञा खी० [ स० ] (१) केकयराज की एक कन्या जो श्रीक्षष्ण 
जी को ब्याही थी। (२) रास्ता । (३) आकाश गंगा। 
(४) द्विदिया, सपमी, द्वादशी तिथियों की संज्ञा । (५) 
प्रसारिणी छता । (६) जीव॑ंती । (७) बरियारी। (5) 
शमी । (९) बच । (१०) दंती । (११) हलदी । (१२) 
दूर्वा । (१३) चंसुर । (१४) गाय । (१५) दुर्गा। (११) 
छाया से उत्पन्न सूर्य की एक कन्या। (१७) पिंगल में 
: उपजाति दृत्त का दसचाँ भेद । (१८) कटहलक । (१९) 
कब्याणकारिणी शक्ति । (२०) पृथ्यी । (२१) पुराणाजुसार 
भद्राश्ववर्ष की एक नदी का नास जो गंगा की शाखा कही 
गईं है। (२२) छुछ की एक शक्ति का नाम | (१३) सुभदा 
का' एक नाम । (२४) कामरूप प्रदेश की एक नदी का 
नांस | (२०) फलित ज्योतिष के अनुसार एक योग जो 
कृष्ण पक्ष की तृतीया और दशमी के शेषार में तथा अश्सी 
और पूर्णिमा के पूर्वार्ड में रहता है। जब यह योग कके 
सिंह, कुंभ और सीन राशि में होता है, तब प्रथ्वी पर, जब 
मेष, वृष, सिथुन और वृश्चिक राशि में होता है, तब स्वर्ग 
छौक में और जब कन्या, घन, ठतुछा और मकर राशि में 
होता है, तब पाताल में रहता है। इस योग के स्वर में 
रहने के समय यदि कोई कार्य क्रिया जाय तो कार्यसिद्धि 
और पाताल में. रहने के संमय किया जाथ तो घन की प्राप्ति 
होती है| पर यदि इस योग के इस पृथ्वी पर रहने के ससय 
कोई कार्य किया जाय तो चह बिछकुछ नष्ट होन जाता है । 
अतः भद्रा के समय लौंग कोई शुभ कार्य नहीं करते । इसे 
विष्टिसद्रा भी कहते हैं । (१६) बाधा । (बोऊचाक) । 


भदांग 
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हानि विशेषतः आथिक हानि होना । भद्गा छगाना बाधा 
उत्पन्न करना । 

भद्गांग-संज्ञा पुं० [ सं० ] बलराम । 

भद्राकरणु-संज्ञा पुं० [ सं० ] मुंडन । सिर सुँडाना । 

भद्रात्मज-संज्ञा पुं० [ सं० ] खडग 

भद्वानंद्‌्-संज्ञा पुं० [ सं॑० ] एक प्रकार की स्वर-साधना प्रण!छी 
जो इस प्रकार हैः--आरोही--सां रे ग मं, रेगमप 
गमपध, मप थ नि, प ध नि सा। अवरोही-सा नि 
घप,निधपम, धपमंग, पमसगरे, मगरेसा। 

भद्रायुध-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक राक्षस का नाम । 

भद्गारक-संज्ञा पुं० [ सं० ] पुराणानुसार अठारह छ्ुद्गर ह्वीपों में से 
एक द्वीप का नाम । 

भद्रावती-संज्ञा खी० [ सं० ] (१) कटहर का पेड़ । (२) महा- 
भारत के अनुसार एक प्राचीन नगरी ! 

भद्राभ्रय-संज्ञा पुं० [ सं॑० ] चंदन । 


भद्राश्व-संज्ञा पुं० [ सं० ] जंबू द्वीप के नो खंडों या वर्षा मेंसे | 


एक खंड । 
भद्रासन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) मणियों से जड़ा हुआ राजसिंहा- 
सन जिस पर राज्याभिषेक होता है। (२) योग साधन का 
एक आसन । 
भद्विका-संज्ञा खी० [ सं० ] (१) पिंगल में एक बृत्त का नाम 
जिसके अत्येक चरण में रमण, नगण और रगण होते हैं। 
(२) भद्दा तिथि । द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी तिथि। 
(३) फलछित ज्योतिष के अनुसार योगिनी दशा के अंतर्गत 
पाँचवीं दक्षा । 
भद्ठी-वि० [ सं० भद्विन्‌ ] भार्यवान्‌ । उ०->समरथ महा सनो- 
... शथ प्रत होत अभद्री भद्री ।--रघुराज । 
- भद्रोदनी-संज्ञा ख्वी० [ सं० ] (१) बला । (२) नागबला । 
भनक-संज्ञा स्री० [ सं० भमणन ] (१) धीसा शब्द । ध्वनि । (२) 
अस्पष्ट या उड़ती हुईं खबर । जैसे,--हमारे कान में पहले 
ही इसकी कुछ भनक पड़ गईं थी। 
“भनकना#'-कि ० स॒० [ सं० भमणन ] बोरूना । कहना । 
४भसनना#-क्रि० स० [| सं० भणन ] कहना । 
भनभनाना-क्रि० कझ्र० [अनु ०] भन भन शब्द करना । गुजारना । 
सनभसनाहट-संज्ञा ्धी० [ 6िं० मनभनाना +- भाहट (प्रत्य०) | भन- 
भनाने का शब्द | धीमी आवाज़ वा ध्वाने | गुजार । 
भंनित#-वि० दे० “भणित” 
भबका-संज्ञा पुं० [ हिं० भाप ] अक उतारने नया शराब चुथाने का 
बंद सुँह का एक अकार का बड़ा घड़ा जिसके ऊपरी भाग 
में एक लंबी नछी छगी रहती है। जिस चीज का अके 


उत्तारना होता है, वह चीज पानी आदि के साथ इसमें डा 


२५४१ 


मुहा०--किसी के सिर की भद्दगा उतरना ८ किसी प्रकार की 











भय 


कर आग पर चढ़ा दी जाती है और उसकी भाष बनती है। 
तब वह भाष उस नली के रास्ते से ठंढी होकर अर आदि 
के रूप में पास रखे हुए दूसरे बतंन में गिरती है। 

भभक-संज्ञा स्ली: [ हिं० भक से अनु० ] किसी वस्तु का एकाएक 
गरम होकर ऊपर को उबलरूना | उबार । 

“ भभमकना -क्रि० भ्र० [ अनु ० ] (१) उबकूना । (२) गरमी पाकर 
किसी चीज का फूटना । (३) अज्वर्तित होना । जोर से 
जछना | भड़कना । 

| भभका-सपंज्ञा पुं० दे० “भबका” | 

भभकी-संज्ञा खी० [ हिं० भमक ] झूठी धमकी । घुड़की। जैसे ,--- 

बंद्रभभकी । 

भब्भड़,भग्भड़-संज्ञा खी ० [ हि० सीड़ + भाइ अनु ० ] भीड्भाड़ । 

अव्यवस्थित जन-समुदाय । 

भसभरना#(-क्रि० ञझ्र० [हिं० भय] (१) भयभीत होना । डरना । 

उ०--सभय छोक सब छोकपति चाहत भभरि भगान ॥--- 
तुलसी । (२) घबरा जाना । (३) अ्स में पड़ना । उ०७०-- 
(क) अब ही सुधि भूलिहो मेरी भट्ट भभरो जिन मीठी सी 
तानन में । कुछकानि जो आपनी राखो चहो अंगुरी है रहो 
दोड कानन में ।-- नेवाज । (ख) कहे पदमाकर सुमंद चलि 
कंधहू ते मि अमि भाँई सी भुजा में त्यों भभरि गो 
प्माकर । 

सभूका-संज्ञा पुं० [ हिं० भभक ] ध्वाछा । रूपठ। 3०--चांतुर 

शंसु कहावत बे ब्रज सुंदरी सोहि रही ज्यों भभूकें। जानी 
न जात भसार ओ बाल गोपाल गुझाछ चरावत चूंकें |«*« 
शंभू। 
भभूत-संज्ञा खी० [ ९० विभूति ] (५) वह भस्म जो शिं जी 
छगाया करते थे । (२) शिव की मूर्ति के सामने जलने 
वाली अप्ि की भस्म जिसे शैव छोंग मस्तक और सुजाअ 
आदि पर छगाते हैं। भस्म । 
क्रि० प्र०--मरूना ।--रमाना ।--लगाता | 

(३) दे० “विभूति” 

भभूद्र-संज्ञा खी० दे० “भूभरू” 

भयंकर-वि० [ सं० ] जिसे देखने से भय छगता हो | डरावना। 
भयानक । भीषण । विकराल । खौफनाक । 
संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) एक अख का नाम। (२) ुंडुल 
पक्षी । 

भयंकरता-संज्ञा खी० [ सं० ] भयंकर होने का भाव । डरावन- 

पन । भयानतकता । भीषणता । 

भय-संज्ञा पुं० [ स॑० ] (१) एक प्रसिद्ध मनोविकार जो-* किसी 

आनेवाली भीषण आपत्ति -अथवा होनेवाली भारी हानि कौ 
“आशंका से उत्पन्न होता है ओर जिसके साथ उस आपत्ति 
अथवा हांनि से बचने की इच्छा रूगी रहती है। भारी 
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अनिष्ट या विपत्ति की संभावना से सन में होनेवाला क्षोभ । जो युद्ध-काल में इसलिये रचा जाता था जिसमें भय उप- 
डर । भीति | खौफ । ' स्थित होने पर राजा उसमें आश्रय ऊुँकर अपनी रक्षा करे । 
विशेष--यंदि यह विकार सहसा और अधिक मान में उत्पन्न | भयहरणु-वि० [मं० ] भव का नाश करनेवाऊछा। भय दूर 
हो तो शरीर कॉपने छगता है, चेहरा पीछा पड़ जाता है करनेवाला । 
.. मुँह से शब्द नहीं निककता और कभी कभी हिलने डुलने , सयहारी-वि० [ ६० नयहाथ्न ] डर छुड़ानेवाला । भयहरण । 
तक की शक्ति भी जाती रहती है । डर दूर करनेवाल्य । 


मुहा ०॥--भय खाना ८ डरना । भयभीत होना । भया-संज्ञा स्नी० [ सं> ] एक राक्षसी जो काल की बहन और हेति 

यो०--भयभीत । भयानक । भयंकर । की स्री थी। विद्यत्केश इसी के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। 
(२) बालकों का वह रोग जो उनके कहीं डर जाने के कारण #' वि० दें० “हुआ” । उ०--जहेँ भए शा्य हरिसंद 
होता है। (३) निऋति के एक पुत्र का नाम। (४) द्ोण अरु नहुप ययाती । इरिश्नंद्र । 


के एक पुत्र का नाम जो उसकी अभिमति नामक स्त्री के भयाकुल-वि० [सं०] भय से च्याकुल । डर से घबराया हुआ। 
गर्भ से उत्पन्न हुआ था। (७) कुब्जक पुष्प । मालती । भयभीत । 


वि० दे० “भया” या “हुआ” 3उ०---भय दुस मास पूर । भ्रयातिसार-संहा पुं० [ सं» ]) अतिसार का एक भेद जिसमें केवल 
भई घरी । पद्मावत कन्या अवतरी ।--जायसी । ! भय के कारण दस्स आने छगते हैं । 


-बि० [ सं» ] ढर से घबराग्रा हुआ । सयभीत । 
बालहा । भयानक । 


भयानक- वि [ भं० भयानक | उरायना । भयानक | ४००- 
भयंखक-वि० दे० “भोचक” । 


सुम बिना सोभा न ज्यों गृह बिना दीप अयाग। भास 
भयडिड्िम-संज्ञा पुं० [ सं* | प्राचीन कार का एुक प्रकार का ' स्वास उसास घट में अवध आज्ञा प्रान ।+-सूर । 
लड़ाई का दाजा । 


हि बे | भयानक-वि० | सं० ] जिसे देखने से भय छगता हो । भीषण | 
भयत-संह्ा पुं० [ डि० ] चंद्रमा । 
भयद-वि० [ सं० ] भय उत्पन्न करनेवाझा । भयानक । डरावना। कप कक 
जोक संज्ञा पुं० (३) बाघ । (२) राह। (३) साहित्य में नो रसों 
' अंत्तगंत छठा दृदयों € जैसे,--परथ्वी 
भयदोष-संज्ञा पुं० [ सं० ] जैनों के अनुसार एक प्रकार का दोष के 2 जल आर ५ 
के हिऊने या फटने, समुद्र में तुफान आने आदि ) का वर्णन 
जो उस समय होता है जब मनुष्य अपनी इच्छा से नहीं ह 
ही हर आलिक होता है। इसका वर्ण श्याम, भषिष्ठाता देवता थम, भाद- 
बढिकि केवल छोकापवाद के भय से सामयिक कम्म आदि ५ न 
करता है । अन भयंकर दर्शन, उद्दीपन उसके घोर कर्मा और अनुभाव 
कप, स्वेद, रोमांच आदि थाने गए हैं । 


| 
] 
| 
। 











- भयनाशन-दसंज्ञा पुं» [ स॑० ] विष्णु । है! थे ह 

भयनाशिनी-संज्ञा ख््री० [ सं० ] न्रायमाणा रूता । भयातना ० मं ॥ २७ भय न शाना (प्रत्थ ७) ] इरमां । भय: 

भंयप्रद-वि० [ सं० ] जिसे देखकर भय उत्पन्न हों । भय उत्पन्न भीत होना | उ०--जो अहि कबहूँ न देखिया रण्जु में नहि 
करमेवाला । भय्यानक । खौफनाक । दरखाय । सर्प ज्ञान जाकों भया सो जहाँ तहँ देखि 

सयभीत-वि० [ सं० ] जिसके मन में भय उत्पन्त हो गया हो | भयाय ।--कबीर । 
हरा हुआ । क्रि० स० भयभीत करना । डराना । 

भयमोचन-वि० [ सं० ] भय छुड्टानेवाछा । डर दूर करनेवारा । | भेयावन#-वि० [ हिं० भय + भवन (अत्य ०) | डरावना । भय 
निर्भय करनेवाला । नक । भयंकर । 


भव्वजिता-संज्ञा ख्री० [ सं० ] व्यवहार में दो गाँवों के बीच की | भेयावह-वि० [ सं० ] भर्यंकर । डरावना । ख़ौफ़नाक । 
वह सीसा जिसे बादी और प्रतिवादी आपस में मिलकर ही | सेय्या-संज्ञा पुं० दे० “भैया” । 
मान लें और ज्ञिसका निर्णय किसी दूसरे को न करना | भरंत#|-संज्षा ख्री० [ सं० अति ] असम । संदेह । शक । 3००5 
पड़ा हो । लीला राजा राम की खेद सबही संत । भापा पर एकड़ 
भयधादू-संज्ञा पुं० [-हिं० भाई +-आद (प्रत्य०) ] (१) एक ही गोत्र भये छूटी सबह भरंत ।-दादू । 
या वंश के लोग । भाई-बंद । (२) बिरादरी का आदमी। | भर-वि० [ हिं० भरना ] कुछ । पूरा । सब । तमास । जैसे,--सेर 
साला... भर, जाड़े भर, शहर भर । उ०---(क) अति करुणा रेघुनाध 
भयब्यूद-संद्रा पुं० [ सं० ]. आराचीन काक का; एक. प्रकार का स्यूह गुसाई' युग भर ज़ात घड़ी ।-> सर । (ख) रहै तो करों 


भरई 
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अनम भर सेवा। चछे तो यह भजिध साथ परेवा |--- 
ज्ञायसी । 
# क्रि० वि० [हिं० भार ] भार से । बल से। द्वारा 
डदा०--(क) सिर भर जाडेँ उचित अस मोरा | सब तें 
सेवक धरस कठोरा ।--तुरूसी । (ख्र) गिरिगो मुँह के भर 
भूमि तहाँ। चलि बैठि पराय रूजाय जहाँ ।--रघुराज । 
संज्ञा पुं०ण [ २० भार ] (१) भार। बोझ । चजन। (२) 
पुष्टि । मोटाई । उ०--भर छाग्यो परन उरोजनि में रघुनाथ 
राजी रोम राजी भाँति कल अलि सेनी को ।--रघुनाथ 
क्रि० प्र<--डालना ।--पहइना । 
संक्षा पुं० [ स॑ं० ] (१) वह जो भरण पोषण करता हो । 
(२) युद्ध । लड़ाई । 
संज्ञा पुं० [ र० भरत या भरतपुत्र ] एक छोटी और अस्पृश्य 
आाति जो संयुक्त प्रांत ओर बिहार में पाई जाती है। आज- 
कछ इस जाति के कुछ लोग अपने आपको भरद्वाज के वंशज 
बतछाते हैं । 
'भरई+-संज्ञा पुं० दे० “भरदूक” । 
भरक-संज्ञा पुं० [ वेश० ] दरूदलों में रहनेवाछा एक प्रकार का 
पक्षी जो पंजाब और बंगाल में अधिकता से पाया जाता 
है। यह प्रायः अकेझा रहता है, पर कभी कभी दो या तीन 
मी एक साथ दिखाई देते हैं । माँप्त के छिये इसका शिकार 
कया जाता है । ह 
ु संज्ञा सख्ी० दे० “भड़क” । 
“भरकना#-करि० अ० दे० “भमड़कना” । 
भरका-संज्ञा पुं० [ देश० ] (१) वह जमीन जिसकी मिद्दी काली 
और चिकनी हो, परंतु सूख जाने पर सफेद और भुर्षरी हो 
जाय । यह प्रायः जोती नहीं जाती । (२) दे० “भरक” । 
परकाना#|-कि ० स० दे० “भड़काना” । 
भरकी-संतज्ञा स्ली० दे० “सरका” । 
भरकूट-संज्ञा पुं० | डिं० ] मस्तक । माथा । 
भरके-अव्य० [ 6िं० भरना ] एक संकेत जो पाछकी ढोनेवाले 
कहार नाछी आदि से बचकर चलने के लिये करते हैं । 
भरचिटी-संज्ञा खी० [ देश० ] हिसार प्रांत में होनेवाली एक 
प्रकार की घास जो वर्षो ऋतु में अधिकता से होती है । 
पश्ुओं के लिये यह बहुत पुश्टिकारक होती है। यह छोटी 
और बड़ी दो प्रकार की होती है । 
भरट-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) कुम्हार । (२) सेवक । नौकर । 
मरटक-संज्ञा पुं० [ सं० ] संन्यासियों का एक संप्रदाय । 
भरराु-संज्ञा पुं० [ स॑० ] (१) पाकन । पोषण | उ०--विश्व भरन 
पोषन कर जोई । ताकर नाम सरत अस होई ।--तुछूसी । 
(२) भरणी नक्षत्र । (३) वेतन | तनख्वाह । (४) किसी 
वस्तु के बदले में जो कुछ दिया जाय । भरती । 
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भरणी-संज्ञा स्री० [मं०] (३) धोषक लता । कड़वी तरोई। घिया- 


| 





। 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
! 
। 


| 


| 
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तरोईं । (२) सत्ताइस नक्षत्रों में दूसरा नक्षत्र | तीन तारों 
के कारण इसकी आकृति त्रिकोण सी है। इसके अधिष्ठाता 
देवता यम हैं । यमदैवत । यमभ्‌ । (३) एक रुप्न जो भूमि 
खोदने के लिये अच्छा माना जाता है । 

वि० भरण करनेवाली । पालन करनेवाली । उ०---तोहीं 
कणि हरणी । तोहीं विश्व भरणी ।--विश्राम । 


भरणीमभू-संज्ञा पुं० [ सं० ] राहू । 
भरणीय-वि० [ सं० ] भरण करने के योग्य | पालने पोंसने के 


लायक । ' 


भरणय-संज्ञा पुं० [ स॑० ) (१) मुब्य । दाम। (२) वेतन । 


तनसखाह । 


भररण्यु-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) ईश्वर । (२) चंद्रमा । (३) अपन । 


(४) मित्र । 


| भरत-संज्ञा पुं० [ २० ] (१) केकेयी के गर्भ से उत्पन्न राजा दश- 


रथ के पुत्र ओर रामचंद्र के छोटे भाई जिनका विवाह 
माण्डवी के साथ हुआ था। ये आयः अपने मामा के यहाँ 
रहते थे और दशरथ के देहांत के उपरांत अयोध्या आए थे। 
दशरण का श्राद्ध आदि इन्हीं ने क्रिया था। कैकेयी ने 
इन्हीं को अयोध्या का राज्य दिलवाने के लिये रामचंद्र को 
वनवास दिलाया था; पर इसके लिये इन्होंने अपनी माता 
की बहुत कुछ निदा की थी। रामचंद को ये सदा अपने 
बड़े भाई के तुल्य मानते थे और उनके श्रति बहुत श्रद्धा 
रखते थे। पिता के देहांत के डपरांत रामचंद्र को अध्योध्या 
वापस छाने के लिये भी यही चित्रकूट रणए श्रे। जब रास: 
चंद्र किसी अकार आने के लिये तेथार नहीं हुए, तब ये 
अपने साथ उनकी पाहुका छेते आए और डसी पाहुका को 
सिंहासन पर रखकर रामचंद्र के आने के समय तक अयोध्या 
का शासन करते रहे । और जब रामचंद्र लोट आए, तब 
इन्होंने राज्य उन्हें सोंप दिया । इनको तक्ष. और पुष्कर 
नामक दो पुत्र हुए थे। उन्हीं पुत्रों को साथ लेकर इन्होंने 
गंधवे देश के राजा शैछुश के साथ युद्ध क्या था और उसे 
परास्त करके उसका राज्य अपने दोनों पुत्रों में बाँट दिया ' 
था। पीछे थे रामचंद्र के साथ स्व्रयें चले गए थे। (२) 
भागवत के अनुसार ऋषभदेव के पुत्र का नाम । वि० दे० 
“जड़ भरत” । (३) शकुंतला के गे से उत्पन्न दुष्यंत 
के पुत्र का नाम जिनका जन्म कण्व ऋषि के आश्रम में हुआ 
था। जन्स के समग्र ऋषि ने इनका नास सर्वदमन रखा 
था और इनको शकुंतछा के साथ दुष्यंत के पास भेज 
दिया था । ( दे० “दुष्यंत” ) बड़े होने पर ये बड़े अ्तापी 
ओर सावंभौस राजा हुए। विद््भराज की तीन कन्याओं 
ले इनका विवाह हुआ था। .इन्होंने अनेक अश्रमेघ और 
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राजसूय यज्ञ किए थे। इस देश का “भारतत्र्प” नाम 
इन्हीं के नाम से पड़ा है (४) एक प्रसिद्ध मुनि जो 
नाव्य शास्त्र के प्रधान आचाय्य माने जाते हैं। संभवतः 
ये पाणिनि के बाद हुए थे; क्योंकि पाणिनि के सूत्रों में 
नामक नाव्य शास्त्र के शिज्ालित ओर कृशाश्र दो आचायों 
का तो उद्छेख है, पर इनका नाम नहीं आया है। इनका 
लिखा हुआ नाव्य शास्त्र नामक अंथ बहुत प्रसिद्ध और 
प्रामाणिझ माना जाता है। कहा जाता है कि इन्होंने नाठ्य- 
कछा ब्रह्म से और नृत्य कछा शिव से सीखी थी। (०) 
संगीत शास्ष के एक आचार्य का नाम । (६) वह जो नाटकों 
में अभिनय करता हो । नठ । (७) शबर । (४) तंतुबाय । 
जुराहा! । (५) क्षेत्र । खेत । (१०) प्राचीन काल का उत्तर 
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भारत का एक देश जिसका उब्लेख वाल्मीकि रामायण में है। ' 


संज्ञा पुं० [ स० भरह ज॑ ] छवा पक्षी का एक भेद जो प्रायः 
सारे भारत में पाया जाता है । यह लंबा होता है और 
झुंड में रहता है। जाड़े के दिनों में खेतों और खुले 
मैदानों में इसके झुंड बहुत पाए जाते हैं। इसका शब्द 
बहुत मधुर होता है और यह बहुत ऊँचाई तक उड़ सकता 


है। यह प्रायः अंडे देने के समय जमीन पर घास से घोंसला ' 


बनाता है ओर एक बार में ५-५ अंडे देता है। यह अनाज 
के दाने या कीड़े मकोंडे खाकर अपना निर्वाह करता है । 
संज्ञा पुं० [रेश०] (१) कॉँसा नामक धातु । कसकुट । वि८ 
दे* “काँसा” । १ (२) काँसे के बरतन बनानेवाला | 
ठ्ठेरा । ४ 
संज्ञा खी० [ दिं० भरना | मारुगुजारी ( दिल्ली )। 
भरतखंड-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) राजा भरत के किए हुए पृथ्वी के 
नौ खंडों में से एक खंड। भारतवर्ष। हिंदुस्तान। (२) 
भारतचध के अंतर्गत कुमारिका खंड । 


सरतपुत्रक-संज्ञा पुं० [ त॑० ] नाटक में नाव्य करनेवालछा पुरुष । 
नट । 


भरतरी-संज्ञ ख्री० [ डि० ] पृथ्वी । 

भरतव्ष-संज्ञा पुं० दे० “भारतवर्ष” |. « 

भरतवीणा-संज्ञा स्ली० [ स॑० ] एक प्रकार की वीणा जो कच्छपी 
चीणा से बहुत कुछ मिलती जुलती होती है। यह बजाईं 
भी कच्छपी वीणा की तरह ही जाती है। 

भरता-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का साहन जो बैंगन, आलू 
या अरुईँ आदि को भूनकर, उसमें नमक मिर्च आदि 
मिछाकर ओोर कभी कभी उसे घी या तेल आदि में छौंक 
कर तैयार किया जाता है । चोज़ा । 
संज्ञा पुं० दे8 “सत्ता” । द 

. भैरतार-संज्ञा पुं० [ सं० भरता ] (६) पति ।. खस़स । खाविंद | 

(२) स्वामी । मालिक । 


एन रिसाव. दहन. 


१ 
। 
| 
॥ 


भरहाज 


व्यक 





घातु का बना हुआा। 
संज्ञा पुं० कसकुट के बर्तन या घंटे आदि टालनेवाला । भरत 
धातु से चीजे बनानेवाला । 


भरती-संज्षा खी० [ ० भरना ] (१) किसी चीज में भरे जाने का 


भाव । भरा जाना । 
मुह[०--भरती करना + किसी के बीच में रखना, लगाना या 

बठाना । जैसे,-- (क) टॉका भरती करना । (ख) इसमें ५) 
की और भरती करे । भरती का ८ जे केवछ म्थान पर 
करन के लिग्रे गवखा जाय । बहुत ही साधारण या रही । 
(२) नक्काशी, चित्रकारी या कशीदे आदि में बीच का खाली 
स्थान इस सकार भरना जिससें उसका संदि् बढ जाय। 
जैसे,--कशीदे के बूठों में की भरती । नेचे में की भरती। 
(३) दाखिल या प्रविष्ट होने का भाव। प्रमेश होना। 
जैसे,-- कड़कों का स्कूछ में भरती होना, फौज में भरती 
होना। (४) वद नाव जिसमें माल (लादा जाता हो। 
(छह ०) (७) वह साल जो ऐसी नाव में भरा या रादा 
जाय । (लश०) (६) जहाज पर मार छादने की क्िया। 
(लश०) । (७) समुद्र के पानी का चढ़ाव ।ज्वार ! (हद्दा०) 
(5) नदा के पानी को बाढ़ । (लद्दा०) 
संज्ञा ख्ी० [०] (१) साँचों नामक कदनन । (२) एक 
भकार की घास जो पशुओं के चारे के कास में आती है। 

भरतोद्धता- संता पुं० [ स॑ं० ] केशव के अनुसार एक प्रकार के 
छंद का नाम । 

भअरत्थ%-रंता पुं> दे० “भरत” | 

सरयत्-संज्ञा पुं० ढें० “भरत | 

भरथरो साक्षा पुं० दे० “भर्बहरि” । 

भरदुल-संज्ञा पुं० दे० “भरत” (पक्षी) 


भरद्ाज--संज्ञा पुं० | सं०] (१) अंगिरस गोत्र के उतथ्य ऋषि की. 


सनी समता के गर्भ में से उतथ्य के भाई ब्रहस्पति के वीर 
से उत्पन्न एक चेदिक ऋषि जो गोत्न-प्रव्तक और संत्रकार 
थे। कहते हैं कि एक बार उतथ्य की अनुपरिथिति में उनके 
भाई इृदस्पति ने उनकी स्री मसता के साथ संसर्ग किया 
था जिससे भरदह्ाज का जन्‍म हुआ। अपना व्यभिचार 
' छिपाने के लिये ममता ने भरद्वांज का त्याग करना चाहा 
था, पर बृहस्पति ने उसको ऐसा करने से मना किया। 
दोनों में कुछ विवाद भी हुआ, पर अंत में दोनों ही नवजात 
बालक को छोड़कर चले गए | उनके चले जाने पर मरह- 
गण इनको डद्वा के गए और उन्हींने इनका प/रून किया। 
जब भरत ने पुश्र-कामना से मरुप्स्तोस यज्ञ किया, तब 
मरुदूगण ने असन्‍न होकर भरद्वाज को उनके सर्द कर 
दिया । महाभारत में लिखा है' कि एक बार ये दिमाकृय में 
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गंगासत्तनान कर रहे थे । उधर से जाती हुईं शताची अप्सरा 
को देखकर इनका वीयपात दो गया, जिससे द्रोणाचार्य्य 
का जन्म हुआ। एक बार इन्होंने भ्रम में पड़कर अपने मिन्न 
रेभ्य को शाप दे दिया था; और पीछे से पछताकर जरू 
मरे थे । पर रेभ्य के पुन्न अर्वावसु ने 'अपनी तपस्या के 
भभाव से इनको फिर जिला किया था। वनवास के समय 
एक बार रामचंद्र इनके आश्रम से भी गए थे । भावषश्नकाश 
के अनुसार अनेक ऋषियों के आथना करने पर ये स्वर्ग जा 
कर इंद्र से आयुवंद सीख आए थे | ये राजा दिवोदास के 
पुरोहित और सप्तर्षियों में से भी एक माने जाते हैं । 
(२) बोदों के अनुसार एक अहत का नाम। (३) एक 
अभि का नाम | (४) एक प्राचीन देश का नाम | (५) भर- 
द्वाज ऋषि के वंशज या गोत्रापत्य । (६) भरत पक्षी । 
भरना--क्रि० स० [ सं० भरण ] (१) किसी रिक्त पान्न आदि में 
कोई पदार्थ इस प्रकार डालना जिसमें वह पूर्ण हो जाय । 
खाली जगह को पूरा करने के लिये कोई चीज डालना । 
पूर्ण करना । जैसे,-- छोटे में पानी भरना । गड्ढे सें मिद्दी 
भरना । गाड़ी सें मार भरना । तकिए में रूहे भरना। (२) 
उँडेलना । डलूटना । डालना । (३) रिक्त स्थान को पूर्ण 
अथवा उसकी अंशतः पूक्ति करना। स्थान को खाली न 
रहने देना। जैसे,--(क) सेनापति ने अपनी सेना से 
सारा शहर भर दिया । (खत) जुलांहे नली में सूत भरते हैं। 
(ग) तस्वीर में रंग भर दो । (४) दो पदाथों के बीच के 
अवकाश या छिद्र भादि में कुछ डालकर उसे बंद करना । 
जैसे,--द्रज भरना । (५) तोप या बंदूक आदि में गोली 
बारूद आदि डाहना । जैसे,--बंदूक भरना । (६) पद पर 
नियुक्त करना । रिक्त पद की पूत्ति करना । जैसे,--उन्‍्होंने 
अपने संबंधियों को छाकर ही सारे पद भर दिए | (७) 
अरण का परिशोध या हानि की पूत्ति करना। चुकाना। 
.. दैनां। जैसे,--(क) यदि आपकी कोई हानि होगी तो मैं 
भर दूँगा । (ख) अभी तो बे अपने भाई का देना ही भर 
रहे हैं । द 
मुह ०--(किसी का) घर भरना ८ (किसी को) खूब धनदेना 
जैसे,--पहले आप अपने संबंधियों का तो धर भर लीजिए। 
(4) खेत में पानी देना.। (५) गुप्त रूप से किसी की निंदा 
फरना भथवा कोई बुरी बात मन में बेठाना। जैसे,--- 
किसी ने उनको भर दिया है, इसी लिये वे सीधे मुँह से 
नहीं बोलते । (१०) धातु के छडु आदि को पीटकर अथवा 
और किसी अकार छोटा और मोटा करना। (११) किसी | 
अकार व्यतीत करना । कठिनता से बिताना । (११) निवाह 
, करना:। निबाहना.। ड०--तेरे ही किए मान व्याप होत 
तनक हां कैशे के भरों |--हरिदास । (१३) काटना। : 
शेशरे 
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दसना । उ०--जहाँ सो नागिन भर गई काछा करे सा 
अंग ।--जायसी । (१४) सहना । झरना । जैसे,--(क) 
दुःख भरना । (ख) करे कोई, भरे कोई । (१५) पशुओं 
पर बोझ्च आदि छादना । (१६) सारे शरीर में शगाना। 
पोतना । ड०-- भूषण कराल कपाहक कर सब समझ सोमितद 
तन भरे ।--तुलूसी । 


संयो० क्रि०-- डालना ।-- देना । 
क्रि० अ०--(१) किसी रिक्त पात्र आदि का कोई और पदार्थ 


पड़ने के कारण पूर्ण होना । जैसे,--(क) गगरा भर गया। 
(ख) तालाब भर गया | गड़्ढा भर गया । 


यो०--भरा पूरा 5(१) जे| सब प्रकार से सुखी और संपन्न 


हो। (२) सब प्रकार से पूर्ण। जिसमें किस प्रकार की 
तटि न हो । 

(२) उडेला या डाला जाना । (३) रिक्त स्थान की पूत्ति 
होना | स्थान का खाली न रहना। जैसे,--थिएटर की 
सब कुरसियाँ भर गई' । (७) पदार्थों के बीच के छिद्व या. 
अवकाश का बंद होना । (५) तोप या बंदूक आदि में 
गोली बारूद आदि का होना । बैसे,--भरा हुआ तमंचा। 
(६) ऋण आदि का परिशोध होना । बमैसे,--सारा देना 
भर गया | (७) मन में क्रोध होना । असंतुष्ट या अप्रसन्त 
रहना । जैसे,--जरा उन्हें जाकर देखो तो सही, कैसे भरे 
बैठे हैं । (८) धातु के छड़ आदि का पीटकर मोटा और 
छोठा किया जाना । (९) पशुओं पर बोशझ्च आदि छदना । 
(१०) चेचक के दानों का सारे शरीर में निकछ भआाना। 
(११) घाव में अँगूर आना। घावका ठीकऔर बराबर होना। 
(१३) किसी अंग का बहुत काम करने के कारण दर्द करने 
छगना । जैसे,--छोटा उठाए उठाए हाथ भर गया | 
(१३) शरीर का हृष्ट पृष्ट होना । (१४) पशुओं का गर्सख 
धारण करना। गामिन होना। (१५) जितना चाहिए, 
उतना हो जाना। कुछ कमी या कसर न॑ रेह जाना। 
जैसे,--मेला भर गया। ( भिन्‍न भिन्‍न शब्दों के साथ॑ 
अकर्सक और सकमंक दोनों रूपों में आकर यह शब्द भिन्न 
भिन्‍न अथ देता है । जैसे,--अंक भरना, दम भरंना। ऐसे 
अर्थों के लिये उन शब्दों को देखना श्ाहिएं। ) 

संज्ञा पुं० (१) भरने की क्रिया या भाष | जैसे,--अपनों 
भरना भरते हैं । (२) रिश्वत | घूस । 


भरति+-संज्ञा खी० [ सं० भरण ] पहनावा। पोशांक। कपड़े 


छत्ते । 3०--मंजु मेचक स्हुझ मेचक तनु अलुशरति भूषर्न 
भराने ।--तुल्सी । 


भरनी-संत्ञा ख्ती० [ दिं० भरना ] करघे में की दरकी । नार | 


संज्षा स्नी० [! ] (१) छहूँदर । (२) मोरनी । (१) गारुड़ी 
मंत्र | (४) एक अकार की जंगली बूटी ।..“' 


भरपाई ह २५४६ भरिथां 
भररता-क्रि० झ० [अनु ०] (१) भरर शब्द के साथ प्राण एयर जझाशशा क्षक्ल सत्सवा-# ४० ज्थण] () भर कल्द के साथ गिरगा। । 
अरराना । (२) पिल पइना । हूठ पड़ना । ड००---भररात 
भीर भारी । ढहरान ग्रीव सारी ।--सूदन । 
क्रि० स० (१) भरर शब्द के साथ गिराना । (२) दूसरों को 
पिलने अथवा हूठ पड़ने में प्रदत्त करना । 
सरल-संज्ञा खी० [ देश० ] नीले रंग की एक अकार की जंगली 
वाली रसीद । मेड जो हिसमारूय में भूटान से छद्दाख तक होती है । 
भरा | भरवाई-संज्ञा खी० [ सं० भारत्राह ] बोझ उठाने की दोरी । वह 


भरपूर-वि" | 6० भरना + पूर! (१) जो पूरी तरह से 
हुआ हो। पूरा पूरा। (२) जिसमें कोई कमी न हो। डलिया या टोकरी जिसमें बोझ रखा जाता है । 


भेरपॉ-क्रि० विं० [ हिं० भरन. + पाना ( भर पाना ) ] पूर्ण रूप 
से। सली भाँति! उ०--आपुष वजच्ध समान भणए हरे 
मारा दुखित भई भरपाई ।--सूर । । 
संह्ा खी० (१) भर पाने का भाव । जो कुछ बाका हा, वह । 
पूरा पूरा पा जाना । (२) वह रसीद जो पुरो पूरी वसूलों 
हो जाने पर दी जाय । कुछ बाका चुक जाने पर दी जाने- 








परिपूर्ण । संज्ञा खी० [ हिं० रवाना ] (१) भरवाने की क्रिया या 

क्रि० वि० (१) पूण रूप से । अच्छी तरह पूरा करके । (२) भाव । (२) भरवाने की मजदूरी । 

भी भाँति । भरवाना-क्रि० स० [ 6० भरना का प्रेर० रुप ] भरने का काम 
: स॒क्षा पुं० समुद्र की तरंगों का चढ़ाव। ज्वार। भादा का दूसरे से कराना । दूसरे को भरने में अ्हृत्त करना । 

उलछदा । ( छश७० ) भरसक-क्रि० वि० [ ६6० भर रू पूरा + सक ऊ शक्ति ] यथा शक्ति। 


(१) ( रोओँ ) खड़ा होना। जहाँ तक हो सके । 
( इस अर्थ में इसका प्रयोग केवल “रोआँ ” शब्द के साथ | भरसन#-संज्ा ख्री० [ सं० भ-्सना ] डॉट । फटकार । 3०--मिन्र 
होता है।) (२) ब्याकुल होना। घबराना। 3०--भर चितहि हँसि देरि सद्रु तेजद्टि करि भरसन। 
भराय देंखे बिना देखे पल न अधायेँ । रसनिधि नेही नैन भरखाई-संशा पुं० दे० “भाड़ ।” 
ये क्यों समुझाये जायें ।-- रसनिधि । " ० अ० दे० “भरभराना” । उ०--जाकों सुयश 
भरमूँजा-पैश पुं० दें० “भमइसूँजा” । सुनत अरु गावत पाप दुंद जैहें भजि भरहारि ।--सूर । 
मेस्मेटाआपे-संज्ों पुं० [ हिं० भर + भेंव्ना |] सामना । सुकाबला। भरहराना-क्रि० भर० दे० “भहराना' 
प्लेंद । उ०--मारे ताइका को जाको देवहू ढेराते हुते | भरराँति#-संज्ञा स्ली० दे० “अति” । 3०--अपनी अपनी जाति 


प्श्मराना-कि० अ० [ भनु० 


मुठ 
गयो पंथ ही में परितासु भरभेंटा है ।--- रघुराज । सों सब कोइ बैसइ पाँति । दादू सेवक रास का तांकों नहीं 
भेरमं#|-सह् पुं० [ सं० अम ] (3) आआंति। संशय । संदेह। भराँति ।--दादू । 


धोखा । (२) भेद्‌ । रहंस्प । भराई-संजा खी० [ हिं० भरता ] (३) एंक प्रकार का कर जो पहले 
मुदद०--भरम ,गैंवाना ८ अपना भेद खोलना। अपनी थाह बनारस में छगता था और जिसमें से भाधा कर डगाहते- 
देना । भरम बिगांडना # भेडा फोडंना | रहस्य खेलना । वाके राजकर्मचारी को मिलता था और आधा सरकार में 
भरमंताके-कि० भ० [ सं० भ्रमण ] (१) घूसना । चलना। जमा होता था । (२) भरने की क्रिया या भाव । (३) भरने 


किरया । (२) मारा सारा फिरता । भटकना । (३) धोखे में की मजदूरी । 
पूरा-वि० [ हिं० भरता +पूरा | (१) जिसे किसी बात को 


प्रशना । 
संज्ञा ख्ती० [ सं० भ्रम ] (१) भूँछढ । ग़छती । (१) धोखा । कंमी न हो । संपन्न । (२) जिसमें किसी बात की कमी या 
| ख्रॉति | अंम । ह स्‍्यूनता न हो । 
(ईसा +क्कि० स० [ हिं० भरमना का सक० रुप ] (१) असर में | भराव-संज्ा ई० [ हिं० भरंना+ आव ( प्रत्य० ) ] (१) भरने का 
डाहना । ज़कर में डालना | बहकाना | उ०---कोऊ निरखि भाव। भरंत । (२) भरने का काम । (२) कसीदा कादने 


'इंदी चारू त्मेचन निमिष भरमाई | सूर प्रभु की निरखि में, पत्तियों के बीच के स्थान को तागों से भरना | 
सखोमा कहत नहिं आई ।--सूर | (२) भटकाना। व्यर्थ | सरित-वि० [ सें० ] (१) जो भरा गया हो । भरा हुआ । (३) 


इधर उंघर घुमाना। उ०--साों जू मोंहि कांडे की राज । जिसका सरण या पॉर्ंनंपोंषण किया गया हो । पाला पोसा 
ऑहीं भरमान्यो अभिमानी बेकाज ।--सूर । हुआ । 
क्रि० ह० चकित होना । हैरान होना । अचंसे में आना। | संरियापं-वि० [ हि० भरना ] (१) संरेनेवाँका । पूंणे कंश्नेदाका । 
ड०--सूर दयाम छत निरखि के युवती भरमाहीं -+-सूर । (२) कंण भरनेंदोला । केंज थुंकोनेबाला । 
अश्माए-राहा क्षी० [हि भरना + मार > भ्रधिकता] बहुत उयादसी। सेहां पु वह जो वरतन आदि दाकने का ' काम करता हो ! 


ब्ल्पंत अधिकता । इलोई करतेयाका | दीलियां । 


भरी 





भरी-संज्ञा स्नी० [ हिं० भर ] एक तौल जो दृश माझ्षे या एक 
रुपए के बराबर होती है । 

भर-कसंज्ञा पुं० [ सं० भार |] (१) बोझ । वज़न । बोझा । ड७-- 
(क) विविध सिंगार किये आगें ठाढ़ी ठाढ़ी प्रिये सखी भयों 
भर आनि रतिपति दुरू दलके ।--हरिदास । (ख) 
भावक. उसरोहों भयो कछू पन्‍्यो भरु आय । सीपहरा के 
मिंछ हियो निसि छिन हेरत जाय ।--बिहारी । 
संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) विष्णु। (२) समुद्र । (३) स्वामी । 
मालिक । (४) सोना । स्वर्ण । (७) शांकर । 

भरुझा-संज्ञा पुं० [ देश० ]ट्सर । 
संज्ञा पुं० दे० “भड़आ” | उ०--चोर चतुर बटपार नट 
प्रभु प्रिय भरुआ भंड । सब भ्रच्छक परमारथी कछि कुपंथ 
पाषंड ।---तुलसी । 

भरुका।-संज्ञा पुं० [ हिं० मरना ] पुरवे के आकार का मिट्टी का 
बना हुआ कोई छोटा पाश्न । मटकना । चुकड । 

“भरुद्दना(-क्रि ० अ० [हिं० भार या भारी + आना या हाना (प्रत्य०)] 
घमंड करना:। अभिमान करना । उ०--(क) अब वे भरु- 
हाने फिरें कहुँ डरत न भाई । सूरज प्रभु मुँह पाइ के भए 
ढीठ बजाई ।--सूर । (ख) नीच एटहि बीच पति पाइ 
भरुद्दाहगों बिहाइ प्रभु भजन बचन मन कायको ।--तुरूसी । 
क्रि० स० [ हिं० भ्रम ] ($) बहकाना । धोखा देना । अम 
में डालना | 3०--तुमको नंदमहंर भरुहाएुं। माता गर्भ 
नहीं तुम उपजे तो कहो कहाँ ते आए ।--घूर । (२) उत्ते- 
जित करना । बढ़ावा देना । उ०--भरुहाएं नट भार के 
चपरि चढें संग्राम । के वे भाजे आइहै के बाँचे परिनाम । 

भरुही-संज्ञा ख्वी० [ देश» ] कलम बनाने की पक पार की 
कच्ची किलर । । 
संज्ञा श्ली० दे० “भरत” ( पक्षी ) | 

भरंड[-संज्षा पुं रे दे ७ ४ रेड” | 

भरेठ[-संज्ञा पुं० [ हि० भार + काठ ] दरवाजे के ऊपर छागी हु 
वह लकड़ी जिसके ऊपर दीवार उठाई जाती है। इसे 'पटाव' 
भी कहते हैं । 

भरेया -वि० [ सं० भरण + या (प्रत्य०) ] पालन करनेवाढा । 
पोषक । पालक । रक्षक । 
बि० [हिं० भरना + ऐया, (प्त्य ०) ] भरनेवाला। जो भस्ता हो । 

भरोसा-संहा पुं० [ सं० वर + आशा ] (१) आश्रय । आसरा । (२) 
सहारा । भवलंब | (३) आशा । उम्मेद । (४) दद विश्वास। 

- गरकीन |  - है 
क्ि० प्रृं०--करना ----रखना । 

मरोसी|-वि० [ हिं० भरोसा+ई (अत्य०)] (३) भरोसा था 

भासरा रखनेवाक । जो किसी बात की क्ाह्मा रखता हो । 


२५४७५ 


अन्‍क»»» --+ ---+ पे>कनमब्न»-ऊ: 


भशमनत 





,_ (२) जो आश्रय में रहता हो। आशभ्रित। (४) मिसका 
भरोसा किया जाय। विश्वास करने योग्य । विश्वश्चनीय । 

भरोट-मंज्ञ पुं० [ देश० ] एक प्रहार की जंगछी घास जो राज- 

पूताने में अधिकता से होती है और जो पशुओं के खाने के 


काम में आता है । इसमें छोटे छोटे दाने या फ़ड भी छगते' 
हैं जिनके चारों ओर काँटे द्ोते हैं । भुरत । 


भरोती।-संहा स्री० [ हिं० भरना +- औतो (प्रत्य०) ] बह रसीद 
जिसमें भरपाई की गईं हो । भरपाई का कागज । 

भरोना|-वि० [ हिं० भार + श्रोना (प्रत्य ०) ] बोझ्चल । वजनी । 
भारी । 

भर्ग-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) शिव । महादेव । शंकर । 3०--अमेय 
तेज भर भक्त सगवंश देखिये ।--केशत्र । (२) वातिहोन्न 
के पुत्र का नाम । (३) सूर्य का तेज्ञ । (४) एक प्राचीन 
देश का नाम । 
संज्ञा पुं० [ सं० भर्गंस ] ज्योति । दीसि । चमक । 

भर्गांजन-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक गोज्र-प्रवर्तक ऋषि का नाम । 

भर्जन-संज्ञा पुं० [ स॑ं० ] भाई में भूना हुआ अन्न । 

भर्त्ता-संज्ञा पुं० [ सं० मत |] (१) अधिपति । स्वामी । मालिक । 
(२) खाबिंद । (३) विष्णु । 
संज्ञा पुं० दे० “भरता 

भर्तार-संज्ञा पुं० [ सं० भत्रे ] ख्रो का पति। स्वामी । मालिक । 
खाविंद । ड०--कऋाम अति तन दद्गत दीने सूररुआम 
भर्तार ।सूर । 

भर्त्ती-संज्ञा स्नी० दे० 'भरती' 

भरत हरि-संज्ञा पुं. [ सं० ] (६) एह प्रसिद्ध वैया ऋण और कवि 
जो उउ्जयिनी के राजा विक्रमादित्य के छोटे भाई ओर गंधवे- 
सेन के दासी-पुत्र थे । कहते हैं कि ये आनी सख्ती के साथ 
बहुत अजुराग रखते थे, पर पीछे से उसझी दुश्चरित्रता छे 
कारण संधार से विर्क हो गए थे । यह भी कहा जाता है 
हि काशी में आकर योगी होने के डपरांत इन्होंने कई अंधों 
की रचना की थी | कुछ लोगों का यह भी विश्वास है कि 
ये अपने भाई विक्रमादित्य के दी हाथ से भऐे गए थे । 
आजकल कुछ योगी या साथु हाथ में सारंगी लेहर इनके 
संबंध के गीत गाते ओर भीख माँग हैं। ये लोग अपने 
आपको इन्हीं के संभदराय क। बतलाते हैं। (२) पक संहर 
राग जो ललित और पुरज के मेरू पे बनता है । इसर्य्ला 
वादी और म संवादी होता है । 

भर्त्सन-संज्ञा ख्री० [ सं? ] (3) निद!। शिकाउत। (२) डॉड- 
डपट | 

भर संज्ञा पुं० दे० “ध्थ्रम । 
संश्ा पुं० [ सं॑० ] (१) सोना । स्वर्ण । (२) नाभि । 

भमेन#(-संज्ञा पुं० दे? “ 


अतक 
जब 





भर्णभ 
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भर्सा-संज्ञा. पुं० [ भर शब्द से अनु० ] (१) पक्षियों की डड़ान। 
है, (२) एह प्रकार की चिड़िया । 
भर्णना-क्रि० झर० [ भा से अनु० ] भर भरे शब्द होता। जैसे,--- 
आवाज भरावा । 
भर्लन#-संज्ा खी० [ सं० भर्सन ] (१) जिंदा। अपवाद। 
शिकायत । (२) फटकार । डॉट-डपट । 
भलंदन -संज्ञा पुं० [ सं० ] पुराणाचुसार कन्नोंन के एक राजा का 
नाम जिसको यज्ञ कुंड से कछावती नाम की एक कन्या 
मिली थी । 
भसल-पंज्ञा पुं० [ स॑ं० ] (१) मार डालने की क्रिया। बध | (२) 
दान । (३) नेरूपण । 
भलका।-संज्ञा पुं० [दिश०] (१) एक विशेष आकार का बना हुआ 
सोने या चाँदी का टुकड़ा! जो शोभा के लिये नथ में जड़ा 
जाता है। (२) एक प्रकार का बाँस । 
भलटी१-संज्ञा स्ली ० [ देश० ] हँसिथा नाम का छोहे का औजार । 
भलपति-संज्ञा पुं० [ ढिं० भाला +सं० पति ] भाछा रखनेवाला । 
नेजेबरदार । 3०--ऊपर कनक मजूसा, लाग चँवर ओो 
दार । भरूपति बैठ भाछ के ओ बैठ घन्कार |--जायसी । 
भलमन्सत-संज्ञा स्ली० [ हिं० मजा + मनुष्य + ते (प्रत्य०) | भले 
मानस होने का साथ । सज्जनता । दराफत । 
भलमनसाहत-संज्ञा स्ली० दे० “भरूमनतत” । 
मल॑मनसी-संज्ञा खी० दे० “भकमनसत | 
भला-वि० [ सं० भद्र ] (१) जो अच्छा हो। उत्तम। श्रेष्ठ । 
जैसे,--भरा काम । भरा आदमी ।3०--खलहु करहि भर 
पाइ सुसंगू। मिटईं न मलिन सुभाठ अभंगू ।--तुझुसी । 
यो ०--भछा चंगा ८ शरीर से सस्थ । 
(२) बढ़िया । अच्छा । 
यौ० -भछा बुर ७( १ ) उलरदी सीधी बात । अनुचित 
' बात । (२) डॉट फटकार | जैसे,--जब तुस भरता बुरा 
सुनांगे, तब सीधे होगे । 
संज्ञा पुं० (4) कल्याण । कुशछ । भलाई । जैसे,--तुम्हारा 
भछा हो । (२) छाभ । ना । प्राप्ति । जैसे,--इस काम में 
उनका भी कुछ भरा हो जायगा। 
यौ०--भ र बुरा > हानि और छाम । नफ़ा-नुकसान । जैसे,- 
तुम अवना नर: बुत समझ हो | 
भव््य० (५) अच्छा । 'खैर । अरुठु | जैसे,--भछा, में उनसे 
समझ लूँग। 3०--मर्छेह नाथ कह्नि कृपानिकेता । उतरे 
, तह मुनि छूंद समेता ।--तुरूसी । (२) “नहीं” का सूचक 
_ अच्यय जो मायः वाक्‍्यों के आरंभ अथवा मध्य में रखा 
जाता है। जैसे,--(क) भछा कहीं ठंढा लोहा भी पीटने से 
दुरुस्त द्वोता है। ( अथोत्‌ नहीं होता ) (ख). वहाँ भला 
चित्रकारी को कौन पूछता है.( भ्र्थातु-कोई नहीं पूछता ) 





रपढद 


भर्ये 


“- ककिनओ >+ञप 


मुद्ा०--भछे ही ८ ऐसा हुआ करे । इससे काई हानि नहीं । 


अच्छा ही है। जैसे,--भले ही वे चले जाये । ड०--हृदय 
हेरि हारेड सब आरा । एकहि भाँति भलेहि भक मोरा।--« 
तुलसी । ( इस प्रयोग से कुछ उपेक्षा या संतोष का भाव 
प्रकट होता है | ) 

भलाई-संज्ञा ख्ली० [ हिं० भला +ई (अत्य०)] (१) भछ्ते होने का 
भाव। भसला-पन। अच्छा-पन । (२) उपकार | नेकी | 
(३) सोभाग्य । 

भलापन-संज्ा पुं० दे० “भलाई” । 

भले-क्रि० वि० [ हिं० भला ] (१) भर्ती भाँति । अच्छी तरह। 
पूर्ण रप से। जैसे,--आप भी भले रुपया देने भाए। 
(व्यंग्य) (कविता में इसका ग्रायः “भल्ति के” हो जाता है । 
उ०--हाथ हरि नाथ के बिकाने रघुनाथ जनु सीऊ सिंधु 
तुलसीस भछो मान्यों भल्ति के ।--तुलसी ।) 
अ्रव्य० खूब । वाह । जैपे,--तुम कछ शाम को आनेवाछे 
थे, भले आए । 

भलेरा#-पंज्ञा पुं० दे० “सडा”? । उ०--हैंहे जब तब तुम्हहि 
ते तुलसी को भछेरी ।--तुलऊसी । 

भन्न-पंज्ञा प॑ं० [ सं० ] (१) वध | हत्या। (२) दान। (३) 
भालू । (५४) पृहत्संदिता के अनुसार एक प्राचीन देश। 
(५) पुराणानुसार एक प्राचीन तीथ । (३) प्राचीन कार की 
एक जाति। (७) प्राचीन काछ का एक शस्प्र जिससे शरीर 
में घैंचा हुआ तीर निकाछा जाता था। (८) एक प्रकार का 
बाण । (९) दे० “भाला” | 

भल्लक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) भालू । (२) इंगुदी का छक्ष । (३) 
मिलावाँ। (४) एक प्रकार की चिड़िया । (७५) एक प्रकार 
का सान्निपात | दे० “भद्लु” 


भल्लपुच्छी-संज्ञा सी ० [ सं० ] गोरखमुंडी । 

भल्लय-सपंज्ञा पुं० [ सं० ] इंशान दिशा का एक प्राचीन अदेश । 

भन्ला ज्ष-वि० [ सं० ] जिसे कम दिखाई देता हो । मंद दृष्टि । 

भन्ञात, भन्नातक-सज्ञा पुं० [ सं० ] भिछावाँ। 

भल्लु-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का सन्निपात ज्वर जिसमें 
शरीर के अंदर जलन ओर बाहर जाड़ा मालूम होता है 

» प्यास बहुत लगती है, सिर, गले और छाती में बहुत दरद 

रखता है, बड़े कष्ट से कक और पित्त निकलता है, साँस 

और द्िचक्की बहुत आती है और आँखें प्रायः बंद रहती हैं । 

भल्लुऋ-संत्ा पुं० [ स॑० ] भालू । 

भव्लुक-सह्या पुं० [ सं: ] (१) भाछू (२) सुश्रत के अनुसार शंख 
की तरह का कोश में रहनेवाका एक प्रकार का जीव । (३) 
एक अकार का श्योनाक । (४) कुत्ता । 

भर्वे-संहा.ख्री० दे० “मोड”! । .. 


कक. जून. ५नकन नमन कमान न नमन "नायक... +वान टरकायाना-अननपातल-, ज्नलनध्, 


भवंग २५६६ ह भवभाभमिसी 














भंवंग' नाश मम लीन ० का... 55204 ८७254 955: 3:2 
: भवेंगा#-संज्ञा पुं० [ सं० भुज॑ग ] साँप। सप। ४०-- अवलंब मोहि आनकी । करम सन बचन प्रन सत्य कशंना« 
5 विष लागर लहर तरंगा | यह जइसा कूप भवंगा ।--दादू' निधे एक गति राम भवदीय पदन्नान की ।--तुझसी । 
भवर-संज्ञा 3० [ सं० अमर ] दे० “संवर” | भवधरणु-संज्ञा पुं० [ सं० ] संसार को घारण करनेबाढा, पर-« 
भेवेरकली-संज्ञा स्री० दे० “सैंवरकली” । मेश्वर । 
भवरो-संज्ष सी० [ सं० अमरी ] दे० “सैंवरी” । भवन-ैसंज्ञा पुं० [ सं० ] (१) घर । मकान । (२) प्रासाद। महरू। 
भेचेत-वि० [ सं० भवत्‌ ] भवत्‌ का बहुबचन । आप लछोगों का । (३) तक शास्त्र में भाव । (४) जन्म । उत्पत्ति। (५) सत्ता। 
आपका । 3०---अवलंब सवंत कथा जिन्हके । प्रिय संत (६) छप्पय का एक भेद । 
७... ते सदा तिन्हके ।---तुरूसी । संज्ञा पुं० [ सं० भवन ] जगत | संसार। उ०--हरि के जे 
भर्वेलिया-संज्ञा स्ली० [ हिं० मंदर ] एक प्रकार की नाव जो बजरे वहलभ हैं हुलंभ भवन माँज तिनही की पदरेणु आशा जिय- 
की तरह की पर उससे कुछ छोटी होती है। इसमें भी बजरे कारी है ।--प्रियादास । 
भव हि व ऊपर छत्त पढी होती है। भौलिया । संज्ञा पुं० [ सं० भ्रमण ] कोल्‍्हू के चारों ओर का वह चक्कर 
हि 3० [ सं० ] (३) उत्पत्ति। जन्म । (२) शिव । (३) जिसमें बैल धूमते हैं । 
बादल द | 
शक है गा कुशल । (५) संसार । जगत्‌। (६) भवनपति-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) जैनियों के दस देवताओं का 
गे सि। (८) कारण। हेतु। (९) कामदेव । एक वर्ग जिनके नाम इस प्रकार हैं--असुर कुमार, नाग- 
जैसार का दुःख | जन्म सरण का हु:ख। ड०-- कुमार, तडित्कुमार, सुपर्णकुमार, वह्लिकर्मार, अनिलकुमार, 


कसलनयन मकराकृत कुंड देखत ही भव भागे (--सूर । 


५ मु स्तनित्कुमार, उद्धिकुमार, द्वीपकुमार और दिक्‍्कुमार । 
(१३) सत्ता । (२) आधि । (१३) मांस । (डिं०) 5 हि 


लक (२) गृहस्वामी । घर का मालिक । (३) राशिचक्र के किसी 
पज्ञा ३० | सं० भय ] डर । ड० “-(क) राजा प्रजा भए गति- 


गे ल घर का स्वामी । ( ज्यो० ) 
भागी भूरि ८ + 
। भव संभवित भूरि भव भागी ।--रघुराज । (ख) (, ना#[-क्रि० झ० [ सं० अमण, ] धूमना । फिरना। अक्कर 


भव भंजन रंजन सर जूथा । भातु सदा तो था [-« मु 
सुर जू, तु सदा तो क्रपाबरूथा । खाना । 3०--भौर ज्यों भवत भूतवासुका गणेश युक्त मानो 


तुलसी । 
9 * ह ह 
वि० (३) शुभ । कक््याणकारक । (२) उत्पन्न । जन्‍्मा मकरंद बूंद साल गंगानक की ।-केशव हा ु 
भवनाशिनी-संज्ञा खी० [ रं* ] पुराणानुसार सरयू नदी का 


हुआ। 
भवकेतु-संज्ञा पुं० [ सं० ] बहत्संहिता के अ ! 
नुसार एक पुच्छछ हे ह न 
तारा जो कभी कभी पू्व॑ में दिखाई देता है और जिसकी | भेवनी-संज्ञ ज्री० [सं० भवन +-६ (प्०)] शुहिणी । कु । जी 
पूछ शेर की पूँछ की भाँति दक्षिणाव्त होती है। कहते हैं उ०--देखि बड़ो आचरज पुछकि तन कहते मुदित भुवि- 


एक नास । 





कि जितने सुहृत्त तक यह दिखाई देता है, उतने महीने तक भवनी ।--तुरूसी । 
भीषण अकाल या महामारी आदि होती है । | भवन्नाथ-संज्ञा छुं० [ त॑० । विष्यु कह े" 
भवचक्र-उक्ा पुं० [ सं० ] बौद्धों के अनुसार वह कहिपत चक्र | भेंवेपाली-संज्ञा खी० [ सं० ] तांत्रिकों के अलु धार सुवनेश्वरी देवी 
'जिससे यह जाना जाता है कि कौन कौन कम करने से जो संसार की रक्षा करनेवाली शक्ति म्मी जाती है । 
भविात्मा को किन किन योनियों में अमण करना पड़ता है। | भेवेप्रत्यय-संज्ञा खी० [ सं० ] समाधि की एक अवस्था जो अह 


(्‌ मिन्न भिन्न बोध संग्रदायों के अनुसार ये भवचक्र भी ति लयों को आप होती है । हि ३३. के 

कुछ मिन्न भिक्ष, हैं ।) 4845 पुं० [ सं० | संसार की झंझट । सांसारिक दुःख 
भवचाप-दसंज्ञा पुं० [ सं० ] शिव जी के थ दि और कष्ट । लक 
भवत््‌-संज्ञा पुं० [ सं० ] 3) भूमि । कस जा ह भवभंजन-तंज्ञा पुं० [ सं० ] (4) परमेश्वर । (२) संसार का नाश 

वि० मान्य । पूज्य । करनेवाछा । काल । ््ि 
भवतब्यता-संज्ञा स्री० दे० “भवितब्यता” । | भवभय-संह्ा पुं० [ सं० ] संसार में बार बार जन्म छेने और 
भवती-संज्ञा खी० [ सं० ] एक प्रकार का ज हरीलछा बाण । का भय । उ०--ब्रिुरारि त्रिोचन दिगवसन विषभोजन 
भवेदा-संज्ञा खी० [ सं० ] का्िकेय की अनुचरी एक मातुका भवभयहरन ।--तुझूसी । ह 

का न्यम | भवभासिनी-संज्ञा खी ० [ सं० ] पावेती । भवानी । 3०--अंत- “ 
भवदारु-संज्ञा पुं० [ स॑० ] देवदार । ह जामिनी भवभामिनी स्वामिनि सो हों कही चहों बात मातु 


भवदीय-सर्व० [ स॑० ] आपको । तुम्दारा । उ० _नाहिंग नाथ | ' अंत तौ हों छरिके ।---तुरूसी । 
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भवभूष#-संज्ञा पुं० [ सं० ] संसार के भूषण । 3उ०--भवभूष 
दुरंतरनंत हते दुख मोह मनोज महा जुर को ।--केशव । 
भवम़ोच्नत-वि० [ सं० ] संसार के बंधनों से छुड्ठानेवाले, भग- 
... बान | उ०-होइह॒हिं सुफल आज सस छोचन। देखि 
बदन पंकज भवमोचन “तुलसी । 

भमवरुत-संह्ा पुं० [ सं० ] प्राचीन काल का एक प्रकार का बाजा 
जो झतक की अंस्येष्टि क्रिया के समय बजाया जाता था। 

. प्रैतपटह । न्‍ - 
भंववामा-संज्ञा खी० [ स॑ं० ] शिव जी की स्त्री, पावंती । 
भवानी । 

भवविला स-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) माथा । (२) संसार के सुख 

' जो ज्ञान के अंधकार से उद्ित होते हैं। ड०--मनहुँ 
जानघन प्रकास बीते सब भवबिरास आस वास तिमिर 
' ' तोष तरनि तेज जारे ।--तुरूसी । 
भवशूल-संहा पुं० [ सं० ] सांसारिक दुःख और छेश । 
भवसंसव-वि० [ सं० ] संसार में होनेवाल । सांसारिक | उ०- 
'. तजि माया सेइ्य परलोका । मिटहि सकल भवसंभव 
' सोका ।---तुलखी । 
भयों [-संज्ा खी० [ हिं० भवता ] भौंरी । फेरी । चक्कर । ड०-- 
.. जनु यसकात करहिं सब भवाँ। जिय पै चीन्ह रवर्ग अप- 
' सर्वों ।--जायसी । . 

“भवॉना(-क्रि० स० [ सं० भ्रमण ] घुसाना। फिराना । चक्कर 
देना । 3०--(क) या विधि के सुनि बैन सुरारी। मुश्टिक 
पक भवाह के मास |--विश्राम । (ख) तेहि अंगद कह 

” छात उठाईं। गहि पद्‌ पटकेड- भूमि भवाँई ।--तुलसी । 
भवा-संत्ा स्ली० [ सं० ] पावेती । भवानी । दुर्गा । 
भवाचल-संह् पुं० [ सं० ] कैछास पर्वत जो पुसणानुसार मंदर 

पर्व॑त के है । 

भवांनो-संज्ञा खी० [ सं० ] मव की भार्या, दर्गों । 

भवाभीए-संह्ा पुं० [ सं० ] गुग्मुछ । 

भसवायन-सज्ञा पुं० [ सु० ] क्षेत्र का उपासक यथा भक्त | दौव। 

भवायना-संज्ञा स्ली० [ सं० ] शिव के सिर पर रहनेवाली, गंगा । 

बित-संज्ञा पुं० [ सं० ] जो हो चुका हो । बीत हुआ । भूत । 
भवितव्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] अवश्य होनेवाली बात । भवनीय । 
'होनहार । 

भवितव्यता-संज् स्नी० [ सं० -] (१) होनी । भावी । होनहार । 
(२) आप्य । किस्मत । 

मसक्थि#-सेहा पुं० दें० “भत्रिष्य” | 

सविध्य-वि० [ सं० भविष्यद ] वत्तसाव काल के उपरांत आनेवाला 
कुछ । वह काल जो प्रस्तुत काक के समाप्त हो जाने पर 
भानेवादा हो.। आनेवाला काछझ ।. ... . _ 


भविष्येशुप्ता-संहा स्ली० [ सं० ] काछ के अनुसार पुप्ता नायिका 
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का एक भेद । वह नायिका जो रति में प्रदृत्त होनेवाकी हो 
और पहले से उसे छिपाने का उद्योग करे। भविष्य सुरति 
गुप्ता । 

भविष्यत्‌-संहा पुं० [ सं० ] वत्तमान कार के उपरांत आनेवाला 
काछ । आनेवाछा समय । आगामी का । भविष्य । 

भविष्यद्धक्ता-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) वह जो होनेवाली बात पहले 
से ही कह दे । भविष्यद्वाणी करनेवाला । (२) ज्योतिषी । 

भविष्यद्वाणी-संज्ञा ख्री० [ स॑० ] भविष्य में होनेवाली वह बात 
जो पहले से ही कह दी गईं हो 

भविष्य सुरति गोपना-संज्ञा खी० दें० “भविष्यगुप्ता” । 

भर्वी ला+ री “वि ०[ हिं० भाव -+- इन प्रत्य० ) ] ( ह। ) जिसमें कोई 
भाव हो । भावयुक्त । भावपुण । (२) बॉका तिरछा । 

भवेश-संत्ञा पुं० [ सं० ] (१) संसार का स्त्रामी । (२) महादेव । 
शिव । उ०--पावनि करों सो गाई भवेस भवानिहिं ।*« 
तुलसी । 

भठय-वि० [ सं० ] (3) जो देखने में भारी भौर सुंदर जान 
पड्टे । शानदार । (२) छझ्ुभ । मंगढुसूचक । (३) सत्य । 
सच्चा । (४) योग्य । लायक । (५) भविष्य में होनेवाका। 
(५) श्रेष्ठ । बढ़ा । (८) प्रसन्न । 
संज्ञा पुं० (3) भरता नामक दक्ष | (२) कंमरख | (३) 
नीम । (४) करेला । (५) वह जिसे लिंग पद की पात्ति हो। 
भवसिद्धक । ( जैन ) (६) वह जो जन्म ग्रहण करता हो । 
शरीर घारण करनेवाला । (७) नवें मन्वंतर के एक ऋषि 
का नाम | (<) पुराणानुसांर ध्रुव के एक पुत्र का नाम। 
(९) मनु चाक्षुव्‌ के अंतर्गत देवताओं के एक वर्ग का नाम । 

सब्यता-संज्ञा स्ली० [ स॑ं० | भव्य होने का भाव । 

भव्या-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] (१) उस्रा । पावेती । (२) गजपीपलछ । 

| भष+ -पंज्ञा पृं० [ सं० मध्य ] आहार | भोजन। उ०---भति आतुर 

भष कारण घाई घरत फनन समाई ।--सूर । 
संज्ञा पुं० | सं० ] कुत्ता । 

सपना #-क्रे० स० [ सं० भक्षण ] खाना । भोजन करना | 

भसंत्रि-संज्ञा खी० [ सं० ] अश्लेषा, ज्येष्टा और रेवती नक्षश्रों के 
चौथे चरण की बाद के नक्षत्रों से संधि । 

भखसन-संज्ञा पुं० [सं० ] अमर । भोरा । 

भसवाए-क्रि० अ० [ बें० ] (+) पानो के ऊपर तैरना। (२) 
पानी में इबना । 

भसम-संज्ञा पुं० दे० “सत्म” | 

भलमा-संज्ञा पुं० [| सं० भस्म ] (१) पीखा हुआ आटा । (क्षाधुओों 
की परभाषा ) (२) नील-की पत्ती की बुकनी | 


सक्ञा १० [ क्रा० दस्मा का अलु५ ] एक प्रकार का. सिताव 
जिससे बाल काडे किए जाते हैं । 


मेंसीन 





भसान|'-संज्ञा पुं० [ बं० भसाना ] काली या सरस्क्‍ती भादि की 
... मूर्ति को पूजा के उपरांत किसी नदी में प्रवाहित केरना । 
“भसाना(-क्रि० स० [ ब० ] (१) किसी चीज को पानी में तैरने 
के लिये छोड़ना । जैसे,--जहाज भसाना । (लश०) मूत्ति 
भसाना । (२) किसी चीज को पानी में डालना । 
भसिड, भरसींड-संज्ञा स्री० [ देश० ] कमरूनाऊल । भुरार। कमल 
की जड़ । | 
भमसुंडु-संज्ञा पुं० [ सं० भुशुण्ड ] हाथी । गज ! उ०--छाखन 
चले भसुंड सुंड सों नभतल परसत ।--गोपाल । 
भसुर-संज्ञा पुं० [ हिं० ससुर का अनु० ] पति का बड़ा भाई। 
जेठ । 
भसूँड-संज्ञा पुं० [ सं० भुशुंद ] हाथी की सूँड्‌ । (महावत) । 
'भख्ा-संज्ञा ख़ी० [ सं+ ] आग सुलगाने की भाथी । 
भरू्प-संज्ञा पुं० [ सं० भस्मन्‌ ] (१) लकड़ी आदि के जलने पर 
बची हुई राख । (२) चितां की राख जिसे पुराणानुसार 
शिव जी अपने सारे शरीर में लगाते थे । (३) विशेष प्रकार 
से तैयार की हुईं अथवा अभिहोत्र में की राख जो पवित्र 
मानी जाती है और जिसे शिव के भक्त मस्तक तथा शरीर 
में लगाते अथवा साधु लोग सारे दारीर में लगाते हैं । 
क्वि० प्र०--रमाना ।--लगाना । 
(४) एक प्रकार का पथरी रोग ।_, 
वि० जो जलकर राख हो गत्रा हो । जरा हुआ | 
भस्मक-संज्ञा पुं [ सं० ] (4) भावग्रकाश के अनुसार एक रोग 
जिसमें भोजन तुरंत पच जाता है। कहते हैं कि बहुत 
अधिक ओर रूखा भोजन करने से मनुष्य का कफ क्षीण हो 
जाता है और वायु तथा पित्त बढ़कर जठरापि को बहुत 
तीघ्र कर देता है; और तब जो कुछ खाया जाता है, वह 
तुरंत भस्स हो जाता है, परंतु शौच बिलकुरू नहीं होता। 
इसमें रोगी को प्यास, पसीना, दाह और मूर्च्छा होती है 
और वह शीघ्र मर जाता है। इस रोग को भस्मकीट भी 
कहते हैं। (२) बहुत अधिक भूख । (३) सोना। (४) 
बिडंग । 
भश्मकारी-वि० [सं० भस्मकारिनू] भस्म करनेवाका। जछाने- 
बाला । 
भश्मरगंधा-संहा सत्री० [ सं० ] रेणुका नामक गंधद्वब्य । 
भस्म गर्से-संहा पुं० [ सं० ] तिनिश नामक वृक्ष । 
भस्मगर्भा-संहा ख्वी० [ सं० ] (१) रेणुका नासके गेंबलब्य । 
(२) शॉीशस । 
संस्मजायीलं-संहा पुं० [ सं+ ] एक उपनिषेंद्‌ का नांस । 
म्पता-संहा सी [सं० ] भस्स होने का केंस्मे । 
सल्मतूल-त्तहा पुं० [ सं० ] तुपार । हिंस । 
भश्यपिय-पंहा पुं० [ तं० ] शिव । महादेव । 
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भस्ममेह- संज्ञा पुं० [ सं० ] सुश्रंत के अनुसोर एक प्रकांर का 
अश्मरी रोग जो मेह के कारण होता है । 

भस्मवे धक-संज्ञा पुं० [ सं० ] कपूर । 

भस्मस्तान-संज्ञा पुं० [ सं० ] राख से महाना। सारे शरीर में 
राख मलना । 

भस्मा्ञि संज्ञा स्री० [ सं० ] भस्मक रोग । 

भस्माकार-संज्ञा पुं० [ सं० ] धोबी । 

भस्माकूट-संज्ञा ० [ स॑० | पुराणालुसार कामरूप का एक पवत 
जिक्ष पर शिव जी का वास माना जाता है । 

भस्माचल-संज्ञा पुं० [ स॑ं० ] पुराणालुसार कामरूप के एक पव॑त 
का नाम । 

भस्मासुर-संज्ञा पुं० [सं०] पुराणानुसार एक प्रसिद्ध दैत्य जिसने 
तप करके शिव जी से वर पाया था कि तुम जिसके सिर पर 
हाथ रखोगे, वह भस्म हो जायगा । पीछे से यह पावंती 
पर मोहित होकर शिव को ही जहछाने प्र उद्यत हुआ | 
तब शिव जी भागे। यह देखकर श्रीकृष्ण ने बहु का रूप 
धरकर छल से इसी के सिर पर इसका हाथ रखता दिया 
जिससे यह स्वयं भस्म हो गया । शिव से वर प्राप्त करने से 
पहले इसका नाम 'बृकासुर' था। 

भस्माहव्य-संज्ञा पुं० [ तं० ) कपूर । 

भस्मित-बि० [ सं० ] (१) जराया हुआ । (२) जला हुआ । 

भस्मीभूत-वि० [ सं० ] जो जरूकर राख हो गया हो । बिल- 
कुछ जला हुआ ! 

भहराना-क्रि० भ० [ अनु० ] (१) .हृट' पडना-। (२) झ्लॉंक से 

गिर पड़ना । एकाएक गिरना ।- (३) फिसलझ पड़ना 

(४) किसी काम में जोरों से कूग जाना । (व्यंग्य) । 


भह9ूँ-संज्ञा खत्री० द्वे० “ज्ञोंह” 
भॉाँइं-संशा पु. [ हिं० भाना +- घुमाना ] खरादनेवाला । खरादी । 
कूनी । 


भाँडँं॥- संज्ञा पुं० [ सं० भाव ] अंभिप्राय । 3०---जहाँ ठाँव होये 
करहँसा सो कह केहि सॉडं ।--जायशी |. 

भाँडर-संजहा ख्री० दे० “भाँवर” । 

भाँडरि[-संज्ञा खी० दे० “भाँवर” । 

भाँकड़ी-संज्ञा पुं० [ देश» ] एक जंगली झाड़ू जिसे हसद सिंघाडा, 
भी कहते हैं । यह गोखरू से मिलता जुलता होता है । 


। भाँग-संजा ख्री० [ सं० भंगा या मूंगी | गॉजे की जाति, का 'एक 


प्रसिद्ध पौधा जिसकी पत्तियाँ मादक होती हैं ओर जिन्हें 
पीसकर कोग नशे के लिये पीते हैं। भंग। विजया | 
बूटी । पत्ती । 

विशेष--यह पौधा भारत के  आयः सभी स्थानों,में कौर 
विशेषतः उत्तर भारत में, इन्हीं पत्तियों के लिये बोया जाता 
है। नेपाल की तराई सें कहीं कहीं यह भाप से' भाव भौर 


झइइ्ममममाकाता4ाए०याभपया पाक, 


सत्र 


कक सजमानकानक २०७3 धाकनन कन-नमझभ- आओ प+मनमम/्रफकन. जी... मनन. भा. 
अंकों ७ एर॒ीआआं 


' जंगली भी होता है । पर जंगली पौधे की पत्तियाँ विशेष । 
मादक नहीं होतीं; और इसी छिये उस पौधे का कोई उप- 
योग भी नहीं होता । पौधा प्रायः तीन हाथ ऊँचा दोता है 
और पत्तियाँ किनारों पर कटावदार होती हैं । इस पोधे के 
खी, पुरुष और उभयलिंग तीन भेद होते हैं । ख्री पोधों की 
पत्तियाँ ही बहुधा पीसछर पीने के काम में जाती हैं। पर 
कभी कभी पुरुष पौधे की पत्तियाँ भी इस काम में आती 
हैं। इसकी पत्तियाँ उपयुक्त समय पर उतार ली जाती हैं; 
क्योंकि यदि यह पत्तियाँ उतारी न जायेँ और पौधे पर ही 
रहकर सूखकर पीछी पड़ जाये, तो फिर उनकी मादकता 
और साथ साथ उपयोगिता भी जाती रहती है। भारत के 
प्रायः सभी स्थानों में छोग इसकी पत्तियों को पीस भोर 
छांनकर नरे के लिये पीते हैं । प्रायः इसके साथ बादाम 
आदि कई मसाले भी मिला दिए जाते हैं। वैद्यक में इसे 
कफनाशक, आहक, पाचक, तीक्ष्ण, गरम, पित्तजनक, बल- 
वर्धक, मेघाजनक, रसायन, रुचिकारक, मरढावरोधक और 
निद्वाजनक माना गया है । 
मुद्दा०--भाँग छानना 5 भौंग की पत्तियों को पीस और छानकर | 
नशे के लिये पीना । भाँग खा जाना या पी जाना > नशे की 
सी बातें करना । नासमझी की या पागलपन की बातें करना । 
घर में भुूँजी भाँग न होना - अत्यंत दरिद्र होना । पास में 
' कुछ न होना । उ०--छरि आए फाकेमस्त होली होय 
रही । घर में मूँजी भाँग नहीं है तो भी न हिम्मत पस्त । 
होली होय रही ।--भारतेन्दु । 
संज्ञा पुं० [ ? ] बेश्यों की जाति । ' 
भागर[-संज्ञा सी० [ देश० ] किसी धातु आदि की गद॑ या छोटे 
छोटे कण । 
भाँज-संजा स्री० [ हिं० मॉजना ] (१) किसो पदार्थ को मोडने या 
तह करने का भाव अथवा क्रिया । (२) भाँजने या घुमाने की 
क्रिया या भाव । (३) वह धन जो रुपया, नोट, आदि भुनाने 
के बदले में दिया जाय | भुनाईं। (४) ताने का सूत । 
] ( जुलाद्दा ) 
भाजया-कि० स० [ सं० भंगन ] (३) तह करना। सोड़ना। 
(२) सुगदर आदि घुमाना | ( व्यायाम ) (३) दो था कई 
लद्ढों को एक में मिकाकर बटना । 
भॉजा।-पंज्ञा पुं० दे० “भानजा” । 
भॉजी(-संज्ञा खी ० [दिं० भॉजना + मोड़ना ] वह बात जो किसी 
की ओर से किसी को अग्नसज्न या रष्ट करने के छिये कही 
जाय । वह बात जो किसी के होते हुए काम में बाधा डालने 
के लिये कही जाय | शिकायत । चुगली । 
कि प्र०-मारना। 
अऑदि-संड्ा पुं० दे० “भाट” | 


की आकलन ा 


२५७० 


लक. अमवमन»त काम. अमन» >म ० >नमवनम. जी लीवर अगला 


जमांढार 


संज्ञा पुं० [ देश० ] देशी छींटों की छपाई में कहे रंगों में से 
केवल काले रंग की छपाई जो प्रायः पहले होती है । 
भाँट[-संज्ञा पुं० दे० “बेंगन” । 
भॉड्-संज्ञा पुं० [ ९० भंड ] (१) विवृषक । मसखरा। बहुत 
अधिक हँसी मजाक करनेवाला । (२) एक प्रकार के पेशेयर 
जो प्रायः अपना समाज बनाकर रहते हैं और महफिलों 
आदि में जाकर नाचते गाते, हास्यपूर्ण स्वॉग भरते और 
नकलें उतारते हैं। (३) हँसी-दिल्लगी । भाँडुपन । (४) वह 
जिसे किसी की लज्जा न हो । नंगा । बेहया ।(७) सत्तनाश । 
बरबादी । 3३०-- तुलसी राम नाम जपु आल्स छॉडु | राम 
विमुख कलिकार को भयो न भाँडु ।--तुरूसी । 
संज्ञा पुं० [ सं० भांड, हिं० भोश ] (१) बरतन। भाँदा । (२) 
भंडाफोड़ । रहस्युद्धातन । उ०--कह्ट गुरु बादि छोभ छक् 
छाँडू । हृहाँ कपट कर होहइहिं भाडू ।--तुझूसी । (३) उप- 
द्रव । उत्पात । गड़बड़ी । 3०-- कबिरा माया मोदनी जैसे 
मीठी खाँड़ | सतगुरु की क्रिरपा भई नातर करती भाँद ।-- 
कबीर । 
संज्ञा पुं० दे० भाड़” । 
भॉड्नाकं-क्रि० अ० [ स० सं ] ब्यर्थ इधर उधर धूसना । मारे 
मारे फिरना । 3०--सकल श्ुवन भाँडे घने चतुर चलावन 
हार । दादू सो सूझइ नहीं तिसका वार न पार ।--दादू । 
क्रि० स० (१) किसी की चारों ओर निंदा करते फिरना। 
किसी को बहुत बदनाम करते फिरना। (२) नष्ट अड़ 
करना । बिगाइना । खराब करना । उ०--कहे की न छाज 
अजहूँ न आयगो बाज पिय सहित समाज गद रॉड कैसो 
भाँड़िगो |-- तुलसी । 
भाँड़ा-संज्ा पुं० [ सं० भारड ] (१) बरतन । बाक्षन । पात्र । (२) 
बड़ा बरतन । जैसे, -- हंडा, कुंडा इत्यादि । 
मुहा०--भों डे में जी देना -- किसी पर दिल रूगा होना | ड०५«७ 
को तुम उतर देय हो पाँडे। सो बोले जाको जिरव॑ 
भांडे ।--जायसी । भाँडे भरना> पद्चात्ताप करनों 
पछताना । उड०--तब तू मारिबोई करति। रिसनि आगे 
कहि जो आबनि अब छै भाँडे भरति |---सूर । 
भाडागार-सज्ञा ० | सं० ] भंडार । कोश । खजाना । 
भांडागारिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] भंडार का निरीक्षक या प्रधान । 
भडारी । 
भांडायन-सत्ञा पुं० [ सं० ] एक आचीन ऋषि का नाम । 
भांडार-संज्ञा पुं० [ सं० ] (३) वह स्थान जहाँ काम में' आनेवाली 
बहुत सी चीजें रखी ज्ञाती हों। भंडार । (२) वह जिसमें 
एक ही तरह की अहुत सी चीजें या बातें: हों.॥ '(३):वह 


ह हे जिससें अनाज आदि रखा जाता हो । (४) खलाना।, 
| कि हु है 2005 


भाँडारिक 





भांडारिक-संज्ञा पुं० [ स० ] भांडार का प्रधान । भंडारी । 


भांडिक-संज्ञा पुं० [ स॑ं० ] तुरुही आदि बजाकर राजाओं का 


जगानेवाला मनुष्य । 


भांडिल-संज्ञा पुं० [ सं० ] नापित । हज्जाम । 
भांडिशाला-संज्ञा स्नी० [ सं० ] वह स्थान जहाँ बैठकर हज़ामत 


बनाई या बनवाई जाती है । 


भांडीर-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) बट बृक्ष । बड़ का पेड़ । (२) एक 


प्रकार का क्षुप । 


भाँत#'-संज्ञा ख्री० दे० “भाँति” । 
भॉाँति-पंज्ञा खी० [ सं> भेद ] तरह । किस्म । अकार । रीति । 


जैसे,--(क) अनेक भाँति के वृक्ष छगे हैं । (ख) यह कारये 


इस भांति न होगा | 


मुंहा ०--माँति भाँति के 5 तरह तरह के । अनेक प्रकार के । 


कआ ९०, हूँ. 


उ०--पॉँयत के रंग सो रंगे जात सो 
स्वति सेनी |--प्माकर । 


422 #.5. 0. 


भाँतिहि भाँति सर- 





“सॉपनातै-क्रि० स० [?] (१) ताइना । पहचानना । (२) 


(२) देखना । (बाजार) 


भॉभी-संज्ञा पुं० [ ४० ] जूता सीनेवाछा । चमड़े का काम करने- 


५४० 


भाय॑ 


वाहा । मची । चमार । 
५३, ३५ 


भाँय-संज्ञ पुं० [ अनु० 


करता है । 


भमॉरी]-संज्ञा खी० दे० “भाँवर” । 
भाँवता-संज्ञा पुं० दे० “भावता” । 
भाँवना।-क्रि० स० [ सं० अमण ] (१) क्रिसी चीज को खराद या 


चक्कर आदि पर घुमान! | खरादना । कुनना । (२) बहुत 
अच्छी तरह गढ़कर ओर सुंदरतापूर्वंक बनाना | उ०---(क) 
साँचे की सी ढारी अति सूछम सुधारि कढ़ी केशोदास अंग 
अंग भाँदह के उतारी है ।--केशव । (ख) गढ़ि गुढ़ि छोलि 
छालि कूँद की सी कीसी भांई बातें जैसी सुख कहों तैसी 
उर जब आनिहो ।--तुरसी । (ग) भाँई ऐसी ग्रीवा भुज 
पान सों उदर अरु पंकंज सो पॉइ गति हंस ऐसी जासु 
है ।--केशव । 


भाँवर-संज्ञा खी० [ सं० अ्मण ] (१) चारों ओर घूमना या चक्कर 


काटना । घुमरी लेता । परिक्रमा करना। 3उ०--जो तेहि 
पिये सो भाँवर छेई । सीस फिरे पँथ पेग न देंईं।-- 
जायसी । (२) हल जोतने के समय एक बार खेत के चारों 
ओर घूम जाना । (३) अपमि की वह परिक्रमा जो विवाह 
के समय वर और वधू मिलकर करते हैं । 


# कस 
क्रि० प्र०--फिरना ।«-लेना । 


संज्ञा पुं० दे० “भौरा” | उ०-- श्री हरिदांस के स्वामी स्यामा 
कुज बिहारी पै वारोंगी मालती भाँवरों ।---हरिदास । 
३४४ ह 


बे 
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भाईवंद 


जनक ितीनन 
नतबल-+ न्न् 
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भा-संज्ञा खी ० [ सं ] (१) दीसि । चमक । प्रकाश ।(३) शोभा। 


छटा । छवि । (३) किरण । रह्िम । (४) बिजली । विद्युत्‌। 
% | थव्य० चाहे | यदि इच्छा हों। वा। उ५--ो भावे 
सो कर लछा इन्हें बाँच भा छोर । हैं तुबव सुबरन रूप के 
ये दग मेरे चोर ।-- रसनिधि । 


भाई %#]*-संज्ञा पुं० [ सं० भाव ] (१) प्रेम। प्रीति । मुहब्बत । 


ड० --आय आगे लेन आप दिये हैं पठाय जन देखी द्वारा- 
चती कृष्ण मिक्े बहु भाई के ।--प्रियादास। (२) स्वभाव । े 
भाव । उ०>-»भारे भाई भोरही हाँ खेलन गईं ही खेल ही 
में खुल खेले कछु औरे कढ़ि रहो है ।--देव । (३) विचार। 
3०--पिता घर आयो पति भूख ने सतायो अति माँग 
तिया पास नहीं दियों यह भाइ के ।--प्रियादास । 

संज्ञा स्ली० [6िं० माति ] (१) भाँति। अकार । तरह। 
उ०--(क) तब ब्रह्मा सो कह्यो सिर नाइ । जै हेंदे हमरी 
किहि भाइ ।--सूर | (ख) आश्चु बरपि हियरे हरषि सीतक 
सुखद सुभाइ । निरखि निरखि पिय मुद्विकहि बरनति हैं 
बहु भाइ ।--केशव । (२) ढंग। चाढढारू । रंग ढेंग। 
उ०--बहु बिथि देखत पुर के भाई | राज सभा महेँ बैठे 
जाइ ।- केशव । 


] नितांत एकांत स्थान वा सन्नाटे में | भाइप#-संज्ञा पुं० [ दिं० भाई+प (पन) (पत्य०) ] (१) भाई- 
होनेवाला शब्द | जैसे,--उनके चले जाने से घर भाँयेँ भाँयेँ 


चारा। भाईपन । (२) मिन्नता । बंधुत्व । 


भाई-संज्ञा पुं० [ से० आत ] (१) किसी व्यक्ति के माता-पिता से 


उत्पन्त दूसरा पुरुष । किसी के माता-पिता का दूसरा पुत्र। 
बहन का उल्टा । बंधु । सहोदर । आता। भैया। (२) 
किसी वंश या परिवार की किसी एक पीढ़ी के किसी व्यक्ति 
के हिये उसी पीढ़ी का दूसरा पुरुष। जेसे,--चाचा का 
लड़का ८ चचेरा भाई, फूफी का छड़का ८ फुफेरा भाई, मौसी 
का लड़का ८ मौसेरा भाई, मामा का ऊड़का ८ ममेरा भाई । 
(३) अपनी जाति या समाज का काई व्यक्ति । बिसदुरी । 


यो०---भाई-बिरादरी । 


तब 


(४) बराबरवालों के लिये एक भकार का संबोधन । 
जैसे,--भाईं, पहले यहाँ बेठकर सब बातें सोच छो। 
उ०--बर अनुहार बरातन भाई । हँसि करइइड पर पुर 
जाईं ।--तुलसी । * 


भारईचारा-संज्ञा पुं० [हिं० भाई +- चारा (प्रत्य०)] (१) भाई के समान 


होने का भाव । (२) परम मिन्न या बंघु होने का भाव । 


भाईदूज-संज्ञा खी० [ हिं० भाई +दूज ] यमद्वितिया ! कार्तिक शुरू 


हितीया । मैया दूज | (इस दिन बदन अपने भाई को 
टीका छगाती और भोजन कराती है। ) 


भादपन-संज्ञा पुं० [ हिं० भाई + पन (प्रत्य०)] (१) अआतृतक । , भाई 


होने का भाव । (२) परम मित्र या बंघु होने का साव । 


भाईवंद्-संज्ञा पु० [ दि० नाई-+वंधु ] भाई और मिन्र-बंधु आदि । 
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अपनी जाति और बिरादरी के छोग। नाते ओर बिरादरी 
के भादसी । 

भाई दिशादरी-रुंज्ञा खी०. [ हिं० भाई +बिरादरी ] जाति या 
सप्ताज के ऊोग । 

भाठ #- संज्ञा पुं० [ सं० भाव ] (१) चित्तजृत्ति । विचार। भाव। 
(२) असम | प्रीति । 35०--( के ) ते नर यह सर तजइ न 
फाऊ | जिनके राम दरन भर भाऊ ।-- तुलसी । (ख) राग 
रोष दोप पोषे यौगन समेत मसल इन्ह की भगति कीम्ही 
इन्हही को भाड में ।--तुल्सी । 
संज्ञा पुं० [ सं० भव ] उत्पत्ति । जन्म | उ०--होत न भूतल 
भाठ भरत्त को । अचर सचर चर अचर कुरत को | 
तुलसी । 
संज्ञा पुं० दे० “भाष” । 

भाउंए#-पंज्ञा पुं० [सं० मात] (१) प्रेम । स्नेह । मुहब्बत | उ०-- 
पुनि सप्रेम बोलेड खग राऊ। जो कृपाल मोहि ऊपर 
भाऊ ।--तुरूती । (२) भावना । (३) स्वभाव । उ०-- 
महाराज रघुनाथ प्रभाऊ'। करठ सकरक कारज सति भाऊ। 
(४) हालत । अवस्था । 3०--(क) पारबती मन उपना 
चाऊ । देखो कुपघर केर सत भाऊ ।--जायसी | (ख) 
द्रीपति का अतिपाक हुराड । ताते होइ सबहि सुख 
भाऊ ।--सबलसिंह । (५) महत्व । सहिसा । कदर | 
उ०--का मोर पुरुष रेन कर राऊ । उलू न जान दिवस कर 
भाऊ । > जायसो । (६) रूप । शक्ल । स्वरूप । आक्ृति। 
उ9--केतिक दिवस रहे तब राऊ। मोहित भण भोहिनी 
भाऊ ।--सबलरू० । (७) सत्ता । प्रभाव। उ०--प्रथम 
अरंभ कोन के भाऊ । दूसर अगट कीन सो ठाऊ ।--कबीर। 
(<) बृत्ति । विचार । ड०--(क) बिहँसी धन सुनिक्के सत 
भाऊ। हों रामा तू रावन राऊ ।--जायसी। (ख) कहीं 
संखी आपन सत भाऊ | हों जो कददत जस रावन राऊ |--- 
जायसी । 

साउक|-करि० वि० [ सं० भव ] समझ में । बुद्धि के अनुसार । 
ड०->पब ही यथा ब्रज के छोग चिकनिया मेरे भाएँ 
घास ।--सूर । 

'भाकर-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) पुराणानुसार नैक्त्य कोण में का 
एक देदा । (२) सूर्य । भारकर । उ०--मनह सिंधु महू 
घूस आंत भांकर रास छपाय ।--रघुराज । 

भाकसी-संहा स्री० [ रुं० भरी ] भही । भरसाईं | उ० -शूल से 
फल सुवास कुवास सी भाकसी से भए भौन सुभागे |-- 
केंशत । 

मांकुर-संडा स्री० [ से० भाकुट ] शक प्रकार की मछही जिसका 
सिर बहुत बड़ा होता है । 

अतुल ण साइन] 





ह4 


भागना 
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भाखना#प-क्रि० स० [रा भाषण | कहना । बोलना | 
भाखर-संज्ञा पुं० [डि०] पंत । पहाड़ । 
भाखा[-संज्ञा ख्वी० दे० “मापा” । 


संज्ञा ख्ी० हिंदी भाषा | 


भाग-संज्ञा पुं० [ सं० | (१) हिस्सा । खंड । अंश । जैसे,-- इसके 


चार साग कर डालो । ४०--बैनतेय बलि जिसि चह कागू। 
जिमि सस चहहि नाग अरि भागू ।-- तुरूसी । (२) पाएव॑। 
तरफ | ओर । उ०--ब्राम भाग सोभित अनुकूछा । आदि 
शक्ति छबि निधि जगमूछा ।--तुझसी । (३) नसीब । 
भाग्य । किस्मत | प्राय । उड०--और सुनो यह रूप 
जवाहर भाग बड़े बिरके कोउ पावे ।-- ठाकुर । (४) 
सौसार्य । खुशनसीबी । ४०--दिशि विदिशनि छत्रि छाग 
भाग पूरित पराग भर ।--केशव । (७) भाग्य का कष्पित्‌ 
स्थान, माथा | लछाट | 3०--सेज् हैं सुहाग की कि भाग 
की सभा है शुभ भामिनी की भाग भद्दे भाग चार चंद को ।-- 
केशव । (६) प्रात काल । भार | भरुणोद्य काल | उ५-+- 
राग रजोंगुण को प्रगट प्रतिपक्षा को भाग । रंगभूमि जावक 
बरणि को पराग अज्लुराग ।--केशव । (७) एक प्राचीन देश 
का नाम । (८) ऐश्वय । वेभव । (५) पूर्व फब्गुनी नक्षत्र । 
(१०) गणित में एक प्रकार की क्रिया जिसमें किसी संख्या 
को कुछ निश्चित स्थानों या भागों में बॉँदना पड़ता है। 
किसी राशि को अनेक अंशों या भागों में बाँटने की क्रिया । 
शुणन के विपरीत क्रिया । 


विशेष--जिस राशि के भाग क्लिए जाते हैं, उसे “भाज्य” 


भागजाति-संज्ञा ख्री० [ सं+ ] बिना के चार प्रकारों में से एक 


और जिससे भाग देते अथवा जितने अंशो में भाग देते हैं, 
उसे “भाजक” कहते हैं। भाज्य को भानक से भाग देने 
पर जो संख्या निकलती है, उसे फल कद्दते हैं। जैसे,-- 
भाज्य 
भाजक १५) १३७ (९ फल 
१३७ 
द्रा 


जिसमें एक हर और ए अंश होता है, चाहे घह समभिस्न 
हो वा विषम्त मिन्‍न हो। जैसे,--६,+ ९ 


भागड़-संज्ञा खी० [ दवि० सागता + ढ़ (प्रत्य०) ] भाणने, विशेषतः 


बहुत से लोगों के एक साथ घबराकर भागने की क्रिया या 
भाव । 


क्लि० प्र०--पड़ना ।--मचना । 
भागत्याग-संज्ञा पुं० दे० “जदृदजह॒छ॒क्षणा” । 
भागधेय-संज्ञा पुं० [ से० ] (१) भाग्य । तकदीर ।“किस्मत । (२) 


चह कर जो शजा को दिया जाता है । (३) दायाद। सर्पिड। 


भागना-क्रि० झ्र० [ सं० भाजू ] (१) किसी स्थान से हटने के 


भागनेय 


२३४५ 


भाग्य 
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छिये दौडकर निकछ जाना । पीछा छुड़ाने के लिये जल्दी | भागहार-संह्वा पुं० [ सं" ] गाणज 
जददी चले ज्ञान! | चटपट दूर हो जाना | पलायन करना | 


जैसे,--महलेवालों की आवाज सुनते ही डाकू भाग गए । 
संयो० क्रि० - जाना ।--निकलना ।--पड़ना । 
मुदहा०--सिर पर पैर रखकर भागना 5 बहुत तेजी स भागना। 
जल्दी जद्दी चले जाना । 
(२) दल जाना । हट जाना । जैसे,--अब भागते क्यों हो, 
जरा सामने बैठकर बातें करों । 
संयो० क्रि०--जाना | 
(३) कोई काम करने से बचना। पीछा छुड़ाना। पिंड 
छुड्टाना । जैसे,--(क) आप उनके सामने जाने से सदा 
भागते हैं । (ख) में ऐसे कामों से बहुत भागता हूँ । 
भागनेय-संज्ञा पुं० [सं०] बहिन का बेटा । भानजा । 
भागफल-दसंज्ञा पुं [ रं० ] वह संख्या जो भाज्य को भाजक 
से भाग देने परपभ्राप्त हों । कब्धि । जैसे,--यदि १६ 


को ४ से भाग दे (४७) १६ (४) तो यहाँ ४ भागफल 
होगा । १६ 
>< 


गत में किसी राशि को कुछ 
निश्चित अंशों में दिभक करने की क्रिया । भाग। तकसीस । 
भागाहें-वि० [ ६० ] जो भाग देने के योग्य हो। विभक्त करने 
के योग्य । 
भागासुर -संज्ञा पुं० [ सं० ] एुराणानुसार एक असुर का नाम । 
भागिक-संजा पुं० [ सं० ] वह ऋण जो ब्याज पर दिया जाय। 
सूद पर दिया हुआ कर्ज । 
भागिनेय-संज्ञा पुं० [ स॑० ][ सो० भ गिनेयी ] बहिन का छूड़का । 
भानजा । 
भागी-संज्ञा पुं० [ स॑० भगित्‌ ] (3) हिस्सेदार । शरीक । साँती । 
(२) अधिकारी । हकदार । (३) शिव । 
भागररथ-संज्ञा पुं० दे० “सगीरथ” । उ०--भागीरथ जब बहु 
तप कियो । तब गंगा जू दसन दियो ।--खूर । 
भागीरथी-संज्ञा ख्ती० [ सं० ] (१) गंगा नदी । जाहबी । (कहते 
हैं कि राजा भगीरथ ही इस छोक में गंगा को छाए थे, 
इसी छिये उसका यह नाम पड़ा। ) (२) गंगा की 
एक शाखा का नाम जो बंगा में है । 
संज्ञा पुं० गढ़वाल के पास की हिमालयकी एक चोटी का नाम । 
भागुरि-संज्ञा पुं० [सं०] सांख्य के भाष्यकत्तों एक ऋषि का नास | 


भागरा-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक सकर राग जो किसी किसी के भागू-संघ्ञा पुं० [ढिं० भागना न ऊ (अत्य०) ] बह जो भाग गया 


मत से भ्रीराग का पुत्र माना जाता है । 


हो | भगोड़ा । 


भागवंत-बि० [ सं० माग्यवान्‌ | जिसका भाग्य बहुत अच्छा | +तय-पंज्षा पुं० [ सं० ] (१) वह अवश्यंभावी दैवी विधान जिसके 


हो । खुश-किस्मत । भाग्यवान्‌ । 

भागवत-तंज्ञा पुं० [सं० ] अठारह पुराणों में से एक जिसमें 
१२ स्कध, ३१२ अध्याय और १८००० शोक हैं। इसमें 
अधिकांश कृष्ण-संबंधी प्रेम और भक्ति-रस की कथाएँ हैं 
और यह चेदांत का तिलक स्वरूप माना जाता है। वेदांत 
शास्त्र में ब्रह्म के संबंध में जिन गू दू बातों का डब्लेख है, 
उनमें से बहुतों की इसमें सरल व्याख्या मिलती है।साधा- 
रणतः हिंदुओं में इस ग्रंथ का अन्यान्य पुराणों की अपेक्षा 
विशेष आदर है भोर वेष्णवों के लिये तो यह प्रधान धर्मग्रंथ 
है। वे इसे महापुराण मानते हं। पर शाक्त छोग देवी 

. आगवत को ही भागवत कहते और महापुराण मानते हैं 

और इसे उपपुराण कहते हैं । श्रीमक्धागवत । (२) देवी 
भागवत । (३) भगवद्धक्त । हरिभक्त | इईंश्वर का भक्त । 
(४) १३ मात्नाओं के एक छंद का नाम 
वि० भगवत-संबंधी । 


दानों की एक अकार की कंठी । ह 
भसागवान-बबि० दे० “भारयवान्‌” । 
भागसिद्ध-संज्ञा पुं० [ ४० ] एक प्रकार का देख्वाभास । 
भागइर-वि० [ सं० ] भ्राग या अंदा छेनेवाला । द्विस्से ह7 


। 
भागयतो-संज्ञा खी० [ सं० ] वेष्णवों की गले में पहचने की गोल क्‍ 


वचन 
तन-ा क% 5 फआ. 


अनुसार अत्येक पदार्थ और विशेषतः मनुष्य,के सब कार्य्य- 
उन्नति, अवनति, नाश आदि--पहले ही से निश्चित रहते 
हैं और जिससे अन्यथा और कुछ हो ही नहीं सकता। 
पदार्थों और मनुष्यों आदि के संब्रध में पहले ही से निश्चित 
ब्पैर अनिवार्य व्यवस्था याक्रम । तकदीर । किसत। नर्तीब। 
विशेष--भाग्य का सिद्धांत आयः सभी देशों ओर जातियों में 
किसी न किसी रूप में माना जाता है। हमारे शाखकारों 
का सत है कि हम लोग संसार में आकर जितने अच्छे या 
छुरे कर्म करते हैं, उन सबका छुछ न कुछ संस्कार हमारी 
आत्मा पर पड़ता है और आगे चढरूकर हमें उन्हीं संस्कारों 
का फछ मिरछता है । यही संस्कार भाग्य था कर्म्म कहलाते 
हैं और हमें सुख या दुःख देते हैं। एक जन्म में जो झुभ 
या अछ्ुुभ कृत्य किए जाते हैं, उनमें से कुछ का फरछ उसी 
जन्स में और कुछ का जन्मांतर में भोगना पड़ता है । इसी 
विचार से हमारे यहाँ भाग्य के चार विभाग किए गए हैँ--« 
संचित, प्रारब्य, क्रिमाण ओर भावी। प्रायः लोमों 
का यही विश्वास रहता है छि संसार में जो कुछ होता है, 
वह सदा भाग्य से ही होता है कौर उस पर मलुष्य का 
कोई अधिकार नहीं होता । साधारणतः शरीर में भाग्य का 
स्थान छछ्ाट माना जाता है । 


आंयभाव 
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कर्म्म । भवितब्यता । अदृष्ट । 
यो०--भाग्यचक्र । भाग्यवछ । भाग्यवान्‌ । भाग्यशाली । 
भाग्यहीन । भाग्योदय । आदि । 
| मुहा०--दे० ४ (छ््मत के सुहा० | 
(२) उत्तर फल्गुनी नक्षत्र । 
वि० जो भाग करने के योग्य हो । हिस्स! करते के छायक । 
भागाह । ् 
भाग्यभाव-संज्ञा पुं० [ सं० ] जन्मकुंडली में जन्म-छुम से नवाँ 
। स्थान जहाँ से मनुष्य के भाग्य के झुभाशुभ का विचार किया 
जाता है । 
भाचक्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] क्रांतिबृत्त । ' 
भाजक-वि« [ सं० ] विभाग करनेवारा । बॉटनेवाला । 
मंज्ञा 'पुं० वह अंक जिससे किसी राशि को भाग दिया जाय । 
विभाजक । ( गणित ) 
भाजकांश-संज्ञा पुं० [| सं० ] वह संख्या जिसले किसी राशि को 
भाग देने पर शेष कुछ भी न बचे । गुणनीयक । 
भाजन-संज्ञा पुं० [ स॑० ] (१) बरतन । (२) भाधार । (३) आदृक 
नाम की तोंछ । (४) योग्य । पात्र । जैसे,-विश्वास-भाजन । 
' उ०--लखंन कहा जसभाजन सोई । नाथ कृपा तव जापर 
होई ।--तुलसी । 
भाजनता-संजञा खी० [ सं० ] भाजन होने का साव। पात्नता। 
: योग्यता । द 
-भाजना#-क्रि ० झ० [ सं० श्रजन >प्रा० वजन पु८ हिं० भजना ] 
.. दौड़कर किसी स्थान से दूसरे स्थान को निकल जाना । 
 भागना। उ०--( क ) झ्यूरा के मैदान में कायर का क्‍या 
'. क्वाम। कायर भाजे पीठि है झूर करे संग्राम ।--कबीर । 
(ख ) आवत देखि अधिक रव बाजी । चक्ेउ बराह मरुत 
' शति भाजी.।--तुरूसी । (ग) और मछ मारे शल तो 
: दारू बहुत गये सब भाज । मद्ठ युद्ध दरि करि गोपन सं 
छखि फूके श्रजराज । --सूर । ( घ ) भाल छाल बेंदी रन 
आखत रहे बिराजि । इंदु कला कुज में बसी मनों राह भय 
भाजि ।---बिहारी । 
भाडित-वि० [ सं० ] (५) जिसकों दूसरी संख्या से. भाग दिया 
गया हो। (२) अछूग किया हुआ) विभक्त । 
भाज़ी-संहा सी० [ सं० ] (१) माँड । पीच । (२) तरकारी, साग 
भार । ड०--(क) तुम तो तीन स्मेक के ठाकुर तुमते कहा 
दुराइय |. हम तो प्रेम आति के गाहक भाजी शाक चखा- 
. हब ।- सर । (सर) मीदे तेक चना की साजी । एक सकूनी 
$ है स्लरोष्टि साज़ी ।--सूर। (३) मेक । ' 
संह्षा ६० [ सं० भाजिन्‌ ] सेवक । सत्य । और: ॥ . 
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' भाठी 


अबजमने “न समन च्ल्म्ग्छ अकनन्कक चना हे जाग अजब भवन 


पर्यो०--दैव । दिष्ट । सागपैय । नियति। विधि | प्राक्तन- | भाज्य-संज्ञा पुं० [ सं०] वह अंक जिसे भाजक अंक से भाग दिया 


जाता है। 
वि० विभाग करने के योग्य । 

भाट-संज्ञा पुं० [ सं० भट्ट | [[ ख्री० भाटिन ] (१) राजाओं का यज्ञ 
वर्णन करनेवाला कवि । चारण । बंदी | उ०---सुभग द्वार 
सब कुलिस कपादा। भूप भीर नट मागध भाटा -- 
तुलसी । ( २ ) एक जाति का नाम । इस जाति के लोग 
राजाओं के यश का 'बवर्णन और कविता करते हैं। यह 
लोग ब्राह्मण के अंतर्गत माने और दसोंधी आदि के नाम से 
पुकारे जाते हें । इस जाति की अनेक शाखाएँ उत्तरीय भारत 
में बंगाल से पंजाब तक फेली हुई हैं। उ०--चली छोहा- 
रिन बाकी नेना। भादिन चली मधुर अति बैना --' 
जायसी । (३) खुशामद करनेबाला पुरुष | खुशामदी । (४) 
राजदूत । 
संज्ञा पुं० [ सं० ] भाड़ा । 
संज्ञा खी० [ €िं० भाठ ] (१ ) वह भूमि जो नदी के दो 
करारों के बीच में हो । पेटा । (२) यहाव की वह मिट्टी जो 
नदी का चढ़ाव उतरने पर उसके किनारों पर की भूमि पर 
वा कछार में जमती है । (३) नदी का किनारा । (४) नदी 
का बहाव । वह रुख जिधर को नदी बहकर दूसरे बह 
जलाशय में गिरती है। उतार । चदाव का उछटठा | 

भाटक-संज्ञा पुं० [ ० ] भाड़ा । 

भादा-संज्ञा पुं० [ हिं० भाट ] ( १ ) पानी का चढ़ाव की ओर से 
उतार की ओर जाना । चढ़ाब का उतरना । (२) समुद्र के 
चढद्ाव का उतरना | ज्वार का उल्टा । दे० “स्वाश्भाटा” | 
(३) पथरीली भूमि । 

भाटिया-संज्ञा पुं० [ सं० भ|३ ] एक जाति जो गुजरात में रइती 
है । इस जातिके छोग अपने को क्षत्रियों के अंतर्गत मानते हैं। 

भावयो%[-संज्ञा पुं० [हि० भार ] साठ का काम । भदई । यश- 
कीतेन । उ०--कहूँ भाट भाव्यौं करें मान पायें । कहूँ 
लोलिनी बेड्िनी गीत गांवें ।-- केशव । 

भाठ[-संज्ञा स्नी० [ हिं० साठना वा भरना ] (१) चह सिद्दी जो नदी 
अपने साथ चढ़ाव में बहाकर छाती है और डतार के समय 
कछार में ले जाती है। यह मिद्दी तह के रूप में मुमि पर 
जम जाती है और खाद का काम देती है (२) दे० “भाट”। 
(4) (३) । (३) धारा । बहाव । 

भाठा-संज्ञा पुं० [ हिं० साठ ] (१) दे० “भाटरा? । (२) गड्डा । 

भाठी-संज्ञा स्री० [ हिं० भाग! ] पानी का उत्तार | भाठा । 
#% संज्ञा स्ली०*[ सं० भत्ली ] ($ ) भट्टी। उ०--भवन 
सोहि भाठी सम छागत सरति सोच ही सोचन ।" पेसी गति 
सेरी तुम जागे करत कहा ज़िय दोचन ।--सूर ।.(२) बह 
स्थान जक्कों मच चुलाया जाता है.। भटद्दी। उ०--कथविस 
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भांथी 
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भाटी प्रेम की, बहुतक बैठे आय । सिर सौंपे सो पीचही 
और पै पिया न जाय ।-कबीर । 


भाड़-संज्ञा पुं० [ सं० अष्ट> प० भट्टो ] भड़मूँजों की भद्दी जिसमें 


वे अनाज भूनने के लिये बारू गरम करते हैं । यह एक 
छोटी कोठरी के!आकार का होता है जिसमें एक द्वार होता 
है ओर ज्ञिसकी छत पर बहुत से मिट्टी के बतेन ऊपर को 
मुँह करके जड़े होते हैं। इसकी दीवार हाथ सवा हाथ 
ऊँची होती है। इसके द्वार से इधन डाला जाता है जिससे 
आग जलती है । आग की गर्मी से बालू छाल होता है जिसे 
अलग निकालकर दूसरे बतंन में दानों के साथ रखकर 
भूनते हैं । दो तीन बार इस प्रकार गरम बालू डालने और 
चलाने से दाने खिल जाते हैं । 

मुहा०--भाड़ झोंकना ८ (१) भाड में ईंधन झोंकना । भाड़ में 
कूडा फेंकना । भाड़ गरम करना । (२) तुच्छ काम करना । 
नीच वृत्ति धारण करना । नीच काम करना । अयोग्य काम 
करना । (३) व्यथ समय गँवाना । जैसे,--बारह बरस दिल्ली 
में रहे, भाड़ झोंकते रहे । भाड़ में झोंकना वा डालना ८ 
( १ ) आगे में डालना । चूल्हे में डालना । जलाना । ( २ ) 
फेंकना । नष्ट करना । (१३') जाने देना । त्यागना । भाड़ में 
पड़े वा जाय ८ आग लंगे। नष्ट दो | (उपेक्षा) 


भाडा-संज्ञा पुं० [ सं० भाट ] किराया । 


मुहा०--भाड़े का टट्ट >( १ ) थेड़े दिन तक रहनेवाला । जो 
स्थायी न हो । क्षणिक । ( ९२ ) जिसकी सदा मरम्मत हुआ 
करे वा जिस पर लाभ से व्यय अधिक पडता हो । 

संज्ञा पुं० एक घास जो ग्रायः हाथ भर #ँची होती और 
निबंल भूमि में उपजती है। यह चारे के काम आती है। 
संज्ञा पुं० [सं० भरण] बह दिशा जिस ओर को वायु बहती हो। 


है । यह दृदयकाब्य हैं। (२) ब्याज | मिस | (३) ज्ञान । 
बोध । 


भाणिका- संज्ञा खी० [ सं० ] एक अंक में समाप्त होनेवाला हास्य 


रस-प्रधान दृश्य काव्य । भाण। 


भात-संज्ञा पुं०[ सं० भक्त 5- पा० भत्त ] (१) पानी में डबाला हुआ 


चावर । पकाया हुआ चावक । उ०--(क) अवधू वो 
तनुरावल राता । 'नाये बाजन बाज बराता । मौर के माये 
दूलह दीन्हों अकथा जोरि कहाता। मडये क चारन समधी 
दीन्हो पुत्र बहावछ माता। दुलहिन लीपि चौक बेठाये निरभय 
पद परभाता । भातहि उलटि बरातहि खायो भलली बनी 
कुशछाता ।--कबीर। (ख) पहिले भात परोसे आना । जनहु 
सुवास कपूर बसाना। (ग) नंद बुछावत है गोपाल । 
आवहु बेगि बलेया लेहों सुंदर नैन बिसार । परसेड थार 
धरेड मग चितवत बेगि चलो तुम छारू | भात सिरात तात 
दुख पावत क्‍यों न चछो ततकाल ।--सुर । (२) विवाह 
की एक रसम । यह विवाह के दूसरे वा तीसरे दिन होती 
है । इसमें समधी को भात खाने के लिये कन्या के घर 
बुलाया जाता और डसे भात खिलाया जाता है । भात खाने 
के लिये उसे कुछ द्रव्य आदि भी भेंट किया जाता है। 
इसमें दोनों समधी मांडव में चौक पर बैठकर भात खाते हैं। 
संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) प्रभात । सवेरा | (२) दीघि। अकाश। 


भाता-संज्ञा पुं० [ सं० भक्त > भत्त ] उपज का वह भाग जो हलवाहे 


को राशि में से खलिहाान में मिलता है । ( पूर्व काछ में जब 
मासिक वेतन या दैनिक मजूरी देने की प्रथा नहीं थी, तब 
हल जोतनेवाले को अन्न की उपज का छठा भाग दिया जाता 
था; और इसके बदले में वह वर्ष भर सपरिवार खेती के 
सब काम काज करता था। यह प्रथा अब भी नेपाल की 
तराईं में कहीं कहीं है । ) 


मुहा०--सभाड़े पड़ना ८ जिधर वायु जाती हो, उधर नाव को 
चलाना । नाव को वायु के सहारे के जाना । भाड़े फेरना ८ । भाति-संज्ञा स्ली० [सं० ] शोभा | कांति। उ०--मनोहर है 
जिधर हवा का रुख हो, उधर नाव का मुँह फेरना । नैननि की भाति । मानहूुँ दूरि करत बल अपने शरद कमर 
भाणु-संज्ञा पुं० [ सं० ] ( १ ) नाव्य शाखानुसार एक प्रकार का की भाति ।--सूर । 
रूपक जो नाटकादि दस रूपकों के अंतर्गत है। यह एक संज्ञा खी० दे० “भाँति 
. क्षक का होता है और इसमें हास्य रस की प्रधानता होती भातु-संज्ञा पुं० [ सं० ] सूर्य । 
है । इसका नायक कोई निषुण, पंडित वा अन्य चतुर व्यक्ति | भाथा-संज्ञा पुं० [ सं० भल्ला 5 पा० भत्था ] (१) चमड़े की बनी 


होता है। इसमें नटद आकाश की ओर देखकर आपे ही 
आप सारी कहानी शक्ति अत्युक्ति के रूप में कहता जाता 
है, मानो वह किसी से बात कर रहा हो । वह बीच बीच 
में हँसता जाता और क्रोधादि करता जाता है । इसमें धूत॑ 
के चरित्र का अनेक अवस्थाओं सहित वर्णन होता है। बीच 
बीज 'में कहीं कहीं संगीत भी होता है । इसमें शौर्य और 


“ / औ्लौसास्य द्वारा वंगार रस भी सूचित होता है। संस्कृत 


' भाणों सें कोशिकी बुच्ति द्वारा कथा का वर्णन किया जाता 


हुईं लुंबी यैली जिसमें तीर भरकर तीर चलानेवाले पीठ 
पर वा कटि में बाँघते थे। तरकश । तुणीर । उ०--(क) 
पीत बसन परिकर कटि भाथा | चार चाप सर सोहत 
हाथा ।--तुछसी । (ख) नृप चल्यो बान भोरि भाँथ में । 
किए सरासन हाथ में ।--गोपाल । (२) बड़ी सार्थी । 


भाथी-संज्ञा ख्ी० [ सं० भर्ती -- पा० भत्थी ](१) चमड़े की धोकनी 


जिसे लगाकर झोहार भट्टी की आग सुलगाते हैं । भोकनी) 
( यद चमड़े की होती है जो फेलती भोर सिकुदती दे । 


भावों. है २५५८ 


न्‍व्याल००+>पलदतजहकपन+ थम पाएपएन मन. 


जब इसमें वाधु सरना होता है, तो इसे सींयकर फेलाते 
हैं और फिर दुधा कर हसमें से दायु निकाउते हैं। वायु 
एक छोटे छेद वा नली से होकर भट्ठी में पहुंचती है. जिससे 
आग सुलूगती है। ) 3०--परम प्रभाती पर लोह दें भाथी 
सम, एहो बने हाथी साथी उम्रतेन सेन के ।--गोपाल । 
भादो-संज्ञा पुं० [ सं० भाद्र >पा० भद्दो ] एक महीने का नाम 
जो वर्षा ऋतु में पड़ता है। इस महीने की पूणमासी के 
दिन चंद्रमा भाद्रपदा नक्षन्न में रहता है। सावन के बाद 
और क्वार के पहले का महीना । उ०--वरषा ऋतु रघुपति 
भगति तुझसी सलिर सुदास। राम नाम वर बरन जुग 
सावन भादीं मास ।--तठुलूसी । 


पर्या०--भाद्ध । भाद्रपद्‌ । प्रौष्ठपद । नभस्य ) 
भादों#-संज्ञा पुं० दे० “भादों” । 
भाद-संज्ञा पुं० [ सें० ] एक महीने का नाम जो वर्षों ऋतु 
मेँ सावने ओर कुभार के बीच में पड़ता है। इस महने 
की पूणमासी के दिन चंद्रमा भाद्गपदा नक्षत्र में रहता है । 
वैदिक काल में इस महीने का नाम नभस्थ था। हसे 
- झौछपद भी कहते हैं। भाद्पद्‌ । भादों । 
भादपद-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) भाद् । भादों । (२) बृहस्पति के 
एक वर्ष का नास जब वह पूर्व भ्भपदा वा उत्तर भाद्गधपदा 
में उदय होता है । 


भाद्पदा-संज्रा स्री० [ सं० ] एक नक्षत्र पुंञज का नाम | इसके 
दो भाग किए गए हैं. पूरा भाद्रपदा और उत्तरा भाद्पदा। 
पूर्वा भाद्पदा यमलछ आक्ृति की है। यह उत्तर ओर अक्षांश 
से २४ पर है और इसमें दो तारे हैं। उत्तरा भाद्रपदा की 
आकृति शय्या के आकार की है और यह अक्षांश से ३६० 
उत्तर ओर है। इसमें भी दो तारे हैं। पुत्र भाद्पदा का 
देवता जजएकपात्‌ ओर उत्तरा भाद्वपदा का अहिवुच्न्ध है । 
पहली कुंभ राशि में और दूसरी मीन में मानी जाती है । 
भाद्मातुर-वि० [ सं० ] सती का पुत्र । जिसकी माता सती हो। 
भान-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) प्रकाश | रोशनी । (२) दीपि। 
चमक | (३) ज्ञान । (४) प्रतीति। आभास । उ०--- 
बाटिका उजारि अक्षधारि मारि जारि गढ़ भाजुकूछ भाजु को 
. प्रताप भानु भानु सो (--तुछसी । 
- संज्ञा पुं० दे० “आ्ाजु” । 
संज्ञा पुं० [ देश० ] तुंग नामक दुक्ष । दे० “तुंग” । 
भानजा-संज्ञा पुं० [ हि. बहि।+जा ] [ ज्ली० भानजो ] बदन का 
छड़का | 3०--यह कन्या तेरी भानजी है | इसे सत मार । 
न्ग्न्ह्स्दू। 
/सॉनन पक ऐ-क्रि० स॒० [ सं० भंजन, मि० ५० भन्नना ](१) तोड़ना 
भंग करना । 3०--(क) तीन॑-छोक महँ जे भट भानी। 





साना 


परत लए-प्.. 





यमन; पननमय कक जान पक “को. «के तजक स्यन्‍्कब्बसक. जेल, 


सब के सकति संस धनु भागी ।--तुरूसी । (स्र) आपुद्दि 
करता आपुहदि रता आयु बनावत भआपुद्ति साने । ऐसो 
सूरदास के स्थामी ते गोपिन के हाथ परिकाने |--सूर । 
(ग) सहल्त बाहु अति बढी बखान्यो। परशुराम ताको 
बल भानयों ।--लब्लू । (२) नष्ट करना | नाश करना । 
मिठाना । ध्यंस करना। उ०--(क) आपनो कपहूँ करि 
जानिहो । राम गरीब-नेवाज राजसनि विरद्‌ राज उर 
आनिही...... .....-आरत दीन अनाथन को हित मानत 
छोकिक कानि हो । है परिनाम भलो तुलसी को सरनागत 
भय भानिहों ।--तुछूसी । (ख) भाने सठ कूप वाय सरवर 
को पानी | गोरीकंत पूजतः जहेँं नव तन दर आनी ।-- 
तुलसी । (३) हटाना । दूर करना । उ०--(क) ऐसी रिसि 
तोको नंदरानी । भरी बुद्धि तेरे जिय उपजी बड़ी बैस भव 
भई सयानी । ढोटा एक भए कैपेहु करि कौन कौन करवर 
विधि भानी | कमे के करि अब्लों उबज्यों ताको मारि 
पितर दे पानी ।--सूर | (ख) नाक में पिनाऊ़ मिसि बामता 
बिलोफि राम रोको परछोक छीक भारी अम भानिके ॥०- 
तुलसी । (ग) मां सों सिलवति चातुरी तू नहिं भानत भेद । 
कहे देत यह प्रगट ही प्रगव्यों पूस प्रस्तेद ।--बिद्दारी। (४) 
काटना । 3०--(क) अति ही भई अवज्ञा जानी चक्र सुद- 
शत सान्‍्यो । करि निज भाव एक कुश तनु में क्षणक दुष्ट 
शिर भाग्यों ।--घूर | (ख) अजहूँ सिय सोंपु नतरु बीस 
भुजा भाने । रघुपति यह पैञ करी भूतल घरि प्रानै ।--सूर। 
क्रि० स० [ हिं० भान ]समझना । अनुमान करना । जानना। 
उ०--भूत अपंची कृत औ कारज, इतनी सूछम सृष्टि 
पछान । पंचीकृत भूतन ते उपजेउ थूरू पप्तारों सारो मान । 
कारण सूछम थूछ देह अरु, पच्रफोस इनहीं में ज्ञान । 
करि विवेक रूखि आतस न्यारो, मूँज इृष्यों काते ज्यों मान ।-- 
निश्चकदास । >- 


भानमती-संज्ञा ख्री० [ सं० भानुमती ] वह नटी जो जादू का खेर 


करती हो । छाग का खेल करनेवाली स्री । जादूगरनी । 


भानवी#-संज्ञा स्री० [ सं० भानवीया ] जम्ुुना | उ०--देवी कोड 


दानवी न सान हान होह ऐसी, भानवी नहाव भाव भारती 
पठाई है ।--केशव । 


भानवीय-वि० [ सं० ] भानु संबंधी । 


संज्ञा पुं० दाहिनी आँख । 


भाजा#ऋ-क्रि० अ० [स० मान > शान ] (१) जान पड़ना । सारूम 


हे।ना । उ०--मैं घर को ठाढ़ी हों तिहारो को मों सर करे 
आन | सोई लेहों जो मों मन भाव नंद महर की आन। 
धन्य नंद धनि धन्य यशोदा धनि धनि जायो* पूत । धन्य 


भूमि ब्रजवासी धनि धर्नि आरनेंद करत अकृत-। घर घर 


दोत भनंद बधाई जहाँ तहँ मागघ सूत। मणि भागिक 


मान 
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पार्टबर देते लेत न बनत बहुत । हय गय सहन भंडार दिये 
सब फेरि भरे से भाति | जबहि देव तब ही फिरि देखत 
संपति घर न समाति |-न्‍सूर । (२) अच्छा छगना। 
रुचना । पसंद आना । उ० -+(क) महझद बश्जी प्रेम की 
यों झात्रे त्यों खेल | तेल॒हि फूलहि संग ज्यों होयष फुलायल 
तेल ।--ऊऋाय पी । (ख) पुत्र अवशुन ज्ञानत सब दगोई । जो 
है भाव नीक सेहि खोई ।--तुरूसी । (गे) भावे सो करह 
त्री उदास भाव प्राणचाथ, साथ छैे चलहु से लोक लाज 
बहनों ।--केंशव । (३) शोभा देना । सोहना। फदना। 
उ०--तुम राजा चाहो सुख पावा। जोगिहि भोग करत 
नहिं भावा ।--जायसी । 
संयो० क्रि०-- जाना । 
क्रि० स० [ सं० भा > प्रकाश | चमकाना । 3०--कनकदंड 
दुइ भ्रुजा कलाई । जानहुँ फेरि छुँदेरे भाई ।---जायसी । 
भानु-संज्ञा पुं० [ ४० ] (१) सूर्य । 
यौ०--भानुजः । भानुतनया आदि । 
(२) विष्णु । (३) किरण । (४) मंदार। अके। (५) एक 
देवगंधव का नाम । (३) कृष्ण के एक पुत्र का नास | (७) 
जैन अंथों के अचुसार वर्तमान अवसप्पिगी के पंद्हवें अहत्‌ | 
पिता का नाम | (८) राजा। (९) उत्तम मन्देतर के 
एक देवता का नाम । 
संज्ञा स्री० [सं० ] (१) दक्ष की एक कन्या का नास। 
पुराणानुसार यह धर्म वा मजु से ब्याही थी और इससे 
भानु वा आदित्य का जन्म हुआ था। (२) कृष्ण की एक 
कन्या का नाम । 
भालुकंप-संज्ञा पुं० | स० ] अहणादि के समय सूर्य के बिब का 
काँपना । फलित ज्योतिष में यह अमंगल्सूचक माना 
गया है | 
भानुकेशर-संज्ञा पुं० [ सं० ] सूर्य । 
भानुज-संज्ञा पु० [ सं० ][ ह्ली० भानुज्रा 
श्वर । (३) कर्ण । 
माजउजा-संज्ञा ख्ी ० [ सं० ] यमुना । 
भानुतनया-संज्ञा खी० [ सं० ] यमुना । 
भाउुतनूजा#-संज्ञा खी० [ सं॑० | यमुना । 
भालुदेव-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) झूच्य । (२) पांचाल देश के एक 
राजकुमार का नास जो महाभारत में पांडवों की ओर से 
लड़कर कर्ण के हाथ से मारा गया था | 
भानुपाक-संज्ञा पुं० | सं० ] ओषध आदि को रूर्य्य की 
भूप की सहायता से पकाने की क्रिया । 
भाजुप्रत्रप-संज्ञा पुं० [ सं० ] रामायण के अनुसार एक राजा का 
नाम । यह केकय देश के राजा सब्यकेतु का पुत्र था। 
तुरसीकृत रामायण में इसकी कुथा इस प्रकार दी है-- 


ध्दी 


४ क्र 
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(१) थस । (२) शनि- 


गर्सी था 


श्पृपू& 


भानुसान 


नबी अरे पके तन जी आल... फलकामएक-3- >मोध-क+-का 2ा+-सुकाम-#०++ववमब 


एक दिन यह शिकार खेलने गया । इसे जंगछ में एक सूअर 
देख पड़ा । इसने घोड़े को उसके पीछे डाल दिया | घने 
अंगल में जाइर सूभर कहीं छिप गया और राजा जंगल 
में शटक गया। उचत्त जंगल में उसे एक तपस्वी का आश्रम 
मिऊझा । वह तपसस्‍्वी राजा का एक हाम्रु था जिसका राज्य 
इसने जीद जिया था । राजा प्याप्ता था और उसने तपसवी 
को पहचाना न था। उससे उसने पानी माँगा । तपस्त्री ने 
एक तालाब बतका दिया। राजा ने वहाँ जाकर जल पीकर 
अपना श्रम सिदाया । रात हो रही थी, इससे तपस्वी राजा 
की अपने आश्रम में ठे गया। रात के समय दोनों में बात- 
चीत हुईं । तपरस्वी ने कपट से राजा को अपनी मीठी मीठी 
बातों से बशीभूत कर लिया । भानुप्रताप उसी बातें सुन 
कर उस पर विश्वास करके रात को वहीं आश्रम में सो रहा । 
तपस्वी ने अपने मित्र कालकेतु राक्षस को बुलाया। वह 
राजा को क्षण भर में उदाकर उसकी राजधानी में पहुँचा 
आया और उसके घोड़े को घुड्साल में बाँध आया । साथ 
ही उस राजा के पुरोहित को भी उठाकर एुक पदत की 
गुफा सें बंद कर आया और आप पुरोहित का रूप घर र 
उसके स्थान पर लेट रहा । सवेरे जब राजा जागा तो उसे 
मुनि पर विशेष श्रद्धा हुईं । पुरोहित को बुछाकर राजा ने 
तीसरे दिन भोजन बनवाने की आज्ञा दी और ब्राह्मणों को 
भोजन का निर्मत्रण दिया । कपटी पुरोहित ने भनेक सांसों 
के साथ मनुष्य का मांस भी पक्राया | जब ब्राह्मण छोग 
भोजन करने उठे और राजा परोसने छूगा । इसी बीच में 
आकाशवाणी हुईं कि तुम छोग यह श्षन्न मत खाओ, इसमें 
मनुष्य का मांस है। ब्राह्मण छोग आकाशवाणी सुनकर 
उठ गए ओर राजा को शाप दिया कि तुम परिवार सहित 
राक्षस हो । कहते हैं कि वही राजा भानुप्रताप सरने पर 
दूसरे जन्म में रज्रण हुआ । 

भाउुफला-संज्ञा स्नी० [ सं० ] केझा । 

भाउुमतू-वि० [ सं* ] दीछ्ियुक्त । मर शाशमान्‌ । 
संज्ञा पुं० (५) सूथ्ये । (२) कलिंग के एक राजा का नाम ॥ 
(३) कृष्य के एक पुत्र का नाम। (४) पुराणानुसार केशि- 
ध्वज के एफ पुन्न का नाम । (७) भागे का एक नाम | 

भऋातुमती-संज्ञा स्ती० [८५] (१) रिक्रिर्दित्य की रानी का नाम । 
यह राजा संज की कम्या दी। यह अत्यंत रूपचती और 
इंद्रणाछ विदा की जादशार 7 + (२) अंगिरस की पहली 

कन्या का नम । 5८० की सत्रीका नाम। (४) 
सगर की एप्‌5 ऊ्ली का चाम । (७) कृतवीय्य की कन्या का 
नाम जो अहंयाति से ब्याही थी। (६) गंगा । (७ ) 
जआञादूगरनी । 

भाजुमाव-वि० दे० “भमालुमत” । 
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रू 


भानुमित्र 


| कहने २+फ-3८ मानना 2 नपननन--न अक५ममकाकबासा- आफ कम, 


संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) कोशल देश के एक राजा का नाम । 
यह दशरथ के श्रसुर थे । (२) दे० “भानुमत्‌” । 
भाजुमित्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) विष्णु पुराण के अजुसार चंद्र- 
गिरि के राजा के एक पुत्र का नाम | (२) एक प्राचीन राजा 
का नाम । यह पुष्पमिन्र के बाद गद्दी पर बैठा था। 
भाजुमुखो-संज्ञा पुं० [ सं० ] सूथ्यंसुखी। 
भानुवार-संज्ञा पुं० [ सं० ] रविवार । एतवार । 
भानुखुत-संज्ञा पुं० [सं०] (१) यम । (२) मनु । (३) शनिश्वर । 
(७) कण । 
भानुखुता-संज्ञा खी० [ सं० ] यमुना । 
भानुसेन-संज्ञा पुं० [ स॑० ] कर्ण के एक पुत्र का नाम* 
भानेमि-संज्ञा पुं० [ सं० ] सूर्य्य । 
भाप-संज्ञा स्ली० [ सं० वष्य >पा० वष्प ] (१) पानी के बहुत छ!टे 
छोटे कण जो उसके खौकने की दशा में ऊपर को उदते 
दिखाई पड़ते हैं ओर टंढक पाकर कुहरे आदि का रूप धारण 
करते हैं । वाष्प । 
क्रि० प्र०--उठना ।--निकलना । 
मुहा०--भाप केना ८ ओषधोपचार के लिथ पानी में कोई ओआपध 
आदि डबालकर उसकी वाष्प से किसी पीडित अंग को संकना 
बफारा लेना । 
(२) भौतिक शाखानुसार घनीभूत वा द्ववीभूत पदार्थों की 
वह अवस्था जो उनके पर्याप्त ताप पाने पर प्राप्त होती है । 
ताप के कारण ही घनीभूत वा ठोस पदाथ द्वव होता तथा 
द्रव पदार्थ भाप का रूप घारण करता है। यों तो भप 
और वायुभूत वा अतिवष्प ( गै् ) एक ही प्रकार के होते 
हैं, पर भाप सामान्य सर्दी और दबाव पाकर द्वव तथा ठोस 
हो जाता है ओर प्रायः वे पदार्थ जिनकी वह भाष है, द्रव 
वा ठोस रूप में उपलब्ध होते हैं। पर गैस साधारण सर्रो 
और दबाव पाने पर सी अपनी अवस्था नहीं बदुरूती । भाष 
दो प्रकार की होती है--एक आह, दूसरी अनादे । आजाद 
भाष चह है जो अधिक टंढक पाकर गाढ़ी हो गईं हो और 
आंत सूक्ष्म बूँदों के रूप में कहीं कुहरे, कहीं बादल आदि के 
रूप, में दिखाई पड़े । अनाहं भाप अत्यंत सूक्ष्म और गैस 
के समान अगोचर पदार्थ है जो वायुमंडक में सब जगह 
अंशांशि रूप में न्यूनाधिक फैली हुईं है। यही जब अधिक 
दबाव ता ठंदुक पाती है, तब आई भाप बन जाती है । 
मुहा०--भाष भरता ८ चिड़ियों का अपने बच्चों के मुँह में सु 





डाज़कर फूँकना । ( चिड़िया अपने बच्चों को अंडे से निकलने 


पर दो तीन दिन तक उनके मुँह में दाना देने के पहले फूँकती हैं। ) 
भापना।ै-क्रि० स्० दे० “ज्ञॉपना” । 


आबर-उंज्ञा पुं० | सं० वप्र |] एक घास कानाम जो हिमालय 
राजज्ताने, मध्य भारत दक्षिण आदि में पहाड़ी :प्रदेशों में 
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होती है और रस्सी बनाने के काम आती है। अगिया। 
बनकस । 

भाभर-सज्ञा पुं० [ सं० बप्र ] (१) वह जंगरू जो पहाड़ों के नीचे 
और तराईं के बीच में होते हैं। यह ग्रायः साखू आदि के 
होते हैं। (२ ) एक प्रकार की घास जिसकी रस्सी बटी 
जाती है। यह पत्रतों पर होती है। इसे बनकस, बभनी, 
बबरी, बबई आदि कहते हैं । 

भाभराक-वि० [ हिं० भा + भरना ] छाछ । रक्ताभ । उ०-- 
जाइस जप्ारे जूझा भाभरें भरत भीर, धाकरे धधल धाये 
मानत असान को ।--सूइन । 

साभरी-संज्ञा ख्री० [अनु ०] (१) गरस राख । पलका । (२) कहद्दारों 
की बोली में धूल जो राह में होती है । (जब राह में इतनी 
घृल होती है कि उसमें पर भैंस जाये, तो फहार अपने 
साथियों को “साभरी” कहकर सचेत करने हैं । ) 

भाभी-संज्ञा खी० [हि० भा:] बड़े भाई की ख्र। । भोजाई । उ०-- 
(क) खदये को कछु भाभों दीन्‍्हों भ्रीपति श्रीमुखख बोले । फेंट 
ऊपर तें अंजुक तंदुल बल करि हरिजू खोले !---सूर । (ख) 
देहों सकों सिर तोकहूँ भाभी पे ऊख के खेतन देखन जैहों । 

माम-संज्ञा पुं० [ मं० ] (१) क्रोच । (२) प्रकाश । दीपि । (३) 

*. सूर्य । (9७) बहनोई । (७) एक वर्ण बृत्त का नाम जिसके 

प्रत्येक चरण में समगण, मगण और अंत में तीन सगण होते 

हं(भमससस)। 
॥ संज्ञा ख्ी० [समं० भामा ] स्लरी । उ०--आनि पर भाम 
बिधि धाम तेहि राम सों सकत संग्राम दसकंध काँधों ।-- 
तुलसी । 

सामक-संज्ञा पुं० [ सं० ] बहनोई । 

सामतीय-संज्ञा पुं [ दि० श्रमना ] एक जाति का नाम। इस 
जाति के छोग दक्षिण भारत में घूमा करते हैं और चोरी 
ओर ठगी से जीविका निर्वाह करते हैं । 


भामनी-वि० [ सं० ] (१) प्रकाशक । (२) मालिक । 


संज्ञा पुं० परमेश्वर । 

भामा-संज्ञा खी० [ सं० ] (१) स्ली० । ड०--बह सुश्षि आवत 
तोहि सुदामा | जब हस तुम बन गए, लरकरियन. पठए गुरु 
को भासा ।--सूर । (२) क्रुद् स्री । 

भामिन%-संज्ञा ख्ी० दे० “भासिनी” । 

भामिनि#-संज्ञा ख्ली ० दे० “सामिनी” । 

भामिनी-संज्ञा ख्री० [ सं० ] (५) क्रोध करनेवाली सत्री। (२) 
सत्री। ओरत । 

भामी-बि० [सं० भामिन्‌ ] कद । नाराज । 
संज्ञा खी० [ स॑० |] तेज स्त्री । | 

भाय[-संज्ञा पुं० [ 6िं०" भाई ] भाईं। उ०+--सेमरे केरां सूवन 


भाषष॑ 





सिहुल्े बैठा छाथ । चोंच चहोरे सिर घुनै यह वाही को 
साथ ।--कब्रीर । 


* संज्ञा पुं० [ सं० भाव | (१) अंतःकरण की बृत्ति | भाव | 
ड०---(क) भाय कुभाय अनल आलूस हू । नाम जपत 
मंगल दिसि दसहू ।--तुल्सी । (ख) गोविंद प्रीति सबन 
की मोनत । जेहि जेहि भाय करी जिन सेवा अंतरगत की 
जानत ।--सखूर । (ग) चितवनि भोरे भाय की गोरे मुँह 
मुसकानि । लगनि छटकि आली गरे चित खटकति नित 
आानि ।--बिहारी । (२) परिमाण । उ०--भक्ति द्वार है 
खॉकरा राई दसवें भाय । मन तौ मयगल है रहो कैसे होय 
सहाय ।--कबीर | (३) दर । भाव । उड०--भले बुरे जहैँ 
एक से तहाँ न बसिये जाय । क्यों अन्यायपुर में बिके खर 
गुर एके भाय ।--लल्छू । (४) भाँति | ढंग । उ० --(क) 
लि पिय बिनती रिस भरी चितवै चंचछ भाय । तब खंजन 
से दगन में लाली अति छबि छाय ।|--मतिराम | (ख) 
सोहत अंग सुभाय के भूषण, भौंर के भाय लसें लूट 
छूटी ।--नाथ । (ग) ससि रुखि जात विदित कहों जाय 
कमल कुम्हिलाय । यह ससि कुम्हिकानो अहो कमलहि 
लखि केदि भाय ।--*४० स० । 


भायप-संज्ञा पुं० [ हिं० भाई + प ८ पन (प्रत्य०) ] भाईपन । आतृ- 


भाव | भाईचारा । उ०--भायप भगति भरत आचरनू । 
कहत झुनत दुख दूषन-हरनू ।--तुलसी ! 


साया-वि० [ ६िं० भाना ८ रुनना ] जो अच्छा जान पड़े । प्रिय । 


प्यारा । ड०--(क) शुक्र ताहि पढ़ि संत्र जियायो । भयो 
ताख्ु तनया को भायो ।--सूर । (ख) हमतो इतनेही सच्ु- 
पायों । सुंदर श्याम कमर दल लछोचन बहुरों दरश देखायो। 
कहा भयो जो लोगे कहत हैं कान द्वारिका छायो। सुनि 
यह दशा बिरही छोगन की उठि आतुर होंह धायों। रहुक 
' घेनु गज केस मारि कै कियो आपनों भायो । महाराज होइ 
मातु पिता सिलि तऊ न बज बिसरायों ।--सूर । 


आारंगी-संज्ञा खी० [ मं० ] एक प्रकार का पौधा जो मनुष्य के 


बराबर ऊचा होता है। इसकी पत्तियाँ महुए की पत्तियों से 
मिलती हुईं, गुदार और नरम होती हैं और लोग उनका 
साग बनाकर खाते हैं। इसका फूल सफेद होता है। 
इसको जड़, डंठछ, पत्ती और फल सच औषध के काम 
आते हैं। इसके फूछ को गुरू असबर्ग कहते हैं। इसकी 
पत्तियों का श्रयोग ज्वर, दाह, द्िचकी और त्रिदोष में होता 
है। वेधक में इसके सूल का गुण राम, रुचिकर, दीपन 

(है और स्वाद कडुवा, कसैला, चरपरा और रूखा 
बतलाया दे जिसका पयोग ज्वर, श्वास, खाँसी और गुर्भादि 
में होता है। बम्हनेटी । रूंगला | भसवरग । 

देह ५, 
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पर्यां ०---असबरग । ब्राह्यणी । पद्मा । रंगजा । अंगार वछरी। 
ब्राह्मगयष्टी । कंजी । दूवां। 
भार-संज्ञा पुं० [सं5 ] (१) एक परिमाण ज्ञों बीस पसेरी का 
होता है । (२) विष्णु । (३) बोझ । 
क्रि० प्र०--उठाना । - ढोना ।--रखना ।--लछादना । 
(४) वह बोझ जिसे बहँँगी के दोनों पलकों पर रखकर कंधे 
पर उठाकर ले जाते हैं। उ०- सीन पीन पाठीन पुराना । 
भरे भरि भार कहाँरन आना ।--तुरूसी । 
क्रि० प्र०---उठाना ।--काँधचना ।--ठोना ।-- भरना । 
(५) सँभाल । रक्षा। उ०--पर घर गोपनते कहेड कर 
भार जुरावहु । सूर नृपति के द्वार पर उठि प्रात चढावहु ।- 
सूर । (६) किसी कचंव्य के पान का उत्तरदायित्व । 
मुह०--किसी का भार उठाना ८ किसी का उत्तरदायित्व अपने 
ऊपर लेता । भार उतरना » कत्तव्य के ऋण. से मुक्त होना । 
भार उतारना 5८ (१) कत्तंव्य पूरा करना । (२) ज्यों त्यों 
किसी काम को पूरा क'ना । बला टालना। बेगार टालना। 
भार देना वा डालना 5 बोझ रखना । बोझ डालला। ड०--- 
मंजुल मंजरी पै हो मलिंद बिचारि के भार सम्हारि के 
दीजिये ।--प्रताप । 
(७) आश्रय । सहारा। बल। उ०--दोहूँ खंभ टेक संब 
मही । दुहूँ के भार सृष्टि सम रह्दी ।--जायसी । 
# संज्ञा पुं० दे० “भाड़” । 
भारक-संज्ञा पुं० [ स॑० ] भार नाम की तोढू । 
भारकी-संज्ञा संज्ञा [ सं० ] दाईं । धाई । 
भारत-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) महाभारत का पूर्व रूप वा मूल 
जो २४००० इलोकों का था। वि० दे० “महाभारत” । 
(२) एक वर्ष का नाम । यह पुराणनुसार जंबूद्दीप के नौ 
वर्षो के अंतगंत है । वि० दे० “भारतवर्ष”। (३) नट्र । 
(४) अप । (७) भरत के गोत्र में उत्तान्न पुरुष | (६) 
लंबा चौड़ा विवरण | कथा । ड०--गोकुछ के कुछ के गली 
के गोय गायन के जो ऊूंगि कछू को कछू भारत भने नहीं ।-- 
पद्माकर । ु 
भारतखंड-संज्ञा पुं० दे० “भारतवर्ष” । 
भारतवर्ष-संज्ञा पु [ सं० ] घुराणानुस्तार जंबूद्ीप के अंतर्गत 
नो वर्षो वा खंडों में से एक जो हिमालय के दक्षिण 
ओर गंगोत्तरी से छेकर कन्याकुमारी तक और सिंधु नदी 
से ब्रह्मपुश्न तक फेल हुआ है । आयावत्त । हिंदुस्तान । 
विशेष--बहमपुराण में इसे भारतद्वीप लिखा है और अंग, यव, 
मलय, शंख, कुश और वाराह आदि द्वीपों को इसका उप- 
द्वीप लिखा है जिन्हें अब अनाम, जावा, मलाया, जास्ट्रेल्था 
आदि कहते हैं और जो भारतीय. द्वीप पूंज के अंतर्गत म्ने 
जाते हैं। ब्रद्मांडपुराण में इसके इंद्द्वीप, कशेरु, तशम्नपण्ण, 


भारतनंद 
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भाराक्रांता 


जज 


गभस्तिमान , नागद्गीप, सौम्य, गंधव और वरुण ये नो | भारद्वाजी-संज्ञा खी० [ सं० ] एक नदी का नाम । 


विभाग बतलाए गए हैं और लिखा है कि प्रजा का भरण 
पोषण करने के कारण मनु को भरत कहते हैं। उन्हीं भरत 
के नाम पर इस देश का नाम “भारतवर्ष” पड़ा । कुछ छोगों 
का मत है कि दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर इस देश 
का नाम “भारत” पड़ा | इसी प्रकार भिन्‍न भिन्‍न पुराणों 
में इस संबंध में भिन्‍न भिन्‍न बातें दी हैं । 
भारतनंद-संक्ञा पुं० [ सं० ] ताल के साठ मुख्य भेदों में से एक 
भेद का नाम । ( संगीत ) 
भारति-संज्ञा पुं० [ ४० भारती ] (3) सरस्वती । (२) वाणी । 
उ०--मति भारति पंगु भई जो निहारि, बिचारि फिरी 
उपमान सबै ।--तुरूसी । 
भारती-संज्ञा सी ० [सं०](१) बचन । वाणी । (२) सरस्वती ।(३) 
एक पक्षी का नाम । (४) एक वृत्ति का नाम | इसके द्वारा 
रौद और वीमत्स रस का वर्णन किया जाता है। यह साधु 
वा संस्क्रत भाषा में होती है। (५) बाह्यी । (६) संन्या- 
सियों के दश नामों में से एक | (७) एक नदी का नाम । 
भारतीतीर्थे-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक तीर्थ का नाम । 
भारतीय-वि० [ सं० ] भारत संबंधी । भारत का ।* जैसे,--- 
भारतीय चित्नकरा, भारतीय दशन आदि । 
भारतुला-संज्ञा स्ली० [ सं० ] वास्तु विद्या के अनुसार स्तंभ के 
नो भागों में से पाँचवाँ भाग जो बीच में होता है । 
भारथ(#-संज्ञा पुं० [हिं० भारत] (१) दे० “भारत” । (२) युद्ध । 
संग्राम । उ०--भारथ होय जूझ जो अंधा । होहिं सहाय 
आय सब जोधा ।---जायसी । 
भारथी-संज्ञा पुं० [ सं० भारत ] योद्धा । सिपाही | उ०--भयड 
अपूरब सीस कद कोपी । महाभारथी नाडे अछोपी |--- 
जायसी । ' 
भारदड-संज्ञा पुं० [ सं० ] (4) एक अकार का साम । (२) भार- 
यष्टि । बहँगी । * 
संज्ञा पुं० [ हिं० भार + दंड ] एक प्रकार का दंड । (कसरत) 
इसमें दंड करनेवाला साधारण दंड करते समय अपनी पीठ 
पर एक दूसरे आदमी को बैठा छेता है। वह पुरुष उसके 
पैरों की नली पर पाँव जमाकर हाथों से उसकी कसर की 
करघभी वा बंधन पकड़कर झुका रहता है और दंड करने- 
वाला उसका बोश्ष सँमाके हुए साधारण रीति से दंड करता 
जाता है । 
भा फाज-पंड़ा पुं० | सं० ] (१) भरदह्वाज के कुछ में उत्पन्न पुरुष । 
( २ ) द्ोणाचाय्य । (३) मंगल अह । (४) भरदूल नामक 
पक्षी । (०) बृहस्पति के णुक पुत्र का नाम । (६) एक देश 
का नाम । ( ७ ) हड्डी । (८9 एक ऋषि का नाम जिनका 


रघा हुआ श्रोतसूत्र और गरृझसूत्र दै । 


भारना# -क्रि० स० [हिं० भार ] ($ ) बोक्च छादना। भार 


डालना । बोझ्नना । छादना । (२ ) दबाना । भार देना । 
उ०--आपुन तरि तरि औरन तारत । असम अचेत पखान 
प्रगट पानी में बनचर डारत | इहि बिधि उपले सुतरु 
पांत ज्यों तद॒पि सेन अति भारत । बूड़ि नसकतु सेतु रचना 
रचि राम अताप बिचारत ।--सूर । 


भारभारी-वि० [ सं० भारमारिन्‌] बोझ उठानेवाला । बोझ 
ढोनेवाला । 
भारभ्तू-वि० [ सं० ] भार घारण करनेवाला । बोश्ष ढोनेवाला । 
भारय-संज्ञा पुं० [ सं० ] भारद्वाज नामक पक्षी । भरदूल । 
भारयष्टि-संज्ञा पुं० [ सं०-] बहँगी । 
भारव-संज्ञा पुं० [ सं० ] धनुष की रस्सी । ज्या । 
भारवाह-वि० [ सं० ]( १ ) भार ले जानेवाला । ( २ ) बहँगी 
ढोनेवाला । 
भारवाहक-वि० [ सं० ] बोझ ढोनेवाका । 
संज्ञा पुं० मोटिया । 
भारवाहन-संज्ञा पुं० [ स॑० ] बोझ्ष ढोने की क्रिया या भाव । 
भारवाहिक-वि० [ सं० ] भारवाहक । भार ढोनेवाका । 
संज्ञा पुं० मोटिया । मजदूर । 
भारवाही-वि० [ सं० भारवाहिन्‌ ] [ स्री० भारवाहिनी | भारवाह । 
बोझ ढोनेवाला । 
संज्ञा ख्नी० [ सं० ] नीली । 
भारवि-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक आचीन कवि जो किराताजुनीय 
नामक महाकाव्य के रचांयता थे । 


विशेष--भारवि के जन्म और निवास-स्थान आदि के संबंध 
में अभी तक कोई पता नहीं छगा । कहते हैं कि ये अपने 
गुरु की गोएँ लेकर हिमाऊय की तराई में चराने जाया करते 
थे। वहीं प्राकृतिक शोभा देखकर इनमें कविता करने की 


स्फूत्ति हुईं थी । 


भारदारा-संज्ञा पु० [ सं० भारहारिनू ] एथ्वी का भार उतारने 
वाले, विष्णु । 

भारा।-वि० [ सं० भार ] दे० “भारी” । उ०--(क) रहे तहाँ 
निसिचर भट भारे। ते सब सुरन्ह समेत सँहारे ।--- 
तुलसी । (ख) जे पद पद्म सदाशिव के धन सिंधुसुता उतरे 
नहिं टारे । जे पद पद्म एससि अति पावन सुरसरि दरस 
कटत अधघ भारे ।--सूर । 
संज्ञा पुं० (१) दे० “भाड़ा” । (२) दे० “भार” | 

भाराक्रता-संज्ञा खी० [ सं० ] एक वर्णिक बृत्ति का नाम जिसके 
प्रत्येक चरण में न भन रस और एक लघु और एक गुरु होते 
हैं ओर चोथे, छठे तथा सातवें चर्ण पर यति होती है 


भारायलंबकत्व 


भारावलंबकत्व-संज्ञा पैं० [ सं० ] पदार्थों के परमाणुओं का पार- 
स्परिक आकषण । 
विशेष--बहुतेरे पद्मा्थों के परमाणुओं का परस्पर आकर्षण 
ऐसा रहता है जो उन पदार्थों को दोनों ओर से खींचने में 
प्रतिबाधक होता है जिससे वह टूट नहीं सकते । इसी धर्म 
को भारावलंबकत्व कहते हैं | 

भारि-संज्ञा पुं० [ सं० ] सिंह । 

भारी-वि० [ दिं० भार ] ( १ ) जिसमें भार हो । जिसमें अधिक 

बोझ हो । गुरु । बोझिल । उ०--(क) रूपटहिं कोप पटहि 
तरवारी । ओ गोला ओछा जप्त भारी ।--जायसी । (ख) 
भारी कहो तो नहिं डररूँ हलका कहूँ तो झीठ । मैं क्या 
जानूँ राम को नैना कछू न दीठ ।--कबीर । 

मुद्दा ०--पेट भारी होना ८ पेट में अपच होना । खाए हुए पदार्थों 
का ठीक तरहसे न पचना । पैर भारी होना ८ गर्भिणी होना । 
पेट से होना । सिर भारी होना ८ सिर में पीड़ा होना । गला 
या आवाज भारी होना वा भारी पड़ना ८ गला पड़ना । गला 
बेठना । मुँह से ठीक आवाज न निकलना । भारी रहना ८ 
(१) नाव को रोकना (मझ्ाह) । (२) धरे चलना (कहार) । 
(२) असह्ाय । कठिन । कराल | भीषण । ड०--(क) भर 
भादों दुपहर अति भारी । कैसे भरों रेन अँधियारी -- 
जायसी । (ख) पुनि नर राव कहा करि भारी। बोल्यो सभा 
बीच अतथारी ।--गोपाल । (ग) गगन निहारि किरूकारी 
भारी, सुनि हनुमान पहिचानि भए सानंद सचेत हैं ।--- 
तुलसी । 

क्रि० प्र०---छगना । 
(३) विशाल । बड़ा । छृहत्‌ | महा । उ०-- क ) दीरघ 
आयु भूमिपति भारी। इनमें नाहि पदमिनी नारी ।-- जायसी | 
(ख) जपहि नाम जन आरति भारी । मिट॒हिं कुसंकट होहि 
सुखारी ।--तुलसी । (ग ) जैसे मिट्॒‌ह मोर अम भारी । 
कहहु सो कथा नाथ बिस्तारी ।--तुछसी । 

मुहा०--बड़ा भारी 5 बहुत बड़ा। भारी भरकम या भड़कम ८ 

बहुत बड़ा ओर भारी । जिसमें अधिक माल-मसाला लगा हो | 

ओर जो फलतः अधिक मूल्य का हो । बहुमूल्य | मैसे--- 

भारी जोड़ा, भारी गठरी । 

(४) अधिक । अत्यंत । बहुत । 3०--( क ) धाइ दामिनी 

बेगि हैँकारी । वह सॉपा हीए रिस भारी ।--जायसी । (ख) 

' थह्द सुनि गुरु बानी धनु गुन तानी जानी हिल दुखदामि। 
ताडका सँदारी दारुण भारी नारी अतिबल जानि +---केशव । 
(ग) अस तप करत गयो दिन भारी । चार पहर बीते जग 
चारी ।--जायसी । (७) असझ्य । दूभर | जैसे,--मेरा ही 

'. दम उन्हें भारी है । 

, कि० प्ै०--पढ़ना ।--छसना । ' 
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(६) सूजा हुआ। फूछा हुआ। जैसे,--मुँड भारी होना । 
(७) अ्बल | जैसे,--वह अकेला दस पर भारी है। (« ) 
गंभीर । शांत । 
सुहा०--भारी रहना ८ चुप रहना । ( दुछाल 2 

भसारीपन-संज्ञा पु० [हि० भारा + पन (प्रत्य०)] (१) भारी का भाव | 
गुरुत्व । (२) गरिष्टता | भारी होना । 

भारंड-संज्ञा पुं० [ सं० ] रामायण के अनुसार एक बन का नाम 
जो पंजाब में सरस्वती नदी के पास पू्व में था । 

भारंडि-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) एक प्रकार का साम । ( गान ) 
(२) एक ऋषि का नाम जो भारुंडि साम के द्रष्टा थे । (३) 
एक पक्षी का नाम। पुराणानुसार यह उत्तर कुरु का 
रहनेवाला है । 

भारू।-संज्ञा पुं० [ हिं? भारी ] धीरे चलने 
जिसका व्यवहार कहार करते हैं । 

भारोद्रह-वि० [ सं० ] भए के जानेवाला । 
संज्ञा पुं० मोटिया । मजदूर ॥ 

भागव-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१ ) »गयु के बंद में उत्पन्न पुरुष । 
(२) परझुराम । (३) छुकाचार्य । (४) एक देश का नाम । 
यह मार्कडेयपुराण के अनुसार भारतवर्ष के अंतर्गत पूर्व ओर 
है । (७) साकंडेय । (६) श्योनाक। (७) कुस्हार। (८) नीला 
भैंगरा । (५) हीरा । (१०) गज । हाथी । (११) एक उप- 
पुराण का नाम । (१२) जमदमि । (३३) च्यवन । (१४) 
एक जाति जो संयुक्त प्रदेश के पश्चिम में पाई जाती है । 
इस जाति के छोग अपने आपको ब्राह्मण कहते हैं; पर 

'. इनकी बृत्ति बहुधा वैश्यों की सी होती है । कुछ लोग इन्हें 

हूसर बनिया भी कहते हैं । 
वि० भ्गु संबंधी । भ्यु का। जैसे,--भागव अख् । 

भार्गवन-संज्ञा पुं० [|०] पुराणानुसए दह्वारकाके एक बन का नास। 

भार्गवश्रिय - संज्ञा पुं० [ से० ] हीरा । 

भार्गेची-पंज्ञा खी ० [सं०] (१) पावेती । (२) लक्ष्मी। (३) दूवों । 
दूब । ( ४ ) नीछी दूब। (७) सफेद दूब। (६) उड़ीसा 
देश की एक नदी का नाम । 


लिये एक संकेत 


भार्गायन-संज्ञा पुं० [ सं० ] भगे के गोत्र के छोग। 


भार्गी-संज्ञा खी० [ सं०१] भारंगी । 


भाई-संज्ञा खी० [ सं० ] भारंगी । 

भार्डाजी-संज्ञा खी० [ सं० ] भारद्वाजी-। बनकपास । 
भार्य्या-संज्ञा खी ० [ सं० ] पत्नी । जाया | जोरू | स्त्री । 
भार्य्याट-संज्ञा पुं [ सं० ] वह जो किसी दूसरे पुरुष को ' भोग 


के लिये अपनी स्त्री दे । अपनी स्त्री को दूसरे पुरुष के पास 
सेजनेवाला मनुष्य । 


भाय्याटिक-वि० [ सं० ] जो अपनी भायां में बहुत अनुरक्त हो। 


स्त्रेण | 


उी- फ्ममकात०७»७-+ऊवभमव्क 


भाय्यांत्वे 


उकेल उन्‍ा.. जमकर परनरमकाक, 





ह्रिष । 
भार्य्यात्व-संज्ञा पुं० [ सं० ] भाय्यां होने का भाव । पत्नीत्व । 
भाय्योरु-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) एक प्रकार का रूग । (२) एक 
पवेत का नम । 
भागयपचिद्ध-सक्षा पुं० ! सं० ] पतंग नासक वृक्ष । 
भाल- पता पुं० | सं० ] (१) भेंबों के ऊपर का भाग । कपाल | 
लकाद । मस्तक । माथा । 3०--(क) भाल गुही गुन लाल 
छटें झपटी छर मोतिन की सुखदेनी ।--केशव । (र) 
कानन कुंड विशाल, गोरोचन तिलक भाल, ग्रीवा छबि 
देखि देख शोभा अधिकाई । (२) तेज । 
संज्ञा पुं० [ हिं० भाला ] (१) भाला । बरछा | ड०--(क) 
भाल बाँस खॉँडे वह परहीं। जान पखाल बाज के 
चढ़्हीं |--जायसी । (ख) भलपति बैठ भाल ले और बेठ 
धनकार ।--जायसी | (२) तीर का फरू। तीर की 
मनोक | गाँसी। ठ०--खीरेि पनज भ्ुकुटी धनुष बधिक 
समर तजि कानि । हनत तरुन संग तिरूक सर सुरुकि 
भाल भरि तानि । 
सज्ञा पुं० [ सं० भल्लुक ] रीछ। भालू। ड०--तहाँ सिंह 
बहु इवान बृक सपे गीघ भरू भाक् ।--विश्राम ! 
भालचंद्र- सज्ञा पु० [ सं" ] (१) महादेव । (२) गणेश । 
संज्ञा स्री० दुर्गा । 
भमालदर्शन-संज्ञा पुं० [ सं> ] सिंदूर । सेंदुर । 
+ भालना-क्रि० स० (१) ध्यानपूर्वक देखना । अच्छी तरह देखना। 
जेसे,--देखना भालना । | (२) ढूँढ़ना | तछाश करना । 
भालनेत्र, भाललोचन-संज्ञा पुं० [ सं० ] शिव, जिनके मस्तक 
में एक तीसरा नेत्र है । 
भालयी-संज्ञा पुं० [ सं० भल्छुक ] रीक्‌ । भालू । (डिं०) 
भालांक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) करपन्न नामक अख्र । (२) एक 
प्रकार का साथ । (३) रोहित मछछी । (४) कछुआ । 
(५) शिव । (६) ऐसा मनुष्य जिसके शरीर में बहुत 
अच्छे अच्छे छक्षण हों । ( सामुद्विक ) 
भाल(-संज्ञा पुं० [ सं० भन्त ] बरछा नाम का हथियार | सॉँग। 
नेज्ञा । 
भसालावरदार-संहा पुं० [हिं० भाला +फा० बरदार] बरछा चढाने- 
वाला + बरछेत । 


भालि आ#ऐ-संक स्री० [ हिं० भाला का खी० भ्रत्प० ] (१)बरछी। 
' साँग । (२) झूछ । कॉँटा | उ०--(क) बापुरी संजुछ अंब 

की डार सु भालि सी है उर में जरती क्यों |---देव । (रख) 

च्यूरे के सरने को मूर्ख छोग हृदय में गड़ी हुईं भालि मानते 

हैं ।--छुक्ष्मणसिद । 


कँ 
कस 
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संज्ञा पुं० (3) एक मुनि का नाम। (२) एक प्रकार का | भालिया-सज्ञा पु० [ देश० ] वह अन्न जो हलवाहे को वेतन में 
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| 


। 


भांखंसा 








दिया जाता है | भाता । 

भाली-संज्ञा स्ली० [ हि० माला ] (१) भाले की गॉाँसी या नोक । 
उ०--जब वह सुरति होत उर अंतर छागति काम बाण 
की भाली ।--सूर । (२) झलक | कॉँटा। उ०--कहा री 
कह्ों कछु कहत न बनि आवबै छगी मरम की भाली री ।-- 
सूर । 

भालु-सज्ञा पु० दे० “भालू” । 
सज्ञा पु० [ स० ] सूय्ये । 

भालुक-संज्ञा पुं० [ मं० ] भालू । रीछ । 

भालुनाथ-संज्ञा पुं० 4 दहि० मलू + सं» ना4 ] जामबंत | जांबवान । 
उ०--भालहुनाथ नल नीरकू साथ चले बली बालि को 
जायो ।--तुरसी । 

भालू-संज्ञा पुं० | “० नब्ठक ] एक अखिद्ध स्तनपायी भीषण 
चोपाया जो प्रायः सारे संसार के बड़े बड़े जंगर्लों ओर 
पहाड़ों में पात्र जाता है। आकार और रंग आदि के विचार 
से यह कह प्रकार का होता है। यह प्रायः ७ फुटसे ७ फुट 
तक लंबा और २३६ फुट से ४ फुट तक ऊँचा होता है। 
साधारणः यह काले या भूरे रंग का होता है और इसके 

. दारीर पर बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं । उत्तरी ध्रुव के भालू 

का रंग प्रायः सफेद होता है। यह मांस भी खाता है ओर 
फल, मूल आदि भी । यह प्रायः दिन भर माँद में सोया 
रहता है और रात के समय शिकार की तलाश में बाहर 
निकलता है । भारत में प्रायः मदारी इसे पकड़कर नुचना 
ओर तरह तरह के खेल करना सिखलाते हैं । इसकी मादा 
प्रायः जाड़े के दिनों में एक साथ दो बच्चे देती है। बहुत 
ठंढे देशों में यह जाड़े के दिनों में प्रायः भूखा प्यासा और 
सुरदा सा होकर अपनी माँद में पड़ा रहता है; ओर 
वसंत ऋतु आने पर शिकार ढूँढने निकलता है । उस समय 
यह और भी भीषण हो जाता है। यह शिकार के पीछे 
अथवा फरू आदि खाने के लिये पेड़ों पर भी चढ़ जाता है । 
जंगलों में यह अकेले दुकेले मनुष्यों पर भी आक्रमण करने 
से नहीं चूकता । रीछ । 

भालूक-संज्ञा पुं० [ सं० | भालू । फ 

भावता#[-संज्ञा पुं० [ हिं० आवना या भाना प्रिय लगता ] प्रेम- 
पात्र । प्रिय । भ्रीतम | उड०--(क) इऑ्टि ब्रिधि भावंत्ा बसौ 
हिलि मिलि नैनन साहि । खेंचे इस पर ज्ञात है प्न करे 
प्रीतम बॉहिं ।--रसनिध्चि । (ख) जाते संस तुत्र सुस्त 
रखे मेशे चित्त सिहाय । भावंता उचिहार कु तो में 
पैयत आय |---रसनिधि । 


संह्ा पुं० [ सं० भावी ] होनझार । भाद्री । 5० ०“«क्ामे जूस 


आयकर 


है 





हमीर मतसंता । जो तस करेसि तोर भावता ।-- 
जायसी । 


भारवर-संज्ञा पु० [ देश० ] एक प्रकार की घास जिससे कागज 


बनता है । 
संज्ञा स्नी० दे० “भाँवर” । 


भाव-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) सत्ता । अस्तित्व । होना । अभाव का 


उल्टा । (२) मन में उत्पन्न होनेवाल। विकार या अनृत्ति । 
विचार | खयाल । जैसे,--(क) इस समय मेरे मन में 
अनेक प्रकार के भाव उठ रहे हैं। (ख) उस समय आपके 
मन का भाव आपके चेहरे पर झलक रहा था । (३) अभि- 
प्राय । तात्पर्य । मतलब । जैसे,--इस पद का भांव 
समझ में नहीं आता । (४) मुख की आकृति या चेष्टा । 
(०) आत्मा । (६) जन्म | (७) चित्त । (<) पदार्थ । 
चीज । (९) क्रिया। कृत्य । (१०) विभूति । (११) 
विद्वान । पंडित । (१२) जंतु । जानवर । (5३) रति आदि 
क्रीडों। विषय । (१४) अच्छी तरह देखना । पर्य्यालोचन। 
(१५) प्रेम | सुहब्बत । उ०--रामहि चितव भाव जेहि 
सीया । सो सनेह सुख नहिं कथनीया ।--तुझसी । (१६) 
किसी घातु का अर्थ । (१७) योनि। (१८) डपदेश । 
क् (१ ९) संसार । जगत्‌ । दुनिया । (२०) जन्म समय का 
नक्षत्र । (२१) कल्पना । ड०--जैसे भाव न संभव तैसे 
करत प्रकास। होत असंभावित तहाँ डउपमा केशवदास ।--- 
केशव । (२२) प्रकृति । स्वभाव । मिजाज | (२३) अंतः 
करण में छिपी हुईं कोहे गूढ़ इच्छा । (२४) ढंग । तरीका। 
ड०--देखा चाँद सूथ्य जल साजा । सहसहिं भाव मदन 
तन्त गाजा ।““जायसी । (२५) प्रकार । तरह । 3३०--पगुरू 
गुरू में सेद है, गुरू गुरू में भाव |--कबीर । (२६) 
दुशा । अवस्था । हालत । (२७) भावना । (२८) विश्वास। 
भरोसा । उ०--अभू ऊूंगि जावों घर कैसे कैसे आवबे डर 
सोली हरि जानिए न भाव पै न आयो है ।--प्रियादास । 
(२९) आदर । प्रतिष्ठा । इजनत । 3०--कहा भयोजों सिर 


धय्यो तुम्हें कान्ह करि भाव । पंखा बिनु कछु और तुम | 


यहाँ न पैहो नाव |--रसनिधि । (३०) किसी पदाथ का 
धर्म्म । गुण । (३१) उद्देश्य । (३२) किसी चीज की बिक्री 
आदि का हिसाब । दर । निखे। 

सुहा० “भाव उत्तरना या गिरना > किसी चीज का दाम घट 
जाना-। भाव चढ़ना ८ दासं बढ़ जाना । दर तेज होना । 
(३३४) ईश्वर, देवता आदि के श्रति होनेवाली श्रद्धा या 
सक्ति। उ०--भाव सहित खोजइ जो प्रानी । पॉय भक्ति 
+ भगि सब सुख खानी ।--तुझसी । (३७) साठ संवत्सरों 
में प्ले अस्ूबोँ संवल्सर । (३५) फछित ज्योतिष में ग्रहों की 
 झच्न, उपवेशन, प्रकाश्नन, मेसन आदि बारह ेष्टाओं में 


# 
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सबक न. जा-नकाननन «या +०3+-नककब्ममयाननमक्>त 2 


से कोई चेष्टा या ढंग जिसका ध्यान जन्मकुंडली का विचार 


करने के समय रखा जाता है ओर जिसके आधार पर फरा- 
फल निमभर करता है । 


विशेष--किसी किसो के मत से दीप, दोन, सुख्थ, म्ुद्धित 


आदि नो और किसी क्लिसी के मत से दूस भाव भी हैं । 
(३५) युवती स्त्रियों के २८ प्रकार के स्वभावज् अलकारों के 
अंतर्गत तीन प्रकारके अंगज अलंकारों में से पहला ॥ नायक 
आदि को देखने के कारण अथवा और किसी प्रकार नायिका 
के मन में उत्पन्न होनेवाला विकार । 


विशेष--साहित्यकारों ने इसके स्थायी, व्यभिचारी और 


सात्विक ये तीन भेद किए हैं ओर रति, हास, शोक, क्रोध, 
उत्साह, भय, जुगुप्सा और विस्मय को स्थायी भाष के 
अंतर्गत; निवेद, ग्लानि, शंका, असूया, मद, भ्रम, आल्स्य, 
दैन्य, चिंता, भोह, €ति, ब्रीड़ा, चपलता, हषे, आधेग, 
जड़ता, गये, विषाद, उत्सुकता, निद्रां, अपस्मार, स्वप्त, 
विरोध, अमरष, उम्रता, व्याधि, उन्‍्माद, सरण, भास और 
पितक को व्यभिचारी भाव के अंतर्गत; तथा स्वेद, स्तंभ, 
रोमांच, स्वरभंग, वेपथु, वैवण्ये, अश्रु और अछय को सात्विक 
भाव के अंतर्गत रखा है । 


(३६) संगीत का पाँचवाँ अंग जिसमें प्रेमी या प्रेमिका के 
संयोग अथवा वियोग से होनेवाला सुख अथवा दुःख या 
इसी अ्रकार का और कोई अनुभव शारीरिक चेष्टा से अत्यक्ष 
करके दिखाया जाता है । गांत का अभिपम्राय प्रत्यक्ष कराने 
के लिये उसके विषय ,के अनुसार शरीर या अंगों का संचा- 
लन । स्वर, नेत्र, सुख तथा अंगों की आकृात में भावश्य- 
कतानुसार परिवत्तन करके यह अलनुभव भत्यक्ष कराया जाता 
है । जैसे,-प्रसन्‍नता, व्याकुलता, प्रतीक्षा, उद्देग, आकांक्षा 
आदि का भाव बत्ताना । 


क्रि० प्र०--बताना ।, 
मुह[०--भाव बताना > कोई काम न करके केवल हाथ पेर मट- 


काना | व्यर्थ पर नखेर के साथ हाथ पर हिलाना । भाव 
देना ८ आकृति आदि से अथवा कोई अग संचालित करके मन 
का भाव प्रकट करना । उड०--हयाम को भाव दै गईं राचा। 
नारि नागरि न काहु लख्यो कोऊ नहीं कान्‍्ह कछु करत है 
बहुत अनुराधा ।--सूर । 

(३७) नाज । नखरा । चोचछा । (३८) वह पदार्थ जो 


जन्म छेता हो, रहता हो, बढ़ता हों, क्षीण होता हो, परि- 


पामशीक हो और नष्ट होता हो । छः भावों से युक्त पदाथ। 
( सांख्य ) (६५) बुद्धि का वह ग्रुण जिससे- धस्म और 
अधम्स, ज्ञान और अज्ञान आदि का पता चब्त्ता है । 
(४०) वैशेषिक के अनुसार द्वव्य, गुण, - कसम, सामान्य, 


् 


भावशहँंत 





| कि 


विशेष और समवाय ये छः पदार्थ जिनका अस्तित्व होता 
है । अभाव का उल्टा । 
भावश्रहत-संज्ञा पुं० [सं० ] एक प्रद्वार के तीथंकर । (जैन) 
भसावह#।-अव्य० [ हिं० भावना या माता > अच्छा लगना, मिं० प॑० 
भाँवें ] जी चाहे । इच्छा हो तो । उड०--भसावद पानी सिर 
परह, भावद परे अँगार । 
भावक#-क्रि० वि० [ सं० भाव+ के अत्य०) ] फिचित्‌। थोड़ा 
सा । जरा सा। कुछ एक । 3०--भावक उभरोंहों भयों 
कछुक पर॒यो भरु आय । सोपहरा के मिस हियौ निसि दिन 
हेरत जाय ।--बिहारी । 
वि० [ सं० ] भाव से भरा । भावषुणं। उ०--सेद त्यों 
अभेद हाव भाष हूँ कुभाव केते, भावक सुबुद्धि यथामति 
निरधारती ।-रघुराज । 
संज्ञ। पुं० [सं०] (१) भावना करनेवारा । (२) भाव संयुक्त । 
(३) भक्त । प्रेमी । अनुरागी । उ०--ताहू पर जे भावक पूरे 
ते ठुख सुख सुनि गाथा ।--रघुराज। (४) भाव । 
वि० [ सं० ] उत्पादक । उत्पन्न करनेवाला । 
भावगति-संज्ञा ख्वौी० [ सं० भाव +गति ] इरादा । इच्छा । 
विचार । 3०--जरा छिपे रहो, जिससे में महाराज की 
भावगत्ति जान सकू । रह्लावली । 
भावगस्य-वि० [ सं० ] भक्ति भाव से जानने योग्य । जो भाव 
की सहायता से जाता जा सके | उ०--त्रयः झूल निमूलर्न 
शूलूपाणिम्‌ । भजोह भवानीपति भावगस्यम्‌ ।--तुरूसी । 
भाव ग्राह्मय -वि० [ सं० ] भक्ति से ग्रहण करने योग्य । जिसे 
अहण करने से पूर्व मन में भक्ति-भात्र छाने की आवद्य- 
कता हो । 
भावज्ञ-वि० [ सं० ] भाव से उत्पन्न । 
संज्ञा खीं० [ सं० आतृजाया, हिं० भौजाई ] भाईं की स्थी। 
साभी । भौजाई । 
भावता-वि० [ हिं भावना ++ अच्छा लगना +ता ( प्रत्य० ) ] [ स्री० 
भावती | जो भ्रक्ता छगे। 3०--( क ) सरद्चंद निदक 
सुख नीके । नीरज नयन भावते जीके ।--तुलूसी | (ख ) 


सुनियत भव भावते रास हैं सिय - भावनी भवानि हैं |- ' 
तुझसी । ( ग ) बार बिनोद भावती लछीछा अति पुनीत 


पुनि साषी हो ।--सूर । 
भृज्ञा पुं० प्रेममान्र । प्रियलम । उ०--परथिक आपने पथ 
लगी इहाँ रहो न पुसाइ। रसनिधि मैन सराय मैं एक 
भावतों जाइ ।--रसनिधि । 
भाषताव-संज्ञा पुं० [ हिं० भाव + ताव ] किसी चीज का मूल्य या 
“ भाव आादि। निखें। दर। 


क्रि० ध्र०--जाँचना ।--देखना । 


आवदत दाल-संज्ञा पुं० [ सं० ] वास्तव में चोरी न करके, चोरी 
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भावना 





की केवछ भावना करना। यह जैनियों के अनुसार एक 
प्रकार का पाप है । 

भावद्या-संज्ञा वि० [ सं० ] किसी जीव की दुर्गति देखकर उसकौ 
रक्षा के अर्थ अंतःकरण में दया छाना । ( जैन ) 

भावन#[-वि० [हि- भावन + अच्टा लगना] अच्छा लगनेवाला | 
प्रिय छगनेवाछा । जो भला लने । सानेवाका । उ०--इमि 
कहि के व्याकुल भई सो लूखि कृपानिधान | धीर घरहु 
भाषत भए भव भावन भगवान ।--गिरधचर । 

यो---मन-भावन । 

सन्ञा पु० [ सं० ] (१) भावना । (२) ध्यान । (३) विष्णु । 

भावना-संज्ञा ख्री ० [ भं० ] (१) मन में किसी प्रकार का चिंतन 
करना । ध्यान । विचार । खयारकू। उ०--जाकी रही 
भावना जैसी । हरि-मूरति देखी तिन्‍्ह तैसी ।--तुछूसी । 

विशेष--पुराणों में तीन प्रकार की भावनाएँ मानी गईं 

हें-.बहा भावना, कर्म्म भावना और उभयात्मिका भावना; 
ओर कहा गया है कि मनुष्प का चित्त जैसा होता है, 
वैसी ही डसकी भा्रना भी होती है। जिसका चित्त 
निर्मल होता है, उसकी भावना ब्रह्म संबंधी होती है; और 
जिसका चित्त समर होता है, उसकी भावना विषय-वासना 
की ओर हाती है । जैनियों में परिकर्म भावना, उपचार 
भावना और आत्म भावना ये तीन भावनाएँ मानी गई हैं; 
और बोद्धों में माध्यमिक, योगाचार, सौतन्रांतिक और वैभा- 
षिक ये चार भावनाएँ मानी गईं हैं ओर कहा गया है कि 
मनुष्य इन्हीं के द्वारा परम पुरुषार्थ करता है। योगशास्त्र 








«के अनुसार अन्य विषयों को छोड़कर बार बार केघल ध्येय 


वस्तु का ध्यान करना भावना कहलाता है। वैशेषिक के 
अघुसार यह आत्मा का एक गुण या संस्कार है जो. देखे, 
सुने या जाने हुए पदार्थ के संबंध में स्टृति या पहचान का 
हेतु होंता है; और ज्ञान, मद, दुःख आदि इसके नाशक हैं । 
(२) चित्त का एक संस्कार जो अनुभव और स्छति से 
उत्पन्न होता है। (३) कामना । वासना । इच्छा | चाह । 
ड०--क) पाप के प्रताप ताके भोग रोग सोग जाके 
पाध्यों चाहै आधि व्याधि भावना अदहोष दाहि ।--केशव । 
(ख) तहँ भावना करत मन माँहीं । पूजत हरि पद-पंकज 
काँहीं ।--रघुराज । (४) साधारण विचार या कढ्पना। 
' (७) चैद्यक के अनुसार किसी चूण आदि को.किसी प्रकार के 
रस या तरल पदार्थ में बार बार मिलाकर घोटना और 
सुखाना जिसमें उस औषध में रस या तरल पदार्थ के कुछ 
गुण आ जायें। पुट । ा 
क्रि० प्र०--देना । + ७ 
43% क्रि० झ० अच्छा छगना। पसंद आना। रुचाना । छ०-- 
(क) मन भावे तिद्दारे तुम सोईं करो, हमें नेह को नातो 


भाधथनामय शरीर 


____ ____्िोपजययथथ।थ।थ।/।/७ण 
निबाहनों है । (ख) गुन॒ अवगुन जानत सब कोई | जो 
जेहि भाव नीक तेहि सोई ।--ठुूूसी । (ग) जग भल 
कहहि भाव सब काहू | हृठ कीन्हे अंतहु डर दाहू ।-- 
तुलसी । 
वि० [हिं. भावना > अच्छा लगना ] जो अच्छा ढ्गे। 
प्रिय । प्यारा । 

 भावनामय शरीर-संज्ञा पुं० [ स॑० ] सांख्य के अथुसार एक 
प्रकार का शरीर जो मनुष्य झत्यु से कुछ ही पहले धारण 
करता है और जो उसके जन्म भर के किए हुए पार्षों और 
पुण्यों के अनुरूप होता है। जब आत्मा इस शरीर में पहुँच 
जाती है, तभी रूत्यु होती है । 

भावनि# (संज्ञा खी ० [ हि? भाना या भावना न अच्छा लगना ]जों 
कुछ जी में आवे । इच्छाजुसार बात या काम। ड०-- 
जब जम दूत आइ घेरत हैं करत आपनी भावति ।-- 
काषइ्ठजिल्ा । 

भावनीय-वि० [ सं० ] भावना करने योग्य । चिता या विचार 
करने योग्य । 

भावपरियश्रह-संज्ञा पुं० [ सं० ] वास्तव में धन क्ला संग्रह न 
करना, पर धन के संग्रह की सन में अभिकाषा रखना। (जैन) 

भावप्रधान -संज्ञा पुं० दे०  भातत्राउ प्र! । 

भामभक्ति-संज्ञा खी ० [ सं० भाव + भक्ति ] (१) भक्ति-भाव । (२) 
आदर । स॒त्कार। ड०-ैन मूँदि करजोरि बोलायो । 
भसावभक्ति सों भोग रूगायो ।-सूर । 

भावमन -संज्ञा पु० [म०] पुद्दछों के संयोग से उत्पन्न ज्ञान । (जैन) 

भावमस्षावाद-संज्ञा पुं० [ से ] (१) ऊपर से झूठ न बोलना, 
पर मन में झूठी बातों की कढ्ाना करना | (२) शास्त्र के 
वास्तविक अर्थ को दबाकर अपना हेतु ध्षद्ध करने के लिये 
झूठ मूठ नया अर्थ करना । (मैन) 

भावमैथुन-संज्ञा पुं० [ २० ] मन में मैथुन का विचार वा कल्पना 
करना । (जैन) 

भावय-संज्ञा पुं० [ देश» ] वह व्यक्ति जो धातु की चदर पीटने 
के समय पासे को सेड्से ले पकड़े रहता और उलटता 
रहता है | 


भावलो-संज्ञा खी० [ देश० ] जमींदार और असामी के बीख्च 
उपज की बँटाई । 

भाववाचक-सज्ञागखी ० [ ० ] व्याकरण में वह संज्ञा जिससे 
किसी पदार्थ का भाव, धर्म्म या गुण आदि सूचित हो। 
जैसे,--सजनता, छाछिमा, ऊँचाई । . 

भाववाच उ-सज्ञा पुं० [ से० ] व्याकरण में क्रिया का वह रूप 
जिससे यह जाना जाय कि वाक्य का उद्देश उस क्रिया का 
कर्त्ता या कर्म कोई नहीं है, केत्रल कोई भाव है। इसमें 
करत्तो के साथ ठृतीय्रा की विभक्ति रइती है; क्रिया को कर्म्म 


हुँ 





कफ 


२५६७ 


भाविक 





की अपेक्षा नहीं होती और वह सदा एकवचन पुल्धिंग 
होती है । भावश्रचान क्रिया । जैसे,--मुझसे बोला नहीं 
जाता । उससे खाया नहीं जाता । 


भावविकार-संज्ञा पुं० [ सं० ] यासक के अनुसार जन्म, अस्तित्व, 
परिणाम, वर्धन, क्षय और नाश ये छः विकार जिनके अधीन 
जीव तब तक रहता है, जब तक उसे ज्ञान नहीं होता । 

'गावचृत्त-संज्ञा पुं० [ सं० | ब्रह्मा । 

पावव्पंजक-वि० [ सं० ] जिससे अच्छा या अच्छी तरह भाव 
प्रकट होता हो । भाव प्रकट करनेवाला । 

भावशबलता-संज्ञा खी० [ २० ] एक ग्रकार का अलंकार जिसमें 
कई भावों की संधि होती है । 


भावसंधि सज्ञा स्री० [ सं० ] एक प्रकार का अलूकार जिसमें दो 
विरुद्ध भावों की संधि का वर्णन होता है। जैसे,--ुहैँ 
समाज हिय हर्ष-वेषादू । यहाँ हे ओर विपाद की संधि 
है । ( साधारणतः यह अलंकार नहीं माना जाता; क्योंकि 
इसका विषय ग्स से संबंध रखता है; और अ्ंकार से रस 
धथक्‌ है ) 

भावसत्य-वि० [ सं० ] ऐसा सत्य जो ध्रुव न होने पर भी भाव 
को दृष्टि से सत्य हो । जैसे,--यद्पि तोते कई रंग के होते 
हैं, तथापि साधारणतः वे हरे कहे जाते जाते हैं। अतः 
तोतों को हरा कहना “भाव सत्य” है । ( जैन ) 

भावसबलता-संज्ञा खी० [ सं* ] एक प्रकार का अलंकार जिसमें 
कई एक भावों का एक साथ वर्णन किया जाता है। 

भावसर्ग-सज्ञा पुं० [ सं० ] तन्मात्राओं को उत्पत्ति । ( सांख्य) 

भावहिंसा-संज्ञा स्ली० [ म॑० ] ऐसी हिंसा जो केवछ भाव में 
हो, पर हव्य में न हो । काय्यतः हिंसा न करना, पर मन 
में यह इच्छा रखना कि अप्लुक व्यक्ति का घर जर जाय, 
अमुक व्यक्ति मर जाय । ( जैन ) 

भावाभाव -सज्ञा प० [ सं० ] (१) भाव और अभाव । होना ओर 
न होना । (२) उत्पत्ति और छय वा नाश । 

भावाभास-संज्ञा पुं० [ सं? । एक भरकार का अलंकार । 

भावार्थ -सक्षा पुं० [ सं० ] (५) वह अथ वा टीका जिसमें सूछ 
का केवछ भाव आ जाय, अक्षरश. अनुवाद न हो। (२) 
अभिप्राय । तात्पय्ये । मतरूब । 


भावालंकार-संज्ञा ० [ सं० ] एक प्रकार का अछूकार । 
शावाध्रित-सक्ञा पुं० [ सं० ] (१) वह नृश्य जिसमें अंगों से भाव 
बताया जाय । ( संगीत ) (२) संगीत में हस्तक का एक 
भेद । गाने के भाव के अनुसार हाथ उठाना, घुमाना और 
चलाना । 
प्ाविक-संज्ञा ५० [ से* ] (१) वह अचुमान जो अभी छुआ न 
हो पर होनेवाछा हो। भावी अनुमावत। (२) वह अह- 
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कार जिसमें भूत और भावी बातें प्रत्यक्ष वर्तमान की भाँति पुं० [ सं० ] बोलनेवाला । कट्टनेवाछा । भाषण करने 
वर्णन की गई हों । बाछ। 

वि० ज्ञाननेधाला । म्मज् ॥ 3० --वरभो तासु सुबन पंदु- भाषज्ञ- संज्ञा पु [ सं० ] भाषा जाननेवाला । भाषा का ज्ञाता | 
पंकज । जो विराग भाविक सवरंजन ।--रघुराज । भाषण-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) कथन । बातचीत । कहना । (२) 
















सावित-वि० [ सं॑० ] (१) जिसकी भावना की गह हो । सोचा 
हुआ । विचार हुआ। (२) मिलाया हुआ। (३) शुद्ध 
किया हुआ । (४) जिसमें किसी रस आदि की भावना दी 
गईं हो । जिसमें पुट दिया, गयां हो । (५) सुर्गंधित किया 
हुआ । बासा हुआ । (३) मिला हुआ। भाप्त । (७) सेंट 
किया हुआ । समर्पित । 

भाविता-पंज्ञा खी० [ सं० ] भावी का भाव । होनहार । होनी । 

भावित्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] स्वर्ग, मर्त्य और पाताल इन तीनों 
लोकों का समूह । ज्रेलोक्य । 

भाविस्या-संज्ञा खी० [ सं० ] (१) सीता की एक सखी का नास। 
उ०--पुष्या परवीकला नीत्ति अहरूदिनी क्रांता। भावि- 
नया शोभना रूंबिनी विद्या शांता ।--विश्राम । (२) होन- 
हार । होनी । भावी । 

भावी-संज्ञा खी० [ सं० भाविन्‌ ] (२) भविष्यत्‌ काल । आनेवाला 
समय । (२) भविष्य में होनेवाली वह बात या व्यापार 
जिसका घटना निश्चित हो । अवश्य होनेवाली बात । भ्रवि- 
तब्यता । उ०---भावी काहू सों न टरे । कहूँ वह राहु कहाँ 
वह रवि शशि आनि सँजोग परे ।--सूर । 

विशेष---साधारणतः भण्यवादियों का विश्वास होता है कि 

कुछ घटनाएँ या बातें ऐसी होती हैं जिनका होना पहले से 
ही किसी अदृदय शक्ति के द्वारा निश्चित होता है। ऐसी ही 
बातों को “सावी” कहते हैं। (३) भाग्य । प्रारब्ध । 


तकदीर ्‌॥ 
भावुक-संज्ञ पुं> [ सं० ] (१) मंगल । आनंद । (२) बहनोई । 
( नाव्योक्ति में ) (३) सजन । भला आदमी । 


वि० (१) भावना करनेवाछा । सोचनेवाला । (२) जिसके 
मन में भावों का विशेषतः कोसर भावों का सहज में 
संचार होता हो । जिस पर कोमल भावषों का जददी प्रभाव 
पड़ता हो । (३) उत्तम भावना करनेवाला । अच्छी बातें 
सोचनेवाला । 

भावोत्सगर-संज्ञा पुं० [ स॑० ] क्रोध आदि छुरे भाषों का त्याग | 

- ( जैन ) 

भावोद्य-संहा पुं० [ सं० ] एक प्रकार- का अलूकार जिसमें किसी 
भाव के उदय होने की अवस्था का चर्णन होता है । 

भसाधय-वि० [ सं० ] (१) अवश्य होनेवाछा । जिसका होना बिल- 
कुछ निश्चित हो । सावी । (२) भावना करके के- योग्य । 
(३) सिद्ध वा साजित करने के योग्य । 


थे 


व्याख्यान । वक्तता | 


क्रि० प्र०--करना ।--देना ।--सुनना ।---सुनाना । 
“भाषना#-क्रि « आ० [ सं० भाषण ] बोलना | कहना । बात 


करना । ' 
क्रि० भ० [ २० भक्ण ] भोजन करना । खाना । 


भाषांतर-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक भाषा में छिखे हुए लेख जादि 


के आधार पर दूसरी भाषा में लिखा हुआ लेख । अनुवाद। 
डल्था । तरजुमा । े 


भाषा-संज्ञा ख्वी० [ सं० ] (१) ज्यक्त नाद की वह समष्टि जिसकी 


सहायता से किसी एक समाज या देश के छोग अपने मनो- 
गत भाव तथा विचार एक दूसरे पर प्रकट करते हैं । मुख 
से उच्चरित होनेवाले शब्दों और वाक्यों आदि का वह 
समूह जिनके द्वारा मन की बात बतलाई जाती है। बोली। 
जबान । वाणी । 


विशेष--दूस समय सारे संसार में प्रायः हजारों प्रकार की 


भाषाएँ बोली जाती हैं जो साधारणतः अपने भाषियों को 
छोड़ और छोगों की समझ्न में नहीं आती । अपने समाज 
या देश की भाषा तो छोग बचपन से ही अभ्यस्त होने के 
कारण अच्छी तरह जानते हैं; पर दूसरे देशों या समाजों 
की भाषा बिना अच्छी तरह सीखे नहीं आती। भाषा- 
विज्ञान के ज्ञाताओं ने भाषाओं के भाय्य, सेमेटिक, हेमेटिक 
आदि कई वर्ग स्थापित करके उनमें से प्रत्येक की अलग 
अछग शाखाएँ स्थापित की हैं; और उन शाखाओं के भी 
अनेक वर्ग उपवर्ग बनाकर उनमें बड़ी बड़ी भाषाओं और 
उनके प्रांतीय भेदों, उपभाषाओं अथवा ब्रोलियों को रखा 
है। जैसे हमारी हिंदी भाषा भाषा-विज्ञान की दृष्टि से 
भाषाओं के आये वर्ग की भारतीय आरय्ये शाखा की एक 
भाषा है; और तजमाषा, अवधी, बुंदेलखंडी आदि इसकी 
उपभाषाएँ या बोलियाँ हैं। पास पास बोली जानेवाली अनेक 
उपभाषाओं था बोलियों में बहुत कुछ साम्य होता है; 
और उसी साम्य के आधार पर उनके वर्ग या कुछ स्थापित 
किए जाते हैं । यही बात बढ़ी बढ़ी भाषाओं में भी है 
जिनका पारस्परिक साम्य उतना अधिक तो नहीं, पर फिर 
भी बहुत कुछ होता है । संसार की सभी बातों की भाँति 
भाषा का भी मनुष्य की आदिस अवस्था के अब्यक्त नाद 
खे अब तक बराबर विकास होता आया है; और इसी 
विकास के कारण भषाओं में सदा परिवत्तन होता रहता 
है। भारतीय आय्यों की चैदिक भाषा से संस्कृत औौर 
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प्राकृतों का, प्राकृतों से अपअंशों का और अपभअंशों से'| भासकर्ण-संज्ञा पुं० [ स॑० ] रावण की सेना का मुख्य नायक 


आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है। 
क्रि० प्र०--जानना ।--बोकना ।--सीखना !--समझ्ना । 

(२) किसो विशेष जन-समुदाय में प्रचलित बातं चीत 
करने का ढंग । बोली । जैसे,--ठगों की भाषा । दुलारलों 
की भाषा । (३) वह अव्यक्त नाद जिससे पश्ुु पक्षी आदि 

अपने मनोविकार या भाव प्रकट करते हैं। जैसे,--बंदरों 
को भाषा । (४) आधुनिक हिंदी | (५) वह बोली जो वतें- 
मान समय में किसी देश में प्रचलित हो । (६) एक अकार 
को रागिनी । (७) ताक का एक भेद्‌। ( संगीत ) (<) 
वाक्य । (९) वाणी । सरस्वती | (१०) अर्जी दावा । 
अभियोगपत्र । 


भाषाबद्ध-वि० [ सं० ] साधारण देश भाषा में बना हुआ। 
उ०--भाषाबद्ध करब में सोई ।--तुरूसी । 

भाषासम-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक अकार का शब्दालुकार । काव्य 
में केवछ ऐसे शब्दों की योजना जो कईं भाषाओं में समान 
रूप से प्रयुक्त होते हों । उ०--मंजुर मणि मंजीरे कछ- 
गंभीरे विहार सरसीतीरे । विरसासि केलिकीरे किमालि 
धारे च गंधसार समीरे । यह इछोक संस्कृत, प्राकृत, शौर- 
सेनी, नागर अपअंश, अवबंती आदि अनेक भाषाओं में 
इसी रूप में होगा । 

भाषासमिति-संज्ञा खी० [ सं० ] जैनियों के अनुसार एक प्रकार 
का आचार जिसके अंतर्गत ऐसी बात चीत आती है जिससे 
सब छोग प्रसन्‍न ओर संतुष्ट हों । 

भाषित-वि० [ सं० ] कथित । कहा हुआ । 
सघज्ञा पुं० कथन । बातचीत । 

. थौ०--आकाशभाषित । 

भाषोी-संज्ञा पुं० [ सं० माषिन्‌) बोलनेवारा । जैपे,--हिंदी« 
भाषी । 

भाष्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) सूत्न-अंथों का विस्तृत विवरण या 
व्याख्या । सूत्रों की की हुईं व्याख्या या दीका। जैसे,-- 
वेदों का भाष्य । (२) किसी गूढ बात या वाक्य की 
विस्तृत व्याख्या । जैसे,--आपके इस पद्म के साथ तो एक 
भाष्य को आवश्यकता है । 


भाष्यकार-सेज्ञा पुं० [ स> ] सूत्रों को व्यार्या करनेवाला। 
गांपय बनानेवाला । 

भाख-संज्ञा पुं० [ स॑० ] (१) दीखि । प्रकाश । अभा। चमक । 

',. (२) सयूख । किरण । (३) इच्छा । (४) गोशाछा। (५) 

“ क्ुक्कुट । ( श० क० ) (३) ग्रूत्। गीघ। (७) शक्कुंत 

'* पक्षी ।(४) स्वाद । रज्ज़त। (९)-मिथ्या ज्ञान | (१०) 
> महाभारत के अनुसार एक पंत का नाम |. ' 

शेड द्‌ 


ल्‍ ० स॒० दे० 


जिसको हनुमान ने प्रमदावन उजाडने के. समय सारा था । 

भासना-क्रि० झ० [ सं० मास ] (१) प्रकाशित होना । चमकना। 
(२) मालूम होना । प्रतीत होना । (३) देख पड़ना । (७) 
फेंसना । लिप्त होन। । ड००-अपने भ्रुञ्ष दंडन कर गहिये 
बिरह सल्िक में भासी ।--सर | 
#  क्रि० झ० [ सं० भाषण ] कहना । बोढना । 

भासमंत-वि० [ सं० ] चमकद(र । ज्योतिपू्ण । 

भासमान-वि० [ सं० ] जान पड़ता हुआ। भासता हुआ। 
दिखाई देता हुआ । 
संज्ञा पुं० सूर्य । ( डि० ) 

भाखिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) दिखाई पड़नेवाछा । (२) मारूम 
होनेवाला । लक्षित होनेवाल । 

भाखित-वि० [ सं० ] तेजोमय । चमकीला । प्रकाशित । श्रकाश- 
मान । 

भाखु-संज्ञा पुं० [ सं० ] सूर्य । 

भासखुर-संज्ञा पुं० [सं० ] (१) कष्ट रोग का ओऔषध॥। कोद की 
दवा । (२) स्फटिक । बिछोर । (३) वीर । बहादुर । 
वि० चमकदार । चमकीला | 

भास्कर-संज्ञा पुं० [ सं० ] (५) सुबर्ण । सोना। (२) सूर्य्य। 
(३) अधि 4 आग | (७) वीर । (५) मदार का पेड। 
(६) महादेव । शिव । (७) ज्योतिष शास्त्र के एक आचाये। 
इन्होंने सिद्धांत शिरोमणि आदि ज्योतिष के अंथ रखे हैं। 
(८) महाराष्ट्र ब्राह्मणों की एक प्रकार की पद॒वी । (९) 
पत्थर पर चित्र और बेल बूटे आदि बनाने की कला । 

भास्व॒त्‌-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) खू््ये। (२) सदार का पेड। 
(३) चमक 4 दीप्ति । (७) वीर । बहादुर । 
वि० (१) चमकीछा । चमकदार । (२) प्रकाश करनेवाला। 
चमकनेवाला । 


भार्व्रती-संज्ञा ख़ी ० [ सं० ] एक प्राचीन नदी का नाम । (सहा- 
भारत ) 

भाखर-संज्ञा पुं० [ सं० ] कुष्ट का ओषध । कोढ़ की दवा ।' (२) 
दिन । (३) सूर्य । (४) सू्थे का एक अनुचर जो 
भगवान्‌ सूर्य ने तारकासुर के वध के समय स्कद को 
दिया था। 
वि० दीपसियुक्त । चमकदार । प्रकाशभय | चमकीला । 

सिंगप-संज्ञा पुं० [ सं० भंग ] (१) सँंगी नाम का कीडा जिसे 
बिछनों भी कहते हैं । (२) भौरा । ' 
संज्ञा स्नी० [ सं० भग्त वा भंग ] बांधा । 

मिगराज-संज्ञा पुं० दे० “मंगराज” । 
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भिगोनए ॥ हे हे 


मिगोरा 


शी मिमिमीसिलीिल फनी मिमी 
मिगोरा-संज्ञा [पुं० . [ सं: भुंगारः ] (१) मैंगरा । भ्टंगराज । 


घमरा । (२) रूंगराज पक्षी | 
सिगोरोी+-संज्ञा ख्ी० [ सं० भऋंगराज ] म्टंगराज नामक पक्षी । 
“सिज्ञाना-क्रि० स० दे० “मिगोना” 
सिंडा-संज्ञा पुं० [ देश ० ] बड़ी सटक । 
संज्ञा श्ली० [ सं० ].भिडी । 
सिद्धि- सह्षा पुं० [ सं० भिद्दि ] गोफना । ढेलवाँस । 
मिडिपाल-संज्ञा पुं० [ सं० निरिपाल] छोटा डंडा जो प्राचीन काछ 
में फेंकहर मारा जाता था । क्‍ 
भिडी - संज्ञा खी० [ सं* भिंडा ] एक प्रकार के पौधे की फली 
जिपघकी तरकारी बनती है। यह फली चार अंग्रुल से छेकर 
बालिश्त भर तक लंबी होती है। इसके पौधे चैत से 
जेठ तक बोए जाते हैं; और जब ६-७ अंगुल के हो जाते हैं 
तब दूसरे स्थान में रोपे जाते हैं। इसकी फसल को खाद 
और निराई की बहुत आवश्यकता होती है। इसके रेशों पे 
रस्से आदि बनाए जाते हैं; और कागज भी बत्ताया जा 
सकता है। वैद्यक में इसे उच्ण, ग्राही ओर रुचिकारक 
माना है। इसे कहीं कहीं रामतरोई भी ऋहते हैं । 
सिद्पाल-संह्ा पुं० [ सं> | दे० “मिडिपाल” । 
मिसार[-संज्ञा पुं० [ सं? भानु + सरण ] संवेरा। सुबह | प्रातः- 
'. कार | 
मिआ [:-संज्षा पुं० [ हिं० 'मेया ] भाई । भइया । 
सिक्तण-संज्ञा पुं० [सं०] लिक्षा माँगने की क्रिया । भीख साँगना । 
भिखमंगी । 
मिक्ता-पंज्ा खी० [ सं० ] (१) याचना। माँगना। जैसे,--में 
आपसे यह भिक्षा माँगता हूँ कि आप इसे छोड़ दं । (२) 
८२) दीनता दिखाते हुए अपने उरद्र वाह के लिये घूम 
घूमकर अन्न या धन आदि साँगने का काम । भीख । 
कर्ण प्र०--साँगना | 
(३) इस प्रकार माँगने से मिलो हुईं वस्तु। भीख । (४) 
... सेवा | नौकरी-। । 
सिलाक-पंहा पुं० [ सं० ] भीख माँगनेवालां । मिश्षुक । 
भिज्ञाटन-संज्ञा पुं० [+सं० '] भीख माँगने की फेरी । भीख माँगने 
के लिये इधर उधर घूमना | 
मिक्ञायाज-पंज्ञा पुं० [० ] वह पात्र जिसमें सिखमंगे भीख 
माँगते हैं । 
मिक्तु-संज्ञा पुं० ['सं०, ] (१) भीख सगिनेवाला । मिखारी । (२) 
गोरखमुंडी । मुंडी । (३) संन्‍्यासी । [ जी० भिकछुणी ](४) 
बोद़ संनन्‍्यासी । 
मिखुक-संज्ञा पुं० [ तं० ] [ ल्ी० मिक्ुको | सिखमंगा । मिखारी। 
याचक | 
बि० [.सं० ] भीख माँगज्रेवाला । 
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भिक्तुरूप-संज्ञा पुं० [ सं० ] महादेव । 
भिखमंगा-संज्ञा पुं. [ 6० भीख + माँगना ] जो भीख माँगे। 
भारी । 
मिखार]-पंज्ञा पुं० [हि० भीख + आर (प्रत्य०)] भीख माँगनेवाला। 
जो भीख भाँगे । मिक्षुक । 
भिखारिणी-संज्ञा खी० [हि० मिखारी] वह स्त्री जो भिक्षा साँगे। 
भीख माँगनेवाली सत्री । 
भिखारिन-संज्ञा खी० दे “मिखारिणी” । 
भिखारी-संज्ञा पुं० [ ढि० भीख + भारी (प्रत्य०) ] [ स्ली०. भिबारिन, 
मिखारिणो ] भीख माँ गनेवाला व्यक्ति । भिक्षुक । भिखमंगा। 
भिखिया(-संज्ञा खी० दे० “भिक्षा” | 
भिखियारी(-संज्ञा पुं० दे० “मिखारी” 
भगाना-क्रि० त० दे० “भ्गोना” 
भिगोना-क्रि० स्॒० [ सं० श्रभ्यंज ] किसी चीज को पामी से 
तर करना | पानी में इस प्रकार डुबाना जिसमें तर हो 
जाय । गीछा करना । भिगाना। जैसे,--यह दवा पानी 
में भिगो दो । 
संयो० क्रि०--डालना ।--देना । 
भिच्छा-संज्ञा खी० दे० “सिक्षा” 
अभिज्वना#-क्रि० स० [ हिं० भिगोना ] भिगोने में दूसरे को 
प्रचृत करना। पानी से तर कराना। उ०--(क) सर 
सरोज प्रफुलित निरखि हिय रूखि अधिक अधीर । भिज्रवति 
ते मंजुछ करनि भरि भरि अंजुलि नीर ।--प्रताप कवि । 
(ख) बिनती सुनि सानंद हेरि हँसि करुना बारि भूमि 
भिज्नई है ।--तुछसी । 
मिजवाना-क्रि० स॒० [ हिं० भेजना का प्रेरं० ] किसी को भेजने 
में प्रवृत्त करना । भेजने का कास दूसरे से कराना। जैसे,--- 
(क) जरा अपने नोकर से यह पन्न मिजवा दीजिए । (ख) 
उन्होंने सब रुपया मिजवा दिया है । 
भिजवावर[-संज्ञा खी० दे० “भजियाउर” । 

-क्रि० स० [ सं० अ्रभ्यंज ] मिगोना । तर करना |, गी झ्श 
करन।। उ०--मुख पखारि मुँ डृहर सिजै सीस सजल कर 
छ्ाइ। मोरि उचे घूटेनि ने नारि सरोवर नहाइ ।-- 
बिहारी । 
क्रि० स० दे० “मभिनज्नवाना 

भिजोना, सिजोवना#[-क्रि० स० दे० “भिगोना” 

सिक्ष-वि० [ सं० ] जानकार । वाकिफ । 

मिटकाप-संज्ञा पुं० [ हिं० भीय ] बमीठा । बामी । 

भिटना।-संज्ञा पुं० [.देश० ] छोटा गो फल । जैसे,-कपास 
का मिटना । 

मिटनी-संज्ञा खी० [ हिं० मिटना ] स्तन के आगे का भाग । 


चूची 


सिटान॑। 


“भिटाना[-क्रि० स० दे० “भेंटाना” | 

सिड्ट-संज्ञा ख्री० [ हिं० बरें ] बरें। दतैया । 

“भिड़ना-क्रि० झ० [ हिं० भइ अनु० ? ] (१) एक चीज का बढ़ 
कर दूसरी चीज से टक्कर खाना। टकराना। (२) लड़ना 
झगड़ना । ऊड़ाई करना । (३) समीप पहुँचना । पास पहुँ- 
चना । सटना । (४) प्रसंग करना । मैथुन करना । (बाजारू) 

संयो० क्रि०-- जाना ।--पड़ना । 
भिड़ज-संज्ञा पुं० [ हिं० भिजना ? ] झूर । वीर पुरुष | (डिं०) 
भिड़ज्जॉ-संज्ञा पुं० [ ? ]घोड़ा | (डि०) 

भितज्ला-संज्ञा पुं० [ हिं० भीतर + तल ] दोहरे कपड़े में भीतरी ओर 
का पछा । कपडे के भीतर का परत । अस्तर । 
वि० भीतर का । अदर का । 

मितज्नो-संज्ञा ख्री० [ दिं० भीतर + तल ] चक्की के नीचे का पाट । 

४ भिताना #|-क्रि० स० [ सं० भोति ] डरना । भयभीत होना। 
खोफ खाना । 3०--(क) जानि के जोर करो परिनाप्न 

' तुम्हे पछतैहों पै में न भितैहों ।+---जुलछूसी । (ख) हों सनाथ 
द्वेहों सही तुमहु अनाथ पति जो लूघुतहिं न भितेहों [-- 
तुझसी । 

मिक्ति-पंज्ञा स्लनी० [ सं० ] (१) दीवार । (२) डर । भय । भीति। 
(३) टुकड़ा । ( डि०) (४) चित्र खींचने का आधार | वह 
पदार्थ जिस पर चित्र बनाया जाय । 

भिद-संज्ञा पुं० [ सं० भिद ] भेद । अंतर । 3०--(क) सम सरूप 
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मिलावाँ 





भिनसार(-संज्ञा पुं० [ सं० विनिशा ] सवेरा । प्रभात । प्रातः - 
काल । 
भिनहीं-क्रि० वि० [ सं० वि'निशा ] सबेरे | तड़के | ग्रातः्काल । 
| भिन्न-वि० [ |० ] (१) अछग । प्रथक्‌ । जुदा । जैसे,-- ये दोनों 
बातें एक दूसरी से भिन्न हैं । (२) इतर | दूसरा । अन्य । 
जै3,--इससे भिन्न ओर कोई कारण हो ही नहीं सकता + 
संज्ञा पु० (१) नीऊूम का एक दोष जिसके कारण पह.-ने- 


वाले को पति, पुत्रादि का शोक प्राप्त होना साना जाता है । 


(२) वहे संख्या जो एकाईं से कुछ कम हो । ( गणित ) 
(३) किसी तेज घारवाले शस्त्र आदि से दारीर के किसी 
भाग का कट जाना । ( वैद्यक ) 
भिन्नक-संज्ञा पुं० [ सं० ] बोद । 
भमिन्नता-सज्ञा स्ली० [ सं० ] भिन्न होने का भाव । अछग होने का 
भाव । अछगाव । भेद | अंतर । ह 
भिन्नत्व-संज्ञा पुं० [ सं० ] भिन्न होने का भाव । जुदाई । 
' ० ग्र० [ सं) भीग ] भयभीत होना। छरना। 
उ०---(क) कलि मल खल दर देखि भारी भीति सियों 
है ।--तुलसी । (ख) ढीछी करि दॉवरी बावरी सॉवरेदि 
देखि, सकुचि सहमि सिसु भारी भय सियो है ।--तुलसखी। 
सिया(-संज्ष पुं० [ ॥ि० भेया ] भाई । आता । 
 भिरनाऋप-क्रि० स० दे० “मिड्ना” । 


के माहिं जहाँ समरूप जु निकरे । सो सारूप्य निबंध नाहि सभिरिग#[-संज्ञा पुं० दे” “नहंग” । 


भिद्‌ पह्िकों उफरै |--मतिराम । (ख) मोक्ष काम गुरु 

शिष्य लखि ताकछो साधन ज्ञान । वेद उक्त भाषण छगें 

जीव बहा मिद्‌ भान ।--नि३चल । 

"सैद्ना-कि ० अ० [ सं० भि ] (१) पेवसत होना | घुस जाना । 
धैंस जाना । (२) छेदा जाना । (३) घायक होना। उ०-- 
बञ्र सरिस बर बान हन्यों लवहिं रिपुद्मन पुनि4 भिरद्धि 
तासों बलवान कियो क्रोध सिय पुत्र अति ।--हयामबिहारी। 

भिदुर-संज्ञा पुं० [ सं० भिदिर ] वजच्ञ उ०--अशनि कुलिश पबि 
भिदुर पुनि बच् हादिनी आहि ।--नंददास । 

विनकलना-क्रि० झ० [ अतु० ] (१) मिन सिन शब्द करना। 
( सक्खियों का ) । 

मुहा०--फिसी पर सक्खियाँ सिनकना ८ (१) किसी का इतना 
असक्त हे। जाना कि उस पर भक्खियाँ मिनभिनाया करें और 
वह उन्हें उडा न सके । नितांत असमर्थ हो जाता। (२) 
, बहुत गंदा होना । अत्यत मलिन रहना । 

(२) किसी काम का अपूर्ण रह जाना। (३) घृणा उत्पन्न 

.. होन्‍प । जैसे,--जब तो उनकी सूरत देखकर जी भिन- 

... कंता है। इ कर 

५ सिनसिनाना-कि० आ० [ अनु” ] लिय मिल हाठद करता । 


अर 


| 
। 5 


मिलनी-संज्ञा स्ली० [ हिं० भील ] भील जाति की स्री । 
संज्ञा स्ली० [ देश० ] एक प्र्नार का धारीदार कपड़ा या 
चॉरखाना । 
भिलाबॉ-संज्ञा पुं० [ सं० भन्लातक ] (१) एक प्रसिद्ध जंगली वृक्ष 
जो सारे उत्तरी भारत में आसाम से पंजाब तक और हिमा- 
लय की तराईं में ३७०० फुट की ऊँचाई तक पाया जाता 
है । इसके पत्ते गूमा के पत्तों के समान होते हैं । इसके 
तने को पाठने से एक प्रकार का रस निकल ता है जिससे 
वानिश बनता है। इसमें जामुन के आकार का पुक अकार 
का छाल फेल छरगता है जो सूखने पर काछा और चिफ्टा 
हो जाता है और जो बहुधा औषध के काम में आता है । 
कच्चे फलों की तरकारी भी बनती है। पक्के फल को जलाने 
से एक प्रकार का तेल निकछता है जिसके शरीर में छग 
जाने से बहुतं जलन और सूजन होतो है ।" इस लेछःसे 
बहुधा भारत के घोबी कपड़ों पर निशान गाते हैं जो कभी 
छूटता नहीं। इसमें फिटकिरी आदि मिलाकर रंग भी 
- बनाया जाता है। कन्चे फक का ऊपरी गूदा या भीतरी 
गिरी कहीं कहीं खाने के काम में सी आती है) वैच्क में 
इसे कसैछा, परम, शुक्रनमक, मधुर, हढका तथा वाह, कफ, 


भिन्न 
उदर रोग, कुष्ट, बवासीर, संग्रहणी, गुल्म, ज्वर आदि का 
नाशक माना है। 
प॒य्या०--अरुषफफर । शोथहत्‌। वह्चिनामा । वीरतरु। त्रणब्रंत । 
भूतनाशन । अभिमुखी । भछ्ठकी। शैलबीज । वातारि | 
धनुदृक्ष । बीजपादप । वद्धि । महातीदणा । अभिक्र । स्फोट- 
हैतु । रक्तहर । 
भिन्न-संज्ञा पुं० दे० “भील” । ' 
भिन्नतरु-संज्ञा पुं० [ सं० | छोच । 
भिश्तऋ-संज्ञा ख्री० [ फा० विहिश्त]]| वैकुण्ड । स्वगं। उ०--- 
अछख अकछ जाने नहीं जीव जहन्नम लोय । हरदम हरि 
जान्या नहीं मिश्त कहाँ ते होय ।--कबीर । 
मभिश्ती-संज्ञा पुं० [?] मशक द्वारा पानी ढोनेवाला व्यक्ति | सका । 
भिषक्‌-संज्ञा पुं? [ सं० ] वैद्य । 
भिषकणशण्रिया-संज्ञा स्ती० [ सं० ] गुडच । 
सिषज-संज्ञा पुं० [ सं० ] वैद्य । 
भिष्टा।-संज्षा पुं० [ सं० विष्ठा ] मल | गू । गलीज़ । 
मिसज-रक्षा पुं० [ सं० भिषज ] वैद्य । (डिं० ) 
मिखटा-संज्ञा पुं० [ सं० विष्ठा ] यू । मछ । 
भिसर-संज्ञा पुं० [ सं० भूसर ] ब्राह्मण । ( ढिं० ) 
भिलिणी-संज्ञा पुं० [ सं० व्यसनी ] व्यसनी । ( डिं० ) 
भिस्त-संज्ञा खी ० दे० “मिह्त” । 
मिसस-संज्ञा ख्ी० [ सं० विश ] कमर की जड़ । मैंसीड़ । 
*॑भींगना-क्रि० भ्र० दे० “भीगना” । 





भींगी-संज्ञा पुं० [ सं० ऊंगी ] ( $ ) मैंवरा। भक्ति । (२) एक 
प्रकार का फरतिगा जिसके विषय में प्रसिद्ध है कि वह किसी 


भी कृमि को अपने रूप में ले आता है । 


रै 


' भीचना।-क्रि० स० [6० खीचन'] (१) खींचना। कसना। दबाना । 


उ०--त्यों तिय भींचि खुजनि में पी कँ। ( २ ) मूँदना । 
ढाँपना 4 बंद करना । ( आँख के लिये ) 


भीजना#आ'-कि० झ्र० [ ० भीगना ] (१) आदे होना । गीला 
होना । तर होना । भीगना । ( २ ) पुछकित वा गहद हो 
जाना । प्रेम मप्त हो जाना । (३ ) छोगों के साथ हेल्मे८ (“मीजना#' 
बढ़ाना । मेल मिलाप पैदा करना । ( ४ ) स्नान करना । 


नहांता । (५) समा जाना | घुस जाना । 
भींट-संज्ञा पुं० दे० “भीट” । 
भीत-संझ्ा खी० द्वे० “जीत? 


भी-संज्ञा ्री० [ सं० ] भय । डर। खौफ | उ०--सुनत आइ 


ऋषि कुसहरे नरसिंह मंत्र पढ़ि भय भी के ।--तुरूसी । 
- अव्य० [ हिं० ही ] (१) अवश्य । निश्चय करके | जरूर । 


विशेष--इस' अथे में इसका अयोग किसी एक पदार्थ या 
- अजुष्य के साथ दूसरे पदार्थ था मनुष्य का निश्चयपूर्वक 
होना सूचित करता है । जैसे,-(.क ) तुम्दारे साथ में भी 
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भीदा 


चलूँगा । ( ख ) वेतन के साथ भोजन भी मिर्ेगा । ( ग ) 
सजा के साथ जुरमाना भी होगा । 
(२ ) अधिक । ज्यादा | विशेष । जैसे,--इस पर सन्नाटा 
और भी आश्चर्यजनक है । ( ३) तक । छीं । उ०---मलुष्य 
की कौन कहे, जहाँ तक दृष्टि जाती थी, पछु भी दिखिलाई 
न देता था ।--अयोध्यासिह । 
भोड# संज्ञा पुं० [ सें० भीम ] युधिष्ठिर के छोटे भाई, भीमसेन । 
उ०---मैसें जरत रूच्छ घर साहस कीन्हा भीडें । जरत खंस 
तस काढ्यों के पुरषारथ जीडें ।--जायसी । 
भीक-वि० [ सं० ] डरा हुआ | भीत । 
संज्ञा स्नी० दे० “भीख” । 
भीख-संज्ञा खी० [ सं० भित्ता ] ( $ ) किसी दरिद्र का दीनता 
दिखाते हुए उद्रपूत्ति के लिये कुछ माँगना | सिक्षा । 
क्रि० प्र०--माँगना । 
यो०--मिखमंगा । भिखारी । 
(२) वह धन या पदार्थ जो इस प्रह्नार मॉँगने पर दिया 
जाय । भिक्षा सें दी हुईं चीज । खैरात । 
क्रि० प्र०--देना ।--पाना ।--मिलना । 
भीखन#-वि० [ सं० भोषण ] भयानक्र | भयंकर । डरावनः । 
उ०--एरी खनहूँ न सुख लखों दुख दें दुखद दिखाह। 
भीखन भीखन रूगत है तीखन तीख बनाह |--रामसहाय । 
सीखमक#-संज्ञा पुं० [ सं० भीष्म ] राजा शांतनु के पुत्र भीष्म 
पितामह । 
वि० भयानक । डरावना । 


“पीगना[-क्रि० अ० [ सं० अभ्यंज ] पानी या और किसी तरलछ 


पदाथ के संयोग के कारण तर होना । आद्े होना । जैसे,--- 
वर्षा से कपड़े भीगना । पानी में दवा भीगना। उ००-- 
गगरी भरत मोरी सारी भीगी, भीगी सुरख चुनरिया ।-गीत ! 
मुहा०--भीगी बिछी होना 5 भय आदि के कारण देंब जाना । 

बिलकुल चुप रहना । 

भीचर-संज्ञा पुं० [ डिं० ] सुभट । वीर । 

“>क्रि० अ० दे० “भींगना” । 

भीट-संज्ञा पुं० [ देश० ] (१) हृएवाली ज़मीन । टीलेदार भूमि । 
उभरी हुईं पृथ्वी । (२) वह ऊँची भूमि जहाँ पान की खेसी 
होती है । भीटा । ( ३ ) एक प्रकार की तौल जो प्रायः सन 
भर के बराबर होती है। 

भीटन-संज्ञा खी० दे० “भीटा” । 

भीटा-संज्ञा पुं० [ देश» ] (१) आस पास की भूमि से कुछ उभरी 
हुई भूमि । ऊँची था टीलेदार जमीन । (२) वह बनाई हुई 
ऊँची और ढालुआँ जमीन जिस पर पान की खेती होती है 
और जो चारों ओर से छाजन या छताओों आदि से डकी 
डुंइ होती है । वि० दे० “पान” | 
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भीड़-संज्ञा स्ली० [ हिं० मिडता ] (१) एक ही स्थान पर बहुत से संज्ञा पुं० भय । डर । 

आंदमियों का जमाव । जन-समूह । आदमियों का झुंड । | भीतर-क्रि० वि० [ ? ] अंदर। में । जैसे,--घर के भीतर 
ठठ । जैसे,-- (क) इस मेले में बहुत भीड़ होती है। (ख) महीने भर के भीतर, सौ रुपए के भीतर । उ०--भरत 
रेल में बहुत भीड़ थी । मुनिहि मन भीतर भाए । सहित समाज राम पहें आप ।--- 

क्रि० प्र०-- करना ।--लगना ।---छगाना ।--होना । । तुलसी । 

मुहा०--भीड़्‌ चीरता ८ जन-समूह की हटाकर जाने के लिये | मुहा०---भीतर का कूआँ ८ वह उपयोगी पदाथ जिससे कोई 
मार्ग बनाना । भीड़ छेटना » भीड़ के छोगों का इधर उधर लाभ न उठा सके । अच्छी, पर किसी के कामन आ सकने 
हो जाना । भीड़ न रह जाना । योग्य चीज । 3०--सूरदास प्रभु तुम बिन जोबन घर 
(२ ) संकट । आपत्ति । सुसीबत । जैसे,---जब तुम पर भीतर को कूप ।--सूर | भीतर पैठकर देखना » 
कोई भीड़ पड़े, तब मुझसे कहना । ह जानना । असूलियत जाँचना । 


संज्ञा पुं० (१) अंतःकरण । हृदय । जैसे,--जो बात भीतर 
से न उठे, चह न करनी चाहिए । 
मुहा०--भीतर ही भीतर ८ मन ही मन । हृदय में । ' 

(२) रनिवास । जनानखाना । उ०-- अवधनाथ चाहत 
चलन भीतर करहु जनाड । भये प्रेम बस सचिव खुनि 
विप्र सभासद्‌ राउ ।--ठुछसी 

भीतरा+- -वि० [ हिं० भोतर ] भीतर या जनानखाने में जानेवाला। 
स्त्रियों में आने जानेवाला। 

भीतरि#-अव्य० दे० “भीतर” । 

भीतरिया-संज्ञा पु० [हिं० भीतर + इया (प्रत्य०) ] (३) वह जो 
भीतर रहता हो । (२) वल्लभीय ठाकुरों के वे प्रधान पुजारी - 

भीड़ा|[-संज्ञा खी० दे० “भीड़” । आदि जो मंदिर के भीतर मूर्ति के पास रहते हैं। ( सब 
वि० [ हिं० भिड़ना ] संकुचित । तंग । जैसे, भीड़ी गली । छोगों को मंदिर के भीतर जाने का अधिकार नहीं होता ।) 


क्रि० प्र०--कटना ।--काटना ।--पड़ना । 
उ०--महंत जी ने कद्दा कि स्वामी, गली बहुत भीड़ी है । वि० भीतरवाला । अंदर का। भीतरी । 


भीड़न#-संज्ञा स्ली० [ हि० भाइना ] मरने, रूगाने या भरने की 
क्रिया । 

मीड़नाऋर्ष-क्रि० स० [ हि? भिड़ना ] (१) मिलाना । छगाना । 
(२) सलूना । उ०--करि गुरालरू सों धुंडरित सकल 

, ग्वालिनी ग्वाल । रोरी भीड़न के सुमिस गोरी गहे गोपाल । 

“-+पश्माकर । 

भीड़भड़का-संज्ञा पुं० [ हिं० मोड + भडका अनु० ] बहुत से आद- 
मिर्यों का समृह । भीड-भाड । 

भीड़भाड़-संज्ञा ख्री० [हिं० भोड़ +- भाई अनु ०] मनुष्यों का जमाव । 
जन-समुह । भीड़ । 


लोगों का आना जाना रुक गया ।--अरद्धाराम । भीतरी-वि० [ हिं० भीतर +ई (प्रत्य०) ] (3) भीतरवाला । अंदर 
भीड़ी'-संज्ञा ख्ी० [ हिं० मिंडी ] सिंडी। रामतरोई। ड०-- का । जैसे,-- भीतरी कमरा। भीतरी दरवाजा । (२) छिपा , 

बनकोरा पिडि साची चीड़ी । खीप पिंडारू कोमल भीड़ी । हुआ । गुप्त । जैसे,--भीतरी बात । भीतरी वैसनस्य । 

सूर । भीतरी टॉँग-संज्ञा खी० [दिं० भीतरी +टोंग] कुश्ती का एक पेंच। 

संज्ञा खी० [ हिं० भीड़ ] जनसमुह । भीड़ । जब शत्रु पीठ पर रहता है, तब मोका पाकर खिलाड़ी भीतर 
भीत-संज्ञा खी० [ सं० भित्ति ] (१) भित्तिका । दीवार । ही से टाँग मारकर विपक्षी को गिराता है । इसी को भीतरी 

मुहा०--भीत में दौड़ना ८: अपनी सामर्थ्य से बाहर अथवा टाँग कहते हैं । 

अंसभव कौये करना | ड०--बालि बलीखरदूषन और अनेक | भीति-संज्ञा खी० [ सं० ] (१) डर । भय | खौफ । उ०--वानरेंद्र 

गिरे जे जे भीत में दौरे |---तुरूसी । भीत के बिना चित्र तब यों हँसि बोल्यो । भीति भेद जिय को सब खोल्यो ।--- 

बनाना > बे सिर पेर की बात करना । बिना श्रमाण की बात केशव । (२) कंप । 

करना । ड०--तात रिसः करत आता कहै मारिहों भीति संज्ञा ख्री० [ सं० भित्ति ] दीवार । 

बिन चित्र तुम करत रेखा ।---सूर । भीतिकर-वि० [ सं० ] भयंकर । भयावना । डरावना । 

(२) विभाग करनेवाला परदा । (३) चटाई । (४) छत। | भीतिकारी-वि० [ सं० ] भग्ानक। डरावना । भयावना। 

गच । (७) खंड .। टुकड़ा । (६) स्थान । (७) दरार । (4) खौफनाक । 

कोर । कसर । ग्रुटि । (९) अवसर । अवकाश । भीती#ऋ-संज्ञा ख्री ० [सं० मित्ति] दीवार। 3०---परम प्रेम मय स्ह॒दु 

'बि० [ सं० ] [ ल्री० भीता ] डरा हुआ । जिसे भय लगा मसि कीनी । चारु चित्त भीती लिखि छ़ीनी ।--तुलसी । 

हो । उ०--कनक गिरि #ंग चढ़ि देखि मरकेट कटक बद॒त संज्ञा खी० [सं० भोति] डर | भय । त०---चंद्र की दुति गई 

- मंदोदर परम भीता ।---तुछसी । पहें पीरी भई सकुच नाहीं दुई अति हि भीती ।---सूंर । 


रद 


लक 


संज्ञा स्री० [ सं० ] कात्तिकेय की एक अनुचरी या मातृका 
का नाम । 


भीण#[-संज्ञा पुं० [ हिं० विहान ] सवेरा | प्रात/काक। उ०--- 


काहू सो न कहो यह गहो मन माँख एरी तेरी सौं सुनैगो 
जो पै आत रहे भीन है ।--प्रियादास । 


मीनना-क्रि०ण झ० [ हिं० भोगना ] भर जाना । समा जाना। 


पैवस्त हो जाना । जैसे,--(क) जहर रग रग में भीन गया 
है। (ख) कैसी भीनी भीनी खुशबू आ रही है। उ०--- 
'कौन ठगौरी भरी हरि आज बजाह है बसुरिया रेंग 
भीनी ।-रसखान । 


भीम-संज्ञा पुं० [ सं० ] (3) भयानक रस। (२) शिव । (३) 


विष्णु । (७) अम्लबेत । (५) महरदेव की आठ मूत्तियों के 
अंतर्गत एक मूत्ति। (६) एक गंध का नाम । (७) 


' पाँचों पांडवों में से एक जो वायु के संयोग से कुंती के गर्भ 
7 से उत्पन्न हुए थे। ( जन्म कथा के लिये दे० “पांड” ) ये 


युधिष्टिर से छोटे और अजुन से बड़े थे । ये बहुत बड़े बीर 
और बलवान थे । कंहते हैं कि जन्म के समय जब ये माता 
की गोद से गिरे थे, तब पत्थर टूटकर टुकड़े हुकड़े हो गया 
था । इनका ओर दुर्योधन का जन्म एक ही दिन हुआ था। 
' इन्हें बहुत बलवान देखकर दुर्योधन ने ईंष्यो' के कारण 
एक़ बार इन्हें विष खिला दिया था और इनके बेहोश हो 
जाने पर लंताओं आंदि से बॉधकर इन्हें जल में फेंक दिया 
था । जल में नागों के ढसने के कारण इनका पहला विष 


: डतर गया और नागराज ने इन्हें अछत पिछाकर और 


- इनमें दस हजार हाथियों का बंलू उत्पन्न कराके घर भेज 


दिया था। घर पहुँचकर इन्होंने दुर्योधन की दुशटता का 
हाछ सब से कहा । पर युधिष्ठिर ने इन्हें मना कर दिया 
कि यह बात किसी से मत कहना; और अपने प्राणों की 


. रक्षा के लिये सदा बहुत सचेत रहना । इसके उपरांत फिर 


कई बार कर्ण और शकुनि की सहायता से दुर्योधन ने इनकी 
हत्या करने का विचार किया, पर उसे सफलता न हुईं । 
गदायुद्ध में सीस पारंगत थे । जब दुर्योधन ने जतुगृह में 
पांडवों को जलाना चाहा था, तब भीम ही पहले से समा- 
चार पाकर माता और भाइयों को साथ लेकर वहाँ से हट 
गए थे | जंगल में जाने पर हिडिंब की बहन हिड़िंवा इन 
पर आसक्त हो गई थी। उस समय इन्होंने हिंडिब को 
चुद से सार ढाछ्ा सा और भाई तथा साता की आज्ञा से 
डिडिया से विचाह कर लिया था। इसके गर्भ से इन्हें 
घटोत्कच नास का एक पुत्र भी हुआ था । युघिष्िर के राज- 


 खुब्रयज्ञ के समय ये पूर्व ओर चंगदेश्न तक दिग्विजय के लिये 


यप्‌ थे और अनेक देशों तथा राजाओं पर विजयी हुए थे । 


जिस समय दुयोचन ने जूए में जौपरी को "जोसकर भरो | 


' २५७४ भीमफ्लशी 











जऑल+++ अिनकजीनस+क+मननक नव कथन, 


सभा में उसका अपमान किया था, और उसे अपनी जाँध 
पर बैठाना चाहा था, उस समय इन्होंने प्रतिज्ञा की थी 
कि मैं दुर्योधन की यह जाँघ तोड़ डालगा और दुःशासन 
से लड़कर उसका रक्त पान करूँगा। वनवास में इन्होंने 
अनेक जंगली राक्षसों। और असुरों को मारा था | अज्ञात- 
बाप के समय ये वछुव नाम से सूपकार बनकर विशाट के 
घर में रहे थे । जब कीचक ने द्रौपदी से छेड़छाड़ की थी, 
तब डसे भी इन्हींने मारा था | महाभारत युद्ध के समय 
कुरुक्षेत्र में इन्होंने अपनी प्रतिज्ञा का पान किया था। 
दुर्योधन के सब भाइयों को मारकर दुर्योधन की जाँघ तोड़ी 
थी ओर दुःशासन का रक्त पीया था । महाप्रस्थान के समय 
भी ये युधिष्ठिर के साथ थे और सहदेव, नकुछ तथा अजुन 
तीनों के मर जाने के उपरांत इनको रूत्यु हुईं थी। भीम- 
सेन । बृकोदर । | 
मुह।०--भीम के हाथी ८ भीमसन के फ्रेंक हुए हाथा । (कद्दा 
जाता है कि एक बार भीमसेन ने सात हाथी आकाश में 
फेंक दिए थे जो आज तक वायुमंडछ में हो घूमते हैं, छोट- 
कर पृथ्वी पर नहीं आए । इसका व्यवहार ऐसे पदार्थ 
या व्यक्ति के लिये होता है जो एक बार जाकर फिर न 
लौटे )) ड०--अब निञ्र मैन अनाथ भये । सधुबन हुते 
माधव सजनी कहियत दूरि गये । मथुरा बसत हुती जिय 
आशा यह छागत व्यवहार । अब मन भयौ भीम' के हाथी 
सुपने असम अपार ।--सूर । 
(4) विदुर्भ के एक राजा जिन्हें दमन नासक ऋषि 
के बर से दम, दांत और दमन नासक तीन पुत्र तथा दम- 
यंती नाम की कन्या हुईं थी। (५) महृदर्ति जिश्वासिश्न के 
पूरे पुरुष जो युरूरवा के पौत्न थे। (१०) कुंशकर्णे के पुत्र 
का नास जो रावण की सेना का एक सेनापति था । 
वि० (१) भीषण । भयानक । भयंकर । (२) बहुत बढ़ा । 
भीमक-संज्ञा पुं० [ सं० ] पुराणाजुसार एक भकार के गर्ण जो 
पांक्ली के क्रोध से उत्पन्न हुए थे । 
भीसकुमार-संज्ञा पुं० [ सं० ] भीससेन के पुत्र घटोल्कच । 
भीमचंडी-संज्ञा खी० [ सं० ] एक देवी का नास । 
भीमता-संज्ा ख्री० [ सं० ] भीम या भयानक होंने का भाव। 
भर्यंकश्तर । डरावनापन । 3०---कौन के तेज बछसीस भट 
भीम से भीसता निरखि करिं नैन ढाँके +--तुलूसी । 
भीमलिंथि-संजह्ा ख्री० दे० “सीमसेनी एकादशी” । 
भींमनाद-संज्ञा पुं० [ सं० ] सिंह । शेर। छः 
भीमफ्लाशी-संज्ञा ज्री० [ सं» ] संपूर्ण ज्ञाति की. पूकफ़ संकर 
रागिनी जिसके गाने का समय २१ दंड से २४. देख तक 
हैं । यह घनाश्रे और पूर्बी को मिझाफर बनाई गई है । 
. इसमें गांधार, चेवत और निषाद तोनों 'श्वर- कोमछ और 





सीमबल 





रफअप 


भौरुपतौ 





बाकी छुद्ध लगते हैं। इसमें पंचम वादी और मध्यम संवादी 
होता है । कुछ छोग इसे श्रीराग की पुत्रबधू भी मानते हैं । 

भीमबल-संड्रा पु० [ सं० ] (१) एक प्रकार की अभि। (२) 
शतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम । 

भीमझुख-संज्ञा पुं० | सं० ] एक प्रकार का बाण । ( रामायण ) 

भीमर-संज्ञा पुं० [ से० ] युद्ध । समर । 


पश्चिमी घाद से निकलकर कृष्णा नदी से सिल्‍्ली: है। 
( ४ ) हुगां। 
वि० स्री० भयंकर । भीषण । 

भीमू-संज्ञा पुं० [ डिं० ] भीमसेन । 

भीमोत्तर-संज्ञा पुं० [ २० ] कुम्हद्ा । 

भीमोदरी-संज्ञा ख्री० [ सं० । दुर्गा । 


भर 


भीमरथ-संह्ा पुं० [ सं० ] (१) 'छराणाजुसार एक असुर जिसे | भीज्नाथली-संज्ञा पुं० [ देश० ] घोड़ों की एक जाति । ड०-- 


विष्णु ने अपने कूम्मे अवतार में मारा था। (२) छतराष्टर 
के एक पुत्र को नाम | (३) विक्ति के एक पुत्र का नाम । 


भीमरथी-संज्ञा खी ० [ सं० ] ( १ ) पुराणानुसार सह्य पर्वत से | भीर#-संज्ञा खी० [ हिं० भी 


निकली हुईं एक नदी जिसमें स्नान करने का बहुत माहात्म्य 
है। (२) वैद्य क के अनुसार मनुष्य की वह अवस्था जो ७७ 
यें वर्ष के सातवें मास की सातवीं रात समाप्त होने पर 
होती है । कहते हैं कि सनुष्य के लिये यह रात बहुत कठिन 
होती है; ओर जो इसे पार कर जाता है, वह बहुत पुण्यात्मा 
होता है । 

भीमरा-संज्ा ख्ी० दे० “भीमा” । ( नदी ) 

भीमराज-संज्ञा पुं. [ सं० भश्रगराज ] एक अखिद्ध चिड़िया जो 

काले रंग की होती है। इसकी टाँगें छोटी और पंजे बड़े 

होते हैं और इसकी दुम में केवल १० पर होते हैं । यह 

प्रायः कीड़े मकोड़े खाती है और कभी कभी बड़ी चिड़ियों 

पर भी आक्रमण करती है । यह बहुत लड़ाकी होती है ओर 

छोटी छोटी चिड़ियों को, जिन्हें पकड़ सकती है, निगल 

जाती है। यह बोली की नकल करना बहुत अच्छा जानती 

है और अनेक पश्चुओं तथा मनुष्य की बोली बोल सकती 

है। इसकी स्वाभाविक बोली भी बहुत सुंदर होती है । 

यह अपना घोंसलछा खुले हुए स्थानों में बनाती है। इसके 

अंडों पर लाल वा गुछाबी धब्बे होते हैं । 

भीमरिका-संज्ञा खी० [ सं० ] पुराणानुसार सत्यभासा के गर्भ से 

« उत्पन्न श्रीकृष्ण की एक कन्या । 

भीमसेन-संज्ञा पुं० [ सं० ] युधिष्टिर के छोटे भाई भीम । वि० 
दें० “भीम” । 

भीमसेनी-संज्ञा पुं० [ ६० भीमसेन --ई (प्रत्य०)] भीमसेनी कपूर । 
बरास । वि० दे० “कपूर” । 
वि० सीमसेन संबंधी । भीमसेन का। जैसे,--भीमसेनी 
एकादशी । 

भीमसेनी एकादशी-संज्ञा खी० [ढदिं० मीमसेनी +- एकादशों ] (१ 
ज्येष्ठ जुक्का एकादशी । निजला एकादशी । (२) माघ 
एकादशी । ह 

भोमसेनी क्ृपूर-संज्ञा पुं० दे० “कपूर 


पथ 


भीमा-संज्ञा खी ० [ सं० ] (१) रोचन नाम का गंध दृब्य। (२) । भीरुताई#-संज्ञा सखी ० दे० “सीरुता" । 
' / कड़ा । चाबुक । (३) दक्षिण भारत की एक नदी जो 


जापानी पर्वती चीनिया भोटी ब्रह्मा देशी । धन्नी भीम्राथरूी 

काठिया मारवाडू मधि देशी ।--रघुराज । 

] (१) दे० “भीड़” । (२) कष्ट । 
दुःख । तकलीफ । (३) संकट । विपत्ति । आफल । ड०--+ 
(क) जब जब भीर परत संतन पर तब तब होत खहाई । 
(ख ) भीर बाँह पीर की निपट राखी महाबीर-कान के 
सकोच तुलसी के सोच भारी |--तुछसी । (ग) अपर बरेश 
करे कोड भीरा । बेगि जनाउब घम्मेज तीरा ।--सबरू ॥ 

क्रि० प्र«--आना ।--पड़ना । * 

# वि० [ सं० भीर ] (१) डरा हुआ। भयभीत । उ०--- 
वामदेव राम को सुभाल सीऊर ,जानि जिय नातो नेह ऋअँि- 
यत रघुबीर भीर हों ।--तुलसी । ( २ ) डरपोक ॥ छरने- 
बाला । कायर । साहसहीन। उ०--ह्॒पहिं प्रात्न प्रिय 
तुम रघुबीरा । सीछ सनेह न छाड़िहि भीरा ।--तुछसी | 


भीरना# -क्रि० भ्र० [ सं० भीया हिं० भीर ] डरना । भयभीत 


होना । उ०--सुनो एक बात सुत तिया कै करो वात 
चीरें धीरे भीरे नाहिं पीछे उन भाषिए ।-- प्रियाक्षस । 

भीरा-संज्ञा पुं० [ देशण ] एक प्रकार का वृक्ष जो मध्य भारत 
तथा दक्षिण भारत में होता है । इसकी लकड़ियों से कऋह- 
तीर बनतेहैं और इसमें से गोंद, रंग और तेल निकलता है । 
संज्ञा ख़ी० दे० “भीर” या “भीड़” | 
वि० [ सं० भीरु ] डरपोक । कायर । 

भीरी-संज्ञा ख्री० [ देश० ] अरहर का टाल । 

भीरू-वि० [ सं० ] डरपोक । कायर । कादर । जुन्नांदेरू । 
संज्ञा खी० [ सं० ] ( $ ) शतावरी । (२) कंटकारी । भद- 
कटेया । (३) बकरों । (9) छाया । 
संज्ञा पुं० [ मं० ] (१ ) श्यगाल । सियार। गीदड । (२) 
व्याप्र । बाध । (३) ऊख की एक जाति। 

भीरुक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) बन । जंगल। (२) डल्ल । (३) 
एक प्रकार की इंख । (४) चाँदी । 
बि० डरपोक । कायर । 

सीरुता-संज्ञा खी० [सं०] (१) डरपोकप्रन । कायरता । बुजदिल्ही । 
(२) डर । भय । 


भीरुपन्नी-संज्ञा खी ० '[ स॑० ] शतमूली । 


२५७६ भोष्मक्ष 
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भीरुहददय-संज्ञा पुं० [ सं० ] हिरन । कर्ूँगी । शांतनु से गंगा क सात पुश्न हुए थे । उन सबझे 
भीरू-वि० दे० “भीरु” । क्‍ गंगा ने जनमते ही जल में फेंक दिया था। जब आखोँ. 

संज्ञा ख्री० [ सं० ] स्री । ( डिं० ) ँ पुत्र यही देवश्ल उत्पस्न हुआ था, तब शांतसु ने गंगा झौ.. 
भीरे#'-क्रि० वि० [ हिं० मिढ़ना ] समीप । नज़दीक । पास । | उसे जल में फेंकने से मना किया। गाँगा ने कहा--«+ मं ] 
राज, आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, अतः मैं जाती हूँ। 


भील-संज्ञ पुं० | सं० मिन्न ] [ लो» भोलनी ] एक अखिद्ध जंगली शक का 
जाति जो बहुत प्राचीन काल से राजपूताने, सिंध और मध्य ' मैंने देवकार््य की सिद्धि के लिग्रे आपसे सहवास कि 


सीरुहददय 





- भारत कें जंगलों और पहाडों में पाई जाती है। इस जाति था । आप इस पुत्र को अपने पास रखें । यह 'यहुत ब्रीर, 
के छोग बहुत वीर और तीर चलाने में सिद्धइस्त होते हैं। |. 'र्मान्‍्मा और ददप्रतिश् होगा और जाजन्म ग्रह्मणरी 
ये कर, भीषण और अत्याचारी होने पर भी सीधे, से |. रहेगा ।” गंगा के चले जाने पर कुछ दिनों बाद छुत्ा 
और स्वामिभक्त होते हैं। कुछ लोगों का विश्वास है कि ये | शांतनु सत्यवतीं या योजञनरांथा नास की एक घीवर कन्या 
भारत के आदिम निवाक्ती हैं। पुराणों में इन्हें ब्राह्मणी पर आसक्त हुए । पर धीवर ने कहा कि मेरी कन्या के 

,. कम्या और तीर पुरुष से उत्पन्न संकर माना गया है। गर्भ से उप्पन्त पुत्र ही राज्य का अधिकारी होना चाहिए, 
डउ०---चौद॒ह बरष पाछे आए रघुनाथ नाथ साथ के जे भीष्म या उसकी संतान नहीं । इस पर देवश्त मे यह 


भाष्म प्रतिज्ञा की कि में स्वर्थ राज्य नहीं रूँगा भर न 
आजन्म विवाह ही कहूँगा। इसी भीषण प्रतिज्षा के कारण 
उनका वास भींप्म पड़ा | शांतनु को उस धीवर कन्या पे 
चिश्रांगद और विशिग्रवीर्य मांस के दो पश्च उत्पस्त हुए। 
शांतनु के उपरांत चित्रांगद को राम्य मिछा; और चित्रांगद 
के एक गंध द्वार मारे जाने पर विविश्नवीर्थ राजा हुए। 


भील कहें आए प्रभु देखिये ।--प्रि० दा० । 
संज्ञा ख्री० [ देश० ] ताल की वषह् सूखी मिट्टी जो आयः 
पपड़ी के रूप में हो जाती है । 

भीलभूषण-संह्ा खी० [ ₹० ] गुंजा । पुँघची । 

भीलु-वि० [ सं० ] भीरु । डरपोक । 

भीलुक-संज्ञा पुं० [ सं० ] भालू । 
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वि० भीरु । डरपोक । एक बार काशीराज की स्वयंवर-सभा में से देवशत भंवां, 
भीव#--संज्ञा पुं० [ सं० भीम ] भीमख्ेेन | 3०--कुंभकरन की अंबिका और अंबवालिका नाम की तीन कन्याओं को उठ 
खोपड़ी बू डत बाँचा भीव ।--जायसी । लाए थे और उनमें से अंग तथा अंबालिका का विधि 
भीष%-संज्ञा ख्वी० [ सं० मिद्या ] भीख । ख़ेरात । वीर्य ले विधाह कर दिया था। विशित्रवीर्य के निःसंतान मर 
भीषक-वि० [ सं० ] भीषण । भयंकर । जाने पर सत्यवती ने देवशत से कहा कि तुम विशिश्नरवाय 
भीषज#प-संज्ञा पुं० [ सं० .भेषज ] वैद्य। चिकित्सक । । को ख्लियों से नियोग करके संतान उत्पस्म करो । पर देष॑जत 
भीषणु-वि० [ सं० ] (१) जो देखने में बहुत भयानक हो। | ने आजन्म व्रह्मचारी रहने का जो शत किया भा, इसे 
भयानक । डरावना । (२) जो बहुत उम्र या दुष्ट हो । उन्होंने नहीं तोड़ा । अंत में वेदस्यास से नियोग कराके 
संज्ञा पुं० [ सं० ] (3) भयानक रस । (साहित्य) (२) कुँदरू। अंबिका भौर अंगालिका से धतराष्ट्र और पांदु भामक दो 
(३) कबूतर । (४) एक प्रकार का तालबृक्ष । (५) शिव । |. पुन्न उत्पन्न कराए गए। महाभारत युद्ध के समय देवगत 
महादेव । (६) सलूईं । (७) ब्रह्मा । | ने कौरयों का पक्ष लेकर दस दिल तक बहुत ही वीरता 
ओषणता-संज्ञा ख्ी० [ सं० ] भीषण होने का भाव । डरावनापन। पूर्वक भीषण युद्ध किया था; और अंत में अजजन के दाम 
"सका भयंकरता हे ह घायल होकर शर-शब्या पर पड़ गए थे। युद्ध समाप्त होने 
गीषणी-संज्ञा ख्ती० [ सं० ] सीता को एक सखी का नाम । ड०- पर इन्होंने युधिष्टिर को बहुत अच्छे अच्छे उपदेश दिए भें 
' शा क्रांति कृपा थोगी इंशाना। उत्कृष्णा भीषनी जिनका उल्लेख महाभारत के शांतिपय में है। माघ चुल्ा 
'चंद्रिका कूरो शानिः+--भ्रियादास । अश्मी को सूर्य के उत्तरायण दोने पर ये अपनी इच्छा गे 
भीषन#-बि० दे० “भीषण” । *- | मरे थे । 


भीषस#-सेज्ञा पुं० दे० “भीष्म” ।. कह मर 
भीष्म-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) भयानक रस । ( साहित्य ) (२) (७)दै० “भीष्मक” । 
. + शिव । महादेव । (३) राक्षस । (४%राजा धांतलु के पुत्र वि० भीषण । भयंकर । क्‍ 
जो गंया के गर्भ से उत्पस्न हुए थे । देवश्त । गांगेय।.. भौप्सक-संजा पुं० [ मं० ] विदमे देश के एक राजा जो राक्सिशी 
विशेष--कहते हैं कि छुरु देश के राजा शोतनु से गंगा ने के पिता थे। 
इस शर्त पर विवाइ किया था कि मैं जो चाहूँगी, वही | भोष्मकसुता-संक्ा ख्री० [ 4५ ] आरीकृष्ण की क्री रुक्सिणी |. 


। 


भीष्मपंचक 





भीष्मपंचक-संज्ञा पुं० [ सं० ] कातिक शुक्ला एकादशी से पंचमी 
तक के पाँच दिन । इन पाँच दिनों में लोग आयः ब्रत 
रखते हैं । 

भीष्मपितामह-संज्ञा पुं० दे० “भीष्म” । 

भीष्ममणि-संज्ञा श्ली० [ सं० ] हिमालय के उत्तर में होनेबवाला 
एक अकार का सफेद रंग का पत्थर या मणि जिसका धारण 
करना बहुत शुभ समझा जाता है । 

भीष्मसू-संज्ञा स्ली० [ सं० ] गंगा । 

भीष्मस्वर्राज संज्ञा पुं० [ सं० ] एक बुद्ध का नाम । 

भीष्माष्टमी-संज्ञा खी ० [ सं० ] माध झुकहु अष्टमी, जिस दिन 
भीष्म ने प्राण व्यागे थे । इस दिन भीष्म के नाम का तपंण 
ओर दान आदि करने का विधान है । 

भीसम#-संज्ञा पुं० दे० “भीष्म”? । 

भुंद#-संज्ञा खी ० [ सूं० भूमि ] प्रथिवी । भूमि। उ०--अति 
अनीति कुरीति भइ भुद्ूँ तरनि हूँ ते ताति। जाड़ें कहूँ बलि 
जाएँ कहूँ न ठाडँ मति अकुलाति ।--तुलूसी । 

भेंइ्धरा-संज्ञा पुं० दे ० “सुँद्हरा ११ 

भ्रुइ्फोर-संज्ञा पुं० [ दिं० भुईं +- फोइना ] एक प्रकार की खुंभी जो 
बरसात के दिनों में बाँबी के आस पास निकलती है। यह 

हु तरकारी के काम आती है| गरजुआ । 

भुंइहरा-संज्ञा पुं० [ हिं० मुईं+ घर ] (१) वह स्थान जो भूमि के 
नीचे खोदकर बनाया गया हो । उ०--अस कहि बैदि 
सुँद्हरा साहीं। क्रियो समाधि तीन दिन काहीं ।--२घुराज । 
(२) एथ्वी के नीचे बना हुआ कमरा | तहखाना । 

भुंगाल-संज्ञा पुं० [ भनु० ] तुरुही वा भोंपा जिसके द्वारा सैनिक 
नावों पर अध्यक्ष अपनी आज्ञा की घोषणा करता है। (लश०) 





भुँज॒ता।-क्रि० झ० [ हिं: झुनना ] (१) भूनने का अकर्मक रूप । . 


भूना जाना । (२) झुझूसना । 

भुजवा[-संज्ञा पुं० [ ४० भूँतना ] सइमूँना । 

भुटा(-संज्ञा पुं० दे० “भुद्दा” । 

भुडली-संज्ञा खी० [ हिं० मूरा वा भुंड ] एक कीड़ा जिसे पिछा 
भी कहते हैं। इस शर्रर पर बाल होते हैं जो स्पर्श हं,ने 
की दशा में शरीर में खुभ जाते हैं और खुजकाहट उत्पन्न 
करते हैं । कमला । झूँडी । 

सुडा-वि० [ सं० रुंड का अनु० ] [ स्रो० भुंढी ] बिना सींग का । 
जिसके सींग न हीं । ( पछु ) 

भुंडी-संज्ञा खी० [ हिं० मुंडा ] एक छोटी मछली जिपतके मूँछे नहीं 
होती । यह गिरई की जाति की होती है । गँवारों की धारणा 


2: 0५-॥ 


है कि इसके खाने से खानेवालों को मूँछें नहीं निकलती । 


भुश्नंगऋ-संज्ञा पुं० [ सं० भुजंग ] [ छ्लौ० भुर्भंगित ] साँध | सपे । 


उ०--( क ) बिरह स्ुअंगहि तन डसा मंत्र न छागे कोय । 
बिरद वियोगी क्यों जिये जिये तो बौरा होय ।--कबीर । 
देह | 
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भुइंतश्चर 
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( ख ) सोह बसुधातऊ सुधा तरंगिनि । भय भंजनि अ्रम 
भेक भुअंगिनि ।--तुझसी । (ग ) कहा कृपण की माया 
कितनी करत फिरत अपनी अपनी। खाद ने सके खरत्र 
नहिं जाने ज्यों भुअंग सिर रहत मनी |--सूर । 
भुअंगस#-संज्ञा पुं० [ सं० भुजंगम्‌ ] साँप। उ०--माई री मोहिं 
डस्यो भुअंगम कारो ।--सूर । 
सुञअन#-संज्ञा पुं० दे० “भुवच” । 
भुआ[:-संज्ञा पुं० [सं० बहु वा भूय अथवा धूक प्रा० घूअ] सेमर आदि 
की रूईं जो फल के भीतर भरी रहती है और दोडे के सूखने 
पर बाहर निकलती है । 
भुआरक#-संज्ञा पुं० दें० “भुआल” । ु 
भुआल+#-संज्ञा पुं० [ सं० भूपाल +-प्रा० झुत्राल ] राजा । उ०-- 
बंदर्ज अवध सुआक सत्य प्रेस जैहि राम पद । बिछुस्त दीन 
दुयाल तनु तून इव परिहरेड ।--तुझूसी । - 
भुइं॥-संज्ञा खी० [ सं० भूमि ] भूमि । एथ्वी । ३०--विएति बीज 
वर्ष रितु चेरी | मुँह भइ कुमति कैकई केरी ।--तुलसी । 
मुहा०--भुईं लाना > झुकाना । 3०-- कुंड ग्हे सीस भुद 
ढावा । पावर सुभन जहाँ वै पावा ।--जायसी । ' *-... 
भुईंआॉवला संज्ञा पुं० [ सं० भूम्यामलक ] पक घास का नास जो 
बरसात में ठढे स्थान में प्रायः घरों के आस पास होती है । 
इसकी पत्तियाँ छोटी छोटी एक सींके में दोनों ओर होती 
हैं और इसी सींके में पत्तियों की जड़ों में सरसों के बराबर 
छोटे छोटे फूलों की कोंठियाँ छग्ती हैं जिनके फ़ूछ फूलछने पर 
इतने छोटे होते हैं कि उनकी पँखड़ियाँ रु ल्‍्ट नहीं (खाई 
देती । इसके फूलों के झड़ जाने पर रह के बराबर छोड़ा 
फल लगता है। यदह्द घास ओषधि के काम में आता है । 
वैद्यक में इसका स्वाद कड़वा, कसैछा और मधुर तथा ग्रकृति 
शतऊ और गुण खाँसी, रक्तपित्त, कक और पांडु रोग का 
नाशक छिखा है । यह वातकारक ओर दाहनाशक है:। 
भद्रआाँवका । ह 
पर्या०--मभूस्यामली । शिवा । ताली। क्षेत्रमली । झोरिका। 
भव्रामरूकी । " 
भुँडकाँडा-संज्ञा पुं० [ हिं० भुईँ + बंद ] एक घास जिसकी पत्तियाँ 
लहसुन की/भत्तियों से चौड़ी होती हैं, ओर जिसकी जड़ में 
प्याज की तरह गोल गाँठ पड़ती हैं । यह समुद्र के किनारे 
वा जराशर्यों के पास दोता है। इसकी अनेक जातियाँ हैं। 
इस ह फूल ढूंबे होते हैं ओर बीच की एक डंडी के ऊपर 
सिरे पर गुच्छे में लगते हैं । इसे सफेद खस भी“ कहते हैं । 
सुँइडोल-संज्ा पुं० [ हिं० मु +डो न ] भूकंप । भूचाछ ।. 
भुईंतरचर-संज्ञा पुं० [ हिं० औँइ-+त्ख्वर ) सनाथ की जाति का 
एक पेड़ जिसकी पत्तियाँ सनाय के नाम-से ख़ाजारों में 


अुरुदस्धा 





शक 


भुभनेत्र 


कम >.-.:%3क्‍क+स-+->मक.कऑमे+आ मम कमम+ननक-क मी, 


.-.. विकती हैं। इसका प्रयोग सनाय के स्थान में होता है। | भुखमरा-वि० [ हिं० भूख + मरना ] (१) जो भूखों मरता हो । 


इसका पेड़ चकवेंड से मिछता जुरुता होता है । . 
'भुरृदर्धा-संज्ञा पुं० [ हिं० भुईँ +दग्म (१) वह कर जो भूरे पर 


मरअुक्सा । भुक्‍्खइ । (२ ) जो खाने के पीछे मरा जाता 
हो । पेट । 


चिता जलाने के ,लिये झुतक के संबंधियों से लिया जाता “भुखाना]-क्रि ० ञ्र० [ हिं० भूख ] भूख से पीड़ित होना । भूखा 


है । मसान का कर । ( २) वह कर जो भूमि का मालिक 

किसी व्यवसायी से व्यवसाय क़रने के लिये ले । 
शुरधरा-संज्ञा पुं० [ हिं० भुईं + परना ] आवाँ छगाने की वह 

रीति वा ढंग जिसके अनुसार बिना गड्ढा खोदे ही भूमि 


होना । झ्ुधित होना । उ०--सुनहु एक दिन एक ठिकाने । 
गये चरावन सखा भुखाने ।--विश्राम । 

भुखालू-बि० [ हिं> भूख + भालू (परत्य ०) ] जिसे भूख लगी हो । 
भूखा । 3०--तो भी भुखारू और गुस्सैल है ।-जंतप्रबंध । 


पर बरतनों वा अन्य पकाने की चीज़ों को रखकर आग | भ्रुगत#('-संज्ञा स्री० दे० “मुक्ति” । 


सुलगा देते हैं । ु 
भुईनास-संज्ञा पुं० [ सं० भून्यास ] ( १) किसी वस्तु के एक छोर 
- को भूमि में इस प्रकार दुाकर जमाना कि उसका कुछ 
अंश पृथ्वी के भीतर गड़ जाय । 
क्रि० प्र०--करना ।--देना । 
(२) किवाड़ों की वह सिटकिती जो नीचे की ओर पत्थर के 
गड्ढे में बैठती है । (३) अनार । (9) एक छोटा पौधा जो 
बिना जड़ का द्ोता है ओर जो खेतों में प्रायः उगता है । 
भुरंहार-संज्ञा पुं० [.सं० भूमि+ हार ] (१ ) मिरजापुर जिछे के 
दक्षिण भाग में रहनेवाकी एक अनाये जाति। (२) दे० 
“भूमिहार” । 
भुई-संह्ा स्ली० [ हिं० भूआ | एक कीड़ा जिसे पिछा भी कहते हैं । 
*. इसके शरीर पर लंबे लंबे बाल होते हैं जो छू जाने पर 
- शरीर में गड़ जाते और खुजलाहट उत्पन्न करते हैं। 
कमला । भुद्दली । 
शुक#-संज्ञा पुं० [सि० भुज्‌] (१) भोजन। खाद्य । आहार। 3०-- 
ए गुसाईँ दूँ पेस बिधाता । जावैत जीव सबन भुक दाता । 
“-जायसी । (२) अभि । आग । उ3०--अस कहि भे भुक 
अंतद्वोना । सुर्नि समाज सझछौ सुख माना ।--विश्राम । 
सुकख डु-वि० [ हिं० भूख + प्रइ (प्त्म०) ] (५) जिसे भूख छगी 
हो । भुखा । (२) वह जो बहुत खाता हो और जिसे प्राय 
भूख ऊूगी रहती हो । पेट । (३) दरिद्र । कंगाल । 
भुक्त-वि० [सं० ]( ३ ) जो खाया गया हो। भक्षित । (२) 
,.,.._ भोगा हुआ उपभुक्त। 
भुक्तशेष- संह्ा पुं० [ सं० ] खाने से बचा हुआ । उच्छिष्ट । जूठा । 
भुक्ति-संहा ल्री० [ सं० ] ($ ) भोजन । आहार । (२) विषयो- 
पमोग । छोंकिक सुख । (३) धरम्मशास्ानुसार चार प्रकार 
. के शमाणों मैं से एक । कब्जा | दखछ | (४ ) ग्रहों का 
विसी राशि में एक एक अंश करके गसन वा भोग । 


भ्क्तिएात्र-संज्ञा, पुं० [.सं० | भोज़न का पात्र | खाने का बरतन । 


श्रुक्तिप्रदू-वि० [सं०] [श्री० अक्तिप्रदर] भोग देनेवाछा | भोगदाता। 


ध सैज्षा पु छ मूँगा है. री «५ ३2... के 


“भुगतना-क्रि० स० [ सं० मुक्ति ] सहना | झेलना । भोगना। 


उ०--(ख) देह धरे का दंड है ,सब काहू को होय । ज्ञानी 
भुगते ज्ञान करि भज्ञानी भुगते रोय ।--कबीर । (ख) हम 
तो पाप कियो भुगते को। पुण्य प्रगट क्यों निठुर दियो 
री। सूरदास प्रभु रूप सुधानिधि पुद थोरों विधि नहीं 
बियो री ।--सूर । ( ग ) पहले हों भुगतों जो पाप । तनु 
धरि के सहिहों संताप ।--लब्लू । (घ ) और तो छोग 
, दुखी अपने दुख में भुगत्यों जग छुश अपटा ।--निश्चल । 
विशेष--इस क्रिया का प्रयोग .अनिष्ट' भोग के सहलने में 
होता है| जैसे,--सजा भुगतना । दुःख भुगतना । 
संयो० क्रि०--लेना । 
मुहा०--भुगत लेना > समझ लेना। निपट लेना । जैसे,--- 
आप चिता न करें; में उनसे भुगत रूँगा। 
क्रि० अ० (१) पूरा होना । निबटना । जैसे,--देन का भ्ुग- 
तना । काम का भुगतना । (२) बीतना । चुकना । जैसे,-- 
दिन भ्ुगतना । 
भुगतान-संज्ञा पुं० [ दविं० भुगतना ] (१) निपटारा। फैसछा । (२) 
मूल्य या देन चुकाना । बेबाकी । जैसे,--हुंडी का भुगतान। 
कपड़े का भुगतान । (३) देना । देन । 
भ्रुगताता-क्रि० स० [ हिं० भुगतना का स० रूप ] (१) भुगतने का 
सकमेक रूप । पूरा करना। संपाइन करना । उ० “घास 
धूम नीर औ समीर मिले पाई देह, ऐसो घन कैसे दूत 
काज भुगताबैगो ।--लक्ष्मण सिंह। (२) बिताना। लगाना । 
जैसे, जरा से काम में सारा दिन भ्रुगता दिया । (३) चुकाना । 
देना । बेबाक करना । जैसे,--हुंडी भुगताना । (४) भुग- 
तना का प्रेरणाथंक रूप । दूसरे को सुगतने में प्रश्नत्त करना । 
झेरझाना । भोग कराना । (७) दुःख देना । दुःख सहने के 
लिये बाध्य करना । 
क्षुगानता-क्रि० स० [दिं० भेगता का प्रेर० रूप] भोगना का प्रेरणा्क 
'' रूप । भोग कराना । 
भुगुतिं#-संज्ञा स्नी० दे० “भुक्ति! । 
भ्ुप्न-वि० [ सं० ] (१) टेढ़ा । वक्र । (२) रोगी। रुसे । बीमार । 
सुमनेश्न-पंज्ा पुं० [ सं० ].पएक प्रकार का सल्निपात जिसमें रोगी 


अुखंड़ 


की आँखें टेढ़ी हो जाती हैं। इस रोग में रोगी का ज्वर 
अधिक बढ़ जाता है, उनन्‍्माद के कारण वह बकझक करता 

और उसके अवयवों में सूजन आ जाती है | यह अखाध्य 
रोग है ओर इसकी अवधि शाखों में आठ दिन कही गई है । 


भु््चंड-वि० [ हिं० भूत + चना ] जो समझाने पर भी न सम- 
झता हो । मूखे | बेवकूफ । 

भुजंग सज्ञा पुं० [ सं० ] (१) साँप । (२) सत्री का यार । जार । 
(३) राज्ञाका एक पाश्चववर्ती अनुचर। (४७) सीसा नामक धातु । 

भ्रुजंगधातिनी-संज्ञा स्वी० [ सं० ] काकोली । 

भ्रुजगजिह्ना-संज्ञा ख्ली० [ सं० ] महासमंगा । कैंगहिया । 

भ्ुजंगदमनी-संज्ञा खी ० [ सं० ] नाकुछी कंद । 

भुजंगपर्खी - संज्ञा खी० [ सं० ] नागदमनी । 

भुजंगपुय्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) एक फूल के पेड़ का नाम । 
(२) सुश्रत के अनुसार एक क्षुप का नाम । 

भुजंगप्रयात-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक वणिक छंद जिसके प्रत्येक 
चरण में बारह वर्ण होते हैं, जिनमें पहला, चौथा, सातवाँ 
और दुसवाँ वर्ण छघु और शेष गुरु होते हैं; अथवा प्रत्येक 
चरण चार यगण का होता है। उ०--कहूँ शोभना दुंद॒भी 
दीह बाजें । कहूँ भीम भंकार कर्नार साजें। कहूँ सुंदरी 
बेनु बीना बजावें । कहूँ किन्नरी किन्नरी लय सुनावें । 

भुजंगभुजू-संज्ञा पु [ सं० ] (१) गरुढ़ । (२) मयूर । 

भ्रुजंगभोजी-संज्ञा पुं० [ सं० भुजंगभोजिन्‌ ] [ खो० भुजंगभोजिनी ] 
(१) गरुड़ु | (२) मयूर । मोर । 

भुजंग म-संज्ञा पुं० [ सं० भुजंगम्‌ ] (१) सांप । (२) सीसा । 

भुजंगविजमित-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक वर्णिक छंद जिसके प्रत्येक 

चरण में २६ वर्ण इस क्रम से होते हैं--आदि में दो 

मगण, फिर एक तगण, तीन नगण, फिर रगण, सगण और 
अंत में एक रघु और एक गुरु । 

भ्रुजंगसंगता-संज्ञा खी ०. [ सं० ] एक दत्त का नाम जिसके प्रत्येक 
चरण में नो नौ वर्ण होते हैं, जिनमें पहले सगण, मध्य में 
जगण और अंत में रगण होता है । 

भुजंगा-संज्ञा पुं० [ हिं० भुजंग ] (१ ) काछे रंग का एक पक्षी 
जिसकी छंबाई प्रायः डेढ़ बालिश्त होती है। यहद्द कीड़े 
मकोड़े खाता है और बड़ा ढीठ होता है । यह भारत, चीन 
और स्थाम देश में पाया जाता है । यह प्रातःकारू बोलता 





है और इसकी बोली सुहावनी छगती है।- यह एक बार | 


में चार अंडे देता है।। इसकी अनेक अवांतर उपजातियाँ 
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अआजपारी 








भुजंगिनी-संज्ञा ख्नौी० [ सं० ] (१) गोपाछ नामक छंद का दूसरा 


नाम । (२) साँ पिन । नागिन । 

भुजंगी-संज्ञा ज्ली० [ सं० ] (१) साँपिन + नागिन। (२) एक 
वर्णिक वृत्ति का नाम जिसके प्रत्येक चरण में ग्यारह वर्ण 
होते हैं जिनमें पहले तीन यगण आते हैं और अंत में एक 
लरूघु और एक गुरु रहता है। 

भुजंगे।रत-संज्ञा पुं० [ स॑० ] एक छंद का नाम । 

भुजंगेश-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) वासुक्कि । (२) शेष । (३) पिंगल 
म॒नि का नाम । (७) पतंजलि का पुक नाम | 

भ्रुज-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) बाहु । बाँह । 

मुहा०--भुज में भरना ८ आलिंगन करना । अंक भरंना । गले 
लगाना । उ०---कहा बात कह्ठि पियहि जगाऊँ । केसे भुज 
भरि कंठ लगाऊँ |--लूब्लू । 
(२) हाथ । (३) हाथी का सूँड्‌। (७) शाखा । इह्ली । 
(५) प्रांत । किनारा। मेंड। (३) लपेट । फेंटा । (७) ज्यामिति 
वा रेखा गणित के अनुसार किसी क्षेत्र का किनारा वा 
किनारे की रेखा । 
यो०--हिश्वुज । त्रिथुज । चतुर्भुज इत्यादि । 

(८) त्रियुज का आधार । (५) छाया का सूछ वा आधार । 
(१०) समकोणों का पूरक कोण । (११) दो की संख्या का 
बोधक शब्द-संकेत । (१२) ज्योतिषशासत्र के अनुसार तीन 
राशियों के अंतर्गत अहों की स्थिति वा खगोछ का वह अंश 
जो तीन राशि से कम हो । 

भुजकोटर-संज्ञा पुं० [ सं० ] बगल । काँख । 

भस्ुजग-संज्ञा पुं० [ स॑ं० ] (१) साँप । (२) अछेषा नक्षत्र । (३) 
सीसा । 

भुजगनिर्ता-संज्ञा खी० [सं०] एक वर्णिक श्त्त का नाम जिसके 
प्रत्येक चरण में नो अक्षर होते हैं जिनमें छठा, आठवाँ और 
नवाँ अक्षर गुरु और शेष लघु होते हैं । 

भुजगपति-ैसंल्ञा पुं० [ सं० ] वासुकि । अनंत । 

सुजगपुष्प-संज्ञा पुं० [ सं० ] (३ ) एक प्रकार का फूछ। (२) 
इस फूछ का पोधा । 

भुजगशिशुभ्षता संज्ञा स्नी० [ तं० ] एक वर्णिक कृत्ति का नाम 
जिसके भ्रत्येक चरण में नौ अक्षर दोते हैं जिनमें पहले दो 
नगण ओर अंत में एक मगण होता है। इसे भुज्शिशञु 
सुता भी कहते हैं ।।.. 


भुजगद्-संज्ञा पुं० [ सं० ] शेष । वासुके । 


होती हैं; जैले केशराज, कृष्णराज इत्यादि । भुजैदा । भ्ुजगेश, भुजगेश्वर-संज्ञा पुं० [ सं० ] भुजगेंद । बासुकी | 


कोतवाल । (२) दे० मुजंग” | * : 
भुजंगात्तों-संज्ञा खी० [ सं० ] राख । 
भ्ुजंमारु्य-सल्ञा पुं० [सं० | नागकेसर । 


भ्ुजज्या-संज्ञां ख्री० [सं०] त्रिकोणमिति के भनुसार भ्ुज को ज्या 
आुजदड-संज्ञा पुं० [ सं० । बाहुदंड । 
भुजपाश-संज्ञा पुं० [ सं* ] गरुबाँहीं । गले में' हाथ दिन. 


: भुँजप्रतिभुंज 








| अफननननननिनादकताणा चल 
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भुतना 








ल्श््ििल तल 


' सुअर श्ुज-संज्ञा पु० [ २० ) सरक क्षेत्र का समानांतर या | भुजेल-संज्ञा पुं० [ सं० भुतजंग ] भुजंगा नामक पक्षी। उ०--- 


आमने सामने के भुजाएँ। 
भुज दक्ष पुं० [ सं शुवप्र ] (१) दे? छुपबंध” । (२) 
बाजूबंइ । उ०--टाँड सुजबंद चूदा बठय ६ भूपित, ज्यों 
देशि देख दुरहुर इंद्र निएरत है ।--इचुमान । 
श्ुजयं्र-संज्ञा पुं० [ सं* ] (१) भंगद्‌ । (२) सुजवेष्न । 
भुजनल-संज्ञा पुं० [ हिं० शुतर +वत ] शाहिदोन्र के अनुसार एक 
भोरी जो घोड़े के अंगछे पैर में ऊपर री ओर होती है । 
लोगों का विश्वास है कि जिस धोड़े को यह भरी होती है, 
वह अधिक बलवान होता है । 
भुजवबा घ#-संज्ञा पुं० [ ढिं० भुज + बॉपना ] अंकवार । ड०--हग 
मीचत मलोचनी भरेड उलटि भुजवाथ । जान गईं तिय 
नाथ को हाथ परसही हाथ ।--बिहारी । 
श्ुजमूल-संज्ञा पुं० [प०] (१) खबा । पक्खा । मोदा। (२) काँख। 
भश्ुत्रवा| -संज्ञा पं [ ६० भूनना | सडुभूँजा । ड०--अ्ुजझ पढ़े 
' क्विक्त जीव दस बीस जराबे ।--बैताल । 
भुजशिखर-संज्ञा पुं० [ मं० ] कंधा । 
भुजशिर-संज्ञा पुं० [ सं० ] कंघा । 
म्रुजांतर-संज्ञा पुं० [सं०] (१) क्रोड । गोद । (२) वक्ष । छाती । 
.' (३) दो झुनाओं का अंतर । 
भुजा-संज्ञा स्ली० [ सं० ] बाँह । हाथ । 
मुहं।०--भुज्ञा उठाना 5 प्रेतिज्ञा करन। । %ण करना । ड०-- 
चल न ब्रह्मकुडठसन वरियाईं। सत्य कहड़ेँ दोउ भुजा उठाई । 
“--तुरूसी । श्रुजा टेकना 5 प्रतिज्ञा करना । प्रण करना । 
3उ०--भुजा टेकि के पंडित बोझा । छाइहि देस बचन जो 
डोछा ।--जायसी । 
भ्ुजाना[-क्रि० स० दे० “भुनाना” । 
प्रुजआल्ो- संज्ञा स्री० [ हिं० भुञ +भाली (प्रत्य०) ] (१) एक प्रकार 
की बड़ी टेढ़ी छुरी जिसका व्यवद्वार प्रायः नेपाली आदि 
करते हैं । इसे कुकरी या खुसरी भी कहते हैं । ( २ ) छोटी 
बरछी । 
सुजाग्र-संज्ञा पुं० [ स॑० ] हाथ । 
भुजाइल-संज्ञा पुं० [ सं० ] करपछच । 
भुजामूल-संज्ञा पुं० [ ८० ] कंधे का वह अगला भाग जहाँ हाथ 
ओर कंधे का जोड़ होता है | बाहुमूछ । 
भुजिया[-संज्ञा पुं० [हिं० भूजना +* भूनना] (१) उबाल हुआ घान। 
क्रि० अ०--करना । - बैठाना । ह 
(२) उद्ाछे हुए धान का चावकहु । वि० दे० “धान” और 
#“जआाचल | ६. 
भुज्ञिप्य-संज्ञा पुं० [ म्ं० ] [ ही० अजिष्या ] दास । सेवक |... 
भुजिप्या-संज्ञा खी० [ सं० ] (१) दासी। (२) गणिका । वेश्या । 


सँंबर पतंग जरे औ नागा । कोकिल भुजैऊ ओ सब कागा । 
“-+जायसी । 
भ्ु न्नी ना#ऋ-संज्ञा पुं० "० भूजना ] (१ ) शुना हुआ अजन्ञ। 
भूना । भूजा | भुजैना । ड०--फेर फेर तन कीन शुज,ना । 
ओटि रकत रेंग हिरदे अवना ।--जायसी । (२) वह घन 
या अन्न जो भूनने के बदले में दिया जाय | भूनने को सज- 
दूरी । (३) वह घन जो रुपया या नोद आदि भुनाने के 
बदले में दिया जाय । 
भुज्यु-संज्ञा पुं० [ स॑० ] (१) भाजन । पात्र । (२) अपि । (३) 
वैदिक कार के एुक राजा का नाम । यह तुमु का पुत्र था 
भौर अश्विनी ने इसे समुद्र में हूथने से बचाया था । 
भुटिया-संज्ञा स्नी० [ देश० ] एक प्रकार की घारी जो डोरिए और 
चारखाने के बुनने में डाली जाती है । ( जुलाहे ) 
भ्रुद्दा-संज्ञा पुं० [ सं० भर: प्र ० भुट्टो ] (१ ) मक्के की हरी बाल । 
बि० दे० “मक्का” | (२) जुआर वा बाज़रे की बाल। 
उ०--श्रीक्ृ्णचंद्र ने तिरछी कर एक हाथ ऐसा मारा कि 
, उसका सिर भुद्दा सा उड़ गया ।--छब्लू । (३) गुच्छा । 
घोद । उ०--कहीं पुखराजों की डंडियों से पन्ने के पत्ते 
निकालकर मोतियों के भुट्टे लगाए हैं |--शिवप्साद । 
श्रुठार--संज्ञा पुं० [ €ि० भूइ ] वह घोड़ा जो ऐसे प्रदेश में उत्यन्न 
हुआ हो जहाँ की भूमि बलुईं वा रेतीली हो । 
भुठोर-संज्ञा पुं० हिं० [ भूइ +ठोर ] घोड़ों की एक जाति जो 
गुजरात आदि मरुस्थल देशों में होती है। उ००--मुराकी 
ओ हिरमिजी इराकी। तुरकी कंगी भुठौर बुछाकी ।-मायसी। 
भुडली-संज्ञा ख्री० [ देश० ] एक प्रकार का फूल । 
भुड़ारो[-संज्ञा पुं० [ हिं० भू+-डालना ] वह अन्न जो राशि के 
दाने पर बाछ में डंठछ के साथ लगा रहता है। लिद्टरी । 
दोबरी । पकूटी । चित्ती । 
विशेष --इस शब्द का प्रयोग प्रायः रबी की फसल के लिये 
होता है । 
भुन-संज्ञा पुंण [ भनु० ] मक्‍्खी आदि का शब्द । भव्यक्त गुंजार 
का शब्द । 
घुहा०--भ्रुनभुन करना ८ कुड़कर अस्पष्ट स्व॒र में कुछ कहना । 
भुतगा-संज्ञा पुं० [ भनु० ] [ ज्री० शुनगो ] (१) एक छोटा उड़ने 
वाला कीड़ा जो प्रायः फूलों और फलों में रहता है और 
शिक्षिर ऋतु में भरायः उड़ता रहता है। ( २ ) कोई उड़ने- 
चाछ्ा छोटा कीड़ा । पतिंगा। (३) बहुत ही तुच्छ या 
निर्बछ भनुष्य । 
भुनगी -संज्ञा स्ली० [ हिं० भुनगा ] 


एक छोटा कीड़ा जो इंख के 
पौधों को हानि पहुँचाता है । च 


भुजेना(-संज पूं० [हिं० भूजना] भूना हुआ दाना। चबैना। भूना। धुनना-कि ० झ० [ हिं० भनना ] (१) भूनने का अकर्मक रूप.। 


शुनभुनाना 





भूना जाना । (२) आग की गरमसी से पककर लाल होना । 
पकना । जैसे,--कबाब का भुनना । 
क्रि० झअ० [ सं० भंजन ] भुनाने का अक्रमंक रूप। रुपए 
आदि के बदले में अठन्नी, चौअज्नी आदि का मिलना। 
अवयवी का अवयव में विभाजित वा परिणत' होना । बड़े 
»... सिक्के आदि का छोटे छोटे सिक्कों में बदला जाना । 
 भुनशुनाना-क्रि० अ० [ अतु० ] (३ ) भ्ुन सुन शब्द करता । 
(२) क्रिसी विरोधी वा प्रतिकूल दबाव में पड़कर मुँह से 
अव्यक्त शब्द निकालना । मन ही सन कुद़कर अस्पष्ट स्वर 
में कुछ कहना । बड़बड़ाना । 

'ज्ुनाना-क्रि० स० [ हिं० भूनना ] भूनने का प्रेरणार्थक रूप । 
दूसरे को भूनने के लिये प्रेरणा करना । 
क्रि० स० [ सं० भंजनन ] रुपए आदि को अठन्नी, चोभन्नी 
आदि में परिणत कराना । बड़े सिक्के आदि को छोटे सिक्कों 
आदि से बदुकना | उ०--जो इक रतन भुनात्रै कोई । करें 
सोई जो मन महँ होई ।--जायसी । 

भुनुगा-संज्ञा पुं० दे० “भुनगा” । 

भुवि#-संज्ञा स्सी० [ सं० भू शब्द का सप्तमी एकाचन रूप भुवि ] 
पृथ्वी । भूमि । उ०--जो जनतेऊँ बिनु सट भ्ुबि भाई | 
तो पन करि होतेऊँ न हँसाई ।--तुरूसी । 

भुमिया(-संज्ञा पुं० दे० “भूमिया” । 

“भुरकना-क्रि० श्र० [ सं० भुरण > गति या हिं० भुरका ] (१) सूख 
कर भुग्भुरा हो जाना । (२) भूलना । उ०--थोरिय बैस 
बिथोरी भट्ट तजभोरी सी बानन से भुरकी है |--देव । 

संयो० क्रि०--जाना । 
(३) चूण के रूप के किसी पदार्थ को छिड़कना । झुरझुराना। 
बुरकना । 3०--जहँ तहईँ छखत महा मद्मत । दर बानर 
बारन दल दुत्त । अंग अंग चरचे अति चंदन । मुंडन भुरके 
देखिय बंदन ।--केशव । 

संयो० क्रि०--देना । 

सुरका-संज्ञा पुं० [ दिं० भुरकना वा सं० धूरि ] बुकनी । अबीर । 

संज्ञा पुं [हिं० भरना ] (१) मिट्टी का बड़ा कसोरा । कुल । 
कुबहड । ( २ ) मिद्दी आदि का वह पात्र जिसमें लड़के 
छिखने के लिये खड़िया मिट्टी घोलकर रखते हैं । बुद॒ऋा । 

». बुदकना । 

सुरकाना-क्रि० स० [ हि० भुरकना ] (१) भुरधुरा करना । (२) 
छिड़कना । स्ुरक्षुराना । (३) सुल्वाना । बहकाना । उ०-- 
कट्दी हँसि देव शठ कूर ऐबी बड़े आइ कोइ बाल सुरक्राय 

,... दीन्दा ।--विश्वास । 

भुरकी-संज्ञा स्ती० [ हिं० भुरका ] (१) अन्न'रखने के लिये छोटा 
कोठिका । धुनकी । (२) पानी का छोटा गड्ढा | हौज । (३) 
छोटा कुल्हड ।. 


रद रै 


भुंश्वना 


भुरकुटा संज्ञा पुं० [ ढि० झरुस ] छोटा कीड़ा वा मच्छडू । छोटा 
मकोड़ा । हि 
भुरकुन-संज्ञा पुं० [ सं० भुरण, 6िं० झुरकना ] चूण | चूरा । 
भुरकुस संज्ञा पुं० [ अनु० या हि० भुरकना ] चूर्ण । 
समुहा०--भुरकुस निकछना ८ (१) चूर चूर होना । (२) इतना 
मार खाना के हड्डी पसली चूर चूर हो जाय । बेदम होना । 
(३) नंष्ट होना । बरबाद होना | भुरकुस निकालना ८( १ ) 
इतना मारना कि हडडी पंसली चूर चूर हो जाय । भारते मारते 
बेदम करना । ( २ ) बेकास करना । किसी कास का ने रहने 
देना (३) नष्ट करना । बरबाद करना । 
भुरजी(-परज्ञा पुं० [ दिं० भूजना ] भड़झूँजा । 
सुरत-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार की घास जो बरखात में 
होती है। यह स्वच्छंद्र उगती है और जब तक नरम 
रहती है, तब तक पशु इसे बड़े घाव से खाते हैं। यह 
सुखाने के काम की नहीं होती । भरौट । 
भुरता-संज्ञा पुं० [ हिं० भुरकना या भ्ुभुरा ] (१) दबकर वा 
कुचछकर विकृतावस्था को प्राप्त पदार्थ । वह पंदाथ जो 
बाहरी दबाव से दबकर वा कुचछकर ऐसा बिरशाड गया हो 
कि उसके अधयव ओर आकृति पूर्व के समान न रह गई हो । 
मुहा०--भ्ुरता करना वा कर देना ८ कुचछकर पीस डालना। 
दबाकर चूर चूर कर देना । ु 
(२) चोखा या भरता नाम का साहन । वि० दे० “चोखा”। 
भुरध्ुर-संज्ञा खी० [ देश» ] एक घास का नाम जो ऊसर या 
शेतीली भूमि में होती है। इसे सुरभ्ुरोई या झुलनी भी 
कद्दते हैं । 
वि० दे० “भुरभुरा? । 
सज्ञा पुं० [ भ्रनु० वा सं० धूरि | बुका । 
भुरभुरा-वि० [ अनु० ] [ खो० भुझ्॒री ] जिसके कण थोड़ा 
आधचात लगने पर भी बालू के समान अछग अछग हो' जाये। 
बछुआ । मैसे,--यह छकड़ी बिछकुछ भुरभुरी हो गई है । 
भुरस्ुरोई-संज्ञा खी० [ देश० ] एक अकार की घास जो ऊसर 
और रेतीली भूमि में उपनती है । इसे झुलनी या आुरअआ॒र 
भी कहते हैं । 
भुरली-सज्ञा खी० [ दि० अुडली ] (५) सुडली । सूँडी । कमला । 
(२) एक कीड़ा जो खेती की फसछं को हामि पहुँचाता है । 
“भुरवनाकर्त-क्ि ० स० [सं० अ्मण  हि० भरमना का प्रेर० | भुझ्वाना। 
अ्म में डालना । फुसकाना । ड०--(क) सूरदास प्रभु 
रसिक सिरोमणि भुरई राधिका भोरी ।--सूर । (ख) ऊधो 
अब यह समझि भई | नैदुनंदन के अंग अंग प्रति" उपसा 
न्‍्याइ दुई। कुंतछ कुटिल भसँचर भामिनि वर मांलति अरे 
लई । तजत न गहरु कियो तिन कपटी जानि निराश 
भई -सूर । । का पु 


शुराई 


२५६२ 


अुंघने 
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 - खांजो७० क्रि०---देना ।--लेना ।--रखना । 
सुराइ#-संज्ञा खी० [ढिं० भोला ] भोछलापन । सीधापन । 
ड०--(क)-छखहु ताइकहि लछिमन भाई । भुजनि भयंकर 
मेष भुराई ।--पद्माकर । (ख) मोचन छागी भुराई की 
धातन सौतिनि सोच भुराबनन छागी ।--मतिराम । (स) 
राई नोन वारति भुराई देखि आँगनि में हुरे न दुराई पे 
: » झुराई सो भरति है ।--देव । 

:”  संझ् पुं० [हिं० भूरा ] भूरापन । भूरे होने का भाव । 

भुरानाऋ(-कि० स० [| हिं० भुलाना बा भूलना ] ( १) भूलना । 
ड०--(क) मैं अपनी सब गाइ चरैहों | प्रात होत बल के 
सँँग जैहों तेरे कह न भरैहों ।---सूर । (ख) मोंचन छागी 
भुराई की बातनि सौतिन सोच भुरावन छागी |-- 
मतिराम । (२) दे० “भुरवना” । उ०--तुम भुरये हो नंद 
कहत हैं तुमस्ों दोदा | दघि ओदुन के काज देह घरि आए 
छोटा ।--सूर । 

भुरुद्ध-संज्ञा पुं० [| सं० ] (१) एक गोज्न-प्रवत्तक ऋषि का नाम । 
(२) भारुण्ड पक्षी । 
भुरुकी-संद्वा स्री० दे० “भुरका” । 

4भ्ुलता(-संज्ा पुं० [ हिं० भूलना ] (१) एक घास का नाम जिसके 
विषय में लोगों में यह प्रवाद है कि इसके खाने से लोग 
सब बातें भूल जाते हैं । 

मुहा०--४लरूना खर खाना 5 विस्मरणशील होना । 
(२) वह जो भूल जाता हो । भूलनेवाला व्यक्ति । 
भुलभुला[-संज्ञा पुं० [ अनु० ] आग का परलका । गरम राख । 

“ भुलवानां-क्रि० स० [ हि भूलना का प्रेर० ] (१) भूलना का 
प्रेरणार्थक रूप । भूलने के छिये प्रेरणा करना। असम सें 
डालना । (२) विस्खत करना। विसारना । दे० “भुछाना”। 

भुलसना-क्रि० भ० [ हि० भुलभुला ] पछके में झुठसना। गरम 
राख में झुढ्सना । उ०--छाछ गुछाब अैँगारन हूँ पुनि कछू 
न सुरसी । सुक्रवि नेह की बेर बिरह झर नेकु न झुसी।- 

ह व्यास | हक. 

* भुलाना-क्रि० स० [ हिं० भूलना ] (१) भूलने का प्रेरणार्थक रूप । 
अम में डालना | धोखा देना | उ०--बंधु कहदत घर बैठे 
आवें । अपनी माया साहि भुछावैं ।---लल्लू । (२) भूलना। 
विस्ट्त करना । 3०-- (क) हँसि हँसि बोलि टेके काँथा । 
प्रीति भुकछाई चहै जछ बाँधा ।--जायसी-। (ख) ये हैं 
जिन सुख वे दिये, करति क्‍यों न दिय होस | ते सब 

, जेबद्दि भुछाइयतु तनक दृगन के दोस ।--पद्माकर । 
| क्रि० ह्र० (३) असम में पड़ना | उ० “+(क) हाथ बीन 
सुनि सिरग भुलाहीं । नर मोहरहिं सुनि पेण न जाहीं ।-- 
जायको । (ल्) पैंडित सुरान न जानहि चालू । जीव छेत 


दिन पूछ न काछू ।--जायसी | (ग) यसुदा भरम भुछानी 


झूलें पालना रे ।--गीत । (२) भटकना । भरमना ।-राष्ट् 
भूछलना । उ०--सो सयान भारग रहि जाय । करे 
खोज कबहूँ न भुछठाय ।--कबीर । (३) भूछ जाना । 
विस्मरण होना । विसरना । उ०--(क) मान महातम मान 
ख्ुलाना । मानत सानत गवना ठाना ।--कबीर । (ख) 
घड़ी अचेत होय जो आईं । चेतन की सब चेत भुराई |--- 
जायसी । (ग) एवमस्तु कहि कपट मुनि बोला कुटिल 
कठोर । मिल्ब हमार भ्रुाब जनि कहहु त इमहिं न 
खोरि ।--तुरूसी । 

भुलावा-संज्ञा पुं० [ 6० भूलना ] छछ । धोखा । चक्कर। जैसे ,--- 
इस तरह भ्ुुलावा देने से काम नहीं चलेगा । 

क्रि० प्र०--देना ।--में डालना । 

भुव॒ंग-संज्ञा पुं० | सं० भुजंग > प्रा० भुअंग ] [ ल्रोौ० भुबंगिनो, भुबं- 
गिन ] साँप। उ०--साकट का मुख जबित्र है निकसत 
बचन भुवंग । ताकी ओषधि मौन है विष नहिं व्यापै 
अंग ।---कबीर । 

सुवंगम- संज्ञा पुं० [ से० भुजंगम, प्रा० भुअंगग | साँप। उ०--- 
(क) कपद करि बजहि पूतना आई । रूप स्वरूप विष स्तन 
छाए राजा कंस पठाईं ।,..... ... ... गईं मूरछा परी धरनि 
पै मनों श्रुवंगस खाई । सूरदास प्रभु तुम्हरी लीछा भगतन 
गाह सुनाई ।--सूर । (ख) साईं री मोहि डस्यो भवंगम 
कारों ।- सूर । 

भुवः-संज्ञा पुं० [ सं० ] ($) वह आकाश वा अवकाश जो भूमि 
और सूर्य के अंतर्गत है। अंतरिक्षकोक । यह सात छोकों 
के अंतगंत दूसरा छोक है। (२) सात महद्दाभ्याहतियों 
के अंतगंत दूसरी महाव्याह्ृति । मनुस्खति के अनुसार यह 
महाष्याहृति ओंकार की उकार मात्रा के संग सजुर्वेदर से 
निकाली गई है। 

भुव-संज्ञा पुं० [ सं० ] अम्रि । आग । 
# घज्ञा स्ली० | सं० भू का सप्तम्यंत रुप भुवि वा भूमि ] पृथ्वी । 
उ०--(क) रोबें टषभ तुरंग अरु नाग। स्यार दिवस 
निसि बोलें काग । कंपे भुव वर्षा नहि होई । भये सोच 
चित यह नप जोई |--सूर । (ख) भार उतारन भुव॒ पर 
गए । साधु संत को बहु खुस दए ।--छूल्छ । 
क्र सज्ञास्तरी ० हि भू । भोंह । अ्‌। उ०--(क) गहन 
दृहन निदेहन लक निःसक बंक भुव ।---तुझसी । (खत) 

.. झुब तेग सुनैन के बान छिये मति बेसरि की संग पासिका है। 

झुवन-संज्ा पुं० [ सं० ] (४) जगत। (२) जक। (३) जन। 
लोग । (४) छोक। पुराणानुसार लोक चौदह हैं--..सात सर्म 
भौर सात पातौछ । भू , म्ुवः, स्वः, महः, जनः, तपः और 
सत्य ये सात सर्ग लोक हैं और अतर, सुत्तठ, “विततल, 
गर्भास्तमत्‌, सहातर, रसातछ और पाताछ ये सात पंताक 


भुवनकोश 





... हैं। (५) चौद॒ह की संख्या का च्योतक शब्द संकेत । (६) 
सृष्टि । भूवजात । (७) एक मुनि का नाम । 

भुवनकोश-संज्ञा पुं० [ सं० ] (३) भूमंडर । पृथिवी। (२) 
चौद॒हों भुवन की समष्टि । ब्रह्मांड । उ०--मों सों दोस 


कोस को भ्रुवनकोस दूसरों न आपनी समुझि सूझि आयों 


टकटोरि हों ।---तुरूसी । 

भुवनपति-संज्ञा पुं० [ स॑० ] एक देवता का नाम। मद्दीघर के 
अनुसार यह अप्नि का भाई है । 

भुवनपावन-संह्ा स्ली० [ सं० ] गंगा । 

भुवनाधीश-संज्ञा पुं० [सं० ] एक रुद्र का नाम । 


भवनेश-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) शिव की एक मूत्ति का नाम। | 


(२) इंश्वर । 
भवनेशी-संज्ञा ख्ली? [ सं० ] शक्ति की एक मूत्ति का नाम । 
भुवनेश्वर-संज्ञा पुं० [ स॑० ] (१) एक श्रसिद्ध तीर्थ स्थान का 
नाम जो उड़ीसा में पुरी के पास है। यहाँ अनेक शिवमंदिर 
हैं जिनमें प्रधान और प्राचीन मंदिर भुवनेश्वर शिव [का है । 
(२) शिव की वह प्रधान मूत्ति जो भुवनेश्वर में है। 


भुवनेश्वरी-संज्ञा खी० [ सं० ] तंत्राजुसार एक देवी का नाम जो 
दस महाविद्याओं में एक मानी जाती है । 

भुवन्यु-संज्ा पुं० [ सं० ] (१) सूर्य । (२) अप्नि । (३) चंद्र । 
(४) प्रभु । 

भवपति-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक देवता “का नाम। महीधर के 

.. अनुसार यह असप्नि का भाई है। 

भवपाल +%-संज्ञा पुं० दे० “भपारू” । 

भवलॉक-संज्ञा पुं० [सं०] सात छोकों में से दूसरे लोक का नाम । 
पृथ्वी और सूर्य का मध्यवर्ती पोछा भाग । अंतरिक्षकोक । 

भुवा-संज्ञा पुं० [ हिं० पूआा ] घुआ । रूईं । 3०--रानी आह घाह 
के पासा । सुआ भुवा सेमर की आसा ।--जायसी । 

भुवार #-संज्ञा पुं० दे० “भुवार० । उ०--रामछूखन सम दैत्य 
सहारा । तुम हलधर बलभद्गर भुवारा |--जायसी | 

भुवाल#-संज्ञा पुं० [ सं० भूगाल ऋप्रा० मुशत्नाल ] राजा । ड०-- 
(क) कारलिंदी के तीर एक मधुपुरी नगर रखालछा हो। 
कालिनेमि उम्रसेन वंश कुछ उप्जे कंस भुवाला हो ।-- 
सूर । (ख) यों दुल कोढ बछखतें तें जय साह भ्रुवाल। 
उद्र अधासुर के पड़े ज्यों हरि गाय गुवाल ।--बिहारी । 

भुवि-संज्ञा ख्री० [सं० भू का सप्तमी रूप अथवा भूमि | भमि | 
पृथिवी । उ०--एक काछ एहि हेतु प्रभु लीनह मचछुज अव- 
तार । सुर रंजन सज्न सुखद, हरि भंजन भुवि भार [-- 

,.. घुलसी । के 
भशुंडी-संज्षा पुं० [ सं० ] काऋ भुशुंडी । 
विशेष---इनके विषय में मह.मसिद्ध है कि से असर शोर 
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ज्रिकालज्ञ हैं और कलियुग में होनेवाली सब बातें देखा 
करते हैं । 
संज्ञा ्नी० [ सं० ] एक अख का नाम जिसका अयोग महा« 
भारत के काल में होता था । यह चमड़े का बनाया जाता 
था । इसके बीच में एक गोल चेंदवा होता था- जिसे चमड़े 
के कड़े तसमों से बाँधकर दो लंबी डोरियों में छगा देते 
थे। यह अस्त डोरी समेत एक छोर से दूसरे छोर तक तीन 
हाथ लंबा होता था। इसके चँदवे में पत्थर भरकर और 
डोरियों को दाहने हाथ से घुमाकर लोग शत्रु पर फेंकते थे । 
कुछ छोग अमवद्य इस शब्द से बंदूक का अथे लेते हैं । 
भुप्त-संज्ञा पुं० [ सं० बुन ] भूसा। 3०--बनजारे के बैल ज्यों 
भरमि फिरेड चहूँ देस। खॉड लादि भुस खात है बिनु 
सत गुरु उपदेस ।--कबीर । 
भुसी#-संज्ञा खी० [ हि० भूता ] भूसी। उ०--कणिशा संगति 
साधु की जौ की भुसी जो खाय । खीर खराँड भोजन मिले 
साकर सभा न जाय ।--कबीर । 
भ्रुसुंडो-संज्ञा पुं० दे० “भुझुंडी” । 
सुसेहरा[-संज्ा पुं० दे० “मुसौरा” । 
भ्रुलोरा-संज्ञा पुं० [दि० भूता+ घर ] [ल्लौ० भुसौरी ] वह घर 
जिसमें भूसा रखा जाता हो । भूसा रखने का स्थान । 


| 


“भूँकना-क्रि० अ० [ अनु० ] (3) झूँ यूँ या तोंसों शब्द करना 


( कुत्तों का )। इस शब्द का प्रयोग कुत्तों की बोली के 
लिये होता है । (२) व्यर्थ बकना । 

मूँख(-संज्ञा खी० दे० “भूख” । 

भूँला- वि० दे० “भूखा” 

भूचाल-संज्ञा पुं० दें०  भूकप  । 


“भूंजना प-क्रि० स० [ 6ि० भूतना ] (१) किसी वस्तु को आग में 


डालकर या और किसी प्रकार गर्मी पहुँचाकर पकाना। 
(२) तलना । पकाना । (३) दुःख देना । सताना। 
क्रि० स० [ सं० भोग ] भोगना । भोग करना । 3०--(क) 
राज कि भूँजब भरतपुर नूप कि जियहिं बिन राम --- 
तुलसी । (ख) कीन्हेसि राजा मूँजहिं राजू । कीन्हेसि हस्ति 
घोर घिन्‍्ह साजू ।--जायसी । 

सूँजा।-संज्ञा पुं० | हि० भूनना ) (१) भूना हुआ अन्न । चबेना। 
(२) भड़मूँजा । 

भूँडरो-संज्ञा स्ती० [ सं० भू ] वह भूमि जो जपोंदर नाऊ, बारी, 
फकीर वा किसी संबंधी को माफी के तौर पर देता है । 

भूड़िया-संज्षा पुं० [ 6िं० भूँडरी>>माफा जमांन ] चह ब्यक्ति जो 
मेँगनी के हल-बैलों से खेती करता हो । 

भूंडोल-संज्ञा पुं० दे० “ भूकप 

सूँभाई(-संज्ञा पुं० [ सं० मू+ भार ! ] बह मनुष्य जिसेसाँव का 
सवाली किक्षी वूसरे व्यात ले अकाकर- भपने बहाोँ बाते 


अिपक-बदाउत. 


. - मूँसे 





और उसे निर्वाह के लिये कुछ माफी जमीन दे । 

भूँरो-संज्ञा पुं० [ सं० अमर ] अमर । भौरा। ( डिं० ) 

भूँसना[:-क्रि० ञ्‌० दे० “स्/ूँकना” 

भू-संज्ञा खरी० [ सं० ] (१) एथ्वी । 

योौ०--भूपति । भूसुर । 

(२) स्थान | जगह । जमीन । (३) सीता भी की एक सखी 
का नाम । (४) सत्ता । (५) म्रांप्त । (९) यज्ञ की अश्नि । 
संज्ञा पुं० रसातद ॥ 
संज्ञा स्नी: [ सं० भू] भौंह। उ०--कीर नासा इंद्र धनु 
भू भँवर सी अल्कावली । अधर विद्ुम वज्धकन दाड़िम 
किधों दशनावली ।- सूर । 

भूआ-रंज्ञा पुं०. [ हिं० घूभ्रा ] रूई के समान हलकी और मुलायम 
बसस्‍्तु का बहुत छोटा इुकड़ा । जैसे,--सेमर का भूआ । 

भूकंद्‌- पंज्ञा पुं० [ सं० ] जमीकंद | सूरत । ओल । 

भूकंप-संज्ञा पुं० [ सं० ] एथ्वी के ऊपरी भाग का सहसा कुछ 
प्राकृतिक कारणों से हिछू उठना। भूचार। भूडोंर। 
जलजला । 

विशेष--यच्ञपि पृथ्वी का ऊपरी भाग बिछकुलछ ढंढा हो गया 

है, तथापि इसके ग£ में अभी बहुत अधिक आग तथा 
गरमी है । यह आग या गरसी कई रूपों में भ्रकृट होती है, 
जिनमें से एक रूप ज्वालामुखी पर्वत भी हैं। जब कुछ 
विशेष कारणों से भूगभ की यह असप्रि विशेष प्रज्वलित 
अथवा शीतल होती है, तब भूगर्भ में अनेक प्रकार के परि- 
वतन होते हैं जिनके कारण पृथ्वी का ऊपरी भाग भी हिल्‍ने 
या कॉपने छूगता है। इसी को भूकंप कद्दते हैं। कभी तो इस 
कंप का मान इतना सूक्ष्म होता है कि साधारणतः हम लोगों 
को बिना यंत्रों की सहायता के उसका ज्ञान भी नहीं होता 
और कभी इतना भीषण होता है कि उसके कारण प्रृथ्वी में 
बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं, बड़ी बड़ी इमारतें गिर जाती 
हैं और यहाँ तक कि कभी कभी जड के स्थान में स्थल और 
स्थछ के स्थान में जल हो जाता है| कुछ भूकंपों का विस्तार 
तो दस बीस मील तह ही होता है और कुछ का सैकड़ो 
हजारों मीछों तक । कभी तो एक ही दो सेकेड में दो चार 
बार पृथ्वी हिलने के बाद भूकंप रुक जाता है और कभी 
लगातार मिनटों तक रहता है। कभी कभी तो रह रहकर 
लगातार सप्ताहों और महीनों तक प्र॒थ्यी हिलती रहती है । 
भूफंप से कभी कभी सैकड़ों हजारों मलुष्यों के प्राण तक 
चले जाते हैं, और लाखों करोड़ों की संपत्ति का नाश हो 
जाता है। जिन देशों में ज्वालामुखी पर्वत अधिक होते हैं, 
उन्हीं में भूकंप भी अधिक होते हैं। भूमध्यसागर, अरशांत 
महासागर के तंट, इंस्ट इंडीज टापुओं में प्रायः भूकंप हुआ 


' शेवेकछे 


भूखा 


अमेरिका के पूर्वी भाय, पुशिया के उत्तरी भाग और अफिका 
के बहुत बड़े भाग में बहुत कम भूकंप होता है.। स्थल के 
अतिरिक्त जल में भी भूकंप होता है जिसका रूप कभी कभी 
बहुत भीषण होता है। हिंदुओं में से बहुतों का विश्वास है 
कि पृथ्वी को डंठानेवाले दिग्गजों अथवा शेषनाग के सिर 
हिलाने से भूकंप होता है। 

क्रि० प्र०«--आना--हो ना: । 

भूक-संज्ञ ख्री० दे० “भूख” । 





“भूकना-क्रि० भ्र० दे० “मूँकना” । 


भूकपित्थ-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का कैथ 

भूकवुंदारक-संज्ञा पुं० [ सं० ] छिसोड़ा । 

भूकश्यप-संज्ञा पुं० [ स॑० ] वसुदेव । 

भूकाक-संज्ञा पुं० [सं० ] (१) एक प्रकार का छोटा वक या बाज । 
(२) नीला कबूतर । (३) क्रोंच पक्षी । 

भृकुष्मांडी-संज्ञा ली ० [ सं० ] भुईं कुम्तड़ा । | 

भूकेश-संज्ञा पुं० [ सं० ]( $ ) लेवार । (२) घट वृक्ष, जिसको 
जटाएँ जमीन पर रूटकती रहती हैं । 

भूकेशा-संज्ञा खी० [ सं० ] राक्षसी | . 

भूकेशी-संज्ञा पुं० [ सं० ] सोमराज नामक वृक्ष । 

भूक्षित्‌-संज्ञा पुं० [ सं० ] सूअर । 

भूख-संज्ञा खी० [ सं० बुभुक्ष ] ( ५ ) वह शारीरिक वेग जिसमें 
भोजन की इच्छा होती है | खाने की इच्छा । झुधा । 

यौ०--भूख प्यास । 
मुद्दा ०--भूख मरना ८ भूख लगते पर अधिक समय तक भोजन 

न मिलने के कारण उसका नंष्ठ हो जाना। पेट में अन्नन 
होन पर भी भोजने की इच्छा न रह जाना । भूख ऊरूगना ८ 
भोजन की इच्छा होना । खाने को जी चाहना । भू्खों मरना 
भूख लगने पर भोजन न ।मेलने के कारण कट उठाना था मर॒ना। 
(२) आवश्यकता । जरूरत । ( व्यापारी ) जैसे,--अब तो 
इस सौदे की भूख नहीं है । (३ ) समाईं। गुंजाइश । 
( क्ृ० ) (४) कामना । अभिराषा । 3०--मुख रूखी बातें 
बहे जिय में पिय की भूख ।--केशव । 

भूख़ण, भूखन३-संज्ञा पुं० दे० “भूषण” | 


“भूखना#[-क्रि० स० | स» भूषण ] भूषित करना। सुसज्जित 


करना । सजाना । 3०--(क) राखन की. बकसीस करिये 
की उदित है भूखिबे को छूग भूषि भूषन न ग़नते ।|--- 
रघुनाथ । (ख) के तेहि काछ अभूषन अंग में हीरा विरास 
के भूषन भूखे ।--रघुनाथ.। (रण) भूखन भूखे. जरायन के 
पहिरे फरिया रैंगि सोरभ मोछी ।--गोकुर । 

भूलर(-संज्ञा स्री० [ हिं० भूख ] (१ ) भूख । छुधा। (२) 
इच्छा | ख्वाहिश । 


करते हैं; और उत्तरी अमेरिका के उत्तर-पश्चिमी भाग, दुक्षण | भूखा-वि० पुं० [ दिं०,भूख +5प्रा (प्रत्य०) ] [ खो भूखी ] ( १ ) 


भूगंधा 


नमन +ै+-+ज- हनन बस ीन-न- न अतपाओ सकने... धाम. कमान अन-++-र.अन«क«कनम+>-+3७. 4» आ तारक २ सेब नमक, 


जिसे भोजन की प्रबरू इच्छा हो । जिसे भूख लगी हो । 
झुचित । 
मुहा०--भूखा रहना ८ निराहार रहना। भोजन न करना । 

भूखे प्यासे 5 बिना खाए पिए । बिन्ता अन्न जल ग्रद्वण किए। 
(२) जिसे किसी बात की इच्छा या चह्ह हो। चाहनेवाला। 
इच्छुक । जैसे,--द्म तो श्रेम के भूखे हैं ॥ 3०--दानि जो 
चारि पदारथ को भ्रिपुरारि तिहूँ पुर में सिर दीको। भोरों 
भलो भछ्ते भाय को भूखो भछोई कियो सुमिरे तुूूसी को ।- 
तुलसी । (३) जिसके पास खाने तक को न हो । दरिद्र । 
०--भूखा नंगा । 

प्र्गंधा-संज्ञा स्नी० [ सं० ] मुरा नामक गंध हुभ्य । 

पूगर-संज्ञा पुं० [ सं» ] विष । जहर । 

पूगर्भे-संज्ञा पुं७ [सं० ] (१) प्रथ्वी का भीतरी भाग। (२) 
विष्णु । 

रृगर्भेग्रह-संज्ञा पुं० [ सं० ] तहखाना । तकूघर । 

वृगर्भशाह्म-सज्ञा पुं० [ सं० ] वह झाखत्र जिसके द्वारा इस बात 
का ज्ञान होता है कि पृथ्वी का खंघटन किस श्रकार हुभथा 
है, उसके ऊपरी और भीतरी भाग किन किन तस्‍्वों के बने 
हैं, उसका आरंभिक रूप कया था और उसका वत्तंमान 
विकसित रूप किस प्रकार और किन कारणों से हुआ है । 
इसमें पृथ्वी की आदिम अवस्था से लेकर अब तक का एक 
प्रकार का इतिदास होता है ज्ञो कई युगों में विभक्त होता 
है और जिनमें से अत्येक युग की कुछ विशेषताओं का विवे- 
चन होता है। बड़ी बड़ी चट्टानों, पहाड़ों तथा मैदानों के 
भिन्न भिन्न स्तरों की परीक्षा इसके अंतर्गत होती है; ओर 
इसी परीक्षा के द्वारा यह निश्चित होता है कि कोन सा स्तर 
या भूभाग किस युग का बना है। इस शास्त्र में इस बात 
का भी विवेचन होता है कि पृथ्वी पर जल-बायु और वाता- 
वरण आदि का क्या प्रभाव पड़ता है । 

रृगोल-संज्ञा पुं० [ सं० ] ( १ ) एथ्वी । (२) वह- शासत्र जिसके 
द्वारा शुध्वी के ऊपरी स्वरूप और उसके प्राकृतिक विभागों 
आदि ८ जैसे पहाड़, मदहादेश, देश, नगर, नदी, समुद्र, 
झील, डमख्मध्य, उपत्यका, अधित्यका, वन आदि ) का 

ज्ञान होता है। 

' विशेष--विद्वानों ने भूगोल के तीन मुख्य विभाग किए हैं । 
पहले विभाग में प्रथ्वी का सौर जगत के अन्यान्य ग्रहों 

'. और उपग्रद्दों आदि से संबंध बतलायां जाता है और उन 

सबके साथ उसके सापेक्षिक संबंध का वर्णन होता है। 
इस विभाग का बहुत कुछ संबंध गणित ज्योतिष से भी 
है। दूसरे विभाग में पथ्वी के भौतिक रूप का वर्णन होता 
है और उससे यह जाना जाता है कि नदी, पहाड़, देश, 





नगर आह किसे कहते हैं और अमुक देश, नगर, नदी या !' 


हट 





श५पट८प५॑ 


पहाड़ आदि कहाँ हैं। साधारणतः भूगोल से उसके इसी 
विभाग का अर्थ लिया जाता है । भूगोल का तीसरा विभाग 
राजनीतिक होता है और उसमें इस बात का विवेचन होता 
है कि राजनीति, शासन, भाषा, ज्ञाति और सभ्यता आदि 
के चिचार से एथ्वी के कौ कोन विभाग हैं और उन विभागों 
का घिस्तार और सीमा आदि क्‍या है । 
(३) घह जअंथ जिससें एथ्वी के ऊपरी स्वरूप और आकृतिक 
विभागों आदि का वर्णन होता है । 

भूचक्र-संज्ञा पुं० [सं० ] (१) एथ्वी की परिधि । (२) विषुचरेखा । 
(३) भयनवृत्त । (४) क्रांतिवृत्त । 

भूचर-संज्ञा पुं० [ सं० ] ( $ ) शिव । महादेव । ( २) दीमक । 
(३ ) वह जो प्रथ्वी पर रहता हो। भूमि पर रहनेवाला 
प्राणी । (४) तंत्र के अनुसार एक अ्रकार की सिद्धि | कहते 
हैं कि यह सिद्धि प्राप्त हो जाने पर मनुष्य के लिये न तो 
कोई स्थान अमम्य रह लाता है, न कोई पदार्थ अप्राप्य रह 
जाता है और न कोई बात अप्रत्यक्ष रह जाती है। 

भूचरी-संज्ञा ख्री० [ सं० ] योग शासख्रानुसार समाधि अंग की 
एक सुद्रा जिसका निवास नाक में है और जिसके द्वारा 
प्राण और अपान वायु दोनों एकन्र हो जाती हैं। उ०--- 
हुसरी मुद्रा भूचरी नासा जासु निवास । आण अपान जुदी 
जुदी करि देवे एक पास ।--विश्वास । 

भूचाल-संज्ञा पुं० [सं० यू + दिं० चाल ८ चलना ] भकंप । भशोल'। 

भूजतु-संज्ञा ० | सं० ] सासा । 

भूज॑बु-संज्ञा पुं० [ सं० ] ( १ ) गेहूँ । ( २) बन जामुन । 

भूथान-संज्ञा पुं० [ देश० ] हिमालय का एक अदेश जो नेपाल के 
पूवे ओर आसाम के उत्तर में है। इस देश के निवासी 
बहुत बलवान्‌ और साहसी दोते हैं और घोड़े बहुत 
प्रसिद्ध हैं । 

भूटानी-वि० [ हि० भूटान +ई (प्रत्त०) ] भूटान देश का । भूटान 
संबंधी । 
संज्ञा पुं५. (१ ) भूटान देश का निवासी । -( २) भूटान 
देश का घोड़ा 
संज्ञा श्नी० भूटान देश की भाषा । 

भूटिया बादाम-संज्ञा पुं० [हिं० भूटान + फा० बादाम] एक पहाड़ी 
वृक्ष जिसे कपासी भी कहते हैं। पाँच हजार से छेकर दस 
हजार फुट तक की ऊँचाई तक पहाड़ों पर यह बृक्ष होता 
है। यह मझश्लेले आकार का होता है। इसकी छकदी 
मज़बूत और रंग"में गुल्कत्री होती है, जिससे मेज, कुरसी 
आदि चीजें बनाई जाती हैं। इस घुक्ष का फर साया 
जाता है । 

भूड-संज्ञा ख्री० [ देश० | (१) एक प्रकार की भूमि जिखमें बात्ट 

: मिला हुआ होता है। बलई भूसि | (२) कूएँ कासोत। झिर। 


भूडोल 


अजय... नगनि]आ समान. "केक 3मन कर है थे 


भूडोल-सक्ष :ु० [ सं० भू +दिं० डालता ] भूकंप । 

भूरु-संज्ञा पुं० [ सं० भ्रमण ] (१ ) जछयात्रा । समुद्वी सफर । 

(२) जल-अमण । जरू-विहार । ( डिं० ) 

भूत-सल्षा पुं० [ सं० ] (१) वे सूछ द्रव्य जो सृष्टि के मुख्य उप- 
करण हैं और जिनकी सहायता से सारी सृष्टि की रचना 
हुईं है । दृष्य । महाभूत ।.... | 

विशेष--प्राचीन भारतीयों ने सावयव सृष्टि के पाँच मूछ भूत 
या महाभूत माने हैं जो इस प्रकार हैं--एथ्वी, वायु, जल, 
अप्ि और आकाश । पर आधुनिक वैज्ञानिकों ने सिद्ध क्रिया 
है कि वायु और जल मूल भूत या द्वव्य नहीं हैं, बढिक कई 
मूल भूतों या द्ृब्यों के संयोग से बने हैं। पाश्चात्य वैज्ञा- 
निकों ने प्रायः ७५ मूल भूत माने हैं जिनमें से पाँच वाष्प, 
दो तरक तथा शेष ठोस हैं। पर इन समस्त मूल भूतों में 
भी एक तत्व ऐसा है जो सबसें समान रूप से पाया जाता 
है, जिससे सिद्ध होता है कि ग्रे मूछ भूत भी वास्तव में 
किसी एक ही भूत के रूपांतर हैं । अभी कुछ ऐसे भूतों का 
भी पता छगा है जो मूछ भूत हो सकते हैं, पर जिनके विषय 

में अभी तक पूर्ण रूप से कुछ निश्चय नहीं हुआ है । वि० 
दव० “द्ुब्य” । ह 
(३ ) सृष्टि का छोई जड़ वा चेतन, अचर वा चर पदार्थ 
वाआणी।  # ' 

यौ०--भूनदया-- कु और चेतन संबके साथ की जानिवार्ली दया। 











(३) प्राणी । 4 (४) सत्य । (५) दत्त । (६) कात्ति- 
कथय । (७३आऑमीट । (८) वह औषध जिसके सेवन से प्रेतों 
भोरई कुल का उपन्नत्न शांत होता हो। (५) छोध । 


हुए पक्ष । (११) पुराणानुसार पौरवी के गर्भ से 
पत्र वसुदेव के बारह पुत्रों में से सबसे बड़े पुत्र का नाम । 
हे बीता हुआ समय | गुजरा हुआ जमाना। (३३) 
आकर के अलुसार क्रिया के तीन ब्रंकार के मुख्य कालों 
बैक पुक। क्रिया का वह रूप जिससे यह सूचित होता 
कि क्रिया का ध्यापार समाप्त हो चुका । जैसे,--मैं गया 
का * पात्री बरसखा था। (१४) पुराणानुसार एक प्रकार के 

पिफक्तग्रा देव जो रुद्र के अज्भचर के, और जिनका मुँह 

नीचे की ' झ्ेछे छटका हुआ या ऊपर की ओर उठा हुआ 
* भाना जाता कैक्ट:थ्रे बालकों को पीड़ा देनेवाले ग्रह भी कहे 
पफत शरीर | शव । (१६) मत प्राणी की 
अकिल्पित आत्माएँ जिनके विषय में यह 
माल जला हक .मकार के उपद्व करती और 









«- - स्मेग्रे के बहुतः कु विशिसी हैं । प्रेत । जिन । शैतान । 
सिशेष---सूर्तों और शलहड मद की कदपना क्रिसी न किसी 


रूम में प्रायः सभी जाक्ियों और देशों मे पाई जाती है । 
सगधारणतः लोग इनके रूपों और जऋमड़ों: अरे के संबंध 


[ 
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में अनेक प्रकार की विलक्षण कद्यनाएँ कर छेते हैं और 
इनके उपद्गव आदि से बहुत डरते हैं । अनेक अवसरों पर 
इनके उपद्रवों से बचने तथा इन्हें प्रसन्ष रखने के लिये 
अनेक प्रकार के उपाय भी किए जाते दें । साधारणतः यह माना 
जाता है हि खत प्राणियों की जिन आत्माओं को मुक्ति नहीं 
मिऊती, वही आत्माएँ चारों ओर धूमा करती हैं और समय 
समय पर उपद्वव आदि करके छोगों के कष्ट पहुँचाती हैं । 
इनका विचरण काह रात और निवास स्थान एकांत या 
भीपण वन आदि माना जाता है। यह भी कहा जाता है 
कि ये भूत कभी कभी किसी के सिर पर, विशेषतः स््ियों के 
सर पर, आ चढ़ते हैं ओर उनसे उपद्रव तथा बकचाद 
कराते हैं । 
क्रि० प्र०--उत्तना ।--उतारना ।--चढ़ना ।--झाइना -- 
लगना । 
मुहा०--( किसी बात का ) भूत चद़्ना या सवार होना 
( किसी बात के लिये ) बहुत अधिक आग्रह या हृठ होना । 
जैसे,--तुम्हें तो हर एक बात का इसी तरह भूत चढ़ 
जाता है । भूत चढ़ना या सवार होना € बहुत अधिक काघ 
ह्वाना । कुपित होना । जैसे,--उनसे मत बोलो, इस समय 
उन पर भूत चढ़ा है । 
विशेष--इन दोनों मुहावरों में “चढ़ना” के स्थ/न पर “डत्त- 
रना” होने से अर्थ बिरूुकुल उकट जाता है । 
' सुहा०--भूत बनना ८( १ ) नशे से चूर होना । ( ६) बहुत 
अधिक क्रोध में होना । ( ३ ) क्विसी काम में तन्‍्मय द्वोना । 
भूत बनकर छगना > बुरी तरह पीछे छंगना। किसी तरह 
पीछा न छोड़ना । भूत की मिठाई या पकवान ८( १ ) वह 
पदार्थ जा भ्रम स दिखाई दे, पर वास्तव में: जिसका अस्तित्व 
न हो । ( छोग कहते हैं कि भूत प्रेत आकर मिठाई रख 
जाते हैं, जो देखने में तो मिठाई ही द्ोती है, पर खाने या 
छूने पर मिठाई नहीं रह जाती, राख, मिट्टी, विष्ठा आदि हो 
जाती है। ) (२) सहज सें मिला हुआ धन जो शीघ्र ही नष्ट 
हा जाय । उ०--भूत की मिठाई जैसी साधु की झुठाईं 
तैसी स्थार की ढिठाई ऐसी क्षीण छहूँ ऋतु हैं ।--केशव । 
त्रि० (१) गत । बीता हुआ । गुजरा हुआ । जैसे,---भूतपूर्व | 
भूतकाछ । (२) युक्त । मिला हुआ। (३) समान । सइृश । 
(४) जो हो चुका हो । हो चुका हुआ । ( इन भर्थों में 
इसका व्यवहार प्रायः योगिंक शब्दों के अंत में होता है । ) 
भूतक-संज्ञा पुं० [ सं० ] पुराणानुसार सुमेरु पर के २६ लोकों में 

से एक छोक । , ु 
भूतकलर-संज्ञा स्नी० [ सं० ] एक प्रकार की शक्ति जो ,पंचभूतों 
। को उत्पन्न करनेवाली मानी जाछी है । . - ,. . | 
' भूलझत्तु-पंद्षा. पुं० [' सं० ] (१) देवता ।.(२) विष्णु. : ० 


जि 


भूतकेतु 


इ्णाा॑का नकारा मम क+.. मान 


का नाम । 

रतकेश-संज्ञा पुं० [ सं० ]( १ ) सफेद दूब । (२) इंद्रवारुणी । 
(३) सफेद तुझसी । (४) जटामासी । 

पूतखाना-संज्ञा पुं० [ दि० भूत+फा० खाना >घर ] बहुत मैला 
कुचेला या अंधेरा घर । 

प्रूतगंधा-संज्ञा खी० [ सं० ] सुर नामक गंध द्रव्य । 

प्रूतप्न-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) ऊँट। (२) लहसुन । (३) भोजपत्र 
का पेड़ । 
वि० भूतों का नाश करनेवालरा । 

प्रूतध्ी-संज्ञा खी ० [ सं० ] तुलसी । 

प्रतचतुदंशी-संज्ञा सी ० [ सं० ] कार्तिक कृष्ण चतुदेशी । नरक 
चौदस । ( इस दिन यम की पूजा और तर्पण होता है । ) 

पूतचारी-संज्ञा पुं? [ सं« भूतवारित्‌ ] महादेव । 

प्रतजटा-संज्ञा खी० [ सं० ] जटामासी । 

उूततण-संज्ञा पुं० [ स॑० ]( १ ) एक अकार का विष । (२) एक 
प्रकार का गधद्भव्य । 

उृूतत्व-संज्ञा पुं० [ 5० ] (१ ) भूत होने का भाव । ( २) भूत 
का धर्म्म । 

यूतत्वविद्या-संज्ञा सखी ० दे० “भूगभशासतर” । 

उूनद्रावी- संज्ञा पुं० [ मं० भू: विन्‌ ] छाछ कनेर । 

उृतधात्री-संज्ञा खी० | सं० ) एथ्वी । 

पूतधाम-संज्ञा पुं [ सं० भूतधामन्‌ ] पुराणाजुसार इंद्र के एक पुत्र 
का नास । 

रृतनाथ-संज्ञा पुं० [ स॑० ] शिव । 

रृतनायिका संज्ञा खी० [ सं० ] हुगा। 

रृतनाशन-संझ्ञा पुं० [ सं० ]( १ ) रुद्वाक्ष । (२) सरसों । (३) 
भिलावाँ। 

वृतपतक्त-संज्ञा पुं० [ सं० ] मास का कृष्ण पक्ष । अंधेरा पक्ष । 

गृतपति-संज्ञा पुं० [ ० ] (१) महादेव । (२) काछी तुलसी । 

रृतपत्री-संज्ञा ख्री० [ सं० ] तुलूसी । 

गृतपाल-संज्ञा पुं० [ सं० | विष्णु । 

उृतपुष्प-संज्ञा पुं० [ सं० | श्योनाक दुक्ष । 

एतंपूरणिमा-संज्ञा स्ली० [सं०] आश्विन की परणमा। शरद-पाणमसा । 

गृतपू्चें-वि" [ सं० ] वतमान से पहले का । इससे पहले का । 
जैसे -भूतपू् मंत्री, भूवपूतत सपादक । 

गूतभत्तो-संज्ञा पुं० [ ₹० भूतमठ ] शिव । 

मृतभमव्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] विष्णु । 

पूतभावन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) महादेव | शकर। (२) विष्णु । 

प्रूतभाषा-झ्ज्ञा खी ० [सं०] पैशाची भाषा | वि० दे० “पैशाची” 

गतभ्वत-संज्ञा पुं० [ सं० ] विष्णु । 

पृतमेरव-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) भैरव की एक मूत्ति का नाम । 


२५४८७ ु भूतांकुश 


रृतकेतु-संज्ञा पुं० [ स॑० ] पुराणानुसार दक्ष सावर्णि के एक पुत्र 


( ३ ) बैद्यक में एक प्रकार का रस जो हरताऊरू और गंधक 
आदि से बनाया जाता है। इसके सेवन से ज्वर, दाह, 
वात-प्रकोप और कुष्ट आदि का दूर होना माना जाता है । 

भूतमात्रा-संज्ञा खी० [ सं० ] पॉँचों तनन्‍्सान्नाएँ । वि० दे० 
“तन्मान्न ” । 

भूतयज्ञ-संज्ञा पुं० [ सं० ] गृहस्थ के लिये कत्तेंब्य पंचयज्ञ में से 
एक यज्ञ । भूतबलि । बलिवेश्व । 

भूतराज-सज्ञा पुं० [ सं० ] शव ) 

भूतल-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) प्रथ्वी का ऊपरी तल । घरातलू । 
(२) संसार । दुनिया । जगत्‌ । (३) पाताल | 

भूतलिका-संज्ञा खी० [ सं० ] असवर्ग । 

भूतवास-संज्ञा पुं० [ सं* ] (१) महादेव । (२) विष्णु । 

भूतवाहन-संज्ञा पुं० [ सं॑० ] महादेव । 

भूतविक्रियौं-संज्ञा खी० [ सं० ] अपस्मार रोग । 

भूतविद्या-संज्ञा स्ली० [ सं०-] जायुवंद का वह विभात जिसमें 
देवता, असुर, गंधर्व, यक्ष, पिशञाच, नाग, अह, उपम्रह 
आदि के प्रभाव से उत्पन्न होनेवाले मानसिक रोगों का 
निदान और उपाय होता है। यह उपाय बहुधा ग्रह-शांति, 
पूजा, जप, होम, दान, रक्ष पहनने ओर ओषध आदि के 
सेवन के रूप में होता है । 

आूतविनायक-संज्ञा पुं० [ सं* ] शिव । 

भूततृद्ष-संझ् पुं० [ सं० ] इयोनाक।_ ,._- : 

भूतवेशी-संज्ञा खी० [ सं० ] निगुडी । 

भूतशुद्धि-संज्ञा खरी० [ सं०-] तांत्रिकों के अनुप्तार शरीर-की वह 
शुद्धि जो पूजन आदि से पहले की जाती है भौर जिसे बिना 
किए पूजा का अधिकार नहीं होता। भिन्न भिन्न संत्रों में 
इस शुद्धि के सिन्न भिन्न विधान दिए गए हैं। इसमें कई 
प्रकार के जप और अंगनन्‍्यास आदि करने पड़ते हैं । 

भूतसंचार-संज्ञा पु ० [सं० ] भूतोन्‍्माद नामक रोग ॥.... 

भूतसंताप-संज्ञा पुं० [ स॑० ] पुराणानुसार एक दानव का नाम । 

भूतसंसव-संज्ञा पुं० [ सं० ] प्रकय । 

भूतलिद्ध -संज्ञा पुं० [ सं० ] तांत्रिकों के अनुसार वह जिसने भूतः 
प्रेत आदि को सिद्ध ओर वद्य में कर रिया दो | 

+ तसूच्म-संज्ञा पुं० दे० “तन्मात्र” । 

भूतहंत्री-संज्ञा स्ली० [ सं० ] (१) नींछी दूब। (२) बॉ ककोड़ी । 

भूतहन:-संज्ञा पुं० [ सं० ] भोजपन्न का दृक्ष । विन 

भूतहर-संज्ञा पुं० [ सँ० ] गुग्गुछ । 

भूतहारी-संज्ञा पुं० [सं० भूतहारिन्‌] (+) देवदार। (२) लालकनेर। 

भूतहास-संज्ञा पुं० [सं० ] एक प्रकार का सन्निपात जिसमें इंव्रियाँ 
अपना काम नहीं करतीं, रोगी व्यर्थ बहुत ब॒कता हैं और 
उसे बहुत हँसी आती है। 

भूर्ता ऋुश-संज्ञा पुं० [ सं० ] (3) कश्यप ऋषि । ६२) गक़जुबान । 


भूतांकुश रस 
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भूतांकुश रस-संज्ञा पुं० [ सं० ] वैद्यक में एक प्रकार का रस 

जिसमें पारा, लोहा, ताँबा, मोती, हरतारू, गंधक, मैनसिल, 
रसांजन आदि पदार्थ पड़ते हैं। इससे भरूतोन्‍्माद आदि अनेक 
रोग दूर होते हैं । 

भूतांतक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) यम । (२) रुद्र । 

भूता-संज्ञा ख्री० [ सं० ] कृष्ण पक्ष की चतुदंशी तिथि । 

भूताक्ष-संज्ञा पुं० [ सं० ] सूर्य । 

भूतात्मा-संज्ञा पुं० [ सं० भूतात्मन ] (३) शरीर । (२) परमेश्वर । 
(३) शिव । (४) विष्णु । (५) जीवात्मा । (३) युद्ध । 

भूताधिपति-संज्ञा पुं० [ सं० ] शिव । 

भृतापि-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) परमेश्वर । (२) सांख्य के अनुसार 
अइंकार तत्व जिससे पंचभू्तों की उत्पत्ति होती है । 

भूतायन-संज्ञा पुं० [ सं० ] नारायण । परसेश्वर । 

भूतारि-संज्ञा पुं० [ सं० ] हींग । 

भूतावास-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) खंसार । दुनिया । (२) शरीर । 
देह । (३) बहेड़े का बृक्ष । (४) विष्णु । 

भूताविष्ट-वि० [रुं० ] (१ ) जिसे भूत या पिश्ाच छुगा हो । 
(२) जो भूतों भादि के प्रभाव से रोगी हुआ हो । 

भूति-संज्ञा खी० [ सं० ] ( १ ) वैसच । धनसंपत्ति । राज्यश्री । 
ड०--घरमनीति उपदेशिय ताही । कीरति भूत सुगति 
प्रिय जाही-।-- तुलसी । ( २ ) भस्म । राख । उ०- भव 
भंग भूति मसान की सुमिरत सोहांवनि पावनी ।--तुरूसी । 
(३) उत्पत्ति । (3) इद्धि । अधिकता । (७) अणिमा आदि 
आठ प्रकार की सिद्धियाँ । (६) हाथी का मस्तक रैंग कर 
उसका श्टंगार करना। (७) पुराणानुसार एक प्रकार के 
पितृ । (८) लक्ष्मी । (९) इंद्धि नाम की ओषधि । (३०) 
भूतण । (११) सत्ता । (१२) पकाया हुआ मांश्ष । (१३) 
विष्णु । (५४) रूसा घाल । 

भूतिक-संहा पुं० [ सं० ] (१) कटहक । (२) अजवायन। 
(३) चंदन। (४) भूनिंब । चिरायता । (७) रुसा 
घास । 

भूतिकाम-संज्ा पुं० [ सं० ] (१) राजाका मंत्री । (२) बृहस्पति । 
वि० जिसे ऐश्वर्य की कामता हो । विभूति की अगिलाषा 
रखनेवारू। । 

भूतिकत्‌-संज्ञा पुं० [ सं० ] शिव । 

भूतितीरथा-संहा ख्री० [सं०] कार््तिकेय की एक मातृका का नाम । 

- मूतिद्‌-संहा पुं० [ सं० ] शिव । 

भू।तेदा-संज्ञा खी० [ सं०. ] गंगा । 

भूतिनि-संज्ञा ली० दे० “भतिनीः । 

भूंतिनिधान-संज्ञ पुं० [ स॑० ] धनिष्ठा नक्षत्र । 

आूतिनी-संहा खी० [ हिं० भूव ]( १ ) भूत योनि. में प्राप्त क्री । 
भूत की स्री । (२) शाकिनी, डाकिनी इत्सादि । 


रद 


भूष 

भूतियुवक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) पुराणाजुसार कूर्म्मचक के एक 
देश का नाम । (२) इस देश का निवासी । 

भूतिलय-संज्ञा पुं० [सं०] महाभारत के अनुसार एकतीथथकानाम । 

भूतिवाहन-संज्ञा पुं० [ सं० ] शिव । 

भूती-संज्ञा पुं० [ हिं० भूत+ई (प्रत्य०) ] भूतपूजक । 

भूतीक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (3) चिरायता । (२) अजवायन । (३) 
भूतृण । (४७) कपूर । 

भूतीबानो-संज्ञा खी० [ सं० विभूति ] भस्म | राख । ( ढिं० ) 

भूतृण-संज्ञा पुं० [ सं० ] रूसा घास जिसका तेर बनता है। 
वैद्यक में इसे कट ओर तिक्त तथा विष-दोषनाशक माना है । 

पथ्यो०--रोहिष । भूति । कुटुंबक । मालातृण । छत्र । अद्ि- 

छत्रक । सुगंध । अतिगंध । वधिर । करेंदुक । 

भूतेश-संज्ञा पुं० [सं०] (१) परमेश्वर । (२) शिव । (३) कात्तिकेय । 

भूतेश्वर-संज्ञा पुं० [सं०] (१) मद्दादेव । (२) एक तीर्थ का नाम । 

भूतेष्टा-संज्ञा स्नी० [ सं० ] ( १ ) कृष्ण पक्ष की चतुदंशी । (२) 
आश्चन कृष्ण चतुदंशी । 

भूतोन्माद-संज्ञा पुं० [ सं० ] वैद्यर के अनुसार वह उन्माद रोग 
जो भूतों या पिश्चाचों के आक्रमण के कारण हो । 

भूत्तम-संज्ञा पुं० [ स० ] सोना । 

भूदार-संज्ञा पुं० [ सं० ] सूअर । 

भूदारक-संज्ञा पुं० [ सं० ] झूर । वीर । 

भूदेव, भूदेवता-संज्ञा पुं० [ सं० ] बाह्मण । 

भूधन -संज्ञा पुं० [ सं० ] राजा । 

भूधर-तंज्ञा पुं० [सं०] (१) पहाडू । (२) शेषनाग । (३) विष्णु । 
(४) राजा । (५) वाराह अवतार । (६) वैद्यक के अनुसार 
एक अकार का यंत्र जिसमें किसी पात्र में पारा रखकर, 
मिद्दी से उस पात्र का मुँह बंद करके उसे आगमें पकाते हैं । 

भूधरेश्वर-संज्ञा पुं० [ सं० ] पर्वतों का राजा, हिमालय । 

भूधात्री-संज्ञा ख्ी० [ सं० ] भुई आँवछा । 

भूध्-संज्ञा पुं [ सं० ] पेत । पहाड़ । 

भून#-संज्ञा पुं० [ सं० आूण ] मर्भ का बच्चा । 


भूनना-क्रि० स० [ सं० भर्जन ] (१) अप में डालकर पाना । 


आग पर रखकर पकाना। जैसे,--पापड़ भूनना । (२) 

गरम बालू में डालकर ' पकाना। जैसे,--चना भूनना। 

(३) गरम घी या तेक आदि में डालकर कुछ देर तक 

चसाना जिससे उसमें सोधापन आ जाय । तरूना । 

संयो० क्रि०--डाढना ।--देना । 

(४) बहुत अधिक कष्ट देना । तकलीफ पहुँचाना । 
भूनिव-संज्ञा पुं० [ र॑० ] चिरायता । 
भूनीप-संज्ञा पुं० [ सं० ] भूमिकदुंब । 
भूनेता-संज्ञा पुं० [ सं> भुनेत्‌ ] राजा । 
भूप-संज्ञा पुं० [ सं० ] राजा । 


भ्ूपग 


'पग-संज्ञा पुं० [ सं० भूप ] राजा | ( डि० ) 

'पति-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) राजा । (२) हलुसत के सत से एक 
एक राग जो मेघ राग का पुत्र माना जाता है। (३) बढुक 
भैरव । 

'पद-संज्ञा पुं० [ सं० ] बुक्ष । पेड़ । 

'पंदी-संज्ञा खी० [ सं० ] मछिका । चमेली । 

'परा-संज्ञा पुं० [ सं० भूप ] सूथ्ये । ( डि० ) 

'पलाश-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक अकार का दुक्ष । 

'पविचत्न-संज्ञा पुं० [ सं० ] गोबर । 

पाल-संज्ञा पुं० [ सं० ] राजा । 

'पाली-संज्ञा ख्ती० [सं०] एक रागिनी जिसके विषय में आचाययों 
में बहुत मतभेद है । कुछ छोग इसे हिडोल राग की रागिनी 
और कुछ मालकोश की पुन्नवधू मानते हैं । कुछ का यह भी 
मत है कि यह संकर रागिनी है और कल्याण, गोंड तथा 
बिलछावल के मेल से बनी है । कुछ लोग इसे संपूर्ण जाति 
की और कुछ ओड्व जाति की मानते हैं । यह हास्य रस की 
रागिनी मानी जाती है; पर कुछ छोग इसे धाम्मिक उत्सवों 
पर गाने के लिये उपयुक्त बतछाते हैं। इसके गाने का 
समय रात को ६ दंड से १० दंड तक कहा गया है। इसका 
स्वरमाम इस प्रकार है-सा, ग, म, घ, नि, सा। अथवा- 
रि, ध, सा, रि, ग, म, प । 

पुञ्न-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) मंगल ग्रह । (२) नरकासुर नामक 
राक्षस । 

पुत्री-संज्ञा ख्ी० [ सं० ] जानकी । सीता । 

प्रकप-संज्ञा पुं० [ सं० ] भूकप । 

फल-संज्ञा पुं० [ सं० ] हरा मूँग । 

'बद्री-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का छोटा बेर । 

'भल-संज्ञा ख्ी० [सं० भू-- भुज या अनु० १] गर्म राख वा धूल । 

.. गर्म रेत । तवूरी । 

'भुज-संज्ञा पुं- [ सं० ] राजा । 

'सुरि#-संज्ञा स्नी० [ सं० भू+जुज ] भूमछ । ततूरी । गे रेत । 

०--(क) पॉछि पसेऊ बयारि करों अरु पायें पखवारिहों 
भभुरि ढाढ़े ।--तुरूसी । (ख) जायहु बिते दुपहरी मैं बलि 
जाई । भुदँ सभुरि कस धरिहों कोमछ पा ।--भ्रताप- 
नारायण । ह 

भृत्‌-संज्षा पुं० [ सं० ] (१) राजा । (२) पहाड़ । 

'मंडल-संज्ञा पुं० [ सं० ] एथ्वी । 

'म-संज्ञा पुं० [ सं० ] एथ्वी । 

'मय-संज्ञा स्ली० [ सं० ] सूथ्यं की पत्नी, छाया । 

मि-संज्ञा ज्ञी० [सं०] (१) प्॒थ्वी । जमीन। वि० दे० “पृथ्वी” 

मुद्दा ०-- भूमि होना + शेथ्वी पर गिर पढ़ना । ड०--बीर मुछि 
तब भूमि भयों जू ।-- केशव । 
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भूमिजबु 


ियरी-+नानक- पर ना पकिकननाी+--े३-2०-०७७+ काम, 





(२) स्थान । जगह । 
०--जनन्‍्मभूएस । 
(३) आधार । जड़ । बुनियाद । (७) देश । प्रदेश । प्रांत । 
जैसे,-- आयभूमि । (७) योंगशाखत्र के अनुसार वे अवस्थाएँ 
जो क्रम क्रम से योगी को झ्राप्त होती हैं और जिनको पार 
करके वह पूर्ण योगी होता है। (६) जीम । (७) क्षेत्र । 
भूमिकंदली-संज्ञा खी० [ सं० ] एक प्रकार की छता । 
भूमिकंप-संज्ञा पुं० [ सं० ] सूकंप । भूडोल । 
भूमिकर्दृब-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का कदम जो' वैद्यक में 
कट, उष्ण, वृष्य और पित्त तथा वीय॑वर्धक माना जाता है । 
भूमिका-संज्ञा खी० [ सं० ] ( १ ) रचना । (२) भेस बदलना । 
(३) वक्तव्य के संबंध में पहले की हुईं सचना । (४७) किसी 
अथ के आरभ को वह सूचना जिससे उस प्रंथ के संबंध 
की आवश्यक और ज्ञातब्य बातों का पता चले । मुखबंध । 
दीबाचा । (७) वेदांत के अनुसार चित्त की पाँच अवस्थाएँ 
जिनके नाम ये हैं-क्षिप्त, मृढ़, विक्षिप्त, एकाप्म और निरुद्ध । 
विशेष--जिस समय मन चंचल रहता है, उस समय उसकी 
अवस्था क्षिप्त; जिस समय वह काम, क्रोध आदि के वच्ञी 
भूत रहता है और उस पर तम या अज्ञान छाया रहता है 
डस समय मद; जिस समय मन चंचल होने पर भी बीच 
बीच में कुछ समय के लिये स्थिर होता है, उस र,मय 
विक्षिप्त; जिस समय मन बिलकुल निश्चक होकर किसी एक 
वस्तु पर जम जाता है, उस संमय एकाम; और जिस समय 
मन किसी आधार की अपेक्षा न रखकर स्वतः बिलकुल 
शांत रहता है, उस समय निरुद्ध अवस्था कहलाती है । 
संज्ञा ख्नी० [ सं० भूमे | पृथ्वी, जमीन । ड०--रसा अनंता 
भूमिका विछाइला कह जाहि |--नंददास । 
भूमिकुष्मांड-संज्ञा पुं० [ सं० ] गरमी के दिनों में होनेव्ाला 
कुम्हडू! जो जमीन पर होता है । भुँ-कुम्दड़ा । 
भूमिखजुरो-संज्ञा स्ली० [ सं> ] एक प्रकार की छोटी खजूर । 
भूमिगम-संज्ञा पुं० [ सं० ] ऊँट । 
भूमिगृह-संज्ञा पुं० [ सं० ] तहखाना । 
भूमिचंपक-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का फूलवांला पौधा जो 
भारत, बरमा, लंका, जावा आदि में प्रायः होता है । इसके 
लंबे लंबे पत्ते बहुत ही सुंदर और फूल बहुत सुगंधित होते 
हैं; और इसी लिये यह प्रायः बगीचों में रूगाया जाता हैं। 
इसकी छाल, पत्ते ओर जड़ आदि का अनेक रोगों में ओषधि 
के रूप में प्रयोग होता है। इसकी जड़ पीसकर फोड़े पर 
लगाने से वह बहुत जल्दी पक जाता है। छाल का चूर्ण 
प्रायः घाव भरने में उपयोगी होता है । भईँंचंपा । 
भूमिचल-संज्ञा पुं० [ सं० ] भूकंप महा 


भूमिजंबु-संज्ञा खीं० [ सं० ] छोटा जामुन । 


भुमिक्ष 


मा मु 
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भ्रजपत्र 
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भूमिज-संज्ञा पुं० [ स॑० ] ( १ ) सोना । (२) मंगरू- ग्रह । (३) भूमिस्पश-संज्ञा पुं०.[ सं० ] उपासना के छिये बौद्धों का एक 


भूमिकर्दंब (४) सीसा । (७) नरकासुर का एक नाम । 
वि० भूमि से उत्पन्न । जो जमीन से पेदा हुआ हो । 
भूमिजा-संज्ञा खी० [ सं: ] सीता जी । ह 
भूमिजात-संज्ञ पुं० [ सं० ] वृक्ष । पेड़ । 
वि० भूमि से उत्पन्न । जो जसीन से पेदा हुआ हो । 
भूमिजीवी-संज्षा पुं० [ सं० भूमिर्जपिनू ] (१) वह जो भूमि जोत 
बोकर अपना निवाह करता हो । कृषक | खेतिहर । 
(२) चैश्य । 
भूमित्व-संज्ञा पुं> [ सं० ] भूमि का भाव या धर्म । 
भूमिद्ंड-संज्ञ पुं० [ सं० भूमि 4- दंड ] साधारण दंड या डंड नाम 
की कसरत जो दोनों हाथ जमीन पर देककर और- बार बार 
उन्हीं हाथों के बल झुक ओर उठकर की जाती है। वि० 
दे० “डंड” | 
भूमिदंडा-संज्ञा खी० [ सं० ] चमेली । 
भूमिदेव-संज्ञा पुं० [ सं+ ] (१) ब्राह्मण । (२) राजा । 
भूमिञ्रर-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) पर्वत । (२) शेषनाग । 
भूमिपत्ि-संज्ञा पुं० [ त॑० ] राजा । 
भूमिपाल-संत्ञा पुं० [ त॑० ] राजा । 
भूमिपिशाच-संज्ञा पुं० [ सं० ] ताड़ का पेड़ । 
भूमिपुत्र-पंज्ञा पुं० [ स० ] (१) मंगल ग्रह । (२) नरकासुर का 
* शक्त नाम । (३) श्योनाक दृक्ष । 
भूमिपुत्री-संज्ञा खी० [ स॑० ] सीता । रे 
भूमिया-संज्ञा पुं० [सं5 भूमि + हया (प्रत्य०)] (५) भूमि का अधि- 
कारी । भूमि का बंसल मालिक । ( ३ ) जिमींदार । (३) 
आम-देवता । (७) किसी देश के प्राचीन और मुख्य निवासी । 
भूमिलशया-संज्ञा खी० [ सं० ] सफेद फूल की अंपराजिता । 
भूमिलंता-संज्ञा स्ली० [ सं० ] शंखपुष्पी ॥ 
भूंमिलवणं-संध्ो पुं० [ सं० ]शोरा। + ' ' 
भूमिलेप-संज्ञा पु [ सं० ] गोबर । 
भूमिवरद्धन-संज्ञा पुं० [ सं० ] झत शरीर । शव । लाश । 
भूनिकल्ली-संज्ञा ख्ली० [ सं० ] भुई आँव्रका । 
भूमिसंभवा-संज्ञ स्ली० [ सं० ] सीता । 
अूमिसव-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का आत्य स्तोम या यज्ञ । 
सूमिद्धुत-संज्ा पुं० [ स॑० ] (१) मंगल झह । (२) नरकासुर का 
'... एक सलाम । (३) वृक्ष । पेंड । (9) केवॉच । कोच | 
जूमिसुता-संद्ा खी० [ सं० ] जानकी जी । 
भूमिस्र-संद्वा पुं० [ सं० ] ब्राह्मण.। 
मूमिसेन-संहा एु० [ ९० ] घुराणानुसार दसव॑ मनु के एक पुत्र 
- “« का नाम । 
भूमिस्तोम-पं्षा पुं० [ सं० ] पृक दिन में रुपन्न होनेवाढा एक 
' भकार का यक् | 


। 
#॥, ४ 


आसन । बज्जासन । 

भूमिहार-संज्ञा पुं० [ त॑> ] एक जाति जो प्रायः बिहार में और 
कहीं कहीं संयुक्त प्रांत में भी पाईं जाती है । 

विशेष--इस जाति के छोग अपने आपको ब्राह्मणों के अंतर्गत 

बतछाते हैं ओर आयः अपने आपको “बाभन” कहते हैं | 
इस जाति की उत्पत्ति के संबंध में अनेक प्रकार की बातें 
सुनने में आती हैं। कुछ छोग कहते-हैं कि जब परशुराम 
ने पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दिया था, तब जिन 
व्राह्मणों को उन्होंने राज्य का भार सौंपा था, उन्हीं के बंश- 
धर ये भूमिहार या बाभन हैं । कुछ छोगों का कहना है कि 
मगध के राजा जरासंध ने अपने यज्ञ में एक छाख ब्राह्मण 
बुलाएं थे । पर जब इतनी संर्या में ब्राह्मण न मिले, तब 
उनके एक मंत्री ने छोटी जाति के बहुत से छोंगों को यज्ञो- 
प्रीत पहनाकर छा खड़ा किया था; और उन्हीं की संतान 
ये लोग हैं। जो हो, पर इसमें संदेह नहीं क्रि इस जाति 
में ब्राह्मणों के यजन, याजन आदि कर्मों का नितांत अभाव 
देखने में आता है और प्रगयः क्षत्रियों की अनेक बातें इनमें 
पाई जाती हैं। ये छोग दान नहीं लेते और प्रायः खेती 
बारी या नौकरी करके अपना निर्वाह करते हैं । 

भूमीद्-संज्ञा पुं० [९० ] राजा ।.. 

भूमीरुह-संज्ञा पुं० [ स० ] बृक्ष । पेड । 

भूम्याफली-संज्ञा खी० [ सं० ] अंपराजिता रूता । 

भूम्यामलको-संज्ञा स्री० [ सं? ] भुईं आँवला । 

भूम्यालीऋ-संज्ञा पुं० [ सं० ] धरती संबंधी मिथ्या भाषण । 
किसी की जमीन को अपना बताना । ( जैन ) 

भूय-अव्य० [ सं> भूयस्‌ ]( $ ) पुनः। फिर । (२) बहुत । 
अधिक । ( डि० ) 

भूयण-संज्ञा ख्री० [ सं० भू ] पृथ्वी । ( डि० ) 

भूयक्ता-संज्ञा श्ली० [ सं० ] भूमिखजुरी । भुई खजूर । 

भूर-वि० [ सं० भूरि ] बहुत । अंधिक । 
संक्षा पुं० [ ि० भुर्शुग ] बालू। ड०--मभूरहु भूरे नदीनि 
के पूरनि नावनि में बहुते बन बैसे ।+--केशव । 
संज्ञा स्लनी० [ देश० ] गाय की एक जाति । ५ ि 

भूरज-उज्षा पुं० [ सं० भूज ] भोजपन्न का पेड । उड०---भूरज तर 
सम सत्त कृपाछा । प्र हित नित सह बिपति बिसाला |-- 
तुरूसी । | हे 
सज्ञा प० [ सं० भू +- रज ] पृथ्वी की घूछि । गद।' मिद्ठी । 
उ०--भूरज तो जाके सोझ्ि परे बहुतेरे हमें देखि 'हार 
भूरज़ ते निंच चित्त चाह हैं । 

भूरजपत्न-संज्ञा पुं० [ सं० भूजपत्र |] सोजपन्र । ४०---छकतित छता 
दे भूरज प्रश्ना । विविध बिछाइत बेटतरु उत्रा ।--पश्माफर। 


य्ति 
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'ति-संज्ञा पु० [ सं० ] कृशाश्व के एक पुत्र का नाम । 

'पूर%प-वि० [ रुं० भूरि+ पूर्ण ] भरपूर । परिपूर्ण । 
क्रि० वि० पूरी तरह से । पूर्ण रूप से । 

'ला-संज्ञा पुं० [ देश०,] वैश्यों की एक जाति। 

लोखरिया-संज्ञा स्लरी० [ हिं० मूर > बालू +- लोखरी 5 लोमड़ी ] 
वह बलुईं मिद्दी जिसमें छोमड़ी माँद बनाती है । 

सी दक्तिणा-संज्ञा स्ली० [सं० भूयसी +- दक्षिण] (१) वह थोड़ी 
थोड़ी दक्षिणा जो किसी बड़े दान, यज्ञ या दूसरे धम्मेक्ृत्य 
के अंत में उपस्थित ब्राह्मणों को दी जाती है। (२) वे छोटे 
छोटे खर्च जो किसी बड़े ख्च के बाद होते हैं । 





क्रि० प्र०--देना ।--बाँटना । 

-सज्ञा पु० [ सं० वश्नु ] (१) मिद्दी का सा रंग । खाकी रंग । 
मटमैला रंग । घूमिक रंग । (२) युरोप देश का निवासी । 
युरोपियन । गोरा । ( डि० ) (३) एक प्रकार का कबूतर 
जिसकी पीठ काली और पेट पर सफेद छींटे होते हैं । (४) 
कच्ची चीनी को पकाकर और साफ करके बनाई हुईं चीनी । 
(५) कच्ची चीनी । खाँडू । (६) चीनी । 
वि० मिद्दी के रंग का | मटमैले रंग का । खाकी । 

१ कुम्हड़ा-संज्ञा पुं० [ हिं० भूरा+कुम्दहशा ] सफेद रंग का 
कुम्हड़ा । पेठा । 

(-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) बह्या । (२) विष्णु। (३) शिव । 
(४ ) इंद्र । (५ ) सोमदत्त के एक पुत्र का नाम। (६) 
स्वण । सोना । 
वि० [सं०] (१) प्रचुर । अधिक। बहुत। (२) बड़ा। भारी । 

"क-संज्ञा पुं० [सं०] गायत्री छंद का एक भेद्‌ । 
संज्ञा स्ली० [ सं० भूरिक्‌ या भूरिज ] एथ्वी । 

ऐरगंधा-संज्ञा खी० [ सं० ] मुरा नामक गंध द्ब्य । 

एगाैम-संज्ञा पुं० [ सं० ] गधा । 

रजू-संज्ञा खी० [ सं० ] पृथ्वी । 

ऐता-संज्ञा ख्री० [ सं० ] भूरि अथवा अधिक होने का भाव । 
अधिकता । ज्यादती । 

तेजस-संज्ञा पुं५ [ सं० भूरितेजलत्‌ ] (१) अभि । ड०--बिगेश 
विश्वानर छुव्ग खुभूरितेजस स्व जू । सुकुमार .सू भगवान 
रुद्द हिरण्यगर्भ अखब जू ।--विश्राम । (२) सोना । 

एदक्तिण-संज्ञां पुं० | सं० । विष्णु । 

रेदा[-वि० [ सं० ] बहुत बड़ा दानी । बहुत देनेवाछा । उ०--- 

, अबुध प्रेम की राशि भूरिद! आविरहोता ।--नाभा । 

दुग्घो-संज्ञा खी० [ सं० ] बृश्चिकाली । , 


ुज्ञ-संज्ञा पुं० [| सं० ] ( १ ) एक चक्रवर्ती राजा जिसका 


नास मैच्युपनिषद्‌ में आया है । (२) नवें मनु के एक पुश्न 
का नास । 
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भूरिधाम-संज्ञ पुं० [ से० भूरिधामन्‌ ] नवें मनु के एक पुत्र का भाम। 


भूरिबल-॑ंज्ञा पुं० [ सं० ] छतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम । 
भूरिबला-संज्ञा खी० [ सं० ] अतिबछा । कैगही । ककही । 
भूरिमंजरो-सकज्ञा खी० [ २०] सफेद तुलसी । 
भूरिमज्लो-संज्ञा खी० [ सं० ] बाह्मणी या पाढ़ा नाम की छता । 
भूरिसृलिका-संज्ञा खी० [ सं० ] ब्राह्मणी छता । पाढ़ा । 
भूरिरस-सज्ञा पुं० [ स० ] ईंख । ऊँख । 
भूरिलप्ना-संज्ञा स्नी० [ सं० ] सफेद अपराजिता । 
भूरिवीय्ये-संज्ञा पुं० [ सं० ] पुराणालुसार एक राजा का नाम । 
भूरिश्रवा-संज्ञा पुं [ सं० भूरिश्तरस्‌ ] वाह्वीक के चंद्रवंशी राजा 
सोमदत्त का पुत्र जो कोरवों की ओर से महाभारत में छडा 
था और जो अजुन के हाथ से मारा गया था । 
भूरिषेणु-संज्ञा पुं० [ सं० ] भागवतके अनुसार एक मनु का नाम । 
भूरिसेन-संज्ञा पु० [ सं० ] राजा शर्योति के तीन पुत्रों में से एक 
पुत्र का नाम । 
भृरुंडी-संज्ञा खी० [ सं० ] हस्तिनी नामक वृक्ष । हाथीरूँड । 
भूरुह-संज्ञा पुं० [ सं० ] ( १ ) वक्ष । पेड। ( २) अज्जुन बुक्ष । 
(३) जाल का वृक्ष । 
भूरुहा-संज्ञा स्ली० [ से० ] दूब । 
भूज-संज्ञा पुं० [ सं० ] भोजपत्र का वृक्ष । 
भूजेकंटक-संज्ञा पुं० [सं०] मनु के अनुसार एक वर्णसंकर जाति । 
भूजपत्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] भोजपत्र । 
भूरि-संज्ञा खी० [ सं० ] (१) पृथ्वी । मरुभूमि । रेगिस्तान । 
भूसुच-संज्ञा पुं० [ सं० ] बह्या के एक मानस-पुत्र का नाम । 
भूलॉक-संज्ञ पुं० [ सं० ] मर्त्यलोक । संसार । जगत्‌ । 
भूल-संज्ञा स्नी० [हि० भूलता] (१) भूछने का भाव । (२) गछती । 
चूक । जैसे,--इस मामले में आपने बड़ी भूल की । उु०--- 
कियो सयानी सखिन सों नहिं सयान यह भूल । दुरै दुराई 
फूल को क्‍यों पिय आगमस फूछ ।--बिद्दारी । 
यो०--भूल चूक । 
मुहा०--भूछ के कोई काम करना ८ केई ऐसा काम कछना जो 
पहले न कंरते रहे हो । श्रम में पड़्कर केई काम कर बेठली । 
जैसे,--भाज हम भूछ के' तुम्हारे साथ चकछ पड़े । भूछ के 
कोई काम न करना & कदापि कोई काम न करना । हरगिज 
कोई काम न करना । जैसे,--हम तो कंभी भूल के भो उनके 
घर नहीं जाते । 
(३ ) कसर । दोष । अपराध । ( ४ ) अश्ाद्ध । गलती । 
जैसे,--हिसाब में २) की मूल है । । 
क्रि० प्र०--निकछना ।--पड़ना । * 
भूलझा-संज्ञा ख्री० [ सं० ] शेखपुष्पी । | 
भूलता-संज्ञा सी ० [ सं० ] कैंचुआ नाम का कीड़ा । 





भूलैंक २४५&२ भूखुत 
सूलक#'-संज्ञा पु [ हि० भूल +क (प्रत्य०) ] भूछ करनेवाला । का मांस गुरु, उष्ण, मधुर, स्रिग्थ, वायुनाशक ओर झुक्- 
जिससे भूल होती हो । व्धक माना जाता है । 


अआभिलना-क्रि० स्र० [ सं० विहल ? ] (१) विस्मरण करना । याद न 
रहना । ध्यान न रखना । नैसे,--(क) आप तो बहुत सी 
बातें यों ही भूछ जाते हैं । (ख) कछ रात को छोदते समय 
मैं रास्ता भूछ गया था। ( २ ) गलती करना । ( ३ ) खो 
देना । गुम कर देना । 
क्रि० भर० ( १ ) विस्मृत होना । याद न रहना । जैसे,-- 
अब वह बात भूछ गई । (२) चुकना । गलती होना । (३) 
धोखे में आना । जैसे,--आप उनकी बातों में मत भूलिए । 
(४) अनुरक्त होना । आसक्त होना । छुभाना-। (५) धमंड 
में होना । इतराना । जैले,--आप १००) की नौकरी पर ही 
भूले हुए हैं। ( ६ ) गुम दोना । खो जाना । उ०--जैस 
चाँद गोहन सब तारा। पप्यों थ्ुलाय देखि डेंजियारा ।«-- 
जायसी । 
वि० जिसे स्सरण न रहता हो । भूलनेवारा। जैसे,--भूलना 
स्वभाव । भूलना भादमी । 

भूंलसुलैयाँ-संज्ञा खी० [ दिं० भूल + भुलाना + ऐवॉ (पत्य०) ] (३) 
वह घुमावदार और चकर में डालनेवाली इमारत जिसमें 
एक ही तरह के बहुत से रास्ते और बहुत से दरवाजे भादि 
होते हैं और जिसमें जाकर आदमी इस प्रकार भूछ जाता 
है कि फिर बाहर नहीं निकल सकता । (२) चकाबू। (३) 
बहुत घुसाव-फिराव की बात या घटना । बहुत चक्तरदार 
ओर पेचीली बात । 

भूलोक-संज्ञा पुं० [ सं० ] मत्येछोक । भूतछ । संसार । जगत्‌ । 

भूलोटन-वि० [ हिं० भू+-लोटना ] एथ्वो पर छोटनेवाला । 

भूवश्लम-संज्ञा पुं> [ सं० ] राजा । 

.. भुवा-संह्व पुं० [ हिंए घूआ ] (१) रूह । उ०--सेंवर-सेव न चेत 

कर खूचा । पुनि पछतास अंत हो भूवा ।--जायसी । 

व्रि० रहें के समान उजरा। सफेद । उ०--सैंवर गये 

केशडि दे भूवा । जोबन गयो जीत के जूबा ।--जायसी । 

संज्ञा खी० दे० “बुआ” ड०--अंगद बहनि छागे वाकी 
भूवा पागे वासों देवो विष मारो फेरि तुद्दी पग छिये हैं। 

“प्रिया० । 


सुवायु-सहा पुं० [ सं० ] पृथ्वी पर की हवा । वायु । पवन । 
भूवारि-संह्वा पं० [| ४० ] बह स्थान जहाँ हाथी पकड़कर रखे 
या बाँचे जाते हैं । 
भविद्या-संहा ल्ी० दे० 
परशक्र-सक्षा पुं० | सं० ] राजा । 
भूशय-संज्ञा पुं० [ सं० ] (!३ ) विष्णु । (२) नेवछा, गोध आदि 
जिछ में रनेवाले जानवर । बैद्यक में इस वर्ग के जंधुओं 
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भूशय्या-संज्ञा ख्री० [ सं० ] ( $ ) शयन करने की भूमि । (२) 
भूमि पर सोना । 

भूशकरा-संज्ञा स्ली० [ सं० ] एक अकार का कंद । 

भूशायोौ-वि० [ सं० भूशायिन्‌ ] (१) पृथ्वी पर सोनेवारा । (२) 
पृथ्वी पर गिरा हुआ । (३) झतक । मरा हुआ । 

भूतरणु-संज्ञा पु० [ सं० ] (१) अलूंकार । गहना । ज़ेवर। (२) वह 
जिससे किसी चीज की शोभा बढ़ती हो | जैसे,--आप 
अपने कुल के भूषण हैं । (३) विष्णु । 

भूषणता-संज्ञा स्ली० [ सं० ] भूषण का भाव या धर्म्स । 

भूपन+-संज्ञा पुं० दे० “भूषण” । 

भूषना#-क्रि० स० [सं० भूषण] भूषित करना। अलंकृत करमा । 
सजाना । 3०--अरुण पराग जलज़ भरि नीके। शशि भूषत 
अददि लोभ अमी के --तुलुसी । 

भूषा-संज्ञा पुं० [ सं० भूषण ] (१) गहना । जेवर । (२) अलंकृत 
करने की क्रिया । सजाने की क्रिया । 

यो०---वेष-भूषा । 

भूषित-वि० [ सं० ]( ५ ) गहना पहने हुआ । अलंकृत । (२) 
सजाया हुआ । सँवारा हुआ । सज्ञित । उ००--राम भक्ति 
भूषित जिय जानी। सुनिहद्दि सुजन सराहि सुबानी । 
“तुलसी । 

भृष्य-वि० [ सं० ] भूषित फरने के योग्य । अलंकार पहनाने या 
सजाने के योग्य । 

भूसस्कार-संज्ञा पुं० [ सं० ] यज्ञ करने से पहले भूमिको फरिष्कृत 
करने, नापने, रेखाएँ खींचने आदि की क्रियाएँ । भूमि का 
वह संस्कार जो यज्ञ से पहले किया जाता है। 

भूस;-संज्ञा पुं० दे० “भूसा” । 

भूसठ(-संज्ञा पुं० [ देश० ] कुत्ता । श्वान । 

भूसन#_-संज्ञा पुं० दे० “भूषण” । 
|. संज्ञा पुं० [ हिं० मूँकना ] कुत्तों का शब्द करना । भूँकना । 

पसनात-कि ० श्० [ हिं० भूंकना ] कुत्तों का बोलना | भूकना । 

भूसा-संज्ञा पुं० [ सं० तुष ] ( १ ) गेहूँ, जौ आदि की बालों का 
भहीत्र और हुकड़े डुकड़े किया हुआ छिलका जो पश्चुश्षों 
और विशेष्तः गौओं, सैंसों को खिछाया जाता है। सुस | भूसी। 

भूसी-संज्ञा ख्री० [ हिं० भूसा] (१) भूसा । (२) किसी प्रकार के 
अत्ञ या दाने के ऊपर का छिलका । जैसे,--कैंगनी की भूसी । 

भूसखोकर-संझ्षं पुं० [ हिं० भूसी +- कर ? ] एक प्रकार का धान जो' 
अगइन के महीने में तैयार होता है और जिसका चाचकछ 
सालों रह सकता है । 

भूखुत-सज्ञा पुं० [ सं० ]( ३ ) बृक्ष । पेड़ । पौधा । (२) मंगल 
ग्रह । (३) नरकासुर । 


त्ता 





वि० जो प्रथ्वी से उत्पन्न हो । 

ता-संज्ञा खी ० [ सं० ] सीता । 

ए-संज्ञा पुं० [ सं० ] एथ्वी के देवता, ब्राह्मण । 

[णु-संज्ञा पुं० [सं०] एक प्रकार की घास । खवी | घटियारी । 
-संज्ञा पुं० [ सं० ] मनुष्य । 

ए-संज्ञा पुं० [ सं० ] सुमेरु पर्वत । 

संज्ञा पुं० [ सं० ] ( $ ) भोरा । (२) एक प्रकार का कीड़ा, 
जिसे ब्रिनी भी कद्दते हैं। इसके विषय में यह प्रसिद्ध है 
कि यह किसी कीड़े के ढोंले को पकड़कर ले भाता है और 
उसे मिद्दी से ढक देता है; और डस पर बैठकर और डंक 
मार मारकर इतनी देर तक और इतने जोर से “भिन्न 
भिन्न” शब्द करता है कि वह कीड़ा भी इसी की तरह हो 
जाता है । 3०--( क ) भट्ट मति कीट अंग की नाई | जहँ 
तहँ में देखे रघुराई ।--तुछूसी । ( ख ) कीट भंग ऐसे उर 
अंतर । मन स्वरूप करि देत निरंतर |--छबलू । 

#-संज्ञा पुं० [ सं० ] ऋ्ुगराज पक्षी । 

- संज्ञा पुं० ( ₹० | अगरु। 

पान्संज्ञा खी० [ सं० ] भारंगी। 

प्रेया-संज्ञा ख्री० [ सं० ] माधवी छता । 

घु-संज्ञा पुं० [सं०] (१) कुंद का पेड़ । (२) कदम का पेड़ । 

तिही-संज्ञा पुं० [सं० भ्रगमोहिन्‌ ] (१) चंपा। (२) कनकचंपा । 

ज-संज्ञा पुं० दे० “म्ंगराज” । 

पज-संज्ञा पुं० [सं०] (१) सँंगरा नामक वनस्पति । भेंगरैया । 
घमरा । (२) काले रंग का एक असिद्ध पक्षी जो प्रायः सारे 
भारत, बरमा, चीन आदि देशों में पाया जाता है। भीम- 
राज । वि० दे० “भीमराज” । 

जश्चृत-संज्ञा पुं० [ सं० ] वैद्यक में एक प्रकार का घृत जो 
साधारण घी में भँँगरेया का रस मिलाकर बनाया जाता है । 
कहते हैं कि इसकी नास लेने से सफेद बार काले हो 
जाते हैं । 

ट-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) शिव के द्वारपाछ । (२) लोहा । 
ज्लस-संज्ञा पुं० [ सं० ] भूमि कदंब । 

पीए्ट-संज्ञा पुं० [ सं० ] आस का वृक्ष । 

(-संज्ञा पुं० [ सं० ] ( $ ) छोंग । (२) सोना । स्वर्ण । (३) 
सोने का बना हुआ जल पीने का पात्र | (४७) जल भरकर 
अभिषेक करने की झारी । 

रि-संज्ञ ख्री० [ सं० ] केवड़ा । 

स्कि-संज्ञा स्ली० [ सं० ] झिछ्ली नामक कीड़ा । 

क-संज्ञा पुं० [ सं० ] मैंगरैया । 

"संज्ञा पुं० [ स॑० डंगिनू ] (१) शिव जी का एक पारिषद वा 
गण । (२) बड़ का पेड । 

संज्ञा ख्री० [ सं० ] (१) भोरी । (२) बिरनी नाभक कीड़ा 
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जो और कीड़ों को भी अपने समान रूपवाला बना लेता 
है । (३) अतिविषा । अतीस । (४) भाँग । 

भ्ंगीफल-संज्ञा पुं० [ सं० ] अमड़ा । 

भृंगीश- संज्ञा पुं० [ सं० ] शिव । महादेव । 

भ्ंगेश्या-संज्ञा खीं० [ सं० ] (१) घीकुआर । (२) भारंगी । (३) 
युवती स्त्री । 

भ्कुश-संज्ञा पुं० [ सं० ] ख्री का वेश धारण करनेवाला नद । 

भुकुटी-संज्ञा सी ० [ सं० ] भोंह । 

भ्ुगु-संज्ञा पुं० [ सं० ] ( $ ) एक असिद्ध झुनि जो'शिव के पुत्र 
माने जाते हैं। असिद्ध है कवि इन्होंने विष्णु की छाती में 
लात मारी थीं। इन्हीं के वंश में परशुरामजी हुए थे । कहते 
हैं कि इच्हीं भ्गु भोर अंगिरा तथा कपि से सारे संसार के 
मनुष्यों की सृष्टि हुईं है। ये सप्तर्षियों में से एक माने जाते 
हैं। इनकी उत्पत्ति के विषय में महाभारत में लिखा है दि 
एक बार रुद्र ने एक बड़ा यज्ञ किया था, जिसे देखने के 
लिये बहुत से देवता, उनकी कन्प्राएँ तथा स्थियाँ आदि 
आई थीं। जब ब्रह्मा उस यज्ञ में आहुति देने रूगे, तब 
देवकन्याओं आदि को देखकर उनका बीरय्य॑ रखलित हो 
गया । सूर्य ने अपनी किरणों से वह वीर्य॑ खींचकर अग्नि 
में डाल दिया। उसी वीच्य से अमभिशिखा में से म्गु की 
उत्पत्ति हुईं थी। (२) परछुराम । (३) झुक्राचार्य । (४) 
झुक्रवार का दिन । (५) शिव । (६) जमदसि । (७) पहाड़ 
का ऐसा किनारा जहाँ से गिरने पर मलुष्य बिलकुल नीचे 
आ जाय, बीच में कहीं रुक न सके । 


भ्गुक-संज्ञा पुं० [सं०] पुराणानुसार कुम्मंचक्र के एक देश का नाम। 

भगुकच्छु-संज्ञा पुं० [ सं० ] आधुनिक भड़ौच जो आचीन काल में 
एक प्रसिद्ध तीथ था । 

भ्गुज-संज्ञा पुं० [ सं० ]( १ ) श्ूयु के वंशन । भार्गव । (२ ) 
शुक्राचाय । 

भ्गुतुंग-संज्ञा पुं० [ ५० ] हिमालय की एक चोटी का नाम । यह 
एक पवितन्न तीथ स्थान माना जाता है। 

भगुतद, भगुतदन-सज्ञा पु० [ सं० | परशुराम । 

भुगुनाथ-संज्ञा पुं० [ सं० | परछुराम। 

भ्गुनायक-संज्ञा पुं० [ सं० | परझुराम । 

भ्गुपति-संज्ञा पुं० [ सं० ] परछुराम । 

भ्ुशुराम-संज्ञा पुं० [| सं० ] परशुरास । 

भुगुरेखा-संज्ञा खी० [ सं० ] विष्णु की छाती पर का वह तिह्न 
जो भ्गु मुनि के लात मारने से हुआ था । उ०--(क) माथे 
मुकुट सुभग पीताम्बर उर सोभित अृगु-रेखा हो ।--सूर । 
(ख) तट भुजदंड भोंर भ्गुरखा चंदन चित्रित रंगन-सुंदर । 
““सूर । 


भ्गुलता 
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भेड़. 





भूगुलता-संज्ञा खी० [सं०] स्गु मुनिके चरण का चिह्न जो विष्णु |सेंटाना(-क्रि० स० [ हिं० भें: ] (१) झुछझाकात होना । मिलना । 


की छाती पर है। 


(२) किसी पदार्थ तक हाथ पहुँचना । हाथ से छुआ जाना । 


भुगुवज्ञी-पंज्ञा खी० [ सं० ] तैत्तिरीय उपनिषद्‌ की तीसरी वल्ली | भेड़-संज्ञा ख्री० दे० “मेड” 


जिसका अध्ययन रूृगु सुत्रि ने किया था। 
भ्ुगुसुत-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) झुक्राचार्य । (२) छुक्र ग्रह । 
भुत-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ द्ी० भरता ] (१) ऋत्य । दास | सेवक | 
(२) मिताक्षरा के अनुसार वह दास जो बोझ ढोता हो । 
ऐसा दास अधम कहा गया है । 
वि० [सं० ] (१) भरा हुआ । पूरित । 3०--छाए आस 
पाप्त दीसें भोर शत भनकार ।--झुवनेश । (२) पाला 
हुआ । पोषण किया हुआ । 
भूतक-सज्ञा पुं० [ सं० ] वह जो वेतन छेकर काम करता हो । 
(नौडर । 
भृति-संज्ञा स्री० [ सं० .] ( $ ) नौकरी । ( २) मजदूरी । (३) 
वेतन । तनखाह । (४) मुल्य । दाम । (५) भरने की क्रिया । 
( ६ ) पालन करना। उ०--यथै पथ विकल चकित अति 
आतुर भर्मत हेतु दियो | भ्ृति विलंबि पृष्टि दै श्पामा श्यामे 
स्याम बियो +--सुर । 
भूत्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ जी० भ्रत्ण ] सेवक । नौकर । 
भृत्यता-उंज्ञा खी० [ सं० ] न्त्य का धम्म, भाव या पद्‌ । 
भृत्या-संज्ञा खी० [ सं० ] (१) दासी । (२) वेतन । तनखाह । 
भूमि-पंज्ञा पुं० [ सं० ]( १ ) घूमनेवाली वायु । बवंडर । ( २) 
पानी में का भंवर था चकर । (३ ) वैदिक काल की एक 
प्रकार को वीणा । 
वि० घूमनेवारा । चक्कर काहनेवाला ! 
भुम्यश्व-संज्ञा पुं० [ सं० | एक प्राचीन ऋषि का नास । 
भुश-क्रि० वि० [ स॑० ] अत्यधिक । बहुत अधिक । उ०--तेहि 
के आगे मिलत है जोजन सहस अठार । तपत भाजु ऋुश 
शश पर तहँ अति तुदन अपार ।--विश्वास । 
भ्शपन्निका-संज्ञा खी० [ सं० ] मददानीली । 
भ्ुए-वि० [ ४० ] सूना हुआ । 
भुटकार -संज्ञा पुं० [ सं० ] भड्सूँजा । 
भेडती।-संक्षा खी० दे० “नॉंती” । 
भेद-संज्ञा ख्ली० [ ६० भेंटना ] (१) मिलना । मुलाकात । जैसे --- 
दि समय मिले तो उनसे भी भेट कर छीजिएग्ग। (२) 
उपहार । नजराना। डपायन। जैसे,--थें ५०) आपकी 
. ' मेंट हैं। 
क्रिए प्र८४+--चढ़ना ।--चढ़ाना ।--देना ।-पाना -मिलना | 
* “डेना। 9 
सेटनाक्षत-क्रि० सृ० [ सं० भिद्ु € भागने सामने से आकर भिड़ना ] 
(१> सुझाकात करना । मिलना । (२) गले छूगाना । छाती 
ले छराप्ता । आलिगन करना । 


भंवना(-क्रि० स० [दिं० मिगोना] भिगोना । तर करना । उ०-०-- 
(क) भेंवल धरल बा दूध में खाज्ञा तोरे बदे ।-तेग अली । 
(ख) ,छुचई पोइ पोद घी सेंई । पाछे चहनि खाँड सो जेंइ । 
“-जायसी । 

भेड#+-संज्ञा पुं० [ सं० भेद ] सेद । मर्म । रहस्य । 

भेक-संज्ञा पुं० दे० “मेंदुक” । 

भेकराज-संज्ञा पुं० [ सं० ] भ्ृंगराज । भैंगरेया । 

भेख-संज्ञा पुं दें० “देप” । 

भेखज+# संज्ञा पुं० दे० “भेषज” । 

भेज-संज्ञा स्ली० [ हिं० भेजना ] ( ५ ) वह जो. कुछ भेजा जाय । 
(२) छगान । (३ ) विविध प्रकार के कर जो भूमि पर 
लगाए जाते हैं । 


र्श 
भेजना-क्रि० स० [ सं० अजन्‌ ] क्रिसी वस्तु था व्यक्ति को एक 


स्थान से दूसरे स्थान के लिये रवाना करना । किसी वस्तु 
या पदाथ के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने का. आयो- 
जन करना । 
संयो० क्रि०--देना। 
भेजवाना-क्रि० स० [ हिं० भेजना का प्रेर० ] सेजने के लिये भ्रेरणा 
करना । दूसरे को भेजने में प्रदत्त करना । भेजने का कास 
दूसरे से कराना । 
संयो० क्रि०--देना । 
भेज्ञा-संज्ञा पुं० [ ? ] खोपड़ी के भीतर का गूदा । सिर के अंदर 
का मग्ज । 
मुह्ा०--भेजा खाना - बक वककर सिर खाना। बहुत बक 
बककर तंग करना । 
| संज्ञा पुं० [ हिं० भेजना ] चंदा । बेहरी । 
भेजाबरार-संज्ञा पुं० [ दि० भेजा न च +फाथ्वर्र ] एक प्रथा 
जिसके अनुसार देहातों में फिसी दरिद्र या दिवालिए का 
देन चुकाने के लिये आस पास के लोगों से चंदा लिया 
जाता है। 
भेट-संज्ञा स्री० दे० 
“सेटना-क्रि० स० दे० “सेंटना” । 
' संज्ञा पुं० [रेश०] कपास के पौधे का फछ। कपास का डोडा। 
भेड़-संज्ञा स्ली० [ सं+ मेष ] [ हुं” मेडन (१) बकरी की जाति का 
पर आकार में उससे ,कुछ छोटा एक अज्छि चौपाया जो 
बहुत ही सीधा होता है और किसी को किसी अकार का 
कष्ट नहीं-पहुँचाता । गाढर । 
विशेष--मभेड़ आयः सरे संसार में पाई जाती है. और इसकी 
अनेक जातियाँ होती हैं।. यह दृध, ऊन और मांस के लिये 


शक 
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भेंट 
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पाली जाती है। इसऊा दूध गौ के दूध की अपेक्षा गाढ़ा 
होता है और उसमें से मक्लन अधिक निकलता है । इसका 
मांस बकरी के मांस की अपेक्षा कुछ कम स्वादिष्ट होदा है; 
पर पाश्चात्य देशों में अधिकता से खाया जाता है । इसके 
शरीर पर से ऊन बहुत निकलता है और श्रायः उसी के 
लिये इस देश के गइरिए इसे पालते हैं। कहीं कहीं की 
भेड़ आकार में बड़ी भी होती हैं और उनका मांस भी 
बहुत स्वादिष्ट होता है। इसके नर को भेड़ा और बच्चे को 
मेमना कहते हैं । इसकी एक जाति की दुम बहुत चौड़ी 
और भारी होती है जिसे ढुंबा कहते हैं। दे० “हुंबा ।” 
ह१०-- भेडियाघसान > बिना परिणाम सोचे समझे दूसरों का 
अनुसरण करना । (€ भेड़ों का यह नियम होता है कि यदि 
एक सेडू किसी ओर को चल पड़ती है , तो बाकी सब भेड़ें 
भी चुपचाप उसके पीछे हो लेती हैं । ) 

(२) बहुत सीधा या मूर्ख मनुष्य । 

संज्ञा क्षी: [ हिं० शिड्ाना ण भड़ता न्‍ थप्पड़ मारना ] थप्पड़ । 
( बाजारू ) 

"संज्ञा पुं० [ ढिं० भें ] भेड़ जाति का नर । मेढ़ा | सेष । 
प्रा- संज्ञा पुं० [ 6ि० मेंइ ] एक प्रसिद्ध जंगली मांसाहारी जंतु 
जो प्रायः सारे एशिया, युरोप और उत्तर अमेरिका में पाया 
जाता है | यह प्रायः ३-३॥ हाथ लंबा होता है और जंगली 
कुत्तों से बहुत मिलता जुलछता होता है। यह प्रायः बस्तियों 
के आस पास झुंड बॉयकर रहता है ओर गाँवों में से भेड़- 
बकरियों, सुरगों अथवा छोटे छोटे बच्चों आदि को उठा छे 
जाता है। यह अपने शिकार को दौड़ाकर उसका पीछा भी 
करता है और बहुत तेज दौड़ने के कारण शीघ्र ही उसको 
पकड़ लेता है। यह झायः रात के समय बहुत शोर 
मचाता है। यह जमीन में गह्ढा या माँद बनाकर रहता है 
और उसी में बच्चे देता है। इसके बच्चों की आँखें जन्म के 
समय बिलकुछ बंद रहती हैं ओर कान छटके हुए होते हैं । 
इसके काटने से एक प्रकार का बहुत तीत्र विष चढ़ता है 
जिससे बचना बहुत कठिन होता है। सियार । श्यगारू । 
संज्ञा स्लनी० दे० “भेड़” । 

पज्ञा पुं० [ सं० ] ( १ ) भेदने की क्रिया । छेदने या अछूग 
करने की क्रिया । ( २ ) आंचीन राजनीति के अनुसार शत्रु 
को वश में करने के चार उपायों में से तीसरा उपाय जिसके 
अनुसार शत्रु पक्ष के छोगों को बहकाकरु अपनी ओर मिला 
छिया जाता है. अथवा उनमें परस्पर द्वेष उत्पन्न कर दिया 
,काता है । (३) भीतरी छिपा हुआ हाल । रहस्य । 


० प्र०--देना ।--पाना ।--मिलना ।--लछेना । 





कपड़ी में बहुत भेद है। (६) प्रकार । किसस | जाति। 
जैले,--इस वृक्ष के कई भेद होते हैं । 


भेदक-वि० [ सं० ]( १ ) भेद्न करनेवारा । छेइनेवाला । (२) 


रेचक । दस्तावर । ( वैद्यक ) 


भेदकातिशयोक्ति-संज्ञा खी० [ सं० ] एक अर्थालंकार जिसमें 
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ओरे” शब्द द्वारा किसी , वस्तु की “अति! वर्णन 
की जाती है। जैसे,--औरे कछु चितवनि चढूनि औरे झूदु 
मुसकानि । और कछु सुख देति है सके न बेन बखानि । 


८६ रे १9 
अर. 


भेदकारी-संज्ञा पुं० [ सं० मेदकारिनू ] वह जो भेदन करता हो। 


भेदनेवाला । 


भेदडी-संज्ञा खी० [ देश० ] रबड़ी । 3०--पतली पेज ( भेडइडी, 





| 
। 
| 
भेद 


राबड़ी ) में दूध या छाँछ या दही मिलाकर भर पेट खिला 
दो ।--प्रवापसिह । 


भेदन-संज्ञा पुं० [०] [वि० भेदनीय, भेद्य] (१) भेदने की क्रिया । 


छेदना । बेधना । विदी्ण करना । ( २ ) अमलछबेत । (३) 
हींग । (७) सूथर । 

वि० (१) भेदनेवारा । छेदनेवाला । (२) दस्‍्त छानेबाला । 
रेचक । दस्तावर । 


वुद्धि-संज्ञा खी० [ सं० ] एकता का नाश या अभाव । फूट । 


बिलगाव । 


भेदभाव-संज्ञा पुं० [ सं० ] अंतर । फरक । 
भेदित-संज्ञा पुं० [ सं० ] तंत्र के अनुसार एक ग्रकार का मंत्र जो 


निंदित समझा जाता है । 


भेदिनी-संज्ञा खी० [ सं० ] तंत्र के अचुसार एक प्रकार की शक्ति 


जिसकी सहायता से योगी छोग षटचक्र को भेद्‌ सकते हैं । 
इस शक्ति के साधन से योगी बहुत श्रेष्ठ हो जाता है । 


भेदिया-संज्ञा पुं० [सं० मेंद + इया (प्रत्य०)] (१) भेद लेनेवाला। 


जासूस । गुछ्चर । (२) धुप्त रहस्य जाननेवाल्ा । 


भेदी-संज्ञा पुं० [ हिं० भेइ +ह (अत्य ०) ] ( १ ) गुप्त हाल बताने- 


वाला । जासूस । गुप्तचर । (२) गुप्त हल जाननेवाला । 
वि० [ सं० भेदिन्‌ ] भेदन करनेवालरा । फोड़नेवाला । 
संज्ञा पुं० अमलबेत । 


भेदीरूएर-संज्ञ! पुं० [ सं० ] बद॒इयों का एक जौजार जिससे बे 


काठ में छेद करते हैं। बरमा। उ०--मभेदि दुसार क्यो 
हियो तन दुति भेदीखार ।--बिहारी । 


भेदुर-संज्ञ पुं० [ सं० ] बच । 
भेद्य-वि० [सं०] भेदन करने योग्य । जो भेदा या छेदा जा सके । 


संज्ञा पुं० शास्रों आदि की सहायता से किसी पीडित अंग या 
फोड़े आदि को भेदन करने की क्रिया । चीर-फाड ॥ ठ 


भेन(-संज्ञा सती ० [ हिं० बहन ] बहिन । ( इसका छझुद्ध रूप ग्राय: * 


(४) से । तांत्वय । (५) अंतर । फके । जैसे,-- इन दोनों | 


मैन है। ) उ०--मुँह पीट के हमसाथे में कहती है कि 
भेना । नाहक की खराबी है न लेना है न-देना ।--नजीर | 


भैना २५६६ 





“मैना+-क्ि ० रा० [ दिं० भिगोता ] भिगोना | तर करना । उ०-- 
सिरका भेइ काढि जनु आने । कमल जो भये रहहिं बिक- 
साने ।--जायसी । 

भेभम-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का बहुत छोटा भौर पतढा 
बाँस जो हिमारय सें होता है । इसे रिंगाल वा नियाल भी 
कहते हैं | बंगारू में 'निगाली' इसी बाँस की बनती है । 

भेर-संज्ञा ख्ी० दे० “सेरी” । 

भेरवा-संज्ञा पुं० [देश०] एक प्रकार का रूजूर जिसके पत्तों के रेशों 
से रस्सियाँ बनती हैं। यह भारत के प्रायः सभी गरम प्रदेशों 
में पाया जाता है। इसे पाछने से एक प्रकार की ताड़ी भी 
निकलती है जिसका व्यवहार बंबई और लंका में बहुत होता है। 

मेरा-संज्ञा पुं० [ देश० ] मध्य तथा दक्षिणी भारत का मशझोंले 
आकार का एक पेड़ जिससे छकड़ी, गोंद, रंग और तेल 
इत्यादि पदार्थ मिलते हैं। इसकी छकड़ी मेज,*छु्सीं, खेती 
के औज्ञार और तसवीरों के चौखटे आदि बनाने के काम में 
आदी है; पर जलाने के काम की नहीं होती, क्योंकि इससे 
घूओँ बहुत अधिक निकुछता है । इसे भीरा भी कह्दते हैं । 
के (-संज्ञा पुं० दें० “बेड”? । उ०--भेरे चढ़िया झाँकरे 
भवसागर के साहि ।--कबीर । 


भेरी-संज्ञा खी० [ सं० ] बड़ा ढोछ या नगाड़ा । दक्का | हुंदुभी । 


भेरोकार-संज्ञा पुं० [ सं० मेरो + कार (प्रत्य०) ] [ स्री० भेरिकारी ] 
भेरी बजानेवराका । उ०--नटिनि डोमिनी ढोलिनी सहना- 
इनि भेरिकारि ।--जायसी । 
भेल-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्राचीन ऋषि का नाम । 
वि० (१ ) कादर । डरपोक । भीरु। ( २) चंचक । (३) 
मूखे। बेवकूफ । 
मेलाऋप-संज्ञा पुं० [ हिं० भेंट ] (३) भिडंत। (२) भेंट । मुला- 
कांत। 3०-- के ) कृश संग खेरुब बहु खेला । बहुत 
' दिचस महँ परिगो भेका ।--रघुराज । (ख) देडरा को दर 
जीत बघेला । तासों पन्‍्यौ एक दिन सेछा | --रघुराज । 
संज्ञा पुं० दे० “सिलछावाँ” । 
संज्ञा पुं० [ ? ] बड़ा गोला या पिंड। जैसे,-- गुड़का भेरा । 
भेल्ली-ठंह्ा खी० [ / ]($) गुड़ या ओर किसी चीज की 
गोल बह्दी था पिंडी। जैसे,--चार भेली गुड़। (२) गुड़ । (क्क०) 
भेव#(-संज्ञा पुं० [ सं० भेद ] (१) मर्म की बात । भेद । रहस्य । 
(२) वास्तविक नृप चलल्‍्यो देव वर चाम देव बल । जरासंघ 
नरदेव भेव गुनि मति अस्ेव भर ।--गोपाऊ | (४) बारी | 
पारी । ३०--चौकी दे जनु अपने सेव । बहुरे देवछोक को 
देव (--केशव । ह 
'सेवना%[-क्रि० स० [दिं० मिगोना] मिगोना । तर करना | उ०- 
अति आदर अनुराग भगति मन भेवह ।--तुलसी । 
ह सेश-संझ्ा पुं० दे० “देच? ] 
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सेष-संज्ञा प० दे० “वेष” । 
सेषज-संज्ञा पुं० [ सं> ] (१) ऑपघ । दवा । (२) जरू । पानी । 


कक 


भेसाव 


बक त ३ शक ब्क न >ब जा मल जे बह सन कमननननक बी. कमा यह. 


(३) सुख । (9) विष्णु । 

घबता#-क्रि० स० [दि० भेष] (१) सेप बनाना । स्पॉग बनाना । 
उ०--जा दिन ते उनके परी डीडि ता दिन ते, ढैयों सेप 
मेष तुम्हें देखि देखि जात हैं ।--रघुनाथ । (२) पहनना । 
ड०--अति सुगंध मदन अँग आग ठनि बति बनि भूपन 
भेषति ।--सूर । 


भेस-संज्ञा पुं० [ सं० वेष ] ( $ ) बाहरी रूप रंग और पहनावरा 


आदि। वेप । 

यी०--वेष-भूषा । | 
(२) वह बनावटी रूप रंग और नकली पहनावा आदि जो, 
अपना चास्तविक रूप या परिचय छिपाने के लिये धारण 
किया जाय । कृत्रिम रूप और वस्ध आदि । 

क्रि० प्र०-घरना | बदलना । - बनाना । 


भेसज+# संज्ञा खी० [ सं० मपत्र | ददा । औषध । 
ेपनाकर्ष-क्रि० स० [ सं० बेश, ४० मेष ] वेश चारण करना । 


वख्रादि पहनना । उ०--भाव दियो ज्ञावेंगे इ्याम | अंग 
अंग आभूषण साज्ञति राजति अपने घाम । रति रण जानि 
. अनंग नृपति सो आप नृपत्ति राजति बल जोरति । अति 
सुगंध महंन भँग अँग ठनि बनि बनि भूषन सेपति |--सूर । 


भेंस-संज्ञा खी० [ सं० महिष ] ( $ ) गाय की जाति और आकार- 


प्रकार का पर उससे बड़ा चौपाया ( मादा ) जिसे छोग 
दूध के लिये पाछते हैं । इसके नर को भेंसा कहते हैं । 

विशेष--मैंस सारे भारत में पाई जाती है और यहींसे विदेश 
में गई है। इसके शरीर का रंग ब्रिल्कुछ काझा होता है 
और इसके रोएँ कुछ बड़े होते हैं । यह प्रायः जरूया कीचड़ 
आदि में रहना बहुत पसंद करती है। इसका दूध गौ के दूध 
की अपेक्षा अधिक गादा होता है भौर उसमें से मक्खन या 
थी भी अधिक निकलता है। मान में भी यह गौ से बहुत 
अधिक दूध देती है । 

मुहा०--मेंस काटना ८ गरमसी का रोग होना । उपदंश होना । 

( बाजारू ) ि 
(९) एक प्रकार की मछली जो पंजाब, बंगाल तथा दक्षिण 
भारत की नदियों में पाई जाती है। इसकी छंबाई तीन 
फुट होती है। इसका मांस खाने में स्वादिष्ट होता है, परंतु 
उसमें हड्डियाँ अधिक होती है । (३) एक प्रकार की घास । 
सा-पंज्ञा पुं० [ हिं० भेत्त ] सेंस नामक पशु का नर जो झ्रायः 

बोझ ढोने और गाड़ियाँ आदि खोंचने के काम्‌ में जाता है । 
उराणाजुसार यह यमराज का धाहन माना जाता है । 


भैंलाब]-संज्ञा पुं० [ हिं० मैस + भाव (पत्य०) ] भैंस और मैंसे का 


' जोड़ा खाना। मैंले से मेंस का गर्भ चारण करना + " 


भेंसासर २५७७ मैरी 


न्‍क--सललनन-क-प>नलन--क कनननननान 





भैरव-वि० [सं० ] (१) जो देखने में सयंकर हो । भीषण । 
भयानक । ( २ ) जिसका शब्द बहुत भीषण हो । 
संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) शंकर । महारैव । (२) शिव के एक 
प्रकार के गण जो उन्हीं के अवतार माने जाते हैं । 
विशेष--प्रराणानुसार जिस समय अंधक राक्षस के साथ शिव 
का युद्ध हुआ था, उस समय अंधक की गदा से शिव का 
सिर चार टुकड़े हो गया था और उसमें से रूहू की धारा 
बहने छगी थी । डसी धारा से पाँच भेरवों की उत्पत्ति हुईं 
थी। तांत्रिकों के अनुसार, और कुछ पुराणों के अनुसार भी, 
मैरवों की संख्या साधारणतः आठ भानी जाती है जिनके 
नामों के संबंध में कुछ मतभेद है। कुछ के मत से महा- 
सेरव, संहार मेरव, असितांग भैरव, रुरु भेरव, कार भैरच, 
क्रोध भैरव, ताम्रचूड और चंद्रचूड तथा कुछ के मत से 


मेंसाछुर-संज्ञा पुं० दे० “महिपासुर” । 

भैसोरो-लंज्ञा खत्री० [ हि? भता + और (प्रत्य०) ] भैंसका चमड़ा । 

जै#-संज्ञा पुं० दे० “भय” । 

मैक्ष-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) मिक्षा साँगने की क्रिया । (२) सिक्षा 

- माँगने का भाव । (३) वह जो कुछ सिक्षा में मिछे । भीख । 

मैज्ञचर्य्या, मैत्षव्ृत्ति-सज्ञा खी० [प०] मिक्षा माँगने की क्रिया । 

मैक्षाकुल-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह स्थान जहाँ से बहुत से लोगों को 
भिक्षा मिलती हो । 

भैदय-पंज्ञा पुं० [ सं० ] मिक्षा । भख । 

भमैचक, भैचकक न >वि० [ हिं० भय + चक्र ८ चकित ] चकपकाया 
हुआ । घबराया हुआ । चकित । विस्मित । 

क्रि० प्र०«--करना ।--रहना ।--होना । 
भैजन#-वि० [हिं० भे > भय +- जनक ] भय उत्पन्न करनेवाला । 


भयप्रद । ड०--घुनि सच्ु मैजनी करत पाय पेजनी है 
बैजनी रगाम बनी चरम स्टठुल की। पाँति सिंधु स्ललकी 
तुरंगन के कुछ की त्रिसाक ऐसी पुलकी सुचारू तैसी 
दुलकी ।--गोपाल । 


असितांग, रुरु, चंड, क्रोध, उन्मत्त, कपारल, भीषण और 
संहार ये आठ मैरव हैं। तांत्रिक छोग भेरवों की विशेष 
रूप से उपासना करते-हैं । 

(३) साहित्य में भयानक रस । (४) एक नाग का नाम । 


सैद[॥-वि० [ सं० मय + दा (प्रत्य०) ] भयग्रद । डरावना । 
भैन]-संज्ञा ख्री० [ हि० बहन ] बहिन । भगिनी । 
जैना-संज्ञा ख्सी० [ हिं० बहिन ] बहिन । सगिनी । 
संज्ञा ख्वी० [ देश० ] गंगई नामक पक्षी । 
भैनी[-संज्ञा स्ती० [ हिं० बहिन ] बहिन । भगिनी । 
सैने(-संज्ञा पुं० [ सं० भागिनेय ] बहिन का पुत्र । भानजा । 
सैम-संज्ञा पुं० [ सं० ] राजा उम्रसेन । 
वि० [ सं० ] भीम संबंधी । भीम का । 
सैमगव-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक गोन्न का नाम । 
जैमी-संज्ञा खी० [ स॑ं० ] ( ५ ) साध छुछ एकादशी । भीमलेली 


(५) एक नद का नाम । (६) एक राग का नाम जो इनु मत, 
के मत से छः रागों में से मुख्य और पहला है; ओर भोड्व 
जाति का है; क्योंकि इसमें ऋषम और पंचम नहीं होता । 
पर कुछ छोग इसे षाडव जाति का और कुछ संपूर्ण जाति 
का भी मानते हैं । इसके गाने की ऋतु शरद, वार रवि और 
समय प्रात्तःकाल है। हनुमत के मत से मेरवी, बैरारी, 
मधुमाधवी, सिंघवी और बंगाली ये पाँच इसकी रागिनियाँ 
और हृर्ष तथा सोमेश्वर के मत से मैरवी, गुजरी, रेवा 
गुणकछी, बंगाली और बहुली ये छः इसकी रागिनियाँ हैं । 
इसकी रागिनियों ओर पुत्रों की संख्या तथा नामों के 


एकादशी । (२) भीम राजा की कन्या । दुमयंती । 


सैयंस+-संज्ञा पुं० [हि० भाई +अंश] संपत्ति में भाइयों का हिस्सा । 


साइयों का अंश । 


जैया-संज्ञा पुं० [ हिं० भाई ] ( १ ) भाई । आता | (२) बराबर- 


वालों या छोटों के लिये संबोधन शब्द । 3०--(क) पितु 
समीप तव जायेहु भैया । सह बड़ि बारजाह बलि मैया।-- 
तुलसी । (ख) कहे मोहि मैया में न मैया भरत की बलेया 
हैहों मैया तेरी मैया कैकेई है ।--तुछसी । 

संज्ञा पुं० [ ? ] नाव की पट्टी या तख्ती । 


संबंध में आचाय्यों में बहुत मतभेद है। यह हास्थरस का 
राग माता जाता है ओर इसका सहचर मधुमाध तथा 
सहचरी मधुमाधवी है। एक मत से इसका स्वसञाम घ, 
नि, सा, रि, ग, स, प और दूसरे मत से ध, नि, सा, रि, 
ग, ले, है। (७ ) तार के साठ झुख्य भेदों में से एक । 
(८) कपाली । (५) भयानक शब्द । (१०) वह जो मदिरा 
पीते पीते वमन करने छगे । ( तांखिक ) 


भैरवमस्तक-संज्ञा पुं [ सं० ] ताछ के साठ मुख्य सेदों में से 


एक । 3०--न चतुष्क॑ बिना शब्दं ताले मैरवमस्तके ।-«« 


जैयाचार:-संज्ञा पुं० दे० “भाईचारा” सं० दा०। है 
जैयाचारी-संज्ञा खी ० दे० “भाईचारा” भैरवांजन-संज्ञा पुं० [ सं० ] आँखों में छगाने का एक प्रकार का 
मैयादोज-सेज्ञा खी ० [ सं० आठ दितीया ] कात्तिक शक्ल द्वितीया । अंजन । ( वैद्यक ) 


सैरवी-संज्ञा ख्ली ० [ सं० ] (१) तांत्रिकों के अनुसार एक प्रकार की 
देवी जो महाविद्या की एक सूत्ति मानी जाती है | चासुंडा । 
विशेष--मैरवी की कई मूत्तियाँ मानी जाती हैं। जैसे,--- 


भाईदूज । 
विशेष-->इस दिन बहनें अपने भाइयों को टीका छगाती और 
भोजन कराती हैं। .. . - 


मैरवीचक्र 





त्रिपुर मैरवी, कौलेश मैरवी, रुद्र मैरवी, नित्या सैरवी, चैतन्य 
भैरवी आदि । इन सबके ध्यान और पुजन आदि भिन्न 
भिन्न हैं। 
(२) एक रागिनी जो भैरव राग की पत्नी, और किसी किसी 
के मत से मारूव राग की पत्नो मानी जाती है। इनुमत के 
मत से यह संपूर्ण जाति की रागिनी है और शरद ऋतु में 
प्रातःकारू के समय गाई जाती है। इसका स्व॒रप्राम इस 
' प्रकार है --म, प, थे, नि, सा, कर, ग। संगीत रल्लाकर के 
मत से इसमें मध्यम वादी और चैवत संवादी होता है। 
(३) पुराणानुसार एक नदी का नाम । (४) पावेती | (डिं०) 
मैरवीचक्र-संज्ञ पुं० [ स॑० ] (१) त्तांत्रिकों या वामसार्गियों का 
वह समूह जो कुछ विशिष्ट तिथियों, नक्षत्रों और समयों में 
' देवी का पूजन करने के लिये एकन्र होता है। इसमें सब 
छोग एक चक्र में बैठकर पूजन और मद्यपान आदि करते 
हैं। इसमें केवछ दीक्षित लोग ही सम्मिलित होते हैं और 
वर्णा श्रम आदि का कोई विचार नहीं रखा जाता । (२) 
मधपों और अनाचारियों आदि का समूह । 
भैरवीयाचना -सज्ञा स्ली० [ सं० भरी यतना ] पुराणानुसार वह 
यातना जो आर्णियों को मरते समय उनकी शुद्धि के लिये 
भैरव जी देते हैं । कहते हैं कि जब इस प्रकार की यातना से 
प्राणी सब पातकों से शुद्ध हो जाता है, तब महादेवजी 
उसे मोक्ष अदान करते हैं । 
मैरवेश-संज्ञा पुं० [ स॑० ] शिव । 
भैरा(-संज्षा पुं० दे० “बहेड़ा” । 
भैंरी+-संज्ञा स्ली० द्वे० “अहरी” । ( पश्ली ) 
जैरू-संज्ञा पुं० दे० “झेरब” | 
भैरो-संज्ञा पुं० दे० “मैरव” । 
मैया।-संज्ञा पुं० दें० । मैया” 
मैवादा द।- सह पुं० [ दिं० भाई +- आद (प्रत्य०] ] (३) भाईचारा । 
भाईपना । (२) बिरादरी 
भैषज-रंज्षा पुं० [ सं० ] (६) औषध । दव: । (२) चैद्य के शिष्य 
भादि। (३) लवा पक्षी । 
ज्य-संज्ञा पुं० [ स॑० ] दवा | औषध । 

-संज्ञ स्री० [ सं० ] सीष्सकु की कन्या रुक्मिणी । 

“सका १० [ हिं० भय + हा (प्र्य०) ] (१) भयभीत । डरा 
झुआ। (२):जिस पर भूत वा किसी देव का आवैश माता 
हो | 3५--धूमन- लगे समर में पैहा । मनु अभुआत भाड 
भर मेज ।--छफछ । 

_मो-संझा खतरी० [ अनु० | भों भों का शब्द । 

सरेऋना-किं० स० [भक्त से अनु० | बरछी, तलूवार या इसी अकार 
की-ओर कोई जुकीकी चीज जोर से धैंसाना । घुपेड़ना । 
कि “सूँकना” 
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भोगरा-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार की बेर या लता । 

भोगाल-संज्ञा पुं« [ अं० ब्यूयुत ] वह बड़ा भोंपा जिसका एु 
ओर का मुँह बहुत छोटा और दूसरी भोर का मुँह बहुत 
अधिक चौड़ा तथा फैशा हुआ होता है। इसका छोटे सुँद- 
वाला पिरा जब मुँह के पास रखकर कुछ बोला जाता है, 
तब उसका शब्द चोड़े मुँह ले निकलकर बहुत दूर तक 
सुनाईं देता है। इसका व्यवहार प्रायः भीड़भाड के समय 
बहुत से छोगों को कोई बात सुनाने के लिये होता है । 

भोचा ज्ञ-संज्ञा पुं० दे० “भूकंप” 

भोड। वि६ [दिं० भद्दा या भो से अनु० ] [ ज्यी० भोंडी ] भहा। 
बदसूरत । कुरूप । ै 
संज्ञा पुं० [ देश» ] जुआर की जाति की एक प्रहार की घाल 
जो पशुओं के चारे के काम में आात। है। इसमें एक प्रकार 
के दाने रूगते हैं जो गरीब लोग खाते हैं । 

भोडापन-संज्ञा पुं० [ हि? भोंड +पत (प्रत्य०) ] (१) भद्दापन । 
(२) बेहूदगी । ह 

भोडी-संज्ञा खी ० [ हिं० भोश ] वह भेड़ जिपकी छाती पर के रोएँ 
सहेइ और बाझी सारे शरीर के रोएूँ काले हों । ( गड़रिया) 

भातरा।' वि० [ ६० बुबग ](शखत्र ) जिसकी धार तेनज् न हो । 
कुंद चारवाला । 

भोतला[-बि० [ ६० भुथए,] जिसको धार तेज न हो । कुंद । 
भुधरा । 

भोदू-वि० | हि० बुदू] (१) बेवकूफ । सूख । (२) सीधा । भोछा। 

भोपू-संज्ञा पुं० [ मो अनु० + पू (प्रत्य०) ] तुरही की तरह का पर 

जिलकुछ साधा एए प्रकार का बाजा जो ूँऋर बजाया 
जाता है । इसका व्यत्रहार प्रायः वैरागी साधु आदि करते हैं । 

भो लक्षे-पंज्ञा पुं० [ देश० ] महाराष्ट्रों के एक राजकुछ की उपाधि । 
( महाराज शिवाजी और रघुनाथ राव आदि इसो राजकुछ 
के थे । ) 

भो#-क्रि० झ० [ हि० भग्रा ] सया । हुआ। . 
संबोधन [ सं० | हे । हो । ( क्० 

भोकसक#नं- वि० [ह० भूव+स (अत्य०)] भुक्खह । भूखा । 

भोकार-संज्ञ ख्री० | भो से अनु०-+-कार ( प्रत्य ० १] जोर जोर 
स्रेरोन[। 
क्रि० प्र०--फाइना । 

भोक्ता-वि०[ सं० सोक्तु ] (३) भोजन करनेवारूा । (२) भोग 
करनेवारूा । भोगुनेवारा । (३) ऐश करनेवारा । ऐयाएं । 


सत्षा पुं० (१) विष्णु । (२) भरता । प्रति । (३) पूंक प्रकार 
का प्रेत । 


भोक्तुत्व-संज्ञा पुं० [ सं० ] भोक्ता का घस्म या साव३ 


भोक्तशक्ति-संज्ञा ख्नी० [सं० ]चुद्धि। ,. * 
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ग-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) सुख या दुःख आदि का अनुभव 

करना या अपने शरीर पर सहना | (२) सुख | विरासत | 
(३) दुःख । कष्ट । (४) ख्री-संभोग । विषय । (७) साँप का 
फन । (६) साँप । (७) घन। («) गरृह। घर। (५९) 
पाछन । (१०) भक्षण । आहार करना । (११) देह । (१२) 
मान । परिमाण । (१३) पाप या पुण्य का वह फछ जो सहन 
किया या भोगा जाता है। प्रारब्ध । (१४) पुर । (१५) एक 
प्रकार का सैनिक व्यूह । (१६) फछ । अर्थ । उ०--अरयोंकि 
गुण वे कहाते हैं जिनसे कर्मकांडादि में उपकार कछेना होता 
है। परंतु सर्वन्न कर्मकांड में भी इष्ट भोग की प्राप्ति के लिये 
परमेश्वर का त्याग नहीं होता ।--दयानंद्‌ । (१७) माजुष 
प्रमाण के तीन भेदों में से एक । भुक्ति ( कब्जा ) |. (१८) 
देवता आदि के आगे रखे जानेवाले खाद्य पदार्थ । नैवेद्य । 
ड०--गयो के महरू माँस टहल छगाये लोग छागे होन 
भोग जिय हांका तनु छीजिये ।--नाभा । 
क्रि० प्र०--लगाना । 
(१९) भाड़ा । किराया । (२०) सूर्य आदि ग्रहों के राशियों 
में रहने का समय । 

ग्रेगदेह-संज्ञा पुं० स्नी० [ ८० ] पुराणानुसार वह सूक्ष्म शरीर जो 
मनुष्य को मरने के उपरांत स्वग या नरक आदि में जाने के 
लिये धारण करना पड़ता है। 

भोगना-क्रि० भर० [ सं० भोग ] (१) सुख-दुःख था छुभाझुभ 
कमेफर्छों का अनुभव करना । आनंद या कष्ट आदि को अपने 
ऊपर सहने करना । भुगतना । (२) सहन करना । सहना । 
(३) ख्री-प्रसंग करना । 

भोगपति-संज्ञा पुं० [ स॑० ] किसी नगर या प्रांत आदि का प्रधान 
शासक या आंधकारी । 

पोगप्रस्थ-संज्ञा पुं० [ सं० ] बृहत्संहिता के अनुसार एक देश जो 
उत्तर दिशा में माना गया है । 

भोगबंधक-संज्ञा पुं० [ सं० भोग्य +- हिं० बंधक > रेहन ] बंधक या 
रेहन रखने का वह प्रकार जिसमें डघार लिए हुए रुपए का 
ब्याज नहीं दिया जाता और उस ब्याज के बदले में रुपया 
उधार देनेवाले को रेहन रखी हुईं भूमि या मकान आदि 
भोग करने अथवा किराए आदि पर चहढाने का आँधकार 
प्राप्त होतां है । दृषबंधक का उल्टा । 

भोगलदाई-संज्ञा ख्नी० [ हि. भोग-+- लदाई  ] खेत में कपास 
का सब से बदा पौधा जिसके आस पास बैठकर देहाती 
लोग उसकी पूजा करते हैं । 

भोगलिप्सा-संज्ञा स्नी० [ सं० ] व्यसन । रत । 

भोगलियाल-संज्ञा खीं० [ ४० ] कटारी नाम का शस्त्र । 

भोगली-संज्ञा खी० [ देश० ] (१) छोटी नकछी। पुपलछी। (२) 
नाक में पहनने का लौंग । (३) देदका या तरकी नाम का 


कान में पहनने का गहना | (७) वह छोटी पतली पोछी 
कील जो छोंग या कान के फूछ आभादि को अठकाने के लिये 
उसमें रगाई जाती है। (५) चपटे तार या बादले का बना 
हुआ सलमा जिससे दोनों किनारों के बीच की जंजीर बनाई 
जाती है । केगनी । 

भोगवती-संज्ञा स्नी० [सं०] (१) पाताछ गंगा । (२) गंगा। (३९ 
पुराणानुसार एक तीथ का नाम । (४) महाभारत के अन्नु- 
सार एक प्राचीन नदी का नाम। (५) नागों के रहने का 
स्थान । नागपुरी । (६) कातिकेय की एक मातृका का नाम । 


अआ्रोगवना#-क्रि० अ० [ सं० भोग | भोगना । उ०--सनि कजल 


उस झष कग,ने उपज्यों सुदिन सनेह । क्‍यों न नृपति दर 
भोगवरै रूहि सुदेस सब देह ।--बिहारी । 
भोगवान- संज्ञा पुं० [सं०](१) साँप । (२) नाव्य। (३) गान । गीत। 


“भोगवाना -क्रि० स० [ हिं० भोगना का प्रेर० रूप ] भोगने में दूसरे 


को प्र. त्त करना । भोग कराना । 
भोगविलास-संज्ञा पुं- [ सं० ] आमोद प्रमोद । सुख चैन । 
भोगांतराय-संज्ञा पुं [ सं० ] वह अंतराय जिसका उदय होने से 
मनुष्य के भोगों की प्राप्ति में विन्न पड़ता है | वह पाप कर्म्मे 
. जिनके उदित होने पर मनुष्य भोगने योग्य पदार्थ पाकर भी 
उनका भोग नहीं कर सकता | (जैन )... 


“भोगाना-क्रि० स० [ दिं० भोगना का प्रेर० ] भोगने में दूसरे को 


प्रवृत्त करना | भोग कराना । 

भोगिंन-संज्ञा ख्नी० दे० “भोगिनी” । 

भोगिनी-संज्ञा खी० [ सं० ] (१) राजा की उपपल्ली। राजा की 
रखेली स्री । (२) नागिन । 

भोगींद्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] पतंजलि का एक नास | 

भोगी-संज्ञा पुं० [सं० भोगिन्‌ या भोगीन] (१) भोगनेवारा । वह जो 
भोगता हो । (२) साँप । (३) जमींदार । (७) नृप । राजा । 
(७) नापित । नाऊ। नाई । (६) शेषनाग । ( डिं० ) 
वि० (१) सुखी । (२) इद्र्यों का सुख चाहनेवाढा । (३) 
भ्रुगतनेवाछा । (७) विषयासक्त । (७) आनंद करनेवाला । 
विछासी । (६) विषयी | भोगासक्त । व्यसनी । ऐयाश | 
(७) खानेवाला । 

भोगीन-संज्ञा पुं० दे० “भओगी” । 

भोगेश्वर-संज्ञा पुं० [ ० ] पुराणानुसार एक तीर्थ का नाम । 

भोग्य-वि० [ सं० ] (१) भोगने योग्य । काम में छाने योग्य । (२) 
जिसका भोग किया जाय । (३) खाद्य ( पदाथे )। 
संज्ञा पुं० [ स॑० ] (१) धन । (२) धान्‍्य । (३) भोगबंधक। 

भोग्यभूमि-संज्ञा खी० [ सं० ] (६) विकास की भूमि । धानंद 
का स्थान । (२) वह भूमि जिसमें किए हुए पांप-पुण्यों से 
खुख दुःख प्राप्त हों। मरत्य छोक । 


नर गा 


भोग्यमार्न 


२६७० 


भोजपनत्न 





भोग्यमान-वि० [ सं० ]जो भोगा जाने को हो, अभी भोगा न 
. गया हो | जैसे,--भोग्यमान नक्षत्र । 

भोग्या-संज्ञा खी० [ सं० ] वेश्या । रंडी । 

भोज-संज्ञा पुं० [ सं० भोजन या भोज्य ] (१) बहुत से छोगों का 
एक साथ बैठकर खाना पीना। जेवनार | दावत । (२) 
भोज्य पदार्थ । खाने की चीज़ | (३) ज्वार और भाँग के 
योग से बनी हुईं एक प्रकार की शरांब जो पूने की ओर 
मिलती है । 
संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) भोजक्रट नामक देश जिसे आजकल 


भोजपुर कहते हैं । (२) चंद्रवंशियों के एक वंश का नाम। 


- (३) पुराणानुसार शांति देवी के गर्भ से उत्पन्न वसुदेव के 
एक पुत्र का नाम । (७) महाभारत के अनुसार राजा हुल्य 
के एक पुत्र का ताम । (५) श्रीकृष्ण के सखा एक ग्वाल का 
नाम । उ०--अजुन, भोज अरु सुबक श्रीदामा मधुमंगर 
इक ताक ।--सूर | (६) कान्यकुब्ज के एक असिद्ध राजा 

, जो महाराज रासभद्गर देव के पुत्र थे | इन्होंने काइमीर तक 
पर अधिकार किया था। ये नवीं शताब्दी में हुए थे । (७) 
मालवे के परमारवंशी एक असिद्ध राजा जो संस्कृत के बहुत 
बड़े विद्वान्‌ कवि और विद्याप्रेमी थे । 

विशेष--य्रे धारा नगरी के सिंधुल नामक राजा के लड़के थे 

, और इनकी माता का नाम साविन्नी था। जब ये पाँच वर्ष 

के थे, तभी इनके पिता अपना राज्य और इनके पालन 
पोषण का भार अपने भाई मुंज पर छोड़कर स्वर्गवासी हुए 
थे। मुंज इनकी हत्या करना चाहता था; इसलिये उसने 

. बंगारू के राआ वत्सराज को बुछाकर उसको इनकी हत्या 
का भार सॉंपा। वत्सराज इन्हें बहाने से देवी के सामने 
बढ़ि देने के लिये छे गया । वहाँ पहुँचने पर जब भोज को 
मालूम हुआ कि यहाँ मैं बलि चढ़ाया जाऊँगा, तब उन्होंने 
अपनी जाँध चीरकर उसके रक्त से बढ़ के एक पत्ते पर दो 
'छोक लिखकर घत्सराज को दिए और कहा कि ये मुंज 
को दे देना । उस समय वत्सराज को इनकी हत्या करने का 
साहस न हुआ और उसने इन्हें अपने यहाँ ले जाकर छिपा 
रखा । जब वत्सराज भोज का कृत्रिम कट हुआ सिर लेकर 
मुंज के पास गया, और भोज के छोक उसने उन्हें दिए, 
तब मुंज को बहुत पश्चात्ताप हुआ। मुंज को बहुत विलाप 
करते देखकर वत्सराज ने उन्हें असक हाल बतढा द्यि 
ओर भोज को छाकर उनके सामने खड़ा कर दिया। सुंझ ने 
सारा राज्य भोज को दे दिया और आप सस्रीक वन को चले । 

« फहते हैं कि भोज बहुत बड़े वीर, प्रतापी, पंडित और 
धुणपाही थे। इन्होंनें अनेक देशों पर विजय प्राप्त की थीं 


और कई विषयों के अनेक अंथों का निर्माण किया था। ये 


.... बहुत अच्छे कवि, दाझनिक और ज्योतिषी थे। सरस्वती 


ग 
॥ 
सा 


कंठाभरण, श्वंगारमंजरी, चंप्रामायण, चारुचय्यां, तत्वप्रकाश, 
व्रवहार समुच्चय आदि अनेक ग्रंथ इनके लिखे हुए बतकाए 
जाते हैं। इनकी सभा सदा बड़े बड़े पंडितों से सुशोभित 
रहती थी । इनकी सत्री का नाम लीलावती था, जो बहुत 
बड़ी विदुपो थी । ह 


भोजक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (३) भोग करनेवाछा । भोगी । (२) 


ऐयाश । विछासी । उ०--तुस बारो पिय भोजक राजा । 
गब॑ करोध वही पे छाजा ।--जायसी । 
भोज्ञदेव-संज्ञा पुं० [ सं० ] कान्यकुब्ज के महाराज भोज । वि० 
दे० “भोज”? ( ७ )। | 
भोजत-संज्ञा पुं० [सं०] (१) आहार को सुँह में रखकर चबाना। 
भक्षण करना । खाना । (२) वह जो कुछ भक्षण किया जाता 
हो । खाने की सामग्री । खाने का पदार्थ । 
क्रि० प्र०--करना थाना । 
मुहा०--भोजन पेट में पड़ना । भोजन होना । खाया जाना । 


भोजनखानी#-संज्ञा स्री० [ सं० भोजन + हिं० खान] पाकशाला । 


रसोइंघर । ड०--चकित विप्र सब सुनि नभ-बानी । भूप 
गयड जहेँ भोजनखानी ।--तुरूसी । 

भोजनभट्ट-संज्ञा धुं० [दिं० भोजन +- सं० भट] वह जो बहुत अधिक 
खाता हो । पेट । 

भोजनशाला-संज्ञा ख्री० [ सं० ] रसोईंघर । पाकशाला । 

भोजनाच्छादून-उंज्ञा पुं० [ सं० ] खाना कपड़ा। अन्न वख्र। 
खाने और पहनने की सामग्री । 

भोजनालय--संज्ञा पुं० [ सं० ] पाकशाछा । रसोईघर । 

भोजनीय-वि० [ सं० ] भोजन करने योग्य । खाने योग्य । जो 
खाया जा सके । 

भोजपति-संज्ञा पुं० [ सं० ] (३) कंसराज । (२) राजा भोज | 
वि० दे० “पोज” (७) । 


भोजपत्र-संज्ञा पुं० [ सं० भूज॑पनत्र ] एक प्रकार का मझोले आकार 


का बक्ष जो हिमालय पर १४००० फुट की ऊँचाई तक 
होता है। इसकी लकड़ी बहुत रूचीली होती है और जल्दी 
खरात्र नहीं होती; इसलिये पहाड़ों में यह सकान आदि 
बनाने के काम में आती है। इसकी पत्तियाँ प्रायः चारे के काम - 
में आती हैं । इसकी छाछ कागज के समान पतली होती है 
ओर कई परतों में होती है। यह छाल प्राचीन काल में अंथ 
और लेख आदि छिखने में बहुत काम आती थी; और अब 
भी तांत्रिक लोग इसे बहुत पविश्न मानते और इस पर 
भायः यंत्र मंत्र आदि लिखा करते हैं । इसके अतिरिक्त छाल 
का उपयोग छाते बनाने और छत्ें छात्रे में भी होता है; और 
कभी कभी यह पहनने के भी कांस में जाती है। छाल का 
. रंग आयः छाछी लिए खाकी होता है और उस पर छोटी 
छोटी धारियाँ होती हैं। इसके पत्तों का क्राथ वातनाशक 


जपरीक्षक 


जााााााााआा 


जाता है । वैद्यम में इसे बलकारक, कफनाशक, कह, 
कषाय और उण्ण माना गया है । 
पर्य्या०--चर्म्मी । बहुलबढकऊ । छत्रपत्र | शिव,। स्थिरच्छद्‌ । 
दुत्वक्‌ । पत्रपुष्पक । सुज । बहुपट । बहुत्वक्‌ । 
जपरीक्षक-संज्ञा पुं० [ सं० ] रसोई की ,परीक्षा करनेवाला । 
वह जो इस बात की परीक्षा करता हो कि भोजन में विष 
आदि तो नहीं मिला है । 
जपुरिया-संज्ञा पं [ हि० भोजपुर +-इथा (प्रत्य०) ] भोजपुर का 
निवासी । भोजपुर का रहनेवाला । 
बि० भोजपुर संबंधी । भोजपुर का । 
'जपुरी-संज्ञा ख्ली० [४िं० भोजपुर +ई (प्रत्य०)] भोजपुर की भाषा। 
संज्ञा पुं० भोजपुर का निवासी । 
वि० भोजपुर. का | भोजपुर संबंधी । 
(जराज संज्ञा पुं० दे० “भोज” । 
[जविद्या-संज्ञा स्ली० [ सं० भोज + विद्या ] इंद्रजाछ। बाजीगरी । 
[जी-संज्ञा पुं० [ स॑० भोजन ] खानेवाढा । भोजन करनेवाला । 
|जू#-संज्ञ पुं० [ सं० भोजन ] भोजन । जाहार । 
जेश-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) भोजराज । . (२) कंस । (३) दे० 
“श्ोज” (६) । ह 
ज्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] भोजन के पदार्थ । खाद्य पदाथ । 
वि० खाने योग्य । जो खाया जा सके । 
ट-संज्ा पुं० [ सं० भोव्ग ] (१) भूटान देश । (२) एक प्रकार 
का बड़ा पत्थर जो प्रायः २॥ इंच मोटा, ५ फुट रुंबा और 
3॥ फुट चौड़ा द्वोता है । 
गटिया-संज्ञा पुं० [ हिं० भोट + इया(प्रत्य०) ] भोट था भूटान देश 
का निवासी । 
संज्ञा ख्नी० भूटान देश की भाषा । 
वि० भूटान देश संबंधी । भूटान का । जैसे,-भोटिया ट्टू । 
पेटिया बादाम-संज्ञा पुं० [ हिं० भोटिया + फा० बादम ] (१) 
भार्बुखार । (२) सूँगफली । 
गरैद्वी-वि० [ हिं० भोट 4 (प्रत्य०) ] भूटान देश का | 
प्रोडर[-संज्ञा पुं० [ देश० ] अअक | अबरक । 3०--पायछ पाय 





लगी रहै छगे अमोलक छाक़ । भोडर हू की भासिही बेंदी 


भामिनि भाऊ ।--बिहारी । (२) अश्नक का चूर जो होली 
आदि में युलाछ के साथ उड़ाया जाता है। बुका । (३ ) 
एक प्रकार करा सुश्क बिछाव । 
भोडल-संज्ञा पुं० दे० “अबरक” । 
भोडागार-संज्ा पुं० [ सं० भांडागार ] भंडार । ( डि० ) 
भोण-संझ्ा पुं० [ सं० भवन ] भुद्द । घर । सकान । ( ढिं०') 
भोना[#-क्रि० क्र० [ हिं० भीनना ] (१) भीनना । संचरित होना । 
उ०--(क) रेख कछू कछू अंजन की कछू खंजन की अरुनाईं 
रदी भव ।--रघुनाथ । (ख) तब कागी गावन विभास बीच 
३२५ 
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ख्याल एक ताल तान सुर को वधान बीच भ्वै रही --- 
रघुनाथ । ( २ ) लिप्त होना । ढीन होना । ( ३ ) आसक्त 
होना । अजुरक्त होना । 
संयो० क्रि०--जाना ।--पड़ना । | 

भोपा-संज्ञा पुं० [ भों से अनु० ] (१) एक प्रकार की तुरही या फूँक 
कर बजाया जानेवाढा बाजा | भोंपू । (२) मूखे। बेफकूफ । 

भोबरा-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक अकार की घास जिसे प्लेरन भी 
कहते हैं 

भोम-संज्ञा ख्ली० [ सं० भूमि ] पृथ्वी । ( हिं० ) 

भोमी-संज्ञा स्री० [ सं० भूभ ] एथ्वी । ( डि० ) 

भोर-संज्ञा पुं० [सं० विभावरी] प्रातःकाक । सबेरा | तड़का | ड०- 
जागे भोर दोड़ि जननी ने अपने कंठ छगायों ।-- सूर । 
संज्ञा पुं० [रेश०] (१) एक पअकार का बड़ा पक्षों जिसके पर 
बहुत सुंदर होते हैं। यह ज तथा हरियाली को बहुत 
पसंद करता है । यह फल फूल तथा कीड़े मकोड़े खाता और 
खेतों को बहुत अधिक हानि पहुँचाता है। रल्‍्त के समय 
ऊँचे वृक्षों पर विश्राम करता है। ( २) खमो नामक सदा 
बहार वृक्ष । 
वि० दे० “खमो” । 
#/संज्ञा पुं० [२० अम] घोखा । भूछ । हम । उ०--(क) 
की दुहुँ रानि कोसिलहिं परिगा भोर हो ।--तठुलसी । (ख) 
हँसत परस्पर आपु सें चछी जाहिं जिय भोर |--सूर। 
वि० चकित । स्तंसित। उ०--सर प्रभु की निरखि सोभा 
भई तरुनी भोर ।-सूर । 
॥ वि० [ हि० भोला ] भोला । सीधा । सरकू | उ०«-«*« 
थाथी राखि न माँगेड काऊ। बदिसरि गयउ पोहि भोर 
सुभाऊ ।--तुल्सी । 

भोरा-संज्ञा पुं० [देश०«] प्रायः एक फुट रंबी एुक प्रकार की सछली 
जो युक्तप्रांत, मद्रास और बह्य देश की नदियों में पाई जाती है । 
#ससज्ञा पुं० दे० “भोर?! | 
# '-वि० भोला | सीधा । सरल । 

भोराईप-संज्ञा खी० [हिं० भोरा+३ई (प्त्य०) ] भोरापन । 
सिचाई । सरलता ! 





भोराना#-क्रि० स० [हिं० भोर +- आना (प्रत्य०)] भ्रम में डालना । 


बहकाना । धोखा देनां। उड०--सूरदास छोगंन के भोरपु 
काहे कान्ह अब होत पराए ।--सूर । ह 
क्रि० भ्र० अ्म में पड़ना । धोखे सें आना । 
भोरानाथ#-संज्ञा पुं० [ हिं० मेलानाथ ] शिव । उड०--गौरीनाथ 
भोरानाथ भवत भवानीनाथ 'िस्व॒नाथपुर [फिरे आन कछि- 
काल की ।--तुल्सी । 
भोरी-संज्ञा स्ली० [ देश० ] अफीम का एक रोग । 
भोरु#-सज्ञा पुं० दे० “भोर” । 


भोला 


भोला-वि० [ हिं० भूलना ] (१) जिसे छक-कपट आदि न आता 
हो । सीधघा-सादा । सरल । 
यौ०--भोछानाथ । भोरा भालछा । 
(२ ) मूख। बेवकूफ । 
भोलानाथ-पंज्ञा पुं० [ हिं० भोला + सं० नाथ,] महादेव । शिव । 
भोलापन-संज्ञा पुं० [ हिं० भोला +-पन (प्रत्य०) ] ( ५ ) सिधाई । 
सरलता | सादगी । (२) नादानी । मू्खता । 
भोला भाला-वि० [ हिं० भोला + अनु ० माला ] सीधा सादा । 
सरल चित्त का | निइछल । 
भोसर+-वि० [ देश० ] बेवकूफ । सूर्ख । 
मौ-संज्ञा खी० [सं० अर] जाँल के ऊपर के बालों की श्रेणी । 
भ्कुटी । भोंह । 
मुहा०-दे० “जोंह” । 
भौकना-कि ० थ्० [ भा भो से अनु ० ] (१) भों भों शब्द करना । 
कुत्तों का बोलना । भूँकना । ( २ ) बहुत बकव्ाद करना । 
निरथंक बोकना । बक बक करना । 
भोगर-संज्ञा पुं० [ देश० ] छत्तियों की एक जाति । 
वचि० सोटा ताजा । हुए पुष्ट । 
भोचाल।-संज्ञा पुं० दे० “भूकंप” । 
भोंडी(-संज्ञा खी० [ देश० ] छोटा पहाड़ । पहाड़ी । टीछा । 
भोंडाई-वि० दे० “भोंडा” । 
भोतुवा- संज्ञा पुं० [ हिं० अ्मना ८ घूमना ] (१) खटमलर के आकार 
का एक ग्रकार का काले रंग का कीड़ा जो प्रायः वर्षा ऋतु 
में जलाशयों आदि में जल-तछ के ऊपर चक्कर काटता हुआ 
चलता है। (२ ) एक प्रकार का रोग जिसमें बाहुदंड के 
नीचे एक गिलूटी निकल आती है । उ०---कहा भयो जो 
सन मिलि ककछि कारृहि कियो भौंतुवा भोर को हों ।--- 
तुलसी । (३) तेली का बैल जो सबेरे से ही कोल्ड में जोता 
जाता है और दिन भर घूमा करता है । 
मोर-संज्ा पुं० [ सं० अमर ] ( ९ ) भौंरा । चंचरीक। (२) तेज 
बहते हुए पानी में पदुनेवाछा चक्कर । आवत्ते । नाँद । 
क्लि० प्र०--पढ़ना । 
भौरकली-संज्ञा ख्ी० दे० “सैंवरकली” । . 
भोरा-संज्ञा पुं० [ ह० अमर <+ पा० भमर, ग्रा० मेवर ] [स्री० भेँवरी ] 





ला 


(१ ) काले रंग का उड्नेवारा एक पतंगा जो गोबरेले के | 
बराबर होता है भौर देखने में बहुत दृढ़ांग प्रतीत होता है। | 


इसके ऊः पैर, दो पर और दो सूछें होती हैं। इसके सारे 
शरीर पर भूरे रंग के छोटे छोटे चमकदार रोएँ होते हैं। 
इसका रंग श्रायः नीलापन लिए चमकीछा काला होता है 
«» और इसकी पीट पर दोनों परों की जड़ के पास का प्रदेश 
पीछे रंग का होता है। स्त्री के डंक होता है और वह डंक 
मारती है । यद्द गुंजारता हुआ डा करता है और फूलों का 
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भौरी 


रस पीता है। अन्य पतंगों के समान इस जाति के अंडे से भी 
ढोले निकलते हैं जो कारांतर में परिवत्तित होकर पतिंगे हो 
जाते हैं । यह डालियों ओर टूठी टहनियों पर अंडे देता है । 
कवि इसकी उपसा और रूपक नायक के लिये छाते हैं । 
उनका यह भी कथन है कि यह सब फूलों पर बैठता है, 
पर चंपा के फूछ पर नहीं बैठता । उ०--आपुदि भोंरा 
आापुद्दि फूल । आतम ज्ञान बिन जग भूल ।--सूर । (२) 
बड़ी मछुमक्खी । सारंग । भंमर । डंगर । ( ३ ) काला वा 
लाल भड़ । (४) एक खिलौना जो रट्ट के आकार का होता 
दहै और जिसमें की वा छोटी डंडी छगी रहती है। इसी 
कील में रस्सी लपेटकर लड़के इसे भूमि पर नचाते हैं । 
ड०--लोचन मानत नाहिन बोर । ऐसे रद्दत श्याम के 
आगे भजु दे लीन्हें मोल । इत आवत दै जात देखाई ज्यों 
भौरा चकडोर । उतते सूजन्र न टारत कबहूँ मोसों मानत 
कोर ।--सूर । (७) हिंडोले की वह ऊकड़ी जो मयारी में 
लगी रहती है और जिसमें डोरी वा इढंडी बैंधी रहती है । 
उ०--हिंडोरना माई झूछत गोपाक । संग राधा परम सुंदरि 
चहुँधा ब्रज-बाल । सुभग यमुना पुलिन मोहन रच्यो रुचिर 
हिंडोर । छाल डॉडी स्फटिक पटठुली मणिन मरुवा घोर । 
भौंरा सयारिनि नोर मरकत खेँचे पाँति अपार। सरछ 
कंचन खंभ सुंदर रच्यो काम श्रुतिदार ।--सूर । (३) गाड़ी 
के पहिए का वह भाग, जिसके बीच के छेद में धुरे का गज 
रहता है और जिसमें आरा लगाकर पहिए की पुट्टियाँ जड़ी 
जाती हैं। नाभि । लट्टा । मूँड़ी । (७) रहटकी खड़ी चरखी 
जो भँवरी को फिराती है। चकरी (बुंदेछ०)। (४) पश्चुओं 
का एक रोग जिसे चेचकऊ कहते हैं (बुंदेल०)। (५) पश्चुभों 
की मिरगी ( बुंदेल० )। (३०) वह कुत्ता जो गड्रियों को 
भेड़ों की रखवाली करता है। (३१) एक प्रकार का कीड़ा 
जो ज्वार आदि की फसल को बहुत हानि पहुँचाता है । 
संज्ञा पुं० [ सं० भ्रमण ] (१) सकान के नीचे का घर | तह- 
खाना । (२) वह गड्ढा जिसमें अन्न रखा जाता है | खात । 
खत्ता । ह 
[संज्ञा पुं० दें० “भाँवर” । 
सौराना#-कि० स० [सं० अमण] (१) घुमाना । परिक्रमा कराना। 
(२) विवाह कराना । -विवाह की भाँवर दिछाना। उ०-- 
यर खोजाय टीका करो बहुरि देहु भौं्याय ।--विश्नाम । 
क्रि० झ० घूमना | चक्कर काटना । फेरी गाना । 
भोरी-संज्ञा स्री० [ सं» अमण ] (१ ) पशुओं भादि के शरीर से 
» रोओों या बालों आदि के घुमाव से बना हुआ वह चक्र 
जिसके स्थान आदि के विचार से उनके गुण-दोष का निर्णय 
- होता है। जैसे,--इस घोड़े के भगछे दाहिने पैर की भौंसी 
. अच्छी पढ़ी है। ु 
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क्रि० प्र०--पड़ना । 
(२) विवाह के समय वर-वधू का अप्नकी पारक्रमा करना। 
भाँवर । 
क्रि० प्र०--पड़ना ।--लेना । 
(३) तेज्ज बहते हुए जर में पड़नेवाला चक्कर | आवत्त । 
क्रि० प्र०--पड़ना । 
(४) अंगाकड़ी । बादी । ( पकदान ) 
गह-संज्ञा ख्री० [ २० भू | आँख के ऊपर की हड्डी पर जमे हुए 
रोएँ या बाल । झकुटी । भों | मेंव । 
मुहा०--भौंह चढ़ाना या तानना+($) नाराज होना। क्ुद्ध होना। 
उ०--वदत काहू नहीं निधरक निदरि भोहि न गनत। 
बार बार बुझाइ हारी भोंह मोपर तनत ।--सूर । (२) हयोरी 
चढ़ाना । बिगड़ना । भोंह जोहना> प्रसन्न रखने के लिये 
संकेत पर चलना । खुशामद्‌ करना । उ०--अकारन को 
हितू और को है । विरद गरीबनेवाज कौन को भोंह जासु 
जन जोहे ।--तुछसी । भौंह ताकना> किसी की प्रदृत्ति 
या विचार का ध्यान रखना । रुख देखना । 
प्री#-संज्ञा पुं० [ सं० भव ] संसार । जगत । दुनियाँ। 
संज्ञा पुं० [ सं० भय ] डर । खौफ़ । भय । उ५--मेरो भलो 
कियो राम आपनी भछ्ठाईं ।... ... ... --- छोक कहें राम को 
गुलाम हों कहावों । ए तो बड़ो अपराध मन भौ न पावों । 
“->तुलसी । 
भीका[-संज्ञा पुं० [ देश० ] [ ल्लौ० भौकी ] बड़ी दौरी । टोकरा । 
भोगियाक्'-संज्ञा पुं० [ हिं० मोग +श्या (प्रय०)] संसार के सुखों 
का भोग करनेवारा । वह जो सांसारिक सुख भोगता हो । 
भीगोलिक-वि० [ स॑० ] भूगोल संबंधी । भूगोल का । 
भोचक-घि० [ हिं० भय -- चकित ] जो कोई विलक्षण बात या 
आकस्सिक घटना देखकर घबरा गया हो। हका बक्का। 
चकपकाया हुआ । स्तंभित । 
क्रि० प्र०--रह जाना ।--होना । 
भोचाल।-संज्ञा पु दे० “भूकंप” । 
भोज&-संज्ञा ख्री० [हिं० भावज] भाई की पत्नी। भोजाई। भावज। 
उ०--ननैंद भोज परपंच रच्यो है मोर नाम कह्ठि छीन्‍्हा । 
“कथीर । | 
भोजाई-पंज्ञा ख्री० [ सं० आतुजाया ] भाई की भार्या | आतृवधू। 
भावषजञ्ञ । भाभी । 
भौज्य-संहा पुं० [ सं० ] यह राज्य प्रबंध जिसमें प्रजा से राजा 
राम तो उठाता हो, पर प्रजा के सत्वों का कुछ पिचार न 
करता हो । वह राज्य जो केवर झुख-भोरगा के विचार से 
हा हो, प्रजा-पाकन के विचार से नहीं । इसमें प्रजा सदा 
दुःखी रहती है । 
भोदा(-संजा पुं० [ देश० ] छोटा पहाड़ । टीछा । पहाड़ी । 


भीतिक-संघज्ञा पुं० [ सं० ] ( $ ) महादेव । (२) सुक्ता । मोती । 
( ३ ) उपद्रव । (४ ) आधि-व्याधि । ( ५ ) जाख, नाक 
आदि इंद्वियाँ । 
वि० (१) पंचभूत संबंधी । (२) पाँचों भूतों से बना हुआ । 
पाथिव । ड०--भौतिक देह जीय अभिमानी देखत ही' 
दुख छायो ।--सूर । ( ३ ) शरीर संबंधी । शरीर का 

यो०--भौतिक सृष्टि । 
(५) भूतयोनि से संबंध रखनेवाला । 
यो०--भौतिक विद्या । 

भोतिक विद्या-संज्ञा स्री० [सं०] वह विद्या जिसके अनुसार भूत 
प्रेत आदि से बातें की जाती हैं ओर उनके अद्भुत व्यापार 
जाने अथवा रोके जाते हैं। भूतों-प्रेतों को जुलाने और दूर 
करने की विद्या । 

भोतिक सष्टि-संज्ञा स्री० [ सं० ] आठ प्रकार की देव-योनि, पाँच 
प्रकार की तिरयंग थोनि और मनुष्य योनि, इन सबकी समष्टि । 

भीती-संज्ञा ख्री० [ सं० ] रात । रात्रि । रजनी । 
पं संज्ञा स्री० [देश० ] एक बालिश्त लंबी और पतली छकड़ी 
जिसकी सहायता से ताने का चरखा घुमाते हैं । सेडंती ॥ 
( जुलाहा ) 

भोत्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] पुराणालुसार भूति मुनि के पुत्र और 
चोदहवें मन्नु का नाम । 

भोन#-संज्ञा पुं> | सं० भवन ] घर | मकान । 

#-क्रि०्श्र० [ सं० भ्रमण ] चक्कर लगाना । घूमना । 

भौम-वि० [ सं० ] (१) भूमि संबंधी । भूमि का। (२) भूमि से 
उत्पन्न । पृथ्वी से उत्पन्न । जैले,--मनुष्य, पशु, वृक्ष आदि । 
संज्ञा पुं० (१) मंगछ गअ्रह । (२) अंबर । (३) छाछ पुननवा । 
(४) योग में एक अकार का आसन । (५) घह केतु या 
पुच्छछ तारा जो दिव्य और अंतरिक्ष के परे हो । 

भोमदे व-संज्ञा पुं० [ सं० ] छक्तितविस्तर के अनुसार प्राचीन काल 
की एक प्रकार की लिपि। 

भोम प्रदोष-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह प्रदोष ज्त जो मंगछूवार फो 
पड़े । वह तन्रयोदशी जो मंगलवार के सायंकाछ में पड़े । 
इस प्रदोष का माहात्य साधारण प्रदोष की अपेक्षा कुछ 
विशेष माना जाता है । 

भोमरतल्-संद्! पुं०|[ सं० ] मूँगा । 

भोमराशि- संज्ञा खी० [ सं० ] मेष और वृष राशियाँ । 

भौमवती-संज्ञा खी० [ सं० ] भौमासुर की खली का नाम । 

भोमदधार-संज्ञा पुं० [ स॑० ] संगलवार । 

भौमासुर-संज्ञा पुं० [ सं० ] नरकासुर नाम का असुर। वि० दे० 
“त्तरकासुर” | 

भौमिक-संहा पुं० [सं० ] भूमि का शिकारी या स्वामी ) 
जमींदार । 


भोंमी 


' वि० भूमि संबंधी । भूमि का । 
भौमी-संज्ञा स्ली० [ सं० ] पृथ्वी की कन्या, सीता । 
भोर#-संज्ञा पुं६ [ सं० अर ](१) दे० “भौंरा” । (२) घोड़ों का 
एक भेद । उ०--छीछ समंद हार जग-जाने । दाँसर भौर 
' गियाह बखाने ।--जायसी । (३) दे० “सैंवर” । 
भौलिया-संज्ञा ख्री० [ देश० ] बजरे की तरह की पर उससे कुछ 
छोटी एक प्रकार की नाव जो ऊपर से ढकी रहती है । 
भौसा-संज्ञा पुं० [ देश० ] (१) भीड़-साड़ | जन-समूह । (२) 
हुलड़ । गड़बड़ । 
अंगारी-संज्ञा पुं०[ सं० भृंगार ] झींगुर । ( डिं० ) 
भ्रंगी-संज्ञा पुं० [ सं० भृंगी ] एक प्रकार का गुंजार करनेवाढा 
पतिंगा। 
म्रंश-संज्ञा पु [ सं० ] (१) अधः पतन | नीचे गिरना। (२) 
नाश । ध्वंत । (३) भागना । 
वि० अष्ट । खराब । 
श्रकुश, भ्रकुंस-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह नाचनेवाछा पुरुष जो स्री 
ल्‍, का वेष धरकर नाचता हो । 
भ्रकुटि-संज्ञा स्नी० [ सं० ] नुकुटी । भौंद । 
भ्रत-संज्ञा पुं० [ सं० भ्ृत्य ] दास । सेवक । ( ढिं० ) 
अस्रद्ु-संज्ञा पुं० [ डिं० ] हाथी । 
श्रम-संत्षा पुं० [ सं० ] (१) किसी पदार्थ को और का और सम- 
झमा। फिसी चीज या बात को कुछ का कुछ समझना । 
मिध्या ज्ञान । आँति। घोखा । (२) संशय । संदेह । शक। 
क्रि० प्र०--में डाढूना |--में पड़ना ।--होना । 
(३) एक प्रकार का रोग जिसमें रोगी का शरीर चलने के 
समय चकर खाता है और वह आय, जमीन पर पड़ा 
रहता है। यह रोग मच्छों के अंतर्गत भाना जाता है। 
: , ,(४) सूच्छो | बेहोशी । (५) नर । पनाकछा। (६३) कुम्हार 
का चाक । (७) अमण । घूमना फिरना। (८) यह पदार्थ 
जो च्क्राकार-घूमता हो । चासे ओर घूमनेवाली चीज । 
वि० (१) घूमनेवारा | चक्कर काटनेवारा | (२) अमसण 
करनेवाला । चलनेवालछा । 
भ्रमकारी-वि० [ सं० अमकारिन्‌ ] अ्रम उत्पन्न करनेवाढा । शक 
में दालनेवाला । ' 
भ्रमण॒-संज्ञ पुं० [से०) (१) घूसना फिरना । घिचरण । (२) झाना- 
जाना । (३) यात्रा । सफर । (४) मंडरू । चक्तर । फ़ेरी । 
भ्रमणी-संहा झ्वी० [२० ] ($) सैर या मनोविनोद के ,डिये 
. चलना । घूमतना फिरना | (२) जोक । 
शहे कमरिय-वि० [स५] (१) घूसनेवाला । (२) चलने फिर्नेवाला । 
भ्रेमना#-क्रि३ भ्र० [ सं० भ्रमण ] घूमना । फिरना । 
क्रि० ह्र० [ सं० अम ] (१) धोखा खाता । भूल करना । 
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. पर्या०--शअ्रमरादि । #ंगादि । मांसपुष्पिका । कुशरि । अमरी। 


भ्रमरां 





ड०--कहा देखि के तुम अमि गए ।--सूर । (२).सटक- 
सा । भूलना । 
भ्रमसूलक-वि० [सं० ] जो भ्रम के कारण उत्पन्न हुआ हो। 
जिसका आविर्भाव असम के कारण हुआ हो । जैसे,---भापका 
यह विचार भ्रममूलक है । 
भ्रमर-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) भोरा । वि० दे० “सोरा” । 
यो०--अमर गुफा + येगशासत्र के अनुसार हृदय के आदर का 
एक स्थान । 3०--क्रेवल सकल देह का साखी अमर गुफा 
अटकाना ।--कबीर । (२) उद्धव का एक नाम । 
यौ०--अमरगीत 5 वह गीत या काव्य जिसमें उद्धव के प्रति 
ब्रज की गोपियों का उपारुंभ हो । 
(३) दोहे का पहला भेद जिसमें २२ गुरु और ४ रूघु वर्ण 
होते हैं। उ०--सीता सीता-नाथ को गावो आठो जाम। 
इच्छा पूरी जो करे थो देने विश्राम । (७) छप्पय का तिर- 
सठवाँ भेद जिसमें ८ गुरु, १३६ लघु, १४४ वर्ण या कुछ 
१०२ माज्ाएँ होती हैं । 
वि० कामुक । विषयी । 
भ्रमरक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) माथे पर लटकनेवाले बाल। 
प्रमरच्छुली-संज्ञा खी० [ स॑० ] एक प्रकार का बहुत बड़ा जंगली 
बरक्ष जिसके पसे बादाम के पत्तों के समान होते हैं और 
जिसमें बहुत पतली पतली फ़लियाँ लगती हैं। इसकी 
लकड़ी सफेद रंग की और बहुत बढ़िया होती है और प्रायः 
तलवार के स्यान बनाने के काम सें आती है । वैद्यक में यह 
चरपरी, गरम, कड्वी, रुचिकारक, अप्रिदीप | भौर सर्वदोष - 
माशक मानी जाती है । 
पर्या०---४ंगाह्मा । अमराह्य। क्षीरद्र । स्ेंगमूलिका | उम्र- 
गंधा । छल्ली । 
भ्रमरमारी-संज्ञा ख्री० [ सं० ] एक प्रकार का पौधा जो मालव में 
अधिकता से द्ोता है। इसमें सुंदर और सुर्गंधित फूछ 
लगते हैं। वैद्यक में यह तिक्त और पित्त, शलेष्म, ज्यर, 
शोथ, कुष्ट, अण तथा श्रिदोष का नाश करनेवाली मानो 
जाती है । ्ि 
यप्टिकता । कं 
भ्रमरंविलासिता-संज्ा स्री० [ सं० ] एक बृत्त का नाम जिसके 
अत्येक चरण में ममननल्ग 3555, 5 0; ॥॥, ।, होता 
है। 3०--मैं भौने छोगन नहिं ढरिंहों । माधो को है मन 
नहिं. फिरिहों। फूकै बछ्ली अमरविरुसिता। पावै शोभा 
अलि सद्द मुदितौ | ' . 
प्रमरहस्त-संज्ञा पुं० [ सं० ] नाटेक के चौदह प्रकार कै इस्स- 
विन्यासों में से एक प्रकार का हस्तविन्यास । 
प्रसरा-संज्ञा पुं० [ सं० ] अ्मरच्छली त्मक पौधा । 


प्ररातिथि 

रातिथि--संज्ञा पुं० [ सं० ] चंपा का वृक्ष । 

रावली-संज्ञा स्नी० [ सं० ] (१) भँवरों की श्रेणी । (२) एक 
वृत्त का नाम जिसे नकछिनी या मनहरण भी कहते हैं। 
इसके अत्येक पाद में पाँच सगण होते हैं । 3०--ससि सां 
सु सखी रघुनंदन को वदुना । रखिके पुलकी मिथिछापुर 
की लछलना । तिनके सुख में दिश फूल रहीं दशहूँ। पुर मैं 
नलछिनी विकर्सी जनु ओर चहूँ ।- जगन्नाथ । 

री-संज्ञा स्नी० [ सं० ] (१) जतुका नामक छलता। पुन्रदात्री । 
षट्पदी । (२) मिरगी रोग । (३) पावती । (४) भौरे की 
मादा । भोरी । 

रेष्ट-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का श्योनाक । 

रेष्टा-संज्ञा खी० [ सं० ] (१) भुई-जामुन । (२) भारंगी। 

वात-संज्ञा पुं० [ सं० ] आकाश का वह वायुमंडर जो सवबदा 
घूमा करता है। ड०--सूखिगे गात चके नभ जात परे 
अमवात न भूतछ आए ।--तुरूसी । 

एत्मक-वि० [ सं० ] जिससे अथवा जिसके संबंध में भ्रम 
उत्पन्न होता हो । संदिग्ध । 

एनाऋन्‍'-क्रि० स० [हिं० अमना का स० ] (१) घुमाना। 
फिराना । (२) धोखे में डाहना । भटकाना । 

[सक्त-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह जो अख्ा झासत्र आभादि साफ 
करता हो । 

प्रत-वि० [ सं० ] (१) जिसे अ्रम हुआ हो। शंकित। (२) 
घूमता हुआ । ह 

प्रैतनेत्र-वि० [ सं० ] ऐंचाताना । 

गि-संज्ञा खी० [ सं० ] (१) घूमना-किस्ता | भ्रमण । (२) चक्कर 
लगाना । फेरी देना । (३) सेना की वह रचना जिसमें 


सैनिक मंडऊ बाँधकर खड़े होते हैं। (४) तेज बहते हुए 


, फनी में का भोर । नाँद । (०) कुम्हार का चाक । 
'वि० [ सं० भ्रमिन्‌ ] (१) जिसे अम हुआ हो । (२) चकित । 
भौचक । उ०--किधौ बेद्विद्या प्रभाई अ्रमी सी ।--केशव | 
7-वि० [ सं० ] (१) नीचे गिरा हुआ। पतित। (२) जो 
खराब दो गया दो जो अच्छी दशा में या काम का न रह 
गया हो । बहुत बिगड़ा हुआ। (३) जिसमें कोई दोष आ 
गया हो । दूषित । (४) जिसका आचरण खराब हो गया 
हो । बुरी चाल-चढनवाऊा । बद-चलन । दुराचारी । 
शा-संज्ञा खी० [ सं० ] पुंश्चल्ी । कुछट । छिनाल । 
'त-संहा पुं० [ सं० ] (१) तलवार के ३२ हाथों में से एक। 
' तलवार को गोछाकार घुमाना । इसके ट्वारा दूसरे के चछाए 
हुए शर्म को व्यर्थ किया जाता है। (२) राज-घतूरा । (३) 
मस्त हाथी । (9) घूमना-फिरना । अमण । 
वि० [ सं०, ] (१) जिसे आंति या भ्रम हुआ हो । धोखे में 
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आांमर्क 


जाया हुआ । भुछा हुआ । (३) व्याकुछ । धबराया हुआ । 
हका बक्का । (३) उन्मत्त । (8) घुमाया हुआ । 
भ्रांतापह्नति-संज्ञा खी० [ सं० ] एक काव्यारूंकार जिसमें किसी . 
आंति को दूर करने के लिये सत्य वस्तु का वर्णन होता है । 
भ्रांति-संज्ञा ली: [ सं० ] (१) अम । घोखा। (२) संदेह । 
संशय । शक । (३) अमण । (४) पागलूपन। (७५) भैँवरी | 
घुमेर । (६) भूछचूक । (७) मोह । प्रमाद । (4) एक 
प्रकार का काव्यलंकार । इसमें किसी वस्तु को, दूसरी वस्तु 
के साथ उसकी समानता देखकर, अम से वह दूसरी वस्तु 
ही समझ लेना वर्णित होता है । जैसे, --अभटारी पर नायिका 
को देखकर कहना--हैं ! यह चंद्रमा कहाँ से निकछ आया ! 
भ्राज-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का साम को गवामयन सत्र 
में विषुव नामक प्रधान दिन में गाया जाता था | 
भ्राजक-संज्ञा पुं० [ सं० ] वेद्यम के अनुसार त्वचा में रहनेवाला 
पित्त । शरीर में जो कुछ तेल आदि मछा जाता है, उसका 
परिपाक इसी पित्त के द्वारा होना माना जाता है । 


आध्राजना#-क्रि ० श्र०[ सं० आजन -- दीपन ] ॥ ९8] शोभा पाना । 


दोभायमान होना । 3०--(क) उर आयत अ्राजत बिविध 
बाल बिभूषन बीर ।--तुरूसी । (ख) केझ्ी पच्छ मुकुट सिर 
आजत । गौरी राग मिलते सुर गावत ।+-सूर। 
श्राजमान& -वि० [ हिं० भ्राजना + मान (प्रत्य०) ] शोभायमान । 
भ्राजिर-संज्ञा पुं० [ सं० ] पुराणानुसार भौत्य मन्वंतर के एक 
प्रकार के देवता । 
श्रात#-संज्ञा पुं० दे० 'अआता” । 
अआ्राता-संज्ञा पुं० [ सं० आठ ] सगा भाई । सदोदर । 
प्रातक-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह धन आदि जो भाई से मिला हो । 
भ्रातृज-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ ज्ी० आतुजा ] भाई का छड॒का | 
भतीज्ञा । 
भ्राठजाया-संज्ञा स्वी० [ सं० ] भाई की ख्री । भौजाई । साभी | 
भ्रात॒ृत्व-संज्ञा पुं० [ सं० ] भाई होने का भाव या धर्म । भाईपन। 
शआातद्वितीया-संज्ञा ख्ी० [ सं० ] कात्तिक झुकू द्वितीया। यम 
द्वितीया । भाई दूज । 
विशेष--इस दिन यम और चित्रयुप्त का पूजन किया जाता 
, है, बहनों से तिकक रगवाया .जाता है, उन्हीं के दिए डुए 
पदार्थ खाए जाते हैं भोर उन्हें कुछ द्रव्य दिया जाता है 
अ्रातृपुत्न-संज्ञा पुं० [ सं० ] भाई का लड़का । भतीजा । 
आ्रातभाव-संज्ञा पुं० [ सं० ) भाई का सा प्रेम या संबंध । भाई- 


चारा । भाईपन । 
भ्रातृवधू-संज्ञा खी० [ सं० ] भौजाई । भाभी | भावज | “* 
भ्रातृब्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] भाई का ऊलूड़का । भतीजा । ५ 


ध्रातृश्वसुर-संज्ञा पु० [ सं० ] पति का बड़ा साई । जेट । भखुर। 
श्रामक-वि० [ सं० ] (१) अम में ढदालनेवाऊा। बहकानेवाका । 


 ऑमर 


घोखे में डालनेवाछा । (२) संदेह उत्पन्न करनेवाछा । (३) 
घुमानेवाला । चक्कर|दिलानेवाछा । (४) घूत्ते । चालबाज । 
संज्ञा पुं० (३) गीदड़ | सियार । (२) चुंबक पत्थर । (३) 
कांति कोहा । 

धामर-संज्ञा पुं- [ सं० ] (१) अमर से उत्पन्न, मछु,। शहद । 
(२) दोहे का दूसरा भेद्‌ । इसमें २३ गुरु और ६ लघु 
मात्राएँ होती हैं । उ०-- माधों मेरे ही बसो राखो मेरी 
छाज । कामी क्रोधी रूपटी जानि न छॉड़ो काज । (३) वह 
नृत्य जिसमें बहुत से छोग मंडल बनाकर नाचते हैं । रास। 
(४) चुंबक पत्थर । (७) अपस्मार रोग । 

.... वि० अमर संबंधी | अमर का । ु 

प्रामरी-संज्ञा पुं० [ सं० आमरित्‌ ] जिसे आमर या अपस्मार रोग 

हुआ हो । 
संज्ञा स्ली० [ सं० ] (१) पावती । (२) पुन्नदात्नी नाम 
की लता । 

आ्रापए्ट-संज्ञा पुं० [ सं० ] (+) आकाश । (२) वह बरतन जिसमें 
भद्भूँने अनाज रखकर भूनते हैं । 

श्राष्टकि-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक गोत्र-प्रवत्तक ऋषि का नास । 

भ्राख्रिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] शरीर की एक नाड़ी का नाम । 

भ्रुकुस-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह नद जो स्त्री का वेष धारण करके 
नाचता हो । 

भ्रुकुटि-संज्ा स्री० दे० “भकुटी” । 

भ्रुकुटिमुख-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक अकार का साँप । 
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मँगनी 
स्रू-संज्ञा खी? [ सं० ] आँखों के ऊपर के बाऊ । भों । भोंदह । 
क्रि० प्र०--चलाना ।--मदकाना ।--हिलाना । 
भरणु-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) स्लरी का गम । (२) बालक की उस 
समय की अवस्था जब कि वह गर्भ में रहता है। बालक 
की जन्‍म देने से पहले की अवस्था ' 
भ्रणाहत्या-संज्ञा खी ० [ सं० ] गर्भ गिराकर या और किसी प्रकार 


गस में आए हुए बाकक की हत्या । गयभे के बालक की 
हत्या । 


श्रण॒ह्ा-संज्ञा पुं० [ सं० भ्रणहन्‌ ] वह जिसने अ्रण-हत्या की दो । 

भ्ूप्रकाश-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का काला रंग जिससे 
अगर आदि के लिये भींहिं बनाते हैं । 

भ्रूमंग-संज्ञा पुं० [ सं० ] क्रोध आदि प्रकृट करने के लिये भोंद 
चढ़ाना । त्यौरी चदाना । उ०--ब्द्धा रुद्र उर ढरत का 
के कार डरत अ्रवर्भग की आँची ।--सूर । 

भ्रूवित्तेप-संज्ञा पुं० [ सं० ] त्योरी बदुझना । नोराजगी दिखाना । 
अभंग। 

भ्रेष-संज्ञा पुं० [ सं० ] (५) नाश । (२) चढरूना । गमन | (३) 
भय | डर । 

भ्रोणहत्या-संज्ञा स्ली० दे० आणहत्या” । 

भवहरनाकऋ[-क्रि० अ० |[ 6िं०, भय +- दरना (प्रत्य०) ] भयभीत 
होना । डरना । 

भ्वासर[-वि० [ देश० ] बेवकूफ । मूखे | 








म-हिंदी वर्णगाछा का पचीसवाँ व्यंजन और प-चर्ग का अंतिम 
वर्ण । इसका उच्चारण स्थान होंठ और नासिका है। जिह्ठा 
के अगले भाग का दोनों होंठों से स्पश होने पर इसका 
उच्चारण द्वोता है। यह स्पर्श और अनुनासिक वर्ण है। 
इसके उच्चारण में संवार, नादधोष और अह्पग्राण प्रयक्ष 
छगते हैं । प, फ, ब और भ इसके सवर्ण हैं। 

 मंकलक-तंज्ञा पुं० [ ४० ] (१) एक ऋषि का नाम । (२) महा- 

भश्त के अनुसार एक़ यक्ष का नाम । 
भंकुर-संज्ञा पु [ सं० ] दर्पण | शीशा । 

. मंखी-संजा स्री० [ देश० ] बच्चों के कंट में पहलाने का एक गहना। 
मेग-छहा पुं० [ सं० ] नाव का अगछा भाग | गलही । 
मंग्रता-उहा पुं० [ हिं० मॉयना +-ता (प्रत्य०)]मिखमंगा । भिक्षुक। 
अंगन-संज्ञा पुं० [ हिं० माँगना ] मिखसंगा । सिक्षुक । 
मेंगनी-संहा स्ती० [ हिं० 
क्रिया था भाव । (२) वह पदर्ण्य जो किसी से इस. शर्से 





सम 


|! (५ 





पर माँगकर छिया जाय कि कुछ समय तक काम लेने के 
के उपरांत फिर छोटा दिया जायगा। जैसे,---मैंगनी की 
गाड़ी, मंगनी की किताब। (३) इस ।प्रकार माँगने की 
क्रिया या भाव । 

क्रि० प्र०--दैना ।--माँगना ।--छेना । 
(४) विवाह के पहले की वह रस्म जिसके अनुसार वर और 
कन्या का संबंध निश्चित द्ोता है। भैसे,--चट मैँग्ती, 
पट ब्याह । 

विशेष--साधारणतः वर पक्ष के छोग कन्या-पक्षवार्लों से 
वियांह के छिये कन्या माँगा करते हैं; और जब वर तथा 
कन्या के विधाह की बातचीत पकी होती है, तब उसे 
मैंगनी कह्दते हैं । इसके कुछ दिनों के उपरांत विवाह होता 
है। मेंगनी केवछ सामाजिक रीति है, कोई भ्ास्मिक कृत्य 
नहीं है। अतः एक स्थान पर मँगनी हो जाने पर संबंध 
छूद सकता है ओर दूसरी जगह विवाह हो सकता है । 


ते २६०७ । मगवान! 





हे 


पूर्ण होना। (२) कल्याण । कुशछू। भराई। जैसे,--- 
आपका संगल हो । (३) सौर जगत का एक प्रसिद्ध अह 
जो पृथ्वी के उपरांत पहले पहल पड़ता है और जो सूर्य 
से १४७,३५,००,००० मील दूर है। यह्द हमारी पृथ्वी से 
बहुत ही छोटा ओर चंद्रमा से प्रायः दूना है । इसका वर्ष 
अथवा सूर्य्य की एक बार परिक्रमा करने का काछ हमारे 
६८७ दिनों का होता है; और इसका दिन हमारे दिन की 
अपेक्षा प्रायः भाघ घंटा बड़ा होता है। इसके साथ दो 
उपग्रह या चंद्रमा हैं जिनमें से एक प्रायः आठ घंटे में 
भर दूसरा आयः तीस घंटे में इसकी परिक्रमा करता है। 
इसका रंग गहरा लाछ है। अनुमान किया जाता है कि 
इस ग्रह में स्थल और नहरों भादि की बहुत अधिकता है 
और यहाँ का जरू-वायु हमारी प्रृथ्वी के जल-वायु के बहुत 
कुछ समान है। पुराणानुसार यह ग्रह पुरुष, क्षत्रिय, साम- 
वेदी, भरद्वाज मुनि का पुत्र, चतुरभु ज, चारों भुज्ञाओं में शक्ति, 
चर, अभय तथा गदा का धारण करनेवाला, पित्त प्रकृति, 
युवा, ऋर, वनचारी, गेरू भादि धातुओं तथा छाल रंग के 
समस्त पदार्थों का स्वामी भौर कुछ अंग्हान माना जाता 
है । इसके अधिष्ठाता देवता कात्तिक्रेय कहे गए हैं और यह 
अवंति देश का अधिपति बतछाया गया है। ब्रह्मवैवरत्त पुराण 
में ल्खि है कि एक बार पृथ्वी विष्णु भगवान्‌ पर आसक्त 
होकर युवती का रूप धारण करके उनके पास गईं थी। 
जब विष्णु उसका <टंगार करने छगे, तब वह मुच्छित हो 
गईं । उसी दशा में विष्णु ने उससे संभोग किया, जिससे 
मंगर को उत्पत्ति हुईं । पद्मपुराण में छिखा है एक बार 
विष्णु का पसीना एथ्वी पर गिरा था, जिससे मंगरू की 
उत्पत्ति हुईं । मत्स्यपुराण में लिखा है कि दक्ष का नाश्न 
करने के लिये महादेव ने जिस वीरभद्र को उत्पन्न किया 
था, वही वीरभद्व पीछे से मंगल हुआ । इसी प्रकार भिन्न 
भिन्न पुराणों में इसकी उत्पत्ति के संबंध में अनेक प्रकार 
की कथाएँ दी हुई हैं । 

य्ये ०---भंगारक | भौम। कुज। वक्र । महीसुत । छोहितांग। 
ऋणांतक । आवनेय । | 
(४) एक वार जो इस भह के नाम से प्रसिद्ध है। मंग्लू- 
वार । (५) विष्णु । 

तचंडिका-संज्ञा ख्री० [ सं० ] हुर्गा का एक नाम । 

“जलछाय-संज्षा पुं० [| सं० ] बड़ का पेड । 

“पाठक-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह जो राजाओं की स्तुति आदि 
करता हो । वंदीजन । 

व्रध्नदू-वि० [ सं० ] जिससे मंगल होता हो।मंगर करनेवाला। 

जप्रदा-संज्ञा ख्री० [ सं० ] (१) हकदी । (२) दामी का वृक्ष । 


| 
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-संज्ा पुं० [ सं० ] (१) अभीष्ट की सिद्धि। मनोकामना का | संगलप्रस्थ-संज्ञा पुं० [ सं० ] पुराणानुसार एक पर्वत का नाम । 


मंगलवाद-संज्ञा पुं० [ सं॑० ] आशीर्वाद । आशीष । 
समंगलवार-संज्ञा पुं० [ सं० ] सात वारों में तीसरा वार जो सोम- 
वार के उपरांत और बुधवार के पहले पड़ता है । भौमवार । 
मंगलसूत्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह तागा जो किसी देवता के प्रसाद 
रूप में किसी शुभ अवसर पर कलाई में बाँधा जाता है । 
मंगलख्मान-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह स्नान जो संगल की कामना से 
अथवा किसी शुभ अवसर पर किया जाता है। 
मंगला-संज्ञा ख्री० [ सं० ] (१) पावंती । (२) सफेद दूब | (३) 
पतित्रता स्री । ( ४ ) एक प्रकार का करंज । (५) इलदी । 
(६) नीली दूब । 
मंगलाचरण-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह छोक या पद भादि जो किसी 
झुभ कार्य्य के आरंभ में मंगल की कामना से पढ़ा, लिखा 
या कहा जाय । 
मंगलापुखी-संज्ञा स्ली० [ सं० मंगल + मुखी ] वेश्या । रंडी । 
मंगलारंभ-संज्ञा पुं० [ स॑० ] गणेश । 
मंगलाल प-संज्ञा पुं० [ सं० ] परमेश्वर । 
मंगलानत-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) शिव । (२) एक जब्त जो स्त्रियाँ 
पावंती के उद्देश्य से करती हैं । 
मंगलो-वि० [ सं० मंगल ( झ्रढ ) ] जिसकी जन्मकुंडली के चौथे, 
आठवें या बारहवें स्थान में मंगल अह पड़ा हो। ( ऐसा 
स्त्री या पुरुष, फलित ज्योतिष के अनुसार, कई बातों में 
बुरा और विशेषतः विवाह संबंध के लिये बहुत ही बुरा 
और अनुपयुक्त समझा जाता है; और वर या कन्या में से 
जो मंगछी होता है, वह दूसरे पर भारी माना जाता है | ) 
मंगल्य-वि० [ सं० ] (१) मंगरूकारक । मंगछ या कव्याण करने- 
वाला । (२) सुंदर । (३) साधु । 
सज्ञा पुं० (१) च्रायमाणा छता। (२) अश्वत्थ । (३) बेल ।. 
(४) मसूर । (५) जीवक बृक्ष । (६) नारियछ । (७) कैथ । 
(<) रीठा करंज । (९) दही । (१०) चंदन । (११) सोना । 
(१२) सिंदूर । 
मंगल्यकुसुमा-संज्ञा स्ली० [ सं० ] शंखपुष्पी । 
मंगल्या-संज्ञा ख्वी० [ सं० ] (१) एक प्रकार का अगररु जिसमें 
चमेली की सी गंध होती है। ( २) शी । (३) सफेद 
बच । (४) रोचना । (५) झंखपुष्पी । (३६) जीवंती । (७) 
ऋद्धि ऊता । ( ८ ).इल्दी । (९ ) दूब । (१०) दुर्गा का 
एक नाम । | | 
“मेंगवाना-क्रि० स० [ हिं० माँगना का प्रेर० ].(१) माँगने का. कास 
-. दूसरे से कराना । किसी को माँगने में प्रवृत्त करना ।-जैसे,-- 
तुस्दारे ये छक्षण तुमसे भीख मैँगवाकर छोड़ेंगे । (२) किखी 
को कोई चीज मोल खरीदकर या किसी से माँगकर लाॉने 
में प्रदत्त करना । जैसे,--( क ) अगर में क्विताब मँंगवाऊँ, 


कक 
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' तो भेज दीजिएगा | (ख) एक रुपए की मिठाई मेंगवा छो । 
संयो० क्रि०--देना ।--रखना । --छेना । 
“प्ैंगाना-क्रि० स० [हिं० मॉगना का प्रर० ] (१) दे० “सेंगवाना” । 
,. (२) मैंगनी का संबंध कराना । विवाह की बातचीत पकी 
कराना । 
मंगेतर-वि० [ हिं० मेंगनी + एतर (प्रत्य०) ] जिसकी किसी के 
साथ मँगनी हुई हो । किसी के साथ जिसके -विवाह की 
बातचीत पक्की हो गईं हो । 
में गोल-संज्ञा धुं० [मंगोलिया प्रदेश से] मध्य एशिया और उसके पूरव 
की ओर € तातार, चीन, जापान में ) बस्तनेवाली एक जाति 
जिसका रंग पीला, नाक चिपटी और चेहरा चौड़ा होता है । 
विशेष --प्ृथ्वी के मनुष्यों के जो प्रधान चार वर्ग किए गए हैं, 
उतमें एक मंगोल भी है जिसके अंतर्गत नैपाल, तिब्बत, चीन, 
जापान भादि के निवासी माने जाते हैं । आज से छः सात 
सौ वर्ष पहले इस जाति के लोगों ने एशिया के बहुत बड़े 
और युरोप के कुछ भाग-पर भी अधिकार कर लिया था। 
मंच, मंचक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (५) खाट । खटिया | (२) खाट 
की तरह बुनी हुईं बैठने को छोटी पीढ़ी । मँचिया। (३) 
ऊँचा बना हुआ मंडल जिस पर बैठकर सर्वसाधारण के 
. सामने किसी प्रकार का कार्य किया जाय । जैसे,--रंगमंच। 
मंचपत्नी-संज्ञा-स्री ० [ सं० ] सुरपत्री नाम की ता । 
मंचकाश्रय-संज्ञा पुं० [ सं० ] खटमऊ । 
मंचकाछु र- संज्ञा ० [ सं० ] पुराणानुसार एक असुर का नाम । 
मंचसड प-संज्ञां पुं० [ सं० ] खेतों में बनी हुईं चद मचान जिस 
' पर खेतिहर लोग बैठकर पश्चुओं आदि से खेतों की रक्षा 
करते हैं । 
मंजर-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) मोती । (२) तिर का पौधा । 
मंजरिका-सपंज्ञा श्रौी० दे+ “मंत्री” 
मंजरी-संज्ञ ख्री०. [ सं० ] (१) छोटे पौधे या रूता आदि का नया 
हुआ कल्ला। 'कोंपछ + (२) कुछ विशिष्ट वृक्षों या 
पौधों में फूलों या फलों के स्थान में एक सींके में छगे हुए 
बहुत से दानों का समूह । जैसे,--आम की मंजरी, तुरुसी 
की मंजरी । (३) मोती । (४) तिछ का पौधा । (७) छता। 
बेल । (६) तुरुसी । 
मंजरीक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (५) तुछसी । (२) मोती । (३) तिह 
बडे का पौधा । (४) बेंत ( ूता ) । (५) अशोक का वृक्ष । 
-सह्ा स्ली० दे० “मंजरी” 
मंजिका-संज्ञा खरी० [ सं० ] वेश्या । रंडी । 
मंजिफला-संहा सत्नी० [ सं० ] केला 
मंजिष्ठा-संज्ा खी० [ सं० |] मजीठ । 
मंजिष्ठामेह-संह्वा पुं० [ सं० ] सुश्रत के अनुसार एक प्रकार का 
प्रमेड जिसमें मजीठ के पानी के समान ज़ून्न दोता है । 
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| मंजी-संज्ञा ख्नी० दे० “मंत्री” | 

मंजीर-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) नूपुर । घुँघरू । (२) वह खंभा या 
रूकड़ी भिसमें मथानी का डंडा बैंधा रहता है। (३) एक 
पहाड़ी जाति जो पश्चिमी बंगारू में रहती है । 

मंजु-बि० [ सं० ] सुंदर । मनोहर । 

मंज़ुकेशी-संज्ञा पुं० [ सं० मंजुकेशिन्‌ ] श्रीकृष्ण । 

मंज़ुगत्ते-संज्ञा पुं० [ सं० ] नेपाऊर देश का प्राचीन नाम | 

मंज़ुघोष-संज्ञा पुं० ] सं० ] (१) तांब्रिकों के एक देवता का नाम । 
कहते हैं कि इनका पूजन करने से मृखंता दूर होती है । 
(२) एक प्रसिद्ध बौद्ध आचार्य जो बौद्ध धर्म्म का प्रचार 
करने के लिये चीन गए थे। कहा जाता है कि जिस 
स्थान पर भाजकछ नेपाल' देश है, उस स्थान पर पहले जल 
था। इच्हींने मार्ग बनाकर वह जछू निकाछा था भोर उस 
देश को मनुष्यों के रहने के योग्य बनाया था । इन्हें मंजुदेव 
और मंजुश्नी भी कहते हैं । 

मंजुघोषा-संज्ञा खी० [ सं० ] एक अप्सरा का नाम । 

मंजुदेव-संज्ञा पुं० दे० “मंजबोष” (२) । 

मंज़ुनाशों-संज्ञा स्ली० [ सं? ] (१) दहुगों का एक नाम। (२) 

, इंद्राणी का एक नाम । 

मंजुप।ठक-संज्ञा पुं० [ सं० ] तोता । 

मंजुप्राण-संज्ञा पुं० [ सं० ] ब्रह्मा । 

मंजु भद्ग-संज्ञा पुं० दे० “संजुबोष” (२) | - 

मंजुल-बि० [ सं० ] सुंदर । मनोहर । खूबसूरत । 
संज्ञा पुं० (१) नदी या जलाशय का किनारा । (२) कुंज । 

मंजुला-संज्ञा सखी ० [ सं० ] एक नदी का नाम । ु 

मंजुबज्ञ-संज्ञा पुं० [ सं० ] बौद्धों के एक देवता का नाम । 

मंजुभी-संज्ञा पुं० दे० “मंजुघोष” (२) । 

मंजूर-वि० [ अर० ] जो मान लिया गया हो । स्वीकृत । 

मंजूरी-संज्ञा स्री० [अ० मनजूर +ई (पत्य०)] मंजूर होने का भाव । 
स्वीकृत । 

क्रि० प्र०--देना ।-- पाना ।--माँगना ।--मिलछना ।-छेना । 

मंजूषा-संज्ञा स्ी० [ सं० ] (१) छोटा पिदारा या डिब्बा। पिटठारी। 

(२) पत्थर । (३) मजीठ । 








मजूसा-संक्षा पुं ० दे के “संजूषा” | + क्‍ छः 4 
मंक्ाऋप-बि० [ सं० मध्य -पा० मज्क ] मंध्य का। बीच का 
जो दो के बीच में हो | ह 


संज्ञा पुं० (१) सूत कातने के चरखे में वह मध्य का अवयव 
' जिसके ऊपर माक रहती है | सुँडछा । (२) भटेरन के बीच 

की छकड़ी । मसेरू । 

संज्ञा स्नी० चह भूमि जो गोयंड और पाछों के ख्ीच में हो । 

संज्ञा पुं० [ सं० मंच ] (१ ) चौकी ( २ ) पलंग । खाट 

( पंजाब ) | 
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संज्ञा पुं० [ हिं० मानना ] वह पदार्थ जिससे. रस्सी या पतंग 
की डोर को माँजते हैं । माँझा । 

ह्‌०--मंझा देना ८ माँजना । छेस चदाना । 
ज्ञापुं० [ सं० ] प्राचीन कार का एक प्रकार का मेदे का 
बना हुआ पकवान जो शीरे में डुबोया हुआ होता था । 
संज्ञा पुं० [ सं० ]) (१ ) उबले हुए चावलों भादि का गाढ़ा 
पानी । भात का पानी । माँड | (२) पिच्छ । सार । (३) 
एरंड वृक्ष । अंडी। (४) भूषा । सजावट । (५) मेंढक । 
(६) एक प्रकार का साग । 

-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) एक प्रकार का पिष्टक । मैदे की एक 
प्रकार की रोटी । माँडा । ( २ ) साधवी छता । (३) गीत 
का एक अंग | जि द 
“संज्ञा पुं० [सं० ] (१) श्ंगार करना । अलूुकरण । सजाना । 
सँवारना । (२) युक्ति आदि देकर किसी कथन या सिद्धांत 
का पुष्टीकरण,। प्रमाण आदि द्वारा कोई बात सिद्ध करना । 
खंडन! का उछठा । जैसे,--पक्ष का मंडन । 

[#-क्रि० स० [ सं० मंडन ] (१) मंडित करना । सुसज्ित 
करना । सँवारना । भूषित करना । श्टंगार करना । ( २) 
युक्ति आदि देकर सिद्ध या प्रतिपादित करना । समर्थन या 
पुष्टिकरण करना । 
क्रि० स० [ सं० मर्देन ] मदित करना। दकछ्तित करना । 
माँड्ना । उ०--प्रबक श्रचंड बरिबंड बाहुदंड खंडि मंडि 
मेदिनी को मंडलीक-लीक छोपिंहें ।--तुलसी । 

'-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) ऐसा स्थान जहाँ बहुत से लोग 
धूप, वर्षा आदि से बचते हुए बैठ सफें। विश्राम स्थान । 
घर । जैसे,---देव मंडप । (२) बहुत से आदमियों के बैठने 
योग्य चारों ओर से खुला, पर ऊपर से छाया हुआ स्थान । 
बारहदरी । 

(शिष--ऐसा स्थान प्रायः पटे हुए चबूतरे के रूप में होता 
जिसके ऊपर खंभों पर टिकी छत या छाज्ञन होती है। 
देवमंदिरों के सामने नृत्य गीत आदि के छिये भी ऐसा स्थान 
प्रायः होता है । 

(३) किसी उत्सव या समारोह के छिये बाँस, फूस आदि 
से छाकर बनाया हुआ स्थान । जैसे,--यज्ञमंडप, विवाह- 
मंडप । (४) देवमंदिर के ऊपर का ग्रोरू या गाबदुम 
हिस्सा । (५) चैंदोवा । शामियाना । 

पेका-संज्ञा स्लनी० [ सं० ] छोटा मंडप । 

गि-संज्ञा ख्री० [ सं० मंडप ] छोदा मंडप । मढ़ी । 

'ऋ-संज्ञा पुं० दे० “मंढलछ” । * 

'ना-क्रिक भ० [सं० मंडल] संडछ बाँचकर छा जाना। चारों 
ओर से भेर छेना। उ०-“्ताँप्त ताछू सुर मंडरे रंग हो दो 
होरी ।--सूर । 

दे२७ 


भंडराना-क्रि० भ० [ सं० मंडल ] (३) मंडरू बाँचकर उद़ना। 


किसी वस्तु के चारों ओर घूमते हुए डड़॒ना। चक्कर देते हुए 
डड़ना। जैसे,--चीकछ का मैंडराना। उ०--हँस को मैं 
अंश राख्यो काग कत सँडराय (--सुर | (२) किसी के 
चारों ओर धूमना । परिक्रमण करना । उ०--मंडप ही में 
फिरे मैंडरात न जात कहूँ तजि नेह को ओनो ।--पह्माकर । 
(३) किसी के आस पास ही घूम फिरकर रहना । उड०--- 
देखहु जाय और काहू को हरि पै सबै रद्दति मैंडरानी । 
“-सूर । 


मेंडरी-संज्ञा खी० [देश०] पयार की बनी हुईं गोंदरी या चटाई । 
मंडल-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) चक्र के आकार का घेरा । किसी एक 


विंदु से समान अंतर पर चारों ओोर घूमी हुईं परिधि। 
चक्कर । गोलाईं । बृत्त । 


मुहा०--मंडरू बाँधना -- (१) चारों ओर इत्त की रेखा के रूप 


में फिरना । चक्कर काटना । जैसे, मंडल बावकर नाचना । 
(२) चारों ओर घेरना । चारों ओर से छा जाना । जैसे,-- 
बादलों का मंडल बॉचकर बरसना। (३) अधेरे का चारों 
ओर छा जाना । 

(२) गोछ फेछाव । बृत्ताकार या अंडाकार विस्तार । गोरा । 
जैसे,--भूमंडर । (३) चंद्रमा वा सूर्य के चारों ओर पडुने- 
वाला घेरा जो कभी कभी आकाश में बादलों की बहुत 
हलकी तह या कुहरा रहने पर दिखाई पड़ता है। परिवेश । 
(४) किसी वस्तु का वह शोर भाग जो अपनी दृष्टि के 
सम्मुख हो । जैसे,--चंद्रमंडड, सूर्यमंडल, सुखमंडर । 
(७) चारों दिशाओं का घेरा जो गोल दिखाई पड़ता दे । 
क्षितिज । (६) बारह राज्यों का समूह । 


यो०--संडलेश्वर । 


(७) चालीस योजन लंबा और बीस योंजन चोड़ा भूमिखंड 
वा प्रदेश । ( ८ ) समाज । समूह । समुदाय । जैसे,--- 
मिन्नमंडड । उ०--गोपिन मंडल मध्य बिराजत निसि दिन 
करत बिहार ।--सूर । (५) एक प्रकार का.व्यूह। सेना की 
बृत्ताकार स्थिति । (१०) कूकुर । कुत्ता । (११) एक अकार 
का सर्प । ( १२ ) एक प्रकार का गंधद्वष्य । व्याक्षनखा । 
बधनही । (१३) एक प्रकार का कुष्ट रोग जिसमें शरीर में 
चकत्ते से पड़ जाते हैं। (१४) शरीर की आउठ संधियों में 
से एक । (सुश्न॒त०) (३१७) अह के घूमने की कक्षा । (१६) 
गेंद । (खेलने का) (१७) कोई गोछ दएग वा चिह्न । (१५) 
ऋग्वेद का एक खंड । (१९) चक्र । चाक । पहिया । 


मंडलक-संज्ञा पु [ सं० ] (१) दे० “मंडछ” । (२) दर्पण । 
मंडलनृत्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] गति भेदाचुसार नृत्य का पक भेद ॥ 


बृत्त की परिधि के रूप में भूमते हुए नाचना । 


मंडलपश्रिका-पंज्ञा सख्ती ० [सं०] रक्त पुननेवा । लांछ गवहपुरना । 


मंडलंपुख्छक 


२६१० 





मंडलपुच्छुक-संज्ञा पुं० [ सं” । एक कीड़ा जिसकों सुश्रुत में मेंडुआ- संज्ञ पुं० [ देश० ] एक अकार का कदन्न । 
प्राणनाशक छिखा है। इसके काटने से सर्प का सा विष | मंड्रक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) मेंढक । (२) एक ऋषि । (३) दोहा 


चह्ता है । 
मंडलाकार-बि० [ सं० ] गोल । 
मंडलाअ-संज्ा पुं० [ सं० ] चीर फाड़ में काम आनेवाला एक 
+. प्रकार का शल्त या ओऔज़ार । ( सुश्रुत ) 
मंडलाना-क्रि० भर० दे० “सैंडराना” । 
मंडलायित-वि० [ सं० ] वत्तुंल । गोल । 
मंडली-संज्ञा खी० [सं०] (१) समूह। गोष्ठी । समाज । जमाभत | 
समुदाय । (२) दूब । (३) गुड्च । 
संज्ञा पुं० [ सं० मंडलिनू ] (१) एक प्रकार का साँप । सुभ्रुत 
के गिनाए हुए साँप के आठ भेदों में से एक । 
विशेष---इनके शरीर में गोल गो चित्तियाँ सी होती हैं ओर 
यह भारी होने के कारण चलने से उतने तेज नहीं होते । 
(२) वदवृक्ष । (३) बिछी । विडार । (४) नेवले की जाति 
का बिल्ली की तरह का एक जंतु जिसे बंगाल में खटशय और 
युक्त प्रांत में कहीं कहीं सेंधुवार कहते हैं । ( ५ ) सूर्य । 
उ०--म्ुख तेज सहस दस संडली बुधि दस सहस कमंडली । 
“गोपाल । 
मंडलीक-संज्ञा पुं० [ सं० मांडलीक ] एक संडरू वा १२ राजाओं 
, का अधिपत्ति। ड०--बारूक नृपाल जू के ख्यारू ही 
पिनाक तोच्यों मंइलीक मंडछी प्रताप दाप दाली री [-- 
- घुलसी । 
मंडलेश्वर-संज्ञा पुं० [सं०] एक मंडल का अधिपति । १२ राजाओं 
का अभधिपति । 
मेंड्वा-संज्ञा पुं० [ सं० मंह॒प, प्रा० संडव ] संडप । 
मंडहारक-संज्ञा पुं० [ सं० ] मच्य का व्यवसायी । कलूचार । 
संडा-संज्ञा पुं० [ सं० मंडल ] भूमि का... एक मान जो दो बिस्वे के 
-- बशबर होता है । हे ः 
संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार की बैंगछा मिठाई । 
५ जा स्री०-[ सं० ] (३) सुरा। (२) जामछकी । 
मंद्ार[-संत्ा पुं० [ सं० मंडल ] गद्ढा | 
मंद्धित-बि० [ सं० ] ( + ) विभूषित । सजाया हुआ । सँवारा 
. हुभा। ( २ ) आच्छादित । छाया हुआ। (३ ) पूरित । 
नि व 
(इश्नार-सल्जा पुं० [ देश० ] झरबेरी नामक केदीली झाड़ी । 
मड;-संज्ञ खी० [ सं० मंडप ] थोक बिक्री की जगह । बहुत भारी 
बाजार जहाँ व्यापार की चीज़ें बहुत भाती हों। बड़ा हाट । 
जैसे,--अनाज की मंदी ।. द ह 
मुद्दा ०--संडी छूगना बाजार खुलना है । 
संज्ञा स्री० [ सं० मंडल ] भूमि मायने का एक मान जो दो 
किसे के बसबर होता है।. - ु 


बकरा 


जन 


2] के 
॥ 
.' 
कफ ही 
का 


छंद का पाँचवाँ भेद जिसमें १८ गुरु और १२ रूघु अक्षर 
होते हैं। (४ ) रुद्वताल के ग्यारह भेदों में से एक । 
(५) प्राचीन कार का एक बाजा। ($) एक प्रकार का 
नृत्य । (७) घोड़े की एक जाति । 
मंड्कपर्णी- संज्ञा स्ली० [ सं० ] (१) आझ्यी बूटी । (२) मंजिष्ठा । 
मंड्रका-संज्ञा ख्वी० [ ९० ] मंजिष्ठा । मजीठ । 
मंडूकी-संज्ञा ख्री० [ सं० ] (१) ब्राह्मी । (२) आदिध्यभक्ता । 
मंडूर-संज्ञा पुं० [सं० | छोह कीट। गराए हुए लोहे की मेल । सिघान। 
विशेष--वैद्य लोग औपध में इसका व्यवद्दार शोध कर 
करते हैं। इसमें लोहे का ही गुण माना जाता है। संदूर 
जितना ही पुराना हो; उतना ही ब्यवद्दार के योग्य और गुण- 
कारी माना जाता है । सौ वर्ष का समंदर सब से उत्तम कहा 
गया है। बहेड़े की लकड़ी में जाकर सात बार गोमून्न में 
डालने से मंडर शुद्ध हो जाता है। इसके सेवन से ज्वर, 
छीहा, केवल आदि रोग आराम होते हैं । 
मेंढा, मंढा-संज्ञा पुं० [ हिं० मद़ना ] कमख्वाब बुननेवार्खों का एक 
ओऔज़ार जो ' नक॒शा उठाने में काम जाता है। यह छऊकदी 
का होता है जिसमें दो शा्खें सी निकली होती हैं । सिरे 
पर एक छेद होता है जिसमें एक डंडा छगा रहता है । 
मंत#-संज्ञा पुं० [ सं० मंत्र ] (३) सछाह । उ०--(क) कंत सुन 
मंतर कुछ अंत किय अंत, हानि हृत्तो किले हिय ये भरोसो 
भुज् बीस को ।--तुलसी । (ख) में जो कहों कंत सुन्ु मंत 
भगवंत सो विमुख छे बालि फरू कौन हीस्हों ।--तुझसी । 
यो०--तंत्ते संत > उद्योग । प्रयक्ष । ड०--के जिच तंत मंत्त सों 
हेरा । गयो हेराय जो वह भा मेरा ।+--जायसी । 
(२) मंत्र । 
मंतब्य-वि० [ सं० ] मानने योग्य । माननीय । 
संज्ञा पुं० विचार । मत । । 
मंत्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] ( १ ) गोप्य वा रहस्यपूर्ण बात । सराइ । 


परामश । 
(२) देवाधिसाधन गायन्नी आदि वैदिक वाक्य जिनके द्वारा 
यज्ञ आदि क्रिया करने का विधान हो । ० 


विशेष--निरुक्त के अनुसार वैदिक मंत्रों के तीन भेद हैं-- 
- परोक्षक्वत, प्रत्यक्षकृत और भाध्यात्मिक । जिन मंत्रों द्वारा 
देवता को परोक्ष मानकर प्रथम पुरुष की क्रिया का अयोग 
करके स्तुति भादि की जाती है, उसे परोक्षकृत्त मंत्र कद्दते 
हैं। जिन मंत्रों,में देवता को अत्यक्ष मानकर सध्यमपुरुष के 
सब्नाम ओर क्रिया का प्रयोग करके उसकी ज्तुति- भादि 
होती है, उसे प्रत्यक्षक्ृत कहते हैं । जिन मंत्रों में देवता का 
आरोप भपने में करके उत्तमपुरुष के सर्वनाम ओर क्रियाओं 


कार 
द्वारा उसकी स्तुति आदि की जाती है, वे आध्यात्मिक कह- 
छाते हैं। मंत्रों के विषय प्रायः स्तुति, आशीर्वाद, शपथ, 
अभिशाप, परिदेवना, निंदा आदि होते हैं। सीमांसा के अलु- 


सार थेदों का वह वाक्य जिसके द्वारा किसी करे के करने 


की प्रेरणा पाई जाय, मंत्रपद वाच्य है। मीमांसक मंत्र को 
ही देवता मानते हैं ओर उसके अतिरिक्त देवता नहीं मानते। 
वैदिक मंत्र गद्य ओर पदच्च दोनों रूपों में पाए जाते हैं । 
गद्य को यजु और पद्य को ऋचा कहते हैं । जो पद्य गाए 
जाते हैं, उन्हें साम कहते हैं। इन्हीं तीन प्रकार के मंत्रों 
द्वारा यज्ञ के सब कर्म संपादित होते हैं । 
(३) बेदों का चह भाग जिसमें मंत्रों का छंग्रह है | संहिता । 
(४) तंत्र के भनुसार वे शब्द वा वाक्य जिनका जप भिन्न 
भिन्न देवताओं की प्रसन्नता वा भिन्न भिन्न कामनाओं की 
सिद्धि के लिये करने का विधान है। ऐसा! शब्द या वाक्य 
जिसके उद्चारण में कोई देवी प्रभाव या शक्ति मानी जाती 
हो । ( इन मंत्रों में एकाक्षर मंत्र जो अविस्पष्टार्थ हों, बीज 
मंत्र कहलाते हैं ) । 
क्रे० प्र०--पढूना । 
पि०--मंत्र यंत्र वा यंत्र मंत्र छ जादू ठोना । 3०--डाकिनी 
साकिनी खचर भूचर यंत्र मंत्र भंजन प्रबल कब्मषारी | 
“-तुलसी । 
कार-संज्ञा पुं० [ सं० ] मंत्र रचनेवारा ऋषि । 
कतू-वि० [ सं० ] ( १ ) परामशकारी । सलाह देनेवाला । 
(२) दौत्यकारी । 
संज्ञा पुं० [ सं० ] वेदमंत्र रचनेवाझा ऋषि । संत्रकार । 
पूढ़-संज्ञा पुं० | सं॑० | गुप्तचर । 
गृह-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह स्थान जहाँ मंत्र वा सलाह की 
जाती हो । परामश करने के लिये नियत स्थान । 
जल-संज्ञा पुं० [ सं० ] मंत्र से प्रभावित किया हुआ जल । 
जिह-संज्ञा पुं० [ सं० ] अप्नि । 
ज्ञ-वि० [सं० ] (१) मंत्र जाननेवाला । (२) जिसमें परा- 
मर्श देने की योग्यता हो । जो भच्छा परामश देना जानता 
हो । (३) भेद जाननेवाला । 
संज्ञा पुं० (१3) गृुप्तचर । (२) चर | दूत । 
[णु-संज्ञा पुं० [ स॑ं० ] परामशें। मंत्रणा । सलाह । राय । 
मशवरा । 
[णा[-संज्ञा खी०.[ सं० ] (१) परामश । सकाह । मशवरा । 
क्रि० प्र«--करना ।--देना ।--छेना ॥ 
(२) कई आदमियों की सलाह से स्थिर किया . हुआ मत | 
मंतब्यु । 
[दू-वि० [ सं० ] परामश देनेवाला । 
संज्ञा पुं० मंत्र देनेवाला, गुरु । 
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मंत्रसंस्कार 





मंत्रदर्शी-वि० [ सं० मंत्रदरशिन ] वेद॒वित्‌ । वेदज्ञ । 

मंत्रदीधिति-संज्ञा पुं० [ सं० ] अप्नि । 

मंत्रदुम-संज्ञा पुं० [ सं० ] चाह्लुष मन्वंतर के इंद्र का नाम । 

मंत्रधर-संज्ञा पुं० [ सं० ] मंत्री । 

मंत्रपति-संज्ञा पुं० [ सं० ] मंत्र का देवता । मंत्र का अधिष्ठाता 
देवता । 

मंत्रपूत-वि० [ सं० ] जो मंत्र द्वारा पवित्र किया गया हो । 

मंत्रबीज-संज्ञा पुं० [ सं० ] मूल मंत्र । 

मंत्रमुल-संज्ा पुं० [ सं० ] राज्य । 

मंत्रयान-संज्ञा पुं० [ सं० ] बौद्धधम की एक शाखा जिसका प्रचार 
तिब्बत, नेपाल, भूटान आदि में है । इस संप्रदाय के अंभों 
में अनेक तंत्र म्रंथ हैं जिनके अनुसारतांत्रिक उप!सना होती 
है । इस मत के प्रधान आचाय॑ सिद्ध नागाजंन माने जाते 
हैं। इसे वज्ञयान भी कहते हैं । 

मंत्रयोग-संह्ा पुं० [ सं० ] मंत्र का प्रयोग । संत्र पढ़ना । 

मंत्रवादी-वि० [ सं० मंत्रवादिनू ] (१) मंत्रझ्ञ । (२) जो मंत्रो- 
च्यारण करे । 

मंत्रविदू-वि० [ सं* ] (१) मंत्रझ्ञ । (९) वेदश । (३) जो राज्य 
के रहस्यों को जानता हो । 

मंत्रविद्या-संज्ञा खी० [सं०]तंत्रविद्या। भोजविय्या । मंत्रशार्त। तंत्र । 

मंत्रसंस्कार-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) विवाह संस्कार । 

यो०--मंत्र संस्कारकृत्‌ ८ विवाह करनेवाल्म । विवाहित । 

(२ ) तंत्रानुसार मंत्रों का वह संस्कार जिसके करने का 
विधान मंत्र अहण के पूर्व है और जिसके जिना सन्न फरूप्रद 
नहीं होते । ऐसे संस्कार दस हैं जिनके नस ये हैं-- 
(१) जनन--संत्र का मातृका यंत्र से उद्धार करना । इसे 
मंत्रोड्ार भी कहते हैं । 
(२) जीवन--मंत्र के प्रत्येक वर्ण को प्रणव से संपुट करके 
सौ सौ बार जपना । 
(३) ताड़न--मंत्र के भत्येक वर्ण को प्रथक्‌ प्थक लिखकर ' 
छाल कनेर के फूछ से वायु वीज पढ़ पढ़कर प्रत्येक वर्ण 
को सौ सौ बार मारना । 
(४) बोधन--मंत्र के लिखे हुए प्रत्येक वर्ण पर 'रं! बीज से 
सौ सौ बार छाल कनेर के फूछ से मारना । 
(७) अभिषेक---मंत्र के प्रत्येक वर्ण को लाल कनेर के फूछ 
से 'र! बीज द्वारा अभिमंत्रित कर यथाविधि अभिषेक करना । 
(६) बिमछीकरण--झुघुन्ना नाड़ी में सनोयोगपूर्वक मंत्र 
की चिता करके मंत्रों के प्रत्येक वर्ण के ऊपर अश्वत्य के. 
पछुव से ज्योति मंत्र द्वारा जछू सींचना । हि 
(७) अय्यापन--ज्योतिमंन्र द्वारा सोने के जरू, कुशोदक वा 
पुष्पोदक से मंत्र के वर्णो को सींचना । 


लक, 
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(८) तपंण--ज्योतिमंत्र द्वारा जल से मंत्र के प्रत्येक वर्ण का | मंधक-संज्ञा पुं७ [ मं ] (१) एक गोग्रकार सुलि का नाम । (२) 
तपण करना । मंधक मुनि के वश में उम्पश्ष पुरुष । 
(९५) दीपन--ज्योतिर्मन्र से दीसि साधन करना । मंथज-संज्ञा पुं० [ सं० ] नवनीत । मैने । मक्सन । 
(१०) गोपन--मंत्र को प्रकट न करके सदा गुप्त रखना और । मंथन-संज्ञा पुं० [ २० ] (१) मथना । बिकॉना । (२) अवगाइन | 
ओठों के बाहर न निकालना । खूब डूब डुबअकर तर्वों का पता लगाना । (३) मथानी । 
मंत्रसंहिता-संज्ञा ख्नी ० [ सं० ] वेदों का वह अंश जिसमें मंत्रों | मंथपचत-संज्ञा पुं० [ सं० ] मंदर पर्वत । 
का संग्रह हो । मंधर-संज्ञ पुं० [मं०] (१) बाल का गुष्छा । (२)कोप । खज़ाना । 
मंत्रसिद्ध-वि० [ सं० ] [ ली० मंत्रसिद्धा | जिसको मंत्र सिद्ध हो । (३) फल । (४) ब्राधा। अवरोध । रोक । (५) मथानी | 
जिसका अयोग किया हुआ कोर मंत्र निष्फठ न जाता हो । (६) कोप । गुस्सा । (७) दूत । यृप्तचर । (८) वैशाश का 
मंत्रसिद्धि-संज्ञा खी० [ सं० ] मंत्र का सिद्ध होना। मंत्र की महीना । (९) दुर्ग। (१०) भैँवर । (११) हरिण। (१२) एक 
सफलता । मंत्र में प्रभाव आना । प्रकार का ज्वर। मंध उवर। वि० दें० “मंध” । (१३) मस्खन। 
मंत्रसूत्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह रेशम या सूत का तागा जो मंत्र वि० महर । मंद । सुस्त । (२) जड़ । मंदयुद्धि । (३) भारी। 








पढ़कर बनाया गया हो । गंडा । स्थूछ । (४) झुका हुआ । टेदा | (७) नीच । अधम । 

मंत्रित--वि० [ सं० ] मंत्र द्वारा संस्क्रत । अमिमंत्रित । मंथरा-संज्षा खी० [ म॑० ] रामायण के अनुसार कैंकेयी की एक 

मंत्रिता-संज्ञा स्ती० [ सं० ] (१) मंत्री का भाव वा पद । मंत्रित्व । दासी जो उसके साथ मायके से भाई थी। इसी के बह- 
(२) मंत्री की क्रिया । मंत्री का काम । मंत्रित्व । काने पर केकेयी ने रामचंद्र को पनवास भौर भरत को 

मंत्रित्व-संज्ञा पुं० [ से० ] मंत्री का कार्य्य वा पद। मंत्रिता। राज्य देने के लिये महातान दशरध से अनुरोध किया था । 
मंत्री-पन । | मंथरु-संज्ञा पुं० [ सं» ] चेँबर की वायु । 

मंत्रिपति-पंज्ञा पुं० [ सं* ] प्रधान अमात्य । | मंथा-संज्ञा श्ली० [ स॑० ] मेथी । 

मंत्री-संज्ञा पुं० [ सं० मंत्रिन्‌ ] ( $ ) परामर्श देनेवाठा । सलाह मंथान-संज्ञा पुं० [ स॑ं० ] (१) मथानी । (२) मंदर नामक पवेत | 
देनेवाला । (२) वह पुरुष जिसके परामश से राज्य के काम (३ ) मद्दादेव। (४) भमरकतास । (५ ) पक वर्णिक 
काज़ होते हों । सचिव । ४ छंद जिसके प्रस्येक चरण में दो तगण होते हैं ॥ 3०--वाणी 

पयो०--अमात्य । सचिव । धीसख । सामवायिक । कही बान। कीनी ने सो कान। अश्यापरि आानीन। रे वंदिका- 

(३) शतरंज की एक गोटी का नाम जो राजा से छोटी मानी नीन केशव । (३) सैरव कर एक सेद्‌ । 


जाती है और पक्ष की शेष सब गोटियों से श्रेष्ठ होती है। | मंधिता-वि० | से० अंधित | [ रा मित्र ] मथनेवाला । 
यह देढ़ी सीधी सब प्रकार की चालें चलती है। इसे वजीर | भथिनी- संज्ञा खी० [8० ] माठ । मटका । 
या रानी भी कहते हैं । मथिप-वि+ [ सं० ] मथा हुआ सोस रस पीनेवाझा । 

मंथ-संज्ञा पुं० [ सं० ] (५) सथना । बिछोना। (२) हिलाना। | मंथी-वि० [ सं० मंथिन्‌ ] (१) मथनेवारा । (२) पीड्ाकारक । 
झुब्ध करना । (३) मदन । सता । (४) मारना । ध्वस्त (३) मंथनयुक्त । ह 
करना । (७) कंपन । (६) एक प्रकार की पीने की वस्तु संज्ञ पुं० मभथा हुआ सोम रस । 
जो कई द्रष्यों को एक साथ मथकर बनातेहैं। (७) दूध | मंदू-वि० [ सं० ] (५) घीमा । सुस्त । 
वा जल में मिछाकर मथा हुआ सत्त्‌। (८) मथानी । |. क्रि० प्र०--करना ।>पड़ना ।-नहोना । 
वह ओज़ार जिससे कोई पदार्थ मथा जाता है । (९) संग (२) ढीछा । शिधिक । (३) भालसी । (४) मूर्ख । कुब॒डि । 
की एक जाति का नाम । (१०) सूर्य की किरण । ( ११ ) (५) खल | दुष्ट । है 
अआँख का एक रोग जिसमें आँखों से पानी या कीचड़ बहता संज्ञा पुं० (१) वह हाथी जिसकी छाती और मध्य भाग की 
है। (१२) एक प्रकार का ज्वर जो बाढू-रोग के अंतर्गत वलि ढीली हो, पेट लंबा, चमदर मोदा, गकछा, कोख भौर 
मांना जाता है। चैच्ेंक के अनुसार यह रोग ज्वर में घी पूछ की चैंवरी मोदी हो तथा जिसकी दृष्टि सिंह के समान 

.. खाने और पसीना रोकने से होता है । इसमें रोगी को दाह, हो । (२) शनि । (३) यम । (४) भ्भाग्य | (५) प्रकूय । 

असम, मोह .भऔर मतछी होती है, प्यास अधिक छगती मंदऊ[-संड्षा पुं० [देश०] घोड़े का एक रोग जिसमें उसके गरे के 
है, नींद नहीं भाती, झुँह्ठ छाल हो भाता है और गले के पास की इड्डी में सूजन आा जाती है । 
नीचे छोटे छोटे दाने निकल भाते हे । कभी कभी अतीसार मंदक-वबि० [ सं० ] मरे । विर्योध | 
भी. झेता है । मंधर । १ ० 78 मंद्कणि-संहा पुं७ [ सं* ] एक कि का नाम ] 


रह 


मंदग 
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मंद्ग-वि० [ सं० ] [ ज्ी० मंदगा ] धीमा चलनेवाला । 
संज्ञा पुं० महाभारत के अनुसार शक द्वीप के अंतर्गत चार 
जनपदों में से एक । 


तक होती है और पानी में बहुत दिनों तक रहने पर भी खराब 
नहीं होती । यह खेरी, गोरखपुर, अजमेर और मध्यप्रांत के 
जंगछों में होती है। इसके बीज बरसात में बोए जाते हैं । 


मंदगति-संज्ञा स्ली० [ सं० ] अहों की गति की वह अवस्था जब | मंदसान-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) भप्ति । (२) आ्रण । (३) निद्रा । 


वे अपनी कक्षा में घूमते हुए सूर्य से दूर निकल जाते हैं । 
दट-संज्ञा पुं० [ सं० ] देवदारु । 

मंदता-संज्ञा स्नी० [ सं० ] (१) आस । (२) घीमापन । (३) 
क्षीणता । 

मंदधूप-संज्ञा पुं० [ हिं० मंद-+ धूप ] काला धूप । काछा डामर । 
दे० “डु(सर । 

मंद्परिधि-संज्ञा खी ० [ सं० ] मंदीच् बृत्ति । 

मंदफल-संज्ञा पुं० [सं०] गणित ज्योतिष में ग्रहगति का एक भेद । 

मंदभागी-वि० [ सं० ] अभागा । हतभाग्य । 

मंद्भाग्य-वि० [ सं० ] दुर्भाग्य । अभाग्य । 

मंद्यंती-संज्ञा स्लनी० [ सं० ] दुगो | 

मंदर-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) पुराणानुसार एक पेत जिससे देव- 
ताओं ने समुद्र को मथा था। (२) मंदार। (३) स्वगे । 
(४) मोती का वह हार जिसमें आठवा सोलह छड़ियाँ हों । 
(०) मुकुर । दर्पण । आईना । (३) कुशह्वीप के एक पर्व 
का नाम | (७) बृहत्संहिता के अनुसार प्रासादों के बीख 
भेदों में दूसरा । वह आसाद जो छकोना हो भौर जिसका 
विस्तार तीस हाथ हो । इसमें दस भूमिकाएँ ओर अनेक 
कँगूरे होते हैं । (८) एक वर्ण वृत्त का नाम जिसके प्रत्येक 
चरण में एक भगण ( 5॥ ) होता है । 
बि० (१) मंद्‌ । धीसा । (२) भठा । 

मंद्रगिरि-पंज्ञा पुं० [ सं० ] (१ ) मंदराचरू पवेत । (२) एक 
छोटे पहाड़ का नाम जो झुँगेर के पास है। इस पर्वत पर 
हिंदुओं, जैनों और बौद्धों के अनेक मंदिर हैं और सीताकुंड 
नामक प्सिद्ध गरम जल का कुंड है। 

मँँद्रा-वि० [ सं० मंदर मि० पं० मदरा>नाथ ] [ री० मेँश्री ] 
नाटा । ठिंगना । 3०--ख्त्रियाँ नाटी मेंदरी भौर मर्दों से भी 
जियादः मजबूत द्वोती हैं ।--शिवप्रसाद । 

मंद्रा-संत्ञा पुं० [ सं० मंडल ] एक प्रकार का बाजा। उ०-- 
मंद्रा तबरू सुमरु खंजरी ढोलक धामक ।--सूदन । 

मँद्री-संज्ञा ख्री० [ देश० ] खाजे की जाति का एक पेड़। इसकी 
छकडी मजबूत होती है और खेती के सामान तथा 
बनाने के काम आती है। छाल से चमड़ा सिश्चाया जाता 
है, फल खाए जाते हैं और पत्तियाँ पश्चुओं के चारे के काम 
आती हैं । इसी की जाति का पक और पेड़ होता है जिसे 


मंद्सानु-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) स्वप्न । (२) जीव । 
मंदा-संज्ञाखी० [ सं० ] (१ ) सूर्य की वह संक्रांति जो उत्तरा 
फव्गुनी, उत्तराषादा, उत्तराभाद्वपद्‌ और रोहिणी नक्षत्र में 
पड़े । ऐसी संक्रांति में संक्रमगानंतर तीन दुंड॒ तक पुण्य 
काल होता है। (२) वछ्लीकरंज । रताकरंज । 
वि० [ सं० मंद ] [ झ्री० मंदी ] (१) धीमा । संद । 
क्रि० प्र०--करना ।-- पड़ना ।--होना । 
(२) ढीछा । शिथिल । (३) सामान्य मुल्य से कम मूल्य 
पर बिकनेवाढ[। जो महँगा न हों। जिसका दास थोड़ा 
हो । सस्ता | 3०--मधुकर झा नाहिन मन मेरो। गयो जु 
संग नंद नंदन के बहुरि न कीन्‍्हों फेरो । उन नैनन मुसु- 
कानि मोल के किये परायो चेरो । जाके हाथ परेड ताही 
को बिसरेड बास बरोरो । को सीखे ता बिनु सुलु सूरज 
योगज काहै केरो । मंदी परेड सिधाड अनत छे यहि निगृंण 
मत मेरों |--सूर । (५) खराब । निकृष्ट । उड०-योग वियोग 
भोग भल मंदा । हित अनहित मध्यम अमफंदा ।-तुरुूसी । 
(५७) बिगड़ा हुआ। नष्ट । अष्ट । 
मंदाकिनी-संज्ञा खी० [ सं० ] (१ ) पुराणालुसार गंगा की वह 
धारा जो स्व में है। ब्रह्मवैवेत के अनुसार इसकी धार एक 
अयुत योजन लंबी है। (२) आकाश गंगा । (३) एक छोटी 
नदी का नाम जो हिमाछय पर्वत में उत्तर काशी में बहंती 
है और भागीरथी में मिलती है । (४) महाभारत आदि, के 
अनुसार एक नदी का नाम जो चिन्नकूट के पास बहती है। 
इसे अब पयस्विनी कह्दते हैं। 3०--राम कथा मंदाकिनी 
चित्रकूट चित चारु | तुलसी सुभग सनेह बन सिय रघुबीर 
बिहारु ।--तुलसी । (५ ) दरिवंश के अनुसार द्वारका के 
पास की एक नदी का नाम | ( ६ ) संक्रांति के स्लात भेदों 
में से एक ।(७) बारह अक्षरों की एक दर्णयृत्ति जिसके प्रत्येक 
चरण में दो नगण और दो रगण होते हैं (॥।, ॥, 55, 59) ॥ 
मंदाक्रांता-संज्ञा खी० [ सं० ] सन्नह अक्षरों के पक व्णयृत्त का 
नाम जिसके प्रत्येक चरण में मगण, भगण, नगण और तगण 
और अंत में दो गुरु होते हैं। अर्थात्‌ ५, ९, ०, < और ९ 
तथा १२ और १३ अक्षर रुघु और शेष गुरु होते हैं। (555 
5॥ ॥। 58 5» 55) उ०--मेरी भक्ति सुलभ तिहिं को झुद् 
है बुद्धि जाकी । 


गेंडली कद्दते हैं। इसकी छाछ पर, जब वे छोटे रहते हैं, काँटे | मंदाप्ि-संज्ञा खी० [ सं० ] एक रोग जिसमें रोंगी की पाचनुकृक्ति 


दोते हैं; पर ज्यों ज्यों बढ़ा होता है, छा साफ होती जाती 
है। इसकी छकड़ी की तौछ प्रति घन फुट २० से ३० सेर 


मंद पढ़ जाती है और अन्न नहीं पचा सकती। हारीत 
का मत है कि मंदाध्ि वात और शरेष्मा से होती है.। माधव . 


मंद 


निदान के मत से कफ की अधिरूता से मंद्ाभि होती है । 
इस रोग में अन्न न पचने के अतिरिक्त रोगी का सिर और 
उदर भारी रहता है, उसे मतछी आती है, शरीर शिथिल 
रहता है और पसीना आता है। यह रोग दुःसाध्य माता 
जाता है। धद्हजमी । अपच । 

मंदानं-संज्षा पुं० [ ? ] जद्दाज का अगला भाग । (लश०) 

मंदानल-संज्ञा पुं० [ सं० ] मंदाध़ि । 

मंदार-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) स्वर्ग के पाँच वृक्षों में से एक देव- 

वृक्ष । (२) फरहद का पेड़ । नहसुत । (३) आक । मदार । 

(४ ) स्वर्ग । (५) हाथ । (६) घतूरा । (७) हाथी । («) 
हिरण्यकशिपु के एक पुत्र का नाम । (९) संदराचलर पवेत । 
(१०) विध्य पवेत के किनारे के एक तीथ का नाम । 

मंदारमाला-संज्ञा खी० [ सं० ] बाइस अक्षरों की एक वर्णवृत्ति 
का नाम जिसके प्रत्येक चरण में सात तगण और अंत में 
एक गुरु होता है। उ०--मेरी कही मान ,ले मीत तू जन्म 
जावबै बूथा आपको तार ले । 

मंदारषष्टी-संज्ञा ख्वी० [ सं० ] एक ब्रत जो माघ शुक्त पष्ठी के 
दिन पड़ता है । 

मंदालसा-संज्ञा ल्ली० दे० “मदारूसा” । 

मंदिकुकुर-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार की मछली । 

मंद्रि-संज्ञा पुं० [ तं० ] (१) वासस्थान । (२) घर । (३) देवा- 
लय । (४) नगर । (५) शिविर । (६) शालिहोतन्न के अनु- 
सार घोड़े की जाँघ का पिछला भाग । (७) समुद्र । (५) 
एक गंध का नास । 

मंदिरिपशु-संज्ञा पुं० [ सं० ] बिल्ली । 

मंद्रा-संज्ञा खी० [ सं० ] (५ ) घोड्सारू। अश्वशाला । (२) 
मजीरा नामक बाजा । 

मंदिल#[:-संज्ञा पुं० [ सं० मंदिर ] (१) घर । (२) देवालय । (३) 

* प्रत्येक रुपए या थान आदि के पीछे दाम से से काटा 
जानेवाला घह अल्प घन जो किसी मंदिर या धामिक कृत्य 
के लिये दूकानदार दाम देते समग्र काठते हैं । 

क्रि० प्र०--कटना ।--कांटना । ह 

मंदी-संहा स्ली० [हिं० मंद] भाव का उत्तना | महँगी का उल्टा । 
सस्ती ।. । 

मंदीर-पंज्ा पुं० [ सं० ] (५) एक ऋषि का नाम । (२) मंजीर । 

. मंदील-संज्ञ पुं० [ हिं०. मुंड ] एक प्रकार का सिरबंद जिस पर 
कास बना रहता है । 

मंठुख-संज्ञा जी० [ सं० ]( १ ) अश्वशारा । घोड़सारू । ( २) 

| की चटाई । 

मंदुरिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] साइंस । 

मंदोश्च-संज्ञा पुं० [ सं० ] अहों की एक गति जिससे राशि आदि 








का संझोधन करते हैं । 


शद१७४ 


न आर 
अियन्‍ममक+-कअकमनान. >कार- 


मउरडोशई 
मंदोदरी-संज्ञा खी० [ सं० ] रावण की पदरानी का लाम । बह 
मय की कन्या थी । 
वि० सूक्ष्म पेटवाली । 
मंद्र-पंज्ञा पुं० [ सं० ] (१) गंभीर ध्वनि । (२) संगीत में श्वरों 
के तीन भेदों में से एक । इस जाति के स्वर सध्य से अवशे- 
हित होते हैं। इसे उदारा वा उतार भी कहते हैं। (३) 
हाथी की एक जाति का नाम । (४) झूदंग । 
वि० (१) मनोहर । सुंदर । (२) प्रसन्न । दृष्ट । (३) गंभीर । 
(४) धीमा । ( शब्द आदि ) 
मंद्राज-संक्षा पु० | सं० भद्र | | ी० मंद्राजिन ] दक्षिण को एक 
प्रधान नगर जो पूर्व धाट के किनारे पर है। इस नास से 
दक्षिण का पूर्वीय प्रदेश भी ख्यात्त है | 
मंद्राजी-वि० [ हि० मंद्राज ] (१) मंद्राज में उत्पन्न वा संद्राज का 
रहनेवारा । ( २ ) मंद्राज संबंधी । (३) मंत्राज का बना 
हुआ । जैसे,---मंद्राजी दुपट्टा । 
क्ंसता >क्रि० स० [ सं० मनस ] (१) इच्छा करना। भन में 
संकल्प करना । (२) दे० “मनसना” | 
मंसब-संज्ञा पुं० | अ० ] (१) पद । स्थान । पद्‌वी । (२) काम । 
कत्तेब्य । (३) अधिकार । 
मंस[-संश्ा ख्री० [ सं० मनस्‌ ] (१) इच्छा । चाइना । भमभिरुचि । 
उ०--कह गिरधर कविराय केलि की रही न मंत्ता ।--गि० 
दा० । (२) संकरप । (३) आशय । अभिप्राय । 
विशेष--यह शब्द संरक्ृत 'मनस” से निऋूछा है, पर कुछ 
लोग अमवश इसे घरवी 'संशा' से निकला हुआ समझते हैं। 
मसूख़-वि० [ श्र० ] खारिम क्रिया हुआ । रद । काटा हुआ । 
मसूबा-संज्ञा पुं० दे० “सनसूथा” 
म-संज्ञा पुं० [ स॑० ] (१) शिप । (२) चंद्रमा । (३) अक्षा । (४) 
यम । (५) समय । (३) विष । जहर । (७) मधुसूदन । 
मई[-सवे ० द्वे० ५्झै 
महका।-संज्ञा पुं० दे० “मायक्रा” या “सैका” | ! 
मइसंत#-वि० [सं० मदमत्त, प्रा० मभमत्त] मदोन्मत्त । मतवाछा । 
दे० “मेमंत” । उ०--जोवन अस सइसंत न कोई । नर्वैंह 
हसति जउ आँकुस होई ।--जायसी । 
मश्याई-संज्ञा ल्ली० दे० “मेयर” । 
मई-संज्ञा खी० [सं० मय] (१) सय जाति की सनी । (२) ऊँटनी। 
संज्ञा स्री० [ अं० मे ] अँगरेजी पाँचवाँ महीना जो भग्रेल के 
उपरांत और जून से पहले जाता हैं। यह सदर ३१ दिन 
का द्वोता है कोर आय्ः वैश्ञाख में पड़ता है । * 
मउर|-संज्ञा पुं० [ सूं० मं.ति ] फूलों का बना हुआ वह मुकुट या 
कक विवाद के समय दूल्हे के सिर पर पहनाया जाता 
। मोर । 


म्डश्छोराई[-संज्ञा खी० [ हिं० मपर + छुड़ाई ] (५१) विवाह के 
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उपरांत भौर खोलने की रस्म । ( जब वर कोहबर में पहुँच 
जाता है, तब ससुराल की स्रियाँ उसको कुछ देकर मौर 
उतार छेती हैं ओर उसे दही गुड़ खिलाकर कुछ नगद 
देकर बिदा करती हैं। ) (२) वह धन जो वर को मौर 
खोलने के समय दिया जाता है । 
मउरी।-संज्ञा स्री० [ हिं० मौर ] एक प्रकार का कागज का बना 
हुआ तिकोना छोटा मौर जो विवाह के समय कन्या के सिर 
पर रखा जाता है । 
मडउलसिरी-संज्ञा क्नी० दे० “मौरूसिरी” । 
मउसी।-संज्ञा स्नी० [ िं० मासी ] साता की बहिन । मासी । 
मकशे'-संज्ञा स्नी० [ हिं० मक्का ] ज्वार नामक अन्न । 
मकड़ा-संज्ञा पुं० [ दि० मकड़ी ] बड़ी मकड़ी । 
संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार की घास जो बहुत शीघ्रता 
से बढ़ती है। यह पश्चुओं और विशेषतः घोड़ों के लिये बहुत 
पुष्टिकारक होती है। यह दस बरस तक सुखाकर रखी जा 
सकती है । कहीं कहीं गरीब लोग इसके बीज अनाज की 
भाँति खाते हैं । मधघाना । खमकरा । मनसा। 
मकड़ी-संज्ञा खी० [ सं० मकदक ] (१ ) एक प्रकार का असिद्ध 
कीड़ा जिसकी सैकड़ों हजारों जातियाँ. होती हैं और जो 
प्रायः सारे संसार में पाया जाता है। इसका शरीर दो 
भागों में विभक्त हो सकता है। एक भाग में सिर और 
छाती तथा दूसरे भाग में पेट होता है। साधारणतः इसके 
आठ पैर और आठ आँखें होती हैं । पर कुछ मकड़ियों को 
केवऊ छः, कुछ को चार ओर किसी किसी को केवल दो ही 
आँखें होती हैं । इनकी प्रत्येक टाँग में प्रायः सात जोड़ होते 
हैं। प्राणिशासत्र के ज्ञाता इसे कीट वर्ग में नहीं मानते; 
क्योंकि कीटों को केवछ चार पैर और दो पंख होते हैं । 
कुछ जाति की मकड़ियाँ विषेदी होती हैं ओर यदि उनके 
शरीर से निकलनेवारा तरलर पदाथ मनुष्य के शरीर से 
स्पर्श कर जाय, तो उस स्थान पर छोटे छोदे दाने निकछ 
भाते हैं जिनमें जून होती है भर जिनमें से पानी निकल- 
ता है। कुछ मकड़ियाँ तो इतनी जहरीली द्वोती हैं कि 
कभी कसी उनके काटने से मनुष्य की झत्यु तक हो जाती 
० है। मकड़ी प्रायः घरों में रहती है ओर अपने उद्र से एक 
प्रकार का तरल पदार्थ निकालकर उसके तार से घर के 
कोनों आदि में जार बनाती है जिसे जाला या पझाला 
कहते हैं । उसी जाल में यह मक्खियाँ तथा दूसरे छोटे छोटे 
. कीड़े फँसाकर खाती है। दीवारों की संधियों आदि में यह 
भपने शरीर से निकाले हुए चमकीले, मतकछे और पारदशी 
पदार्थ .का घर बनाती है और उसी में असंख्य अंडे देती है । 
साधारणतः नर से मादा बहुत बड़ी होती है और संभोग 
के समय मादा कभी कभी नर को खा जाती है |. कुछ 
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मकड़ियाँ इतनी बड़ी होती हैं कि छोटे मोटे पक्षियों तक का 
शिकार कर छेती हैं। मकड़ियाँ प्रायः उछलछकर एक स्थान 
से दूसरे स्थान पर जाती हैं। इसकी कुछ प्रसिद्ध जातियों 
के नाम इस प्रकार हैं:--जंगली मकड़ी, जरू मकड़ी, राज- 
मकड़ी, कोष्टी मकड़ी, जहरी मकड़ी आदि । (२) मकड़ी के 
विष के स्पश से शरीर में होनेवाले दाने जिनमें जऊून होती 
है ओर जिनमें से पानी निकलता है । 

मकतब-संज्ञा पुं० [ भ्र० ] छोटे बालकों के पढ़ने का स्थान । पाठ- 
शारा । चटसाल । मदरसा-। 

मकता-संज्ञा पुं० [ सं० मगध ] मगध देश । ( आईन अकबरी में 
मगध का यही नाम दिया गया है। ) 

मक॒दूर-संज्ञा पु० [ श्र० ] सामथ्य । ताकृत । शक्ति । 

मकनातीस-संज्ञा पुं० [ अ० ] चुंबक पत्थर । 

मकुफ़ूल-वि० [ ५० ] रेहन किया हुआ । गिरों रखा हुआ । 

मकबरा-संज्ञा पुं० [ अ० ] वह इमारत जिसमें किसी की छाश 
गाड़ी गईं हो । रोजा । मजार । समाधि । 

मकबूजा-वि० [ अ० ] कब्जा किया हुआ | अधिकृत । 

मकरंद-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) फूछों का रस जिसे मधुमक्खियाँ 
और भोरे आदि चूसते हैं। (२) एक बृत्त का नाम जिसके 
प्रत्येक चरण में सात जगण और एक यगण द्ोता है । 
इसको राम! 'माधवी' और 'मंजरी' भी कहते हैं । 
ड०--जुलोक यथार्मात बेद पढ़ें सह आगम ओ दुश भाठ 
सयाने । (३ ) ताल के ६० मुख्य भेदों में से एक । (४) 
कुंद का पौधा । (७) किजल्क । फूल का केसर । 

मकर-संज्ञा पुं० [ स॑ं० ] ( $ ) मगर या धड़ियारू नामक असिद्ध 
जलूज॑ंतु । यह कामदेव की ध्वजा का चिह्न और गंगाजी तथा 
वरुण का वाहन माना जाता है। (२) बारह राशियों में से 
दसवीं राशि जिसमें उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के अंतिम तीन पांद, 
पूरा श्रवण नक्षत्र और घनिष्ठा के आरंभ के दो पाद हैं । इसे 
पृष्ठो दूय, दक्षिण दिशा का स्वामी, रुक्ष, भूमिचारी, शीतल 
स्वभाव और पिंगल वर्ण का, वैश्य, वात-प्रकृति और शियिव्ठ 
अंगोवाला मानते हैं। ज्योतिष के अनुसार इस राशि में 
जन्म लेनेवाझा पुरुष पर-सत्री का अभिाषी, धन जउड़ाने- 
वाछा, प्रतापश्ाली, बात चीत में बहुत होशियार, इद्धिमान्‌ 
और वीर होता है। (३) फलित ज्योतिष के अनुसार एक 
छप्न । (४) सुभ्रुत के अनुसार कीड़ों ओर छोटे जीवों का 
एक वर्ग । (५ ) कुबेर की नौ निियों में से एक। (६) 
असर शस्त्र आदि को निष्फल बनाने के लिये उन पर पढ़ा 
जानेवालछा एक प्रकार का मंत्र । (७) एक पर्वत का नाम । 
(८) एक प्रकार का ब्यूद जिसमें सैनिक लोग इस प्रकोर 
खड़े किए जाते हैं कि उनकी समशि सकर के आकोर क्री जान 
पड़ती है। (५) माघ मास । (१०) मछंकी | उ०--अति 


मकरट 





मंडल कुंडल विवि मकर सुविल्सत सदन सदाई ।--सूर । 
(११) छप्पय के उनताछीसवें भेद का नाम जिसमें ३२ 
गुरु, ८८ लघु, १२० वर्ण या १५२ मात्राएँ अथवा ३२ गुरु, 
८४, छघु १३६ वर्ण, कुछ १४८ मात्राएँ होती हैं । 
संज्ञा पुं० [ फा० ] ( १ ) छछ । कपट । फरेब । धोखा (२) 
नखरा । 
क्रि० प्र०--रचना ।--फेलाना । 
मकरककंट-संज्ञा पुं० [ सं० ] क्रांति ब्रृत्त की वह सीमा जहाँ से 
सूर्य उत्तरायण वा दक्षिणायन होकर लौट जाता है । 
मकरकेतु-संज्ञा पुं० [ सं: ] कामदेव । 
मकरतार-संज्ञा पुं० [हिं० मुकश] बादुले का तार। 3०--चलु सखि 
चल सखि प्रेम-बिलास । झूमर खेलो सतगुरु के पास । श्वेत 
सिह।सन छत्न अजोर । मकरतार पर छागी डोर ।--कबीर । 
मकरध्वज-संज्ञा पुं० [ सं० ] ( ५ ) कामदेव । कंदप । (२) रस 
सिंदूर । चंद्रोद्य नामक रस । (३ ) इंद्र पुष्प | छोंग । 
(४) पुराणानुसार अहिरावण का एक द्वारपार जो हनुमान 
का पुत्र माना जाता है। कहते हैं कि लंका को जलाने के 
उपरांत जब हनुमान ने समुद्र में खान किया था, तब एक 
मछली ने उनके पसीने से मिला हुआ जल पीकर गर्भ धारण 
किया था जिससे इसका जन्म हुआ । मत्योद्र । 
मकरपति-संज्ञा पुं० [ स॑० ] (१) कामदेव । (२) आह । 
मकरबव्यूह-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का व्यूह या सेना-रचना 
जिसमें सैनिक मकर के आकार में खड़े किए जाते हैं । 
मकरसंक्रांति-संज्ञा ख्री० [ सं० ] वह समय जब कि सूर्य सकर 
राशि में प्रवेश करता है । यह एक प्च माना जाता है । 
मकरांक-पसंज्ञा पुं० [ सं० ] ( १ ) कामदेव । (२) समुद्र । (३) 
एक मनु का नाम । 
मकरा-संज्ञा पुं० [ सं० वरक ] मड॒वा नामक अन्न । 
संज्ञा पुं० [ हिं० मऊ ] ( ३ ) भूरे रंग का एक कीड़ा जो 
दीवारों जोर पेड़ों पर जाछा बनाकर रहता है । इसकी टाँगे 
बढ़ी बढ़ी होती हैं। ( २) हलवाइयों की एक अकार की 
घोड़िया या चौघड़िया जिससे सेव बनाया जाता है। यह 
पक चौकी डोती है जिसमें छाननी की तरह छेदवारा लोहे 
का एक पात्र जड़ा होता है। इसी पात्र में, घोछा हुआ 
बेसन भरकर ऊपर से एक दस्ते से दबाते हैं जिससे नीचे 
'.. सेव बनकर गिरता जाता है । 
भ्रकराकर-संज्ञा स्ती० [ सं० ] समुद्र । (ढडि०)। 
सकराकार-वि० [ सं० ] मकर या मछली के आकार का। 
मकराकृत-वि० [ सं० ] मकर या मछली के आकारवाला । 
मकराज्ष-संज्वा पं [ स॑० ] खर का पुन्न और रावण का भ्तीजा । 


., भंह इस और निेुंभ के सारे जाने पर युद्ध में गया था और 


राम के द्वार मारा गया था। 
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मकरानन-संज्ञा पुं० [ सं० ] शिव के एक अनुचर का नाम । 

मकराना-संज्ञ पुं ० देश० ] राजपूताने का एक प्रदेश जहाँ का 
संगमरमर बहुत प्रसिद्ध होता है । 

मकरा राई-संज्ञा स्री० [ मकरा ८ +राई ] काली राई । 

मकरालय-संज्ञा पुं० [ सं० | सम्रुद्र । 

मकराश्व-संज्ञा पुं० [ सं० ] मकर पर सवार होनेवाले, वरुण । 

मकरासन-तंज्ञा पुं० [ रां० ] तांब्रिकों का एक भासन जिममें 
हाथ ओर पैर पीठ की ओर कर लिए जाते हैं । 

मकरिकापन्न-संज्ञा पुं० [ सं* ] मछली के आकार का बना हुआ 
चंदन का चिह्न जो आचीन काल सें स्रियाँ अपनी कनपटियों 
पर बनाती थीं । 

मकरो-संज्ञा स्ली० [ सं० ] (१) मगर की मादा | सगरी । 3३०-- 
पोखरी विशारू बाहुबल वारिचर पीर मकरी जमपों पकरि के 
बदन बिदारिये |--तुरलूसी । (२) एक प्रकार का वैदिक 
गीत। (३) चक्की में लगी हुईं एक छकड़ी जो अनुमान 
आठ अंगुर की होती है और जो किले की नोक पर रखकर 
और उसके दोनों सिरों पर जोती छगाकऋर जुए से बाँधी 
रहती है। इस जोती में दोनों ओर छोटी छोटी छकड़ियाँ 
लगी होती हैं जिनके घुमाने से ऊपर का पाट भावश्यकता- 
नुसार ऊपर उठाया या नीचे ग्रिराया जा सकता है। जब 
यह ऊपर कर दी जाती है, तब चक्की के ऊपर का पाट भी 
कुछ ऊपर उठ जाता है जिससे आाटा कुछ मोदा और 
द्रदरा होने छगता है। और जब इसे घुमाकर कुछ नीचे 
करते हैं, तब पाट के नीचे आ जाने के कारण जाट महीन 
होने गता है। (४) जहाज में फर्श या खंभों भादि में छगा 
हुआ लकड़ी या छोह्टे का वह चोकोर हुकढा जिसके अगले 
दोनों भाग अँकुसे के आकार के होते हैं और जिनमें रस्सा 
आदि बाँधकर फँसा देते हैं। (छश्य ०) 

मकरूह-वि० [ फा० ] (३) नापाक । अपविन्न । (२) जिसे 
देखकर घृणा उत्पन्न हो । घणित । 

मकरेडा[-संज्ञा पु [ &िं० मक्का +- एड़ा (प्रत्य०) ] ज्यार वा मक्के 





का डंठडल । 
मकरोरा(-संज्ञा पुं० [ हिं० मकड़ी ] एक प्रकार का छोटा कीड़ा 
जो आयः आम के पेड़ों पर चिपका रहता है । हु 


मकलई-संज्ञा स्री० [ मकालिया बंदरगाद से ] एक प्रकार का गोंद 
जो अदन से बंबई में आता है। यह सफ़ेद या छाली छिए्‌ 
पीछे रंग का होता है और इसके गो गोल दाने होते हैं। 
यह मकाकछिया नामक बंदरगाह से आता है; इसी किये 
'._ मकछई कहलाता है। . द 
मकूसद्‌-संज्ञा पुं० | भ० ] (१) मनोरथ । मनोकामणा । (२) 
अभिम्राय । तात्पय्य । सतरूब | कप 


भकूखूदू-वि० [ अ० ] उद्दिष्ट । असिप्रेते । 





म्कों २६९२७ * मकर 
है संज्ञा पुं० (१) अभिप्राय । मतहूब । (२) मनोरथ । भकांइया-बि० [ ० मक्रोथ + श्या (पत्य०) ] मकोय के पके हुए 
मकॉ-संज्ञा पुं० [ क्रा० ] गृह । घर | मकान । फल के रंग का । मक्रोय के रंग के समान। छछाई लिये 
मकाई-संज्ञा स्ली० [ हि० मा ] बड़ो जोन्हरी । उ्वार । पीछा । ( रंग ) 
मकान-संज्ञा पुं० [ फ़ा० ] (१) ग्रह । घर। (२) निवासस्थान | | मकोई - संज्ञा खली ० [ हिं० मकोय ] जंगली मकोय जिसमें काँटे होते 
रहने की जगह । हैं । मकोचा । 3०---झाँखर जहाँ सो छाँडुहु पंथा । ह्विछृगि 
भकाम-संज्ञा पुं० दे० “मुकाम” । मकोइन फारहु कंथा +--जायसी । 
मकुंद-संज्ा पुं० दे० “मुकुंद” । मकोड़ा-संज्ञा पुं० [ हिं० कोश का अनु० ] कोई छोटा कीड़ा। 
मकु-अव्य० [सं० म] (१) चाहे । 3०--(क) तिसिर तरुन तरनिहिं जैसे,--बरसात में बहुत से कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं । 
मकु गिलई । गगन मगन मकु मेघहिं सिरूई ।--तुल्सी । मकोय-संज्ञा ख्री० [ सं० काकमाता या काकमात्री से विप० ] (१) एक 
(ख) मसक भूँक मकु मेरु उड़ाई । होह व नुप-सद भरतहि प्रकार का क्ुप जिसके पत्ते गोलाईं किए लंबोतरे होते हैं 
भाई ।-तुलसी । (२) बढ्कि । वरन्‌। उ०--पा्ँ और जिसमें सफेद रंग के छोटे फूछ छगते हैं। फल के 
छुवइ मकु पाव्े एहि मिस छलद्दरह देहु ।--जायसी । विचार से यह क्षुप दो प्रकार का. होता है। एक में छाल. 
(३) कदाचत्‌ । क्‍या जाने। शायद । उ०--मकु यह रंग के और दूसरे में काले रंग के बहुत छोटे छोटे, प्रायः 
खोज होह निसि आईं। तुरइ रोग हरि माँथह जाई ।--- काली मिर्च के आकार और प्रकार के, फछ छगते हैं। इसकी 
जायसी । पत्तियों और फर्को का व्यवहार ओषधि के रूप में होता है । 
मकुआ-दंज्ञा पुं० [ ढि० मक्का ] बाजरे के पत्तों का एक रोग । इसके पत्ते उबारुकर रोगियों है को दिए जाते हैं । 
मकुट-संज्ञा पुं० दे० “झुकुट” । इसके क्राथ को मकोय की सुन्िया कहते हैं । वैद्यक 
मकुना-संज्ञा पुं० [ स० मनाकहाथा ] (१) वह नर हाथी में इसे गरम, चरपरी, रसायन, खिग्ध, वीर्यवर्धक, स्वर 
जिसके दाँत न हों अथवा छोटे छोटे दाँत दों। (२) बिना को उत्तम करनेवाली, हृदय ओर नेन्नों को हितकारी, रुचि- 
शुझों का एरुप। कारक, दुस्तावर और कफ, झूछू, बबासीर, सूजन, ज्रिदोष, 


कुष्ट, अतिसार, हिचकी, दमन, श्वास, खाँसी और ज्वर 
आदि को दूर करनेवाली माना है । कबैया । (२) इस झुप 
का फल । (३) एक प्रक्नार का कँँटीला पौधा जो प्रायः सीधा 
ऊपर की ओर उठता है। इसमें प्रायः सुपारी के भाकार के 
फल लगते हैं. जो पकने पर कुछ लछाई लिए पीछे रंग के 
होते हैं। ये फल एक गऊकार के पतले पत्तों के आवरण में 
बंद रहते हैं। फल खट-मिद्ठा होता है और उसमें एक 
प्रकार का अम॒ होता है जिसके कारण वह पाचक होता 
है। (४) इस पौधे का फल । रसभरी । 
रना#[-क्रि० स० दे० “मरोड्ना” । उ०--सुनि धन धनक 
भोंह कर फेरी । काम कटाछ मकोरत हेरी ।--जायसी । 
मकोसल-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का ऊँचा वृक्ष जो सवंदा 
हरा भरा रहता है। इसकी लकड़ी अंदर से छाछ और 
बहुत कड़ी तथा दृढदू होती है।यह इमारत के काम में आती 


मकुनी|-संज्ञा ख्नी० [ देश» ] (१) आटे के भीतर बेसन या चने 
की पीठी भरकर बताई हुईं कचौरी । वेसनी रोटी। (२) चने 


७ हटा 


का बेसन और गेहूँ का आटा एक में मिलाकर उसमें नमक, 
मेथी, मैंगरेला आदि मिलाकर बाढठी की भा(त भूभल में 
सेंकी हुईं बाटी वा लिट्टी । (३) मटर के आटे की रोदी । 

मकुर-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) कुम्हार का डंडा जिससे 4६ चाक 
घुमाता है। (२) बझुछ । मौलसिरी । (३) शीशा । दप” । 
(४) कोरक । कली । | 

मकुष्ठक-संत्ञा पुं० [ सं० ] मोठ नामक अन्न । 

मकुषछठ-संज्ञा पुं० [ सं० ) (१) एक प्रकार का धान । (२) सोद 
नामक अज्ञ । 

मकूनी-संज्ञा खी० दे० “मकुनी” । ड०--मीठे ते चना की 

_ भाजी । एक मकूनी दे मोहि साजी ।--सूर । | 


मंकूला-संज्ञा पुं> [ भ्र० ] (१) कहावत । कहनूत । (२) वचन । है । आसाम में इससे नावें भी बनाईं जाती हैं । 
कथन । मकोहा(-संज्ञा पुं० [ सं० मत्कुण या द्विं० मकोय ? ] छाऊछ रंग का 
मकेरा-संज्ञा पुं० [ 6० मक। ] वह खेत जिसमें ज्वार या बाजरा एक प्रकार का कीड़ा जो अनुमान एक इंच रंबा होता है। 
बोया जाता हो । यह प्रायः अनाबृष्टि के समय होता है और फसक को बहुत 
मक्ेरुक-संज्ञा पुं० [ सं० ] चरक के अनुसार एक प्रकार का गेग हानि पहुँचाता है । 
जिसुमें मछ के साथ कीड़े निकलते हैं । मककर।-संज्ञा पुं० [ झर० मक्र ] (५) छछ । कपद । घोखा | <२) , 
मको-संज्ञा खी० दे० “सकोय” । नखरा । 
मकोइचा-संज्ञा पुं० दे० “मकोई । |. क्रि० प्र०-- दिखाना ।--फैडाना ।--व्रिछाना ।-सावना । 


देश्द्ध 


मल 





मकल्ल-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का ख्री-रोग जिसमें प्रसव के 
अनंतर प्रसूता खी की नाभि के नीचे, पसली में, मूत्राशय 
में वा उसके ऊपर वायु की एक गाँठ सी पड़ जाती है और 
पीड़ा होती है। इस रोग में पक्काशय फूछ जाता है और 
मूत्र रुक जाता है । 
भका-संज्ञ पुं० [ श्र० ] अरब का एक प्रसिद्ध नगर जहाँ मुहम्मद 
साहब का जन्म हुआ था। यह मुसलमानों का सबसे बड़ा 
तीर्थ-स्थान है । इज करने के किये मुसलमान यहीं जाते हैं । 
संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार की ज्वार। बड़ी जोन्हरी । 
मकई । वि० दे० “ह्वार” । 
मकार-वि० [ भ्र० ] मकर करनेवाला । फरेबी । कपटी । छली । 
 मकारी-संज्ञा खी० [अ० ] छछ । धोखेबाजी । दगाबाजी । फरेब । 
भकी।-संज्ञा स्नी० दे० “मका” । 
मक्खन-संज्ञा पुं० [ सं० मन्धज ] दूध में की, विशेषतः गौ या 
भेंस के दूध में की, वह चरबी या सार भाग जो दह्दी या 
सठे को सथने पर अथवा और कुछ विशिष्ट क्रियाओं से 
निकाछा जाता है और जिसको तपाने से: घी बनता है । 
चैथक में इसे शीतछ, मधुर, बलकारक, संग्राहक, कांति- 
वर्धक, आँखों के लिये हितकर और सब दोषों का नाश 
करनेवाल्ा माना है। नवनीत । नैनू । 
'मुहाा०-कलेजे पर सबखन मरा जाना > शत्रु की हानि देख 
कर शान्त या प्रसन्नता होना । कलेजा ठंढा होना । 
मक्खा-संज्ञा पुं० [ दि० मक्खो ] (१) बड़ी जाति की मक्ली । (२) 
नर सक्‍खी । 
मपखी-संज्ञा स्ती० [ सं० मक्तिका ] (3) एक अखिद्ध छोटा कीड़ा 
जो प्रायः सारे संसार में पाया जाता है और जो साधारणतः 
घरों और मैदानों में सब जगह उड़ता फिरता है। इसके 
छः पैर और दो पर होते हैं । मक्षिका । 
विशेष--मक्खी आयः कुड़े कतवार भर सड़े यके पदार्थों पर 
बैठती, उन्हीं को खाती और उन्हीं पर बहुत से अंडे देती 
. दै। इन अंडों में से बहुचा एक ही दिन, में एक प्रकार का 
ढोछा निकरता है, जो बिना सिर पैर का होता है। यह 
ढोला प्रायः दो सप्ताह में पूरा बढ़ जाता है और तब किसी 
सूखे स्थान में पहुँचकर अपना रूप परिवर्तित करने छूगता 
है। प्रायः १०-१२ दिन में वह साधारण मक्‍खी का रूप 
» » चरण कर लेता है और इधर उधर उड़ने लगता है। मक्खी 
. के पैरों में से एक प्रकार का तरर और छूसदार पदार्थ 
..._ निकछता है, जिसके कारण वह चिकनी से चिकनी चीज पर 
.. पेट ऊपर और पीठ नीचे करके भी चल सकती है। 
सौ०--सक्‍्लीचूस । सक्‍्खीसार । . 
मुद्दा०--जीती मक्‍खी निगछना ८ (१) जान बूझकर कोई ऐसा 
अनुचित कृत्य यो पाप करना.जिसके ऋरणं . पीछे. से हानि 


श्द्श्द्ट 





मक्षिका 


हो । (२) अनोचित्य या दोष की और 'यान न देना। 
दोष या पाप की उपक्षा करके वह दोप या पाप कर डालना । 
नाक पर मक्‍खी न बैठने देना + किसी के अपने ऊपर शह- 
सान करने का तनिक भी अवसर न देना। अभिमान के 
कारण किसी के सामने न दबना । सकक्‍्खी की तरह निशाल 
या फ्रेंक देना -- किसी के किसी काम से पिंलकुल अलूग 
कर देना । किसी को किसी काम से कोई संबंध न रहने देना । 
मक्खी छोड़ना और हाथी निगलूना "छोटे छोटे पापों या 
अपराधों से बचना और बेड बड़े पाप या अपराध करना । 
मक्खी मारना था उड़ाना ८ बिलकुक निकम्मा रहना। कुछ 
भी काम धंधा न करना । 
( २ ) मधुमक्खी । मुमाखी । (३) बंदूक के भगले भाग में 
वह उभरा हुआ अंश जिसको सहायता से निशाना सा 
जाता है । 
मफ्खीचूस-संज्ञा पुं० [ 6० मक्‍्बी + चूसना ] घी क्रादि में पड़ी 
हुईं मक्खी तक को चूस लेनेवाला व्यक्ति । यहुद अधिक 
कृपण । भारी कंजूस । 
मक्खीमार-संज्ञा पुं० [ हिं० मक्बो + मारना ] (१) एक प्रकार का 
बहुत छोटा जानवर जो आयः मक्लियाँ मार मारकर खाया 
करता है। (२) एक प्रकार की छड़ी जिसके सिरे पर चमदा 
लगा होता है और जिसकी सहायता से छोग प्रायः मक्लियाँ 
उड़ाते हैं । (३) बहुत ही घृणित व्यक्ति । 
मक्‍्खीलेट-संज्ञा ख्री० [दिं० मक्बी +- ले: ? ] एक प्रकार की जाली 
जिसमें बहुत छोटी छोटी बूटियाँ होती हैं । 
मकृदूर-संज्ञा पुं० [ श्र० ] (१) सामथ्य । ताकत | शक्ति । बल । 
जोर । जैसे,--यह अपने अपने सकृदूर की बात है । 
मुहा०--मकूदूर से बाहर पाँव रखना ८ सामर्थ्य या योग्यता से 
बढ़कर काम करना । 
( २ ) वहा । काबू । 
मुह[०---मकदूर चछना ++ बस चलना । काबू चलना । 
(३ ) समाई । गुंजाइश । (४७) दौलत । धन । पूँजी । 
यो० -“-मकुद्रवारा < धनवान्‌ । सेपन । । अमीर । 
मकसी-संज्ञा पुं० [ देश० ] (१) बह सब्जा घोड़ा जिस पर काछे 
फूल या दाग हों । (२) बिलकुल काले रंग का घोढ़ा | « 
मच्त-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) अपने दोष को छिपाना । अपना ऐब 
जाहिर न होने देना । (२) क्रोध । गुरसा | (३) समूह । 
मक्तरग-संज्ञा पुं० [ सं० मत्स्ययूग ] एक प्रकार का मोती जिसके 
विषय में छोगों की यह धारणा है कि इसके पहनने 
से पुत्र भर जाज़ा है। 
मक्तवीय्ये-संज्ञा पुं० [ सं० ] पियार नाम का बुक्ष । , 
मत्तिका-संहा स्री० [ सं० ] ( $ ) साधारण मक्‍्सी । (२) शहद 
* की सक्‍सी |. .. पे 
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मत्तिकामल 





मक्षिकामल-संज्ञा पुं० [ सं० ] मोम । 

मत्तिकासन-संज्ञा पुं० [ सं० ] शहद की मक्खी का छत्ता । 

मख-संज्ञा पुं० [ सं० ] यज्ञ । 

मखज़न-संज्ञा पुं० [| अ० ] खजाना । भंडार । कोष । 

मखतूल-संज्ञा पुं० [ सं० मदधे तूज ] काला रेशम । 

मंखतूली-वि० [ हिं० मखतून+ ई (प्रत्य०) ] काले रेशम से बना 
हुआ । काले रेशम का । 

मखत्राता-संज्ञा पुं० [ सं० मखत्रात्‌ृ ] ( $ ) वह जो यज्ञ की रक्षा 
करता हो । ( २ ) रामचंद्र जिन्होंने विश्वामित्र के यज्ञ की 
रक्षा की थी । 

मखदम-संज्ञा पुं० [ ० ] (१) वह जिसकी खिद्मत की जाय । 
(२) स्वामी । मालिक । 
वि० सेवा के योग्य । पूझ्य । 


मखद्वेची-संज्ञा पुं० [ सं० मखद्वेषिन्‌ ] राक्षस । 

मखधा री-संज्ञा पुं० [ सं० मखवारिन्‌ ] यज्ञ करनेवाला । वह जो 
यज्ञ करता हो । 

मखन#-संज्ञा पुं० दे० “मक्खन” । 

मजसना-संज्ञा पुं० दे० “मकुना” । 

मखनाथ-संज्ञा पुं० [ सं० ] यज्ञ के स्वामी, विष्णु । 

मखनिया(-संज्ञा पुं० [ दि० मक्खन + श्या (प्रत्य०) ] मक्खन बनाने 
या बेचनेवाला । 
वि० जिसमें से मक्खन निकाल लिया गया हो । जैसे,-- 
मखनिया दूध, मखनिया दही । 


मंखनी-संज्ञा स्नी० [ 6िं० मक्खन ] प्रायः एक बालिश्त लंबी एक 


प्रकार की मछली जो मध्य भारत की नदियों में पाई 
जाती है । 

मखमय-संज्ञा पुं० [ सं० ] विष्णु । 

मखमल-संज्ञा ख्नौी० [ अ्र० ] (१) एक प्रकार का बहुत बढ़िया 


रेशमी कपड़ा जो एक ओर से रूखा और दूसरी भोर से 


बहुत चिकना और अत्यंत कोमल होता है। इस भोर छोटे 
छोटे रेशमी रोएँ भी उभरे रहते हैं। (२) एक प्रकार की 
रंगीन दरी जिसके बीचोबोच एक गोल चैंदोआ बना 
रहता है । 

मखमली-वि० [ अ० मखमल -- ३ (प्रत्य०) ] (१) मखमक का बना 
हुआ । जैसे,--मखमकी टोपी । (२) मखमल का सा। 
मखमक की तरह का | जैसे,--मखमली छिनारे की घोती । 

मखमित्र-संज्ञ। पुं० [ सं० ] विष्णु । 

मसराज-पंज्ञा पुं० [ सं० ] यज्ञों में श्रेष्ठ, राजसूयथ यज्ञ । 

मखलूक-संज्ञा पुं० [ भ्र० ] इंश्वर की सृष्टि परमेश्वर के बनाए 
हुए प्वाणी | 

मखवल्कध-संज्ञा पुं० दे० “याज्ञवल्क्य । 

मल शाला-संज्ञा खी० [ सं० ] यज्ञ करने का स्थान । यज्ञशाला । 
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माणु 


मखसूस-वि० [ अ्र० ] जो किसी विशिष्ट कार्य के लिये भरूग कर 
दिया गया हो । खास तोर पर भंग कियाया बनाया हुआ । 

मखस्वांमी-संज्ञा पुं० [ सं० ] यज्ञ के स्वामी, विष्णु । 

मजखाना-संज्ञा पुं० दे० “ताल मखाना” । 

मखाज्न-संज्ञा पुं० [ सं० ] ताल माना । 

मखालय-संज्ञा पुं० [ सं० ] यज्ञशाला । 

मरखी#-संज्ञा स्ली० दे० “मक्खी” । 

मखेश-संज्ञा पुं० [ सं० ] राजसूय यज्ञ । 

मस्ोना(-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का कपढ़ा। उ०-- 
चकवा चीर मखोना छोने । मोति छाग ओो छापे सोने । 
“--जायसी । 

मग-संज्ञा पुं० [ सं० मार्ग प्रा० भग्ग ] (१) रास्ता । राह । 

मुहा०--के लिये दे० “बाट” और “रास्ता” । 

संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) एक प्रकार के ज्ञाकद्वीपी त्र।ह्मण । 
(२) मगह देश । मगध | उ०--कासी मग सुरसरि कवि 
नासा । सरु मारव महिदेव गवासा ।---तुरूसी । (३) सगध 
का निवासी । (४) पिप्पलीमूल । 

मगज-संज्ञा पुं० [ श्र० मग्ज़ ] (१) दिमारा । मस्तिष्क । 
०--मगजपनच्ची । 

मुहा०--मगज खौलछना ८ (१) कार्य्य की अधिकता के कारण 

दिमाग का कुछ काम न करना। (२) क्रोध के मारे दिमाग 
खराब होना । (३) दिमाग में गरमी आ जाना । पागल हो 
जाना। मगज्ञ खाना - बक कर तंग करना । मगज़ उड़ना या 
भिन्नाना < दुगेध या शोर के कारण दिमाग खराब होना । 
मगज उड़ाना > बहुत बक बककर दिक करना । मगज खाली 
करना ++ दे ० “मगज पचाना”। मगज चाटना -- बक बककर 
तंग करना । मगज चलना 5 (१) बहुत अभिमान होना । 
(२) पागल होना। मगज़ पचाना - (१) बहुत अधिक दिमाग 
लड़ाना । सिर खपाना | (२) समझाने के लिये बहुत बकना । 
(२) गिरी । मींगी । गूदा 

मगजच८-संज्ञा पुं० [ हिं० मगज -- चाटना ] वह जो बहुत बकता 
हो । बकवादी । 

मगजचट्टी-संज्ञा-स्नी ० [ हिं० मगज + चाटना ] बकवाद । बकबक । 

मगजपश्ची-संज्ञा खी० [ हिं० मगन + पचाना | किसी काम के 
लिये बहुत दिमाग छड़ाना । सिर खपाना । 

मगजी-संज्ञा स्री० [ देश० ] कपड़े के किनारे पर छगी हुईं पतली 
गोट। ु ; 

मगश-संज्ञा पुं० [ सं० ] कविता के आठ गणों में से एक जिंधमें 
३ गुरु वर्ण होते हैं । छिखने में इसका स्वरूप यह है--85 है 
इसका छंद के आदि में आना छुस साना जाता है। ढंदते 
हैं कि इसका देवता पृथ्वी है ओर यह लूक्मीदाता है । 
जैसे,-- भामोदी, काकोली, दीवाना । 


मगंद 


नि विज मद किशन निक मी दकी त न्‍ जल ली जम अल कल लाल मम मज 
मगद-संज्ञा पुं० [ सं० मुह ] एक प्रकार की मिठाई जो मूँग के आटे । 


और घी से बनती है । 
मगद्र|-संज्षा पुं० दे० “मगदुरू । 
मगदल-संज्ञा पुं० [ सं० पद ] एक प्रकार का छड़डू जो झूँग वा 
उड़द के सत्त में चीनी मिलाकर घी में फेटकर बनाया 
जाता है । 
मगदा[-वि० [ सं० मग + दा (प्रत्य०) ] मार्ग-प्रदशंक । रास्ता देख- 
छानेवाछ[ । 3००»वे मगदा पग अंधन को तुम चालिबो 
आछेनहूँ को निवारेड ।--विश्राम । 
मगदुर#-संज्ञा पुं० दे० “मकृदूर” । 
मगध-संज्ञा पुं० [ सं० ] ( $ ) दक्षिणी बिहार का प्राचीन नाम । 
वैदिक काल में इस देश का नाम कीकट था। (२) इस देश 
के निवासी । (३) राजाओं की कीत्ति का वर्णन करनेवाले, 
वंदीजन । मागध । 
मगधेशु-संज्ञा पुं० [ सं० ] मगध देश का राजा, जरासंघ । 
मगधेश्यर-संज्ञा पुं० दे० “मगघेश” । 
मगन-वि० [ सं० मग्न ] (१) डूबा हुआ। समाया हुआ। (२) 
प्रसक्ष | हर्षित । खुश ॥ (३ ) बेहोश । मूच्छित । ( ४ ) 
लीन | वि० दे० “मस्त” । 
मगना#-क्रि० झ० [सं० मग् ] (१) लीन होना। तन्‍्मय होना । 
(२ ) बना । 3०--तुरूसी रूगन कै दीन मुनिन्ह महेश 
आनंद रैंग सगे +--तुलसी । . 
' मगमा-संज्ञा पुं० [ देश» ] कागज बनाने में उसके लिये तैयार 
किए हुए गूदे को धोने की क्रिया । 
'मगर-संझ्ा पुं० [ ₹ं० मकर ] ( $) घड़ियार नामक प्रसिद्ध जल 
जंतु । ( २ ) भीन । मछछी । ( ३ ) सछली के आकार का 
«कान में पहनने का एक गहना । (४ ) नैपालियों की एक 
' » जाति 
भव्य" लेकिन । परंतु । पर । जैसे,--आप कहते हैं, मगर 
यहाँ सुनता कोन है । 
मुद्दा०७-अगर सगर करना & 
करना । 
मगरधर-संज्ा पुं० [ सं० मकर-+-भधर ] समुद्र | ( डिं० ) 
. मगरब-संज्ञा पुं० [ अ० ] पश्चिम । 
०--मग़रब की नमाज ८ वह नमाज जो सूर्य्य अस्त होने के 
: » » समय पढ़ी जाती है । 
मगरंबाँस>उंज्ा पुं० [ हि०्मगर १+बाँस ] एक प्रकार का कॉँटेदार 
बाँस जो कोंकय और पश्चिमी घाट में अधिकता से होता 
' -अगरमाच्छू-सझ्ा ए० [ हिं० मगर +- मछली ] (१) मगर या घड़ि- 
४ यपछ नामक प्रस्द्ध जलू-जंतु । (२) बढ़ी मछली । 
मग्ररूरए-वि० [ ध० ] घमंडी 4 अभिसानी । 
मगरूरी-संज्ञा स्ी० [अ० कंगल 5 ने शतृप्रत्व ०)] धसंड | अभिमान । 


आनाकानी करना | हीला हवाला 
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मगरो।-संज्ञ पुं० [ देश» ] नदी का ऐसा किनारा जिसमें बालू, 
के साथ कुछ मिद्दी मिली हो भौर जो जोतने बोने के योग्य 
हो गया हो । 
मगरोसन+-संज्ञा खी० [ अ० मग्ज़ + रौशन ] सुँघनी । नस॒वार । 
मगली परंड-संज्ञा पुं० [ देश० मगली + हि० एरंड ] रतन जोत । 
बागबेरेंडा । 
मगलूब-सज्ञा पुं० [ फा० | चौबीस शोभाओं में से एक । (संगीत) 
वि० जो जीत लिया गया हो । पराजित । 
मगस-संज्ञा पुं० [ देश० ] पेरे हुए ऊर्सों की सीठी । खोई । 
संज्ञा युं० [सं०] शकद्वीप की एक प्राचीन योद्धा जाति का नाम । 
मगसिर+--संज्ञा पुं० [ सं० गामशीर्ष |] अगहन सास । ' 
मगह।-सज्ञा पुं० [ सं० मगपष ] सगध देश । 
मगहपति# संज्ञा पुं० [सं० पगधपी] संग देश का राजा, जरासंघ । 
मगहयक-प-सज्ञा पुं० [ सं० मगध |] सगध देश । उ०---युद्धामसन्यु 
अलंशु उलका | मगहय बंधु चतुर अहि मूका ।--सबछ । 
मगहर%]-संज्ञा पुं० [ सं० मगध ] मगध देश । उ०--सो मगहर 
महँ कीन्हो थाना। तहाँ बसत बहु कार बिताना +-- 
रघुराज । 
मगही-वि० [सं० मगह +ह (प्रत्य०) ] (१) मसगध संबंधी। 
मंगध देश का । (२) सगह में उत्पन्न । 
०--मगहदी पान ज्मगंध देश का पान जो सबसे उत्तम 
समझा जाता है । व० दे० “पान” । 
मगु#-संज्ञा पुं० | सं० माग ] संग । साग। पथ। राह । रास्ता । 
मगोर-संज्ञा खी० [ देश० | साँगी को तरद् की एक प्रकार की 
मछली जो बिता छिछके को भौर कुछ छाछी लिये काले 
रंग की होती है । यह डंक मारती है । मंगुर । मैंगुरी । 
मग्ग#-संज्ञा पुं० [ सं० मार्ग | राह । रास्ता । संग । मार्ग । 
मरज़-संज्षा पुं० [ श्र० ] ( १ ) मस्तिष्क । दिसारो। भेजा । (२) 
किसी फल के बीज को गिरी । मांगी। गृदा। जैसे,-- 
मरज़कद्‌दू । ० 
मुदहा०--के लिये दे० “मगजं 
मरज़रोशन-संज्ञा स्री० [फ्रा०] सुंघनी। नास । वि० दे० “सुँघनी”। 
मज्न-वि० [सं० ] ( १ ) डूबा हुआ | निसज्ञित । (२) तन्मय । 
छीन । छिप्त । (३) असन्न | हर्षित। खुश । (४) नशे कऋादि 
में चूर। मदसंस्त । (५) नीचे की ओर गिरा या ठलका 
हुआ | जो उन्नत न हो । जैसे,--सस्त नासिका। मत स्तन । 
संज्ञा पुं० एक परत का नास । 
मधघ-संज्ञा पु० [सं] (१) पुरस्कार । इनाम । (२) घन । संप्रक्ति । 
(३) पक प्रक्तार का फूछ । पुराणानुसार एक द्वीप का नाम 
जिसमें स्लेच्छ रद्दते हैं । 


कक 


मधघहईं'- वि० दे० “भगदही” 


मध॑वा-संज्ञा पृं० | सं० मघवनू ] (१) इंज । (२) जैनों के बारह 


मेघवांजिंत 


चक्रवर्तियों में से एक । (३) पुराणानुसार सातवें दवापर के 


व्यास का नाम । (४) पुराणानुसार एक दानव का नाम । 


मधघवाजित्‌-संज्ञा पुं० [ सं० ] रावण का बड़ा पुत्र इंदजित्‌ जिसने 


इंद्र को जीत लिया था । मेघनाद । 

मधवान-संज्ञा पुं० [ सं० मधवन्‌ ] इंद्र । ( छडिं० ) 

मधघवाप्रस्थ-संज्ञा पुं० [सं०] इंद्रप्रस्थ नामक प्राचीन नगर | उ०-- 
फिरि आए हस्तिनपुर पारथ मघवाप्रस्थ बसायों ।--सूर । 

मधवारिपु-संज्ञा पुं० [ हिं० मधवा+रिपु ८ शत्रु ] इंद्र का शत्रु, 
मेघनाद । 

मधघा-संज्ञा स्नौी० [ सं० ) (१) अश्विनी आदि सत्ताईस नप्षत्रों में 
से दसवाँ नक्षत्र जिसमें पाँच तारे हैं । यह चूहे की जाति 
का माना जाता है और इसके अधिपति पितृगण कहै गए 
हैं। जिस समय रूर्य इस नक्षत्र में रहता है, उस समय 
खूब वर्षा होती है और उस वर्षा का जल बहुत अच्छा 
माना जाता है। उ०--(क) मनहुँ मघा-जकू उमगि उदधि 
रुष चले नदी नद नारे ।--तुछसी । (ख्) दस दिसि रहे 
बान नम छाट्टे । मानहुँ मधा मेघ झरि छाई ।--तुलसी । 
(ग) सधा मकरी, पूर्वा डॉसे । उत्तरा में सबका नास। 
( कहावत ) ( २ ) एक प्रकार की ओषधि । 

मधाना-संज्ञा धु० [ देश० ] एक प्रकार की बरसाती घास | वि० 
दे० “मकड़ा”? । 

मधासव- संज्ञा पुं० [ सं० ] शुक्त अह । 

“प्रधघारना'-क्रि० स० [ हि० माघ +- आरनो (प्रत्य०) ] आगामी वर्षो 
ऋतु में घान योने के छिये माध के महीमे सें हछ चढछाना । 

मधोनी#-संज्ञा स्ली० [ सं० मधबन्‌ ] इंद्राणी । इंद्रपली । शची । 

मचक-संज्ञा ख्ली० [ 6िं० मचकना ] दबाव । बोझ । दाब | उअ०-- 
बरजे दूनी हे चढ़े ना सकुद्े न सैँकाय । हूटति कटि हुमची 

/. भचक लघ॒कि ऊरूचकि बचि जाय ।--बिद्दारी । 

“ मचकना-क्रि० स० [मल मच से श्रनु ०] किसी पदार्थकों, विशेषतः 
छकड़ी आदि के बने पदार्थ को, इस प्रकार जोर से दबाना 
कि उसमें से मच मच दाब्द निकके। उ०-“यों मिचकी 
मचकौ न ह॒डा! ऊचके करिष्दाँ मचके मिचकी के ।-- पद्माकर । 
क्रि० श्र० इस प्रकार दबना जिसमें मच मच शब्द हो | 
झटके से हिलना । उ०--उचकि चकतत हरि द्चकनि दच- 
कत मंच ऐसे मचकत भूतलू के थरू थक ।--केशव । 

मंचका-संज्ञा पुं० [ हिं० मचकना ] [ ख्रा० अल्पा० मचकी ] ( १ ) 

झोंका । धक्का । झटका । हुमचन । (२) झछे की पेंग । 

“मचना-क्ि ० झ० [ अनु ० ] (१) किसी ऐसे कार्य का आरंभ या 
प्रचलित होना जिसमें कुछ शोर-गुक हो । जैसे,-- क्या 
दिलछगी मचा रखी है । (२) छा जाना । फैलना । जैसे,-- 
होली सच गईं । उ०--नाचेंगी निकसि ससिबदनी बिहँसि 
तहाँ को हमें गनत महदी माह में मचति स्री ।--देव । 
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क्रि० अ० दे० “मचकना” | उ०--यह सुनि हँसत मचतत 
अति गिरधर डरत देखि अति नारि ।--सूर । 

मचरंग-संज्ञा पुं० [ देरा० ] किझकिला पक्षी । 

मचक्रक-संज्ञा पुं० | सं० ] (१) महाभारत के अनुसार एक यक्ष 
का नाम । (१ ) कुरुक्षेत्र के पास का पु पवित्र स्थान 
जिसको रक्षा उक्त यक्ष करता है । 

मचचिका-संकज्षा स्ली० [ सं. ] उत्तमता । श्रेष्ठता । 
वि० जो सबसे उत्तम हो। सर्वश्रेष्ठ । 

मचल-संज्ञा स्ली० [ हिं० मचलना ] मचलने की क्रिया या भाव । 


“मचलना-क्रि० भ्र० [ भनु० ) किसी चीज्ञ को लेने अथवा न 


देने के लिये जिद बाँधना | हठ करना । अड्ना । (विशेषतः 
बालकों अथवा स्त्रियों के विषय में बोलते हैं ।) 
संयो० क्रि०--जाना ।-- पड़ना । 
मचला-वि० [हिं० मचलना अ० पै० मचला] जो बोलने के अवसर 
पर जान बूझकर चुप रहे । अनजान बननेवाला । 


ँ 


'मचलाना-क्रि० अ० [ अनु० ] के मालूस होना । जी मतलाना। 


ओंकाईं आना । 
क्रि० स० किसी को मचलने में प्रवृत्त करना । 
ऋ#*क्रि० अ० दे० “मचलना” । 
मचवा-संज्ञा पुं० [ सं? मंच ] (१) खाट | पलंग । मंझा । (२) 
खटिया वा चौकी का पावा । (३) नाव । किश्ती । (क्षृ०) 
मचाॉग+-सज्ञा खी० दें० “मचान” ! 
मचान-संज्ञा स्ली० [सं० मंच + आन (प्रत्य०) ] (१) चार खंभों पर 
बाँस का ट्टर बॉँधकर बनाया हुआ स्थान जिस पर बैठकर 
शिकार खेलते वा खेत की रखवाली करते हैं। मंच ॥। 
(२) कोई ऊँची बैठक । (३) दीया रखने की टिकठी। 
दीबट । 


“मचाना-क्रि ० स० [ हिं० मचना का स” ] मचना का सकमंक 


रूप। कोई ऐसा कार्य्य आरंभ करना जिसमें हुछड़ हो। 
जैसे --दिछलगी मचाना, होली मचाना । 

भचामच-संज्ञा खी० [ अनु० ] किसी पदार्थ को दबाने से होने- 
वाला मचमच दाब्द । छुमचने का शब्द । 

मचिया+-संज्ञा स्ली० [सं० मंच + श्या (प्रत्य०)] ऊँचे पायों की एक 
आदमी के बैठने योग्य छोटी चारपाई । परुँगड़ी । पीढ़ी । 

मचिलई#-संज्ञा खी० [ हिं० मचलना ] (१) मचलने का भाव । 
(२) इतराहट । (३) मचछापन। 

मचेरी-संज्ञा खी० [ देश० ] बैलों के जूए के नीचे की लकड़ी । 

मचोला-संज्ञा पुं० [ देश» ] बंगाछ की खारी दरदकछों में होने- 
वाला एक पौधा जिससे सुहागा बनता है । 

मच्छु-संज्ञा पुं० [ सं० मत्स्य, ग्रा० मच्छ ] (१) बढ़ी मछली । 
(२) दोहे के सोलइवें भेद का नाम । इसमें ७ गुरु और 
३४ रु मात्राएँ होती हैं । (३) दे: “मत्स्य” 





त्ी 


भच्छुअसवारी - 

ला न न 

मच्छुअसघारी-संज्ञा पुं० [हिं० मच्छ + सवारी ] कामदेव । 
मदन | (डिं०) 

मच्छुघातिनी-संज्ञा ख्री० [हिं० मच्छ +- सं० घातिनी] मछली फेँसाने 
की रूग्धी । बंसी । 

मच्छुड़-संज्ञा पुं० [ सं० मशक ] एक असिद्ध छोटा पतिंगा जो वर्षो 
तथा ग्रीष्म ऋतु में गरम देशों में भौर केवल गऔीष्म ऋतु में 
कुछ ढंढे देशों में पाया जाता है | इसकी मादा पशुओं और 
मनुष्यों को काटती और डंक से उनका रक्त चूसती है। इसके 
काथने से शरीर में खुनली होती है भौर दाने से पड़ जाते 
हैं। यह पानी पर अंडे देता है; और इसी लिये जलाशयों 
तथा दुरूदलों के आस पास बहुत अधिक संख्या में पाया 
जाता है। प्रायः उड़ने के समय यह भुन्‌ भुन्‌ शब्द किया 
करता है । मलेरिया ज्वर इसी के द्वारा फैलता है । 
बवि० कृपण । कंजूस । 

मच्छुर-संज्ञा पुं० दे० “सच्छड़” । 
संज्ञा पुं० [ सं० मत्सर ] (१) क्रोध । कोप । (डिं०) (२) 
दे० “सत्सर”। 

मच्छुरता#-संज्ञा स्नी० [सं० मत्सर+ता (प्रत्य०) ] मत्सर । 

ईंदयां । द्वेष । 
मछरिया।-संज्ञा स्री० [सं० मत्स्य ] (१) दे० “मछली” । 
(२) एक प्रकार की बुरुबुल । 

मच्छुलीमा-संज्ञा स्ली० [हिं० मच्छ +सीमा ] भूमि संबंधी 
झगड़ों का वह निपटारा जो किसी नदी आदि को सीमा 
मानकर किया जाता है। महाज़ी । 

मच्छी-संज्ञा स्नी० दे० “मछली” । 

मच्छीकॉटा-संज्ञा पुं० [हिं० मच्छी+कॉश ] एक प्रकार की 

सिलाई जिससे सीए जानेवाले टुकड़ों के बीच में एक 
प्रकार की पतली जाली सी बन जाती है। (२) कालीन में 
एक प्रकार की जालीदार बेल । 

मच्छीमार-संहा पुं [ हिं० मच्छी +मार ( प्रत्य० ) ] घीकर। 

सलाह । 
मच्छीद्री #-संज्ञा ख्ती० [ सं० मल्योदरो ] ब्यास जी की माता 
और शांतनु की भायां, सत्यवती । उ०---सत्यवती 
: मच्छोदरि नारी । गंगा-तट ठाढ़ी सुकमारी ।--सूर । 

ह मंजुली-संज्ञा खत्री० [ सं० मत्स्य, प्रा० मच्छ | ( थ्‌ ) सदा जल में 
रहनेवाढा एक प्रसिद्ध जीव , जिसकी छोटी बड़ी असंख्य 
जातियाँ होती हैं। इसे फेफड़े के स्थान में गलफड़े होते हैं 

' जिगकी सहत्यता से ये जलू में रहकर ही उसके अंदर की 

.. हवा खींचकर साँस छेती है; और यदि जल से बाहर 

- निंकाली जाय, तो तुरंत मर जाती है। पैरों यो हाथों के 
स्थान से इसके दोनों ओर दो पर होते हैं जिनकी सहायता 
से यह पान में तैर सकतो है। कुछ किट मछलियों के 
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शरीर पर एक अकार का चिकना चिसडा छिलका होता है 
जो छील्‍ने पर टुकड़े ठुकड़ें डोकर निकलता है ओर जिससे 
सजावट के लिये अथवा कुछ उपयोगी सामान बनाए जाते 
हैं। अधिकांश मछलियों का मांस खाने के काम में जाता 
है। कुछ मछलियों की चर्बी भी उपयोगी दोती है | इसकी 
उत्पत्ति अंडों से होती है । मीन | मत्स्य । 
यो०--मछली का दाँत - गे डे के आकार के एक पज्चु का दौँत 
जो प्रायः हाथादोत के समान होता ६ और इसी नाम से 
बिकता है । मछली का सोती <- एक प्रकार का कह्पित मोती 
जिसके विषय में लोगों की यह धारणा है कि यह मछली के 
पेट से निकलता है, गुलाबी रंग का ओर घुँधवी के समान 
होता है और बड्दे भाग्य से किसी का मिलता है। मछकछी की 
स्थाही * एक प्रकार का काला रोगन जो भूमध्यसागर में पाई 
जानेवाली एक प्रकार की मछली के अंदर से निकलता है और 
जो नकशे आदि खींचने के काम में आता है । 
(२) मछली के आकार का बना हुआ सोने, चॉदढी भादि 
का लटकन जो प्रायः कुछ गहनों में ऊछगाया जाता है। 
(३) मछली के आकार' का कोह पदाथ । 
मछलोगोता-संज्ञा पुं० [हिं० मछली + गोता] कुछती का एक पेंच । 
मछुलीडंड-संज्ञा पुं० [ हिं० मछली +- डंड ] एक प्रकार का डइंढ 
जिसमें दोनों हाथ ज़मीन पर पास पास रखकर छाती और 
कोहनी को ज़मीन से ऊपर करते हुए मछली के समान 
उछलते हैं। इसमें पंजों को नीचे ज़मीन पर पठकने से 
भावाज़ होती है । 
मछुलीदार-संज्ञा पुं० [ िं० मछली +-दार (प्रत्य०) ] दुरी की. एक 
प्रकार की बुनावट । 
मछलीमार--संज्ञा पुं० [ €ि० मछली +- मार (प्रत्य०) ] मछली मारने- 
वाढा । मछुआ । धीवर । मछाह । 
मछुवा-संज्ञा पुं० [ €िं० मछली ] (१) वह नाव मिस पर बेठकर 
मछली का शिकार करते हैं । (छश०) (२) मलछाद । 
मछुझा, मछुवा-संज्ञा पुं० [ हिं० मछली + उच्मा (प्रत्य०) ] मछली 
मारनेवाला । धीवर । माह । 
मलेदहद-संज्ञा पुं० [ देश० ] शहद का छत्ता । 
मछोतर(-संज्ञा पुं० [ सं० मत्स्य ] मछकी के आकार का लकंडी का 
'. वह हुकड़ा. जिसकी सहायता से इरिस सें हल जुड़ा 
रहता है । 
मज़कूर-वि० [ फ़ा० ] जिसका उलछेख या चर्चा. पहले हो सुकी 
हो । जिक्र क्रिया हुआ | कथित । उक्त । 
मज़कूर-ए-बाला-वि० [ क्रा० ] ऊपर कहा हुआ। पूर्वोक्त | 
उपयुक्त । 
मज़कूरात-संज्ञा पुं० [ फ्रा० ] शामिछात देहात भराज़ी का कगान 
जो गाँव के ख़्े में आता है. । | 





मज़कूरी 


मज़कूरी-संज्ञा पुं० [ फ़ा० ] (१) ताब्लुकेदार । (२) चपरासी । 
(३) वह मनुष्य जिसको चपरासी अपनी ओर से अपने 
सम्मन वगेरह की तामील के लिये रख लेते हैं। (४) 
बिना वेतन का चपरासी। (०) वह ज़मीन जिसका बैंदवारा 
न हो सके और जो सर्वसाधारण के लिये छोड़ दी गई हो । 
मज़दुर-संज्ञा पुं० [ फ़्रा० ] [ ज्ली० मज़दूरनी, मज़दूरिन ] (१) बोझ 
ढोनेवाछा । मजूरा । कुछी । मोटिया । (२) इमारत आदि 
या कलू-कारखानों में छोटा मोटा काम करनेवारा आदमी । 
जैसे,-- राज-मजदूर, मिलों के मजदूर । 
मज़दूरी-संज्ञा खी० [ फा० ] (१) मज़दूर का काम । बोश्ष ढोने 
का या इसी प्रकार का और कोई छोटा मोदा काम । (२) 
बोझ ढोने या और कोई छोटा मोद काम करने का पुरस्कार। 
(३) वह धन जो किसी को कोई नियत कार्य करने पर 
मिले । परिश्रम के बदले में मिला हुआ घन । उजरत । 
पारिश्रमिक । (४) जीविका निर्वाह के लिये किया जानेवाला 
कोई छोटा मोटा और परिश्रम का काम । 
मजना#-करि ० शभ्र० [सं० मजजन] (१) डूबना। निमजित होना । 
(२) अनुरक्त होना । 3०--मानत नहीं लोक मर्यादा इरि के 
रंग मजी। सूर स्याम को मिलि चुने हरदी ज्यों रंगरजी ।--सूर | 
मंजनू-संज्षा पुं० [अ० ] (१) पागछरू । सिड़ी । बावछा । दीवाना | 
सौदाई । -(२) अरब के एक असखिद्ध सरदार का लड़का 
जिछका वास्तविक नाम कैस था और जो छैलछा नाम की 
एक कन्या पर आसक्त होकर उत्तके लिये. पागल हो गया 
था; और इसी, कारण जो “मजनूँ” असिद्ध हुआ था। 
लैला के साथ मजनूँ के प्रेम के बहुत से कथानक ग्सिद्ध 
हैं। (३) आशिक । प्रेमी। आसक्त । (५४) बहुत दुबला 
पतला आदमी । सूखा हुआ मनुष्य । अति दुबे मनुष्य । 
(५) एक प्रकार का वृक्ष जिसकी शाखाएँ झुकी हुईं होती 
हैं। इसे 'बेद मजनूँ! भी कहते हैं। वि० दे० “बेद मजनूँ”। 
मज़बूत-वि० [ अ० ] (१) इढ़ । पृष्ट । पक्का । .(२) अटल | 
:. अचल । स्थिर । (३) बलवान्‌ । सबलर । तकड़ा । हृष्टपुष्ट । 
मज़बूती-संज्ञा स्ली० [ अ० मज़बूत +-ई (प्रत्य०) ) (१) मज़बूत का 
भाव । दढ़ुता | पुष्टत। पक्ापन | (२) ताकत | बछू-। 
*. (३) हिस्मत | साहस । 
भजबूर-वि० [ अ० ] जिस पर जब्र किया गया हो। विवश । 
छाचार । जैसे,--आपको यह काम करने के लिये कोई 
मजबूर नहीं कर सकता | 
मजबूरन-क्रि० वि० [ झ० ] विचद होकर । छाचारी से । 
मजबूरी-संज्ञा खी० [ भ्र० मजबूर +है (प्रय०)] असमथता । 
राचाईी । बे-बसी । 
मजमा-संज्ञा पुं० [ श्र० ] बहुत से छोगों का एक स्थान में 
ज़माव । भीड़भाद । ज़मपद-। 
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मजप्ुआ-वि० [ अर० ] इकट्ठा! किया हुआ । जमा किया हुआ | 
एकन्न किया हुआ । संग्रद्दीत । 
संज्ञा पुं० [ भ्र० ] (१) एक हीं प्रकार की बहुत सी चीज़ों 
का समूह । ज़ख़ीरा । खजाना। (२) एक प्रकार का इन्न 
जो कई इस्नों को एक में मिलाकर बनता है । यह प्रायः जमा 
हुआ होता है । 

मज़सून-संज्ञा पुं० | अ० ] (१) विषय, जिस पर कुछ कहा या 
लिखा जाय । 

मुहा०--मजमून बाँधना 5 किसी विषय अथवा नवीन विचार 

को गद्य या पद्म में लिखना । मजमून मिलना या लड़ना -+ 
दो अलग अलग लेखकों या कवियों के वाणित विषयों या 
भावों का मिल जाना । 


(२) लेख । 
मजरिया-वि० [%'० ] जो जारी हो। प्रवत्तित । (कच०) 
मजरी-संज्ञा खी ० [ देश० ] एक प्रकार का क्षाड़ जिसके इंड्लों से 


टोकरे बनाए जाते हैं । यह सिंध और पंजाब में अधिकता 
से होता है । 
मज़रूआ-वि० [ फ़ा० ] जोता और बोया हुभा । (खेत) 
मजरूह-वि० [ भ्र० ] चोट खाया हुआ । घायल | ज़ख़मी । 
मजल।-संज्ञा स्ली० [ फा० मंजिल ] मंज़िल । पड़ाव । टिकान । 
मुहा०---मजलर मारना >(१) बहुत दूर से पंदल चलकर 
आना । (१) काई बड़ा फास करना । 
मजलिस-संज्ञा खी० [ अ० ] (१) बहुत से छोगों के बैठने की 
जगह । दह स्थान जहाँ बहुत से मलुष्य एकत्र हों। 
(२) सभा | समाज | जलूसा | 
क्रि० प्र०--जमना ।--जुदना ।--छगना । 
(३) महफिल । नाच-रंग का स्थान । 
मजलिसी-संज्ञा पुं० [ श्र० ] नेवता देकर मजलिस में बुछाया 
हुआ मनुष्य । निमंत्रित व्यक्ति । 
वि० (१) सजलिस संबंधी। मजलिस का । (२) जो 
मजछिस में रहने योग्य हो । सब को प्रसन्न करनेवारा । 
मज़लूम-वि० [ अ० ] जिस पर जुल्म हुआ हो । सताया हुआ । 
अत्याचार पीड़ित । 
मज़ददब-संज्ञा पुं० [ श्र० ] घामिक संप्रदाय । पंथ । मत । 
मज़हबी-वि० [ अ० ] किसी धास्मिक मत या संप्रदाय से संचंध 
रखनेवाला । 
संज्ञा पुं० मेहतर सिक्‍ख । भंगी सिक्स । 
मज़ा-संज्ञा पुं० [ फा० ) (१) स्वाद | लजत । जैसे,--अब इन 
आमों में कुछ मजा नहीं रह गया। 
छुहा०--सज़ा चखाना - किसी की उसके किए हुए अपराध 
का दंड़ देना । बदला केना । किसी चीज़ का मज़ा पड़ना ८ 


मजक 


है 


चसका लगना। आदत पड़ना । भज़े पर आना अपनी 
सबसे अच्छो दशा में आना । जोबन पर आना । 
(२) आनंद । सुख । जैसे,-- आपको तो छड़ाई झगड़ेमें ही 
मजा मिलता है । ह 
मुह्दा०--मज़ा उड़ाना या छूटना ८ आनंद लेता। सुख भोगना 
मज़ा किरकिरा होना > आनंद में विप्त पढना। रंग में भग 
होना । मजे का - अच्छा । बढ़िया। उत्तम। मजे में या 
मजे से ८ आनंदपूजक । बहुत अच्छी तरह | खुख से । 
(३) दिछगी । हँसी । मजाक । जैसे,--सजा तो तब हो, 
जब वह आज भी न आये । 
मुहा०--मज़ा आा जाता 5 परिहास का साधन भ्रस्तुत होना 
दिलगी का सामान होना । जैसे,--अगर आप यहाँ गिरें तो 
मज्ञा आ जाय । भज़ा देखना या छेना ८ दिल्कगी या तमाशा 
देखना । जैसे,--आप चुपचाप बैठे बैठे सजा देखा कीमिए । 
मज़ाक-संज्ञा पुं० [ भ्र० ] (१) हँसी । ठद्ठा । दिललगी । ठठोली । 
क्रि० प्र०--करना ।--सूझना । 
मुद्दा०--मज़ाक उड़ाना ८ परिहास करना । दिल्गी करना । 
यौ०--मज़ाक का आदमी  हँसमुख । दिल्लगीबाज । ठठोल । 
* (२) प्रवृत्ति । रुचि । 
मज़ाकुन-कि० वि० [ अ० ] मज़ाक से। हँसी-दिछगी के तौर 
पर । जैसे,--मैंने तो वह बात मज़ाकन कही थी । 
मज़ाकिया-क्रि० वि० दे० “सजाकन” । 
मजाज]-संज्ञा पुं० [ फ्ा० मित्रात्र ] (१) गये । अभिमान । (छि०) 
(२) दे० “मिज्ञाज 
सज्ञाज्ञ-संज्ञा पुं० [ ५० ] अधिकार | हक | इखतियार । 
मजाज्ञी-वि० [अ०] (१) कृत्रिम । बवावटी | बनोवचा । नकछी 
(२) माना हुआ | कह्िपित । 
मज़ार-संज्ञा पुं० | भर० ] (१) समाधि । मकबरा । (२) कब । 
मजाल-संज्ञा खरी० [ अ्र० ] सामथ्य । शक्ति । ताकत । जैसे,--- 
किस की मजाछ नहीं जो आपसे बातें कर सके । 
मजिलश्ल॑-संज्ा ख्ली० दे० “मंज़िल” । 
मजिस्टर-संज्ञा पुं० दे० “मजिस्ट्रेट” । 


'मजिस्ट्रेट-संझ्षा पुं० [ भं० ] फौजदारी अदारुत का अफ़सर, जो 


बिटिश भारत में प्रायः जिले का सार विभाग का अधान 
अधिकारी भी होता है । 
यौ०-आनरेरी मॉजस्ट्रेट। ब्वाइंट मजिस्ट्रेट । डिप्टी सजिस्ट्रेट । 
मजिस्ट्रेटी-संज्ा स्री० [ अं० मजिस्ट्रेट +-ह (प्रत्य०) ] (१) मजिस्ट्रेट 
का काये या पद्‌ । (२) मजिस्ट्रेट की भदाकूत । 
मजीठ-संज्ञा ख्री० [ सं० मंत्रष्ठा ] एक प्रकार की छता जो समस्त 
भारत के पहाड़ी अदेशों में पाई जाती है। इसकी सूखी 


जड़ भौर इडंडकों को पानी में उबारकर, पुक प्रकार का | 
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बढ़िया छाल या गुलनार रंग तैयार किया जाता दै जो सूती 
और रेशमी कपड़े रैंगने के काम में आता है । पर आज कर 
विलायती छुकनी के कारण इसका व्यवहार बहुत कम होता 
जाता है। वैद्यक में भी अनेक रोगों में इसका व्यवझर होता 
है। यह मधुर, कपाय, उष्ण, गुरु और ह्ण, अमेह, ज्वर 
श्लेषमा तथा विष का प्रभाव दूर करनेवाली मानी जाती है । 
पर्य्या०--विकसा । सभंग।। कालमेपिका। मंडूकपर्णी। भंडी । 
हरिणी । रक्ता । गौरी । योजनचलछिका । वश्रा। रोहिणी । 
चित्रा । चित्ररुता। जननी | विजया । मंजूपा। रक्तयष्टिका । 
प्षत्रिणी । छत्ना । अरुणी । नागकुमारिका । वच्यभूषणी । 
मजीटी+- संज्ञा सखी ० [ सं० मध्य ] ( $ ) वह रस्सी जो जुआटे में 
बैंधी रहती है । जोत । (२) रुद्दे ओंटने की चर्ख्ी में छगी 
हुईं बीच की लकड़ी जो घूमती है और जिसके घूमने से रूह 
में से बिनौले अछग होते हैं । 
मजीर२%-संज्ञा ख्ली० [ सं० मंगरी ] संजरी । धोद । 3०--करि ऊंंभ 
कुंजर विटप भारी चम/ चारु मजीर । चम्‌ चंचलछ चरछत 
नाहिन रही है पुर तीर ।-- सूर । 
मजीरा-संज्ञा पुं० [ सं० मंजीर ] काँसे की बनी हुईं छोटी छोदी 
कटोरियों की जोड़ी जिनके मध्य में छेद होता है । इच्हीं 
छेदों में डोरा पहनाकर उसकी सहायता से एक कदोरी से 
दूसरी पर चोट देकर संगीत के साथ ताल देते हैं। जोड़ी । 
ताछ । टुनकी । इसके बोल इस प्रकार हैं--ताँयेँ ताँये, 
किट्‌ ताँयं, किटू किट्‌, ताँयें ताँयेँ । 
मजूर #-रांज्ञा पुं० [ सं० मयूर ] भोर । 
संज्ञा पुं० दे* “सजदूर  । 
मजूरा(-संज्ञा पुं० दे० “सजदूर” । 
मजूरी[-संत्ञा ख्री० दे० “मजदूरी” । 
मजेज#(-वि ० [फौ० मिजाज] द्पे । अहंकार। अभिमान । ड००-- 
(क) छाडिली कुँवरि राधा रानी के सदन तजी मदन मजेज- 
रति सेजहि सजति है ।--देव । ( ख ) खेस को बहानों के 
सहेलिन के संग चलछि आई केलि मंदिर छों सुंदर मजेज 
पर --प्माकर ।.., 
भजेटी[-संज्ञा ख्वी० [सं० मध्य] सूत कातने के चर्खे में वह छकड़ी 
जो नीचे से उन दोनों डंडों को जोड़े रहती है जिनमें पद्चिया 
या चक्कर छगा होता है । 
भज्ञेदार-वि० [ क्रा० ] (१) स्वादिष्ट । आयकरेदार । (२) अच्छा १ 
बढ़िया । ( ६ ) जिसमें आनंद आता हो । जैसे,---भापकी 
बातें बहुत मजेदार होती हैं । 
मज़ेंदारी-संज्ञा खी५ [ फा० मजादार +ई (प्रत्य०) ] (१) स्वाद । 
(२) भानद । लुष्फ । सजा | 
ज्ा॥-संज्ञा क्वी० [ सं० मज़ः ] हड्डी के भीतर का भेजा । नली के 
अंदर का गूद!। उ००“आबत ग़ढ़ानि ज़ों बखान करों 


ज़िने 
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ज्यादा यह मादा मल-मूस और मज की सलीती है -- 
पद्माकर । 
ज्न-संज्ञा पुं० [ स॑० ] स्लान । नहाना। उ०--दरस परस मज्न 
अरु पाना ।---पुरूसी । 
ज्ञना#-क्रि० झ० [६ सं० मझ़न ] (१ ) खान करना | गोता 
लगाना । नहाना | (२) डूबना । निमस्त होना । 
ज्ञा-पंज्ञा खी० [ सं० ) नली की हड्डी के भीतर का गूदा जो 
बहुत कोमछ और चिकना द्वोता है । 
ह्क#-क्रि० वि० [ सं० मध्य, प्रा० मज्क ] मध्य | बीच । 
भधार-संज्ञा स्री० [ 6० मर मध्य + पार ] (१) नदी के मध्य 
की धारा । बीच-घारा । (२) किसी काम का मध्य । 
मुद्दा०--मपझधार में छोड़ना ८( १ ) किसी काम को बीच में 
ही छोठना । पूरा न करना । (२) किसी के ऐसी अवस्था में 
छोड़ना कि वह दधर का रहे, न उधर का । 
भ्रासिंगही-संज्ञा ख्री० [ <श० ] मैलों की एक जाति । 
॥क्रल्ला-वि० [ सं० मध्य, प्रा० मण्क + ला (प्रत्य०) ] मध्य का। 
बीच का | जैसे,---मप्तछा भाई । 
र्ना#(-क्रि० स० [सं० मध्य] प्रविष्ट करना। बीच में चैंसाना। 
क्रि० झ्र० प्रविष्ट होना । पेठना । 
प्रकारकप>क्रिण वि० [संत मध्य, प्रा० मज्क + आर (प्रत्य०)] बीच 
में । मध्य में । में । भीतर । 
प्रसछावनाऋ-क्रि० झभ० सं० दे० “मक्नाना” । 
प्रसियाप-संज्ञा ख्री० [सं मध्य, प्रा० मज्क +-श्या (प्रत्य०)) लकड़ी 
की वह पट्टियाँ जो गाड़ी के पेंदे में लगी रहती हैं । 
प्रमियानाकप>क्रि० झ० [ ४० मॉकी + श्याना (प्रय०) ] भाव 
खैना । मछाही करनां। 3०--प्रथमहि नेन मराइ जे लेत 
सुमेह ऊगाह । तब सप्ियावत जाय के गहिर रूप दरयाह । 
“+रेसनिधि । 
क्रि० ध्ा० [सि० मध्य +- श्याना (प्रत्य०)] मध्य में होकर आाना । 
बीच से होकर निककना । उ०--सपने हू आए न जे हित 
गखियन मपक्चियाहू । तिन सों दिल को दरद कहद्दि मत दे 
भरम गाह ।--रसनिधि । 
क्रि० स० मध्य में से निकालना । बीच में से ले जाना । 
,ममियाराकहपं-वि० [सं० मध्य, प्रा० मज्क + इयारा (प्रत्य०)] बीच 
का । सध्यस । 
मसझुआ।-संज्ञा पूंछ [ सं० मध्य, प्रा० मज्क +-उचभ्ा (अत्य०) ] दाथ 
में पहनने की सठिया नामक चूड़ियों में कोहनी की ओर से 
पड़नेवाली दूसरी चूड़ी जो पछेछा के बाद होती दे । 
>पक्षा पुं० [सं० मध्य, प्रा० मज्य +- एरू (प्रत्य०)] जुलाहों के 
ऊड़ी नामक औज़ार के बीच की छकड़ी । 
ममेला-संक्षा पुं० [ देश० ] (+) चमारों का छोहे का एक औजार 
जो पुक वालिक्त का होता हैं। इससे जूते का तऊा सिया 
शेर के 





श्र क्‍ 


मटकना-क्रि० भ्र० [ सं० मठ 


मट॒की 


जाता है। (२) लोहे का एक औजार जिसमें लकड़ी का 
दुस्ता लगा रहता है और जिससे चमड़े पर का खुरखुरापन 
दूर किया जाता है। 

' संज्ञा पुं० दे० “झमेला” । 

मभसोला-वि० [सं० मध्य, प्रा० मज्य + ओल! (प्रत्य०)] (१)मंझला। 
बीच का। मध्य का। (२) जो आकार के विचार से न 
बहुत बड़ा हो और न वहुत छोटा । मण्यस भाकार का । 

मझ्नोली-संज्ञा ख्री० [हिं० मकोला] (१) एक प्रकार की बैलगाड़ी । 
(२) टेकुरी की तरह का एक भोजार जिससे जूते की नोक 
सी जाती है । 

मट(-संज्ञा पुं० [हिं० मटका ] मिद्ठी का बड़ा पात्र जिसमें दूध दही 
रहता है। मटका । मठकी । उ० --तौ छूगि गाय बँंबाय 
उठी कवि देव बधून सथ्यों दुधि को सट ।--दैव । 

मटक-संज्ञा ख्री० [ सं० मट ८ चलना +- क ( प्रध्य० ) ] (१) गति। 
चाऊ । उ०--कुंडल रछटक सोहे भ्ुकुटी मटक मोहे भटकी 
चटक पट पीत फहरान की ।--दडीनद्यारू । ( २ ) मटकने 
की क्रिया या भाव । 

यौ०---चटक मटक । 

- चलना ] ( १ ) अंग हिलाते हुए 
चलना । रूचककर नखरे से चछना। ( विशेषतः स््षियों 
का ) (२) अंगों अथात्‌ नेत्र, व्टकुटी, उँगली आदि का इस 
प्रकार संचालन होना जिसमें कुछ रूचक या नखरा जान 
पड़े । (३) हटना । छोटना । फिरना । 3०--श्याम सलोने 
रूप में अरी मन अथ्यों । ऐसे छे रूटक्यों तहाँ ते फिरि नहिं 
मठक्यौ बहुत जतन मैं कप्यों ।--सूर । (७) विचलित होना। 
हिलना । उ०--उतर न देत भोहनी मोन दे रही री सुति 
सब बात नेकहू' न मठकी ।--सूर । 

मटकनि#-संज्ञा स्ती० [ हिं० मय्कना ) (१) गति। चाछ। (२) 
मठकने का भाव। उ०--भ्ठकुटी मटकनि पीत पट चटक छूट« 
कती चार ।--बिहारी। (३) नाचना। नृत्य । (४) नखरा । 
मटक । न्‍ 

मटका-संज्ञा पुं० [ हिं० मिट्टी +क (प्रत्य०)] मिट्टी का बना हुआ 
एक प्रकार का बड़ा घड़ा जिसमें अन्न, पानी इत्यादि रखा . 
जाता है। मट । साट । 


“पट्काना-क्रि० स० [ हिं० मव्कना का स० ] बखरे के साथ अंगों 


का संचालन करना । आँख, हाथ आदि हिलाकर कुछ चेष्ठा 
करना । चमकाना । जैसे,--हाथ मठकाना, आँखे मदकाना । 
ड०---भूकुटी मटकाय गुपाछ के गाल में आाँगुरी ग्वांहि 
गड़ाय गई ।--झुबारक । | 
क्रि० स० दूसरे को मठकने में प्रद्नत्त करना । 
मसटक्री-संज्ञा स्ती० [ हिं० मटका ] छोटा मटका 4 कमोरी । 
संज्ञा स्री० [ िं० मटकाना ] मढ़काने का भात्र | सदक । 


भटकीला ५ 
8 लक कम कफ न तल न मटर लक कर कलर 
मुहा०--मटकी देना ८ मटकाना । चसकाना । जैसे,--भाँख 
की एक मठकी देकर चछा गया । 
भटकीला-वि० [हिं० मटकना +- ला (प्रत्य०)] मटकनेवारा । नखरे 
से हिलने ,डोलनेवाला । ड०--चटकीछी खौरि समै मट- 
कीछी भौंहन पै दीनदयाल दग सोहे रूटकीली चाल ने ।--- 
दीनदयाल । 
मट्कोश्रल, मटकोबचल-रंज्ञा स्ली ० [हिं० मटकाना + भौवर (पत्य०)] 
मठकाने की क्रिया या भाव । समटक । 
मटखोरा-संज्ञ पुं० [ हिं० मिट्टी +खोरा ! ] एक प्रकार का हाथी 
जो दूषित माना जाता है । 
मटना- संज्ञा पुं० [ देश» ] एक प्रकार की ऊख जो कानपुर भौर 
बरेली के जिलों में पैदा होती है। 
मटमेंगरा-संत्ञा पुं० [हिं० माठी + मंगल] विवाह के पहले की एक 


रीति जिसमें किसी शुभ दिन वर या बधू के धर की ख््रियाँ 


गाती बजाती हुईं गाँव के बाहर मिद्दी छेने जाती हैं और 
उस मिद्दी से कुछ विशिष्ट अवसरों के छिये गोलियाँ आदि 
बनाती हैं । 
(मट्मेल्ञा-वि० [ हिं० मिट्टी + मेला ] मिट्टी के रंग का। खाकी । 
घूलिया । 
मटर-संज्ञा पुं० [स०मधुर] एक प्रकार का मोटा अन्न जो वर्षो या शरद 
ऋतु में भारत के प्रायः सभी भागों में बोया जाता है । इसके 
लिये अच्छी तरह भोर गहरी जोती हुईं भूमि और खाद की 
आवश्यकता होती है। इसमें एक प्रकार की लंबी फलियाँ 
छगती हैं जिन्हें छीमी यां छींबी कहते हैं और जिनके अंदर 
गोल दाने रहते हैं । आरंभ में ये दाने बहुत ही मीठे और 
स्वादिष्ट होते हैं और प्रायः तरकारी आदि के काम में भाते 
हैं। जब फलियाँ पक जाती हैं, तब उनके दानों से दाल 
बनाई जाती है अथवा रोटी के लिये उसका आटा पीसा 
'जाता है। कहीं कहीं इसका सत्तू भी बनता है। इसकी 
पत्तियाँ और डंठल पश्चुंओं के चारे के लिये बहुत उपयोगी 
- होते हैं। यह दो प्रकार का होता है । एक को दुबिया और 
दूसरे को काबुली मटर या केरांव कहते हैं । वैद्यक में इसे 
मधुर, स्वादिष्ट, शीतऊ, पित्तनाशक, रुचिकारक, वातकारक 
.._पुश्जिनक, मल को निकालनेवाला और रक्तविकार को दूर 
(«' ऑरनेवाला माना हट । हु 
| पथ्योँ०--कछाय ६ सुंडचणक । हरेणु। रेणुक। संदिक। त्रिपुट। 
.. अतित्रतुलल । शमन नीकक | कंटी । सतीरू । सर्तैनक । 
मटरगश्त-संज्ा खी० पुं० [हि० मदुर « मंद -- फा० द गश्त] (१) धीरे 
, पीरे घूमना । टइकछूना । (२) सैर-सपादा। . 
मटर्बोर-संझ पुं० [ ६० मटर +- बोर - छुंघरू ] ह मटर के बराबर 
'  चुँबरू जो पाजेब भादि में छुगते हैं । ह 


२६२६ 


मठ्धारी 


जन अनीफगन-फीकलननर 





मटराला-संझ्ा पुं० [हिं० मटर + भाला (प्रत्थ०)] जौ के साथ मिला 


हुआ मटर । 
मटलनी।-सेशा खी० [ हिं० भिट्टी ] सिद्दी का कच्चा बर्तन । 
मटा।-संज्ञा पुं० [ हिं० माठ ] एक प्रकार का छाल्‍ व्यूँद जिसके 
झुंड आम के पेड़ों पर रद्दा करते हैं । 


भटिआना।-क्रि० स० [ हि० मिट्टी + आना (अत्य०) ] (१) मिट्टी 


से माजना । भशुद्ध बरतन आदि में मिट्टी मकर उसे 
साफ करना। (२) मिट्टी से ढॉकना । (३) टालने के द्वेतु 
किसी बात को सुनकर भी उसका कुछ जवाब न देना । 
सुनी अनसुनी करना । 

मटिया'-संज्ञा स्ली० [ ० भिट्टी ] (१) मिद्टी । (२) रझूत शरीर । 
छाश । शव । 
वि० मिट्टी का सा। मटमेऊा । खाकी । 
संज्ञा पुं० एक प्रकार का लटोरा पक्षी जिसे कन्कर भी 
कहते हैं । 

मटियामसान-वि० [हि० मविया + मसान] गया बीता। नश्ठप्राय । 
उ०--श्री प्रसंग, चाहे जो ऋतु हो, प्रति दिन करना हाथी 
सरीखे बलवान को भी मटियामसान कर बुट्टों की को्डि में 
कर देता है ।--जगन्नाथ । 

मटरियामेट-वि० दे० “मलिया सेट” । 

मटियार-संज्ञा पुं० [ हिं० मिट्टी + यार (प्रत्य०) ] वह भूमि या 
क्षेत्र जिसमें चिकनी मिद्दी अधिक दो । 

मटियाला-बि० दे० “मट्मैला” । 

मटीला-वि० दे० “मव्मैला” । 

मदुक्रा-संज्ञा पु दे० “सटका” । 

मठुकिया(-संज्ञा खी० दे० “मटकी” । 

मटुकी#-संज्ञा खी० [हिं० मस्का ] मिट्टी का बना हुआ 'चोढ़े में 
का बरतन जिसमें अज्न या दूध आदि रखते हैं । मटकी । 

मद्दी-संज्ञा स्नी० दे० “भिद्टी” । 

मट्टा-संज्ञा पुं० [सं० मंथन] मथा हुआ दष्दी जिसमें से नेनें निकाल 
लिया गया हो । मही । छाछ । तक्र । 

मट्टी-संज्ञा सखी ० [ देश० ] सैदे का बना हुआ एक प्रकार का बहुत 
खस्ता पकवान । 

मठ-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) निवास स्थान । रहने की जगद् । (२) 
वह सकान जिसमें एक महंत की अधीनता में बहुत से साथु 
भादि रहते हों | 

यो०--मठघारी । मठाधीश । सठपति । 

(३) वह स्थान जहाँ विद्या पढ़ने के लिये छात्र आदि रहते 
हों । (४) मंदिर । देवालय । 
०--मठपति - पुजारी । 

सठवारी-संज्ञा पुं० [ सं० मठवारिन्‌ ] वह साधु या मद्देत जिसके 
अधिकार में कोई मठ हो । 


(ठपति २६२७ ु " 





इपति-संज्ञा पूं० दे० “सलठधारी” । 
ठर-संज्ञा पुं० [ स॑० | एक प्राचीन मुनि का नाम । 
ठरना-संज्ञा पुं० [ देश० ] सोनारों तथा कसगरों का एक ओऔजार 
जो छोटे हथौड़े की तरह का होता है। इसका व्यवद्वार 
उस समय होता है जिस समय हलकी चोट देने का काम 
पड़ता है । 
ठरी-संज्ञा खी० [ देश० ] (१) एुक प्रकार की मिठाई जिसे 
टिकिया भी कहते हैं । (२) दे? “महदी” । 
ठा-संज्ञा पुं० दे० “मद्रा” । 
ठाधीश-संज्ञा पु० [ स॑० ] (१) मठ का प्रधान कार्यकर्ता या 
मालिक । (२) मठ में रहनेवाला प्रधान साधु या सहंत । 
रठान]-संज्ञा पुं५ दे० “मठरना । 
प्रठिया-संज्ञा स्ली० | हि; मठ + न्‍या. (फय०) 
या मठ । 


| (५४) छोटी ऊुटी 


संहा खी० | दश० ] फूल ( घातु 3) की बनी हुई चूड़ियाँ 


ओ नीच जाति की स्तियाँ पहनती हैं । ये एक एक बाँद में 
में २०-२७ तक होती दें और कोहनी से कछाई तक पहनी 
जाती हैं । इनमें कोहनी के पास की चूड़ी सब से बड़ी होती 
है; और उसके उपरांत की चूड़ियाँ क्रमशः छोटी होती 
जाती हैं। 

मठी-संज्ञा ख्री० [ हिं० मठ-+-ई (प्रत्य०)) ] (१) छोटा मठ। (२) 
मठ का अधिकारी । संठ का महंत । मठधारी। 3००- 
सुपृत्न हो हु मे-हठी सठीन सो न बोलिये ।--केशव । 

मठलिया।-संज्ञा स्ली० [ हि० मठरी ] (३) ठिकिया था मठरी नास 
की मिठाई । (२) दे० “मह्दी” 

मठोर-संज्ञा खी० | 4० मट्ठा ] (१) दद्दी सथने वा महा रखने 
को मठकी जो साधारण मदक्कियों से कुछ बड़ी होती है । 

हि (२) नीछ बनाने की नॉद | नी का माठ । 

भठोरना|-क्रि० स० [ देश० ] (१) किसी लकड़ी को खरादने के 

लिये रंदा कगाकर ठीऊ करना । (२) मठरना नामक हथोड़े 
से धीरे धोरे चोट ऊूगाकर गहने आदि ठीक करना । (सुनार) 

मठोरा-संज्ञा उँ० [ हिं० सठोरना | एक अकार का रंदा जिससे 
लकड़ी रैंदकर खरादने आदि के योग्य करते हैं । 

मड़रे(-सेज्ञा वि० [ ४० मंडपी ] (१) छोटा मंडप । (२) कुटिया । 
पणशाला । 
संज्ञा सख्ती ० दै० “उडी” । 

मड़सड़ाना[-क्रि० म० स० दे० “मसरमराना” । 

ड़राना-क्रि० झ० दे० “मैंडराना | उ०--स्तरस' कुसुम मड़- 
रात अकिन झुक्ति स्तपटि कपटात ।--च्रिद्दारी । 

मड़ला(-संज्ञा पुं० [ सं० मंडल ] अनाज रखने की छोटी कोठरी । 

मड़वा-संज्ा पुं० दे० “मंडप” । 

भड़वारो[-संज्ञा पुं० दे० “मारवादी” ! 


मढ़ना 











मड॒हा(-वि० [ हिं० मॉड +- हा (प्रत्य ०) ] मॉँड खानेवाला । 
संज्ञा पुं० [ सं० मंडप ] मिद्दी था घास फूस आदि का बना 
हुआ छोटा धर । 
संज्ञा पुं० [ देश० ] भुना हुआ चना । 

मडाड-संज्ञा पुं० [ देश» ] छोटा कच्चा ताझाब या गडहा। 
उ०--मड़ाड़ू, बावछी ओर कुएँ का झाँकना 4--जगज्ञाथ । 

मडियार-संद्ञा पुं० [ हिं० मारवाड ? ] क्षत्रियों की एक जाति जो 
मारवाइ में रहती है । 

मडुआ-संज्ञा पुं० [ देश० ] (१) बाजरे की जाति का एक प्रकार 
का कदुन्न जो बहुत प्राचीन काल से भारत में बोया जाता है; 
ओर भब तक अनेक स्थानों में जंगली दशा में भी मिलता 
है। यह वर्षा ऋतु में खाद दी हुईं भूमि में कभी कभी 
ज्वार के साथ और कभी कभी अकेला बोया जाता है। 
मेदानों में इसकी देख रेख की विशेष आवश्यकता होती है, 
पर द्िमालय की तराईं में यह अधिकांश में आप से आप 
ही तैयार हो जाता है। अधिक वर्षा से इसकी फसछ को 
हानि पहुँचती है । यदि इसकी फसल तैयार होने पर भी 
खेतों में रहने दी जाय, तो विशेष हानि नहीं होती। 
फसक काटने के उपरांत इसके दाने वर्षो तक रखे जा सकते 
हैं; और इसी कारण अकाल के समय गरीबों के लिये इसका 
बहुत अधिक उपयोग होता है। इसे पीसकर आटा भी 
बनाया जाता है और यह चावलों आदि के साथ उबारूकर 
भी खाया जाता है। इससे एक प्रकार की शराब भी बनती 
है। वेद्यक में इसे कसैला, कडुआ, हलका, तृप्तिकारक, बछू- 
वर्धक, त्रिदोष-निवारक और रक्त दोष को दूर करनेवाछा 
माना है| 

पथ्या०---वठक । स्थूलकंगु । रूक्ष । स्थूल प्रियंगु । 

(२) एक प्रकार का पक्षी । ह 

मडेया|-संज्ञा ख्ली० [ सं० मंडपी ] (१) छोटा मंडप । (२) छूटी । 
पर्णशाला । झोपड़ी । (३) मिट्टी का बना हुआ छोटा घर । 

मडोड-संज्ञा स्री० दे० “भरोड' । 

मडोडी-संज्ञा ख्ी० [ 6ि० मरोइना--ई (प्र्य०) ] छोहे 'की छोटी 
पँचदार केटिया 

मह-संज्ञा पुं० दे० #प्रद्ध | 
वि० जो जल्दी हटाने से भी न हटे । अडुकर बैठनेवाछा 

प्रढ़ना-क्रि० स० [ सं० मंडन ] (१) आवेष्ठित करना। चारों ओर 
से घेर देना | छपेट ' छेना। जैसे,--तसवीर पर चोखदा 
मना, टेडुछ पर कपड़ा सदना। (९१) बाजे के सुंह पर 
बजाने के छिये चमड़ा छगाना । 3०--(क) कमठ-खपर 
मढ़ि खाछ निसान बजावहीं ।---0छसी। (ख) मब्यी दमा 
जात तयों सौ चूहे के चास ।--बिद्धारी । | 

मुद्दा०--मद आना ः प्िर अना (-जैसे बादलों का )। ४००८ 


हनन कट 
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महबाना 
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राति है आईं चले घर को दसहू दिस मेघ महा मढ़ि जाये | 
--केशव । 

(३) बलपूर्वक किसी;पर आरोपित करना । किसी के गले 
लगाना । थोपना । जैसे,--भब तो आप सारा दोष मुझ 
पर ही मढ़ेंगे । 

संयो० क्रि०--डालूना ।--देना । 
पृक्रिण अ० आरंभ होना । मचना । मेंडूना। ( क्क० ) 

“भढ़वाना-क्रि० स० [ हिं० मढ़ना का प्रेर० ] मढ़ने का काम्त दूसरे 

से कराना । दूसरे को भद़ने में प्रवृत्त करना । 
मढ़ा।-संज्ा पुं० [हि० मढ़ी] मिद्ठी का बना. हुआ छोटा .घर 
मढ़ाई-संज्ञा खी० [ दिं० मढ़ना ] (१) सद़ने का भाव । (२)| 
मढ़ने का काम । (३) मद्ने की मजदूरी । 

“भढ़ाना-कि० स० दे० “सद्वाना” । 

मढ़ी-संज्ञा श्ली० [ सं> मठ ] (१) छोटा मढठ। (२) छोट देवाकूय। 
(३) कुदी । झोपड़ी । पर्णशाका | (४७) छोटा घर | (७) 
छोटा मंडप । 

मढ़ेया|-पंज्ा खी० दे० “मढ़ी” । 
संक्षा पुं० [ हिं० मढ़ता + ऐया (प्रत्य०) ] मद्नेवाला । 

मणगयण-संज्ञा पुं० [ डिं० ] सूर्य । 

मणि-संज्ञा खी० [ सं० ] (१) बहुमूल्य रत । जवाहिर । जैसे,-- 
हीरा, पक्ना, मोदी, शाणिक आदि । (२) सर्वश्रेष्ठ ब्यक्ति । 
जैसे,--रघुकुछ-म'ण । (३) बकरी के गले की यैली। (४) 

. पुरुषेंद्रिय का अगछा भाग । (५) योनि का अगछा भाग । 

(६) घड़ा । (७) एक प्राचीन घुनि का नाम । (८) एक 
नाग का नाम । । 

मणिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] मिद्दी का घड़ा । 

मणिकानन-संज्ञा पुं० [ सं० ] गछा । कंठ । 

भरिकुट्टिका-संज्ञा स्नी० [ सं० ] कार्तिकेय की पक मातृका 
का नाम । 

मणिकूट-संज्ञा पुं० [ सं० | पुराणानुसार कामरूप के पास के एक 
पर्वेत का नस ।.... 

मणिकेतु-संज्ञा ६० [ सं० ] बृहत्संहिता के अनुसार एक बहुत 
छोटा घुच्छछ तारा जिसको एूँछ दूध सी सफेद मानी गईं 

है। यह केतु पच्छिम में डगता है और केवक एक 
दिखाई देता है । | 

-पुक्ा पुं० [ सं० ] एक वर्णिक बृत्त जिसके प्रत्येक चरण 

में चार नगण और एक सगण होता है । इसको 'शशिकला! 

. भर 'शरभ' भी कहते हैं। उ०--नचहु सुखद जसुमति 
उुत संहता । रूदहु जनम इृह सुख सखि अमिता । बढ़त 


« चरण रति सु हरि अनु-पछा । जिसि सित पख नित बढ़त 
शशिकला ।--भाजु । 


ह मुखिगुणनिकर हम क ““संझ्ठा पुं० [ सं० मणिगुण बामक छंद कह एक ! 


श्द्श्द्र 


जफ पके यार. किक अनीकवन कक, जय... मना. पफल--मनषजन च्ककि 


रूप जो उसके ८ वें व्णे पर विराम करने से होता है। 

इसका दूसरा नाम चंद्रावती भी है । 

मणिग्रीव-संहा पुं० [ सं? ] कुब्रेर के एुक पुत्र का नास । 

मणिच्छिद्रा-सेज्ा खी० [ स॑० ] (१ ) मेघा साम की ओपधि । 
(२) ऋषभा नाम की ओपषधि । 

मरिजला-संजा ख्री० [ सं० ) महाभारत के अनुसार पक नदी 
का नास । 

मणितारक-संज्ञा पुं० [ सं ] सारस। 

मणिद्वीप-संझ्षा पुं० [ सं ] पुराणानुसार रत्नों का बना हुआ एक 
द्वीप जो क्षीरसागर में है । यह प्रिपुरसुंदरी देवी का निवास 
स्थान माना जाता है । 

मणिधर-संज्ञ पुं० [ मं» ] सप॑ । साँध । 

मशिपदझ-संज्ञा पुं० [ सं» ] एक बोधिसत्व का नाम । 

मणिपुर-संत्ञा पुं० [ सं० ] तंत्र के अनुसार छः चक्कों में से सीसरा 
चक्र जो मासि के पास माना जाता है । यह तेनोसप और 
विद्यत्‌ के समान आसायुक्त, नीले रंग का, दस दुोवाका 
और शिव का निवासस्थान साना जाता है। कहते हैं कि 
यदि इस पर ध्यान छगाया जा सके तो फिर सब विषयों 
का ज्ञान हो जाता है। यह भी कदते हैं कि इस पर “डे” 
से “फ” तक अक्षर लिखे हैं । 

मणिपुष्पक-संज्ञा पुं० [| स॑० ] सहदेव के शंख का नाम । 

मणिबंध-संज्ञा पुं० [| सं० ] (१) एक नवाक्षरी दृत्त मिसके प्रति 
चरण में भगण, मगण और संगण होते हैं । 3०--कंदमणी 
मध्ये सुजछा । टूट परी खोजें अबला |--भानु । 
(२) कलाई | 

मणियवीज-संज्ञा पुं+ | स॑० ] अभार का पेड़ । 

मशणिभद्ध-संज्ञा पुं० [ सं॑० ] शिव के एक प्रधान गण का नाम । 

मणिभद्गक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) एक आश्वीन जाति का नाम 
जिसका उल्लेख महाभारत में है। (२) एक नाग का नाम । 

मणिभू-संज्ञा खी० [ सँ० ] वह खान जिसमें से रत्न आदि 
निकलते हों । 

मरिभूमि-संज्ञा खी० [ सं० ] (१) चह खान जिसमें से रत्न भादि 


निकलते हों। ( २) पुराणानुसार हिमालय के एक तीर्थ 
का नाम । ; 


भरणिमध्य-संज्षा पुं० [ स॑० ] मणिबंध नामक छंद । 

मणिमाला-संज्ञा ख्री० [ स॑० ] ( $ ) बारह अक्षरों का एक क्ृत्त 
जिसके अत्येक चरण में तगण, यगण, तगण, यगण होते हैं । 
उ०--छॉड़ो सब जेते हैं रे जगमाका | फेरों हरि के नामों 
की मणिस्ताछा 4 ( ९) सणियों की माछा । ( ३ ) लक्ष्मी 

, (७) चमक | आता । ५ 

मणिमेघ-संज्षा पुं० [ सं० ] पुराणाजुप्तार दक्षिण भारत के षुक 

पंत का नस्‍्म | । हक 
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मतवाला 





मणिरित-संज्ञा पुं० [ सं: ] एक बौद्ध आचार्य का नाम । 

मणिरथ-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक बोधघिसत्व का नाम । 

मणिराग-संज्ञा पुं० [ सं० ] हिंगुल । शिंगरफ । 

मणिरोग-संज्ञा पुं० [ सं० ] पुरुषेंद्यिय का एक रोग जिसमें लिंग 
के अगले भाग का चमड़ा उसके मस्तक पर चिपक जाता 
है और मृत्न मागे कुछ चौड़ा होकर उसमें से मूत्र की महीन 
धारा गिरती है। 


मणिशेल-संश्ा पुं० [ सं० ] पुराणानुसार एक पवेत का नाम जो 
मंद्राघल के पूर्व में है । 

मणिश्याम-संज्ञा पुं० [ सं० ] इंद्रनीछ नामक मणि । नीलम । 

मणिसर-फसंज्ञ पुं० [ सं० ] मोतियों की माला । 

मणिस्फंघ-संज्ञा पुं० [ सं० ] महाभारत के अनुसार एक नाग 


का नाम । 
मणी-संझा पुं० [ सं० मणिन्‌ ] सप । 
संज्ञा क्ली० दे० “मणि” | 


मणीचक-संज्ञा पुं० [ सं० ] ( १ ) चंद्रकांत नामक मणि । (२) 
पुराणानुसार शकट्ठीप के एक वर्ष का नाम । (३) एक प्रकार 
का पक्षी । 

मणीवक-संज्ञा पुं० [ सं० ] पुष्प । फूल । 

मतंग-संज्ञा पुं० [ सं० ] ( $ ) हाथी । ( २ ) बादरू । (३) एक 
दानव का नाम । ( ४ ) एक प्राचीन तीथ का नाम । (५) 
कामरूप के अभिकोण के एक देश का प्राचीन नाम। (६) 
एक ऋषि का नाम जो शवरी के गुरु थे। महाभारत में 
छिखा है कि ये एक नापित के वीय्ये से एक ब्राह्मणी के 
गर्भ से उत्पन्न हुए थे। उस ब्राह्मणी के पति ने इन्हें अपना 
ही पुश्न और ब्राह्मण समझकर पाला था। एक बार ये गधे 
के रथ पर सवार होकर पिता के लिये यज्ञ की सामग्री लाने 
जा रहे थे । डस समय इन्होंने गधे को बहुत निर्दयता से 


मारा था | इस पर उस गधे की माता गधी से इन्हें मालूम, 


हुआ कि मैं ब्राह्मण की संतान नहीं हूँ, चांडाल के वीय्ये॑ से 
उत्पन्न हूँ । इन्होंने घर आकर पिता से सब समाचार कहे 
और ब्राह्मणत्व प्राप्त करने के लिये घोर तपस्या करने लगे । 
तब इंद्र ने आकर समझाया कि ब्राह्मणत्व प्राप्त करना सहज 
नहीं है। उसके लिये लाखों वर्षो तक अनेक जन्म धारण 
करके तपस्या करनी पड़ती है । तब इन्होंने वर माँगा कि 
मुझे ऐसा पक्षी बना दीजिए जिसंकी सभी वणवाले पूजा 
करें; मैं जहाँ चाहूँ, वहाँ जा सकूँ और मेरी कीत्ति अक्षय 
हो। इंद्र ने इन्हें यही वर दिया ओरे ये छंदोदेव के नाम 
से प्रसिद्ध हुए । कुछ दिनों के उपरांत इन्होंने शरीर त्याग 
कर उत्तम गति प्राप्त की । 

सतंगां-संजा पुं० [ सं० मतंग ] एक प्रकार का बाँस जिसे मूल 


भी कहते हैं।यह बंगाल और बरमा में बहुत होता है।इसके 
पोर लंबे ओर सुदृद होते हैं । इसको दीमक नहीं खाती । 
मतंगी-संज्ञा पुं० [ सं० मरतिंगिन्‌] हाथी का सवार । उ०--तिमि 
लच्छ मतंगी स्वच्छ भट सरी निखंगी अति भले |-- 
गोपाल । 
मत-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) निश्चित सिद्धांत । सम्मति । राय । 
मुहा०-- # मत उपाना 5 सम्मति स्थिर करना। ड०-- 
करुना छखि करुना-निधान ने मन यह मती डपायो। 
(२) घर्म। पंथ । मज़हब । संप्रदाप । (३) भाव | आशय । 
मतलब । (४) ज्ञान । (४) पूजा । 
वि० (१) जिसकी पूजाकी गई हो । पूजित । (२) कुत्सित | 
खराब । बुरा । 
क्रि० वि० [ सं० मा] निषेधवाचक हाब्द । न। नहीं। 
जैसे,--(क) वहाँ मत जाया करो । (ख) इनसे मत बोलो । 
मंतना#-क्रि० भ्र० [ सं० मति-+- ना (प्रत्य०) ] सम्मते निशेश्बत 
करना । राय कायम करना । उ०--बिनय करहि जेते गढ- 
पती । का जिउ कीन्द कौन मति मती ।--जायसी । 
क्रि० अ० [स० मत्त] नशे आदि में चूर होना । मत्त होना | 
मतरिया।-संज्ञा खी ० [ हिं० माता ] दे० “माता” या “माँ? | 
मुहा०--सतरिया बहिनिया करना ८ माँ बहन की गाली देना । 
॥£ बि० [सं० मंत्र] (१) मंत्र देनेवाला । मंत्री । सलाहकार । 
(२) मंत्र से प्रभावित । मंत्रित । 
मतलब-संज्ञा पुं०. [ भ० ] (१ ) तात्पय । भभिप्राय । आदाय । 
( २) अर्थ । मानी । (३) अपना हित । निज का छात्र । 
स्वार्थ । 
मुहा०--मतछूब का यार > अपना भला देखनेवाला । स्वार्थी हे 
मतलब गाँठना या निकालना & स्वार्थ साधन करना । 
(9) उद्देश्य । विचार । जैसे,--आप भी किसी मतलब से 
आए हैं । 
मुदह०--मतरूब हो जाना ८ (१) सफल मनोरथ होना । (२) 
बुरा हाल हो जाना । (३) मर जाना । 
(५) संबंध । वास्‍्ता । जैसे,--अब तुम उनसे कोई मतलब 
न रखना । 
मतलबिया(-वि० दे० 
मतलबी-वि० [ अ० मतलब + ई (प्र ०)] जो केवल अपने हित 
का ध्यान रखता हो । स्वार्थी | खुदगरज । 
मतवार, मतवारा#-वि० दे० “सतवाला । , 
मतवाल्ा-वि० पुं० [ सं० मत्त +वाला (प्रत्य०) ][ ख्ी० मतवाली | 
(१) नशे आदि के कारण मस्त | मदमस्त । नशे में चूर । 
(२) उन्मत्त । पागछ । (३) जिसे अभिमान हो | व्यर्थ अह- 
कार करनेवाला । 
संशा पुं० (3) चह भारी पध्यर जो किले या पढाड़ पर से 
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मंता 


.. जीचे के शलुओं को मारने के लिये छड़काया जाता है। (२) | 


कागज का बना हुआ एक प्रकार का गावदुमा खिलोना 
जिसके नीचे का भाग मिद्दी आदि भरी होने के कारण भारी 
होता है और जो फेंकने पर सदा खड़ा ही रहता है, जमीन 
पर लोठता नहीं । 
मताए-सेज्ञा पुं० दे० “मत” । 
संज्ञा स्री० दे० “पति” | 
मतानुज्ञा-संज्ञा ख्ी० [ सं० ] न्‍्याव दर्शन के अनुसार २१ प्रकार 
के निग्नह् स्थानों में से एक जिसमें अपने पक्ष के दोष पर 
विचार न करके बार बार विपक्षी के पक्ष के दोष का ही 
डह्लेख किया जाता है । 
मतानुयायी-संज्ञ पुं० [ सं० ] किसी के मत के अनुसार आचरण 
करनेवाछा । किसी के मत को माननेवारा । मतावलंबी । 
मतारी।-संज्ञा ख्नी० दे० “महतारी” । 
मतावलंबी-संज्ञा पुं० [ सं० मतावलंबिन्‌ ] किसी एक मत, सिद्धांत 
या संप्रदाय आदि का अवलंबन करनेवाला। जैसे,-- 
जैन-मतावलूंबी । 
मति-संज्ा खी० [ सं० ] (१) बुद्धि । समझ । घक्त। (२) 
राय । सराह। सस्मति। (३) इच्छा। ख्वाहिश । (४) 
स्म््ति । | 
वि० बुद्धिमान । चतुर । 
&' क्ि० वि० दे० “मत” | 
मतिगर्भ-संज्ञा पुं० [ सं० ] बुद्धिमान । चतुर। होशियार । 
मतिचित्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] अश्वघोष का एक नाम । 
मतिदर्शन-रज्ञा पुं० [ सं० ] बह शक्ति जिसके अनुसार दूसरे की 
योग्यता या भावों का पता छगता है । 
मतिद्‌(-संज्ञा स्ली० [ सं० ] (१) ज्योतिष्मती नाम की छता । (२) 
_सेसल । 
मतिश्रंश-संज्ञा पुं० [ सं० ] उन्माद रोग | पागरूपन । 
मतिमंत-वि० [ सं» मतिमत्‌ ] बुद्धिमान । विचारवान्‌ । चतुर । 
सतिभाव-वि० [ सं० ] बुद्धिमाव । विचारवान्‌ । 
मतिवंत-वि० दे० “सतिमंत” । 
मती-संज्ञा स्नी० दे० “मति” । 
- क्रि० वि० दे० “मति”। 
हा क्रि० ब्ि० दे० 5“? | 
मतीरा-संज्ा पुं० [सं« मेः] तर्बूज़ | कहींदा | उ० --(क) विषय 
“" इषादित की तृषा जिये मतीरनि सोधि। अमित अपार 
अगाधघ जरू मारो मूँडू पयोधि ।--बिहारी । (ख) प्यासे 
.. छुपइर . जेठ के थके सबै जरू सोधि । सरु घर पा मत्तीर- 
हू भारू कहत पयोध्ि ।--बिहारी । 


.. सतीख-संज्ा पुं० [ देश० ] एक-प्रकार का कजा । ३०--मदनसेरि *.. सौदामिनी रूप रूरे छसें देह घारो मनो । 
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मत्तमातंगलीलाकर' 


िननन- जि बता 
निफ++ जी अिजतमनण+ सो पा >लन्‍का के. 


अरु घूंघरा घंटा घनं मतीस । मुदर्ंगी को भाड़ि है जावज 

छूटे छततीस ।--सूदन । 

भतेरे&-संज्ञा स्नी० [सं० विमातू मि० ६० मनरई <- विप्रात्ता ] माता ा 
की सपत्नी । विमाता । 3०--सुरुसी सरल भाय रघुराय 
साय मानी काप मन बानी हु न जानिए मलेई है। वास 
विधि मेरो सुख सिरस सुमन समता को छल छुरी को कुलिस 
ले 2ई है ।--तुछूसी । 

मत्कुश-संज्ञा पुं० [ सं० ] खटमल । 

मत्त-वि० [ स॑० ] (१) मस्त । (२) मतवालछा। (३) उन्मत्त। 
पागल । (४) प्रसन्न | खुश । 
राज्षा पुं० (१) वह हाथी जिसके मस्तक से मंद बहला हो। 
मतवाला हाथी । (२) घतूरा | (३) फोयल । 
कं संज्ञा स्री० [ सें० माना ] सात्रा । 

मत्तकाशिनी-संज्ञ स्ली०|[[ /» ] उत्तम सञ््री। अप्छी औरत । 
उ०-“शयामा महिछा भाभमिनी मत्तकाशिनी शान |«« 
नंददास । 

मत्तकीश-संज्ञा पु ५ [ सं ] हाथी । 

मत्तगयंद-संज्ञा पुं० [ म॑० ] सबेया छंद का पुक भेद जिसके प्रस्येक 
चरण में ७ भगण और २ गुरु दोते हैं। इसे 'माछती” भौर 
“इंदव! भी कह्दते हैं । 

मत्तता-संज्ञा खी ० | सं* ] मत्त होने का भाव । भतवाछा-पन | 
मस्ती। ड०--सौभाग्य-मद की मत्तता धीरे धीरे उनकी नस 
नस में सनसन करती हुईं चढ़ने रूगी ।--सरस्वती । 

मत्तताईक-संज्ञा खी० [ 6० मत्तता +६ ] मतवालापन । मस्ती । 
उ०--आप बलूदेव सदा बरुणी सो मत्त रहे, चाहे मन 
माल्यो प्रेस मत्तताई चाखिये ।--प्रियादास । 

मत्तमयूर-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) पंवद अक्षरों का एक बृत्त जिसके 
प्रत्येक चरण में समगण, तगण, थगण, सगण और मगण होते 
हैं। ( 555, 5४, ।55, ॥5, 555) इसका वूसरा नाम 
माया भी है । ड०--कोऊ बोली ता कहूँ छे भाव समानो । 
माया या पै डार दद्दे री हम जानी । (२) मेघ को देखकर 
उन्मत्त होनेवाका, मोर । 

मत्तमयूरक-संज्ञा पुं० [ सं० ] प्राचीन काछ की एक योद्धा जाति 
का नाम । 

मत्तमातंगलीलाकर-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक दंढक वृत्त जिसके 
प्रत्येक चरण में ५ रगण होते हैं । जैसे,---सबिदानंद अन॑द 
के कंद को छाँड़ि के रे मतीसंद भूछो फिरे ना कहूँ । 

विशेष--९ से भधिक रगणवाले दंडक भी इसी नाम से घुकारे 
जाते हैं। केशवदास ने ८ ही रगण के छंद का नाम मत्त- 
मातंगलीछाकर लिखा है ।” जैसे,--मेघ मंदाकिनी बारु 
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मत्तवां रण-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) मकान के आगे का दालछान या 
बरामदा । (२) भागन के ऊपर की छत । (३) मतवाला हाथी। 
मप्तसमक-संजा पुं० [ सं० ] चौपाई छंद का एक भेद जिसमें 
नवीं मात्रा अवश्य रूघु होती है । 
मत्ता-संज्ञा स्नी० [ सं० ] (१) बारह अक्षरों का एक वृत्त जिसके 
प्रत्येक चरण में मगण, भगण, सगण और एक गुरु होता है 
और ४, ६ पर यति होती है । जैसे,--मत्ता है के हरि रस 
सानी । धावे बंसी सुनत सयानी । (२) मदिरा । शराब । 
प्रय० भाववाचक प्रत्यय । पन । ( इसका प्रयोग शब्दों को 
भावषवाचक बनाने में उसके अंत में होता है । जैसे,-- बुद्धि- 
मत्ता | नीतिससा । ) 
#प' संकज्षा ख्री० दे० मात्रा” | 
मत्ताक्री डा-संज्ञा खी ० [ सं० ] तेईंस अक्षरों का एक छंद जिसके 
प्रत्येक चरण में दो मगण, एक तगण, चार नगण और अंत 
में एक रूघु और एक गुरु अक्षर होता है। जैसे,--थों रानी 
माधों की बानी सुनि कह कस तिब असत कह्त री । 
मत्या।-संज्ञा पुं० [सं० मस्तक ] (१) ऊछछाट । भाऊल । माथा । (२) 
सिर। मूँड । 
मुहा०--मत्था टेकना प्रणाम करना। सिर झुकाकर अभिवादन 
करना । मत्था मारना ८ सिर-पच्ची करना । सिर खपाना । 
(३) किसी पदार्थ का अगछा या ऊपरी भाग । 
मत्स-संक्षा पुं० दे० “उ्त्स्य” । 
मत्सर-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) किसी का सुख या विभव न देख 
सकना । डाह । हसद्‌ । जलन । (२) क्रोध । गुस्सा । 
वि० (१) जो दूसरे की खुख संपत्ति देखकर जलता हो । 
डाह करनेवाला (२) क्ृषण । कंजूस। (३) जो सबको अपनी 
निंदा करते देखकर अपने आपको घिकारता हो । 
मत्सरता-संज्ञा स्ली० [ सं० ] मस्सरयुक्त होने का भाव । डाह। 
इसद । 
मत्सरी-संज्ञा पुं० [ सं० मत्सरिन्‌ ] वह जो दूसरों से मत्सर रखता 
हो । मत्सरपूर्ण व्यक्ति । न 
मत्सरीक्रता-संज्ञा स्ली० [ सं० ] संगीत में एक मूच्छेना का नाम। 
इसका स्वर्गाम इस प्रकार है--म, प, ध, नि, स, रे, ग । 
«गे, म, प, घ, नि, स, रे, ग॒, सम, प, ध, नि। 
मत्स्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) मछली । (२) प्राचीन विराट देश 
का नाम । 
विशेष---कुछ छोगों का मत है क्नि वत्तमान दीवाजपुर और 
रंगपुर ही प्राचीन काल का मत्स्य देश है; भोर कुछ छोग 
इसे आचीन पांचाल के अंतर्गत मानते हैं । 
(३) छप्पय छंद के २३ में भेद का नाम । (७) नारायण | 
(५) बारहवीं राशि। मीन राशि । (६) अठारद पुराणों में से 
पुक जो मद्यापुराण माना जाता है | कहते हें कि जब विष्णु 


$ मत्स्य 
करू हर 





भगवान्‌ ने सत्य्य क्षवतार धारण किया था, तब यह पुराण 
कहा था। (७) विष्णु के दस अवतारों में से पहलछा अब- 
तार । कहते हैं कि यह अवतार सतयुग में हुआ था । इसका 
नीचे का अंग रोहू मछली के समान, ऊपर का अंग मलुष्य 
के समान ओर रंग श्याम था। इसके सिर पर सींग थे, 
चार हाथ थे, छाती पर लक्ष्मी थीं और सारे शरीर में कमर 
के चिह्न थे । 


विशेष--महाभारत में छिखा है कि प्राचीन काछ में विवस्वान 


के पुत्र वैवस्वत मनु एक बहुत ही प्रसिद्ध और बड़े तपस्वी 
थे । एक बार एक छोटी मछली ने भाकर उनसे कहा कि 
मुझे बड़ी बड़ी मछलियाँ बहुत सताती हैं; आप उनसे मेरी 
रक्षा कीजिए । मनु ने उसे एक धड़े में रख दिया और वह 
दिन दिन बढ़ने लगी । जब वह बहुत बढ़ गईं, तब मनु ने 
डसे एक कूएँ में छोड़ दिया । जब वह और बड़ी हुईं, तब 
उन्होंने उसे गंगा में छोड़ा; और अंत में उसे वहाँसे भी 
निकालकर समुद्र में छोड़ दिया । समुद्र में पहुँचते ही उस 
मछलऊी ने हँसते हुए कहा कि शीघ्र ही प्रलय कार आनेवाला 
है । इसलिये आप एक अच्छी ओर दृढ़ नाव बनवा छीजिए 
और सप्तर्षियों सहित उसी पर सवार हो जाइए। सब 
चीजों के बीज भी अपने पास रख छीजिएगा; भौर उसी 
नाव पर मेरी प्रतीक्षा कीजिएगा। वैवस्वत मलु.ने ऐसा ही 
किया । जब प्ररुय काछ आया और सारा संसार जल-मप्त 
हो गया, तब वह विशाल मछली उन्हें दिखाई दी । उन्होंने 
अपनी नाव उस मछली के सींग से बाँध दी । कुछ दिनों 
बाद वह मछली उस नाव को खींचकर हिमालय के सब से 
ऊँचे शिखर पर के गईं । वहाँ वैवस्तव मनु ओर सप्त्षियों 
ने उस मछली के कहने से अपनी नाव उस शिखर में बाँध 
दी । इसी छिये वह शिखर अब तक नोबंधन कहलाता. है । 
उस समय उस मछली ने कहा कि में स्वयं प्रजापति ब्रह्मा 
हूँ । मैंने तुम लोगों की रक्षा करने ओर संसार की फिर से 
सृष्टि करने के लिये मत्स का अव॒तार घारण किया है.। अब 
यही मनु फिर से सारे संसार की सृष्टि करेंगे। यह कददकर 
वह सछली वहीं अंतर्धान हो गई । मत्स्य पुराण में लिखा 
है कि भाचीन काल में मनु नामक एक राज़ा ने घोर,तपस्पा 
करके त्रह्मा से वर पाया था कि जब महाप्रल्य हो, तब में 
ही फिर से सारी सृष्टि की रचता करूँ। और तब पछय 


ढ़ 


_ क्राक आने से कुछ पहले किषणु उक्त प्रकार से मछली का 


रूप धरकर उनके पास आए थे। इसी प्रकार भागवत भादि 
पुराणों में भी इससे मिलती जुछूती अथवा मिश्र कई कथाएँ 
पाई जाती हैं । 

(८) पुराणाजुसार सुनहके रंग की एक प्रकार की शिल्ा 


जिसका पूजन करने से सुफ्ति द्ोती है । सा 
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मत्स्यगंधा-संज्ञा खी० [ सं० ] (१) जरूपीपल । (२) च्यास की 
माता सत्यवती का एक नाम । वि० दे० “व्यास” । 
मत्स्यजीवी-संज्ञा पुं० [सं० मत्त्यजीविन्‌ू ] निषाद जाते का 

एक नाम | 
मत्स्यद्वादशी-संज्ञा स्ली० [ सं० ] अगद्दन सुदी द्वादशी । 
मत्स्यद्वीप-संज्ञा पुं० [ स॑० ] पुराणानुसार एक द्वीप का नाम | 
मत्स्यनाथ-संज्ञा पुं० दे० “मत्स्येद्रनाथ” । 
मत्स्यनाशक- संज्ञा पुं० [ सं० ] कुरर पक्षी । 
मत्स्यनी-संज्ञा ख्री० [ सं० ] पाँच प्रकार की सीमाओं में से वह 
सीमा जो नदी या जलाशय आदि के द्वारा निर्धारित होती है। 
मत्स्यपुराण-संत्ञा पुं० दे० “मत्स्य” (९) । 
मत्स्यबंध-संज्ञा पुं० [ स॑ं० ] धीवर । मलाह । 
मत्स्यबंधन-संज्ञा पुं० [ सं० ] मछली पकड़ने की वंशी । 
मत्स्यमुद्रा-संज्ञा ख्ी० [ सं० ] तांजिकों की एक मुद्रा जो सभी 
पूजञाओं में आवश्यक होती है | इसमें दाहिने हाथ के पिछले 
भाग पर बाएँ हाथ की हथेली रखकर अँगूठा हिलाते हैं । 
यह मुद्रा अभीष्ट सिद्ध करनेवाली भानी जाती है । इसे कूस्मे 
मुद्रा भी कहते हैं । 
मत्स्यराज- संज्ञा पुं० [ सं० ] रोहू मछली । 
मत्स्याक्षक-संज्ञा पुं० [ सं० ] सोम रूता | 
मत्स्याक्षी-संज्ञा स्नी० [ सं० ] (१) सोम छता । (२) ब्राह्मी बूटी । 
(३) गाडर दूब । 
, मत्स्यायिनी-संज्ञा खी० [ सं० ] ($) जरूपीपछ | (२) दे० 
“ज्त्स्याक्षी | 
मत्स्यावतार-संज्ञा पुं० दे० “मत्स्य” (७)। 
मत्स्यासन-संज्ञा पुं० [ सं० ] तांब्रिकों के अनुसार योग का एक 
आसन । 
मत्स्यासुर-संज्ञा पुं० [ सं० | पुराणानुसार एक भसुर का नाम । 
मत्स्येद्रनाथ-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक असिद्ध साधु और इठ योगी 
जो गोरखनाथ के गुरु थे। नेपाक्क में ये पद्मयपाणि नामक 
बोधिसत्व के अवतार माने जाते हैं । 
मत्स्योद्री-संज्ञा ख्री० [ सं० ].ब्यास जी की माता सत्यवती का 
एक नाम । मत्स्यगंधा । | 
मत्स्योपजीवी-संज्ञा पुं० [ सं० मत््योपजीविन्‌ ] धीवर । मछाह । 
मथन-संक्षा पुं० [सं०] (१) सथने का साव या क्रिया । बिलोना । 
(२) एक अख्तर का नाम । (३) यनियारी नामक वृक्ष । 
वि० मारनेवाछा । बाशक । उ०५--मधुकैटस-मथन भुर भौम 
केशी भिदुन कंस कुछ काझ सनुसालर हारी। जानि युग जूप 
- ।_ में भूप तम्नूपता में बहुरि करिदे कछुप सूमिभारी ।--सूर । 
मथया-क्रि० स० [ सं० मथन वा मंथन ] (५) किसी तरर पदार्थ 
: को कक आदि से वेसपूवक हिल्यना वा चाइना । 
कक क्‍ चिस्तेस । स्विकना || जैसे «दही मयना, अद्भुद मभना 


मथाकी 
इत्यादि । उ5०--( क ) का भा जोग कहानी कर्थे । विकसे 
धोव न बिनु दृधि मर्थे ।--जायसी । (ख) दत्तात्रेय मर्म 
नहिं जाना मिथ्या स्वाद भुलाना। सलिछा सभि के पृ 
को काढेड ताहि समाधि समाना ।+--कबीर । (ग) मुदिता 
मथइ बिचार मथानी । दम कार रखु सत्य सुबानी ।--- 
तुलसी । ( घ ) ज्ञाव कथा को सथि सन देखो ऊधों बहु 
धौपी । दरति घरी छिन एक न सैंखिया इयाम रूप रोपी । 
-सूर । 
क्रि० स०-- डालना ।--देना ।--लेना । 
(२) चलाकर मिलाना । गति देकर एक में मिलाना। उ०--- 
मथधि संग मरूय कपूर सबन के तिलक किये । कर मणि 
माला पहिराए सबन विचिन्न ठए |--सूर । (३) स्यस्स व्यस्त 
करना । नष्ट करना । ध्वंस करना । 3०---(क) सेन सहित 
तब मान मथि बन उज़ारि पुर जारि | कस रे सठ हनुमान 
कपि गयेड जो तव सुत मारि ।---तुछसी । (स्तर) अघ वक 
हाकट प्ररुंष हनि सारेड गन चाणूर। धनुष भंजि इढ़ दौरि 
पुनि कंस सथे सदसूर ।--केशव । (४) घूम घूमकर पता 
छगाना । बार बार भ्रमपूर्वक दूँदना । पता छगाना। जैसे--- 
तुम्हारे छिये सारा शहर मथ डाछा गया, पर कहीं तुम्हारा 
पता न लगा । (५) बार बार किसी क्रिया का करना । 
किसी कार्य्य को बहुत अधिक बार करना । 
संज्ञा पुं० मधानी । रईं । उ०--भाज गई हों नंदुभवन में 
कहा करों दधि चैनु री । बहु भंग चतुरंग छऊ मां कोटिक 
दुहियतु घेनु री। घूमि रहे जित तित दुधि मथना सुनत 
सेघ ध्वनि छामै री। बरनों कष्दा सदन की सोभा बैदुठ्ु 
ते राजे री ।--सूर । ह 








मथनियां#[-संज्ञा खी ० [ हिं० मथानों ] बह सका जिसमें दही 


मथा जाता है। उ०--दही दहेंढी दिग धरी भरी मधनियाँ 
बारि । कर फ्रेरति उछटी रईं नई बिलोवनिहारि ।-बविहारी । 


सथनी-संज्ञा स्ली० [ हिं० मथना ] ( १) यह मटका जिसमें दृही 


सथा जाता है। मथनियाँ। 3०--(क) दूध दही के भोजन 
चाटे नेकहु छाज न आई। साखन पचोरि फोरि सभनी को 
पीवत छाछ पराई ।--सूर । (ख) डारे कहूँ मथनि बिसारे 
कहूँ घी को घड़ा . ब्रिकछ बगारे कहूँ साखन मठा महदी । 
(२) दे० “मथानी” । (३) मथने की क्रिया । 


मथचाह-संज्ञा पुं० [हिं० माथा + वाह (प्रत्य०)] हाथी के सिर पर बैठ 


कर उसे हॉकनेवाला पुरुष | महावत | उ०--दिष्टि तराहिं 
हीयरे आगे । जनु मथवाह रहै सिर छागे ।--जायसी । 


मथानी-संज्ञा ज्ली ० [ हिं० मथना ] काठ का बना छुआ एक प्रकार 


का दंड जिससे दृद्दी से मथकर मक्खन निकाह़ा जाता है । 
इसके दो भाग होते हें--एक खोरिया वा सिरा ओर दूसरा 


'.. झंडी । सोेरिया आयः ग्रोल, तिए** और पक ओर सम तथा 


मथित 


दूसरी ओर उद्नतोदर होती है। इसके किनारे पर कटांच 
होता है और जिस ओर समतल रहता है, उधर बीच में डेढ़ 
दो हाथ लंबी डंडी जड़ी रहती है | मथते समय खुरिया दही 
के भीतर डालकर डंडी को खंभे की चूल में लपेटकर रस्सी से 
केवछ हाथों से बद बटकर घुमाते हैं जिससे दही क्षुब्ध हो 
जाता है और थोड़ा सा पानी डालने पर और मथने से नैनू 
वा सक्‍्खन मद्दे के ऊपर उतरा आतः है, जिसे मथानी से 
समेटकर अलग इकट्ठा करते हैं । रईं । बिलोनी । महनी । 
खैलूर । उ०--को अस साज देंद मोहिं आनी। बासुकि 
दाम सुमेरु मथानी ।---जायसी । 
' पर्य्या०--मंथान | मंथ । वैजश्ञाख। मथा। मंथन । तक्राढ़ । 
भक्रादु । 
मुहा०--भथानी पड़ना या वहना ८ खलबली सचना । ४०-गढ़ 
ग्वालियर महूँ वही सथानी । औ कंधार मथा मे पानी --- 
$ . जायसी । 
मथधित-वि० [ सं० ] (१) मथा हुआ । (२) घोशकर भर्ती भाँति 
मिराया हुआ । आलोडित । 
मथी-वि० [ सं० मधिन्‌ ] [ जीौ० मथिनी ] सथनेवाला । 
संज्ञा पुं० मथानी । 
मथुरा-संज्ञा ख्ली० [ सं० मधुपुर ८ मधुरा ] पुराणानुसार सात पुरियों 
में से एक पुरी का नाम । यह ब्रज में यमुना के दाहिने 
किनारे पर है। रामायण ( उत्तर कांड ) के अनुसार इसे 
मधु नामक देत्य ने बसाया था जिसके पुत्र बाणांसुर को 
पराजित कर शज्रुघ्तन ने इसको विजय किया था। पाली भाषा 
के ग्रंथों में इसे मधुरा लिखा है। महाभारत काल में यहाँ 
शरसेन वंशियों का राज्य था और इसी वंश की एक शाखा 
में भगवान्‌ श्रीकृष्णचंद्र का यहाँ जन्म हुआ था। शरसेन 
वंशियों के राज्य के अनंतर अशोक के समय में उनके 
आचार्य्य उपगुप्त ने इसे बोझू धर्म का केंद्र बनाया था । यह 
जैनों का भी तीथ्थस्थान है। उनके उन्नीसवें तीथंकर मल्लिनाभ 
का यह जन्म स्थान है । मौर्य साम्राज्य के अनंतर यह स्थान 
अनेक यूनानी, पारसी और शक क्षत्रपों के अधिकार में 
रहा | महमूद गजनवी ने सन्‌ १०१७ में आक्रमण कर इस 
* नगर को न्यस्त व्यस्त कर डाला था। अन्य मुसलमान बाद- 
शाहों ने भी इस पर समय समय पर आक्रमण कर इसे 
तहस' नहस किया था। यहाँ हिंदुओं के अनेक मंदिर हैं 
'. और अनेक कृष्णोपासक वैष्णव संप्रदाय के आचाययों का 
यह केंद्र हैं। 'णानुसार यह मोक्षदायिनी पुरी है । 
मधुरिया-बि० [ हिल [7घुश + या (त्य०) ३ सथुरा से संबंध 
रखनेकारा । मथुरा का । जैसे--मथुरिया पंडे । उ०--जो 
पै भक्ति अंत इहै करिब्रेहो । सो अतुलित भद्दीर'अबलन को 
दढिन दिगे हरियेहों। जो प्रपंच परिणाम प्रेम फिरि अजु- 
देडेक 


२६३३ ै हे 


' मदक 
चित आचारिबेहों। तौ मधुरही महा महिमा लहि सकढ 
ठरनि ढरिबेहों --तुलूसी । 

मथोरा-संज्ञा पु० [ हिं० मथना ] एंक प्रकार का भद्दा रंदा जिससे 
बढ़ई छकड़ी को खरादने के पहले छीरूकर सीधा करते 
हैं। ड०--श्लाड़ दुसाखे झाम बसूछ बरमारु हथौरा। 
टॉकी नहनी घनी अरा आरी सु सथौरा ।--सूदन । 

मथो री+-संज्ञा स्नी० [हिं० माथा + औरी(प्रत्य ०) ] एक आभूषण का 
नाम जिसे स्त्रियाँ सिर में पहनती हैं। यह अद्धो चंद्राकार 
होता 'है जिसमें कई छूटकन छगे रहते हैं । यह जंजीर वा 

धागे से बाँचा ज्ञाता है। चंद्रिका । चंदक । 

भमथ्थ(-संज्ञा पुं० दे० “टभाथा” उ०--भरकें पटके करके सुमथ्यं । 

सटके चलावें अटक्के न तथ्थं ।--सूदन । 
मद्ग-संज्ञा पुं० [ सं० झदंग ] एक प्रकार का बाँस' जो बरमा, 
आसाम, छोटा नागपुर आदि में होता है। यह खोखका 
और मोटा होता है। इससे चटाई, घड़नई आदि बनाई 
जाती है और फलटे चीरकर मकान छाए जाते हैं। इसके 
पोर में छोग चाचक पकाते और चीजें भरकर रखते हैं । 

मदंती-संज्ञा स्नी० [ सं० ] विकृृत बैवत की चार श्रतियों में से 
दूसरी श्रुति का नाम । 

मद्ध#-वि० दे० “मर्दांघ” | | 

मद-संतज्ञा पुं० [ सं० ] (१) हष । आनंद | (२) वह गंधयुक्त द्राव 

जो मतवाले हाथियों की कनपटियों से बहता है | दान । 
(३) वीय्ये । (४) कस्तूरी । (५) मय | (६) चित्त'का वह 
उद्देग वा उमंग जो मादक पदार्थ के सेवन से होती है । 
समतवालापन । नशा। (७ ) उन्मत्तता। पागलपत्र.। 
विक्षिप्तता । 5०--सत्यवती मछोदरी नारी। .गंगातट दाढ़ी 
सुकुमारी । पाराशर ऋषि तहँ चलछि आए । विवश्ञ होई 
तिनके महँ धाए ।--सूर । (८) गये । अहंकार घमंड। (९) 
अज्ञान । मतिविश्रम । प्रमाद । (१०) एक रोग का नाम । 
उन्माद नामक रोग । (११) एक दानव का नाम । (१२) 
कामदेव । मदन । 
सुहा०--मद पर आना5( १) उसंग पर आना-। (२) 

कामोन्मत्त होना । गरमाना । (३) युवा होना । 
वि० मत्त। उ०--मद गजराज द्वार पर ठाढ़ों हरि कह्नेठ 
नेक बचाय | उन नहिं. मान्यों संसुख आयो पकरेउ पूँछ 
फिराय ।--सूर । 
संज्ञा खी० [ भ० ] ( ५ ) छम्बी ऊकीर जिसके नीचे छेखा 
छिखा जाता है । खाता । (२ ) काय्ये वां काय्योंल्य का 
विभाग । सीगा । सरिश्ता । (३) खाता । जैले--इस मद 
में सौ रुपए खच हुए हैं। (४) शीषक । अधिकार । (५) 
ऊँची रद्दर । ज्वार | 

मद्क-संह्षा स्ती० [ दिं० मद-+क (प्रत्य०) ) एक अकार'का सादक 


जे 3 


पदार्थ जो अफीम के सत में बारीक कतरा हुआ पान पकाने 

से बनता है। पीनेवाे इसकी छोटी छोढी गोलियों को 

चिलम पर रखकर तमाख्‌ की भाँति पीते हैं । 
यो०--मदकची या मदकबाज-्मदक पीनिवाला । 


रदरे४ 


मंदनपति 
वि० [फ्ा०] सहायता देनेवाछा। मदद करनेवाका। 
सहायक । 
मद्धार-संज्ञा पुं० [ स॑० ] महाभारत के अनुसार एक पवेस 
का नाम । 


भद्कची-वि० [ हिं० मदक +ची (अत्य०) ] जो मदक पीता हो । | मद्न-संज्ा पुं० [ सं० ] (१) कामदेव (२) काम कीढ़ा । (३) 


मदुक पीनेवाला । 
मदकट-संज्ञा पुं० [ सं० ] साँड । 
मदकदुम-संज्ञा पुं० [ सं० ] ताड़ का पेड । 
मदकर- वि० [सं०] मदवद्धक । मदकारक। जिससे मद उत्पन्न हो। 
संज्ञा पुं० धतूरा । 
मद्केल-वि० [सं०] (१) मत्त । मतवाढा । (२) बावरा। पागल । 
मदकी-बवि० [हि० मदक +-ई (पत्य०)] मदक पीनेवाला | मदकची। 
मदकृत्‌ू-वि० [ सं० ] उन्‍्मादजनक । मादक । 
मद्कोहल-संज्ञा पुं० [ सं० ] साँड । 
मद्खुला-संज्ञा खी० [ भ्र० ] वह स्त्री जिसे कोई (बना विवाह 
किए ही रख ले वा घर में डाक ले। गृहीता। रखनी । 
सुरैतिन । 
मद्गंध-संजा पुं० [ त॑० ] (१) छितवन । (२) मद्य । 
मद्गंधा-संज्ञा स्नी० [ सं० ] (१) मदिरा | शराब। (२) अतसी ! 
अलसी । 
मद्गमन-संज्ञा पुं० [ सं० | मह्दिष । सेंसा । 
मद्गल-वि० [ सं० मदकल ] मत्त । मस्त। 3०--साहिके सिवा- 
जी गाजी सरजा समत्थ मद्दा मदृगरू अफजले पंजा बल 
।, पटक्यों ।--भूषण ॥ 
मद्झी-संज्ञा ख्वी० [ सं० ] पोय । पूतिका । 
मद्च्युत-वि० [ सं० ] गवेनाशक । 
मदजत्ञ-संज्ञा ६०. [ सं० ] मत्त दाथी के मस्तक का स्राव । हाथी 
का मद । दान । 
मद्दू-संह्ा ख्वी० [ भ० | (१) सद्यायता | सहारा । ड०--पहल- 
वान सो बखाने बछी। मदद मीर हमजा ओ अली ।-जायसी । 
यो०--मद॒द खर्च । मद॒दगार । 
क्रि० प्र०--करना ।--देना । 
मुहा०--मदद पहुँचना ८ कुसक पहुँचना | सहायता मिलना । 
(२) मत[_र और राज आदि जो किसी काम के ऊपर रूगाए 
जाते हैं। साथ काम करनेवाछों का समूह । . 
क्रि० प्र०---छगना ।--छूगाना | 5 
मुहा०--मद॒द बॉदना-काम पर लगे हुए मजदूरों को मजदूर 
. बटिना व देना । दैनिक मजदूरी चुकाना । 


मद्द्लचें-संह्ा खौ० [ अ० मदद +- फा० खचे ] (१ ) वह घन्त 


« जो किसी को सहायताथे दिया ज्ञाय । (२) चह धन जो 
किसी काम करने के लिये काम करनेवालों को अगाऊ दिया 
जाय । पेशगी | 


है 
भ्न्ड 


कामशासत्र के अनुसार एक प्रकार का भआक्िगन जिसमें 
नायक अपना एक हाथ नायिका के गले में डाछकर और 
दूसरा हाथ मध्यदेश में ऊगाकर उसका भाकिंगन करता है। 
(४) मैनफल नामक बृक्ष ओर उसका फछ । (५) घतूरा । 
(३) खेर । (७) मौलसिरी । (८) अमर । (९) मोम । 
(१०) भखरोट का जूक्ष । (११) मद्दादेव के चार प्रधान भव 
तारों में से सीसरे भवतार का नाम। (१२) मैमा पक्षी । 
सारिका। (१३) ज्योतिष शासत्र के अनुसार जन्म से सप्तम 
ग्रह का नाम । (१४) एक प्रकार का गीत । (१७) प्रेस । 
(११)रूपभाछ छंद का दूसरा नाम । (१७) छप्पस के एक 
भेद का नाम | (१८) खंजन पक्षी । 

मदनकंटक-संक्ा पुं० [ सं० ] साब्विक रोमाश । 

मदनक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) मदन बुक्ष । मैनफक । (२) 
दौना । (३) मोम । (५) खैर । (५) मौकसिरी । (३) 
धवृरा । 

भमदनग्ुह-संह्वा पुं० [ सं० ] (१) योनि । भग। (२) फछित 
ज्योतिष के अनुसार जन्मकुंडकी, में सप्तम स्थान। (३) 
मदन दर छंद॒का दूसार नाम । 

मद्नगोपाल-संहा पुं० [ हिं० मदन + गोपल ] श्रीकृष्णचंत्र का 
पूक नाम | 3०--जसुदा मदनगोपाऊ सुधाने । देखि स्वपन 
गत त्रि्ुवन कंप्यों इंश विरंसि भ्रमावै ।---सूर । 

मदन चतुद्शी-संज्ञा खी० [ सं० ] औन्न मास की शुक्ल चतुर्दशी 
का नाम । यह मदन महोत्सव के क्षंतर्गत है । 

मद्नताल-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक अकार का ताछ जिश्षर्मे पहले दो 
हुत और अंत में दीघे मात्रा होती है। ( संगीत ) 

मद्नत्रयोद्शी-संहा स्ली० [ सं० ] चैन्र की झ्ुकू त्रयोदशी का 
नाम । यह मदन महोत्सव के अंतर्गत है । 

भदनदूभंन-संज्ञा पुं० [ स॑० ] शिव का एक नाम । 

मद्नद्विस-संघ्ा पुं० [ सं० ] मदनोत्सव का दिन ।_. 

मद्नदोला-संज्ञा स्री० [ सं० ] इंद्र तार के छः सेदों में से एक का 
नाम । ( संगीत ) 

मद्नद्वादशी-संज्ञा स्री० [ सं० ] चैत्र शुरू द्ादशी का नाम! 
प्राचीन काछ में इस दिन सदनोत्सव प्रारंभ होता था। 
पुराणों में इस दिन अत का. विधान है । 

मद्ननालिका-संड्वा स्री० [ सं० ] वह स्त्री जिस का विध्वास न 

. हो अष्टा स््री । दुश्वरित्रा स्री । 
मदनपति-संत्वा पृं० [ सं० ] (१) इंज । (२) विष्णु । 





मदतपाठटक 


2ीन्‍कक बिनानना-,. “प-रप किन हर. नम 


मदनपाठक-संज्ञा ६० [ सं? ] कोकिला । कोयल । 

मदनफल-संजा पुं० [ सं» ] मैनफल । मयनी । 

मदनवास-पंज्ञा पुं० [ 6० मदन + वश ] एक प्रकार का बेला 
जिसकी कलियाँ लंबी तथा दल एकहरे और नुकीले दोते हैं। 
यह वर्षा में फूलता है भौर इसकी गंध बहुत अच्छी पर 

, तीम्र होती है । 

मदनभवन-संज्ञा पुं० [ सं* ] (१) योनि । भग। (२) फलित 

ज्योतिष के अनुसार जन्म-कुंडली में जन्म से सप्तम स्थान । 


श्द्रेप क्‍ ; 


इन न 


मद्रास 

नाम | छंद अभाकर में इसे मनहर लिखा है भर दस, 
आठ, चोदह और आठ पर यति तथा भथादि की दो मात्राओं 
का छघु और अंत की मात्रा |का हस्व होना लिखा है। 


डउदा०--सँँग सीय रुक्ष्मण, श्री रघुनंदून, मातन के झुभ . 


पाइय रे सब दुःख हरे । इसे सदनगृह भी कहते हैं । इसके 
यति और आदि की छघु मात्रा के नियम को कोई कोई कवि 
नहीं मानते । जैसे--साइल नजीब, महमूद आकृबत, 
जैता गूजर सहित देख जुद्ध पढ़े (--सूदन । 


मदतभनोरसा-रंहा स्री* [7० ] केशवदास के मतानुसार | मदनांकुश-संत्ञा पुं० [ सं० ] (१) प्रदष की इंद्रिय । छिंग। 


सपैया के एक मर का नाम जिसे दुर्मिछ भी कहते हैं । 


(२) नक्षखत | 


मदन धनोहर-संज्ञा पुं# | त॑» | दंडक के एक भेद का नाम जिसे | भदनांतक-संज्ञा पुं० [ सं० ] शिव । 


मनहर भी कहते हैं । 
मदनभक्लिका-संजा खी- | ४० ] मलिका दृच्चि का एक नाम । 
मदनम स्त-संझा पुंछ [ हिं० गंदत + मरते ] ($) जंगली सूरन का 
सुखाया हुमा दुकद़ा जिसका प्रयोग औषध में दोता दे। 
(२) भंपे की जाति का एक प्रकार का फूछ जिसकी गंध 
कटहुक से मिक्ती जुडझुती पर बहुत उम्र तथा प्रिय होती है। 
महोत्सव-संज्ञा पुं० [ स॑० ] आचीन काझ का एक उत्सव 
जो चैत्र शुक्त दादशी से चतुर्दशी 'पय्येत होता था। इस 
उत्सव में शत, कामदेव की पूजा, गीत-वाद्य और रात्रि जाय- 
रण आदि होते थे । हस उत्सव में स्त्री पुरुष दोनों सम्मि- 
छित होते थे और उद्यान भादि में अमोद प्रमोद करते थे । 
मदनभोदक-संक्षा पुं० [ सं० ] केशव के सत्तानुसार स्ैया छंद 
के एक भेद का नास जिसे सुंदरी भी कहते हैं । 
मदनमोदहन-संहा पुं० [ सं० ] कृष्णचंद्र का एक नास। उ3०-- 
जो मोदि कृपा करी सोई जो हों तो आायो माँगन । यश्ञ- 
भति सुद्र भपने पहुन जब खेझत भावे आँगन । जब तुम 
मदनमोदहन कर टेरो इृढि सुनि कै घर जाएँ । हों तो तेरो 
घर को दाढ़ी सूर दास भट नाऊँ ।--सूर । 
मदनखलिता-संशा खी० [ सं० ] एक वर्णिक छृत्ति का माम। 
इस दूसि के प्रति चरण में सोलद्ट वर्ण होते हैं। पहले मगण 
फिर भगण, नगण, सगण, नगण और अंत में शुरु होता है । 
इ०--माँगपो जी दान निज्ञ पति हे दासी चरण को । 
मंदनलेख-संज्ञा पुं० [ स॑० ] प्रेमी और प्रेमिका के पारस्परिक 
प्रेम-पत्न ।. 
मदनशलाका-संजा स्ली० [ सं० ] (१) मैना । (२) कोकिला । 
कोयक | ु 
मद्नसद्न-संज्ञा पुं० [ सं० ] (3) भग | योनि । (२) फर्लित 
, ज्योतिष के अनुसार जन्म-कुंदकी के ससतम स्थान का नाम । 
मदनसारिका-संज्ञा ख्री० [ सं० ] सारिका । मैना । 
मदनहर-संज्ञा पुं० दे० “मदनहरा/ |... 
मद्नहरा-संज्ञा री० [ सं०. ] चालीस साज्नाओं के . एक छंद का 


महन 


मदनांध-वि० [ सं० ] कार्मांव । 

मदना-संज्ञा सखी ० [ सं० ] मैना । सारिका । 

मदनाग्रक-संज्ञा पुं० [ सं० ] कोदव । कोदों । 

मदनायुध-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) कामदेव का अस्च । (२) भग। 
(३) एक शस्त्र का नाम। 

मदनारि-संज्ञा पुं० [ सं० ] शिव । 

मंदनालय-संज्ञा पुं० [ सं० ] (3३) भग। योनि। (२) फ़लित 
ज्योतिष के भनुसार जन्म कुंडली में के सप्तम स्थान का नाम । 

मद्नावस्था-संज्ा ख्नी० [ सं० ] (१) कामुकों की विरद्दावस्था । 
(२) काम-क्रीड़ा की दशा । 

मदनास्त्र-संत्ञा पुं० [ सं० ] (१) मदनायुध । (२) एक अख्तर 
का नाम | 

मदनी-संज्ञा खी० [ स॑ं० ] (१) सुरा। वारुणी। (२) कस्वूरी 
(३) मेथी (३४) अतिपुष्ष नाम का फूछ। (५) घाय का 
पेड़ । धो । * । 

मदनोयहेतु-संज्ञा पुं० [ सं० ] घातकी । धाय का पेड़ । धौी। 

मदनेच्छाफल-संज्ञा पुं० [८०] कछमी आम का पेड़। वद्धरसाछ। 

मदनोत्सव-संज्ञा पुं० [ सं० ] मद्दनमहोत्सद । 

मदनोत्सवा-संज्ञा खी० [ सं? ] स्त्रगे की वेश्या । अप्सरा । 

मद्ग्रेयोग-संज्ञा पुं० [ सं० ] हाथियों का मद बहना । 

मद मंजिनी-संज्ञा स्ली० [ सं० ] शतमूछी । 

मदयंतिका-संज्ञा ख्री० [ सं० ] महिका । 

मदयंती-संज्ञा खी० [ सं० ] मछिका । 

मदयिलु-संज्ञा पुं० [सं०] (१) मद । शराब । 
कलवार । (४) मेष । 

मद्र#-संज्ञा पुं० [ सं० मंडल ] मेंदराना। घेरना। भाक्रमण। 
उ०--ब्ज पर सदर करत है काम। कट्टियों पथिक जाई 
श्याम सो राखहिं आाइ आपनो धास--सूर । 

मदरसा-संज्ञा पुं० [ अ०.] पादशाढा । विद्याइय ।. 

मद्राख-संजा पुं० भारतवर्ष के अंतर्गत एक प्रांत का भाम 


(२) कामदेव । (३) 


जो अपने प्रधान नयर के त्ाम से प्रख्यात है। यह 


कि 


श्ड्र 


मंदलेखा. 


मा आल 0 ४४ल्‍७-७७एणीआ 
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,छ ०-०९ ७ क०केनक _-4+-+स०+- तक, 


मदालला 


प्रदेश दक्षिण प्रांत में पूष समुद्र के किनारे उड़ीसा से | मदारी-संज्ञा पुं० [ अर० भंदार ] (१) एक प्रकार के मुखसकमान 


कुमारी अन्तरीप तक फेला हुआ है। यहाँ द्रविड़ और तैलंग 
लोग रहते हैं । इस प्रांत की राजधानी समुद्र के किनारे है 
और उसका भी यही नाम है । 
मदलेखा-संज्ञा स्ती० [ सं० ] एक वणिक वृत्ति का नाम जिसके 
प्रत्येक चरण में सात सात वर्ण होते हैं, जिनमें पहले मगण 
फिर सगण और अंत में गुरु होता है। उ०-मोसी गोप 
किशोरी । पैद्दों ना हरि जोरी । 
मद्विकज्षिप्त-वि० [सं०] मद से पागरू । मदमत्त । 
संज्ञा पुं० मतवाला हाथी । 
मदशाक-संज्ञा पुं० [ सं० ] पोई । पोय । 
मद्सार-संज्ञा पुं० [ सं० ] शहतूत का पेड़ । 
मद्हेतु-संज्ञा पुं० [ सं० ] घातकी । धाय या पेडू , | 
मर्दांतक-संज्ञा पुं० [ सं० ] मदात्यय नामक रोग । 
मर्दांध-वि० [ सं० ] जिसे मह्ती, गव आदि के कारण भले बुरे 
का कुछ ज्ञान न हो । मदमत्त | मदोन्मत्त । मद से अंधा । 
मदा|खिलत-संज्ञा खी ० [ अ० ] (१) बाँध । रोक । रुकावट । 
“ (२) प्रवेश । अधिकार | 
यो०--मदाखिलत बेजाः । 
मदाखिलत बेजा-संज्ञा ख्वी० [ भ्र० मंदाखिलत +- फ्रा० बेज। ] (१) 
किसी ऐसे स्थान में प्रवेश करना जहाँ चैसा करने का अधि- 
कार आप न हो । अनधिकार प्रवेश। (२) किसी ऐसे कार्य्य 
में हस्तक्षेप करना जिसमें वैसा करने का अधिकार न हो । 
" अनुचित हस्तक्षेप । 
मदांत्य-संज्ञा पु० [ सं० ] ताछ का वृक्ष । ताड़ । 
मद्ात्यय-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक रोग का नाम जो लगातार अत्यंत 
मधथपान करने से होता है। इस रोग में रोगी को चक्र 
आता है, नींद नहीं आती, अरुचि होती है, प्यास छगती है, 
हाथ-पैर में जलन होती है. और थे ढीछे पड़ जाते हैं, तंद्रा 
आती है ओर अपच हो जाता है। कभी कभी ज्वर भी 
आता है और रोगी बहुत प्राप करता है । 
पय्यों०- मर्दांतक । मद्मब्याति । सद । 
- मदाध-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक ऋषि का नाम । 
मदार-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) इस्ती । हाथी । (२) घूत । चाल- 
“ ” बाज | (३) झकर । सूअर । (४) एक गंध द्रव्य का नाम । 
* कामुक । 
* सह पुं० [ स॑० भंदार ] भाक । 
०--मदारणदा | 
- संज्ञा पुं० दे० “मदारी” | 
मंदारगदा-संज्ञा पुं० [ हिं० मदार + गदा / ] धूप में सुखाया हुआ 
सदार का दूध जो आयः जऑंषध जादि में टाछा जाता है । 
मद्गारिया -संज्ञा पुं० दे० “मदारी” ' 3, ४ 
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फकीर जो बंदर, भालू भादि मचातें और छाग के तमारे 
दिखाते हैं । ये छोग शाह मदार के अनुयायी होते हैं । 
मदारिया । कलंदर ! 
विशेष--झाद्द सदार का जन्म ३०५० इंसवी में एक यहदी के 
के घर हुआ था और यह स्वयं इस्लाम धर्म में दीक्षित 
हुए थे । यह फरुखाबाद में रहते थे भौर सुलतान दारकी 
के समय में कानपुर आए थे। उस समग्र कानवुर में 
'सकनदेव” नामक जिश्न रहता था। शाह मदार उस जिश्न 
को वहाँ से निकालकर वहाँ रहने लगे । इसी से उस स्थान 
का नाम मकनपुर पड़ा । शाह मसदार के विषय में यह 
प्रसिद्ध है कि वह चार सौ वर्ष जीते रहे और सन्‌ १४३३ 
में मरे थे। शाह मदार की समाधि सकनपुर में सुरूतान 
इब्राहीम ने बनवाह थी | मुसलमान इन्हें जिंदा शाह कहते 
हैं ओर शव तक जीवित मानते हैं । शाद मदार का पूरा 
नाम बदीउद्दीन था । 
(२) बाजीगर । तसह्ठा करनेवादा । (३ ) अंदर आदि 
नचानेवाला । 


मदालसा-संत्ञा क्ली० [ सं० ] पुराणानुसार विश्वायसु गंध की 


कन्या का नाम जिसे वच्नकेतु के पुन्न पावालकेतु दानव ने उठा 
ले जाकर पाताल में रखा था । राजा शब्रुजित्‌ के पुत्र ऋतु- 
ध्वज यज्ञ-रथार्थ गालव जी के आश्रम में रहते थे। एक 
दिन श्कर रूपधारी पात्तालकेतु के अधिक उपद्व करने पर 
इन्होंने उसका पीछा किया और उसे मारकर पाताछ में गए । 
वहाँ उन्हें भदाछझसा मिछी जिससे उन्होंने ने विवाह किया। 
थोड़े दिचों बाद जब ऋतुध्वज अपने पिता की भ्ाज्षा से 
प्थित्री पयंटन करने निकले, तब उन्हें पातासकेतु का भाई 
तालकेतु मिछा जो सुनि का रूप धारण कर तप कर रहा 
था। तालकेतु ने ऋतुष्चज से कहा कि में यज्ञ करना चाहता 
हूँ, पर दक्षिणा देने के छिये मेरे पास द्रष्प नहीं है । यदि 
आप अपना हार सुझे दें, तो में जरू में प्रवेश कर घरुण से 
चन प्राप्त कर यज्ञ करूँ। राजकुमार ने उसके माँगने पर 
अपना द्वार उसे दे दिया ओर उसके आश्रम में बैठकर 
उसके छौटने की अतीक्षा करने छूगे । तालकेतु द्वार पदनकर 
जलाशय में घुसा और दूसरे सार्ग से निकछकर उनके 
: (ता के पास पहुँचकर उनसे कट्दा कि राजकुमार यज्ञ की 
रक्षा कर रददे थे। राक्षसों से घोर युद्ध हुआ, जिसमें राक्षसों 
ने राजकुमार को मार डाला | में यह समावार देते के. 
| छिये जाया हूँ। जब अऋश्तुध्वज्‌ के मारे जाने का समाचार 
मदाढूसा को पहुँचा, तब उसने प्राण द्याग दिएः। तालध्वज 
वहाँ से लौटा और उसी जलाशय से निकककर ऋतुष्वज 
से बोक़ा कि आपकी कृपा से मेरा मनोरथ- फ्लो हो गया। 


मदालापी 
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॥] 
अब आप अपने घर जाइए । ऋतुध्चल जब अपने 


घर आाया, तो मदालसा के शरीरपात का समाचार सुनकर 
अत्यंत दुःखित हुआ। निदान वह सदा चितातुर रहा करता 
था। उसे शोकातुर देख उसके सखा नागराम अश्वतर के 
दो पुत्रों ने अपने पिता से प्रार्थना की कि आप तप करके 
मदालसा को फिर राजा को दे उनहा दुःख से छड्ावें। 
अश्वतर ने शिव की तपस्या कर उनके वरदान से 'मदारूसा' 
तुस्य पुत्री प्राप्त की और राजकुमार ऋतुध्वज को अपने 
यहाँ निर्मत्रित कर उसे प्रदान किया | यह मदालसा परम 
विदुषी और ब्रह्मवादिनी थी । यह अपने पुत्रों को थक्म-श्ञान 
का उपदेश करती हुई खेटाया करती थी । इसके तीन पृन्र 
विक्रांत, सुबाहु और शबरुमरन आश्ाल ब्रह्मचारी और विरक्त 
पे; और चौथा पुत्र अलक गईं पर बैटा, जिसे राजा ऋतुध्वत 
ने अपना उत्तराधिकारी बनाया और अंतर को उसी पर राज़्प्र 
'भार छोड सखर्रीक वानप्रस्थाश्रम ग्रहण किया । साकेडेय नाराज 
में इसकी कथा विस्तार से आई है । 
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भोर मदिरा होती है, जिसे भरिष्ट कहते हैं। यह क्ाथ से 
बनाई जाती है। धान वा चातल की मदिरा को सुरा, यव 
की सदि्रा को कोहल, गेहूँ की मद्रि को मधूलिका, मीठे रस 
की मदिरा को शेण्छु, गुड़ की सदिरा को गौड़ी और दाख 

_ की मदिरा को मध्वीक कहते हैं। धर्मशास्त्रों में गौड़ी, पेष्टी 
ओर साध्वी को सुरा कहा गया है। वैद्यक मंथों में भिन्न भिन्न 
प्रकार की मदिराओं के गुण छिखे हैं और उनका नयोग 
भिन्न भिन्न अवस्थाओं के लिये रामकारी बतलाया गया है । 

क्रि० प्र०--खींचनता ।--पीना ।--पिलाना 4 

(२) वासुदेव की एक ख्री का नाम। (३) बाइस अक्षरों 

के एक वणिक छंद का नाम जिसके प्रत्येक चरण में सात 

भगण ओर अंत में एक गुरु होता है। इसे मालिनी, उमा 

ओर दिवा भी कहते हैं। ड०--तोरि शरासन शंकर के 

शुभ सीय स्त्रयंवर माँस बरी ।--केशव, । 
मदिशाक्ष-वि० [ मं० ] [ मरिराक्षी ] जिसकी आँखें 

हों। मस्त आखोंबाला । मतालोचन । 


श्र 


मंद परी 


मदी-संज्ञा स्री० दे० “मदि” । 

मदीना-संज्ञा पुं. [० ] अरब के एक सगर का नाम । यहाँ मुस< 
लमानी मत के प्रवतेक मुहम्मद साहब की समाधि है । 

मदीय-वि० [ सं० ] [ स्री० मदीया ] मेरा । 

भंदीयून-संज्ञा पुं० [ फा० ] वह जो देनदार हो। कजदार । 


मवालापी-पज्ञा पृं७ [ *« | [7 वात 
मदाह्म-संज्ञा पु० [ | | कम्पूरी । 
मदि-संज्ञा खी ० [ भगं० ] पदेला । हेंगा । 
मदिरि-संज्ा ख्नी० [ ० ] छाल खेर । 
मद्रि-संज्ञा खी० [सं० ] (१) भवके से खींच वा सड़ाकर बनाया 


| 
पिनी |) कॉकिल । 


हुआ प्रसिद्ध माइक रस । बह अक मिसके पीने से नशा 
हो । शराय । दारू । मय । 
विशेष--मदिरा के प्रधान दो भेद हैं । एक वह जिसे आग 
पर चदाकर भवके से खींचते हैं जिसे अभिस्नवित कहते हैं । 
दूसरा वह शिसमें सदाकर मादकता उत्पन्न की जाती है 
और जिसे पयुपित कहते हैं । यह दोनों प्रकार की सदि- 
राएँ उस्तेजक, दाहक, कंपाय और मधुर होती हैं। वैदिक 
काल से ही मादक रसों के प्रयोग की प्रथा पाई जाती है । 
सोम का रस भी, जिम्तकी स्तुति प्रायः सभी संद्विताओं में 
है, नियोदकर कई दिन तक ग्राह्टों में रखा जाता था जिससे 
खमीर उठकर उसमें मादकतां उत्पन्न हो जाती थी | यज॒वेद 
में यवसुरा दाबद भाया है, जिससे यह पता चरता है 
कि यजुवेंद के काछ में यव की मदिर खींचकर बनाई 
जाती थी। स्टतियों में सुरा के तीन भेदों--गोड़ी, पेष्टी और 
भाध्वी-का मिषेध देखा जाता है | वेद्यक में सुरा, वारुणी, 
शीधु, भासव, माध्वीक, मौड़ी, पेष्टी, माध्वी, हाछा, कार्दंबरी 
भादि के नाम सिछलते हैं । जटाघर ने मध्चीक, पानास, द्वाक्ष, 
खज्जूर, ताक, पेक्षव, मैरेय, माक्षिक, ढाँक, मधूक, नारिकेलज 
थ, इस बारह प्रकार की मदिराओं का उछेख 
किया है। इनमें खज्जूर और ताछ आदि पर्युष्ति और 
शेष अभिलवित हैं। इस दोनों के भतिरिक्त एक प्रकार की 


च्णी 
मदीला-वि० [6० मद + ईला (प्रत्य ०)] नशे से भरा हु भा। नशीडा | 
उ०--गजन मदीले चढ़ि चले चटकीले हैं ।--रघुरात् । 
मदुकल-संज्ञा पुं० | ? ] दोहे के एक भेद का नाम जिसमें 
तेरह गुरु और बाइंस लघु मात्राएँ होती हैं । इसे गयंद भी 
कहते हैं । उ०--राम नाम मणि दीप घरु जीह देहरी द्वार। 
तुझूसी भीतर बाहिरे जौ चाहसि' उजियार ।--तुल्सी । 


मदोत्कट-वि० [ सं० ] मद गर्षित | मदोद्धत । 


संज्ञा पु००-मत्त हाथी । 

मदोदभ्र-वि० [ सं० ] मत्त। सतवारा | 

मदोद्धत-वि० [ सं० ] (१) मदोन्मत्त | मत्त । (२) घमंडी 4... 

मदोन्‍्मत्त-वि० [ सं० ] मद में भरा हुआ । मदांध, । 

मदोजल्लापी-संज्ञा पुं० [ सं” ] कोकिल । हर 

मदोवै#-संज्ञा स्ली० [ सं० मंदोदरी ] .मंदोदरी ।. -ड०--सुलसी 
मदोवै मींजि हाथ धुनि माथ कहै काहू कान कियो'. न में 
केतों कहो कालि है ।--तुछसी । | 

महु-संज्ञा पुं०. [सं० ] (१) एक प्रकार का जरू पक्षी जिसकी छंबाई- 

पूँछसे चोंच तक इर से दे४ इंच तक होती है। 

इसके डैने कुछ पीछापन लिए द्वोते हैं । पूछ काछी, आोच 
पीली और मुँह, कनपटी और गछे के लीचे का भाग-सफेद्‌ - 
तथा पैर काडे होते हैं। यह भारतवर्ष के भाया सभी, 


महर. न्‍ श्ध्पे 

भागों में, विशेषकर पद्दांड़ी और जंगली प्रदेशों में होता है 

वैद्यक में इसका मांत शीतर, वायुनाशक, स्िग्ध और 

मेदक माना गया है। यह रक्त पित्त के विकारों को दूर 

करता है । इसे जरूपाद ओर लुूमपुछार भी कहते हैं। 

(२). पेड पर रहनेवाला एक प्रकार का जंतु । 

(३) मसद्युरी मछली । मंगुर। (४) एक प्र्चर का साँप । 

(७५) एक प्रकार का युद्धपोत । (६) एक वर्णसंकर जाति 

का नाम । मनुस्द्ृति सें इसकी उत्पत्ति आह्यण पिता और 

बंदी जाति की माता से छिखी है और इसका काम वन्य 

पञ्चुओं का मारना बताया गया है । 

मद्ुर-संज्ञा पु [ सं० ] (१) सँंगुरी वा मंगुर नामक मछली । 
(२) प्राचीन काल की एक वर्णसंकर जाति जिसका काम 
सप्तुद् में हृूबकर मोती आदि निकालना था । 

महुर्क-संज्ञा पुं० [ सं० ] मंपुर नामक मछरी । सद्पुर । 

महरखसी-संज्ञा ख्री० [ ४० ] मंगुर वा मदगुर नामक मछली । 

मद्दूसाही-संज्ञ पुं० [ हिं० मधुमाह ] एक प्रकार का पुराना 
पैसा जो तेबे का चौझोर टुरुड़ा होता है । 

मद्धिक-संज्ा पुं० [ स॑० ] वह मदिरा जो द्वाक्षा से बनाई जाती 
है।प्राक्ष। 

मद्धिम#]-वि० [स०] (१) मध्यम । अपेक्षाकृत कम 
अच्छा । (२) मंरा । 

मद्धे-अव्य० [ सं० मध्ये ] (३) बीच में। सें। उ०--गुरु संत 
समाज्ञ मद्ध भक्ति मुक्ति दृदाइये |--कबीर । (२) विषय 
में । बत॒त । संबंध में | 3०--परंतु अँगूठी मिलने के मरे 
' इससे कुछ और पूछ ताछ द्वोती चाहिए |--लुक्षमणत्रिह । 
(8) लेखे में । बाबत । मैसे--आपको सौ रुपए इस मे 
दिप जां चुडे हैं.। 

मथ-संज्ञा पुं. ( स० ] मदिरा । शराब । 

सचदभ्-संज्ञा पुं० | सं० ] माइ नामऊ वृक्ष । 

सद्यपंक-संज्ञा पुं० [ सं० ] खमीर जो मद्य खींचने के लिये उठाया 
जाय | 

मद्यय-वि० [ सं० ] मद पीनेवाछा । सुरापी । शराबी । 

मचपान-संज्ञा पुं० [ सं० | भय पीने की क्रिया । शराब पीना । 

मचपा/शन-संज्ञा धुं० [ सं: ] मद्य के साथ खाईं जानेवाली चटपटी 
चीज़ । गज़क । चाट | 

 भधपुच्या-संज्ञा श्ली० [ सं० ] धातकी । थौ । 

मधबीज-संह पुं० [ सं० ] शराब के छिये उठाया हुआ खसीर । 

मचमसइ-संहा पुं० [ सं० ] वह फेन जो सद्य का खमीर उठने पर 
ऊपर आता है। मचफेन । 

मद्पोद्‌-संज्ञा पुं० [ सं० ] बकुछ । मोरुसिरी । 

मचवालिनी-संज्ञा स्री० [ सं० ] धातकी । थौ | 

मैप सथान-संत्ा धुं० [ सं७ ] मच निकारने का ब्यापार । 


अल. ल्लुन व लकी कब कल 
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मद्रंकर-वि० [ ० ] मंगल-कारक । 

मद्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) एक प्राचीन देश का वैदिक नाम | 
यह देश कश्यप सागर के दक्षिणी किनारे प्र पश्चिम की 
ओर था। ऐतरेय आह्मण में इसे उत्तर कुरु छिख्ा है। (२) 
पुराणानुसार रावी और झेलम नदियों के बीच के देश का 
नाम । (३) हप | 

मद्गरक-वि० [ सं० | (3) मद देश का । भद्र देश संबंधी । (२) 
मद्र देश में उत्त्पन्न । 

मद्रकार-वि० [ सं० ] मंगलकारक । शुभ । 

मदसुता-संज्ञा खीं० [ सं० ] नकुछ और सहदेव की माता, मात्री। 

मदुकस्थली-संज्ञा खी ० | सं» ] पाणिनि के अनुसार पृक देश 
का नाम । 

मध%-संज्ञा पुं० दू० “मध्य” | 

मधव-संज्ञा ख्ी० [ सं० ] एक रामिनी जो भैरव राग की पृन्र- 
चधू मानी जाती है । 

मत्रि#-संज्ञा पुं० दे० “मध्य” । 
अल्य० [ सं० मध्य ] में । 

मत्रिम#-वि० दे० “मध्यम” । 

मधु-संज्ञा पुं० [सं०] (१) पानी। जछ । (२) शहद्‌। (३) मदिरा । 
शराब। (४) फूछ का रस । मकरंद्‌ । (७) वसंत ऋतु । 
(६) चैत्र मास । (७) एक दैत्य जिसे विष्णु ने मारा था औौर 
जिसके कारण उनका “सधुसूदन! नाम पढ़ा । (<) दूध । 
(९) मिसरी १ (६०) नवनीत । मक्खन। (३) घी। (१२) एक 
छंद जिसके अत्येक चरण में दो रुघु अक्षर होते हैं । (१३) 
शिव । महादेव । (१४) महुए का पेड़ | (१०) अशोक का 
पेड़ ( १६ ) झुलेठी । (१७) अस्त । खुधा | (१८) पृक 
राग जो भैरव राग का पुत्र माना जाता है । 
संज्ञा ख्ली० [ सं० ] जीवंसी का पेड़ । 
वि० [ सं० ] ( १ ) मीठा । ( २ ) स्वादिष्ट । 3० -- चारो 
भ्रात मिलि करत कढेऊ भधु सेवा परकूवाना ।--सूर । 

मधुकठ-संज्ञा पुं० [ सं० ] कोकिल । कोयछ । 

भथुक-संज्ञा पुं. ० ] ( १ ) महुए का पेड । (२) भट्दुए का 
फूछ । (३) मुलेठी । जेठी मधु । 

भधुकर-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) भौरा। (२) कामी पुरुष । (३) 
भेंगरा । घमरा । 

मधुकरी-संज्ञा ख्री० [ सं० मधुकर ] ( ) गकरिया । सोरिया । 
बाटी । (२) पके भज्ञ की लिक्षा । वह सिक्षा जिसमें केवक 
पका हुआ दारू, चावछ, रोटी, तरकारी भादि छी जाती 
हो । (३) अमरी । भौंरी । 

मधघुकक टिका-संज्ञा ख्री० [ स॑० ] संतरा । मौठा नीबू.। 

मधुकलोच न-संज्ञा पुं० [ सं० ] शिव | 

मझुकार-संज्ञा पुं० [ सं० ] मधुसक्सी । शहद की मक्खी. ।. 


7 आवक क-म-्जीकीनकतत, 


'मधुकांभय 
मधुकाशक्षय-संहा पुं० [ सं० ] मोस । 
मघुकुंभा-संहा खी* सं० ] कासिकेय की अनुचरी एक मातृका 
का नाम । 
मधुकुल्या-संज्ा ज्ली० [सं० ] पुराणानुसार कुश द्वीप की एक नदी 
का नास । 
मधुकेटभ-संज्ा पुं० [सं०] पुराणानुसार मधु और कैटभ माम के दो 
दैत्य जो दोनों भाई थे और जिन्हें विष्णु ने मारा था । 
मधुकोष-संज्ञा पु [ 8० ] शहद की मकक्‍खी का छत्ता । मधुचक्र । 
मधुक्तीर-संज्ञा पुं० [ स॑० ] खजूर का पेड । 
मधुगंध-संहा पुं० [ सं० ]( १ ) अजुन का बृक्ष । (२) वकुल । 
मौरूसिरी । 
मधुगुंजन-संज्ञा पुं० [ सं» ] स्देंजन का वृक्ष । 
मधुग्रह-संक्षा पुं० [ 5० ] वाजपेय यज्ञ में का एक होम जो मधु 
से किमा जाता है । 
मधुघोष-संहा ६० [ सं० ] कोकिछ । कोयछ । 
मधुचफ्र-संज्षा पुं० [ सं० ] शहद की सक्‍्सी का छत्ता। 
मधुच्छुंदा-संहा पुं० [ सं० मधुच्यंदस ] विश्वामित्र के एक पुत्र का 
माम औओ ऋच्ेद के अनेक मंत्रों के हृष्टा थे । 
मधुच्छुद-संहा क्री० [ सं० ] मोरशिसा नाम की बूटी । 
मधुज-सुड्वा पुं [ सं० ] मोम । 
मधुजा-संज्षा खी० [ सं० ] पृथ्वी । 
विशेष---पुराणानुसार एथ्वी की उरपत्ति मधु नामक राक्षस के 
मेद से हुई थी, इसी से उसका यह नाम पढ़ा । 
मधुजीरक-संहा पुं० [ सं० ] सींफ । 
मधुजीवन-संहा पुं० [ सं० ] बढेडे का दक्ष । 
मधुतृण-संझ्ा पुं० [ स॑० ] इंस । ऊख । 
मधुत्रय-संहा पुं० ([ +० ] शहद, थी भौर चीनी इन तीनों का 
समूह । 
मधुत्य-संज्षा पुं० [ सं० ] मधु वा मधुर होने का भाव । मिठास । 
मीटापन । 
मधुदीप-संज्ञा पुं० [ सं॑० ] कामदेव । 
मधुदुत-संज्ा पुं० [ सं० ] भाम का पेड़ । 
मधुदुती-संज्ञा खी० [ सं० ] पादटला वृक्ष । 
अधुद्र-संज्ञा पुं० [ ४० ] भरा । 
मधुद्रव-सजल्ञा पुं० [ स॑० ] छाछ सहँनज का दक्ष । 
मधुदुम-पंज्ञा पुं० [ सं० ] महुए का पेड । 
मधुधारो-संज्ञा पु० | सं० | सोना मकक्‍खी । 
मधुधूलि-संहा स्री० [ सं० ] खाँड । शकर । 
मधुनी-संहा स्री० [ सं० ] एक प्रकार का क्षुप जिसे घृतसंडा और 
सुमंग़रला भी कहते हैं । 
मधुनेत्रए-सक्ा पुं० [ सं० मधुनेत.] अमर । भोरा । 
मधुप-संझ्रा पुं० [ सं० ] (१) भोरा । (२) शइद की मक्‍सी । 
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वि० मधु पीनेवाढा । 

मछुपटल-संज्ञा पुं० [ सं० ] शहद की मक्‍्खी का छत्ता । 

मधुपति-संज्ञा पुं० [ सं० ] श्रीकृष्ण । 

मधुपक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) दही, घी, जल, शहद और चीनी 
का समृह जो देवताओं को चढ़ाया जाता है और जिससे 
देवता बहुत संतुष्ट होते हैं। यह भी कहा गया-है कि इसका 
दान करने से सुख और सौभाग्य की वृद्धि तथा मोक्ष की 
प्राप्ति होती है। पूजा के सोलड्ट उपचारों में ले देवता या 
पूज्य के सामने मधुपक रखना भी एक उपचार है।: (२) 
तंत्र के अनुसार धी, दही और मधु का समूह जिसका उप- 
योग तांभ्रिक पूजन में होता है । 

मधुपक्‍यें-वि० [ सं० ] मधुपक् देने के योग्य। जिसके सामने 
मधुपक रक्‍्खा जा सके । 

मधुपर्णी-संज्ञा खी० [ स॑ं० ] ( $ ) गुरुव । (२) गंभारी नामक 
धृक्ष । (३) नीली नामक पौधा । 

मधुपायी-संज्ञा पुं० [ सं० मधुपायिन्‌ ] भोरा । 

मधुपालिका-संज्ञा स्री० [ सं० ] गंभारी नामक वृक्ष । 

मधुपिग-संज्ञा पुं० [ सं० ] पुराणाजुसार एुक मुनि का नास। 

मधुपीलु-संज्ञा पुं० [ सं० ] महापीलु । अखरोट । 

मधुपुर-संज्ञा पुं० [ सं० ] मथुरा नगर का प्राचीन नाम । 

मधुपुरी-संज्ञा ख्नी० [ सं० ] मधुरा का प्राचीन नाम । 

मधुपुष्प-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) महुआ। (२) सिरिस का पेड | 
(३) अशोक दृक्ष । (४) मौलसिरी । : * .. 

मधुपुष्पा-संज्ञा स्वी० [ सं० ] (१) नागक्ती । (२) थौ |: 

मधुप्रमेह-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का भ्रमेह रोग निसमें 
पेशाय में शकर आती है। वि० दे० “मधुमेह” । 

मधुप्रिय-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) बलराम । (२) झुई-जासुन । 

मधुफल-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) दाख । (२) कैंटाय या विकंकत 
नामक वृक्ष । ह 

मधुफलिका-संज्ञा स्ली० [ सं० ] मीठी खजूर । 

मधुबन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) ज्जभूमि के एक बन का नाम। 
(२) सुग्रीव का बगीचा जिसमें अंगूर के फल बहुत होते थे. 

मधुबहुल-संज्ञा पुं० [ सं० ] (3) वासंती छता। (२) सफेद जूडी। 

मधुबिद्यी-संज्ञा ख्री० [ सं० ] कुंदरू । 

मधुबीज-संझ्ञा पुं० [ स॑० ] अनार । 

मधुभार-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक साश्निक छंद जिसके अत्येक चरण 
में आठ मात्राएँ होती हैं और अंत में जगण होता है | जैसे- 
प्रभुहदों सुदीन । तुम हो प्रवीन | जग महँ महेश । इसिये 
कृछेश । 

मधुमकखली-संहा सख्ती ० [ सं० मधुमछिका ] पक प्रकार की प्रसिद्ध 
मक्‍्खी जो फूकों का रस चुूसकर शहद एकन्न' करतीं हैं। 
मुमासी । 


मधुसस्तिका ल्‍ | २६४० मर 
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विशेष--दूस हजार से पचास इजार तक मधुमक्खियाँ एक 
साथ एक घर बनाकर रहती हैं, जिले छत्ता कहते हैं। इस 


छत्ते में सक्खियों के लिये अलग अहग बहुत से छोटे छोटे | 
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थी में भूनकर और ऊपर से शहद में कृपेटकर बनाया 
जाता है। वैद्यक के अनुसार यह बककारक और भा 
होता हैं । 


धर बने होते हैं । प्रत्येक छत्ते में त्रीन प्रकार की मधु- मधुमाखी।-संज्ञा खी० दे० “मधुमक्खी” | 


मक्जखियाँ होती हैं । एक तो मादा भक्‍्ली होती है जो रानी 
कहलाती है। इसका काम क्रेवल गर्भ धारण करके अंडे 
देना होता है । यह एक दिन में प्राथः दो हजार अंडे देती 
है। अत्येक छत्ते में ऐसी एक ही मक्ली होती है। साधारण 
मक्खियों की अपेक्षा यह कुछ बड़ी भी होती है। दूसरी 
जाति नर मक्खियों की होती है, ज्रिवका काम रानी को 
गर्भ धारण कराना होता है। और तीपरे वर्ग में वे साधा- 
रण मक्लियाँ होती हैं जो फलों का रस्त पी पीकर भाती 
और उन्हें शहद या मधु के रूप में इस्ते में जमा करती ह््। 
जब नर मक्खियाँ गर्भ-धारण का काम करा छुकती हैं, तथ 
उन्हें तीसरे वर्ग की साधारण मक्सियाँ मार डालती ह। 
इसके अतिरिक्त छत्ता बनाने और बवज्ञात मक्खियों के 
पालन पोषण का काम भी इसी तीसरे वर्ग की' भक्खियाँ 
करती हैं। मादा और काम करनेवाली मक्सखियों का डंक 
जहरीछा होता है जिससे वे अपने चाश्रु को मारती हैं। 
जब्र एक छत्ता बहुत भर जाता है, तब रानी मक्‍खी की 
आज्ञा से काम करनेवाली मक्लियाँ छिसी दूसरी जगह 
. जाकर नया छत्ता बनाती हैं। शहद में से जो मै निकलती 
है, उसी को मोम कहते हैं। बहुत प्रायीन काल से प्रायः 
सभी देशों में छोग शहद और मोम के लिये इनका पालन 
करते आए हैं । 
मधुमक्षिक्रा-संज्ञा खो ० [ सं* ] शहद की मल्खी । मधुमक्सी । 
मधुमत-संज्ञा पुं० [ स॑० ] महाभारत के जमुसार एक आचीन देश 
का नाम जो काश्मीर के पास था । 
मधुमती-संज्ञा ख्री० [ सं० ] (५) एक वर्णृत्त जिसके प्रस्थेक 
चरण में दो नगण और एक गुरु होता है । (२) एक प्राचीन 
नही का नाम । (३) तांजिकों के जनुसार एक प्रकार की 
नाथिका जिसकी उपासना और सिद्धि से मनुष्य जहाँ चाहे, 
वहाँ भा जा सकता है । (४) पतंजलि छे अनुसार समाधि 
की वह अवस्था जो अभ्यास और वैराण के कारण रजः 
और तम के बिरुकुछ दूर हो जाने और सतगुण का पूरा 
पकाश होने पर भ्राप्त दोती है । (५) गंगह का एक नाम । 
($) मधु दैल्य की कन्या का नाम जो इक्ष्वाक के पुत्र हय्यरच 
को ड्यादी थी | (७) पुराणाजुसार जस्मेद्र की एक शाखा 
का नाम | । 
सहुप्रथन-संहा पुं० [ सं० ] विष्णु । 
सहुसंहरि-पंका ख्री० [सं० ] मारुती | - 
मझुमस्तक-सर्क्षा ० [ सं० ] एक प्रकार का परूगारः जो सेदे को 


! 


। 















मशुमात-रज्ञा पुं० | सं ] एक राग जो भैरव राग का सहचर 
माना जाता है । 

मधुमात सारग-संज्ञा पं [ रं५ ] सारंग राग का एक भेद - 
जिसके गाने का समय द्विन से १७ दंढ से २० दंड तक 
माना जाता है । यह संकर राग है और सारंग तथा मसधु- 
मात के योग से बनता है । 


| मधुमाधव-रंह् पुं७ [ २० ] सालभ्री, कल्याण और महार से मेक 


से बना हुआ एक संकर राग । 

मधुमाधचसारंग-संज्ञा पुं० [ सं ] ओड्व जाति का एक संकर 
राग जिसमें घेबत और गांधार वर्जित है। 

मधुमाधवी-संज्ञा खी० [ २० ] (१) एक शगिनी जो. सैरब राग 
की सहचरी मानी जाती है | इनुमल के भत से इसका 
स्वरमाम इस प्रकार हैः--स प घ नि सा रे ग॒ से अपका 
मप निसागम। (२) वासंती रूता । (३) एक प्रकार 
की शराब | 

मधुमाध्वीक- संज्ञा पुं० [ सं० ] मच्च । शराब । 

मधुमारक- संज्ञा पुं० [ सं० ] भरा । 


मधुमालती-संशा ख्री० [ सं+ ] माछती नाम की कता मिप्के 


फूल पीछे होते हैं । वि० दे० "भाछती” | 


मधुमूल-संज्ञा पुं० | भू ] रमाझू । 
मधुमेह-तंशा धुं० [ सं० ] किसी प्रकार के प्रमेह का गंदा हुला 


रूप जिसमें पेशाब बहुत अधिक और मधु का सा मीठा 
तथा गाद्ा भाता है। यह रोग प्रायः असाध्य भागा जाता 
है और इससे रोगी की प्रायः रत्यु ही जाती है। वि० 
ढे ० “अम्ेह? । , 
मधुमेही-संज्ञा पुं० [ सं० मधुमेदिय्‌ ] जिसे मधु मेह रोग हो । 
मधुयश्टि-संज्ञा ख्ी० [सं०] (१) झुलेठी। जेठो मढ। (२) ऊख्त। इख। 
मधुयष्टिका-संज्ञा ख्री० [ सं० ] झुछेठी । 
मधुयष्टी-संज्ञा खी० [ सं० ] झुरेठी । 
मधुर-वि० [सं०] (१) जिसका स्वाद मधु के समान हो । मीठा ।" 
(३) जो सुनने में भछा जान पड़े । जैले--मछुर वचन (३) 
सुंदर । मनोरंजक । उ७ ““सोह जानकी-पति मधुर मूरति 
मोद्मय मंगछ सई ।-..तुछसी । (४) सुस्त । मदर (पशु) । 
(५) मंदगामी । घौरे चलनेवाझा । (६) जो किसी अकार 
क्ेशपद न हो.। इलका। उ००->मधुर मधुर गरंअत मन 
घोरा ।--तुलसी । (७) झान्त | है 
संज्ञा पुं० ( १ ) मीठा रस । (२) जीवक वृक्ष । (३६) छाल 
 छस। ( ४ ) शुद् । (५) धान । (६) स्कंद के एक सैमिक 


मधुरई 
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का नाम । (७) छोहा । (८) विष । जहर । (९) काकोली । मधुराई#-संज्ञा ख्री ० 


(१०) जंगछी बेर । (११) बादाम का पेड । (१२) महुआ । 
(१३) मदर । 


२६४१ 


से [ हिं० मधुर +- भाई (प्रत्य०) ] (५) मधुरता । 
(२) मिठास । मीठापन । (३) कोमछता । (४) सुंदरता । 
मधुराकर-संज्ञा पुं० [ सं० ] ईल । ऊख । 


मधुरई#-संघ् ख्री० [ ४िं० मधुर +ई (प्त्य०) ] (१) मधुर होने | मधुराज--संज्ञा पुं० [ सं० ] रा । ड ०--छूटि रही भरक झलक 


का भाव | मधुरता । (२) मिठास । सीठापन । (३) सुकु- 
मारता । कोमलता । 

मधुरकंटक-संज्ञा पु० [ सं५ ] एक प्रकार की मछडी जिसे कजली 
कहते हैं । 

मधुरक्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] जीवक बृक्ष । 

मधुरककटी-संज्ा खी० [ सं० ] मीठा नीबू । 

मधुरजंबीर-संज्ञा पुं० [ सं० ] मीठा जमीरी नीबू। 

मधुरज्वर-संज्ञा पुं० [ सं* ] धीमा जोर सदा बना रहनेवाला 
ज्वर जो बैथक के अनुसार अधिक थी भादि खाने अथवा 
पर्सीना रुकने के कारण होता है। इसमें मुँह छाल हो जाता 

: है, तालू भौर जीभ सूख जाती है, नींद नहीं आती, प्यास 
बहुत छगती भौर के मारूम होती है । 

' मचुरता-संज्ञा ख्री० [ सं० ]( १ ) मधुर होने का भाव । (२) 
मिठास । (३) सौंदर्य । सुंदरता | मनोहरता । (४) सुकु- 
मारता । कोमलता । 

मधुरत्रय-संज्ञा पुं० [ सं० ] शहद, धी और चीनी इन तीनों 
का समूह । 

मधुत्रिफला-संज्ञा खी० [ सं० ] दाख या किशमिश, गंभारी और 
खजूर इन तीनों का समूह । 

मधुरत्व-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) मधुर होने का भाव । मधुरता। 
(२) सीठापन । मिठास । (३) सुंद्रता । मनोहरता । 

मधुरत्वच-संज्ञा पुं० [ सं० ] थौ का पेड़ । 

मधुरफल-संज्ञा पुं० | स० ] (१) बैर का बृक्ष । (२) तरबूज । 

मधुरफला-संज्ञा ख्ी ० [ सं० ] मीठा नीबू । 

मधुरबिबी-संजा स्ली० [ सं० ] कुँदरू । 

मधुरस-संज्ञा पुं० [ सं० ] इंख । ऊख । 

मधुरसा-संज्ञा स्नी० [सं०] (१) मुब्बा । (२) दाख । (३) गंभारी । 
(४) दुधिया । (५) शतपुष्पी । (६) प्रसारिणी छता । 

ख्रधु-रसिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] भोरा । 

मधुरस्रवा-संज्ञा स्ली० [ सं० ] पिंड खजूर । 

मधुरखर-ंज्ञा पुं० [ सं> ] गंध । 

मधुरा-संज्षा क्षी ० [सं०](३) मदरास प्रांत का एक प्राचीन नगर जो 
अब मदुरा या मदूरा कदहछाता है । (२) मथुरा नगर । (३) 
दतपुष्पी । (४) भीठा नीबू । (७) मेदा | (३) सुछेठी । 
(७) क्राकोडी । ( < ) सतावर । ( ९ ) महामेद! । (१०) 
पाकक का साथ । (११) सेम । (१२) केले का दृक्ष । (१३) 
ससूर । (१४) मीठी खजूर । (१५) सॉंफ ।_ 

देने 


मधुराज राजी ताप द्विति तैसीये बिरागै पर मोर की ।-- 
रघुनाथ। ह 

धुरानाक#-क्ि ० झ० [ हिं० मधुर + आना (प्रत्य०) ] (१ ) किसी 
वरतु में मीठा रस आ जाना । सीठा होना। उ०--ब्य॑ंग 
ढंग तजि बानी हू कछु कछु मघुरानी ।--ब्यास। (२) 
सुंदरता से भर ज्ञाना । सुंदर हो-जाना । उ०--भागे कौन 
हवाल जबै अँग अँग मधुरेंहें ।--ध्यास । 

मधुराजसक-संज्ञा पुं० [ सं० ] भमड़ा । 

मधुरा सतरस-संज्ा पुं० [ सं० ] नारंगी का पेड । - 

मधुरालापा-संज्ञा स्ली० [ सं० ] मैना पक्षी । 

मधुरालिका -संज्ञा ख्री० [ सं० ] एक प्रकार की छोटी मछली । 

मधुरिका-संज्ञा स्ली० [ सं० ] सोंफ । 

मधुरिपु-संज्ञा पुं० [ सं० ] विष्णु । 

मधुरिमा-संज्ञा स्ली० [ सं० मधुरिमन्‌ ] (१) मिठास । 
(२) सुंदरता | सौंदर्य । 
वि० जो बहुत अधिक मीठा हो । 

मधुरी#-संज्ञा खी० [सं० माधुये] (१) सौंदर्य । सुंदरता। उ००-- 
ता दिन देख परी सब की - छबि, कौन मिली इनकी भथुरी 
में ।--रघुराज । (२) बहुत प्राचीच कारू का एक प्रकार का 
बाजा जो मुँह से फुँककर बजाया जाता था। ,. 

मधुरीछु-संज्ञा पुं० [ हिं० मधु+रीछ ] दक्षिणी अमेरिका का 
एक जंगली जंतु जो ऊँचाई में बिछी या कुत्ते के बराबर और - 
रूप में रीछ के समान होता है। यह जंतु शहद के छत्तों 
से शहद चूसने का बढ़ा प्रेमी होता है। इसी से इसे छोग 
मधुरीछ कहते हैं । 

मघुरोदक-संज्ञा पुं० [ सं० ] पुराणाजुसार स्रात समुद्रों में से , 
अंतिम समुद्र जो मीठे जर का है और जो पुष्कर द्वीप * 
चारों ओर है । 

मधुल-संज्ञा पुं० [ सं० ] मदिरिं । 


मीठापन । 


| मधुलम्न-संज्ञा पु० [ सं० | छाल शोभांजन । 


मधुलता-संज्ञा खी० [ सं० ] एक प्रकार की घास जिसे झूल्ली 
भी कहते हैं । 

मधुलिका-संज्ा स्री० [ सं० ] (१) एुक प्रकार की शरण जो 
सधुलछी नामक गेहूँ से बनाई जाती है।' (२) राई. (३) 
कार्चिकेय की एक मातृका का नाम । (४) फूछों का परास । , 

मधुली-संज्ञा पुं० [ सं० मधुलिका ] भावप्रकाश के अज्ुसार #क 
प्रकार का गेहूँ । 


मधुलोलुप-संज्षा पुं० [ सं० ] भोरा । 


मचुयटी हु 


मधुंबटी-संज्ञा खी० [ सं॑० ] महाभारत के अलुसार एक प्राचीन 
स्थान का नाम । 

मचुवन-संत्ा पुं० [ सं० ] (१) मथुरा के पास यमुना के किनारे 
का एक वन जहाँ शत्रुन्त ने लवण नामक दैत्य को मारकर 
मधुपुरी स्थापित की थी। (२) किष्किन्धा के पास का 
सुमीव का वन जिसमें सीता का समाचार लेकर लोटने 
पर हजुमान ने मधु-पान किया था। (३) वह वन या कुंज 
जिसमें प्रेमी और प्रेमिका आकर मिलते हों । (४) कोयरू । 

मधुवर्ण-संज्ञा पुं० [ सं० ] कात्तिकेय के एक अजुचर का नाम । 

मधुचज्ञी-संज्ञा ख्री [ सं० ] (१) झुलेठी । (२) करेला । 

मधुवामत्त - संज्ञा पुं० [[सं० ] भरा । उ०--मधुप मधुबत मधु- 
रसिक मधुबामन बग भोर ।--नंदुदास । 

मधुवार-संज्ञा पं० [ सं० ] |(१) मद्य पीने का दिन। (२) मच्च 
पीने की रीति | (३) सद्य । मदिरा । 

मधचुवाही-संज्ञा पुं० [ सं० मधुवादिन्‌ ] महाभारत के अजुसार एक 
प्राचीन नद का नाम । 

मधुवीज-संज्ञा पुं० [ सं० ] अनार । 

मधुन्रत-संज्ञा पुं० [ सं० ] भरा । 

मधु-शर्करा-संज्ञा स्नी० [ सं० ] (१) शहद से बनाई हुईं चीनी 
जो वैद्यक के अनुसार बलकाश्क और ब्ृृष्य होती है । 

परथ्या०--साध्वी । सिता । मधुजा । क्षौद्रजा । क्षौद्रशर्करा । 

(२) सेम । छोबिया । 

मधुशाक-संद्ञा ६० [ सं० ] महुए का दृक्ष । 

मधुशिग्नु-संज्ा पुं० [ सं० ] शोभाजन । सहिजन । 

मधचुशिता-संज्ञा स्री० [ सं० ] सेम । छोबिया । 

मधुशिष्ठ-संज्ञा पुं० | ० ] मोम । 

मधुशेष-संज्ञा पुं० [ सं० ] मोस । 

मधुश्नम-संज्ञा पुं [ सं० मधुछ्वा |] सजीवन सूरि । सजीवन 
बूदी । (नंददास) 

मधुश्नेणी-संह्ा स्ती० [ सं» ] मु्चा। 

मंचुश्वासा-संज्ञा खी० [ सं० ] जीचंती नामक वृक्ष । 

मधुष्ठील-संज्ञा पुं० [ सं० ] महुए का वृक्ष । 

मधुसंभच-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) मोम । (२) दाख । 

मधुलख-संज्ञा पुं० [ सं० ] कामदेव । 

मंचुलद्ाय-संज्ञा पुं० [ सं० ] कामदेव । 

मधुसारशथि-संज्ञा युं० [ सं० ] कामदेव । 





मधुंलिक्थक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (३) भोम । (२) एक प्रकार का 


स्थोर्येर विष । हा 
मधुसुक्त+संज्षा पुं० [ सं० ] बैंयक के अनुसार एक प्रकार का रस 
'* जो पिंथ्वलली सूछ को एंक वेतन में बंद करके लीन दिन तक 
भूप में सखने से तैयार होता है।... +-  - 
मधुसुदहृद-पह्षा पुं० [सं० ] कामदेव 4 - . *. -. « 
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भचुसूदन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) मधु नासक दैत्थ को मारनेयाले, 
श्रीकृष्ण । (२) भौरा । 

मधुसूदनी-संज्ञा खी० [ सं० ] पाछक का साथ । 

मधुस्कंद-संहा पुं० [ स॑० ] पुराणांनुसार एक तीथे का नाम । 

मधुणान-संज्ञा पुं० [ सं० ] मधुमक्सी का छत्ता ॥ 

मधुस्पंदी-संह्ा पुं० [सं०] आचीन काऊू का एक प्रकार का बाजा 
जिसमें तार छगा रहता था | 

मधुस्यंद्-संज्ञा पुं० [ सं० ] विश्वामिश्र के एक पुश्र को सास । 

मधुर्रव-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) महुए का जूक्ष । (२) पिंड- 
खजूर का वृक्ष । 

मधचुलवा-संहा ६ु० [ सं मधुक्ततल ] महुए का वृक्ष । 
संता स्री० [सं० ] (१) सजीवन बूटी । (२) सुकेठी । 
(३) मूर्यों । (४) हंसपदी नास की ऊता । 

मधुर्नाव-संज्ञा पुं० [ स॑० ] महुए का वृक्ष । 

मधुसतर-संहा पुं० [ सं० ] कोयर । 

मधुहंता-संज्ञा पुं० [सं० मधुदंत ] मधु दैत्य को सारनेबाफे, विष्णु । 

मधुद्देतु-संज्षा पुं० [ सं० ] कामदेव । ; 

मधूक-संज्ञा पुं० [ सं० । (१) महुए का पेड। (२) भहुए का 
फूछ । उ०--पहिराई नकछ के गले नव मधूक की माक | 
गुमान । (३) झुछेठी । 

मधूकपरशा-संज्ञा खी० [ सं० ] अमढ़ा । 

मधूकरी-संज्ञा स्री० दे० “अधुकरी ” | 

मधूक शकरा-संज्ञा स्नी० [सं० ] महुए के फक या फूक से 
निकाली हुईं चीनी । 

मधूल-संज्ञा पुं० द्वे५ “सचूक” | 

मधूच्छिए-पंज्ा पुं० [ सं० | मोम । 

मधूत्थ-संज्षा पुं० [ सं० ] मोम । 

मधूत्थित-संज्ञा पुं० [ सं० ] मोम । 

मधूत्पज्ञा-संज्ञा स्ली० [ सं० ] शब्द से बनाई हुईं चीनी । 

अधूत्सव-संज्ञ पुं० [ सं० ] (१) वसंतोत्सव। (२) चैत्र की 
पूणिमा । 

मंघूल-संज्ञा पुं० [ सं० ] जलू-महुआा । 

मधूलक-संज्ञ पुं० [ स॑० ] (१) जरू-महुभा । (२) मय । शराब । 

मधूलिका-संज्ञा स्ली० [ सं० ] (१) मूवी । (२) मुझेढी । (३)" 
एक प्रकार का सोटा अज्न । (३) छोटे दाने का गेहूँ। (४५) 
छोटे दाने के गेहूँ से बनी हुईं शराब । (६) एक प्रकार की 
घास । (७) एक प्रकार की मकक्‍्खी जिसके काटने से सूजन 
ओर जरून होती है । (वैथक) 

मधूली-संहा पुं० [ तं> ] (१) आम का पेद्‌ । (२) जलू में उत्पन्न 

'. होनेवाली शुढलेठी । (३) मध्य देश 'का गेहूँ। * 


हई थ 


म्ूंवंक्र>संहा पुं० [ सं० | भ्रेस । 


“| मध्य-संहा-पुं० [ सं० ] (१) किसी पंदर्त्ध के बीच का सत्ता । 


मध्य कुर 

द्रमियानी हिस्सा । (२) कसर । कटि । (३) संगीत में एक 
सप्तक जिसके स्वरों का उच्चारण वक्ष स्थछ से, कंठ के अंदर 
है स्थानों से किया जाता है। यह साधारणतः बीच का ससक 
माना जाता है। (४) दृत्य में वह गति जो न बहुत तेज 
हो भर न बहुत मंद । (५) दस अरब की संख्या । (३) 
विश्राम | (७) सुश्रत के अनुसार १६ वर्ष से ७० वर्ष 
तक की अवस्था। (८) अंतर । भेद्‌। फरक | (५९) 
पत्चिस दिशा । 
बि० ( ३१ ) डपयुक्त । ठीक । (२) अधम । नीच । (३) 
मध्यम । बीच का | 

मन्य कुर-संद्ा पुं० [ |० ] एक प्राचीन देश जो उत्तर कुछ कौर 
दक्षिण कुरु के मध्य में था | वि० दे० “कुरु । 

मध्यजंड-संह्ा पुं० [ 7» ] ब्योतिष के अलुसार पृथ्वी का वह 
सारा जो उत्तर क्रोतियृत्त और दक्षिण क्रातियृत्त के मध्य में 
पढ़ता है । 

मध्यगंध-संहा पुं० [ ४० ] भाग का दृक्ष । 

मध्यगत-वि० [ सं० ) मध्यम । बीच का । 

मध्यता-उंहा स्ली० | सं० ] मध्य का भाव वा घम्मे । 

मज्यतापिनी-संहा ख्री० [ स० ] एक उपनिपद्‌ का नाम । 

मध्य देश-संहा पुं० [ स॑० ] प्राचीन भौगोलिक विभाग के भनुसार 
भारतवर्ष का वह प्रदेश जो द्विमाढय के दक्षिण, विन्ध्य 
पर्वत के उत्तर, कुरुक्षेत्र के पू और प्रयाग के पश्चिम में 
है। यह प्रदेश किसी समय आसययों का प्रधान तिवास-स्थान 
था और बहुत पवित्र माना जाता था। सध्यम | 

मध्यदेद-संहा पुं० [ सं० ] उदर । पेट । 

मध्यपंदलोपी-संडा पुं० दें० मध्यम-पद-लोपी” । 

मध्यपात-संत्ञा पुं> [सं०] (१) ब्योतिष में एक पकार का पतत 
(२) जाग-पहचान । परिचय । 

मध्यपुष्प-संज्ा पुं० [ सं० ] जलूबेत । 

मध्यम-वि० [ सं० ] जो दो विपरीत सीमाभों के बीच में हो । 
भो गुण, विस्तार, मान भादि के विचार से न बहुत बड़ा 
हो, न बहुत छोटा | मध्य का । बीच का। ४ 
सह पुं० (३) संगीत के सात खबरों में से चौथा स्वर 
जिसका सूक स्थान नासिका, अंतः स्थान कठ ओर शरीर में 
उत्पत्ति स्थान वक्षस्पक्त माना जाता है। कहते दें कि यह 
मयूर का स्वर है, इसके अधिकारी देवता महादेव, आकृति 
विष्णु की, संतान दीपक राग, वर्ण नीछ, जाति शूज़, ऋतु 
भीष्म, वर बुध और छंद इुदती है और इसका अधिकार 
कुछ दीप में है। संक्षेप में इसे “स'+ कहते या लिखते हैं । 
यह साधारण और तीम दो अकार का होता है। इसको 
स्वर ( बदल ) बनाने से सप्तक इस प्रकार होता हैः-- 


जे ले फ्ननण समपवीका जकीट5... पथ. ५#७०७२०- ०५ >अपाऑसकफ+नमवाकिकिनको,. 


: भज्यम स्वर, पंचम ऋषम, भैवत गात्थार, कोसक , निषाद 
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मध्यम, स्वर ( पड़ुज ) पंचम, ऋषभ थेवत, गान्धार 
निषाद । तीम्र मध्यम को स्वर ( पड़ज ) बनाने से 
सप्तक इस श्रकार होता है:--तीम्र मध्यम स्वर, 
कोमछ घैवत ऋषभ, कोमछ निषाद गान्धार, निषाद 
मध्यम, कोमछ ऋषभ प्रंचम, कोमल गान्धार घेवत, 
मध्यम निषाद । (२) वह उपपत्ति जो नायिका के क्रोध 
दिखकछाने पर अपना अनुराग न अकट करे और उसकी 
चेष्टाओं से उसके मन का भाव- जाने । (३) साहित्य में 
तीन प्रकार के नायकों में से एक । (४) एक प्रकार का 
मूंग । (५) एक राग का नाम । (६) मध्य देश । 

मध्यमता-संज्ञा स्लरी० [ सं० ] मध्यम होने का भाव । 

मध्यमपदलोपी-पंज्ञा पु [ सं० मध्यमपदलोपिनू ] व्याकरण में चह 
समास जिसमें पहले पद से दूसरे पद का संबंध बतढाने- 
वाला शब्द छुघ या समास से अध्याहत रहता है । छुप् 
पद समास । 

विशेष--कुछ कम्मंधारय और कुछ बहुत्नीहि समा मध्यम- 

पदुछोपी हुआ करते हैं। जैसे--पर्णशाला ( पर्णनिमित 
शाला ), जेब-घड़ी ( जेब में रहनेवाली घड़ी ), स्टंगनयनी 
( झूग के समान नयलोंवाली ) | 

मध्यम पुरुष-संज्ञा पुं० [ से० ] व्याकरण के अजुसार तीन पुरुषों 
में से वह पुरुष जिससे बात की जाय | वह व्यक्ति जिसके 
प्रति कुछ कहा जाय । 


मध्यमलोक-संज्ञा पुं० [ सं० ] एथ्वी । | 

मध्यमसंग्रह-संज्षा पुं० [ सं० ] मिताक्षरा के अबुसार स्री को 
अपने अधिकार में छाने का वह प्रकार जिस में पुरुष उसे 
वख-भाभूषण आदि भेजकर अपने पर अलुरक्त करता है । 

मध्यम साहख-संज्ञा पुं० [ सं० ] मु के अबुसार पाँच सौ पण 
तक का अर्थ-दंड या जुरमाना । « 

मध्यमा-संज्ञा खी० [ सं० ] (१५) पाँच उँगलियों में से बीच को 
इँगली । (२) वह नायिका जो अपने प्रियतम के प्रेम वा 
दोष के अनुसार उसका आदर-सान वा अपमान करे । (३) 
रजस्व॒रा स्त्री । (४) कनियारी । (५) छोटा जामुन । (९) 
काकोली । | 

मध्यमागम-संज्ञा पुं० [ सं० ] बौद्धों के चार प्रकार के आस्खं से 
से एक प्रकार का भागम | 

सध्यमात्रेय-संज्ञा पुं० [ से० ] एक प्राचीन ऋषि का नाम । 

प्रध्यमान-संज्ञा पुं० [ से० | एक प्रकार का तार जिसमें < हस्व 
अभ्रवा ४ दीघे मात्राएँ होती हैं और ३ आधाल' और 
३ खाली होता है। इसके तबले के बोल ये हैं:---था घित 

ताक घिन, था घिन ताक घिन, था तिन ताकूतिन, ता 


कि 


घिन ताक्‌ धिन । था । 


मध्यमाहरण ' ु २६४४ मनः।पर्य्याय' 
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मध्यमाहरण-संज्ञा पुं० [ सं० ] बीज गणित की वह क्रिया जिसके | मध्येज्योतिः-संज्ञा स्री० | ४० ] पाँच पाद का एक वैदिक छंद 
अनुसार कोई आयत्त मान निकाछा जाता है । ह जिसके पहले और दूसरे चरण में भाद आठ वर्ण तथा तीसरे 
मध्यमिक-वि० [ सं० ] बीच का । मध्यम । में ग्यारह, और पुनः चौथे भौर पाँचवें में भाठ भाड़ वर्ण 
मध्यमिका-संज्ञा स्री० [ स॑० ] रजस्वला स्त्री । होते हैं । 
मध्यमीय-वि० दे० “मध्यम” । मध्व-संज्ञा पुं० दे० “मु” । 
मध्ययच-संज्ञा पुं० [ सं० ] प्राचीन काछ का एक परिमाण जो ६ | मध्वक-संज्ञा पुं० [ ० | शहद की मस्खी । 
पीली सरसों के बराबर होता था। मध्वरिष्ट-संज्ञा पुं० [ सं» ] वैधक के अनुसार एक भकार का 
मध्यरेखा-संज्ञा खी० [ सं० ] ज्योतिष और भूगोऊ शाख में धह भरिष्ट जो संग्रहणी रोग में उपकारी माना जाता है । 
रेखा जिसकी कल्पना देशांतर निकालने के लिये की जाती | मध्चल-संज्ञा पुं० [ सं० ] यार बार भौए बहुत शराब पीना । 
है। यह रेखा उत्तर-दक्षिण मानी जाती है और उत्तरी तथा मध्याचाय्ये-संज्ञ। पुं० [ स॑ं० ] दक्षिण भारत के इक प्रसिद्ध 
दक्षिणी श्रुवों को काटती हुईं एक बृत्त बनाती है । वेष्णव आचार्य और माध्य या मध्वाचारि नामक संप्रदाय 
मध्यलोक-संज्ञा पुं० [ सं० ] पृथ्वी । के प्रवत्तक जो बारहवीं शताब्दी में हुए थे। ये वायु के 
मध्यवत्ती-वि० [ सं० ] जो मध्य में हो । बीच का । भवतार माने जाते थे । पहले इनका नाम वासुदैवाचारय्य 
मध्यविवर्ण-संजा पुं० [ सं० ] बृहत्संद्विता के अनुसार सूय्ये या था। इन्होंने अच्युत प्रेक्षाचाय्य या श्रद्धानंद नामक एक 
चंद्र अहृण के सोक्ष का एक प्रकार जिसमें सूर्य या चंद्रमा महात्मा से दीक्षा ली थी भर दीक्षा लेते ही विश्क हो 
का मध्य साग पहले प्रकाशित होता है। कहते हैं कि इस गए थे । कहते हैं कि ये अपना गीता भाष्य सैयार करके 
प्रकार के मोक्ष से अन्न तो यथेष्ट होता है, पर ब्ृष्टि अधिक बदरिकाश्रम गए थे और वहाँ इन्होंने उसे वासुदेव के 
नहीं होती । ह क्पेण किया था । वासुदेव से इन्हें तीन शालिग्राम मिले 
मध्यसूच्र-संज्ञा पुं० दे० “मध्यरेखा” । थे जो इन्होंने तीन भिन्न भिन्न सढ़ों में स्थापित किए थे । 
मध्यस-संज्ा पुं० [ सं० ] (१) दो धादियों के झगड़े को निपटाने- इन्होंने बहुत से ग्रन्थ रचे और अनेक भाष्य छिखे-थे 4 
वाछा। बीच में पड़कर विवाद मिटानेवाला । (२) जो दोनों इनके सिद्धांत के अनुसार सबसे पहले केवल नारायण ये; 
पक्षों में से किसी पक्ष में न हो । डदासीन । तटस्थ | उ० और उन्हीं से समस्त जगत्‌ तथा देवताकों की उत्पत्ति 
“शत्रु मिन्र अध्यस्थ तीन ये मन कीन्‍्हे बरियाई।-... हुईं। ये जीव और इंशवर दोनों की प्थक प्रथक सत्ता 
तुझूसी । (३) चह जो अपनी हानि न करता हुआ दूसरों मानते थे। इनके दुशन का नाम पूर्णप्श् दर्शन है और इनके 
का उपकार करता हो । अनुयायी मध्वाचारी या माध्य कहलाते हैं । 
मध्यस्थता-संज्ञा खरी० [ सं० ] मध्यस्थ होने का भाव या घर्स्स । मध्चाधार-संज्ञा पुं० [ स॑> ] मशुमक्खी का छत्ता । 
मध्यखल-संज्ञा पुं० [ सं» ] कमर । भध्वालु-संज्ञा पु [ सं* ] एक प्रकार के पौधे की जड़ जो खाई 
मध्या-सक्षा स्ली० [ सं० ] (१) काव्य शास्रानुसार वह नाथ्रिका जाती है। यह स्वाद में मीठी होती है। वैद्यक में इसे भारी, 
जिसमें छत्ला और काम समान हों। (२) एक चर्ण तृत्त शीतल, रक्त-पित्त-नाशक और वीर्यवर्द्धक माना है । 
जिसके अत्येक चरण में तीन अक्षर होते हैं। इसके आठ | भध्वावास-संज्ञा पुं० [ सं० ] आम का पेड । 
भेद हैं । (३) बीच की उँगली । मध्चासच-संज्ञा पुं० [ स॑० ] महुए की शराब । माध्यीक । 


आन टन पु दे० माह, । मध्वासवनिक-संज्ञा पुं. [ सं+ ] दराब- बनाकर बेचनेबाला | 
मध्यान्ह-संक्षा पुं० दे० “मध्याह” । कलछाल । करूचार । । । 


मध्यारिक-संज्ञा ल्ी० [ सं० ] पुक प्रकार की छता। मध्विजा-संज्ञा स्नी० [ स॑० ] मदिरा । मद्य । दराब । 
“संज्ा ख्री० [ सं० ] ललित विस्तर के अनुसार १४ ; मध्युच-संज्ञा स्ली० [ सं० ] वेद की एक ऋचा । 
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अकार की लिपियों में से एक प्रकार की लिपि । ' मनः-संज्ञा पुं० [ सं० मनस्‌ ] मन । 
विद कर 3० [ स॑० ] दिन का भ्रध्य भाग | ठीक दोपहर का | मन/क्तेप-संज्ञा पुं० [ सं० ] मन का उद्धेग । 
। तु 


भनःपति-संज्ञा पुं० [ सं० ] विष्णु । कक 
मनःपय्यांप्ति-संज्ा ख्री० [ सं० ) सन से संकल्प विकल्प था बोध 
' प्राप्त करने की शक्ति | रे, ८४ व ५ 
सनःपस्याय-संज्ञा पुं० [ सं» ] जैन शाज्ानुसार वह ज्ञान" जिससे 
जितित जथ का साक्षात्‌ ड्ोता है.+ थद्द ज्ञान . ईर्ष्या और 


मध्याहोत्तर- संज्ञा पुं० [ सं० ] तीसरा. पहर ( दिन का )। दो- 

व पहर के बाद का समय | 

मध्ये-क्रि० वि० [ सं० मध्य ] बाबत । बे में । संबंध में। मद्धे । 
वि दे० “प्ले? | ु | 


श्र 


मन/प्रसाद २६७५ 


सधन्मामरमं>- के. सह जमीन, 


अतराय नामक जानावरणां के दर होने पर निर्वागया | 
मुक्ति की प्राप्ति के एप को भवस्था में प्राप्त होता है। | 
इसमें जीवां को मन रूपी द्रव्य के पय्याों का साक्षात्‌ | 
शान होता है । 
मन|प्रसाद-संज्ं पूंछ [ *.- मन की प्रसदाता । 
मनःप्रीति-संज्ञा खी८ [ #०- ] मन की प्रसम्नता । 
मनःशास्त्र-संज्ञा पुं० [ | ] बढ़ शाख सिसमें मन और मनो- 
विकारों का दर्णन हो । मनोविज्ञान | 
मनःशिल-संता पुं० [ मं» ] मेनसितल । 
मनःशिला-सराश्ा सी ० [ 7« | मेनाॉसल । 
भन-संज्ञा पुं७ [ से» मगग] (१) प्राणियों में वह शक्ति वा 
, कारण शिससे उनमें पेंदना, संप्रय्प, इच्छा, द्वेप, प्रयत्न, 
बोध और प्रिचार आदि होते हैं । अंतःकरण । चित्त । 
विशेष--मैशे पिक दर्शन में मन एक भप्रस्यक्ष द्ृब्य माना गया 
है। संख्या, परिणाम, एंथवाव, संयोग, विभाग, परत्व, अप- 
रब भौर संस्कार इसके गृण बतलाए गपु हैं और इसे 
अणु रूप भाना गया है। इसका धर्म संकल्प-विकृत्प 
काना बतलाया गया।।ै धथा ट्से उस्रयास्मक छिखा है 
क्षयांत्‌ उसमें झानेंद्रिय और कर्मेद्रय दोनों के धर्म हैं। 
योगशासत्र भें इसे चित्त कहा है। बौद्ध आादि इसे छठी 
इंड्िय मानते हैं । थि० दे० “चित्त” | 
:... (२) अंताकरण की चार घृत्तियों में से एक जिससे संकटप- 
विकल्प होता है । 
मुहा०--किसी से भन अटकना वां उलसतना प्रीति होना | 
प्रेम शेता । मन भाना था मन में आना रत समय पटना । 
जैसना । 3०-क) भंगल मुरति कंवंग पतन्न की मैन रची 
मन जावत नीदि है ।-ैास । ( खब ) भोर दीन बहु रतन 
पंखाना | सौन रूप जो सनहि न आना ।--जायसी । मन 
का सराब होना - (१) मन फिरना । (५) नाराज़ होना । 
अप्रमक्ष हाना । (४) रोगी होना। ब'मार द्वोना। सन 
दृटना -- साहस छूद्नना । हताश होना । ४०--फूटो निज 
कर्म नहिं' लूटों सुख जानकी को टूदों न धनुप टूट गए मन 
« सबके--इनुमशखाटक । मन बविराडना-२(१) मन का हट 
जाना । मन का उदासीन है। जाना । (२) मतढी आना। के 
माल्म होना।(३)उन्मत्त होना । पागल होना।मव बढ़ना 
. साहस बढ़ना । उत्साह बढ़ना । प्रोत्साहित होना | उ०-- 
५ (की) सुनि मन धीरज भयक हो रमैया राम। मन बढ़ि 
4 रहल लजाय दो रमैया राम--कबीर । (ख) आपस के नित 
के बैर से झथुओं का सन बढ़ा ।--हशिवप्रसाद । किसी का 
मन बूझ्नना॥ 5 किसी के सन की थांह ऊेना । 3०-- तुम्हारा 
* मन बूसने के िये ही मैंने यह बातें कहीं ।--हरिभौध । 
« » - मन का बूसना वा सानना “5 मन में आांति द्वाना। मन में 
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बय्य आना। सन मानना> सन में शांति होगा। संत्तोष 
होना । जैसे--हमारा मन नहीं मानता; हम उन्हें देखने 
अवश्य जायेंगे । मन का मारा >खिन्‍न हृदय । दुखी 
चित्तवाला । मन का मैछा - मन का खोठा । कपटी । घाती । 
सन हरा होना > मन प्रसन्न होना। चित्त प्रसन्‍न रहना । 
मन की सन सें रहना इच्छा पूरी न होना। जैसे.-.मन 
की मन में ही रह गईं; और वे चले गए। मन के छड्डू 
खाना > ऐसी बात को सोचकर प्रसन्न होना, जिसका होना 
असंभव वा दुःसाध्य हो । व्यर्थ की आशा पर असन्‍्न होना 
उ०--विरह से पागल प्रेमी छोग मन के छड॒हू से भूख 
बच्चा छेते हैं ।--हरिश्वंद्व । मन खोहना - दुराव छोड़ना । 
निष्कपट होना। झुद्ध-हदय होना । मन चरूना + इच्छा होना। 
प्रवृत्ति होना । मैसे--बीमारी में किसी चीज़ पर मन नहीं 
चलता । किसी का मन टठोलना वा मन को ट्टोलना 5 किसी 
के मन की थाह लेना । किसी की इच्छा को जानना । जैसे-- 
आभो, कुछ आमोद प्रमोद। की बातें करके उसका मन 
टटोले । मन डोलूना ८: (१) मन का चलायमान होना । मने 
का चेचल होना। (२) छाछच उत्पन्न होना । लोस आना। मन 
डोलछाना ८ (१) मन में चंचलछ॒ता उत्पन्न करना । मन चलाय- 
मान करना । उ०--भोजन करत' गद्यों कर रुकमिनि सोई 
देहु जो मन न डोछावे | सूरदाप्त श्रभु जब  निधिदाता 
जापर कृपा सोई जन पावै ।--सूर । (२) छालच. उत्पन्न 
करना । लोभ दिलाना। अपना मन डोछाना 5" लालच 
करना । मन देना (१) जी लगाना । मन रूगाना । ड००+- 
(क) एक बार जो मन देह सेवा । सेवहि फल प्रसन्न होइ 
देवा ।+--जायसी । (ख) रघुपति पुरी जनम्रु तव भयऊ । 
पुनि तें मन सेवा मम दयऊ ।--तुझसी। (२) ध्यान 
देना । किसी को मन देनान-क्रिसी पर आसक्त, होना। 
मोहित होना । किसी पर मन धरना ८ ध्यान देना। भन 
लगाना । 3० --(क) त्रास भयो अपराध आप छखि स्तुति 
करत खरे। सूरदास स्वामी मनमोहन तामे सन न धरे । 
--सूर (ख) जोई भक्ति भाजन मन धरे । सोईं हरि सो 
मिलि अनुसरे |--छल्लू । मन तोड़ना वा हारना ८ भसनो- 
त्साह होना | साहस छोड़ना । उ०--अंग बिनु है सबे नहीं 
एको फबै सुनत देखत जबे कहन छोरे। कहें रसता सुनत 
भ्रवन देखत नयन सूर सब सेद्‌ गरुनि मनहि तोरे ।--सूर । 
किसी से मन फट जाना या फिर जाना > घृणा होना। नफरत 
हाना। मन फिराना 5८ दे० “सन फेरना। मनफेरना > चित्त 
को हटाना । मन को किसी ओर से अलूग करना । प्रवृत्ति बद- 
लना । ड०--फिरि फिरि फेरि फेरि फेप्यो में हरी को मन 
फेरे फिरी पुनि भाग की भली घरी केशव) सन 
बदाना +- साहस दिलाना ।- उत्साह बढ़ाना | ओत्साहित 


मनजातें व (े + २६४ षट 
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बिसरेड बढ़ेड उछाह । मनचीते हरि पायो नाह ।--सूर । 
(ख ) मेरे मन को हुख परिहरो । मनचीतों कारज सब 
करो ।--लछ। (ग) पूरों जद॒पि भयों नहीं मनचचात्यों रति 
साहँ ।--लक्ष्मणसिंह । 

मनजात-संत्षा पुं० [ हि० मन +- से० जात ] कामदेव । उ०--मनन 
जात किरात निपात किए | झूग छोग कुभोग सरे न हिये। 
“--तुरूसी । 

मनतोरवा-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का पक्षी । 

मनत-संज्ञा पुं० [ सं० |] ( १ ) विचार । चिंतन । सोचता । (२) 
भी भाँति अध्ययन करना । (३) वेदांत शाखानुसार सुने 
हुए वाकक्‍्यों पर बार बार विचार करना और प्रश्नोत्तर वा 
शंका समाधान द्वारा उसका निश्चय करना । 

मननशील-वि० [ सं० मनन + शौल ] जो किसी विषय पर बहुत 
अच्छी तरह विचार करता हो । विचारशीछ । विचारवान । 
ना-क्रि० झ्र० [ मन्‌ सन्‌ से अनु० ] गुंजारना । मूँजना। 
उ०--मननात भौर भूषण अमोझ झ्नननात झबा झूलूनि 
सरसे ।--गुसान । 

मनवांछित-वि० दे० “समनोवांछित” । ड०--जागी महरि पुन्न 
मुख देखेड आनंद तूर बजाई । कंचन कछस हेम द्विज पूजा 
चंदन भवन लिपाई । दिन दसहीं ते बरसे कुसुमनि फूछनि 
गोकुछ छाई । नंद कहै इच्छा सब पूजी मनवांछित फछ पाई । 
“-सूर | ४ 

मनभाया-वि० [ हिं० मन + भाना ] [ स्री० मनभाई ] जो मन को 
भावे | ज्ञो भच्छा छगे । मनोनुकूछ । उ० --(क) सूरदास 
प्रभु रसिक शिरोमणि कियो कान ग्वाक्षेनि मन भायों ।--- 

. सूर। ( ख ) ख्याल मन भाय कहूँ करिके गोपाल घरे आये 

अति आलूस मढेंई बड़े तरके |--पश्माकर । (ग ) करत 
सुदाय सुद्दाय मनभाय वर पाय सबै करि चतुराई अधिकाय 
अधिकात है ।--प्रताप | ( घ ) भातुर है पिय क्षेलि करी 


सुभरी निज अंक करी मन भाई । है 


मनसावता-वि० [ हिं० मन +भाना ] [ खरो० मनभावती ] (१) जो 
मन को भछा छगता हो । (२) प्रिय । प्यारा | ड०--रूप- 
वंत जस दरपन धन तू ज्ञाकर कंत । चाही जैस मनोहर 
मिला सो .मनभावंत ।--जायसी । (ख) कट्टि पठई सनभा- 
चती पिय आवन की बात । फूली आँगन में फिरे आँगन 


, भैंगे समात ।--बिद्ारी । (ग) मोहिं तुम्हें न उन्हें न इन्हें, 
मनभावंती सो न मनावन ऐहै ।--पद्माकर । 


क्‍ मनर्भावन-वि ०'[ हिं० मन + भाना ] (१) मन को | अच्छा छगने- 
“वाछा । ड०--चरण धोह चरणोदक छीनो माँगि देडँ मन- 
भावन । तीन पैड़ वसुधा हों चाहों परणकुटी को छावन।--- 


: चूर (३) प्रिय । प्यारा । ड०--(७) भछे सुद्िन सये पूत 


“उमर भजरावन रे । झुग जुग जीवहु कान्द सबद्दी सनभावन 


मनमोहम . 
२ ।--सूर । (ख) केशवदास सुंदर अवन शजसुंदरी के 
मानों सनभावने के भावते भवन हैं ।--केशव । (ग) शंश्ष 
मेरि निशान बाजहि नर्चाई छुद्ध सुहावनी। साद बोले 
विरद नारी बचन कहें सनधावर्ना ।--सूर । 


मनसत#प-वि० दें० “मैम॑त” । 
मनमति-वि० [ 6िं० मन+मति ] अपने सन का काम करनेवारा | 


स्वेच्छाचारी । 3०--भाई, ये मनमति होना अच्छा नहीं ; 
किसी की बात भी मान लेना चाहिए ।-भ्रद्धाराम । 


मनमथ-संज्ञा पुं० दे० “मनन्‍्मथ” | 
भनमानता-वि० [ हि० मन +- मानना ) सनसाना । सनचाहा। 


सनोवां.छत । उ०--सब ग्वालों ने प्रसन्न हो निधदक 
फूल तोड़ सनमानती झोलियों भर की ॥-छलत्वू । 


मनमसाता-वि० [हिं० मन + मानता] [ ख्ौ० मनमन। ] (१) जिसे 


मन चाहे । जो मन को भच्छा छगे | 8०--तुकसी विदेह 
की समेह्व की दसा सुमिरि, मेरे सन साने राउ निपट सयाने 
हैं ।--तुलूसी । (२) मन के अनुकूछ । मनोनीत । पसंद । 
उ०--पालने आन्यो, सबहि अति सन मान्यों, नीको सो 
दिन धराइ, सखिन मंगल गवाह, रंगमहक में पौष्यों है 
कन्हैया ।--घूर । (३) यथेच्छ । इच्छानुकूछ । मनचाहा । 
'जैसे,--आप किसी की बतत तो मलते ही नहीं । इसेशा 
सनमाना करते हैं । 


मनतुलीस्‍-वि० [हिं० मन + मुख्य | मनसाना काम करने- 


वाला । स्वेच्छाचारी । उ०--गुरु द्ोंही भी मनमुस्री नारो 
पुरुष विचार । ते नर चौरासी अभि जब छूगि शहि दिन 
कार ।-कबीर । 


मनपमुदाव-संज्ञा स्ती० [ ४० सन +- मो ] मन में भेद्‌ पदुना। 


सन मोटा होना । पेसनस्थ द्वोना । 
क्रि० प्र०--पडुना ।-«होना । 


मनमोदक-संज्ञा पुं० [ हिं० मन + मोरक ] अपनी प्रसभझनता के छिये 


बनाई हुई असंभव या कब्पित बात। सन का छदहू । 8००-- 
बुथा मरहु जनि गारू बजई । सन मोदकन्हि कि भूख 
बुताई ।--तुछसी । 


मनमोहन-बि० [ हिन्मन+भोदन ] [ झ्लो० मनमोहनी ] (१) 


मन को मोहनेवारा । मन को छुमानेवाछा । चित्ताकर्षक न 
मुस्ध कारक । 5०--रूप जगत मनमोहन जेद्धि प्मावति 
नाई । कोटि दरब तुदि देहों आनि करेसि इक ठाएँ ।-- 
जायसी । (२) प्रिय । प्यारा । क्‍ 

संज्ञा पुं० (१) श्रीकृष्णचंद्र का एक नाम |, उ०-मन« 
मोहन खेत ओौग्रान । द्वारावती कोट कंचन में रच्यो रुचिर 
मैदान ।--सूर । (२) एक मान्रिक छंद का जाम जिसके 
प्रत्येक चरण में 'चोदह मात्राएँ होती हैं, जिनमें से भ्रंत्िम 
तीन माताओं का छघु होना भावश्यक्र है | 3०--तुमदि 





मनमौजी 


अडेग।.2-२_>«तीर+क अपरपमनमनननमान. >त ॥ित++नस्‍नक-। बानी... आक मानी, ्म्का 


२६९७६ मनसा 


अयाोक: ३०: "रन :स्ाके आर उयकर >मजककनीक. पक... पअनन 
'2९०२०+-+७५७+७+ >नक-क-पाम-+ पक -फिक:नक-अजक, 


निहोरे खुले करम। सुसही भजे पावही धरम । (३) एक | 
प्रकार का सदाबहार बृक्ष जो बरमा, जाता भादि देशों में 
होता है । यह सीधा और ऊँचा होता है। इसकी लकड़ी | 
खाफ होती है भौर इस पर रंग र्वूब खिलता है । इसके | 
फूल बहुत सुर्गंधित होते ईं जिनसे इतर निकाछा जाता है । 
हस इतर को इलंग कहते हैं और यूरोप में इसकी बहुत 
खपत होती है । इसे अब छोग बंगाल में भी बागों में लगाते 
हैं। यह बीजों से उगता है । 

मनभीजी-वि० [ 5० मन + मौज ] मन की मौज के अनुसार | को सनसस्‍्यों कसर है ।--रघुनाथ । (३) हाथ में जल 
काम करनेवाछा । सनभाना काम करनेवाला । लेकर संकल्प का मंत्र पढ़कर कोईं चीज दान करना। 

मनरंज%#-वि०? [० मन + जन! |] सनोर॑जन करनेवाला । मनो- | मनसब-संज्ञा पुं० [ भ्र० ] (१) पद्‌ | स्थान | उ०--पका मतों 
रंजक । उड०->सुमसों कीमे सान क्यों बहु नाहक सन करि मल्च्छि सनसब छोड़ि मक्ता के मिसि उत्तरत दरि- 
रंज । बात कहत यों बाऊ के भरि आये दग कंज | याव हैं ।--भूषण । 
मतिराम । थो०--मनसबदार । 

मनरंजन-वि० | हिं० मत + जला ] मनोरंजन करनेवारा । (२) कमे । काम। (३) अधिकार । (४) पृत्ति । 
मम को प्रसक्ष करमेवालछा । सनोर॑ंजक । उ०-क) भूंगी | मतसबदार-संज्ञा पुं० [ फा० ] वह जो किसी मनसब पर हो । 


| 
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हियाव न के सका झूर काठ तस खाय |--जायसी | (सख) 
पवन बाँध अपसरधिं अकासा। मनसहि जहाँ जाहिं तहैँ 
बासा ।--जायसी (ग) याही ते झ्ूछ रही शिशुपालहि । 
सुमिरि पछताति सदा वह सान भंग के कारूहि। हुरूहिनि 
कहति दौरि दीजहु द्विज पाती नैंद के छाल॒हि। वर सुबरात 
बुलाइ बड़े हित मनसि मनोहर बारूहि |--सूर। (२) 
संकल्प करना। दृढ़ निश्चय या विचार करना। उ००«» 
जोईं चाहै सोई लेइ मने नहिं कीजै यह शिव के चढ़ाइये 


ही भेज चरण कसछ पद जहें नि निशि को प्रास। जहाँ 
बिधु भानु समान प्रभा नस सो वारिज सुख-रास । जिहि 
किजकक भक्ति नव लक्षण कास ज्ञान रस एक |! निगम 
सनक झुक नारद शारद मुनि जन रंग अनेक । शिव बिरंचि 
खंजन मभरंजन छिन छिन करत प्रवेश । अखिल कोश तह 
बसत सुकृत जन परराट श्याम दिनेश । सुनि मधुकरी 
भरम तजि निर्भय राजिय वर की आस। सूरज श्रेम सिंधु में 
प्रफुछित तहेँ चछि करे निवास +--सूर | (सं) थिरकत 
सहज सुभाव सीं चलत चपर गत सैन । मनरंजन रिक्षवार 
के खंजन तेरे नैन ।---रसनिधि । 

सेहा पुं० दें० “मनोरंजन” । 


मन लाइआ-संज्ञा पुं० दे० “मनसोदक”। 3० - धर्म अर्थ कामना 


सुनावत संब सुख मुक्ति समेति । काकी भूख गई मन छाडू 
सो देखहु चित पेत ।--सूर । 


मनवॉ-संज्ञा पुं० [ देश० ] भरमा । देव कपास । रामकपास । 
“मनवाना-कि० स० [ हिं० मानना का प्रेर०] मानने का प्रेरणा्थक 


रूप । मानने के लिये प्रेरणा करना । किसी को मानने में 
प्रयृत्त करना । 3०--भावत ही की सखी सो भद् मस 
भावते भावती को सनवायों ।--रधुनाथ । 


क्रि० स० [ हिं० मनाना ] मनाने का कास दूसरे से कराना। 


दूसरे को भनाने में प्रद्डत करना । | 


मनशा-संहा क्ली० [ भ० ] (१) इच्छा । विचार । इरादा । (२) 


तात्पर्य । मतकब । अर्थ । 


भनसनाक-करि० स० [हिं० मानस, सं० मनस्यन ] (१) इच्छा 


करना । विचार करता । इरादा करना। छ८:::(क) 
मेंचर जो मनसा मान सर कीनइ कमल रस आय । घुन 
ज्वेग्२ 


उच्चपदस्थ पुरुष। ओहदेदार | 3०»-मंस्न की कहा है 
मतंगनि के माँग्िबि को मनसबदारनि के मन ऊढकत 
हैं ।--मतिराम । ह 


मनसा-संज्ञा खी० [ सं० ] एक देवी का नाम । पुराणानुसार थह 


जरत्कारु मुनि की पत्नी और आस्तीक की माता थी तथा 
कश्यय की पुत्री और वासुकी की बहिन थी । 

संज्ञा स्नी० [सं० मानस वा श्र० मनशा] (१) कामना । इच्छा । 
उ०--( के ) तन सराय मन पाहरू मनसा उतरी भांय । 
कोड काहू को है नहीं सब देखे ठोंक बजाय ।--कबीर । 
(ख) छिनन रहै नैंदकारू इहाँ बिदु जो कोड कोटि सिसावे । 
सूरदास ज्यों मन ते सनसा अनत कहूँ नहिं जावे ।--सूर । 
(२) संकल्प । अध्यवसाय । इरादा | ड०--(क) देव नदी 
कहूँ जोजन जानि किए मनसा कुछ कोटि उचारे ।--तुरूखी |, 
(ख) मानहुँ मदन दुंढुभी दीन्ही । मनसा विश्व विजय कहँ 
कीन्ही ।--तुछसी । (३) अभिकाषा। मनोरथ । 3०--(क) 
मनसा को दाता कहै श्रुति प्रभु प्रवीन को ।--तुछसी | 
(ख) कहा कमी जाको राम घनी। सनसा नाथ मनोरथ पूरण 
सुख-निधान जाको मौज घनी ।--सूर | (४) मन । ड०-- 
(क) विफल होहिं. सब उद्यम ताके। जिमि परदोद्ट निरत 
मनसा के ।--तुलसी । (५ ) बुद्धि । 3०---युगछ कमल 
सों मिल्त कमछ युग युगल कमर छे संग | पाँच कमल 
मधि युगल कमर छखि सनसा भई अर्पग ।--सर। (६) 
अभिप्राय | तालपय्य । प्रयोगनन । 3०--प्रश्ु सनसहि रूव- 
लीन मनु चछत बाजि छबि पाव | भूषित उड़गन तड़ित 
घन जलु वर बरहिं नचाव ।७-पुलसी | ग 

बि० ( ६ ) मन से उत्पश्न। (२) मन का || ड९--अर्म 


मनंसाना.. « 





२६७० 





मनहें 


ज+. “केलल अंडा तारे मितल्कत....: ++3-+ 4. शोक+ उ-पाओअ+क+->कमपा/५कक )0३२ «न प ॥0पाविकल्‍०४०००करिकाकक, 


को मा-नरकोरकेनन का कन... >-माल "५ अमन 








विचारत मन में होई। मनसा पाप न छागत कोई ।--सुर । | मनसेधू [-संज्ञा पुं० [ सं० ममुध्य ] पुरुष | भादमी । 


क्रि०ण वि० मन से । मन के ह्वारा। 3०--मनसा वाचा 
कमंणा हस सो छाँडृहु नेहु। राजा को विपदा परी तुम 
तिनकी सुधि लछेहु ।*-केशव । 
संज्ञा पुं० ढे० “अस्सी” । 

भ्रनसाना-कि ० झ० [हिं० मनसा] उमंग में आना। तरंग में जाना। 
क्रि० स० [ हिं० मनसना का प्रेर० ] मंनसने का काम दूसरे 
से कराना । संकल्प का मंत्र आदि पढ़कर या पदढ़ाकर दूसरे 
से दान आदि कराना । 

मनसा पंचमी-संज्ञा स्नी० [ सं० ] आषाद की कृष्ण पंचमी । इस 
दिन मनसा देवी का उत्पव होता है । 

मनसायन |-वि० [ हि० मानुस ज मनुष्य + आयन (पत्य०) ] (१) 
वह स्थान जहाँ मन-बहलाव के लिये कुछ लोग हों । 

मुहा०--मतसायन करना या रखना “बात चींत आदि के 

द्वारा इस प्रह्गार क्रिसी का मन बहलाना जिसमें उसे अक्रेले 
होने का कष्ट न जान पंडे । 
(२) मनोरस स्थान । गुलजार । 

भनसिज्ञ- संज्ञा पुं० [ सं* ] कामदेव । 

मनसूख-बवि० [भ्र० ] (१) जो अप्रामाणिक् ठइरा दिया गया हो । 


अतिवर्तित । जैसे--डिगरो मनसूख कराना । (२) परित्यक्त । 


तव्यागा हुआ । जैसे--इहसने वहाँ जाने का इरादा मनसुख 
कर दिया । 
मनसूखी-संज्ञा खी० [ अ० ] सनसूख होने का भाव या क्रिया । 
मनसूबा-संज्ञा पुं० [ अ० ] (१) युक्ति । आयोजन। ढंग | उ०--- 
(क) अब कीजे कैसा! मनसूबा । हैं हैरान सीगरे सूबा |-- 


॥ 


छाछ । (ख ) लंक की विशालता के उरज उतंग भये रंग ' 


कवि दूलह है तेरे मनसूबे को ।--दूलह । 
क्रि० प्र०--करना ।--ठानना होना । 
मुद्दा ५--मनसूबा बाँघना ८ युक्ति निकालना । ढंग सोचना। 
उ०-“डसने पका सनसूबा बाँधा था कि यदि लड़ाई हो तो 
.. आप धलुष बान लेके हाथी पर फौज के साथ जावे।--शिव- 
- असाद । 
(२ ) इरादा । विचार । उ०--शकटार अपने मनसूबे का 
ऐसा पक्का था कि शत्रु से बदला लेने की इच्छा से अपने 
...प्लाण नहीं त्याग किये ।--हरिश्रंद्र । 
सनखूर-संह्ा पुं० | ४० ] एक प्रसिद्ध मुसलमान साधु जो सूफी 


सत का आचार्य साना जाता है। यह नी शताडुदी में, 


बैजानगर में: हुसेन इल्लाज के घर उत्पक्ष हुआ था। यह 


हा: १३ प्त्‌ है 0 
अनलदृक  अथात्‌ “अहं ब्रह्मास्मि” कहां करता था |, 


* बगदाद के खलीफा सकझतदिर ने इसे इस्छाम धर्म का विरोधी 
समझकर सन्‌ ९१९ ईस्वी में सूली पर चढ़ा दिया और 
इसके शव को भस्म करा दिया था। 


डी 


मनस्क-संता पुं० [ सं० ] मन का अल्पाथेक रूप । इसका प्रयोग 
समस्त पदों में देखा जाता है| मैसे--भन्य मनस्क । 

मनस्कांत-वि० [ सं० ] (१) मनोनीत । मन के अनुकूछ । (२) 
प्रिय | प्यारा । 
संज्ञा पुं० मन की अभिरापा | मनोरथ । 

मनसरुकाम-संज्ञा पुं० [ सं० ] सन की अभिरझाषा । मनोरथ ॥ 

मनस्ताप-संहा पुं० [ सं० ] ( $ ) सनापीड़ा । आंतरिक दुःख । 
(२) अनुताप । पश्चात्ताप | पछतावा । 

मनस्ताल-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) हरताल। (२) दुगो देवी के 
सिंह का नाम । 

मनस्तोका-संज्ञा ख्री० [ सं० ] दुर्गाजी का एक नास । 

मनखिनी-संज्ञा खी० [ सं० ] (१ ) झकह ऋषि की पत्नी का 
नाम । (२ ) प्रजापति की एक र्री का नाम जिससे सोम 
की उपपत्ति हुईं थी । 

मनस्ती-वि० [ सं० मनस्िन्‌ ] [ ख्री० मनस्त्रितों ] ( $ ) श्रेष्ठ मन 
से संपन्न । बुद्धिमाव्‌ । उच्च विचारवाका । (२) मनमौजी । 
स्वेच्छाचारी । 
संज्ञा पुं० शरभ । 

मनहंस-संज्ञा पुं० [ हिं० मन +-हंस ] पंद्रह अक्षरों के एक वर्णिक 
छंद का नाम जिसके प्रत्येक चरण में संगण, फिर दो जगण, 
फिर भगण ओर अंत में रगण होता है (सजजमभर) 
इसे सानसहंस भी कहते हैं। उ०---बिरदीन को पकखात 
हो यहि ताम सों । यहि ते -पलाश प्रसिद्ध हौ गति वाम 
सो । कदु फूछ रूगत लाल हैं तेद्दि हेतु सों। इमि देखि के 
पुहुमी पुरंदर चेत सो । 

मनहर-वि० [ हि० मन-+हरना वा सं॑० मनोहर ] सन इहरनेवारा । 
सनोहर । 
संज्ञा पुं० घनाक्षरी छंद का एक नाम | दे० “घनाक्षरी” । 

मनहरणु-संज्षा पुं० [ ढिं० मन +इरण ] (१) मन इरने को क्रिया 
वा भाव । (२ ) पंद्रह अक्षरों का एक वर्णिक छंद जिसके 
प्रत्येक चरण में पाँच सगण होते हैं। इसे नलिनी और 
अमरावली भी कहते हैं । उ०--दुर्जन की हानि विरधाप- 
नोई करे पर गुण लोप होत इक मोतिन को द्ारही । 
वि० मनोहर । सुंदर । 

मनहरन%#-संज्ञा ०, दे० “सनहरण” । 
वि० [ स्रोी० मनहरनी ] मनत्र हरनेवाछा । छ०७-ज्दुपि 
पुराने बक तऊ सरवर निपदे कुचाऊ । नये भये तु कट्दा भये 
ये मनहरन मराऊ ।--बिहारी । 

मनहार-बि० दे० “मनीहारी” । 

मनहारर-वि० दे० “मनोहारी । 


 मेनहुँढऋ-भव्य० हछिं& मानेना या मानों ] मॉल । लैसे। यथा। 


मनहस 


डउ००ुक) चाहहु सुनहई राम गुन यृदा। कीनहं प्रश् 
मनहूँ अति सूद्ा ।--उुल्दसी । (खू) पंडित अति सिंगरी 
पुरी मनहुँ गिरा राति गृद्‌ । सिंदनि युत जनु चंडिका सोहत 
मुह अमुद ।-केदाव । 

मनहूस-बि० [ भ० ] (१) अशुभ । जुरा। औैसे--«उँगलियाँ 

”. होदना बहुत मनहूत्त दै। (२) अप्रिय-दर्शन । जो देखने 
में बेरोनक जान पढें। जैसे--वाह, क्‍या मनहूस सूरत 
है! (३) सुस्त । आकृसी । निकम्सा । 

मना-वि० [ |्० ] (१) जिसके संबंध में निषेध हो । निषिदध । 
वर्णित । जैसे-मनुझी के धर्मशातक्र भें पासा खेलना 
सना है। (२) जो कुछ करने से रोका गया हो | वारण 
किया हुआ । , 
विशेष--इस अर्थ में इस शब्द का प्रयोग केवक विधेय रूप 
में होता हैं। मैसे --- यह कास सभा है”। यह नहीं कहते-- 
“सना कास से करता चाहिए । 
(३६) भमुवित । नामुनासिव | 
मनाई-संहा ख्री० दे० “मनाई । 
मताकू-वि० [ से० ] (१) भस्प | भोढ़ा । संद्‌ । 
मवाक, सनारा -वि० [ सं० मनाक ] अछ्प | थोड़ा। ज़रासा। 
उ०--६ के ) टूटत पिनाक के मनाक दाम रास से ते नाक 
विनु भये स्टयुनायक पछक में ।--तुझसी | ( ख ) दाहिनो 
दिसो पिनाकु सहमि भयो मनाकु मदब्याक्ष विकछ विकोकि 
अनु नरी है ।---तुछसी । (ग) भस्थि सात्र होह रददे सरीरा । 
तदूपि भनाग सनदि नहिं पीरा ।--वुझसी । 
मनाका-संज्ञा ख्री० [ सं» ] दथिनी । 
मनादो-संझा स्री० दे० “मुनादी” । 

'मनाना-कि | सेंद [ 6० भी नी पंत ॥५ । (9 9 दूसरे को मानने 
पर रचात करना । यह कहछवाना कि हाँ कोई बात ऐसी 
ही है। स्वीकार कराना। सकरवाना। (२) जो भग्रसन्न 
हो, ठसे संतुष्ट या अजुकूछ करना। झूठे हुए को असन्न 
करना । राजी करता । जैसे--वह रूठा था; हमने 
किया । उ०--(क) सो सुकृति सुचि मंत सुसंत सुसौल 
सयान सिरोमनि स्‍्वे । सुर तीरथ ताहि मनावन् आावत 

« पावन होत है तात न छ्े -तुछसी । (खत) मोहि तुम्हें न 
उन्हें न इन्हें मनभावती सो न सनावन आइद ।-- 
प्माकर । ( ३ ) अप्रसन्न को प्रसन्न करने के छिये अनुनय 

.. विनय करना । रूठे हुए को प्रसन्न करने के लिये मीठी मीठी 
बातें करता । मझुद्दार करना । 3०---( के ) जैसे आब तैसे 
. साथि सौंदनि मनाई छाई तुम हक मेरी!बात एती बिसरैयो 
ना ।->पश्माकर । (खत) केतो मनावै पा परि केतों भनावे 
रोह्‌ । हिंदू पुत्ै देवता तुरुक न काहुक दोह “कबीर । 


। , (रा) काज किये जो पिम नहिं पाऊँ। तजों छात्र कर जोरि :.... 
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मनी 


उनका... अधनन पिफनरीननन“ननपकन+.. मं -अजपकनानकान्यकान 
जा. +22कयकाा+-कक रथ, 


मनाऊँ ।--जायसी ।(४) देवता आदि ले किसी काम के होने 
के लिये प्राथना करना। उ०-(क) यह कहि कह्ि देवता मना- 
बति । भोग समग्री धरति उठावति ।--सूर । (ख) सुक्ृति 
सुमिरि मनाइ पितर सुर सीस ईंस पद नाइ कै। रघुवर कर 
धलु भंग चहत सब अपनो सो हित चित छाइ के ।-तुझसी । 
(५) प्रार्थना करना । स्तुति करना । ( के ) तुम सब सिद्ध 
मनावहु होइ गणेश सिध छेहु। चेला को न चढावे मिले 
गुरु जेहि भेड |--जायसी । (ख ) ताके युग पद कमल 
मनाऊँ । जासु कृपा निरमरू मति पार्ऊँ ।--तुरुसी । (ग) 
करी प्रतिशा कहेड भीष्म मुख पुनि पुनि देव मनाऊँ। जो 
तुम्दरे कर शर न गहाऊँ गंगा-सुत न कहा ऊँ ।--सूर । 

मनार-संज्ञा पुं० दे० “मीनार । 

सनाल-पंज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का चकोर जो शिमके की 
ओर होता है। इसके सुंदर परों के लिये इसका शिकार 
किया जाता है । 

मनावन+-संहा पुं० [हिं० मनाना] ( ३ ) मनाने की क्रिया । (२) 
रूठे हुए को असन्न करने का काम । (३) मनाने का भाव । 

मनावो-संज्ञा स्री० [ सं० ] मनु की खो का नास । 

मनाही-संज्ञा स्वी० [ हिं० मना ] न करने को थाज्ञा। रोक । 
अवरोध । निषेध । उ०--झुकरेर तादाद से जियादा जमीन, 
गाय-बैल-बकरी रखने की मनाही थी ।-- शिवप्रसाद । 

मन्ति-संज्ञा खी० दे० “मणि” । 

मनिका-संज्ञा खी० [ सं० मणि ] माला में पिरोया हुआ दाना । 
गुरिया। दाना । उ०--माछा फेरत युग गया गया न मत का 
फेर। कर का मनिका छोड़िके मन का मनिका फेर कबीर । 

मनित-वि० [ मं० ] जात । उत्पन्न । 

सनिध्वर#-संज्ञा पुं० दे० “मणिधर” । 

सनिय्रा-संह्ा ती० [ सं० मारिक्य, हिं० मतिका ] ( ) ) गुरिया । 
मनिका। दाना जो माछा में पिरोया हो । (२) कंठी । गुरिया । 
भाछा। उ०--हों करि रही कंठ में मनियाँ निगुंन कद्दा 
रसहि ते काज। सूरदास सरगुन मिल मोहन रोम रोम सुख 
साज ।--सूर । ु 

मनियार#-वि० [ दिं० मणि + शर मर० ](9$ ) देदीप्यमान । 
उज्बल । चमकीझा । (२) दर्शनीय । शोभायुक्त | स्वच्छ । 
रौनकदार । सुहावता। उ०--जेन कुसुमित गिरगन मनि- 
यारा । खबहिं सकछ सरितारझत धारा ।--तुलुसी । 

सनिहार-संज्ञ ६० [ हिं० मणिकार प्रा० मनियार ] [ल!० मनिदहारिन] 
चूड़ी बनानेवाला । चुड़िदारा । 3 

मनी#-संज ख्ी० [ दिं० मान +- भभिमान ] अहंकार । 3०--(क) 

हो ये भलो ऐसेही अजहुँ गये राम सरन परिहरि मनी । 

झुजा उठाह साखिसंकर करि कसस लाइ तुछसी भनी ।-- 

तुझसी। (जल) मति समान जाके मनी -नैकि नभावत पास । 
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रसनिधि भावक करत है ताही मन में बास ।--रसनिधि । 
: # संज्ञा ख्री० (१) दे० “मणि” । (२) वीर्य । 

मनी आडर-संज्ञा पुं० [अं०] रुपए की हुंडी जो किसी के रुपया 
चुकाने पर एक डाकखाने से दूसरे डाकखाने में इसलिये 
भेजी जाती है कि वह वहाँ के किसी मनुष्य को हुंडी में 
लिखी; रकम चुका दे । एक स्थान से दूसरे स्थान पर रुपया 
प्रायः लोग इसी प्रकार डाकखाने की मारफ़त भेजा करते हैं। 

' क्रि० प्र०--आना ।--जाना ।--समेजना । 

मनीक-संज्ञा पुं० [ सं०'] ऑँजन । 

मनीर[-संज्ञा ख्ी० [ देश० ] मोरनी । 

मनीषा-संझा स्ली० [सं०] (१) बुद्धि। अक । (२) सतुति। प्रशंसा । 

मनीषिका-संज्ञा ख्नी० [ सं० ] बुद्धि । मनीषा । 

मनीषित-वि० [ सं० ] सनोभिछूषित । वांछित । 

मनीषिता-संज्ञा खी० [ सं० ] बुड्िमत्ता । बुद्धिमानी । 

मनीषि-वि० [ ८० ] (१ ) पंडित । ज्ञानी । (२) बुद्धिमान । 
मेधावी | अक्लमंद । 

मनु-संज्षा ५० [ सं* ] (१) बह्मा के पुत्र जो मनुष्यों के मूझ पुरुष 
माने जाते हैं । 

विशेष--वेदों में मनु को यज्ञों का आदि प्रव्तक छिखा है। 

'. कऋण्वेद में कण्व और अत्रि को यज्ञ-प्रवततन में मनु का 
सहायक लिखा है। शतफथ ब्राह्मण में लिखा है कि मनु 
एक बार जछाशय में हाथ धोते थे; उसी समय उनके हाथ 
में एक छोटी सी मछली आईं। उसने मनु से अपनी रक्षा 
की प्राथना की मौर कहा कि आप मेरी रक्षा कीजिए; मैं 
आपकी भी रक्षा करूंगी । उसने मनु से एक आनेवाली 
बाद की बात कही और उन्हें एक नाव बनाने के 
किये कहा। मनु ने उस मछली की रक्षा की; पर वह 
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(१) स्वायम्‌ । (२) स्वारोचिष । (१) उत्तम । (४) तामस । 
(५) रेवत । (६) चाक्षुप । (७) वेवस्वत । (८) सावर्णि । 
(५९ ) दक्ष सावर्णि । ( १० ) ब्रद्म सावर्णि । (११) धर्म 
सा्वाणि । ( १२ ) रुद्र सावण । (१३) देव साथर्णि और 
( १४ ) इंद्र सावणि। वतंभान मन्वंत्तर वैवस्चत मनु का 
है। मनुस्खति में मनु को विराट का पुश्र लिखा है और मनु 
से दस प्रजापतियों की उत्पत्ति रिखी है ।(२) विष्णु । (३) 
अंतःक्रण । सन । ( ४ ) जैनियों के अनुसार एक जिन का 
नाम । ( ५ ) कृष्णाश्व के एक पुश्र का नाम । (६) मंत्र । 
(७) वैवस्वत मनु । (८) अप्नि । (९) एक रुद्र का नाम । 
(१०) १४ की संख्या । (११) बचा । 

संज्ञा स्नी० (१) मनु की स्री । मनावी । (२) बनमेथी का 
साग। पका । 

अ्रव्य० [ हिं० मानना ] भानों । जैसे । 5०--( क ) रतन 
जड़ित कंकृण बाजू बंद नगन झुद्गिका सोहै । डार ार मनु 
मदन विटप तरू विकच देखि मन मोह ।-«सूर । (ख ) 
मोर मुकुट की चंद्विकन यों राजत नैंदंद | मनु ससि रेंसा 
की अकस किये सिखा सत संद ।--बिद्दारी । 


मनुओं |#-संज्ञा पुं० [ हिं० सन ] मन | उ०--(क) मलुओँ चाह 


देख और भोगू। पंथ भुझाइ विनासे जोगू ।+--जायसी । 
(ख) चंचल मनुओँ दुहुँदिसि घावत अचल जाहि ठद्दरानों । 
कहुं नानक यह्दि विधि को जो नर मुक्ति ताहि तुम मानो । 
“--सेगबहाहुर । 

संज्ञा पुं० [ ६० मानव ] मज्चुष्य । उ०--खाय पक्राय लुथय 
ले ऐ मनुर्थोँ सेजवान । छेना होय सो छेइ ले यही गोह 
मैदान ।--कबीर । 

संज्ञा पुं० [ देश० ] देव कपास । नरमा । सनवों । 


मछली थोड़े ही दिनों में बहुत बड़ी हो गईं। जब बाढ़ मनुग-संज्ञा पुं० [ सं० ] शिथश्नत के पौन्र और द्यतिमान के पुत्र 
' भाई, तब सनु अपनी नाव पर बैठकर पानी पर चले और का नाम । है 
अपनी नाव उस मछछी की आइड में बाँध दी। मछली मनुज-संज्ञा पुं० [ सं० ] [लो० मनुजा, मनुदी] मनुष्य । आदमी । 
उत्तर को चली और द्विमाछ्य पवत की चोटी पर उनकी | मनुजात-पि० [ सं० ] मनु से उत्पन्न । 
नाव उसने पहुँचा दी। वहाँ मनु ने अपनी नाव बाँध संज्ञा पुं० मनुष्य । भादसी ॥ 
दी । उस घड़े ओोघ से अकेले मनु ही बचे थे। उल्हीं से मनुजाद-वि० [ सं० ] नर-भक्षक । मनुष्यों को खानेवाला 
फिर भजुष्य जाति की बंद्धि हुईं। ऐतरेय आहाण में मजु के संज्ञा पुं० [ सं० ] राक्षस । क्‍ 
अपने पुत्रों में अपनी संपत्ति का विभाग करने का वर्णन मचुजाधिप-संज्ञा पुं० [ सं० ] राजा । 
मिलता है । बे यह भी लिखा है कि उन्होंने नाभानेदिष्ठ मनजुज्येप्ठ-संज्ञा पुं० [ सं० ] (५) तलवार । (२) काठी । 
को अपनी संपत्ति का. भागी नहीं बनाया था। निधंदु में मजनुयुग-संज्ञा पुं० [ स० ] मन्वंतर । 
क्‍ मु! शब्द का पाठ घुस्थान देव-गर्णो में है और वाजसनेय मजुश्रेष्ठ-तंज्ञा पुं० [ सं० ] विष्णु ॥ 
संहिता में मनु को प्रजापति लिखा है। पुराणों और सूच्ये | मनुषऋ%-संज्ञा पुं० ['सं० मनुष्य ] (१) मलुष्य । आदमी | उ००ल 
तिन तुम्हें हम मनुष जानत नहीं जगतपितु जगत 


सिद्धांत भादि ज्योतिष के अंथों के अजुसार एक कल्प में 
चोदह सनुओं का अधिकार होता है और उनके अधिकार- द्वित देद धाज्यो । करोगे काज जो कियों ना -कोड नृपति 
किए जस जाय ईंम दोष सारो |--सूर । .(२) पति॥ 


कुल को मन्वंतर कहते हैं। चौदह- मलुओं, के नाम-ये हैं... . 


मजुषी 
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खाविंद । 3३०--माष मोर सनुष हैं अति सुजान। 

कूटि कूटि करे बिहान--कर्वीर । 

मनुषी-सेहा ख्री० [ सं: | स्त्री | 

मलुण्य-संज्ञा पुं० [ ० ] जरायुज जाति का एक स्तनपायी प्राणी 
जो अपने मस्तिष्क या बुद्धि बल की अधिकता के कारण 
सब प्राणियों में श्रेष्ठ है । आदमी । नर । 

विशेष-- मजुष्य महाभूस कहा गया है। आ्राचीस प्रंथों में 
सृष्टि के भादि से प्रायः सत्र जीव जंतुओं की उत्पत्ति एक 
साथ बताई गई है । पर आधुनिक आणि-विज्ञान के अनु- 
सार मूल अणुजीयों से क्रमशः उन्नति प्राप्त करते हुए 
एक के पीछे दूसरे उम्नत जीव होते गए हैं। जैसे बिना 
रीदवाले जीयों से रीदवाले अंडन जीव हुए। फिर उन्हीं 
से जरायुज हुए । जरायुजों में सब के पीछे किपुरुष बरग के 
संदर भा यनमाचुस हुए। वनमानुसों से होते होते अंत में 
मजुष्य हुए । वैज्ञानिकों ने मनुष्य को पाँच प्रधान जातियों 
में बाँटा है--(१) काकेशी, जिसके अंतर्गत आय्य और 
अघुर ( सामी ) हैं । (१) मंगो ( चीन, जापान जादि 
के पीछे छोग )। (३) हज्शी । (४) अमेरिकन । और 
(७५) मखाया । | 
पय्ये।०--मानुप । मनुज । मानव । नर । द्विपद । 
मलुष्यकार-संज्ा पुं० [ सं० ] पुरुषकार । उद्योग । प्रयत्न । 
मलुष्यगति-संज्षा खी० [ सं० ] जैन शास्रानुसार वह कर्म जिसके 
करने से मनुष्य यार बार मरकर मनुष्य ही का जन्स पाता 
है। पेसे कर्म पर-स्रीगमन, मांस-भक्षण, चोरी आदि बत- 
लाए गए हैं । 
मनुष्यता-संज्ञा ख्ी० [सं ] (१) मनुष्य का भाव | भादसीपन । 
(२) दया भाव । चित्च की कोमलता | शीछ। (३) सभ्यता, 
शिष्वता । व्यवहार जान । तमीज़ । आदमीयत । 
भचुष्यत्व-संज्ा पुं० | मं ] मनुष्यता । आदमीयन । 
मनुष्यधर्मा-संज्ञा पुं० | ० मनृष्वषमंत्र्‌ ] कुबेर । 
मन्ुष्ययज्ञ-संज्ञा पुं० [ ० ] अतिथि का भादर सम्मान । अति- 
[थियक्ष । उयज्ञ । 

मनुष्यरथ-संह्ा पुं० | मं० ] वह रथ जिसे मनुष्य खींचते हैं । 

नरथ । 

मनुष्यराशि-संज्षा ज्ञी० | सं० ] कन्या राशि । 

मनुष्यलोक-संहा पुं० [ सं० ] मर्त्यलोक । भू छोक । 

'मनुसाई #१«संद्वा क्षी० [ हिं० मनुस +- आई ] (५) पुरुषाथ | 
पराक्रम । बहादुरी । उ०--(क) साज्ा झूग के बड़ मलजु- 
साई । साखा ते साखा पर जाई।--तुझसी । (सत्र) जो 
अस . करऊँ न तद॒पि बढ़ाई । सुयेहि बंधे कछु नहिं मलु- 
साई ।--तुछसी । (२) मनुष्पता । भादमीयत । 

'मजुंस्थ॒ति-संहा ख्री० [.सं० ] धर्म शाक्म के एक प्रसिद्ध, मंथ का 


घंधा 


अडक 
] 


लेके 
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॥॒ मनूरी" 
कु इन कक नमक ली 4 
नाम जो मलु-प्रणीत है। कहा जाता है कि पहले भमुस्यतति 
में एक लाख इलोक थे। फिर उसका संक्षेप बारह हजार 
छोकों में किया गया और अंत को उसका संक्षेप चर हजार 
श्लोकों में किया यया । आज कर की मजुस्सति हक 
स्टूति में ढाई 
हजार से कुछ ही अधिक इछोक मिलते हैं। यह भृगु-प्रोक्त 
कहलाती है और इसमें बारह अध्याय हैं । इसमें सृष्टि की 
उत्पत्ति, संस्कार, नित्य और नैमित्तिक कम, आश्रम धर्म 
राजधर्म, वर्णघर्म, प्रायश्रित्त आदि विषयों का वर्णन है ; 
इसके अतिरिक्त एक नारद प्रोक्त मनु संहिता का भी पत्ता" 
चलता है; पर वह पूरी नहीं मिछती । मानव धर्मशासतर । 
भलुहार-संज्ा स्री० [ हिं० मान + इरना ] (१) वह: विनती जो 
किसी का मान छुड़ाने वा क्रोध शांत करके उसे अस्त करने 
के लिये की जाती है। मनौआ। खुशामद्‌ | उ०--(क) 
मारो मनुहरन भरी गारिउ भरी मिठाहिं। बाकों अति अन- 
खाहटो सुसुकाहट बिनु नाहिं।--बिहारी । (ख) तुम न 
बिहारी नेकु मानो मनुद्वारी हम पाये परि हारी अरे करि 
हारी नहियाँ ।--तोष । 
मुहा०--किसी की मनुहार करना ८ विनती करना । खुशामद 
करना। मनाना । 3३०--(क) तुम्हरे हेतु हरि लियों अवत्तार । 
अब तुस जाए करो मनुहार |--सूर। (ख) दुसह रोष 
मूरति भ्वगुपति अति नृपति निकर षयकारी। क्यों सौंपेड 
सारंग हारि हिय करिहै. बहु मनुहारी ।--तुछसी,। (गा) 
कहत रुद् मन भाहिं विचारि। अब हरि की कीमे महु- 
हारि ।--लल्लू। (घ) जो मेरो' कृत मानहु मोहन करि 
लाओं मनुद्दारि । सूर रसिक तबद्दी पै बदिहों मुरली सकी न 
सँभारि ।--सूर । (२) विनय । ग्राथेना। उ०--(#) 
तापसी करि कहां पठवति न्ृपनि को मनुद्ारि। बहुरि तेह्दि 
विधि आइ कहिहै साधु कोड हितकारि +--तुल्सी । 
(ख) सब्रे करति मलुहारि ऊधो कह्ठियों हो जैसे गोकुछ 
आवे ।--सूर । (३) सत्कार । आदर। उ०--सौं हैं किये ह्‌ 
,. न सो हैं करे मलुहार करेहू न सूध निहारे ।--ऐेशव । 
“मजुद्ाारनाऋन-कि ० स॒० [ हिं० मान +हरना ] (१) भनाना। 
खुशामद करना । 3०--(क) पूजा करेड बडुत मनहारी। 
बोले मीठे बचन बिचारी |--सबलूसिंह । (श्र) के पहुतां 
परवीन तिया मनुहरि बार कहे मन माने ।--प्रताप । (२) 
विनय करना । ग्राथना करना । उ०--निम्नहानुअ॒ह जो करे 
अरु देइ आशिष गारि । सो सबे सिर मानि छीजैे सर्वथां 
मनुहारि ।--केशव । (३) सत्कार करना । आदर करना । 
उ०--सुरभी ऐन कुभ सम. धारे। नंदिनि थेनु सरिस 
मनुहारे ।--मन्नाछारू । (४) खुशामद करना । 
मनूरी-संज्ञा खी० [ अ० सुनौवर ] एक अकार की बुकवी जो 
.... “सुरादाब्रादी क्रलई के बतेनों क्रो डजछा करने में काम. जाती 


बड़ 


मते, * 


है | यह धातुओं को गलाने की पुरानी घरियों को कूटकर 
बनाई जाती है । 

मने|-वि० दे० “मना” । (क) जानि नाम अजान छीन्‍्हे नरक 
अमपुर मने ।--तुरसी । (ख) शिव सुपूजन माँह मने करे 

' मनहु सो अपकीरति सं भरे |--गुमान । 

मनेजर-संज्ञा पुं० [ भ॑० ] किसी कार्य्याढय आदि का वह प्रधान 
अधिकारी जिसका काम सब्र प्रकार की व्यवस्था ओर देख 

,. रेख करना हो | प्रबंधकृत्तों । 

मनो[-परव्य० [ हिं० मानना ] मानो । जैसे । उ०--(क) मनो 
सर्व सत्रीन में कामचामा । हनूमान ऐसी रूखी.रामरामा ।--- 
कैशव । (ख) सकराकृत गोपाल के कुंडडल सोहत कान । 
धस्थों भमनो हिय घर समर द््योदी लसत निसान |-- 
बिहारी । 

मनोकामना-संज्ञा स्री० [ हिं० मन + कामना ] इच्छा। अभिराषा। 

मनोगत-वि० [ सं० ] जो सन में हो । सन में आया हुआ। 
दिली । 

मनोगति-संज्ञा श्ी० [ सं० ] (१) मन की गति। चित्त-बृत्ति। 
(२) इच्छा । आंतरिक अभीष्ट | खाहिश। उ०--किंतु 
विधिना की यही मनोगति थी ।--ु गेंशनंदिनी । 

मनोगवी-संज्ञा स्री० [ सं० ] इच्छा । अभिराषा । 

मनोगशुप्ता-संज्ञा सी ० [ सं० ] मैनसिल । 

मनोगुप्ति-संज्ञा खी० [ सं० ] जैन शासख्ानुसार मन को अशुभ 
प्रवृत्ति से हटाने की क्रिया वा भाव । 

मततोज-संज्ञा पुं० [ सं० ] कामदेव । मदन । 

मनोजव-पि० [ सं० ] (१) मन के समान वेगवान्‌। भत्यंत्त 
वेगवान (२) पितृतुल्य । 
संज्ञा पुं० (१) विष्णु । (२) अनिल वा वायु के एक पत्र का 
नाम जो उसकी शिवा नाम की पत्नी से उत्पन्न हुआ था। 
(३) रुद्द के एक पन्न का नाम | (४) एक तीर्थ का नाम। 
(५) छठे मन्वंतर में होनेवाले इंद्र का नाम । 

मनोजवा-संज् स्सी० [सं० ] (१) कलहिहारी । करियारी। 
(२) माकंडेय पुराणानुसार अम्मी की एक जिह्ला का नाम । 
(३) स्कंद की माता का नाम । (४) क्रॉंच द्वीप की एक 
नदी का नाम । 

प्रनोअची-वि० [ स० मनोजवित्‌ ] मनोजव । अति वेगवान्‌ । बहुत 

'.... तेज चलनेवाला । 

मनोजवृद्धि-संहा ख्री० [ स॑० ] कामइड्धि नामक क्षुप । इसे 
कणोंट में कामज कहते हैं । 

स़नोश्ष-वि० [ सं* ] सनोहर । सुंदर 

« पता धुं० (६) कुद नामक फूछ । 
मनोशता-संह सख्ती [ स० 4 सुद्रता। मनोहरता । खूबसूरती | 
स्रत'श्ा-संज्ा खी० [ गं० ] (३) कठोंजी । मँगरेका । (३) ज्ा- 
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मनोरमस 
विन्नी । (३) अविरों गो हरा । (५) बॉस ककोड़ा । 


आवतंकी । 

मनोद्ड-संज्ञा पूं० [ सं० ] मन की बृत्तियों का निरोध । चित्त 
को चंचछता से रोककर एकाग्र करना | मन का निम्नद्ठ । 

मनोदाही-वि० [ सं० मनोदादित्‌ | [ जी० मनोदाहिनी ] मन को 
जलानेवाला । हृदयदाही । 

मनोदुष्ट-वि० [ सं० ] जिसका सन दूपित हो । जो मन ही से 
पापी हो । जिसका अंतःकरण कलुपषित हो । दुष्ट या खराब 
हृदयवाला । 

मनोदेवता-संज्ञा पुं० [ सं० ] अंतरात्सा । विवेक । 

मनोध्यान-संज्ञा पुं० [ स॑० ] संपूर्ण जाति का एक राग जिससे 
सब शुद्ध स्वर लगते हैं । 

मनोनिश्रह-संज्ञा पुं० [ सं० ] चित्त की ध्रृत्तियों का निरोध | 
मन का निम्नह । मन को वह् में रखना । मनोगुप्ति । 

मनोनीत-वि० [ सं० ] (५) जो मन के जनुकूछ दो। पसंद । 
(२) चुना हुआ । 

मनोमय-संज्ञा पुं० [ स॑० ] कामदेव । 

मनोभिरास-वि० [ सं० ] मनोश्ञ । सुंदर । 

मनोभू-संज्ञा पुं० [ सं० ] कामदेव । सदन । 

मनोभूत-संज्ञा पुं० [सं० ] चंद्रमा । उ०--मनोभूत कोटिशरभा भ्री 
शरीरम (--तुरूसी । 

मनोमथन-संज्ञा स्नी० [ सं० ] कामदेव । 

मनोसय-त्रि० [ सं० ] मनोरूप । सानसिक । 

मनोमयकोश-ंज्ञा पुं० [ सं० ] बेदांत शाखानुसार पाँच कोशों 
में से तीसरा कोश । मन, अहंकार और क्मेंद्रियाँ इस कोश 
के अंतभूत मानी जाती हैं । इसे योद्ध दर्शन में संज्ञा स्कंघ 
कहने हैं । 

मनोयोग-संज्ञा पु [ सं०] मन को एकाम्र करके किसी एक 
पदार्थ पर लगाना । चित्त की बृत्ति का निरोध करके एकाप्र 
करना और उसे एक पदार्थ पर लगाना । 

मनोयोनि-संज्ञा पुं० [ सं० ] कामदेव । 

मनोरंजन-संज्ा पुं० [सं० ] [ वि० मनोर॑जक, मनोर॑जनीय ] (१) 
मन को असन्न करने की क्रिया वा भाव | सनः संग्रादन । 
मनोविनोद । दिरू बहलाव । ( $ ) पृक बँगला मिठाह 
का नाम । 

भनोरथ-संज्ञा पु [ सं० | अमिराषा । बांछा । इच्छा । 

भनोरथतृतीया-संज्ञा ख्री० [ सं० ] एक ज्ञत का नाम जो चैन्र 

तृतीया को होता है । 

मनोरथद्वाद्शी-संद्या स्री० [ सं०.] पक बरत का नाम जो चैत्र 
शुक्ल पक्ष की दादशी के दिन पड़ता है। . , 

मनोरन-संज्ञा ख्री० [ देश० ] एक प्रकार की कपास । 

मनोरंस्र-वि० [ पं ] [छी० मनोरमा] मनोज्ञ । मनोहर । खुंदर । 
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पहा पुं० सखी छंद के एक भेद का नाम । इसके प्रत्येक 
शरण में चौदह मात्राएँ होती हैं. और ५, ४ और ५ पर 
विराम होता है । इसका माश्राकरम २4३+-२+-२+३ 
+ २ है और तीसरी और दूसरी मात्रा सदा लघु होती 
है॥ उ०--जानकी नाथे, भजो रे। और सब धंधा तजों 
रे। सार है जग में जु येही | को प्रभू सो जन सनेही । 
मनोरमा-संहा क्री” [सं०] (१) गोरोचन । (२) सात सरस्वतियों ट 
में से चौथी का नाम । (३) बौद्ध धर्मानुसार बुद्ध की एक सिर पर ता है। पूँघट कादने पर यह जंजीर मुँह भोर 
शक्ति का नाम । (४) छंद्रोमंजरों के अनुसार एक इंद सिर के चारों ओर आ जाती है । 
जिसके प्रत्येक चरण में दस वर्ण होते है. जिनमें पहला, | मनोवती-संझा स्ली० [ सं० ] (५) पराणजुसार मेरु पव॑त पर के 
दूसरा, तीसरा, सानवाँ और नवाँ वर्ण लघु और होप गुह ' एक नगर का नाभ । (२) चिन्रांगद॒विद्याधर की कन्या का 
होते हैं। (५) महाकति चंद्रशेग्वर के भनुसार आर्यया के | , मी 
७७ भेदों में एक शिनमें १२ अप और ३३ लघु बण होते हैं । न ख्री० [ सं० ] इच्छा । अभिराषा । ख्वाहिश । 
(५) दुस अक्षर के एक हक बृत्त का नास हर प्रत्येक | (+व शलित केस बल पा जम] 
शरण में नराण, रण भर अंत में गुरु होता है। 3०--- आर त फछ मिलेगा । 
छहटत मुक्ति बाप हो छूमा। (७) केशव के मतानुसार मनोविकार-संज्ञा पुं० [ सं० ] मनकी वह अवस्था जिसमें किसी 
चौद॒ृद भ्क्षरों का एक वणिक धृत्त जिसके प्रध्पेक पाद में प्रकार का सुखद या दुःखद भाव, विचार या विकार डत्न्न 
४ सरगण और अंत में दो लघु होते हैं। 3०-- यह शासन होता हे । जैसे राग, द्वेष, क्रौध, दया आदि चित्तबृतियाँ। 
मा कर हा विशेष- हज किसी अ्रकार के भाव या विचार के 
का एक नाम जिसके प्रस्येक चरण में & भगण और दो हि हे विचार 
गुर होते हैं। (५) सूदन के मतानुसार दस अक्षरों के हक ले भ हल का 083 पदार्थ 
पूछ वण्णिक बूत्त का नाम जिसके अस्येक चरण में तीन के हल देखकर 
तगण और एक गुरु होता है। 3०--अबरीते कछु चोस हो दया अथवा अत्याचारी का अत्याचार देखकर क्रोध का उत्पन्न 


में जहाँ। (१०) माकडेय पुराणानुसार इंदीवर नामक एक होना । जिस समय कोई मनोविकार उत्पन्न होता है, उस 
गंभव की श्ष हु नाम । के जज हे समय कुछ शारीरिक विकरियाएँ भी होती हैं; मैसे।--रोमांच, 


बा ये' 5 है [रा] 
मनोरा-पंह्ा पुं० [ सं० मनोहर ] दीवार पर गीयर से बनाए हुए स्वेद, हि आदि न दा दिखाई विक्रियाएं साधारणतः इतनी सूक्ष्म 
लित्र जो कातिक के महीने में दिवाली के पीछे बनाए जाते शत हरि, लक गा देती । हाँ, यदि मनो- 
हैं। स्ियाँ और ऊदकियाँ इन्हें रंग बिरंग के फूल पत्तों से विकार बहुत तीज्र रूप में हो, तो उसके कारण होनेवाली 
सदर ५ दे जा अमन हे जो हैं और शारीरिक विक्रियाएँ अवदय ही बहुत स्पष्ट होती हैं और 
दीपक जदाकर गीत गाती जाती हैं। पझिझिया । लोद़िया । बहुधा मजुष्य की आकृति से ही उसके मनोविकारों का 
जेदि के स्वरूप प्रकट हो आता है । 
उ०--जेंहि धर पिय सो भनोरा पूजा। मोकहँ बिरह, 


क्रि० पग्र०-उठना । 
सवति दुःख दूजा ।--जायसी । हि मनोविज्ञान-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह शास्त्र जिसमें चित्त की ब्रृत्तियों 
हु यो०--समोरा झमक + एक ग्रकार का गांत जिसे स्त्रियाँ फागुन 


करत अकाज भयों भाजु छागि, चाहे चार चीर पे लहै 
न टूक टाट को ।--तुरूसी । 

मनोरिया-संज्ञा खी० [ हिं० मनोहर ] एक अकार की सिकड़ी का 
जंजीर जिसकी कड़ियों पर चिकनी चपटी दाल जड़ी रहती 
है ओर जिसमें घुँधरुओं के गुच्छे लगातार बंदनवार की तरह 
लूटकते हैं। यह जंजीर स्त्रियों की साड़ी वा ओदुनी के 
किनारे पर उस जगद्ट टॉँकी जाती है जो ओढ्ते समय टीक 


कै का विवेचन होता है। वह विज्ञान जिसके द्वारा यह जाना 
में गाती है ओर ।जिसके अंत में यह पद आता है । उ०-- 


(क) कहूँ मनोरा झमक दोई । कर भो फूछ किये सब 
कोई ।-जायसी । (सर) गोकुछ सकक ग्वाडिनी हो घर 
खेकें फाग, भनोरा झसक रे । तिन में श्रीराधा छाड़िली हो 
जिनको अधिक सुद्दाग, मनोरा झूसक रे ।--सूर 


जाता है कि भनुष्य के चित्त में कोन सी धृत्ति कब, क्यों और 
किस प्रकार उत्पन्न होती है । चित्त की बृक्तियोँ की मीमांसः 
करनेवाला शास्त्र । ., 


मनोवृत्ति-संज्ञा स्नी० [ सं० ] चित्त की बत्ति । मनोविकार । वि० 


दे० “मनोविकार” । 


मनोवेग-संज्ञा पुं० [ सं० ] सन का विकार | मनोविकार ॥ , " 
मनोडब्यापार-संज्ञा पुं? [ सं० ] मन की किया । संकल्प विकरुप। 
विचार || ' 0. 2.07 5 बह का 3, ह 


सनोराज-संज्ञा पुं० [ स॑० मनोराज्य ] सानसिक कल्पना । मन की 
कल्पणा । 3००जयराग को न स्ाज्न न विराग जोग, जाग 
, जिय, काया नहिं छोड़े देत ठादियो कुठाद को । मनोराज 


मज़ोसर 


के 





मनोसर#-ंज्ञा पुं० [सं० मन] मन की बृत्ति। सनोविकार। ड०-- 
सब मनोसर जाय मरि जो देखे तस चार । पहले सो दुःख 
बरनि के बरनों वहक सिंगार । 
सनोहर-वि० [सं०] [संशा मनोहरता] (१) मन हरनेवाला । चित्त को 
आकर्षित करनेवाझा । (२) सुंदर । मनोज्ञ । 
संज्ा पुं० (१) छप्पय छंद के एकं भेद का नाम जिसमें १३ 
गुरु, १२६ रूघु, १४७९ वर्ण ओर १५२ मात्राएँ अथवा १३. 
गुरु, १२२ छघु, १३७ वर्ण और १४८ माज्राएँ होती हैं ।(२) 
एक संकर राग का नाम जो गोरी, मारवा और जत्रिवण के 
मिलने से बना है । (३) कुंद पुष्प | (७) सुवर्ण । सोना । 
मनोहरता-संज्ञा खी० [ स० ] मनोहर होने का स्राव । सुंदरता । 
मनोहरतादइे#-पज्ञा स्ली० [ सं० मनोहरता ] सुंदरता । मनोहरता ! 
ड०--(क) मंगल सगुन मनोहरताई । रिधि सिधि सुख 
संपदा सुद्राई ।--तुझसी । (ख) किककति नटनि चलनि 
चितवनि भजि मिलूनि मनोहरतैया | मनि खंभनि प्रतिबिब 
घलक छवि छलकिहै भरि अँगनेया |--तुलूसी । 
मनोहरा-संज्ञा स्ली० [ सं० ] (१) जाती पुष्प |" (२) स्वरणजुही । 
सोनजुही । (३) त्रिशिर की माता का नाम | (४) एक 
अप्सरा का नाम । 
मनोहरी-संज्ञा खी० [ हिं०“मनोहर ] कान में पहनने की एक 
प्रकार की छोटी बाली । 
मनोहारी -वि० [ रं० मनोहारिन्‌ ][ छो० मत्तोहारिणी | मनोहर । 
चित्ताकर्षक । सुंदर । 
मनोहादी-वि० [ सं० मनोहदिन्‌ ] | ल्ली० मनोहादिनी ] (१) मन 
को प्रसन्न करनेवाछा । दिल खुश करनेवाला । (२) मनो 
हर । सुंदर । 
मनोहा-संज्ा स्नी० [ सं० ] मनःशिका । मैनसिक । 
मनोती%(-संज्ञा खी० [हिं० मानना + औती (पत्य० )](१) असंतुष्ट को 
संतुष्ट करना। मनाना । मनुहार । ड०--कभी गाहलियाँ देता 
था कभी घमकाता था, कभी इनाम का छालूच दिखछाता था 
कभी सनोती करता था; पर कोठरी का दरवाजा किसी ने न 
खोला ।--शिवप्रसाद । (२) किसी देवता की विशेष रूप से 
पूजा करने की प्रतिज्ञा वा संकटंप । मानता । मन्नत । 
क्रि० प्र०--उतारना ।--करना ।--चढ़ाना --मानना । 
मशन्नत-संहा स्ली० [ हिं० मानना ] किसी देवता की पूजा करने की 
वह प्रतिज्ञा जो किसी कामना विशेष की पूर्ति के छिय्रे की 
जाती है। मानता । सनौती॥ ड०--( बाबर ने ) मन्नत 
मानी कि अगर साँगा पर फंतद् पाऊँ, फिर कभी शराब न 
पीर ओर ढाढ़ी बढ़ने दूँ ।--शिवप्रसाद । 
मुद्दा०--मजन्नतः उतारना या बढ़ाना-पूजा को प्रतिज्ञा पूरी 
- करना. मन्नत मानना व यह प्रतिज्ञा करना 
के हो जे पर अमुक रजा का जायमी । लक 


ह कैओं एप 
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मन्नथ-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) कामदेव । (२) कपिरथ । कैथ । 


(३) काम-चिंता । (४) साठ संवत्सरों में से उनतीसवें 
संवत्सर का नाम । 
मन्नथकर-संज्ञा पुं० [ सं० ] कुमार के एक अनुचर का नाम । 
मन्नथलेख-संज्ञा पुं० | सं० ] प्रेमपत्र । 
मन्नथानंद-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक अकार का आम जिसे भद्दाराज- 
चूत भी कहते हैं । 
मज्नथालय-पंज्ञा पुं० [ सं० ] (१) आम का पेड । (२) कामियों 
के मनोरथ पूर्ण होने की जगह । प्रेमी भोर प्रेमिका के 
मिलने का स्थान । विहारस्थरू । 
मन्नथी-वि० [ सं० मन्नधिन्‌ ] कामी । कामुक । 
मन्ना-संज्ञा पुं० [ देश» ] शहद की तरद का एक प्रकार का मीठा 
निर्यास जो बाँस आदि कुछ विशेष चुक्षों में से निकलता है 
और जिसका वज्यवद्दार ओपधि के रूप में होता है । 
मन्यका-संज्ञा ख्ी० [ सं० ] गछे पर की एक शिरा या नस जो 
पीछे की ओर होती है । मन्या । 
मन्या-संज्ञा ख्रौी० [ सं० ] गछे की एक शिरा या नस । 
मन्यका । 
मन्यास्तंम-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक रोग का नाम जिसमें गछे पर 
की मनन्‍्या शिरा कड़ी हो जाती है और गरदन इधर उधर 
नहीं घूम सकती । 
मन्यु-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) स्तोन्न । (२) कर्म (३) शोक । (४) 
ग। (७) कोप । क्रोध । (६) दीनता । (७) अहंकार । 
(८) शिव । (५) अभि । (१०) भागवंत॑ के अनुसार वितथ 
राजा के पुत्र का नाम | 
मन्युदेव-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) क्रोध का अभिमानी देवता (२) 
एक ऋषि का नाम । 
भन्युपर्णी-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] सैकपर्णी । मंदूकपर्णी । 
मन्वंतर-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१ ) इकहत्तर चतुर्युगी का कांछ । 
ब्रह्मा के एक दिन का चोदहवाँ साग । ,वि० दे० “मनु” । 
(२) दुभिक्ष । अकाल । 
मन्चंतरा-संज्ञा ख्री० [सं०] प्राचीन काछ का एक प्रकार का उत्सव 
जो भाषाद छुछ दशमी, श्रावण कृष्ण अष्टमी और भाव 
शुक्ू तृतीया को होता था । 
मनवाद्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] चाय । 
मन्होला।-संज्ा पुं० [ देश» ] तसाल । 
मम-सर्व० [ सं० अर का षष्ठी एकतचन रूप | मेशा वा मेरी । ड०--- 
( क ) साईं यों मति जानियो प्रीति घटे मम चित्त । मरे: 
तो तुम सुमिरत मरूँ जीवत सुमिरूँ नित्त :+कर्तीर । (स्तर) 
' नीछ- सरोरुद्द श्याम, तरुने अरुन चारिज नयन । करहु सो 
2'/ मम डर अक््म सदा क्षीर-सत्यर सयन --तुरूुसी । (ग) 


अमकार 


का-मा+-अयाधिककनक करा चैक केक, कक +। 


महाराज सुम तो हो साथ । मम कन्या ने भयों 
--सूर । 

ममकार-उंड्ा पुं० [ सं” ) किसी की निर्जी संपत्ति। अपनी 
कमाई हुई संप्ति । 

ममता-संज्ञा खी० [४० ] (१ ) “यह मेरा है” इस प्रकार का 
भाव । किसी पदार्थ कों अपना समझने का भाव । ममत्व । 
अपनापन । (२ ) स्त्रेह । प्रेम | (३) वह ख्रह जो माता 
का पुत्र के साथ होता है। (४) मोह । लोभ । (७) गये । 
अमभिमान । 

ममतायुक्त-वि० [ सं॑० ] ( 3१ ) अभिमानी । (२) कृपण । (३) 
जिसमें ममता हो । 

ममत्व-संह्वा पुं० [ सं० ] (१) समता । क्षपतापन। (२) ख्रेह । 
(३) गये। अभिमान । 

ममरी-संज्ञा क्ली० [ सं० गजरी ] बनतुछसी । बने । 

ममिया-वि० [ हिंए मामा कझया (प्रय०) ] जो संबंध में मामा 
के स्थान पर पढ़ता हो। साभा के स्थान का । जैसे--- 
ममिया सघुत, समििया पास । (इसका प्रयोग संबंधसूचक 
शब्दों के साथ होता है ।) 

ममियाउर(-संझ्वा ६० दे० “ममियौरा” । 

ममियोरा१-संहा पुं० [दि० मामा + भौरा (प्रत्य०)] मामा का घर । 
ममाना । 

ममीरा-संज्ञा पुं० [ प्र भाभारान ] इक॒दी की जाति के एक पौधे 
की जड़ जिसकी कई जआातियाँ होती हैं । यद आँख के रोगों 
की अपूर्त कोपधि सानी जाती है । यह पौधा समशीतोषण्ण 
प्रदेक्षों में होता है। भासाम के पूर्व के देशों के पहाड़ी 
स्थानों में भी यह बहुत होता है। कुछ दूसरे पौधों की 
जढ़ें भी, जो इससे मिछती जुलती होती हैं, भमीरे के नाम 
से विकती हैं और 3२हें नकली ममीरा कहते हैं । 

मयंक-संहा पुं० | सं० सृर्गांक ] चंद्रमा । 3०--सरद-मर्यंक बदन 
छबि सीवाँ। चाह कपोलक चिश्वुक दर ग्रीवाँ ।--तुछसी । 

मयंद-संज्ा पुं० [ ० शूगेंद्र ] (५) घिद। 3०--मानि यों बैठे 
नरिंदर अर्रिदहि मानों मयंद गयंद पछाज्यो “भूषण । 
(२ ) राम की सेना के एक बानर अधिनायक का नास । 


अपराध | 


मुख केंद्रि कुमुद जब जामवंत बछरासि । 

मरयंदी-संहा ख्रौ० [ देश० ] कोडे की छोटी सामी जो गाडी में 
सके की नासि के दोनों भोर उस छेद के सुँह पर खोदकर 
बैठाई जाती है, जिसमें छुरे का सिरा रहता है । सामी । 

मय- संझहा पुं० [ सं० ]( १ ) ऊैँट । (२) अश्वतर । खबर ! (३) 
भोदा । (५) सुख । (५) पुक देश का नाम । (१) पुराणा- 
नुसार एक प्रसिद्ध दानव का मास जो बढ़ा शिल्पी था। 
इसे असुरों और दैत्मों का शिश्पी कहते हैं । वाल्मीक्रीय 
/  डैरेई द 
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ड०--दिविद संद नीछ नक अंगदादि विक्टासि | दधि- | 


' मय 


मम 4 मा पद अल सजी मल पर वश टमकि कि 
रामायण उत्तर कांड में मय को दिति का पुत्र 'दैत्य” लिखा 
द्दै। मायावी और दुंदुभि को उसका पुत्र और मंदोदरी को 
उसकी कन्या लिखा है। ( ७ ) अमेरिका देश के मेक्सिको 
नामक देश के प्राचीत्र अधिवासी जो किसी संमय में 
बहुत अधिक उन्नत और सभ्य थे और जिनकी सभ्यता 
भारतवासियों की सभ्यता से बहुत कुछ मिलती जुलती है । 
अत्य० [ सं० ] [स्ली० मयी] तद्धित का एक प्रत्यय जो तदूप, 
विकार और प्राचुय्य अथ में शब्दों के साथ लगाया जाता 
है। जैसे आनंद्सय । उ०--(१) तद॒प--सिया राममय 
सब॑ जग जानी । करों प्रणाम जोरि जुग पानी ।--तुरूसी । 
(२) विकार-अमिय मूरिमय चूरन चारू। समन सकल 
भव रुज परिवारू ।---तुछूसी । (३) प्राचुय्य--मुद मंगल 
मय संत समाजू । जो जग जंगम तीरधराजू ।--तुलूसी । 
संज्ञा स्नी० दे० ध्ज्नैः । 
झव्यु० दे० “्झ्ले । 

मयगल-संज्ञा पुं० [ सं० मंदकत़, प्र० मयगल ] मत्त हाथी। मद्‌- 
मस्त हाथी । 

मयन-संझ्ञा पुं० [ सं० मदन ] कामदेव । ड०--कुंद इंदु सम देह, 
उमारमन करुना अयन । जाहि दीन पर नेह, करहु कृपा 
मर्देन मयन ।--तुलसी । 

मयना-संज्ञा स्री० दे० “मैना ।” 

मयमंत, मयमत्त-वि० [सं० गदमरा, भस्त | मद्मत्त । 3० (क) 
महाराज दसरथ पुनि सोवत । हा रघुपति छछिमन बैदेही 
सुमिरि सुमिरि गण रोवत । न्रिया' चरित मयमंत न सूझत 
जठि पख्ाक मुख घोवत । महा विपरीत रीत कछु ओरे 
यार बार सुख जोवत ।--पुर ।(ख) जोबन अस मयमंत न 
कोई । नवे हस्ति जो भाँकुस होई ।--जायसी । 

मयह, मयछक-संज्ञा पुं० [ सं० ] बनमूँग । 

मयस्सर-वि० [ अ्र० ] (१) मिलता या मिला हुआ। प्राप्त 
उपछंड्ध । सुलभ । उ०--सैयद महम्ुद ने यद् कहकर 
पंडितजी को प्रधज्ञष किया कि आपके इस धूछि-घूसर 
जूते की धूलि ही के प्रसाद ले यह कालीन सुसे मयस्सर 
हुआ है ।--हिवेदी । ॥ 

क्ि० प्र०--हीना । 


मुहा०--मयस्सर आना ८ मिलना । आत्त देना । 


मया-संज्ञा खी० [ सं? ] चिकित्सा । 


# संहा स्री० [ सं० माया ] (१) माया। अमजाल। इंद्र 
जाछ । (२) जगत । संसार । (३) जीव ' ओर शरीर का 
संबंध । जीवन । 3०--म जिय मैं तन जो छट्दि मया। 
कह्टे जो जीव करे सो कया ।--जायसी । (४) प्रेस-पाश्ष । 
प्रेम-बंधघन | मोह । 3०--(क) बहुत. मया सुने राजा 
 कूका । चछा साथ पहुँचावे भूला>-जायसी। (खु) कारएनी 


मयार है 





का चेरी कोई । जेहि कहेँ सया करे भ सोई ।--जायसी । 
(ग) रूगया यहे झूर तर बढ़ी । बंदी मुखनि चाप सो पड़ी । 
जो केहू चितवे यह दया । बात कहे तो बड़िए सया।-- 
केशव । (५) दया । अनुकंपा । छोह । ड०--(क) तहाँ 
चकोर कोकिछा तेद़ि तन सया पहंठ। नयनन रकत भरा 
यहि तुम पुनि कीन्ही डीठ ।--जायसी । (ख) कहि धौरी 
ब्न बेलि कहूँ तुम देखी है नैंद-नंदन। बूझो हों मालती 
कहूँ ते पाए हैं तनु चंदन।... ... .- कहि धौ स्गी मया करि 
हमेसों कहिधों मधुप मरारू। सूरदांस प्रशुु के तुम संगी 
हो कहूँ परम दयाल ।--सूर । 
मयार-वि० [ सं० माया, हिं० मया ] [ त्री० मयारी ] दयाहु । 
कृपालु । 3०--(क) रोवत बूडू उठा संसारू। महादेव 
तब भयो मयारू ।--जायसी । (ख) झारी भरी मुख धोहबे 
को आपनी बिसारी सारी सवारी अति देखत मयारि है ।- 
रघुनाथ । 
मयारो-संज्ञा स्ती ० [ देश ० ] (१) वह डंडा वा धरन जिस पर 
हिडोछे की रस्सी लटकाई जाती है। 3०--सुनि विनय 
श्रीपति बिहँसि बोले विश्वकर्मा श्रुति धारि। खचि खंस 
' कंचन के रचि पचि राजति मरुवा मयारि । पटुछी छगे नग 
नाग बहु रंग बनी डॉड़ी चारि। भँवरा भव भज्ि केलि भूले 
नगर नागर नारि +--सूर | (२) छाजन की वह घरन 
जिस पर बहुआ के आधार पर बैँडेर रहती है । 
मयी-संत्ञा ख्ती० [ सं० ] ऊँटनी । 
भव्य० स्ली० दे० “मय” । 
मयु-प्षा पुं० | सं० ] (१) किन्नर । (२) सूग । 
मयुराज-संज्ञा पुं० [ सं० ] कुबेर । 
मयुष्ठ-संज्ञा पुं० [ सं० | बनमूँगा । 
म्युष्टक-संज्ञा पुं० [ सं० ] बनसूँग । ् 
मयूक-संज्ञा पुं० [ सं० । मयूर । 
मयूलख-संज्ञा पुं० [सं०] (१) किरण। रश्सि। (२) दीसि । प्रकाश । 
(३) ज्वाछा । (७) शोभा । (५) कीछ । (६) पर्वत । 
मयूखादित्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] सूथ्ये के एक सेद का नाम। 
मयूखी-तंज्ञा स्ली० [ सं० ] प्राचीन काल के एक अख््र का नाम । 
मयूर-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ स्रौ० मयूरी ] (१) मोर। (२) मयूर 
शिखा नामक छुप । (३) एक असुर का नाम । (४) साके- 
देय पुराणानुसार सुमेरु,प्त के उत्तर के एक पव॑ेत का 
. » नाम 
मयूरक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) अंपामागे। चिचड़ा । (२) तूतिया। 
* (३) मोर । (४) सयूरशिखा नामक छुप । 
“ सयूरकेतु-संज्ञा एुं० [ सं० ] स्कंद का एक नाम । 
मयूरगति-संहा स्री० [ सं० ] क्ैबीस अक्षरों की एक धृत्ति का 
ताम जिसके अत्येक चरण में भादि में पाँच यगण, फिर 


रद्पद्ध 


मरकलाखस 
मगण, यगण और अंत में भगण होता है । (यययथय 
मयभ)। 
मयूरञ्रीवक-संज्ञा पुं० [ सं० ] तूतिया । 
मयूरचटक-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का पक्षी । 
मयूरच्यूड-संज्ञा पुं० [ सं० ] शुनेर । 
मयूरचूड़ा-संज्ञा खी० [ सं० ] मयूरशिखा नामक झुप । 
मयूरज॑घ-संज्ञा पुं० [ सं० ] सोनापाढ़ा | श्योनाक । - 
मयूरनृत्य-संज्ञा पुं० [ सं० ) एक प्रकार का नाच जिसमें थिरकन 
अधिक होती है । 
मयूरपद्क-संज्ञा पुं० [ स॑ं० ] नखाघात । नखक्षत । 
मयूररथ-संज्ञा पुं० [ सं० ] कार्तिकेय । स्कंद । 
मयूरविद्ला-संज्ञा स्ली० [ सं० ] मोइया । अंबष्ठा । 
मयूरशिखा-संज्ञा ख्नी० | सं० ] मोरशिखा नामक छ्ुप । 
भमयूरसारिणी-संज्ञा खी० [ सं० ] तेरद् भक्षरों के एक छंद का 
नाम जिसके पस्येक पद में रगण, ज्गण फिर रगण भौर 
अंत में गुरु होता है 
मथूरसारी-बि० [ सं० मयूरसार्त्‌ ] गर्षित । 
मयुरस्थल-संज्ञा पुं० [ २० ] पुराणानुसार एक तीर्थ का नाम | 
मयूरिका-संज्ञा छ्ली० [ स॑० ] (१) अंब्रष्ठा। मोहया । (२) एक 
प्रकार का विषेछा कीड़ा । 
मयूरेश-संज्ञा पुं० [ स॑० ] कार्तिकेय |... 
मयेश्वर-संज्ञा पुं० [ स॑ं० ] मय दानव । वि० दे० “मय” । 
मयोभमय-संज्ञा पुं० [ सं० ] शिव । 
मयोसू-वि० [ सं० ] यज्ञ के फल से उत्पन्न । 
मरंद्‌-संज्ञा पुं० [ सं० मकरंद प्रा० मरंद ] मकरंद । 
मरंदकीश-संज्ञा पुं० [ हिं० मरंद+कोश ] (१) फूछ का यह 
भाग जिसमें सुधा! वा रस रहता है। सकरंद-कोश । 
(२) मधु-मक्खियों का छत्ता । 
मर-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) रूत्यु। (२) संसार। जगत (३) 
पृथ्वी । 
संज्ञा स्नी० दे० “मुरा” | 
मरक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) रुप्यु । मरण । (२) वह रोग जिसमें 
थोड़े ही काछ में भनेक मनुष्य ग्रस्त होकर मरते हैं। बह 
भीषण संक्रासक रोग जिससे बहुत से छोग मरें। मही। 
(३) मारेडेय पुराणानुसार एक जाति का नास । 
संज्ञा ख्नी० [ हि० मरकना ८ दवाना ] (३) दबाकर संकेत 
करना । संकेत । इशारा | उ०--अर ते टरत न बर परे दुई 
मरक मनु मेन। होड़ा होड़ी वदि चले चित चतुराई सैन ।--- 
; बिहारी । (३) ढे० “सडक । 
मरकरट-संज्ञा पुं० द्वै० ४अ्रक्ंटा । 
मरकत-संज्ञा पुं० [ सं० ] पन्ना । 
मरकताल-संज्ञा पुं० [ देश० ] समुद्ध की तरंगों की उतार की 


स्क 


जल 
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सब से अंतिम अवस्था । भारा की चरम अवस्था जो प्रायः 
अमावास्पा और पूर्णिमा से दो चार दिन पहले होती है । 





'. मरजिया 


वि० (१) बहुत ही कुरूप भोर विकराल आकृति का। चेष्टाहीन। 
कुरूप। (२) जो सदा उदास रहता हो । मनहूस । रोना । 


-क्रि० झ० [ अनु० ] (१) दवकर मरमराना | दबाव के | मरचा-संज्ञा पुं० दे० “मिरचा” । 
नीचे पढ़कर टूटना । दयना। उ०--सुनत ही सौतिन | मरचोथया-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक अकार की तरकारी जिसका 


करेज्ञा करकन लाग्यो सरकन लार्यो मान भवन मन हाथ्यों 


व्यवहार युरोप में अधिकता से होता है । 


सो ।--देव । (२) दे० “मुड़कना” । मरज़-संज्ञा पुं० [अ० मजे] (१) रोग । बीमारी । 3०--(क) आली 


मरकहां।विल [ ह० मारना कू हा प्रत्य७ ] | सत्री० सरकहो] सींग 
से मारनेवाका । जो सींग से बहुत मारता हो । (पशु) 

भरकाना-कि ०४ संत [ धि० मरकना ] (१) दबाकर चूर करना । 
इतना दबाना कि मरमराहुट का दादद उत्पन्न हो । तोड़ना । 
(२) दे० “मुइकाना” । । 

मरकूम-वि० [ ४० ] [ सती * मरत्मा ] लिखित । लिखा हुआ । 


कछू को कछू उपचार करे पै न पाइ सके सरमै री ।--पञ्मा- 
कर । (ख) नेह तरजनि बिरहागि सरजनि सुनि मान मर- 
जनि गरजति बदरान की ।--श्रीपति । (२) बुरी छत । 
खराब आदत । कुटेच । जैसे--आपको तो बकने का मरज़ 
है। ( इस अर्थ में इसका प्रयोग अनुचित बातों के लिये 
होता है। ) 


मरकोटी-सहा स्लरीठ [ दशा | एक प्रकार की मिठाई । मरजाद%-संत्ञा स्नी० [ ४० मर्यादा | (१) सीमा । हृद। उ०७*- 


मरखंडा|-वि> दे० “मरखन्ा' । 

मरखस्ना।'-व ९ [ हि० मारना | का (क्रय) ] | जो भरसन्नी ] 

सींग से भारमेबाला । भरकदा । (पशु) 

मरखम-संज्ञा पु? [6० धग्भ ] वह खझूँदा जो कातरि सें गाढ़ा 

रहता है । 

मरणगाजा#ऋप-वि० [ हिं५ मतना + गोताना ] मछा दए।। मसला 

हुआ | गींजा हुआ । मलित दक्तित। 3०--(क) सब 
अरगज मरगज़ भा लोचन पीत सरोज। सत्य कहहु पश्चमावत 
सखी परी सब खोज /--जायसी । (ख) घर पढे प्यारी 
भ्ंक भरि । कर अपने मुख परसि श्रिया के प्रेम सहित दोऊ 
मुज घरि घरि । सेंग सुख झूटि हरप भट्ट हिरदय चली 
भवन भामिति रंजराति वरि । अंग मरंगजी पटोरी राजति 
छवि निरखत ठादे ठादे हरि ।सूर । (ग) तुस सौतिन 
देखत दई अपने द्विम ते छा । फिरत सबन में दहदही डहे 
मरगणाजी भाऊ ।-बविद्वारी । 
|. सझा धुं० दें० “सकरगज्ञा” । 
मरगी[-संहा ख्ी० [हिं० मरना मि० फा० मर्ग) फेलनेवाछा रोग । 
मरक । भरी । 
भरगोल, मरगोला-संझा पुं० [ भ्र० ] गाने में की जानेवाली 
* गिठकिरी । स्वरः कंपन । (संगीत) 
क्रि० अर०---भरना ।--छेना । 

_ मरघर-संहा पुं० [ सं० ] वह धाट वा स्थान जहाँ सुर्दे फूँके जाते 
हैं। मुरदों के जरूने की जगह । स्मशान घाट । मसान | 
उ०--(क) जा घर साधु न सेवह पारबद्म पति नाहिं | ते 
घर मरघट सारिखा भूत बसे ता साहि ।--कबीर । (रख) 
दरिऋंत का पुश्र रोहित सर राभा । उस सतक को छे राभी 

. सरघट गई फसल । 
सुहा०--सरघर का सुतवा » प्रेत | 
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गुरू नाम है गम्य का शिष्प सीख छे सोय । बिन पद ईं 
मरजाद बिन गुरू शिष्य नहिं होय । (ख) सुंदरता मरजाद 
भवानी । जाइ न कोटिन बदन बखानी ।--तुरझेसी । (२) 
प्रतिष्ठा । आदर । इजत । महत्व । 3०--(क) गुरु मरजाद 
न भक्तिपन नहिं पिय का अधिकार । कहै कबीर व्यभिचारिणी 
आठ पहर भरतार ।--कबीर । (ख) यह जो अंध बीस हू 
लोचन छछ बल करत आनि मुख हेरी । आई श्वगाऊक सिंह 
बलि माँगत यह मरजाद जात प्रश्ु तेरी ।-सूर | 


क्रि० प्र०--खोना ।--जाना ।--रखना । 


(३) रीति । परिपाटी । नियम । विधि । उ०--संत्त सं 
श्रीपति अपवादा । सुनिय जहाँ तहँ अस मरजादा ।-+ 
तुलसी । 


मरजादा-संज्ञां स्ी० दे० “मर्यादा” या “मरजाद” । 
मरजिया-वि० [ हिं० मरना+जीना ] (१) मरकर जीनेवांला। 


जो मरने से बचा हो। ड०-- क ) तस राजे रानी कंठ 
लाई । पिय मरजिया नारि जनु पाई ।--जायसी। (२) 
सतप्राय । जो मरने के समीप हो । मरणासज्ञ | 3००-- 
पद्मावति जो पावा पीऊ | जनु मरजिये परा तनु जीऊे ० 
जायसी । (३) जो प्राण देने पर उतारू हो । भरनेवाला । 
उ०--अब यह कौन पानि मैं पीया। मैं तन पाँख पतेँग 
मरजीया ।--(४) भघमरा । उ०--जहँ अस परी समुंद 
लग दीया | तेहि किस जिया, चद्दै मरजीया ।--जायसी । 
संज्ञा पुं० जो पाती में ढूबकर उसके भीतर से चीज़ों को 
निकालता है । समुद्र में हचकर उसके भीतर से मोती 
आदि निकालनेवाला । जिवकिया। ड ०--(क) जस मर- 
जिया समुँद घैंसि मारे हाथ आव तब सीप | हैँढ़ि लेडु 
जो स्वर्ग ढुआरे चढ़े सो' सिह दीप ।--जायसी । (ख) 
कविता चेछा विधि गुरू सीप सेवाती डुंद । तेहि माहुष की 
आस का जो सरजिया सझुंद ।--जायसी । (ग) तन समुद्र 


, मरजी 


है छ 


के 


२६६० भश्ना 





सन मरजिया एक बार धैँसि केह । की छाछ के नीकसे की 
- छारूच जिड देह ।--ऊबीर । 
मरज़ी-संज्ञा खी० [ अ० ] ($) इच्छा । कामना। चाह । उ०--- 


(क) बरजी हमैं और सुनाइबे को कह्टि तोष लख्यों सिगरी 
मरजी ।--तोष । ( ख ) दरजी किते तिते धन गरजी | 
ब्यॉतहि पट पट जिसि नृप भरजी ।-गोपाल । (२) 
प्रसन्नता | खुशी । (३)-आज्ञा । स्वीकृति । उ०--(क) वा 
विधि साँवरे रावरे की न मिली मरजी न मजा न मजाले ।-- 


. पद्माकर । (ख) इनकी सबकी मरजी करिके अपने मन को 


समुझावने है ।--ठकुर । ( ग ) मरजी जो उठी पिय की 
सुधि ले चपला' चमके न रहे बरजी । 


मरजीवा-संज्ञा पुं० दे” “मरजिया” । उ०--मोती उपजे सीप 


में सीप समप्मुंदर माहि । कोइ मरजिना काढेसी जीवन की 
गम नाहि (---कंबीर । 


सरणु-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१). मरने का भाव। झत्यु। मौत । 


(२) वत्सनाभ । बछनाग । 


मरणचर्मा-वि० [ सं० मरणवर्मन्‌] मरणशीर । मरणस्वभाव । 


जो मरता हो । 


मरत#-संज्ञा पुं० [ सं० र॒त्यु ] मरण । रझत्यु । मौत । 
मरतबा-संज्ञा पुं० [ भ्र० ] (१) पद्‌ । पद्वी । 
क्रि० प्र०--पाना ।--बढ़ना ।--बढ़ाना |--मिलना । 


(२ ) बार । दफा। जैले--मैं आपके घर कई मरतबा 
गया था । 


_ मरतवान-संज्ञा पुं० दे० “अम्तबान” । 
मरद#-पंज्ञा पुं० दे० “मद? । उ०--अथे धर्म काम भोक्ष घबसत 


विछोकनि में कासी करामात जोगी जागता मरद की । 
“पुरूखी । . हक 


॥ भरदई[-संहा स्री० [ हिं० मर्द +-६ (प्रत्य०) ] ( १ ) मलुष्यत्व । 


कि 


, आदसीयत । (२) साहस । (३) वीरता । बहादुरी । 


(४ 
' क्रि० प्र०--करना दिखाना । 
मरदनक-संज्ञा पुं० दे० “मदन” । 
मरदना#-क्रि० स० [ सं० म्देत ] (५) मसछना । मर्दन करना । 


“|... 
ड्ै हब है] 


मछना । उ०--( क ) अति करद्ि उपद्वव नाथा। मर्दहिं 
मोहिं ज्ञानि अनाथा ।--तुझूसी । ( ख ) पदन मरदि मद 
सदन शत्रु सुर छोक' पठावत ।--गोपाछ । (३ ) ध्वंस 
करना। चूण॑ करना। उ०--अमर कम कुछ कलित 
ललित गति बलि सों बलित मधु माधवी को पानिये । सर 


मद सरदि कपूर धूरिं चूरि.पगा केसरि को केशव विलास | 


। पहिचानिये । केशव । (३ ) माँड्ना । गूँधचना । जैसे-- 


है क् 
त 
ह मंरदनिया[-सं 
॥ 


। ता, 
पया[-संज्ञा पुं० [ हिं० मर्देना | वह भृत्य जो बड़े भादमियों 


आटा मरदना.। 


के अंग में तले आदि मा करता है। शरीर में तेल मछने- 


+ 
प्रग हा 


वाला सेवक । उ०--कछिये तेक मरदनियाँ जाये । उबटि 
सुगंध चुपरि अन्दवाये ।--लब्लू । 
मरदानगी-संज्ञा खी० [ फा० ] (१) वीरता । झआरता | शौर्य । 
(२) साहस । 
क्रि० प्र०-- दिखाना । 
“परदाना-वि० [ फा० ] (१) पुरुष संबंधी । पुरुषों का। मैसे--- 
मरदानी बैठक। (२) पुरुषों का सा | जैसे--मरदाना भेस । 

(३) वीरोचित । जैसे--मरदाना काम । 

न क्रि० अ० [हिं० मगद| साहस करना । वीरता दिखाना । 
मरदुद-वि० [१०] (१) तिरस्कृत । (२) लुच्चा । नीच । 
मरन-संज्ञा पुं० दे० मत्ण” । 
मरना-कि० झ० [ रं० मर्ण ] (१) प्राणियों या वनस्पर्ियों के 

दरीर में पेसा विकार होना जिससे उनकी सब शारीरिक 

क्रियाएँ बंद हो जायें । झत्यु को प्राप्त होना । 3०--(क) 

साईं यों मत ज्ञानियों प्रीति घटे मम चित्त । महूँ तो तुम 

सुमिरत मरूँ जीवत सुमिरों नित्त ।--कबीर । (स्ष) कर गद्ठि 
खड़ तोर बध करिहों सुनि मारिच डर मान्यो। रामचंद्र के 
हाथ मरूँगो परम पुरुष फल जानयो +--सूर । (ग) छघु 

आनन उत्तर देत बड़े लरिहें मरिहें करिंदें कछु साके ।०-- 

तुलसी । (ध) मरिब्रे को साइस कियों बढ़ी बिरद्द की पीर । 

दौ ति हे समुहै ससी सरसिज सुरभि समीर ।-- बिहारी । 

मुहा०--मरना जीनाऊ शादी गर्मी । शुभाशुभ अवसर । 
सुख दुःख । मरने की छुट्टी न होना वा न मिककना # बिल- 
कुल छुट्टी न मिलना । अवकाश का अभाव होना । दिन रात 
काय्ये में फंसा होना । 

(२) बहुत अधिक कष्ट उठाना । बहुत दुःख सहना । पचना। 

उ०--(क) एक बार मरि मिले जो जाये । दूसर बार मरे 

कित' जाये ।--जायसी । (सर) तुरूसी भरोसों न भवेस भोरा- 
नाथ को तो कोटिक कछेस करो मरो छार छानि सो (--- 
तुझसी । (ग) तुझसी तेहि सेवत कौन मरे, रज़ ते छघु को 
करे मेरु से भारे ।---तुलसी । (घ) कठिन दुहूँ विधि दीप 
को सुन हो मीत सुजान । सब निसि बिलु देखे जरै मरे 
छखे मुख भान ।--रसनिधि । 

मुहा०--किसी के छिये मरना ८ हैरान होना । कष्ट सहना । 

किसी पर मरना ८ लब्ध होना । आसक्त होना । मर पचना 5 

अत्यंत कष्ट सहना । किसी की बात पर भरना वा किसी 

बात के लिये मरना ८ दुःख सहना। मर मिटना ८ श्रम 
करते करते विनष्ट हो जाना। उ०--सबने मर सिटने की 
ठान छी थी ।--इन्शा १ भरा जाना ८ (१) व्याकुल होना । 
व्यग्म होना । जैसे--सूद देते देते किसान मरे जाते हैं। 
(२) उत्सुक होना । उतावली करना | ह॒ 
(३) सुरक्षानां। कुम्दलाना। सूखना । जैसे--परान का मरना, 


वरंपकमनारवाअसीकानककरम अमर अध००उामविशेकडकॉपिक मो ०8 


फछ का मरना । ( ४ ) सझुसक के समान हो जाता | छूज़ा, | मरभुक्खा-वि० [ हिं० मरना +-भूखा ] (१) भूख का मारा हुआ । 


म्ररनि 


या फप/»न परवतितियरीीरिल- नल म। प्रमकॉिसकान नए. “४ ज वंन्‍नमककी पहन. ५७०० ०) नतनन.... पल 


र्द्द१ 


% मरत 





संकोच या घृणा आदि के कारण सिर न उठा सकना | 


भुक्खड़ । (२) कंगाल । द्रिद्र । 


ठ०--६ं के ) यहि छाज मरियत ताहि तुम सो भयो नातो | मरम-संज्ञा पुं० दे० “मर्म” । 


नाथ जू। अब और मुख निरसे न ज्यों त्यों राखिये रघुनाथ 
जू ।--केशव । (ख) तब सुधि पदुमावति मन भह्टे । सैंवरि 
बिछोह सुरक्ति सरि गई ।--जायसी । (७) किसी पदार्थ का 
किसी विकार के कारण काम का न रद्द जाना । जैसे--आग 
का मरना, चूने का मरना, सुद्दागा मरता, घूलछ सरना। 

मुहं ०--पानी मरना ८। यानी का दीवार की नींव में धैंसना। 
(३) सिका के सिर काई बंलक आना । 3० --पुनि पुनि पानि 
वहीं दा मरे । फेर ने निकसे जो तहें परे ।--जापसी । 
(३) सेल में किसी गोटी वा लड़के का खेल के नियमालु- 
सार किसी कारण से खेल से अलग किया जाना। जैसे-- 
गोटी का मरना, गोहयाँ का मरना इत्यादि । (७) किसी 
मेग का कांत होता | दुयना । जैले--मूख्य का मरना, प्यास 
का मरगा, चुल का मरता, पित्त का सरता दृत्यादि | 3०--- 
मुंद मोरे मोरे मा सरति रिसि केश्दास मारहु धों कहे 
कमफ समाछ सो ।--केश ३ । (८) डाह करना | जलना । 
(९) झनखना । पछताना । रोना । (१०) द्वारना । वशी- 
भूस होना । पराशित होना । 3०--वूं मन नाथ मार क्र 
स्वाँसा | जो पै मर्रादे भाप कर नासा । चारिहु छोक चार 
कहु बाता । गुप्त छाव मन जो सो र/ता ।--मायसी । 

, मरनि#-संह्ा ख्री० दे “मरनी  । 
मरनी-संहा ख्री० [हिं० मए्ना] (१) रव्यु | मौत । (२) दुःख । 

कष्ट । हैरानी । 3०--पुनि योगी की अभ्मर करनी। 


स्पोरी विरद बिभा की मरभी ।-जायसी । (३) वद शोक 


शो किसो के मरने पर उसके संबंधियों को होता है । 
(४) वह हृत्म जो किसी के मरने पर उसके संबंधी लोग 
करते हैं । 

यौ०--मरनी करनी ८८ झत्यु और खतक की अत्येक्ठि क्रिया । 


. मरबुली-संहा ्ली० दिश०] एक भकार का कंद जो पहाड़ी प्रदेशों 


में उत्पन्न होता है। इसके टुकड़े गन गज भर के गड्ढे खोद 
कर योए जाते हैं। बोबाई सदा हो सकती है; पर गर्मी के 
दिलों में हसमें पानी देने की आवश्यकता होती है। यह दो 
प्रकार की होती है--मीठी और तीक्षम या गछा काटनेवाली । 
दोनों से तीखुर बनाया जाता है। इसकी जड़ को भालू, वा 
कंद भी कहते हैं । कंद को धोकर टसके रूच्छे बनाते हैं । 
फिर छच्छे को दबाकर वा कुचछकर रस निकालते हें 
जिसे सुखाकर सत्त बनता है जो तीखुर कदछाता है। रस 
निकाछे हुए जोहए को भी सुखा और पीसकर कोका के 
नाम से बेचते हैं। इसकी खेती पहाड़ों में अधिकता से 
होती है । 


मरमती-संज्ञा ख्ली० [ देश० ] एक प्रकार का ब्ृक्ष जिसकी छकदी 
कड़ी और बहुत टिकाऊ होती है भौर खेती के औजार और 
घर के सँगहे आदि बनाने के काम भाती है। यह पेड़ छोटा 
होता है और भारतवर्ष के प्रायः सभी भागों में मिलता 
है | यह बीजों से उत्पन्न होता है । 


मरमर-संज्ञा पुं० [ यू० ] एक प्रकार का दानेदार चिकना पत्थर 
जिस पर धोटने से अच्छी चमक आती है । इसमें चूने का 
अंश अधिक होता है भौर इसे जलाने से अच्छी कछी नि- 
करती है। यद्यपि संसार के भिन्न भिन्न प्रदेशों में अनेक रंगों 
के मरमर मिलते हैं, पर सफेद रंग के मरमर ही को छोग 
विशेष कर सरमर या संग मरमर कहते हैं। जो मरसर काला 
होता है, उसे संग मूसा कद्दते हैं। मरमर पत्थर की 
मूर्तियाँ, खिलौने, बरतन आदि बनाए जाते हैं और उसकी 
पटिया और ढोंके मकान बनाने में भी काम आते हैं । 
अच्छा मरमर इटली से जाता है; पर भारतवर्ष में भी यह 
जोधपुर, जयपुर, कृष्णद और जबलपुर भादि स्थानों में 
मिलता है । 
मस्मरा]-संज्ञा पुं० [ हिं० मल या अनु० ] वह पानी जो थोडा 
खारा हो । 
संज्ञा पुं० [ श्रवु० ) एक पक्षी का नाम । 
वि० जो सहज में टूट जाय । ज़रा सा दबाने पर मर मर 
दधब्द करके टूट जानेवाला । ः 
मरस्पराना-क्रि० भ्र० [ शतु० ] (१) मरसर शब्द करना | “(२) 
अधिक दबाव पाकर पेड़ की शाखा व छकड़ी आदि का मसरमर 
शब्द करके दुबना । 3०--भयों भूरि भार धरा चढत जरा 
कुमार करत चिकार चार दिग्गन सहित सोग | शैरिधर- 
दास भूमि मंडछ मरमरात अति घबरात से परात हैं दिसन 
लोग । परम बिसेस भार सह्दि ना सकत सेस पक सिर ब्रह्म 
अंड सह धरन जोग । लूटकि छटकिे सीस 
चित्त अटकि अटकि डारै पटकि पटकि भोग गोपाछ । 
मरम्मत-संज्ञा ख्वी० [ भ० ] किसी घस्तु के टूटे फूटे अंगों को ठीक 
करने की क्रिया वा भाव । दुरुस्‍्ती जीर्णोद्धार । जैसे--- 
मकान की मरम्मत, घड़ी की मरम्मत । 
मुह[०--मरम्मत करना ८(१) टूटे फूटे अशों को दुरुल करना 
बा सैंवारना । (२) पीटना । ठॉकना | सारना। 
मरल-संज्ञा पु [ देश" ) एक प्रकार की मछली। यह दो दाथ 
तक लंबी होती है और दलदलछों ग्रा ऐसे ताढाबों में पाई. 
जाती है जिनमें घास फूस अधिक ठगता है। 


मस्धपृट ४ 





मरघट|-संज्ञा खी० [ हिं० मरना ] वह माफी जमीन जो किसी के | 


मारे जाने पर उसके लड़के-बालों को दी जाती है । 
संज्ञा क्ली० [ देश० ] पदुए की कच्ची छाछ जो विकालकर 
, . खुखाई गईं हो । सन का उलछठा । 
. संज्ञा स्री० [ ॥िं० मलपट ] बह लकीरें जो रामलीला आदि 
के पात्रों के गारों पर चंदुन वा रंग आदि से बचाई जाती हैं । 
मरवा-संज्ञा पुं० दे० “मरुआ” । 
मरवाना-क्रि० स० [हिं० मारना का प्रेर० ] (१) मारने का प्रेरणा- 
थंक रूप । मारने के लिये प्रेरणा करना । (२) बध कराना । 
संयो० क्रि०--डालना | 


(३) दे० “मराना” । 


मरसा-संज्ञा पुं० [ सं० मारिष ] एक अकार का साग जिसकी 
पत्तियाँ गोल, झुरींदार और कोमल होती हैं। इसके पेड़ 
तीन चार ड्ाथ तक ऊँचे होते हैं। इसके डंठछों और पत्तियों 
का साग पकाकर छोग खाते हैं । मरता दो अकार का होता 
है। एक छाऊ और दूसरा सफेद । छाल मरसा खाने में 
अधिक स्वादिष्ट होता है । मरसा बरसात के दिनों में बोया 
जाता है और भादों कुआर तक इसका साग खाने योग्य 
- - होता है। पूरी बाढ़ के पहुँचने पर इसके सिरे पर एक 
मंजरी निकलती है जो एक बालिइत से एक हाथ तक लंबी 
होती है। उस समय इसके डंठल और पत्तियाँ भी कड़ी 
हो जाती हैं और देर तक पकाई जाने पर कठिनाई से 
गरती हैं। मंजरी में सफेद सफेद छोटे फूछ छगते हैं और 
फूछों के मुरका जाने पर बीज पड़ते हैं। बीज छोटे, गोल, 
चिपटे और चंमकीके काले रंग के होते हैं। यह बीज 
ओषधि में काम भाते हैं। वैद्यक में इसके स्वाद को मधुर, 
इसकी प्रकृति शीतल और गुण रक्त-पित्तनाशक, वात-कफ- 
वर्क और विष्टंभकारक छिखा है, और छा मरसे को 
' हृढका, चरपरा और सारक बताया गया है । 
मरसिया-संज्ञा पुं० | अ० ] ($) शोकसूचक कविता जो किसी 
. के खत्यु के संबंध में बताई जाती है। यह उर्दू भाषा में 
अनेक छोंदों में लिखी जाती है। इसमें किसी के मरने की 
घटना और उसके गुणों का ऐसे प्रभावोत्पादक ढाब्दों में 
वर्णन किया जाता है लिससे सुननेवालों में शोक उत्पन्न 
. हो। ऐसी कविता प्रायः मुदर॑म के दिनों में पढ़ी जाती है । 
._ क्रि० प्र०--पढ़ना ।--छिखना ।--सुनाना । 
.... (३) सियापा । मरण-शोक । रोना-पीटना । 
फफ्र० प्र०--पढुना । 
सरहटआ-संहा पुं० [ हिं० मरघट | संसान। सरघट। उ०-- 
. कबिरा संदिर आपने नित उठि करता आकि । मरहट देखी 
डरपता चोड़े दीन! जाके (कबीर । “ 


२६६२ 


मरातिय 


#£ प-संज्ञा ख्री० [ देश» ] मोठ । उ०--मूँग मास मरहट 
की पद्दिती चनक कनक सम दारी जी ।--रघुनाथ । 
मरहटठा-संज्ञा पुं० [मं० मदाराष्ट्र] (१) महाराष्ट्र देश का रहनेवाऊा । 
मरहठा । (२) उनतीस माज्राओं के एक मासिक छंद का नाम 
जिसमें १०,८, और १२ पर विश्वाम होता है तथा अंत में 
एक गुरु और रूघु होता है। उ०--अति उच्च अयगारनि 
बनी पगारनि जनु चिता मणि नारि। बहुशत समस्त घूपनि 
धूपित अंगनि हरि की सी अनुहारि । चित्री बहु चित्रिनि 
परम विचित्रिनि केशवदाप्त निहारि। जनु विश्वरूप को 
विमर आरसी रची विरंचि विचारि ।--केशव । 

मरहठा-संज्ञा पुं० [ सं० महाराष्ट्र प्रा० मरदद्य | [ त्री० मरहठिन ] 
महाराष्ट्र देश का रहनेवाा । महाराष्ट्र । वि० दै० “महा 
राष्ट्र” । 

मरहठी-वि० [ हिं० मरहठा ] महाराष्ट्र वा सहरठों से संबंध 
रखनेवारा । महरठों का । जैसे--मरहदी कपड़ा, मरहटी 
चाल । 
संज्ञा स्नौी० वह भाषा जो महाराष्ट्र देश में बोली आती है । 
मरहठों की बोली । दे० “मराठी” । 

मरहम-संज्ञा पें० [ श्र० ] भोषधियों का वह गाढ़ा और चिकना 
लेप जो घाव पर उसे भरने के छिये अथवा पीड़ित स्थानों 
पर लगाया जाता है । 

क्रि० प्र०--छरूगाना । 
यो०--मरहम पट्ी 5( १ ) आघात की चिकित्सा । घाव पर 

मरहम ओर पट्टी लगाना । (२) किसी जीर्ण पदार्थ की थोड़ी 
बहुत मरम्मत । 

मरहला-संज्ञा पुं० [ भ० ] (१ ) वह स्थान जहाँ यात्री रात के 
समय ठहर जाते हैं । टिकान | सनजिल । पड़ाव । 
(२) झोपड़ी । (३) दजों । मरतिव । 


सुहा०--मरहका तय करना ८ झसेला निबटाना । कठिन काम 
पूरा करना । मरहरा पदना वा मचना 5 झमेला पढ़ना । 
कठिनता उपस्थित होना । मरहरा डालना ८ झगड़ा खड़ा 
करना । 


मरहन-वि० [त्र० ] जो रेहन किया गया हो | गिरों रखा हुआ + 
(५ कच ) ' 
मरहूना-वि० [ फा० ] जो रेहन किया गया हो । जो गिरों रखा 
गया हो । जैसे जायदाद मरहूना । ( कच० ) .' 

मरहूम-वि० [ अ० ] स्वर्गवासी । झूत । 
विशेष--इस शब्द का प्रयोग किसी आदरणीय सतत व्यक्ति 
की चर्चा करते हुए उसके नांस के अन्त में किय्स जाता है । 
मरातियं-संत्ञा पुं० [ अ० $ (+ ) दरजा । पद । (२) उत्तरो- 
अर भागेवादी अयस्थाएँ। ह * 





भराना २६६३ 


छुह्दा०--मरातिय से करना ८ किसी विषय के सारे लगदठी का | 


ककनक 


निबंटेरा करना । 
(३) पृष्ठ । तह । (४) मकान का खंड । तछा । 3४०-०- 
अति उतंग सुंदर शशिशाला सात मरातिग्रवारे ।-रघुराज । 
(०) ध्वज्ञा । झंडा । उ०- जामवबेंत इनुमंत नल नीछ 
मशतिब साथ ! छरी छब्वीली शोभिल्रे दिक्पारून के हाथ । 
“- कैदाव । 
यो०---माही मरातिब ८ एक प्रकार की ध्वजा जे मुसलमान 
राजाओं की सवारी के आंगे हाथियों पर चलती है । ये ध्वजाएँ 
सेखया वा प्रकर मे सात होती हैं, जिन पर क्रमशः सूस्ये, 
पंजा, तुछा, नाग, मठत गाल तथा सूस्यमुखी के चिह्न 
,.. हेतेहे। 
नम्शतना-कित स० [हिल मरणा का पर5] (१) मारने के छिये प्रेरणा 
करना । सरवाता । 3० --(क) पिता सुम्दार राज़ कर भोगी | 
पूत्रै विप्र मराधै जोगी ।--जायसी । (ख) पंच कहै सिव 
सतो विवाही । पुनि भवरेरि भरायेन्दि ताही ।- तुलसी । 
(१) किसी को अपने ऊपर भाधात करने के लिये प्रेरणा 
करना वा करने देना । (३) गुदा भंजन कराना । (बाजारू)। 


मराय-संज्ा पुं० [सं०] (१) एकाहइयश । (२) एक प्रकार का साम। 

मरायलकप-वि० [हिं० मारना + आयल (प्रत्य०)] (१) जो किसी 
से कह मार मार खा चुका हो। पीटा हुआ । 3०-- सठहु 
सदा लुम्ह मोर मरायलछ। कहि अस कोपि शगन पथ 
घामर ।--नुलसी । (२) निःसत्व । सत्वहीन । जैसे 
यल अन्न, मरायत पौधा । (३) मरियल । निर्वेल । निर्जीव। 
(४) धारा । दोटा । 

कि० प्र०--भाना ।-पहना । 

मरार-संहा ५६० [ «| खलिहान । 

मराल-संज्ा पुं० [ सं ] [हज « मराती ] (१) एु प्रदार का बत्तस 
जो इफ़की छछाई लिये सफेद रेग का होता है। (२)घोड़ा। 
(३) हाथी । (५) कारंडव न/मह पक्षी । (५) हख । ४० “ 
सेवक मन मानस मराछ से । पावन गंग तरंसनमाल से । - 
तुझसी । (६) अनार की बादिका । (७) काजछ | (८) 
बादुझ । (५) दुष्ट । खल । 

मरिद्‌#-संहा पुं० (१) दईँ० “परलिद” । (२) दे० “मरंद” 

मरिस्म-संझा पुं० दे० “मरखंस” । 

मरिच-संझ्षा पुं० | सं« ] मिर्च । 

मरिचा-संहा पुं० [ सं» मरिच ] बड़ी छाक मिरिच | 
वि० दे० “पमिरितर” | 

. मस्या।-संक्धा क्की० [ हि० मढ़ना ] (१) यह रस्सी जो खाट में 

पायताने की ओर डंचन छगाकर ऊपर से एक पट्टी से दूसरी 

पही तक बाने की तरद बाँबी जाती है । (२) नाव में 


; मरीधि 


तस्ता जो उसके पढे में गूढ़े के नीचे बेड़े बढ भें छगा रहता 
है। मढिया । 


संज्ञा ख्ली० [ हिं० मारना ] लोहे को एक छोटी इथीड़ी जिससे 
धातुओं पर खुदाई का काम करने वाले कलम को ठोंकते हैं। 











मरो-संज्ञा खी० [ सं० मारी ] (५) वह रोग जो स्पर्श दोष से 


फेछता है जोर जिसमें एक साथ बहुत से लोग मरते हैं । 
मारी । 

सकज्ञा खी० [ हिं० मारना ] एक प्रकार का भूत। छोगों का 
विश्वास है कि यह किसी ऐसी दुष्ट स्वभाषवाली ज््री की 
प्रेतात्मा होती है जो किसी रोग, आधात अधथवा- किसी 
अन्य कारणवश पूणोयु को न पहुँचकर अल्‍्पायु में मरी 
हो । मरही । 

संज्ञा स्ली० [ देश० ] देशी सागूदाने का पेड़। यह भारतवर्ष 
में तथा लंका, सिंगारपुर आदि द्वीपों में उत्पन्न होता है । 
यह पेड़ देखने में बहुत सुंदर मालूम होता है। इससे ताड़ी 
निकाली जाती है जिसे लोग पीते हैं ओर जिससे गुड़ भी 
बनाते हैं। इसकी कोमल बालों वा मंजरी की तरकारी 
बनाई जाती है। इसके पुराने स्कंघ में के गूृदे से सागूदाना 
निकलता है जो पानी में पकाकर खाया जाता है वा पीस 
कर जिसकी रोटियाँ बनाई जाती हैं; और रेशे से #ूँची, 


ब॒दा, रस्सी और जाल बनाए जाते हैं। इसकी छकड़ी मज़बूत 


और टिकाऊ होती है । इसे भेरवा भी कहते हैं । 


मरीचि-पंज्ञा पुं० [ सं० ] (१) एक ऋषि का नाम। पुराणों में 


इन्हें ब्रह्मा का मानसिक पुत्र छिखा है, एक अजापति 

माना है भौर सप्तर्षियों में गिनाया गया है। किस्री किसी 

पुराण में इनकी स्त्री का नाम 'कंछा' और किसी किसी में 

'संभूति' छिखा है। (२) एक भरुत्‌ का नाम । (३) एक 

ऋषि का नाम जो झूगु के पुन्न और कश्यप के पिता थे | 

(७) दनु के एक पुत्र का नास। (७) प्रियन्नत-वंशी एक 

राजा का नाम । (३) एक प्राचीन मान जो छः भ्रसरेणु के 

बराबर होता है। (७) एक दैत्य का नाम । 

संज्ञा खी० [ सं० ] (३) किरण | 3०--(क) भति सुकुमारी 
वृषभान की हुछारी सो कैसे सदे प्यारी मरीचे सारतंड 
की |--सरछाबाई । (ख) कित्ति सुधा दिय वित्त पखारत 
चंद मरीखिन को करि कूचों ।--मतिराम । (ग) रघुनाथ 
पिय बस करिये को चछी बाल मुख की मरीचि जल दिसि 
मदि के छट्टे ।--रघुनाथ । (२) भा।' काँति। ज्योति । 
उ०--कोर्धों मृगछोचन मरीजिका मरीचि किश्ों रूप की 
चिरुर रुचि झुचि सो दुराई है ।--केशव । (३) मरीखिका । 
झुगतृष्णा । उ०--बीच मरीचिनु केस्ग लो अव-बावे न रे 
सुन काहू नरिंद्र के +--देव । 


मरीचिका  « 


मरीचिका-संज्ञा ख़नी० [ सं० ] (३) रूगतृणा। सिरोह। (२) 
किरण। ड०--(क) बारिज बरत बिन वारे वारि बारु 
बीच बीच बीचिका मरीचिका सी छहरी ।--देव । (ख) 
चहचही सेज चहूँ चहक चमेलिन सो, बेलिन सों संजु संजु 
गुंनन मलिंद जाक । तैसेई मरीचिका दरीचिन के दौबे दी 
में, छपा की छबीली छवि छहरत तत्काछ ।--देव । 

मरीचिगर्भे-संह्ा पुं० [ सं० ] (१) सूर्य्य। (२) दक्ष सावणि 
मन्वंत्तर में होनेवाले एक प्रकार के देवताभों का गण । 

मरीचिजल-संग्ञा पुं० [ तं० ] रूगतृष्णा । 

मरीचितोय-संज्ा पुं० [ सं० ] स्टगतृष्णा । 

मरीची-वि० [सं० मरीचिन्‌ ] [ त्लरी० मरीचिनी ] किरणयुक्त । 
जिसमें किरण हों । 
संज्ञा पुं० ($) सूथ्य । (२) चंद्रमा । 

मरीज़-वि० [ अ० ] रोगी । रोग-प्रस्त । बीमार । 

मरीना-संज्ञा पुं० [ स्पेनी० मेरिनो ] एक प्रकार का बहुत मुझायम 
ऊनी पतला कपड़ा जो मेरीनो नामक भेड़ के ऊन से 
बनता है । 

मर्ं-संज्ा पुं० [ सं० ] (१) वह भूमि जहाँ जरू न हो भौर केवल 
बलुआ मैदान हों । मरुस्थल । निज स्थान । रेगिस्तान । 
मरभूमि । (२) वह पब्वेत जिसमें जरू का अभाव हो ।(३) 
मारवाद और उसके आध्त पास के देश का नाम । (४) मरुआा 
नामक पौधा । (५ ) एक सूरय्यंचंशी राजा का नाम (६) 
नरहासुर के एक सहचर असुर का नाम । 

मरुआ-संज्ञा पुं० [ सं० मरुव ] बन-तुलसी वा बबरी की जाति के 
एक पोधे का नाम । यह पौधा बागों में छगाया जाता है । 
इसकी पत्तियाँ बबरी की पत्तियों से कुछ बड़ी, नुकीली, 
मोटी, नरम और चिकनी होती हैं जिनमें से उम्र गंध 
ब्ांती है। इसके दल देवताओं पर चढद़ाए जाते हैं। 
इसका पेड़ डेढ़ दो हाथ ऊँचा होता है भौर इसकी 
फुचगी पर कार्तिक अगहन में तुझसी की भाँति मंजरी 
निकलती है जिसमें नन्‍्हें नन्‍्हें सफेद फूल रुगते हैं। फूलों के 
झड़ जाने पर बीजों से भरे हुए छोटे छोटे बीज-कोश निकल 
भाते हैं जिनमें से पकने पर बहुत बीज निकलते हैं। 
ये बीज पानी में पढ़ने पर इंसब गोल की तरह फूल 
जाते हैं। यद पौधा बीजों से उगता है; पर यदि इसकी 

' कोसर टहनी वा फुनगी छगाईं जाय तो वह भी छग जाती है। 


रंग के भेद से मरुआ दो प्रकार का होता है, काला और. 


सफ़ेद । कप्ठे मरुए का प्रयोग ओंषधि रूप में नहीं होता और 
क्रेक्‍्ल फूछ आदि के साथ देवताओं पर चढ़ाने के काम आता 
है। सफेद मरुआ ओषधियों में कास आता है। वैद्यक में 
, यह चरपरा, कडुआ, रूखा भोर रुचिकर तथा तोखा, गरम 


इरू #₹, पिन्तवद्धंक, कफ और बात - का लाक्षक, विष कृमि 
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मयत्‌ 


«, और कुष्ट-रोगनाशक माना गया है। नागबेल । ,नादबोई। 
ड०--भति व्याकुछ भई गोपिका हूँदुल गिरिधारी । 
बूक्षति हैं बन बोलि सो देखे बनवारी । बूझा मरुआ कुंद 
सों कहे गोद पसारी । बकुछ बहुझू बट कदम पै ठादी 
अजनारी ।--सूर । 

पथ्यां >--मरुवक । मरुत्तक | फणिजक । प्रस्थपुष्ष। समीरण। 

कुछठसौरभ । गंधपतन्न । खठपश्न । 
संज्ञा पुं० [ सं० मंड वा मेरु वा श्रनु० ] (१) मकान की छाजन 
में सब से ऊपर की बल्ली जिस पर छाज्नन का ऊपरी 
सिरा रहता है । बेंडेर। (२) जुछाहों के करघे में 
लकड़ी का वह टुकड़ा जो डेढ़ बालिइत लंबा और खाट 
अंगुल मोटा होता है और छत की कड़ी में जड़ा होता है । 
(३) हिंडोढे में वह ऊपर की छकड़ी जिसमें इिडोडा 
रूटकाया जाता है वा टिंडोले को कटकाने की छकदी जड़ी 
वा लगाई जाती है। उ०--ऋंचन के खंभ मयारि मरुभा 
डॉडी खचित हीरा बिच छा प्रवा । रेसम बुनाई मवरतन 
छाई पाछनों लटकन बहुत पिरोजा छाक ।--सूर । 
संज्ञा पुं० [ हि० माँश ] माँद । 

मरुक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) मोर । (२) एक पअकार का रूग । 

मरुऋच्छु-संज्ञा पुं० [ सं० ] बृदत्संहिता के भनुसार एक प्रदेश 
का नाम । यह दक्षिण दिशा में है भौर हस्त, चित्रा और 
स्वाती नक्षत्रों के अधिकार में माना गया है । 

मरुकां तार-संत्ा पुं० [ स॑० ] बालू वा रेत का मैद्ान। रेगिस्तान। 
मरुभूमि । 

मरुऊुच-संज्ञा पुं० दे० “मरुकुत्स । 

मरुकुत्स-पंज्ञा पुं० [ सं० ] वाराही संहिता के भनुसार पक देश 
का नाम जो कूर्म विभाग के अलुसार पश्चिमोत्तर दिशा में 
है ओर जो उत्तराषादा, श्रवण और घनिष्ठा नक्षत्रों के 
अधिकार में है । 

मर्चीपहन-संज्ञा पुं० [ स० ] बृहत्सहिता के भनुसार दक्षिण 
दिशा के एक देश का नाम जो हस्त, चित्रा भौर स्वाती के 
अधिकार में है । 

सरुज़-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) नख नामक सुगंधि द्वब्य । (२) 
बाँस का कला । 

मरुजा-संज्ञा स्ली० [ सं० ] इंद्रायण की जाति की एक छता जो 
मरुस्थल में होती है । 

मरुजाता-संज्ञा स्ली० [ सं० ] कपिकच्छु । केवाँच | कोंछ । . 

मरुटा-संज्ञा खी० [ सं० ] वह सत्री जिसका छकाट ऊँचा हो | : 
मरुत्‌-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) एुक देवगण का नाम वेदों में इन्हें 
ओर बृश्षि का पुत्र छिखा है और इनकी संख्या ६० 

की तिगुनी मानी गईं है; पर पुराणों में इन्हें कश्यप और 

डिति का पुत्र जिखा गया है. जिसे उसके वैमात्रिक भाई 


मदतवान ९६६९५ 


किन बेकीकललफकनत ०.3 ऑल पिता... अं ४ ता जब अल 


5 है भ 
हद ने गर्भ काटकर एक से उनचास टुऋड़ें कर डाले थे, जो पुं० [ सं० ] (५) घूऑाँ। (२) आग । 
उनचास 'मरुदू' हुए । वेद में मरुद्वण का स्थान अंतरिक्ष | मरुद्धिप-संज्ा पुं० [ सं० ] ऊँट । , 
छिखा है, उनके घोड़े का नाम एशित यतलाया है तथा | मरुद्वोप-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह उपजाऊ और सजरू हरा भरा 
उन्हे इंद्र का सखा लिखा है। पुराणों में इन्हें वायु कोण स्थान जो सरुस्थल में हो। भोसितर । 
का दिक्पाल सामा गया है। (२) वायु । वात | हवा। | सरुद्धधा-संज्ञा खी० [ सं० ] पंजाब की एक नदी का वैदिक वाम। 
(३) प्राण । (४) े दिरिण्य । सोना । (७) एक साध्य का | मरुद्वेग-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक दैत्य को नास । 
नाम | ( ६) सौंदय | हु (७) पृहद्रथ राजा का एक नाम | | मरुधन्वा-संज्ञा पुं० [सं० मस्थन्वत्‌ | (१) मसरुस्थल। निर्जल प्रदेश। 
(८) मरुआ । (९) ऋत्विक । (१०) गठिवन । (११) अस- (२) इंदीवर नामक विद्याघर के पुत्र का नाम । 
बर्ग । (१२) दे० “मरुत्त” । मरुधर-संज्ञा पुं० [ सं० ] मारवाड़ देश | 3०--प्यासे हुपहर 
मसर्तवान#-संज्ञा पुं० दे” “मरुखानू । जेठ के थके सबे जल सोधि । मरधर पाय मतीरहू मा 
मरुत्कर-संज्ञ पुं० | स॑> ] राजमाप । उड़द । कहत पयोधि ।--बिहारी । कई 
मरुस-संह्ञा पुं० [ मं ] पुराणानुसार एक चक्रवर्ती राजा जो | मरुभूमि-संज्ा ख्री० [ सं० ] बारू का निर्जेह मैदान जहाँ कोई 
चसंद्र्बशी महाराज करंचर के पुश्र भवीक्षित का पुत्र था। वृक्ष वा वनस्पति आदि न उगती हो । रेगिस्तान । - 
इसने अनेक यार बडे बड़े यज्ञ किए थे मिनमें समस्त यज्ञ- | मस्भूरुह- संज्ञा पुं० [ सं० ] करीछ का पेड । - 
पाश्न सोने के बनवाए थे। इसके प्रभावती, सौवीरा, | मसन्माला-संज्ञा पुं० [ सं० ] एका नास की छूता । भअसब्ग | : 
घुकेशी, केकयी, सैरंभी, बसुमती और सुशोसना नाम की | मरुर-संज्ञा पुं० [ सं० मूर्वों ] गोरचकरा । 
सात रानियाँ थीं, जिनसे अठारह छड़के उत्पन्न हुए थे। “भरुूरना#-क्रि० भ्र० [ हिं० मरोरना ] 'मरोरना' का अकर्मक 
भागवत में हसे यदुर्वशी और करंघर का पुत्र छिखा है। रूप । ऐँठना । बल खाना । 3०--(क) तीखी दीठ तूख सी 
मरुशक-संहा पुं० [ सं» ] मरुआ नामक पौधा । पतूख सी अद्दरि अंग ऊख सी मरुरि सुख छागति'महूख 
मरुत्पति-संज्ञा पुं० [सं] इंव्र । सी ।---देव । (ख) मरुरत अंगन अमर रतरंग केश मररत 
मरत्यथ-संज्ञा पु [ सं० ] आकाश । नाथ देव जीतिकैे जगत है ।--देव । 
मरुत्पल-संज्ञा पुं० [ सं० ] ईद । मरुल-पंज्ञा पुं० [ सं० ] जंगछी बत्तक-की एक जाति का भाप । 
मसरत्प्लव-संज्ञा पु [ स॑० ] सिंह । शेर । कारंडव । 
* मसत्फल-संज्षा पु [ सं० ] भोछ । मरुव-संज्ा पुं० [ सं० ] मरुभा । ह 
मसत््यती-संशा ख्ी० [ 7० ] धर्म की पत्नो का नास । यह प्रजा- मरुचक- संज्ञा पुं० [ सं० ) (१) एक केटीले पेड़ का नाम 
पति की कन्य। थी । मैनी कहते हैं । (२) मरुआ। नागदौना। (३) तिल्‍छ का 
मरुत्यान-संजा पुं० [ सं» मंग्सत्‌ का श्र० ८० रुप ) (१) दूंद्र। पौधा । (४) व्याप्र । बाघ । (५) राहु । 
(२) महाभारत के अनुसार देवताओं के एक गण का नाम | मरुवा-संज्ञा पुं० दे० मरुआ । 
जो धर्म के पुश्न माने जाते हैं । (२) हनुमान । मरुसंभव-संज्ञा पुं० [ सं* ] एक प्रकार की छे:टी मूली । 
मरत्लक्ष-संज्ा पु? [ २० ] (१) इज । (२) जभि । मरुसंमवा-संज्ञा स्ती० [सं०] (३) महेंद्रवारुणी । (३२ ) एक 
मरुत्सहाय-संज्ञा पुं० [ ४० | भ्रप्ति । प्रकार का खैर जिसका पेड़ बहुत छोटा होता है4 (३) 
मदत्सुत-संज्ा पुं० [ स॑० ] (१) इलुमान । (२) भीम | छोटा धमास । झुद्र जवास । (४) एक प्रकार का. कनैर । 
मरध्थ्तोम-संज्ञा पुं० [ गं० | एक भ्रकार का एकाइ यज्ञ । मरुसाप-संज्ञा पुं७ दे० “मरसा | हे 
मुरुथल-संश्ा (० दे० “मरुस्थल | ' मरुखल-संज्ञा पुं० | सं० ] बाल, का मैदान जिसमें निजस होने 
मेरदांदोल-संश्ा पुं० | स॑० ] (१) घींकनी । (२) प्राचीच काल के कारण कोई वृक्ष वा घनस्पति न उगती हो | :मरुभूसि । 
की एक प्रकार की धोंकनी जो हरिन वा सेंस के चमड़े से रेगिस्तान । ' 
बनती थी । मरुखा-संज्ञा ख्री० [ सं० ] छोटा 'धमास। 
मरुदिष्ट-संहा पुं० [ सं० |] गुग्युछ । गूशुरू | मरू#-वि० [ सं० मेरु वा हिं० मरना | कठिन । दुरूढ ।/उ००- 
मरदेव-संहा पु० [ सं० ] ऋषभवेव के पिता का नाम ! कल्प समान रैन तेहि बाढ़ी । तिछ तिक मरू जुग झुग पर 
मरद्रथ-संहा पुं० [ सं० | घोड़ा । गंदी ।“जायसी, रै हि ह हि न 
मरुहुम-संझ्वा पुं० [8० ](१) विट्खबिर . ( २) बबूलछ । मुहा०--मरू करे के वां मरू कारक ८८ ते । ज्यों त्यों 
मयदधत्मे-ंहा पुं० [ सं० ] जाकाश । करके । बहुत सुर्िकिल से | 3०--(क) ता कहूँ. सौ अब ढो 
डक ! 























महक ः 


७६-७० पाल फोलिक पर मे हे।-केशब । (ख) |. 
बहराह के राखी बसाद मरू कार में है ।--केशव । (ख) 


देह में नेक सम्हार रह्यो नहिं हों रूगि भाजि मरू करि 
थाई ।--मतिराम । (ग) मैंसुआ ठहरात गरो धहरात मरू 
करि आधिक बात कही ।--देव । (घ) चौस तो बीत्यो 
मरू करिकरे अब आई है राति सो कैसे धो बीतिहै । 
मरुक-संहा पुं० [ र॑० ] (१) एक प्रकार का स्टग । (२) मयूर । 
' मोर। 
मरूफ़वा-संहा खी० [ सं० ] (३) जबास । (२) कपास । (३) 
एक प्रकार का खैर । 
मरुर-संत्ा पुं० [ सं० | गोरचकरा । 
मरुराक-संज्ञा पुं० [ हिं० मरोड़ ] एुँठन । बछ। मरोड़ । 
मुद्दा०--मरूरा देना ८ बल देना । मरोड़ता। उसेठना | ३०--- 
सुख के पवन परस्पर सुखबत गह्टे पानि पिय जूरो । बूझति 
जानि मन्‍्मथ चिनगी फिरि मानों दियो मरूरो ।--सूर । 
मरूुंल-संश्ा पुं० [ सं० मुवे ] गोरचकरा । मरूर । । 
मरेटीस्‍-संज्ा खी० [ ६० मलना +-ऐंठना ] वह रस्सी जिससे हेंगा 
वा पटेछा बाँवकर खेत में खींचा वा चलाया जाता है। 
बरहा । बेड । गुरिया । बखर । 
ह संज्ञा ल्वी० दे० “मुलेठी” । ु 
मरोड़-संहा पुं० [ दिं० मरोइना ] (३) मरोड़ने का भाव था क्रिया । 
ड० (क) मानत छाज छगाम नहिं नेकु न गहत मरोर । होत 
तोहि छखि बाल के दग तुरंग मुँह जोर ।--मतिराम | (ख) 
उतही ते मोरति दगन आावत अछि जिहि ओर । सीखति है 
मुख्धा सनों भय मिसि भ्कुटि मरोर |--लक्ष्मणसिंह । 
मुदद०--मरोड खाना ८ चक्कर खाना । ४००-नहाय बसन 
पहिरत छगी बस न चल्यो चित्त दोर। खाय मरोर खड़े 
गिष्यों गड़े कड़े' कुच कोर ।--रामसहांय । मन में मरोड़ 
करना मन में ढुराव वा कपट रखना। कपट करना। 
उ०--साधू आवत देखि के मन में करत मरोर। सो 
होवेगा चूहड़ा बले गांव की ओर ।--कबीर | मरोंड की 
बात  पेचदार बात । घुमाव फिराव की बात । 
(२) मरोड़ने से पड़ा हुआ घुमाव । एऐंटडन । बहू 
(३) उद्गेण आदि के कारण उत्पन्न पीड़ा | व्यया । श्लोभ । 
उ०--(क) घिरि आये चहुँ ओर घन तेहि तकि मारेस सोर। 
मोर सोर सुनि होत री तन में अधिक मरोर।---रामस हाय 
(ख) झिलत झकोर रहै जोबन को जोर रहै समद मरोर 
शोर रहै तब सो (--प्माकर (ग) इक तो”मार भरोर ते 
,_भरति भरति है साँस । दूजे जारत मास री यह सुचि हों 
. सुचि माँस ।--रामसहाय । 
, ८ झुद्दा०--मरोड़ खाना ८ उलझन में पड़ना । ड०--गुलफनि ढछों 
ज्यों त्यों गयो करि करि साहस जोरा। फिर न फिल्‍यो सुर- 
बान चपि चित अति खात मरोर ।--रामसहाय | 
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कट 


मरोडना 

(४) पेट में एंडन और पीड़ा होना । पेद ऐुँठना । (५) 
घमंड | गवे। उ०--भाये आप भली कही मेटन मान मरोर | 
दूर करो यह देखिददे छऊछा छिगुनिया छोर ।--बिहारी | 
(६) क्रोध । गुरसा । 

मुदह्दा० --मरोड गहना ८ क्रोध करना । ड०--रह्ो सोह मिलना 
रहो यों कहि गहें मरोर । उत है सखिहद्दि उराइनों इत 
खितई मों ओर +--बिहारी । 

विशेष--कविता में प्रायः “मरोड” के स्थान में “मरोर” ही 
पाया जाता है। 


अरोड़ना-क्र ० स० [ हिं० मोइना ] (१) एक ओर से घुमाकर 


दूसरी ओर फेरना । बरू डाकुना। ऐटना । 3०---(क) 
बाँह मरोरे जात हो मोहि सोवत लियो जगाय । कहे कबीर 
पुकारि के यहि पेंडे छ्वें के जाय ।--कंथीर । (सत्र) गोड़ चाप 
ले जीभ भरोरी । दृधि दरकायों भाजन फोरी।--सूर । (ग) 
कोपि कूदि दोड धरेसि बहोरी । महि पदकत भज्ञ भुजां 
मरोरी ।--तुरूसी । (ध) मोद्दि श्वकझोरि ढारी कुच को 
मरोर डारी तोरि डारी कसनि बिथोरि डारी बेनी त्यों ।--- 
प्माकर । 

क्रि० प्र०--देना ।--डालना ।--पड़ना । 

मुहा०--अंग मरोडना ८ अगड़ाई लेना । ड०--सब अंग 
मरोरि मुरो मन में झरि पूरि रही रस में न भई ।- 
गुमान । सौंह सरोड्ना या दुग (आदि) मरोडना 5 (१) 
भूभंग करना । आँख से इशारा करना वा कनखी मारना । 
उ००--(क) अंतर में पति की सुरति गद्दि गहि गहकि 
गुनाह । दंग भरोरि सुख मारि तिय छुवन देत नहिं छाँद । 
“-प्माकर । ( ख ) पान दियो हँसि प्यार सो प्यारी बहू 
छाखि त्यों हँसि भोंह मरोरी ।--देव। (२) नाक भोंह 
चढ़ाना । भौह सिकोड़ना । ड०--( क ) हों हैं गही पहुमा- 
कर दौरि सो भोंह मरोरत सेज हो आईं ।--प्माकर । 
(ख) सुनि सौतिन के गुन की चरचा द्विज जू तिय भौंद 
सरोरन छागी ।--हिजदेव । 
( २ ) ऐंठकर नष्ट करना वा मार डाछूता। उ०--(क) 
महावीर बाँकुरे बराकी बाँह पीर वर्यो न रंकिनी ज्यों छात 
घात ही मरोर मारियो ।--तुछसी। (ख) मॉाँडि माप्यों 

.. कछद्ट बियोग माज्यों बोरि कै मरोरि माज्यों अभिसान भर 
भय सान्‍यों है ।--केशव । (रण) कपि पुनि उपवन बारिदि 
तोरी । पंच सेनपति सेन मरोरी ।--प्माकर । 

क्रि० प्र०--डालना ।--देना । की 
(३) पीड़ा देना । दुःख देना । वेदना उत्पन्न करना । उ०- 

. (क) बार बधू पिय पंथ रूखि अँगरानी अंग मोरि। पौढ़ि 
रही परयंक मनु डारी मद्व मरोरि ।--सतिराम । (सत्र) पुक 


मरोडफली 


ही ाआा आओ 


कल अमबमेकत.. अमान कत ब्न्क कक 


आली गई कहि कान में भाह परी जहाँ मैन मरोरी गई। 
“->वेणी । (४) मकढना | मीजना । मसलना । 
मुहा०--हाथ मरोदनाक रू हाथ मलना । पछताना । उ०-- 
(क) भव पछताब द्रव जस जोरी। करहु स्वर्ग पर हाथ 
मरोरी ।--जायसी । ( ख्र ) पुरुष घुरातन छाड़ि कर चली 
आन के साथ । लोभी संगत बीछुदी खड़ी मरोरइ हाथ । 
“-दादू । 
विशेष--कृविता में “मरोइना” का रूप प्रायः “मरोरना” ही 
पाया जाता हैं । 
मरोडफली-सज़ा ख्री. [| (« मरे + फत ] एक प्रकार की फली 
जो प्रायः पेद के मरोइ के किये थुगकारी होती है। मुर्रो । 
भवत्तरनी । 
मरोडा-संज्ञा पु+ [ है मरोइना ] ( $ ) छेंटन । मरोड़ । उसेठ । 
बफ । ( २ ) पट का यह पोदा जिसमे भत्दर की भोर कुछ 
णेडन सी जान पता हो। यह पक रोग है जिसमें 
मलोतसर्ग के समय पेट भे ऐेंटन सी होती है और प्रायः 
कोएचड रहता हैं। कभी कभी आँव के साथ भी मरोड़ 
होता है । 
क्वि० प्र०--उठना ।--पढ़ना । 
मरोड़ी-संद्वा स्ली० | ४० मगेरना ] (१) ऐँठन । घुमाव । बलू । 
मुंहा०--मरोड़ी करना रू साचातानी करना । इधर उधर करना। 
3०---नख सिख को चित चोर सकछ शैंग चीन्दे पर कत 
करत मरोरी । एक सुनि सूर इच्यो मेरो सरबस अरु उलदी 
ढोल सेंरगा ढं।री ।--सूर | 
(२) पह बची जो. आद भादि में सने हुए हाथों से मलने 
पर छुटकर निकछती हैं। (३) गुत्थी । गाँठ । 
भरोसि-संज्ञा पुं७ | सं | मकर की जाति का एक बढ़ा सामु- 
द्विक जंतु । 
मके-संह्ा पुं० | ० ] ( ५ ) देह । शरीर । (२) वायु । हवा । 
(३) घुक्ाचार्य के पुक पुत्र का नाम । (४) बंदर । 
मकेक-संज्ञा पुं० [०] (१) मकद़ा । (२) दरगीऊछा नामक पक्षी । 
मकेट-संज्ञा पुं० [ ४० ] (१) बंदर । बानर । (२) मकड़ा । (३) 
इरगीछा नामक पक्षी । (४) एक प्रकार का विष । (५) 
* दोहे के पुक सेद का नाम जिसमें सश्रद गुरु भौर चोदद रु 
मात्राएँ होती हैं। 3०--ब्रज में गोपन संग में राधा देखे 
श्याम । (६) छृष्पय का आठवाँ भेद जिसमें ६३ गुरु, २५९ 
खबु कुछ ८५ वर्ण भा १७२ माज्ाएँ वा १३ गुरु, २९ रूघु 
कुछ <५ वर्ण या १४८ मात्राएँ होती हैं । 
मकेटक-संहा पुं० [ स॑० ] (१) बानर । बंगर । (२) सकदी। (३) 
. एक अकार को मछछी । ( ४ ) मदभा नामक अन्न । (५) 
सकरा नामक घास । (३) एक वैत्य का नाम । 
मकटलितदुक-संघ्ा पुं० [| सं० ] कुपीकु । 


२६६७ द म 


मिद्‌ 


सकटपाल-संज्ञा पुं० [ सं० ] बंदरों का राजा, सुआीव । 
मकटपिप्पल्नी-संज्ञा स्ली० [ सं० ] अपामागं । चिचढ़ा । 
मकंटप्रिय-संज्ञा पुं० [ सं० ] खिरनी का पेड । 
मकटवास-संज्ञा पु [ 6० ] मकड़ी का जाला । 
मकटशीष-संज्ा पुं० [ सं० ] हिंगुलू । 
मकेटी-संज्ञा खरी० [ सं० ] (३) बानरी । बैंदुरी । (२) मकड़ी । 
(३) भूरी केवाँच | कोंछ । (४) भपामार्ग । (५) भजमोदा । 
(६) एक प्रकार का करंज | (७) छंद के ९ प्रत्ययों में से 
आंतम प्रत्यय । इसके द्वारा मात्रा के प्रस्तार में छंद के रूघु, 
गुरु कला और वर्णो की संख्या का परिज्ञान होता है । 
मकट हु-संज्ञा पुं० [ सं० ] कुचिछा । 
मकत+#-संज्ञा पुं० दे० “सरकत” । 
मकर-संज्ञा पुं० [ सं० ] ब्इंगराज । मैँगरा । सैंगरैया । 
मकरा-संज्ञा स्नी० [ सं० ] ( $ ) सुरंग । (२) तहखाना । (३) 
भांडा । बतेन । (७) बाँश् स्री । 
मर्ची-संज्ञा ख्नी० दे० “मिर्च” । 
मर्जी-संज्ञा स्ली० दे० “मरज़ी” 
मत्तें-संज्ञा पुं० | सं० ] (१) मनुष्य । (२) भूछोक । 
मतंबा-संज्ञा पुं. [ अ० ] (१) पद्‌ | पदवी । जैसे--आज़ कछ वे 
अच्छे मरतबे पर हैं । 
क्रि० प्र०--चढदूना।--देना ।--जावा ।--पाना ।--बढदुना । 
“>मिलना । ु 
(२) बार । बेर | दफा । जैसे--मैं आपके मकान पर कई 
मतबा गया था, पर भाप नहीं मिले । 
मतंबान-संज्ञा पुं० [ हिं० भ्शतवान ] रोगनी बर्तन जिसमें अचार, 
मुरूया, थी भादि रक्‍्खा जाता है । अम्तबान । 
मत्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) मनुष्य । (२) भूछोक । (३) शरीर । 
मत्यम्ुख-संज्ञा पुं० [ सं" ][ ल्ली० मत्य॑गुख्ो ] किन्नर । 
भत्येत्रोक-संज्ञा पुं० [ स॑० ] शुथ्वी । मनुष्य-छोक । 
मदे-संज्ञा पु० [फा०, मि० सं० मर्त्त और मरत््य](4) मनुष्य । पुरुष । 
आदमी । (२) साहसी पुरुष | पुरुषार्थी मनुष्य । 3००७ 
मर्द शीश पर नवे मद बोली पहिचाने । मद खिलावे खाय 
मर्द चिंता नहिं आने । मर्द देय ओ छेय मद को मद बचावे। 
गहिरे सँकरे काम सर्द के मद आवे। पुनि मर्द उन्हीं को 
जानिये दुख सुख साथी कर्म के। बैताछ कहे सुन विक्रम, त्‌ 
ये लक्षण मर्द के । , 
मुहा०--मद आदमी (१) भला आदसी । सभ्य पुरुष । 
(२) वीर । बहादुर । 
(३) वीर पुरुष । योद्ध! । जवाब | ड०--चलेड भूष गोनद 
' ब्दें बाहन समान बल । संग लिये बहु मद छरित छेत झपर- 
दुरू,।--गिरघरदास । (६४) पुरुष ।.नर । जैल्ले--मदे ओर 
औरतें । (५) पत्ति + भर्ता । की 


है 
मर्तेना.. रद्द हा; 


मर्दना#-क्रि० स० [ सं० मदेत ] (१) अंग भादि पर जोर से हाथ 
फेरना | मालिश करना । मछना। उ०--तन मर्दति पिय 
के तिया, दरसावति झुठ रोष ।--पद्माकर । ( २ ) उबठन 
तेक आदि को अंगों पर चुपड़कर बलरूपूवेंक चुपड़े हुए 
स्थान पर बार बार हाथ फेरना जिससे अंग में उसका सार 
वा ल्िग्ध अंश घुस जाय। मरना | (३) चूणित करना । 
तोड़ फोड़ डालना । ( ४ ) मसककर विक्ृत करना | नाक 
करना । कुचछना । रौंदना । उ०--( के ) कबहूँ विटप 
भूधर उपारि पर सेन बरक्‍्खे । कबहूँ बाजि सन बाजि मर्दि 
गज़राज करक्खे ।--तुरूसी । (ख) खायेसि फल अरू विटप 
उपारे । रच्छक मर्दि मर्द महि डारे ।--तुरूसी । (ग) जेहि 
शर सधु मद मदि महासुर मदन! कीन्हों। माप्यो ककश 
नरक शांख हनि शंख सुलीन्हों ।--केशव । 
” भर्दांनगी-संज्ञा खी० दे० “मरदानगी” । 
मर्दाना-वि० [ फ० ] (१) पुरुष संबंधी । (२) मनुष्योतचित । 
(३) वीरोचित । (७) वीर । साहसी । (५) पुरुष का सा । 
पुरुषवत्‌ । 
मर्दित-वि० दे० “प्रहित” । 
मर्दी-संज्ञा ख्री ० [ फ्रा० ] मरदानगी । वीरता । बहादुरी । 
मदँम-संज्ञा पु० [ फ्ा० ] मनुष्य । 
योौ०--महुंमझुमारी । 
महमशुमारी-संज्ञा खी० [ फ़ञ० ] (३) किसी देश में रहनेवारे 
मनुष्यों की गणना । मलुष्य-गणना । 
विशेष--यद्यपि भारतवर्ष के मदरास और पंजाब प्रांतों में 
समय समय पर वहाँ के रहनेवालों की गिनती करने की 
प्रथा बहुत पूर्व ले चली थआाती थी, पर पाश्चात्य देशों में 
नवीन प्रणाली कीं मनुष्य-गणना की प्रथा रोम से आरस्प्त 
हुईं है, जहाँ स्वतंत्र मनुष्यों के कुट्टंब, संपत्ति, दास और 
.. झुखिया की परिस्थिति आदि का विवरण यथा समय दिख- 
- कर भजुँव्यों की गणना की जाती थी। इंगरेंड में सबसे 
पहले मनुष्य गणना सन्‌ १८०५ में प्रारम्भ हुईं ओर १८११ 
में आयरलेंड में गणना की चेष्टा हुईं । पर सन्‌ १८५३ तक 
की सनुष्य-गणना परिपूर्ण नहीं कही जा सकती। सन्‌ 


१८६१ में नियमित रूप से इंगलेंड, स्काटलेंड और आपरहेंड !' 


में मनुष्य गणना प्रास्स हुईं, जिसमें प्रत्येक गाँव और 
नगर के मलुष्यों की .आयु, वैवाहिक संबंध, पेशे, जन्म- 
स्थान आदि का सविस्तर विवरण छिखा गया; और सन्‌ 


१८७१ सें व्यवस्थित रूप से राजकीय वा इंपीरियछ भनुष्य- 


गणना हुईं । ठीक इसी ससय अथात्‌ सन्‌ १८६७ और 
84<७२ में भारतवर्ष में भी मनुष्य गणना आरम्भ हुईं । पर 
उस समय काश्मीर, ढेदराबाद, राजपूताने और मध्य भारत 
के देशी राज्यों में मनुष्य गणना नहीं. हुईं. भौर रणना का 
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प्रबंध भी समुचित नहीं था। भारतवर्ष की ठीक ठीक मनुष्य- 
गणना का आरम्भ १८८१ से माना जा सकता है। यह 
मनुष्य-गणना १७ फरवरी को हुईं थी । तब से प्रति दसवें 
चर्ष प्रत्येक आम और नगर में रहनेवालों का सास, जायु, 
धर्म, जाति, शिक्षा, भाषा, व्यापार भादि का विवरण छिखा 
जाता है । 
(२) किसी स्थान में रहमेबाले सनुष्यों की संख्या | जन- 
रसुख्या | भावादी । 
मठ मी-संज्ञा खी० [| ;० | ( १ ) मरदानगी । पोरुष । वीरता । 
(२ ) पुंसत्व । 
क्रि० प्र०--दिखिलाना ।--रखना । 
भदूदू-वि० दे० “मरदूद्‌” । 
मर्दक-वि० [ सं० ] (३) मर्दन करनेवाका । सं्दंनकारक । (२) 
दबानेवाका । तिरोभावक । 
मदंन-संत्ञा पुं० [ रां० ] [ 4० म्दित ] (१) कुचकना । रौंदगां । 
उ०--(क) भगवान करें, इस दरवार में तुझे वही सिरे जो 
महादेवजी के सिर पर है और तुछे वह शास्त्र पढ़ाया आय 
जो कॉटों को मदन करता है ।--हरिश्वंद्ध । (स्तर) सेरा नाम 
तभी है, जब तू इस रावण सरीखे शत्रु का मुकुठ अपने 
चरण तल में मदन करे ।--राधाकृष्ण । ( २ ) दूसरे के 
अंगों पर अपने हाथों से बरूपूवंक रगड़ना । मलना । 
जैसे--तैक महईन करना । 3०--( के ) तेक छगाई 
कियो रुचि मदन वश्चादि रुचि रुचि घोये । तिकक बनाई 
चल्ठे स्वामी छ्ले विषयनि के मुख जोये |--सूर । (ख) हरि 
मिरून सुदासा भायो । विधि करि भरघ पाँवड़े दीम्हे अंतर 
प्रेम बढ़ायो । आदर बहुत कियों थादुवपति महल करि 
अन्हवायों। चोधा चंदन भौर कुमइुसा परिसर भंग चढ़ायो। 
“-सूर । (ग) पौइ. पद्म निति सईन करई । तन छाया सम 
निति अनुसरई ।--है० दि० । (३ ) सेछ, उबटय आदि 
शरीर में छगाना | मरूद[ | 5०-भाव दियो आदवेंगे श्याम । 
अंग अंग आभूषण साजकि: 
जानि अनंग नृपति सो आाफैद 
अति सुगंध महँन अँर जग टकि, 
“ सूर । (७) इंढ़ चुद में एक महक 
आदि पर हाथों से घस्सा रगाना | ऋस्स 
सहन सुज-बंधन । दाँच करत सेकर ऑऔर कथन ।-गोपाल | 
(५) ध्वंस । नाश । उ०--जेहि शर हक महि महासुर 
मदन कीन्हों। मान्यो ककरश नरक्र शंख हैनि शांस सुछीन्‍्दों । 
“>केशव.। (६) रसेश्वर दशन के अनजुधघार अदारह प्रकार 
के रस-संस्कारों में दूसरा संस्कार । इसमें पररे आदि को 
.._ ओषधियों के साथ खरऊ करते या पहँते हैं। घोटना । (७) 
पीसना । घोंटना । राइना ।. «: 


हे 








षँ. 


अली, कफ का जीजा 


पिकअकाबनमनला. उन पर का» जा पी 
के 


ड०--+ के ) कुंद इंदु सम देह उम्रारसमण करुना अयन । 
आदि वीन पर नेह करहु कृपा मन मयन ।--तुछसी । 
(ख) किन गजपति मईन प्रबल सिह पीजरा दीन -- 
हरिश्वंद्र 

मईल-संशा पु" [ *« ] प्राचीन काल का झूदंग की तरह का एक 
प्रकार का बाजा। इस याजे का उल्लेख महाभारत में है 


और आजकल इसका प्रचार बंगाल में पाया जाता है, जहाँ 


यह विशेषकर शुतकों को अर्थी के साथ अथवा हरिकीत्तन 
आदि के समय बजाया जाता हैं । 
मर्तित-वि० [ सं० ]( १) हो मरईन किया गया हो । मला या 
मसला हुआ | (२) दुकद टुकदे किया हुभा । ( ३ ) नष्ट 
किया हुआ । 
मर्मे-संहा पूं० [[« मरा] (१) स्वरूप । (२)र३स्‍्य । तत्व । भेद । 
क्रि० ध्र०--देना ।««पाना लेना 
यौ०---मर्मज् । 
(8 ) संधि स्थान । ( ४ ) प्राणियों के शरीर में वह स्थान 
जहाँ आपात पहुँचने ले अधिक वेदना होती है। वैचक में 
सांस, शिरा, जायु, भस्थि और संधि के सज्निपात स्थान 
को मर्म माना राया है. भौर वहाँ प्राणों का निवास स्थान 
छिखा गया है। प्रकृति, स्पान और परिणाम सेद पे मर्म 
पाँच प्रकार के होते हैं भौर कुछ मर्मो की संख्या ३०७ 
मानी गई है । प्रकृति के विचार से भी की संख्या इस 
प्रकार हैः --माँस मर्म ११, अस्थि मर्म ८, पंथि सर्म २०, 
रायु समें २०, शिरा मर्म ४९। स्थान के विचार से मर्मो 
की संक्या इस प्रकार है।ः-“सिकिथ वा परों में २२; भुुजाओं 
में १९, उर और कुक्ष में १२, एृष्ट में १४, ग्रीषा और 
ऊपवे भाग में ६७। परिणाम के विचार से मर्मा की 
संख्या हस प्रकार हैः - सच्यः प्राणदर १९, काछातर मारक 
३६४, वैकल्पकारक ४४, रुआकारक ८, विशव्पन्त ३ । 
यौ०--सर्मच्छेदून । मर्मभद्ार । मर्मभेवक । मर्भेदी । मर्म- 
बंधन । मर्मस्पर्शों । 
मसंग-वि० [ सं० ] मसंश । 
भर्मचर-संज्ञा पुं० [ सं० ] हृदय । 
मर्मच्छेदक-वि० [ सं० ] मर्मभेदक । मम भेदनेवाला । 
मर्मच्छेद्न-संज्ञा पुं० [ सं ] (१) भाणधातन । जाने लेना । 
(२) श्रिक कष्ट देना । बहुत सताना | 
ममेश-वि० [ सं० ] जो किसी बात का मस या गूद रहस्य 
हो। तत्वश | (२) भेद की बात'जाननेवारा। रहस्य 
जआननेदाका । 
मर्मपीड़ा-संह्ा खी ० [ मं० ] मन को पहुँचनेवाछा छेश । भांत- 
रिक तुश्ख । 
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न शा है रिकर | 22220 हर 
वि० | सर» मिनी ] साशक । विनाहक । संहारकर्ता। | समेप्रहार-संज्ा पुं० [ सं* ] वह आधात जो भर स्थान पर हो । 


मर्म स्थान की चोट । वैद्यक में इसे ऋण का एक भेद माना 
है। इसमें रोगी गिरता पड़ता, अटपट बकता, घबराता और 
मूर्छित होता है, उसके शरीर में गरमी छटकती है और 
इंद्रियाँ ढीली पड़ जादी हैं । 

मर्ममिद्‌-वि ० [ सं० ] म्मच्छिदू। ममभेदी। ड०--दुष्ट रावण 
कुंभकरण पाकारि जित मर्मभिद कम परिपाकदाता ।-- 
तुलसी । 

मर्मभेदक-वि० [ सं० ] (१) मम छेदनेवाछा। (२) हृदय- 
विदारक । बहुत अधिक हार्दिक कष्ट पहुँचानेवाला | 

मर्म भेदी-वि० [सं० मर्मभेदिन्‌] हृदय पर आधात पहुँचानेवाला । 
भांतरिक कष्ट देनेवाला। जैसे--आपको इस प्रकार की 
मर्मभेदी बातें न कहनी चाहिए । 

मर्ममय-विं० [ सं० ] रहस्यपूर्ण । 

मर्मर-संज्ञा पु० दे० “सरमर” । 

मर्मंचचन-संज्ञा पुं० [ दिं० मम + वचन ] बह बात जिससे खुनसे- 
वाले को भांतरिक कष्ट पहुँचे। मर्मभेदी बात । उ०-- 
सर्मबचन सीता तब बोछा । हरि प्रेरित छछिसमे मन 
डोलछा ।--चुलुसी । 

मर्वेवाक्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] रहस्य की बात । भेद की था परृढ 
बात । 

ममविदु-वि० [ सं० ] मर्भ या तत्व जाननेवाला । मम्मंश । 

सर्मविदारण-संज्ञा पुं० [ सं० ] मर्मच्छेदन । सर्मच्छेद । 

मर्मवेदी-वि० [ सं० ] ममज्ञ । ु 

मर्मस्यल-संडा पुं० [ सं० ] मर्म स्थान । वि० दै० “सम” । 

मर्मेस्थान-संज्ञा पैं० [ सं० ] समे स्थऊू। मूर्मे । वि० दे* “मर्म” ॥| 

मर्भस्पृश-वि० [ सं० ] हृदय को स्पश करनेवाका । हृदय पर 
प्रभाव डालनेवारा । समस्पश्ञी । 

मर्भातक-वि० [सं०] मन में चुभनेवाऊ । मर्मभेदक। हृदयस्पर्शी ॥ 

मर्मान्वेषणु-संज्ञा पुं० [ सं""] किसी बात का तत्व या गृड़ रहस्य 
जानना | तस्वानुसंघान । 

मर्माविद, मर्माविध-वि० [उं० ) मर्म भेदनेवाला । मरमभेदी । 

मर्भिक-वि० [ सं० ] म्सविद्‌ | म्मश्ञ । ् 

मर्भी-वि० [ हिं० मर्म ] रहस्य जाननेवाछा | तखश। म्मश । 
उ५--(क) ममता सूछ गहछ मन माना। मर्सी  होय सो 
मर्म्िं जाना ।--कबीर । (ख) मर्मी सजन सुमति कुदारी 
ज्ञान बिराग नयन उर भारी (--तुछूसी । 

मर्य-संज्ा पुं० [ सं० | मलुष्य । ह 

मर्यादा-संब्रा ख्री० द्वे० “ज्र्य्याद! ५ क्‍ क्‍ 

सय्या-संज्षा ख्ली० [ से० ] सीमा । हि क्‍ 

मर्य्याद-संशा खी० [ सं० मय्योदा | (१) दे० “मय्योंदों! । छ०- 
मो मस्यीद बहुत सुर्र छागा। पंद्ट केले सभ संशामः 


त््ि 


मर्यादा. * 
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भागा ।--कबीर । (२) रीति । रसम । प्रथा । (३) चाल । 
ढंग ।(४) विवाह में वर पक्षवार्लों का वह भोज जो उन्हें 
विवाह के तीसरे दिन कन्या पक्ष की ओर से दिया जाता 
है| बड़हार | बढ़ार । 
मुहा०--मर्थ्याद रहना ८ बरात का विवाह के तीसरे दिन ठहर- 
कर भोज में सम्मिलित होना । 
मर्य्यादा-संज्ञा खी० [ सं० ] (३) सीमा। हृद । (२) छूछ । 
नदी का किनारा । (३) दो वा दो से अधिक मनुष्यों के 
बीच की पतिज्ञा | मुआहिदा । करार । (४) नियम । (५) 
सदाचार । (३) मान । प्रतिष्ठा । गौरव । 
क्रि० प्र०--रखना । 
(७) धर्म्म । 
मर्य्यादाबंध-संज्ञा पुं० [ सं० ] (३) अधिकार की रक्षा। (२) 
नजरबंदी । 
मय्यांदी-वि० [ सं० मर्व्यादिन्‌ ] सीमावान्‌ । सीमायुक्त । 
भरी-पंज्ञा ख्री० [ हिं० मरना ] वह भूमि जो कर्ज छेनेवाले ने 
सूद के बदले में महाजन को दी हो । 
मर्षे-संज्ञा पुं० [ सं० ] क्षांति । 
मर्षश-संज्ञा पुं० [सं० ] (१) क्षमा | माफी । (२) घर्षण । रगड़ । 
वि० (१).वाशक । ध्वंसक । (२ ) दूर करनेवाला । रोकने 
था हटानेवाला । 
मर्षणीय-वि० [ सं० ] क्षमा करने के योग्य । क्षम्य । 
मलंग-संज्ञ पुं० [ फ़ा० 5 आपे से बाहर ] (१) एक प्रकार के मुस- 
व्मान साधु । ये मदार शाह के अनुयायी होते हैं और सिर 
के बाल बदाते और नंगे सिर और नंगे पैर अकेले भीख 
माँगते फिरते हैं । 3०--(क) कौड़ा आँसू बूँद, करें सॉँकर 
बदनी सजऊ । कीने बदन न झूँद, दग मूंग ढारे रहै ।...... 
बिहारी । (ख) किधों मैन मरूंग चढ्यों थरू तुंग अँजीर 
अही न परे झटकी ।--मुकंदछाक । (२) एक श्रकार का 
बढ़ा बगछा जो स्वच्छ सफ़ेद रंग का होता है। यह भारत- 
वर्ष और बरमा में होता है; और प्रायः एकांत में और 
भकेछा रहता है .। 


मलंगा-संज्ञा पुं० दे० “मूंग” । 


मल्र-संज्ा पुं० [पं०] (१) मैल । कीट । जैसे--धातुओं का मर । 
ड०---छीछा सयुन जो कहृहिं बखानी । सोह स्वच्छता करह 
मर हानी ।--तुलसी । (२) शरीर से निकलनेवाली मैल 
' वा विकार ।' थे मल बारह प्रकार के माने गए हैं-(१) 
बसा, (२) झुक्र, (३) रक्त, (४) सजा, (५) मूत्र, (९) 
- विष्ठा, (७) कर्णमल वा खूँट, (८) नख, (९५) इल्ेष्मा वा 
कर, (१०) ऑँसू , (१) झरीर के ऊपर जमी हुईं मैछ और 
.. ५३२) पसीना । (३) विष्ठा । पुरीष | (४) दूषण। विकार । 
:. (५) झुद्धतानाशक पद । (३६) पाप । (७) दोष। बुराई। 


ऐव । (८) हीरे का एक दोप | (५९) जैन शास्रानुसार 
आत्माश्रित दुष्ट भाव । यह पाँच प्रकार का माना गया है- 
मिथ्या ज्ञान, अधर्म, सक्ति, हेतु और च्युति । (१०) कपूर । 
(११) प्रकृति । दोष । जैसे,--वात, पित्त, कफ । 

[ देश० ] फीलवानों का एक सांकेतिक शब्द जो हाथियों 
को उठाने के लिये कहा जाता है । 


अलकना।-कि ० झ० [ 6िं० मलकाना ] (१) हिलना डोलना । 


(२) इतराना । इठलाना । 


मलकरन-संज्ञा पुं० [ देश० ] बरतन पर नक्काशी करनेवालों का 


पुक औजार जिससे खोदने पर दोहरी रूकीर बनती है । 


मलकाछु-संज्ञा पुं० [ ६० मणज्ल + काद ] ठाकुरों के #ंगार के लिये 


एक प्रकार की कछनी जिसमें तीन झ्बे रूगे होते हैं । 


'भलकाना(-क्रि ० सं० [ भ्रनु० ] (१) हिकाना | डोछाना । वि- 


लित करना । जैसे आँख मलकाना । 
क्रि० भ्र० बना बनाकर बातें करना । 


मलखंभ-संज्ञा पुं० दे० “मछूखम” । 
सलखमभ-फसंज्ञ पुं० [ र० गन्न -- हिं० खंभा ]($ 3) रकड़ी का एक 


भत्र 


प्रकार का खंभा जिस पर कसरत करनेवाले फुरती से चढ़ 
और उतरकर कसरत करते हैं । मछ्खम तीन श्कार के होते 
हैं---गड़ा सछखम, छूटका सरूखम और बेत का सरुखम । 
गड़ा मछखम एक लंबा मोटा चार पाँच हाथ दँचा सुगदर 
के आकार का खंभा होता है जो भूमि में गड़ा रहता है । 
लटका हुआ वा लटकौओँ सलखम छत्त या किसी और 
धरन के सहारे ऊपर से अधोमुख लटका रहता है। जब 
इस खंभे की जगह धरन भादि में बेंत रूटकाया जाता है, 
तब इसे बेंत का मछखस कहते हैं । इस पर कसरत करने- 
वाले बेंत को हाथ में पकड़कर उस पर अनेक मुद्राओों से 
कसरत करते हैं। इसे बॉस, ऊगी या मरूखानी भी कहते 
हैं। मछखम की कसरत भारतवर्ष की एक प्राचीन मल 
नामक क्षत्रिय जाति की निकाली हुईं है। इसी मछ जाति 
की आविष्कार की हुईं कुक्ती को मछयुद्ध भी कहते हैं। 
मछखम पर चढ़ने उतरने को 'पकड़! कहते हैं। इस 
कसरत से मजुष्य में फुरती आती है. और पैर की रानें दृडृ 
होती हैं । सारखंभ । (२) वह कसरत जो मरखम पर वा 
उसके सहारे से की जाय । (३) पत्थर वा छंकड़ी के पुरानी 
चाल के कोल्हू में लकड़ी का एक खूँटा जो कातर वा पाट 
में कोल्हू से दूसरी छोर पर गादा जाता है और जिसमें 
ठेके की ररसी-बाँधी जाती है; अथवा जिसमें रस्सी कगाकर 


ढेंकी बाँधकर जाद के ऊपर लूगाते हैं। इसे भरखम भी 
कहते हैं । 


स्तोना॥(-बि० [हिं० भल + खाना] मछ खानेवाढ्ा | हु ०--- 


मंलखानो 


अकाल 


खाक "कायम 


मलखानी-संज्ा क्री ८ [7८ 
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कोड न जग भें होत कुटिल मेरे मछखाने। उसर बैठि 
मरजाद अष्ट आचार न जाने ।--गिरचरदास । 

संहा पुं० [ ४ ४० मद्र + भेन ) (१) महोंबे के राजा परमाल के 
भतीजे का नाम । यह एथ्वीराज चौहान का समकालछीन 
था। (२) पश्चिमी संयुक्त प्रांत में बसनेवाल़े एक प्रकार के 
राजपूत जो मुसलमान बना लिए गए भे। इन छोगों का 
भाचार विचार अय नक प्रायः हिंदुओं का सा है । 


मणगम] एक ऊँचा भौर सीधा पतला 
खेभा जिस पर बेत से मल्खम की कसरत की जाती है। 


इसे बाँस और हम भी फहते हैं । वि० दे० “मलूखम” । 
मलगजाकअ-पि० | (० दा के" ना] मला दरा हुआ। गींजा 
हुआ । मरगजा | 


संज्ञा पु” बेसन में लपेटकर तेल या घी में छाने हुए बेंगन 
के पतले टुकड़े । 


मंतगिरी-संहा ६० | 67० गलगणेर ] एक प्रकार का स्का करथई 


रंग । यह रंग रेगने के किये कपढ़ा पहले हढ़ के इछके कादे 
में भऔौर फिर करसोस के पानी में इयोते हैं; भौर फिर उसे 
एक रंग में जिसमें कस्था, चूना, मेंहदी की पत्ती और चंदन 
का चूरा पीसकर घोला रहता है और छैछ छबीला, नागर- 
सौधा, कपूर कचरी, नख, पॉाँनर, विरमी, सुगंध बाला, 
सुगंध कोकल, वालछड्ट, जरांकुस, बुना, सुगंध मेन्री, छोंग, 
इकायची, केसर और कस्तूरी का चूर्ण मिला रहता है, 
दाककर पहर भर उबालते हैं और उत्तारने पर उसे दिन 
रात उसी में पद्ठा रहने देते हैं। दूसरे दिन कपड़े को 
उसमें से मिकालकर नि्चोए्ठ लैले हैं और बतेन के रंग को 
छामकर उसमें हिना का हतर मिलाकर उसमें फिर उस 
कपडे को डुबाकर सुग्याते हैं। पर आज कल आय: रेंगरेज 
मछगिरी रंग रैंगने में कपड़े को कत्ये और चूने के रंग में 
रंगे हैं; फिर उसे कर्सीस के पानी भें छुत्रा देते हैं । इसके 
बाद रंगे हुए कपड़े को आहार वेझर निचोइते और सुखाते 
हैं और भंत में उसपर हिना का इतर मल देते हैं । 

वि० सरूगिरी रंग का । 


सलघन-संहा पुं०ण [ ० मलप ] एक धकार का कचनार, जो छता 


रूप में होता है और द्िमाऊय की तराई, मध्य भारत और 
टेनासरम के जंगलों में पाया जांता है। इसकी छाल मल, 
कहछाती है जिस पर रंग अच्छा चढद़ता है भौर जो कूटने पर 
ऊन की तरह चमकदार हो जाती है । इसे ऊन में मिछाकर 


जाया काता जाता है गिससे ऊनी कपड़े बुने जाते हैं। यह 


छाक्ष पेसी साफ होती है कि ऊन में मिलाने पर इसको 
मिक्ाबट बहुत कम पहचानी जाती दे । 


मलझ-वि० [सं० ] [ जी० मलप्नी ] सठनाश्षक | . . » 


संज्ञा पुं० (६) शाब्मली कंद्‌ । सेमछ का मुस॒रा । (२) कच- 
नार का एक भेद | मरूघन । 

मलप्नी-संज्ञा स्री० [ सं० ] नागदोना । 

मतज-संज्ञा पुं० [ सं० ] पीव । 

मलज्वर-संज्ञा पुं० [सं ० मत+ज्वर ] अमृत सागर के अनुसार 
एक प्रकार क( ज्वर जो मर के रुकने के कारण होता है। 
इससे रोगी के पेढ में शूछ ओर सिर में पोड़ा होती है, 
मुँह सूखा रहता है, जलन होती है, अम होता है और 
कभी कभी मूच्छों भी आती है। 

मलभ्न-संज्ञा पुं० [ देश०ण | एक प्रकार की बेल जो बार्गों में 
लगाई जाती है। 

मलद-संज्ञा पुं० [ अं० मेलेट] (१) लकड़ी का हथौड़ा जिससे सटे 
आदि गाड़े जाते हैं । (२) काठ का चह हथौड़ा जिससे 
छापने के पहले सीसे के अक्षर ठॉककर बैठाए और बराबर 
किए जाते हैं । 

मलदू-संज्ञा पुं० [ सं० ] वाल्मीकीय रामायण के अनुसार एक 
प्रदेश का नाम । कहते हैं कि ताइका यहीं रहती थी । इसे 
मछभूमि भी कहते थे । 

मलदूृषित-वि० [ सं० ] मीन । मैछा । 

मलद्रावी-संज्ञा पुं० [ सं० मलद्राविन्‌ ] जयपाल । जमारूगोटा । 

मलद्वार-संज्ञा पुं० [ सं० ] (५) शरीर की वे इंद्वियाँ जिनसे 
मल निकलते हैं। (२) पाखाने का स्थान । गुदा । 

मलधात्री-संज्ञा खी० [ सं० ] वह धाय जो बच्चों का मल मूत्र 
धोने पर नियुक्त हो । 

मलधारी-संज्ञा पुं० [ सं० मलघारिन्‌ ] एक प्रकार के जैन साधु जो 
शरीर में मल लगाए रहते हैं ओर उसको धोते और छुद्ध 
नहीं करते । : 

मलन-संज्ञा पुं० [ स॑० ] (१) महँन। मींजना। (२) पोतना । 
लेप करना । लगाना । ' 

मलना-क्रि० स० [ सं० सलन ] (१ ) द्वाथ अथवा किसी और 
पदार्थ से किसी तर पर उसे साफ, मुझायस या अच्छा 
करने के लिए रगड़ना | हाथ या किसी और चीज से दबाते 
हुए घिसना । स्दना। मींजना । ससलछना । जैसे,--लोई 
मलना, घोड़ा मरना, बरतन मछूता । उ०--( क ) यहि 
सर घड़ा न बूड़ता मंगर मकति मद्धि न्यांय। देवर बढ़ा" 
कलूस लो पक्षि पियासा जाँय |--कबीर । ( ख ) चढि' 
सखि तेहि सरोवर जाहिं। जेह्दि सरोवर कमछ कमला रवि 
बिना विकसाहिं । हँस उज्वक पंख निर्मेक्ष अंग मदि स्रकछि 
न्हाहिं । मुक्ति मुक्त भंत्ु के क्र तिन्हें चुनि चुनि खाहि। 
“-चूर। 

संयो० क्रि०--डारुना ।--देना । ष 
- झुद्दा०--दुछूता मरना 5 ( १) चूे करना। पीस कर दुकदे 


मलंती । २६७२ 


द 





टुकड़े करना । ड०--रन मत्त रावण सकल सुभट प्रचंड 
भुजवछू दुलमल ।--तुछसी । (३) मसलना | हाथों से रग- 
डना । घिसना । हाथ मरूना 5८( १ ) पछताना । पश्चात्ताप 
करना । उ०--बार बार करसल कहैँ मलि के । निज कर 
पीड रदन सो दलि के ।--गोपाऊ । (२) कोघ प्रगट करना । 
ड०--चछो सुकर्मा बीर भलो अंबर तन घारे । मलछो करहि 
भरि क्रोच हछोरन नद बहु बारे ।--गोपाल | 
(२) किसी तर पदार्थ वा चू् आदि को किसी तर पर 
रखकर हाथ से रगड़ना। माछिश करना । जैसे,--तेल 
मलना, सुरती मरना । 3०--(क) मधु सों गीले हाथ हे 
एँचों धनुष न जाइ। ते पराग मलि कुसुम शर बेधत सोहिं 
बनाय ।--गुमान | ( ख ) चलेउ भूप पुरुमिन्न मिन्रहुतति 
मगध मित्र मन । पट पविन्न सनि चित्र सहित मलि इस्न 
घरे तन ।--गोपाल । ( ३ ) किसी पदार्थ को टुकड़े टुकड़े 
या चूर्ण करने के लिए हाथ से रगड़ना या दबाना। 
मसलना । मींजना । 3०--जो कट्दो तिहारों बढ पायें बाएँ 
हाथ नाथ। भाँगुरी सों मेह मक्ति डारों यह किन में ।--- 
हनुमब्राटक । (३) मरोड्ना । ऐंठना। जैसे,--सुँद मलढूना, 
नाक मछढना, कान मरना । 
संयो० क्रि०--डाढना ।--देना । 
(५) हाथ से बार बार रगड़ना या दबाना । जैसे,--छाती 
मछना, गाल मछना । 
मलनी-संज्ा ख्री० [ हिं० मलना ] आठ दस अंगुरू छंबा, दो 
५. अल चौड़ा, सुडोरू और चिकना कतजन के आकार का 
बाँस का एक टुकड़ा जिससे कुम्हार मकर सुराहियाँ आदि 
चिकनी करते हैं । 
मलपंकी-वि० [ सं० मज़पकित्‌ ] (६) सलीन । मैछा। (२) 
कीचड़ में सना हुआ | 
मतपू-संज्ञा पुं० [ स॑० ] कमर । 
मलबा-संज्ञा पुं० [ ६० मल ? ] (१) कूड़ा कट । कतवार। (२) 
हटी या गिराई हुईं इमारत की इटें, पत्थर और चूना 
आदि । (३) एक प्रकार की उगाही वा बेहरो जो गाँव 
पट्टीदारों से दौरे के हाकिमों आदि के ख़्चे के लिये वसूल 
की जाती है । 
मलपुज-संज्ञा पुं० [ सं० ] कोवा । 
मलभेदिनी-संज्ा ली० [ सं० ] कुटकी । 
मछमल-उंहा सख्ती ० [ स॑ं० मलमछक ] एक प्रकार का पतला 
कपदा जो यहुत बारीक सूत से - बुना जाता है। प्राचीन 
काल में यह कपड़ा भारतवर्ष भें, विशेष कर बंगाल और 
बिहर में बुना जात! था और वहीं से भिन्न भिन्न देशों में 
जाता था । अब तक ढाके भोर मुशिदाबाद में अच्छी सलू- 
मल बनती है। ३०--(क) मछमछ खासा पढ़नते खाते 





मलमस 


नागर पान । ठेढ़ा होकर चाढते करते बहुत यग्रुसान ।-- 
कबीर । (ख) कमरी थोरे दाम की आये बहुते काम । खासा 
मलमल बाफता उनकर राखे मान ।--गिरघरराय । 


मलमला-संज्ञा पुं० [ देश ० ] कुछफे का साग । 
भलमलाना-क्रि० स० [ दहिं० ' मलना ] (१)बार बार स्पश कराना। 


लगातार छुछाना । (२) बार बार खोलना और ढकना । 
जैसे पलक मलूमछाना । ( ३ ) पुनः पुनः आलिगन करना । 
उ०--नवल सुनि नवल पिया नयों नयो दरश विवि तन 
मलमले प्राणपति पीय को अधर धण्यों री | प्रीति की रीति 
प्राण चंचल करत निरखि नागरी नैन चिब्रुक सो भोरी । 
तब काम केकि कमनीय चंदप चकोर चातक स्थाति दँद 
पयन्‍्यो री । खुनि सूरदास रस राशि रस बरसि के चली जनु 
हरति ले कुह्ट सु गोरी |--सूर । 


मलमलन्नक-संज्ञा पुं० [ स॑० ] कोपीन । 
मलमा।- संज्ञा पुं.[ ६० मलबा] दृदे फूटे मकानों के गिरे पढ़े पत्थर, 


रोड़े भादि सामान | मरूमा । 


मलमाखस-संज्ञा पुं० [ सं० ] घह अमांत मास जिसमें संक्रांति म 


पड़ती हो । इसे अधिक मास भी कहते हैं । 

विशेष--यों तो साधारण रीति से बारंद महीने का वर्ष माना 
जाता है, पर कभी कभी तेरह महीने का सी वर्ष होता है। 
पर यह बात केवल चांद मास में ही होती है; और मास 
सदा वर्ष में बारह ही होते हैं। चांद्र मास की बूंद्धि का 
हेतु यह है कि दिन रात्रि का मान, जिसे दिनमान कद्दते 
हैं, ६० दंड का माना जाता है। पर एक तिथि का मान 
७८ दूंढ॒ का माना जाता है। इसलिये ३० दिन में ६१ 
तिथियाँ पड़ती हैं । इस हिसाय से चादर वे और सामान्य 
वर्ष में प्रति वर्ष बारह दिन का अंतर पढ़ा करता है जो 
पाँच वर्ष में पूरे दो महीने का अंतर डाल देता है। ऐसे 
अधिक मद्दीने को मलछमास कहते हैं। वह चांद्र मास, 
जिसमें सूय्य की संक्रांति पड़ती है, शुद्ध मास कहलाता 
है। पर संक्रांति चजित मास तीन प्रकार के माने गए हैं 
जिन्हें भानुरुंघित, क्षय और मछमास कहते हैं । भानुरंघित 
ओर मलमास वे मास कहलाते हैं जिनमें सू््य संक्रांति न. 
पड़े। पर यदि सूर्य संक्रांति छुक्त प्रतिप्रदा को पड़ी हो; 
तो उस्ते क्षयमास कहते हैं। बारह महीने दो अयनों 
में बॉँटे गए हें--एक वैज्ञाख से कुआँर तक, दूसरा कातिक 
से चैत तक । यह मछमास प्रायः फागुन से भ्रगहन तक 
दुस दी महीनों में पढ़ता है। शेष दो भद्दीनों में से. एस में 
तो कभी मछ्मास पड़ता ही नहीं; और माघ में बहुत दी 
कम पड़ा करता है। इसका नियम यह है कि यदि दक्षिणा- 
यन भर उत्तरायन दोनों क्षयनों में मलूमास युक्त मास 
पड़ें, तो दक्षियायन का मास भालुरंधित भौर उत्तरायण का 


सन -रनमनक--+सपममाइ--ब-+काकक न. 


' मलंय 





2रन्‍काजाक आगे. ॥८७4+ मना उे.-३५प के फिल्‍म. पतन जि. 


मास मऊमास कहलावेगा। पर यदि पक ही बबन में दो | मय... [7 7_77-- । पर यदि एक ही अयन में दो 
मास मछसास लक्षणयुक्त हों, तो पहछा मछमास और 
दूसरा भानुरूंघित कहलावेगा । पर ऐसे दो मास उसी वर्ष 
में पढ़ते हैं जिसमें क्षय मास भी पढ़ता है। पर कार्तिक, अग- 
इन भोर पूस के महीने में क्षय मास नहीं होता । विवाहादि 
शुभ कृत्य जिस अकार मलमास में वजित हैं, उसी प्रकार 
भानुलंधित भौर क्षय मास में भी वर्जित हैं। 

पय्या०---अधिक मास । पुश्पोत्तम | मलिम्लुच । अधिमास । 
असंकांत मास । नपुंसक मास ! 


मलय-रा् पुं७ | सं> मलय «पवन ] (१) एक पवेत का नाम । 


यह पश्चिमी घाट का चह भाग है जो मेसूर राज्य के दक्षिण 
और ट्रायंकोर के १व में है। यहाँ चंदन बहुत उत्पन्न होता 
है । पुराणों में इसे सात कुछपव॑तों में गिनाया गया है । 
पथ्यौ०--भाषाद । दक्षिणाचल । चंदमादि । मछयाचलरू । 
विशेष--मछथय दाब्द पवन, समीर, वायु आदि '४छदों के 
आदि में समस्त होकर (१) सुर्गंधित और (२) दक्षिणी 
वायु का अर्थ देता है । 
(२) सकाबार देश । (३) मछावार देश के रहनेवाले 
समुष्य । (४) एक उपद्वीप का नाम । (७) सफ्रेइ चंदन । 
(६) गरुद के एक पुत्र का नाम। (७) नंदन वन । (८) 
छप्पम के एक भेद का मास | इसमें २५ गुरु, १०२ लघु, 
कुछ १२७ वर्ण या १५२ मात्राएँ वा २५ गुरु, ९८ लघु, कुछ 
१२३ वर्ण या १४८ माज्राएँ होती हैं। (०) पहाड़ का एक 
प्रदेश । शैक्षांग । (१०) ऋषभदेव के एक पुत्र का नाम । 


महंयगिरि- तंज पुं० [०] (१) मलय नासक पव॑ंस थो दक्षिण 


में है। यहाँ चंदन भपिक भौर उत्तम उत्पन्न होता' है। यह 
पश्चिमी भार का यह भाग है जो मैसूर के दक्षिण और 
टावकोर के पूर्व में है । पुराणों में हसे कुछ पव॑तों में गिनाया 
है। (२) भछयरारि में उत्पन्न चंदुन। 3०--बेधी जानि 
मसल्यगिरि बासा | सीस चदी छोटहि चहुँ पासा।-- 
आयसी । ( ३ ) श्मिाकय पर्वत का वह देश जहाँ कामरूप 
भौर आासास है। (४) दे० “सलयगिरी” । 


मलयगिरी-संघ्वा पुं० [ 8० मलयशेरि ] दारचीनी की ज्ञाति का 


है. 


एक प्रकार का बढ़ा और बहुत ऊँचा शृक्ष जो कामरूप, 
आसाम और दारजिशिंग में उत्पन्न होता है। इसकी छाल 
दो अंगुक से चार पॉच हंगुक तक मोटी होती है और 
झकड़ी भारी, पीछापन किये सफेद रंग की होती है । छाल 
और छकड़ी दोनों सुर्गंधित होती हैं। छकड़ी बहुत मजबूत 
दोती है और साफ करने पर 'वसकदार निकलती है जिसमें 
दीसक आदि कीड़े नहीं छाते । इससे मेज, करसी, संदूक 
जादि बनते हैं. भौर इमारत भादि में भी यह काम भाती 
है। वसंत ऋतु में बीज बोने से यह दक्ष उगता है 
३३५ 
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मतंसा - 


मलयज-संजा पुं० [ लं० ] (३) चंदन । (२) रहुन 

मलयहु॒स-पंह्ा पुं० [ सं० ] (१) चंदन । (२) मदन । मैना या 
मैनी नामक पेड़ । ह द 

मलयभूमि-संज्ञा ख्री० [ सं० ] हिमारूय के एक प्रद्रेश का नाम । 

मलयचासिनी-संज्ञा स्री० [ सं० ] हुरगा। 

मलया-संज्ञा क्ली० [ सं० ] (१) ब्रिवता । निसोथ । (२) सोम- 
राजी । बावची । बकुची । 

मलयागिरि-संज्ञा पुं० दे० “मरढूयगिरि” । 

मलयाचल-संज्ञा पुं० [ सं० ] मछूयगिरि | मछय पर्चत । 

मलयानिल-संज्ञा पुं० [ सं० ] (3) मलृय परत की ओर से आने- 
वाली वायु । दक्षिण की वायु । (२) सुगंधित वायु । (३) 
वसंत काल की वायु । 

मलयालम-संज्ञा पुं० [ता० मलय < परव॑त +- भ्रलम 5 उपत्यका] दक्षिण 
के एक पहाड़ी देश का नाम जो पश्चिमी घाट के किनारे 
किनारे फैछा हुआ है। इसे केररु भी कहते हैं । यहाँ की 
भाषा भी मसलयारुम कहलाती है। यहाँ नायर नामक 
हिंदुओं और मोपछा नामक मुसलमान जाति की आबादी है । 


मलयाल्ि-संज्ञा पुं० [ ता० मज़यालम ] मरूयाहूम में बसनेवादी 
एक पहाड़ी जाति का नाम | इस जाति के छोग पशुपालन 
ओर खेती करते हैं और तामिक भाषा बोलते हैं । 

मलयाली-वि० [ ता० मलयालम ] (१) महाबार देश का । मरा- 
बार देश संबंधी । (१) मछाबार देश में उत्पन्न | 
संज्ञा खी० मलाबार देश की भाषा । 

मलयोछ्ूव-संज्ञा[पुं० [ सं० ] चंदन । 

मलरुचि-बि० [ सं० ] दूषित रुचि का। पापी । ड०--सेइय 
सहित सनेह देह भरि कामदेव कछि कासी । समनि सोक 
संताप पाथ रुत सकल सुमंगलरासी ।... ...दंडपानि मैरव 
विषान मलरुचि खढगन भे दासी। छोर दिनेस प्िछोचन 
छोचन करनघंट घंटा सी ।--ठुरूसी । | 

मत्तरोधक-वि० [ सं० ] जो मर को रोके । जिसके खाने से कोए 
बद्ध हो । कब्जियत करनेवाढा । काबिज । 

मलरोधन-संज्ञा पुं० [ सं० ] विषम । कोष्ठन्‍छ । कब्जियत । 

मलवा-संज्ञा पुं [ बरमी ] हावर की ज्ञाति का एक पेढ़ जो बरमा 
में होता है । यह बहुत अधिक ऊँचा नहीं होता। इसकी , 
लकड़ी चिकनी और नारंगी रंग की होती है और मेज, कु्सों. 
आदि बनाने के काम में आती है । 

अरॉयोनो -कि& स॒० [ हिं० मलना ] महछने का .प्रेरणार्थक रूप। 
मलने के लिये प्रेरणा करना । मरने का काम दूसरे से कराना। 


मलवबिनाशिनी-संज्ञा क्षी० [ सं० ] (१) शंखपुष्पी । (२) क्षार । 
मलवेग-संह। पुं० [ सं० | अतीसार | क्‍ 
मलसा-संज्ञा पुं० [ सं० महक ] थी रखने का कृप्पा । 


भर्लेंसी ; 





मल्सी-संज्ञा स्नी० [ हिं० मलसा ] मिट्दी का बतंन जिसमें प्रायः | मलानि#-संज्ञा ख्ली० दे० “स्छानि? | उ०---जानि जिय अजुमान- 
हीं सिय्र सहस बिथि सनमानि । राम सदगुन घाम परमित 


मुसलमान खाना पकाते हैं । 
मलसूत-संज्ञा पुं० [ अर० मबसूत ] भारी बोझ डठाकर गाडी वा 
नाव आदि पर छादने का यंत्र । गीध । दमकछा । 
मलहंता-संज्ञां पुं० [ सं० मलइंत ] सेमछ का मूसल । 
मलहम-संज्ञा पुं० [| भ० मरहम्‌ ] ओोषधियों के योग से बना हुआ 
| चिकना चपकीछा छेप जो घाव, फोड़े जादि पर छगाया 
जाता है। मरहम । 
मलहर-संत्षा पुं० [ सं० |] जमालगोंदा । जयपाल । 
मलहा-संज्ञा ख्री० [ सं० ] हरिवंश के भजुसार राजा रौद्राश्व की 
कन्या का नाम । 
मलहारक-संत्ञा पुं० [ सं० ] भंगी । मेहतर । 
मला-संज्ञा स्नी० [ स॑* ] (१) चमड़ा । (२) चमड़े से बना हुआ 
पदार्थ (३) कसकुट । (३४) भुईँ आाँवछा । (५) बिच्छू का 
'डंक | (६) आँबा हलदी । 
मलाई-संज्ा स्वौी० [ देश० ] (१) दूध की साढी । ड०-- 
' छाछ को छूकात जैसे राम नाम के प्रसाद खात खून सात 
सौंधे दूध की मराई है ।--तुछूसी । 
विशेष--जब दूध हलूकी आँच पर गरम किया जाता है, तब 
वह गादा होता जाता है और उसके ऊपर सार भाग की 
एक इलकी तह जमती जाती है । यही तह बार बार जमने 
से मोदी हो जाती है। इसी को मढाई कहते हैं। यह 
मुकायम और चिकनाई से भरी होती है । जमाए जाने पर 
इसी मरछाई को सथकर मसका निकाछा जाता है । 
क्रि० प्र०--भाना ।--जमना पड़ना । 
(२) सार तत्व । रस। उ०--भूरि दई विष भूरि भई 
प्रहलाद सुधाई सुधा की मछाई । (३) एक रंग का नाम 
जो बहुत हरका बादामी होता है । 
संज्ञा स्ली० [ हिं० मलना ] (१) मलने की क्रिया वा भाव । 
(२) मढमे की सजदूरी । 
मल्लाकर्षी-संज्ञा पुं० [ सं० मलाकषिन्‌ ] [ खरौ० मजाकर्षिणी ] भ्ंगी। 
मेहतर । 
मलाका- पंहा स्ली० [| ० ] (६) कामिनी ख्री। (२) चेश्या । 
(३) दूती । (४) हथिनी । 
मल्ाद- संज्ञा पुं० | देश ० ] एक प्रकार का मोदा घटिया कागज 
जो प्रायः खाकी #ंग का होता है और कागजों के बंडरू बाँधने 
या इसी प्रकार के और कार्सों में आता है । । 
मछानु#-वि० दे० “स्छान” । ड०--(क) बरष चारि दस विपिन 
बसि करें पित्ुु चचन अरमान । भ्राई पाये पुनि देखि- 
हे हे भव जनि करसि मान ।--तुझसी । (ख) सुनि 
सजनीं सुर भान है अति सछान मतिसंद । पूनो रज़नी में 
. थ॒ शिलि देत डगिलि यहु चंद +--४ं० सण ।... 


हर 
डा 
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मांघह 


भई कछुक सरानि ।--तुरुसी । 


मलापह-वि० [ सं० ][ जी० मलापदा ] (१) मरूनाशक । मर 


दूर करनेवाढा । (२) पापनाशक । 


मंलावार-संज्ञा प॑ं० [सं० मलय +वार # किनारा] भारत के दक्षिणी 
भरत का चह प्रदेश जो पश्चिमी समुद्र के किसारे पर दै। 


यह प्रदेश पश्चिमी घाट के पच्छिमी समुद्र के तट पर है । 


मलामत-संज्ञ स्नी० [ अ० ] (१) छानत । फटकार । दुतकार । 
डउ०--आया रोज क्यासत मलामत से पाक हुए, रहैगी 


सलामत सुदाई आप आपते | 

०--लानत मछामत । 

(३) किसी पदार्थ में का निकृष्ट या खराब अंश । गंदगी । 
क्रि० प्र०--निकलना । 


मलामती-बि० [ फा० ] (१) जो सछा|मत करने के योग्य हो। 


दुतकारने या फटकारने योग्य । (२) घृणित । जघन्य । 


मलार-संज्ञा पुं० [ सं० मन्नार ] संगीत शास्राजुसार पृष्ठ राग का 
नाम । कुछ जाचारये इसे छः अधान राणों के अंतर्भृत 
मानते हैं, पर दूसरे इसके बदके इडोल या मेघ शग को 


स्थान देते हैं । यह राग वर्षा ऋतु में गाया जाता है। 


बेलावली, पूरवी, कान्हड़ा, माधवी, कोड़ा और क्रेदारिका ये 
छः इसकी रागिनियाँ हैं । यह संपूर्ण जाति का राग है और 
इसके गाने की ऋतु वर्षों और समय रात का वूसरा पहर 
है। संगीत-सारवाऊे ने इसे मेघ राग का छठा पुत्र माना 
है । इसका रंग श्याम, आकृति भयानक, गे में साँप की 
माह़ा पहने, फूलों के आभूषण धारण किए सम्रीक बतछायां 
गया है । इसका स्थान विंध्याचरू, बस्तर केले का पत्ता और 


सुझुट केले की कलिका कही जाती है। इसका अख्तर धनुष, 
कटारी और छुरा लिखा है । उ०--पूस मास सुनि सखिन 
पै साईं चछत सवार। गहि कर बिन परवीन तिय शग्यौ 
राग सदार ।--बिहारी । 
सुहा०--मरार गाता बहुत असन्‍्न होकर कुछ कहना, 
विशेषतः गाना । जैसे--भप दिन भर घर पर बैठे मलार 
गाया करते हैं । 
मतल्तारि-संज्ञा पुं० [ स॑० ] क्षार । 
मलारो-संज्ञा खी० [ स० मह्तारो ] चसंतर राग की एक रागिनी 
का नास । 2 
मलाल-संज्ञा पुं० [ श्र० ] (१) दुःख । रंज । 
मुद्दा०7--मछाक निकाछना » सन में दवा हुआ दुःख कुछ बक 
झककर दूर करना । 
(२) डदासीनता । उदासी । 


हि 


.. मे लावह-संज्ञा पुं० [ 9० ] मजु के अनुसार पापों की पुक कोटि 


् 





श 


माह 


चक्की | ७ के ० 
अाध्यााः "पक | बपसा ऑमकका+९३)>-फक-१७-॥७०+प इक 


जिसमें कृमि-्वीटों और पश्षियों की हत्या, 
पात्र में छाए हुए पदार्थों को खाना, फल, ईंधन और फुल 
की चोरी और अधैरर्म सम्मिलित हैं । 

मलाहुऋ-संज्ञा पुं० दे० “मलाइ” । उ०--रूप कहर दरियाव में 
तरियो है न सलाह । नैनन समुझावत रहे निसि दिन ज्ञान 
मलाह ।--रसनिधि । 

मलिंग-संज्ञा पुं० [ सं० मितिंद ] भौंरा | ड०--(क) मलिकान 
मंजर मलिद मतवारे मिले, मंद मंद मारुत सुद्दीम मनसा 
की है ।--प्माकर । (ख्र) नेह सरीख्ी रब्जु नहिं, कविवर 
करें विचार | यारिज वॉँध्यौ मलिंद ऊखि, दार विदारन- 
हार [--दीनदयाक्त । (गम) मंजुरू संजरी पे हो मरकतिंद 
बिशारि के भार सम्हारि के दीजियो ।--भ्यंग्याथे । 

मलिक-संहा पुं० | भ्र८ ] [| गी० भनिका ] (१) राजा। (२) अधी- 
इवर । (३) सुसत्मानों की एक जाति का नाम जो प्रायः 
कृषि कर्म करती है । ये लोग मध्यम श्रेणी के माने जाते हैं। 
(४) किन्नरों और कथकों के एक बे दी उपाधि । 

मलिका-संहा क्ली० [ ४० ] (१) राती । (२) अधीश्वरी । 
पंड्डा ज्री० दे “मलिका । 

मलित्त#-संज्षा पुं० दे० “स्कछेघ्छ” | 5०--तबही विश्वामित्र तहँ 
विविध सुआयुध बाहि। ध्याकुल कीन्ह मक्तिक्ष दल सब शक 
यवन विदाहि |+--प्माकर । 

मलिच्छु#-संज्ञा पु० दे० “स्लेच्छ” | 

मलित-पंज्षा पुं० [ देश० ] एक मकार की छोटी ऊँची जिससे 
सुमार मक्ताशी के गहनों को साफ करते हैं । 

मशिति-वित | संत ]| खाक मलिता, मशिती ] (3) मसलयुक्त । 
मैका । रैदुला । स्वच्छ का उह्टों । उ०-- चाह न चंपक्रली 
को धली सलिनी मछिती की दिशात सिधावे ।“-केशव । 
(२) दूषित । खराब । (३) जिसका रंग सराब हो गया हो । 
भटसैका । घूमिक्ष | बद्रंग । 8०--भक्तिन भये रस माल 
सरोवर सुनिजन सामस इस ।---पूर। (9) पापात्मा। 
पापी । (७) धीमा । फीका । जैसे, ज्योति सकिन होना | 
(३) स्काम । विषण्ण । उदासीन । जैसे सस्तित मन, सिन 
सुख । 

«  संध्ा पुं० (१) पक प्रकार के साध जो मेछा कुचैछा कपड़ा 
पहनते हैं । पाछुपत । (२) भद्दा। (३) सोहाया। (४) 
काका भगर वा अगर अंदन । (५) गो का ताजा दूध । 
(६) इंस । (७) दस्ता । सूंड । (4) पाप | दोष । (९) 
रक्षों की चमक और रंग का कीका और बुँधला होना । रत्नों 
के किये यह पुर दोष समझा जाता है.। 

मखितता-संता स्री० [ स॑० ] सक्षिन होने का भाव। मैछापन । 


. मलितत्व-संहा युं० [ से० ] मकिन झेने का भाव । भलिमिता। 


मरकित्य । ह 
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* मलियां 
सथ के साथ एक मलिनमुख-संजष पुं० [ सं० ] (१) अमप्ति। भाग। (२) बैछ की 
पूछ । (३) प्रेत । 
वि० (३) जिसका मुँह उदास हो । डदासीन बदन । (२) 
कर। (३) खलू । 


मलिनांबु-संज्ा पुं० [ सं॑० ] मसी । स्पादी । 

मलिना-संज्ञा खी० [ सं० ] (3) रमसस्‍्वछा ख्री। (२) ढा्ू खाँद। 
(३) छोटी भटकरैया । 

मलिनाई#-संज्ञा स्री० [ हिं० मलिन + भाई (प्रत्य०) ] सेलांपन । 
मलिनता । 3०--(क) सुखी भए सुरसंत भूमिसुर खलूगन 
मन सलिनाई । संबै सुमन विकसत रवि निकुसत कुमुद 
विपिन बिलखाई ।--तुछसी । (ख) होम हुताशन धूमनगर 
एके मलिनाइय ।--केशव । 

सलिनाना॥-क्रि० ह्र० [ हिं० मलिन ] मैछा होना। उ०--मरे 
नेह सोहें खरे निपट रहे मलिनाय । ४० स०। 

मलिनी-संज्ञा क्षी० [ सं० ] रजस्वछा स्री । 

मतिनीकरणु-संज्ञा पुं. [ त॑० ] पापों की एक कोटि का नाम। 
मलावह । 

मलिस्लुच-संज्ञा पुं० [ सं० [ (५) मछ मास । (२) अपि । (३) 
सोर । (४) वायु । (५) पंच यज्ञ न करनेवाला पुरुष । 

मल्लिया[-संज्ञा स्ली० [सं० मन्नक वा मल्लिका, हिं० मरिया ] (१) मिट्टी 
के एक बत॑न का नाम जिसका मुँह तंग होता है। इसमें 
घी, दूध, दद्दी आदि पदार्थ रखे जाते हैं। (२) गोदी के 
खेल में बह ब्रिकोण चक्र जो चौक के दोनों भोर बीच में 
बना रहता है। इस खेर को अठारह गोटी कहते हैं । यह 


कर | सलिया 


हु 
ँ 


जँ 
ः श 
+ 


४ 
2222 


८ 2६ < 2५ 


प्र 


2५००५ 





चौक 





खैल दो आदमी खेलते हैं ओर ; प्रव्येक पक्ष में” अदारह 
शोंटियाँ होती हैं जिनमें से छः गोटियाँ मलियां में और शेष 


मल्रियामेट ' २६७६ मञ्ल 








बारह ढाई पंक्तियों में रखी जाती हैं । केवर बीच का बिंदु 
' खाली रहता है । गोटियों की चालू एक बिंदु से दूसरे बिंदु 
तक लकीरों के मार्ग से द्वोती है। जब एक गोटी किसी दूसरी 
गोटी को उल्लंघन करती है, तब वह पहली गोटी मानों मर 
जाती है और खेल में से निकालकर अछग कर दी जाती 
. है। दोनों ओर की सब गोटियाँ जब मलिया से चौक में 
' निकल आती हैं, तब यदि किसी पक्षवारा 'मलिया सेट! 
शब्द कद्द दे तो दोनों ओर की मलिया मिट दी जाती है 
ओर फिर गोटियाँ चौक में ही रद्ती हैं । पर यदि कोई 
मलिया-मेट न कहे तो गोटियाँ बराबर मह्तिया में आती 
जाती रहती हैं । 
यो०--मलियामेट 
(३) घेरा । चक्कर । 
मुद्ा०--मलियों बाँधना - रस्सी को मेडकर बाँधना। (लश०) 
भत्रियामेट-संज्ञा पुं० [ हिं० मत्रिया +- मियना ] सत्तानाश । तहस 
नहस । जैसे---उसने सारा घर सलिया मेट कर दिया । 
मलिष्ठ-वि० [ सं० ] अत्यंत मरिन। बहुत अधिक मैला कुचैला | 
मलिस-संज्ञा खी० [देश०] छेनी के आकार का सुनारों का एक औ- 
जार जिससे हँसुछी की गिरह वा घुंडियाँ उभारी जाती हैं । 
मल्नीदा-संज्ञा पुं० [ फ़ा० ] (१) चूरमा । (२) एक प्रकार का ऊनी 
वस््र जो बहुत मुछायम और गरम होता है। यह डुने जाने 
के बाद मलकर गफ़ और मुलायम बनाया जाता है। यह 
प्रायः काइमीर और पंजाब से आता है। 
मल्तीन-वि० [ सं० मलिन ] (१) मैठा । अस्वच्छ। उ० “-(क) 
जिनके जस प्रताप के आगे। ससि मलीन रबि सीतल 
छागे ।--जुलसी । (ख) सन मलीन मुख सुंदर कैसे । विष 
रस भरा कनक घट जैसे ।--तुछसी । (२) उदास । उ०-.... 
*. श्रति मलीन बृषभानु कुमारी। हरि श्रम जरू अंतर तनु भींजे 
ता छाछच न शुवावति सारी --सुर | 
मलीनता-संज्ञा खी० दे० “मदिनता” |. 
मलीमस-संज्षा पुं० [ सं० ]( ५ ) छोहा । (३) पीछे रंग का 
..._ कंसीस । (३) पाप । 
वि० (१) भलिन । मैछा । (२) काझा । (३) पएपी। 


मलीयसू-वि० [ सं० ] [ खोौ० मलीयसी ] अत्यंत मलिन । बहुत 


अधिक मैला कुचैछा । 
मलुक-संह्वा पुं० [सं० ] (१) उद॒र । पेट । (२) एक प्रकार का पञ्ञु। 
मलु:पंह्ा सी० | सं० माल ] (3) सछूघन नामक कचनार की 
डाल । यह बहुत दृढ़ होती दे ओर रैंगने पर कूटकर ऊन में 
सिलाई जाती हैं । (२) सरूघन नामक वृक्ष । 


मलूक-तंहा पुं० [ सं० ] ($) एक प्रकार का कीड़ा । (२) पक 


प्रकार का पक्षी । ३०--मैना मलुक कोइल कपोत | बग- 


न 





हंस और कलछइंस गोत ।--सूदन । (३) बौद्ध शास्राजुसार 
एक संख्यास्थान | (४) दे० “अमलूक” । 
वि० [ देश० ] खुंदर। मनोहर । उ०७-प्यारी प्यारी वे 
मलूक हरियाली कुज। शोभा छबि आनंद भरी सब सुख 
की पुंजें ।--श्रीघर । 
मलेत्ष-पंज्षा पुं० दे० “इलेच्छ | 
मलेच्छु-संज्ञा पुं० दे० “५स्लेच्छ । 
मलेरिया-संज्ञा पुं० [ अं० ] एक प्रकार का ह्वर जो वर्षा ऋरतु में 
फैलता है । 
विशेष--पहले डाक्टरों का विश्वास था कि वस्तु्भों के सड़ने 
वा किसी अन्य कारण से वायु में विष फ़ेलता है जिससे 
सविराम, अर्थात्‌ अतरिया, तिजरा, चोथिया भादि ज्वर, जो 
मलेरिया के अंतर्गत हैं, फरेलते हैं । पर अब उन्होंने यह 
निश्चय किया है कि मच्छड्दों के दंश से मकेरिया का विष 
मनुष्यों के रक्त में पहुँचता है जिससे सविराम ज्वर का रोग 
उत्पन्न होता है । 
मलोला-संज्ञा पुं० [ भ० मलल वा बलबला ] (१) मानसिक व्यथा। 
दुःख । रंज । 3०--राघे अद्दो हरि भावते को भरिके भुज 
भेंटिये मेटि मलोऊे ।--देव । 
मुद्ा०--मछोला वा मछोछे आना दुःख होना । पछतावा 
होना । पश्चात्ताप होना। मलछोके खाना < मानसिक व्यथा 
सहना । दुःख उठाना । उ०--उन्होंने मस्तोसे के मछोछे खा 
के कहा।--इंशा भह्काह। दिछके मलोले निकालना ८: भड़ास 
निकालना । कुछ बक झककर मन का दुःख दूर करना । 
(२) वह इच्छा जो उसडू उसड़कर मानसिक व्याकृछता 
उत्पन्न करे । अरमान। जैसे--मेरे मन का मछोछा कब होगा। 
( गीत ) 
क्ि० प्र०--आना |--उठना ।--निकालना । 
मन्न-संज्ञा पुं० [ सं० ] (६) एक प्राचीन जाति का नाम ! इस 
जाति के छोग इंद्व युद्ध में बड़े निषुण होते थे; इसी छिये 
इंढ युद्ध का नाम मलयुद्ध भोर कुश्ती लड़नेवाके का नाम 
मह् पड़ गया है। महाभारत में मकछ जाति, उनके राजा 
और उनके देश का उलेख है। भारतवर्ष के भनेक स्थान 
जैसे मुछ्तान ( मह-स्थान ) मालव, मालभूमि आदि में, 
( मल्ल ) शब्द विकृत रूप में मिख्ता है । त्रिपिटक से कुश- 
नगर में मह्लों के राज्य का होना पाया जाता है। मनुस्यति 
में म्०ों को लिछिवी भादि के साथ संस्करारच्युत वा मात्य 
क्षत्रिय लिखा है। पर मंद आदि क्षत्रिय ज्ञातियाँ बोद्ध 
मतावलूंबी हो गई थीं। इसका उलछेख स्थान स्थान पर 
ज्िपिटक में मिलता है जिससे आह्मणों के अधिकार से 
डनका निकछ, जाना और आात्य होना ठीक जान पढ़ता है; 
और कदाचित्‌ इसी हिये स्थृतियों में ये आात्य कहे ग्रप्‌ 
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हैं। (२) ईद युद्ध करनेबाला । पहलवान । पहा। (३) 
मलुस्दृति के अनुसार एक पान्य क्षत्रिय ज.ति का नाम । 
(४) य्रह्म वेवत के अनुसार छेट पिता ओर तीवरी माता से 
उत्पक्ष एक वर्ण संकर जाति का तास । (५) पराशर पदछति 
के अनुसार कुंदकार ऐिता और संनुवाय माता से उत्पन्न 
एक वर्णसंकर जाति । (६) पात्र । (७) कपोछ । («) एक 
प्रकार की मछली । (९) एक प्राचीन देश का नाम जो 
विराट देश के पास था । (१०) दीप । उ०--दग दगाति 
जो मल सी भर्मि राशि की कांति। सोई मणि माणिक 
विपषे, कांति रंग की भाँति ।--रक्ष परीक्षा । 

मक्लक-संहा पुं० [ |» ] (१) दाँत । (२) दीवट । चिरागदान। 
(३) दीप । दीया । (४) नारियछ के छिलके का बना हुआ 
पात्र । (७) बत्तन । पात्र । (६) उच्ये वा संपुट का पल्डा। 

मज्लकीडा-संशा स्री० | * « | मलयुद्ध । कुश्ती । 

मझजंस-संहा 5० दे० मतद्णसत  । 

महज-संहा ६० | र*« | काना मित्र । 

, भक्लवतर-संक्षा पुं० [ ४० | पियाकू या पियार का पेड़ । विरोजी । 

मझताल-संश्षा पु | ४० | संगीत शाग्रानुसार एक ताल का नाम 
जिसमें पहले चार लघु और फिर दो द्वुत मात्राएँ होती हैं । 
यह साल के भाठ मुख्य भेदों में से एक माना जाता है । 

मल्लनाग-पंज्ञा पुं० [४० ] कामसूत्र के रचयिता वात्स्थायन 
का एक नास । 

महभूमि-संहा सी ० [ ५० ) (६) मकद नामक देश। (२) 

कुषती कदने की जरा । भजाद़ा । 

महयुद्ध-संह्ा पु [|] परम्पर इंद्र युद्ध जो बिना छखस्र के केवछ 

हाथों से किया शांय । बाहुयुद्ध । कुश्ती । 
पय्थे।७--नियुद्ध | थाहु-युद । 
विशेष:--यह युद्ध प्राचीन मल जाति के नाम से प्रख्यात है। 

ये छोग अक्षाडों में व्यायाम भोर युद्ध किया करते थे । 
मद्दामारत का से हनकी (युद प्रणाकी को राजा लोग 
हतना पसंद करते थे कि प्रायः सभी राजाओं के दरबार में 
मह् नियुक्त किए जाते थे भर उन्हें अखादों में लड़ाया 
जाता था। कितने छोग मद्छों को रखकर उनसे स्वयं 
शिक्षा प्राप्त करते थे भौर मछ युद्ध में निषुणता बड़े गौरव 
पी बात सानी जाती थी। जरासंध भौर भीम मछयुद्ध के बड़े 
उपसनी थे । जरासंघ के यहाँ सलछों को एक सेना भी थी। 

मज्नविद्या-सं्धा ्ली० [ सं० ] कुश्ती को विद्या। मत्छयुद्ध को 

। 
मह्तशाला-पंहा ज्जी० [सं०] मह्छयुद्ध करने का स्थान । मछभूमि 
असाडूा । 

भन्ला-पंज्ा खी० [ स॑० ] (१) स्री । (२) मलिका । चमेली । 

(३) पुक छता का नाम । पन्नचल्छी । 
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*  मह्निकाक्ष 


संज्ा पुं० [ देश० ] (१) जुराहों के इत्था वामक औजार का 
ऊपरी भाग जिसे पकड़कर वह चलाया जाता है । (२) एक 
भकार का छाल्‍ऊू रंग जो कपड़े को छाल जा गुलाबी रंग के 
भाउ सें बचे हुए रंग में डुबाने से आता है। 

भल्लार-संज्ञा पुं० [ सं० ] मछार नामक राग । वि० दे० “सछार” । 

मज्नारि-संज्ञा पुं० [ सं० ] (३) कृष्ण । (२) शिव । 
संत्षा स्री० दे० “मह्छारी” । 

मन्नारी-संज्ञा स्ली० [ सं० ] वसंत राग की एक रागिनी का नाम । 
इलायुध ने इसे मेघ राग की रागिनी और भओोड़्व जाति 
की माता है भोर ध, नि, रि, ग, सम, घ इसका स्वरग्राम 
बतलाया है। 








मज्ञाह-संज्ञा पुं० [ भर० ] [ स्रो० मन्नादिन ] एक अन्त्यज् जाति जो 
नाव चलाकर और सछलियाँ मारकर अपना निर्वाह करती 
है | केवट । धीवर । माझी । 

मज्नाही-वि० [ फा० ] मल्लाह संबंधी । मव्ठाह का । 

मुह ०--मछाही काटा > लेहे का एक काँठा जिसका सिर चिपटा 

करके मोडा वा घुमाया होता है। ऐसा काँटा नाव की पटरियों 
के जउने में काम आता है । 
संज्ञा क्षी० मछाह का काम या पद । 

मन्लि-संज्ञा पुं० [ ४० ] मैन शाखानुसार चौबीस जिलों भें उच्नी- 
सर्वे जिन का नाम । इन्हें मछ्िनाथ कहते हैं । 
संज्ञा स्ली० [ सं० ] मछिका । 

मज्लिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) एक प्रकार का हंस जिसके पैर भौर 
चोंच काली होती है । (२) जोछाहों की ढरकी। (३) माघ 
का महीना । 
संक्षा पुं० दे० “गलिक | 

मज्लिका-संज्ञा स्री० [ सं० ] (१) एक प्रकार का बेढा जिसे मोतिया 
कहते हैं । वेद्यक में इसका स्वाद कड़वा और चरपरां, प्रकृति 
गरम और गुण हलका, वीर्यवद्धक, वात-पित्त-नाशक, 
अरुचि और विष में हितकर तथा क्षण और कोद़ का नांशक 
छिखा है। इसका फूछ सफेद भौर गोल तथा गंध मनोरम 
होती है। कुछ छोग अमवश इसे चमेली समझते हैं। 
(२) आठ अक्षरों का एक वर्णिक छंद जिसके अत्येक चरण में 
रगण, जगण और अंत में एक गुरु और एक रूघु होता है । 
उ०--एक काल रामदेव । सोधु बंधु करत सेव | शोमिजे 
सबै सो और । मंत्रि मित्र दौर दौर । (३) सुझुल्री बृत्ति का 
एक नाम । ' 

मन्लिकाज्ष-संज्ा पुं० [ सं० ] (१) एक प्रकार का घोड़ा जिसकी 
आँख पर सफेद धब्बे होते हैं। (२) घोड़े की आँख परन्के 
सफेद धब्बे । (१) एक अकार के हंस का नाम 4 
वि० सफेद आँख़वाका । कंजा । 


मल्लिकामोद " ह द रदृ७८ मवेशीखाना 








मकल्लिकामोद्-संज्ा पुं० [ सं* ] ताल के साठ मुख्य भेदों में से एक विशेष---इस शब्द का प्रयोग रुपए और गाँव के अंशों का 


भेद्‌ का नास जिसमें चार विरज्चोते हैं । द्योतन करने के लिये होता है। जैसे मवाजी दूस आंना, 
मल्लिकाज्ञुन-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक शिव किंग का नाम जो श्री- मवाजी पाँच बीघा छः बिस्‍्वा । 

शैल पर है । मवाद-संज्ञा पुं० [अ०] (१) सामग्री। सामान । मसाका। (२) पीय। 
मल्लिगंधी-संज्ञा पुं० [ सं० ] अगर । मवास- संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) रक्षा का स्थान। तन्राणस्थरू। 
मज्लिताथ-पंड्ा पुं० [सं०] जैनियों के उन्नीसवें तीथंकर का नाम । श्राश्रय | शरण । उड०--(क) चछन न पादत निगम पथ 


मज्नी-संशा स्ती० [ सं० ] (१) मछिका । (२) सुंदरी इृत्ति का जग उपजौ अति त्रास। कुच उतंग गिरिंबर गहौ मीना 
एक नाम । मैन मवास ।--बिहारी । (ख) दैन छगे मन सूगहि जब 


मल्लू-पंज्ञा पुं० [ सं० ] (१) भालू । (२) बंदर । बिरद अहेरी त्रास । जाइ छेत है दौरि तब भीतम सुबन 
मट्हनी-संज्ञा स्तनी० [ देश० ] एक अकार की नाव जिसका भगला सवास ।--रसनिधि । 
भाग अधिक चौड़ा होता है । मुहा०--मवास करना ८ बसेरा करना ) निवास करना । डउ०७७७« 
मल्हराना+-क्रि० स० [ सं० मर्ह < गोस्सन ] चुमकारना । पुच- कह्ै पद्माकर कार्लिंदी के कदंबन पे, सधुपन कीन्दों आइ 
कारना । मद्हदाना । उ०--रुचिर सेज के गई मोहन को महत मवासों है ।--पमाकर । 
भुजा उछंग सुवावति है। सूरदास प्रभु सोई कन्हैया रूहरा- (२) किला। दुर्गे। गे । उ०--(क) हठी मरहठी ता 
चंति मष्हरावति है ।--सूर । में राख्यो ना मवास्त कोऊ छीने हथियार डोलें बन बन जारे 
विशेष--गौओं को दुद्ते समय जब दुद्दनेवाछा उनके स्तन से से ।--भूषण । (ख) रददि न सको सब जगत में सिसिर 
दूध निकालता है, तब नई गोएँ बहुत उछछती कूदती और सीत के न्नास | गरमसि भाज गदवे भई तिय कु अचर 
छात चढाती हैं। इसके छिये दुहनेवाले उन्हें चुमकारते मवास ।--बिहारी । (ग) सिंछु तरे बड़े बीर दुके खल जारे 
पुचकारते हैं जिससे वे शांत हों और दुहने दें। इसी छिये हैं लंक से बंक मवासे ।-- तुलसी । (३) वे पेड़ जो दुर्ग के 
मरुहद शब्द से, जिसका अथ गोस्तन है, मल्हराना, मद्हाना प्राकार पर होते हैं | उ०--जहाँ तहाँ होरी जरैे हरि होरी 
मल्दारना आदि क्रियाएँ चुमकारने के अर्थ में बनी हैं। है। मनहुँ मवासे आगि अहो दरि होरी है ।--सूर । 
मल्हाना-क्रि० स० [ सं० मल्द - गोस्तन ] चुमकारना। पुच- | मवासी-संज्ञा ख्री० [ हिं० मवास ] छोटा गढ़ । गढ़ी । 3०“---(क) 
कारना । भल्हराना। उ०--( के ) यशोदा हरि पालनहि जम ने जाइ पुकारिया डंडा दीया डारि। संत्त मवासी हैं 
झुछावे । हलराबे दुलराइ मल्हावै जोइ सोईं कछु गावै ।<- रहा फाँसी न परै ध्रमारि ।--कबीर । (सत्र) कोद क्िरीट 
' सूर। (ख ) बछरू छबीके छोना छगन मगन मेरे कहृति कियें मतिरास करे चढ़ि मोर-पंख्ानि सवासी ।--मतिराम । 
मद्द्ाइ सब्दाई । सानुज्ञ हिय हुलसंति तुलसी के प्रभु की | मुहा०--मवासी तोइना ८ (१) गढ़ तोडना (२) विजय करना। 
छलित ररिकाई ।--छुझसी । (ग) कह्दति मर्हाइ मल्हाइ संग्राम जीतना । उ०--कबदत्तें मावासी तोरी । कब 
डर छिन छिन छगन छबीले छोटे छैया। मोद कंद कुछ कुमद सुकदेव तोपची जोरी ।«- कबीर । 
चंद मेरे रामचंद्र रघुरेया ।---तुझसी । संज्ञा पुं० (१) गढ़पति । किछेदार । 3०--(क) आई मिले 
| मल्हार-संज्ञा पुं० दे० “मछार” । सब विकट मवासों । घुक्‍्यों अमर ज्यों रेैयत खासी ।-- 
मल्हारना-क्रि० स० दे० “मद्हाना” । छाऊ । (ख) हुते शत्रु जेते भये ते भिखारी । मवासे मवा- 
मवकिस्त-संह्ा पुं० [ अ० सुवक्षित ] [ स्री० मविक्कता (क्०) ] (३) सीन की जोम झारी ।--सूदून । (२) प्रधान । मुखिया । 
क्षपनी ओर से वकीछ या प्रतिनिधि नियत करनेवाला पुरुष। अधिनायक । उ०--गोरस चुराइ खाइ बदन दुराह राखे 
मुकदमे में अपनी ओर से कचदहरी वा न्यायारूय में काम मन न धरत बूंदावत को मवासी। सूर श्याम तोहि घर 
' * करने के किये अधिकारी प्रतिनिधि नियत करनेवाला पुरुष। घर सब जाने इ॒हाँ को है तिहारी दासी ।--सूर । 


(२) किसी को अपना काम्र सघुदे करनेवाला । असामी । | मबेशी-संज्ञा पुं०'[ भ्र० मवाशी ] पछु । ढोर । डंगर । 
आफ पुं० [ सं० ] बौद्ध मतानुसार एक बहुत बढ़ी संख्या। | यौ०---मवेशीखाना । 
मवरिखा-वि०*[ भर० ] छिखित । मवेशीखाना-संज्ञा पुं० [ फ्रा० ] वह बाड़ा 
० [ फ्रा० डा जिसमें. मवेशी रखे 
मवाकिब-संक् पूं० [ झ० ] जियमित् मात्ता सें नियमित समय पर जाते हैं 
* « मिलनेवाछा पदार्थ । जैसे वेतन, महसूछ भादि | ड०-- |. विशेष--चर्तमान सरकारी राज्य सें स्थाव स्थान पर ऐसे 
फकीहों के मवाजिब बंद हो यए ।--शिवप्रसाद । मवेशीखाने हैं. जिनसे ऐसे मवेशी बंद किए जाते हैं जिन्हें 
काली नि [० | अनुमान किया हुक 4... कृषक डनकी खेती को दातिः पहुँचाने पर इॉशकर के जाते 


मर 


हैं। वे मवेशी तब तक उस मवेशीखाने में बंद रहते हैं 
जब तक कि उनका मालिक प्रति मवेशी कुछ दंड और 
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मुहा०--मशीखत बघारना ८ बढ़ बढ़कर बातें करना । शेखी 
बघारना । 


खूराक खरे वहाँ के कमेचारी को नहीं दे देता | मवेशीखाने | मशीन-तंज्ञा खी० [ अं« ] किसी प्रकार का यंत्र जिसकी सहायता 


का कमंचारी मुदरिर मवेशी कहलछाता है। 

मशु-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) क्रोध । (२) मच्छद । 

मशक-संज्ञा पुं० [ ० ] (१) मच्छ्‌इ । (२) गाय गोत्र में उत्पन्न 
एक आचार्य का नाम ) यह एक कल्पसूत्र के रचयिता थे। 
(३ ) महाभारत के अनुसार शक द्वीप में क्षत्रियों का एक 
निवास स्थान । (४७) मसा नासक चमे रोग । 
संज्ञा ख्री० [ फ्रा० | चमड़े का बना हुआ यैला जिसमें पानी 
भरकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं । 

मशककुटी-संज्ञा ख्ती ० [ सं० ] मच्छड़ हॉकने की चौरी । 

मशकहरी-संज्ञा ख्ती० [ सं० ] मसहरी । 

मशकाघती-संज्ञा ख्वी० [ सं? ] एक नदी का नाम । 

मशकत-संज्ञा खी० [ अ० ] (१) मेहनत । श्रम । परिश्रम । (२) 
वह परिश्रम जो जेछखाने के कैदियों को करना पड़ता है । 
जैसे-->घक्की पीसना, कोल्हू पेरना, मिद्दी खोदना, रस्सी 
बदना भादि । 

मशगूल-वि० [ भ्र० ] काम में छगा हुआ | प्रदत्त | छीन । 

मशरू-संहा पुं० [ अ० मशरुअ ] एक अकार का धारीदार कपड़ा 
जो रेशम और सूत से बुना जाता है। सुसलमान स्त्री पुरुष 
इसका पायजरमा बनाकर पहनते हैं । यह अधिकत्तर बनारस 
में बनता है । 

मशविरा-संज्ञा पुं [ भ्र० ] सलाह । परामशे । 

यौ०--सछाद मशवरा ल्‍ परामरी । 3०--उन्होंने समझा कि 

सुदूर पूव में भी एक प्रबक शक्ति का प्रादुमाव हुआ और 
बड़े बड़े राजकीय मामछों में जब आगे उससे भी सलाह 
महाविरा करने की जरूरत पड़ा करेगी ।--द्विवेदी । 

मशहूर-वि० [ भर० ] प्रख्यात । प्रसिद्ध । 

मशान-संहा पुं० [ सं० श्मशान ] सरघट । 3०--बसे सशान भूत 
सँँग छिये । रक्त फूछ की माका दिये ।--ललछ । 

मशाल-संज्ञा पुं० [ क्र० ] एक अकार की मोटी बत्ती जिसके नीचे 
पक्रदने के लिये काठ का एक दुस्ता छगा रहता है और जो 
हाथ में लेकर अकाश के किये जलाई जाती है। यह कपड़े 
की बनाई जाती है और चार पाँच भंगुर के व्यास की तथा 
दो ढाई हाथ लंबी होती है । जछते रहने के लिये' इसके 
सुँह पर बार बार तेल की घार डाली जाती है । 


झुहा०--मणाऊक लेकर वा जलाकर हँढ़ना ८ अच्छी तरह 


ढूँढुना । बहुत छूँढ़ना । कस 
मशालची-संज्यु पुं० [ फा० ] [ लो० मशालचिन ] मशाक दिखह्ााने- 
.._, 'बोढ़ा | मशारू जाकर हाभ से केकर दिखकानेवाढ़ा । 
मशीखत-संहा स््री० [ भझ्र० ] दोस्ती । धमंद । े 


से कोई चीज तैयार की जाय | कछ। 

मशीर-संज्ञा पुं० [०] मशवरा देनेवाला। सलाह देनेवाका । मंत्री 

मश्क-संज्ञा पुं० [ अ० ] ढिसी काम को अच्छी तरह करने का 
अम्यास । 

मश्शाक- वि० [ ञअ्र० ] जिसे कोई काम करने का खूब अभ्यास 
हो । अभ्यस्त । 

मष-संत्ञा पुं० दे० “मख” । 

मषि-पंज्ञा स्ती० [ सं० ] (१) काजल । (२) सुरमा । (२) स्पाही। 

मषिकूपी-संज्ञा स्री० [ सं० ] दावात । 

मषिघरटी-संज्ञा स्ली० [ सं० ] दावात । 

मषिधान-संज्ञ पुं० [ स॑० ] दावात । 

मषिपराथ-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह जो लिखने का काम करता हो | 
लेखक । न्‍ 

मधिप्रसू-संज्ञा ख्री० [ सं० ] (१) दावात । (२) करूम । 

मधिमणि-संज्ञा ख्ी० [ सं० ] दावात । 

मधी-संज्ञा ख्री० दे० “मषि” । 

मछठ-वि० [ सं० मष्ठ, प्रा० म४|्ट मद | (१) संस्कार-शून्‍्य | जो 
भूल गया हो | (२) उदासीन । मौन । उ०--सो अवगुन 
कित कीजिये जिव दीजै जेहि काज । अब कह्दनों है कु 
नहीं मष्ट भछो पखिराज ।--जायसी । 

मुहा०--मष्ट करना ८ चुप रहना | मुँह न खेलना । छ०--- 

(क) बोलत छखनहिं जनक डेराहीं। मष्ट करहु अनुचित 
भरत नाहीं ---तुछसी । (ख) बूझेसि सचिव उचित मत्त 
कहहू । ते सब हँसे मष्टि करि रहहू |--तुलछूसी । (था) 
ग्वालिनी श्याम तनु देख री आयु तन देखिये ।- भीत जब 
होइ तब चिन्न अवरेखिये। कहाँ मेरो का की तनक सी 
आँगुरी बड़े बड़े नखनि के चिन्ह तेरे। मष्ट करु हँसे गरे 
लोगु अँकवार म्रुजञ कहाँ पाये तें इ्याम मेरे ।--सूर । मष्ट 
धारता ८ मौन भरेण करना । चुप्पी साधना | ड००-सुन्यो 
वसुदेव दोड नंद्सुअन आये । तिया सों कहत कछु सुनत 
है री नारि, रातिहू सपन कछु ऐसो पाये।' गए भरक्कर 
तेहि नृपति माँगे बोलि, तुरत आए जानि कंस सारे । कहो 
पिय कहत सुनिहै बात पोरिया, जाय कहिदं रहो सष्ट घारे । 
“-सूर । मष्ट मारना ८ मौन धारण करना। चुपचाप रहना । * 
उ०--एक दिन वह रात्रि समय स्त्री के पास॑ सेज पर तन 
छीन मन मलीन मष्ट मारे बैठा मन ही सन कुछ विचार 
करता था ।--छब्ल | ० 

मष्णार-संज्ञा पुं० [ सं० ] ऐेतरेय ब्राइण के अनुसार एक ऋचीन 
स्थान का नाम । का 


में 


न मा न न न न विन न 
सस-&|संज्ञा खी० [सं० मसि] खाही । रोशनाईं। उ००-सात स्व 


को कागद्‌ करई । धरवी समुद दुहँ मस भर ।--जायसी । 
संज्ञा पुं० [ स॑ं० मशक | मच्छडू । मस । 
संज्ञा स्ी० [ सं० शमश्र] मोछ निकलने से पहले उसके स्थान 
पर की रोमावछी । उ०--उनके भी उगती मर्सों से रस का 
टपका पड़ना और अपनी परछाई से अकड़ना इत्यादि ।--- 
शिवप्रसाद । 

मुहा०--मस भीजना-मूछों का निकलना आरंभ होना । मूछों 
की रेखा दिखाईं पड़ने लगना । ड०--उठत बैस' मस भींजत 
सलोने सुठि सोभा देखवैया बिलु बित्त ही बिकेहें । 
संज्ञा पुं० दे० “मसा” । 

मसक-संत्ञा पुं० [ सं० मतक ] मसा | मच्छडु | डॉस । उड०--- 
मसक समान रूप कपि धघरी । छंकहि चलेड सुमिरि 
मन हरी ।--तुल्सी । 
संज्ञा ख्वी० दे० “ढमशक” । उ०--छुछी मसक पत्रन पानी 
ज्यों तैसेई्ट जन्म विकारी हो ।--सूर । 
संज्ञा सखी ० [ भनु ० ] मसकने की क्रिया या भाव । 

मसकत#+-संज्ञा खी० दे० “मशक्कत” । 3०--तुम कब मो सों 
पतित उधान्यों । काहे को प्रभु बिरह बुछावत बिन मसकत 
को तान्‍्यों |--सछूर । 

“प्रसकना-क्रि० स० [ अनु० ] (१) खिंचाव वा दबाव में 
डालकर कपडे को इस प्रकार फाड़ना कि बुनावट के सब तंतु 
टूटकर अलग हो जायें। (२) किसी चीज को इस प्रकार 
दबाना कि वह बीच में से फंद जाय या उसमें दरार पड़ जाय। 

'ड०--महाबली बाछि को दबतु दुलकत भूमि तुझसी डछरि 
सिंधु मेरु मसकतु हैं |--तुलसी । ( ३ ) जोर से दबाना । 
जोर से मलना । उ०--सो सुख भाषि सके अब को रिस 
के कसके मसके छतियाँ छिये ।--प्माकर । 

'संयो० क्रि०--डटारना ।--देना । 
क्रि० झ० ( $ ) किसी पदार्थ का दबाव या खिंचाव भादि 
के कारण बीच में से फट जाना । जैसे--कपड़ा मसक गया, 
दीवार मसक गई । 

खंयो० क्रि०--जाना । 
(२) ( चित्त का ) चिंन्तित होना । दुःख के कारण घँसना । 
उ०--राजकुमार धीरे से उसी स्थान पर बैठ गए। पूवे- 

' काझीन बातें स्सरण होने ऊगीं और कलेजा मसकने लगा । 
“>ञदाधरसिंद । 

मसकरा-पंज्ञा पुं० दे० “ससखरा” | 3०--जूझेंगे तब कहेंगे अब 
क्या कहें कनाय । भीरे परे सन मसकरा छड़े कियों भगि 

._*' जाय ।--कबीर । 

मसकुला-संज्ा पुं ( अ० ] (१) सिकछीगरों का एक औजार जो 

2... इंसिया के आकार का द्ोता है , और जिसमें काठ.का पुक 
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मसजिद 


दस्ता छगा रहता है। इससे रगड़ने ले धातुर्ओो पर चमक 
आ जाती है । प्रायः तलवारें आदि भी इसी से साफ की 
जाती हैं। उ०--(क) गुरु सिकलीगर कीजिये, ज्ञान मस- 
कला देह । मन की मैल छुड़ाइ के, सुचि दर्पण कर छेद । 
--कबीर । (ख) शिष्य खाँड गुरु मसकलछा, चढ़े शब्द खर- 
सान । शब्द सहे सन्म्रुख रहे, निपजे शिष्प सुजान |« 
कबीर । (२) सेकछ वा सिकली करने की क्रिया । 

मसकली-संज्ञा खी० दे०“मसकृछा” । 

मसका-संक्ञा पुं० [ फा० ](१) नवनीत । मक्खन । नेनूँ। (२) 

- ताज़ा निकछा हुआ घी । (३) दही का पानी । (४) रासाय- 

निक परिभाषा सें, बैंधा हुआ पारा । (७) चूने की बरी का 
वह चूर्ण जो उस पर पानी छिड़कने से हो जाता है । (६) 
कायस्थ । ( सुनार ) 

मसकीन#प- वि० [श० मिसर्कान] (१) ग़रीब । दीन । बेचारा। 
उ०--है मसकीन कुलीन कहावो तुम योगी संन्यासी । 
ज्ञानी गुणी शूर कवि दाता ई मति काहु न नासी ।- 
कबीर । (२) साधु । संत । ३०--कक्‍्या मूड़ी भूमिद्दि शिर 
नाये क्या जल देह नहाये । खून करे मसकीन कह्दावे गुण 
को रहे छिपाये |--कबीर । (३) दरिद्र । कंग्राछ । (४) 
भोरा । (५) सुशील । 

मसखरा-संज्ञा पृं० [ ० ] (१) बहुत हँसी मज़ाक करनेवाला । 
ईँसोड़ । ठह्ेबाज़ ॥ उ०--कबिरा यह मन मसख़रा कहूँ तो 
माने रोस। जा मारण साहब सिले तहाँ न चाके कोस । 
“-कबीर । (२) विदूषक । नक्काल । 

मसखरापतन-संज्ञा पुं. [ अ० मसखरा +पन ( प्रत्य० ) ] दिछगी । 
ठठोली । हँसी । ठद्वा । उ०--मुझको तो भापके मुसाहबों 
में सिवाय मसखरापन के और कोई लियाकृत नहीं सारूस 
होती ।--श्रीनियासदास । 

मसखरी-संज्ञा स्तौी० [फा० मसखरा -+- ई (प्रध्य ०) ] दिछगी। हँसी । 
सजाक । उ०---जो कह झड़ ससखरी जाना । कलियुग सोह 
गुनवंत धखाना ।--तुरसी । 

मसखवा+।- संज्ञा पुं० [ हिं० मांस +- खाना ] वह जो मांस खाता 
हो । मांसाहारी । ३०--बूडृहिं हस्ति घोर मानवा। चहूँ 
दिस आय जुरे मसखवा ।--जायसी । | 

मसजिद-संज्ञा ख्री० [ फा० मसूनिद ] सिजदा करने का स्थान | 
सुसझमानों के एकन्र होकर नमाज़ पढ़ने तप्ा इंश्वर-वंदना 
करने के लिये विशिष्ट रूप में बता हुआ स्थान । 

पिशेष--मसजिद साधएरणतः चौकोर बनाई जाती है. और 

उसमें भागे की ओर कुछ खुला हुआ स्थान ,तथा हाथ सुँह 
धोने के किये पानी का हौज होता है और ,प्रीछे की ओर 
नमाज़ पढ़ने के लिये दालान होता है जिसके ऊपर प्रायः 
एक से चार तक ऊँची मीबारें भी होती हैं जिनमेंसे किसी 
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मसड़ी 








एक प्रर चदकर अज़्ञान या नमाज के सग.य की सूचना दी 
जाती है । 

मसड़ी-संज्ञा ख्नी० [ श्र० मिसरी ] कंद । ( डिं० ) 
संज्ञा ख्ली० [ देश० ] एक प्रकार का पक्षी । 

मसती-संज्ञा पुं० [ दवि० मस्त ] हाथी | ( डिं० ) 

मसनंद-संज्ञा खी० दे० “मसनद॒” । 

मसन-ैसंज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का टकुआ जिसकी सहायता 
से ऊन के कई तागे एक साथ मिलाकर बटे जाते हैं । 

भमसनदू-संज्ञा स्नी० [ ,० ] (१) बड़ा तकिया | गाव तकिया। 
(२) तकिया छगाने की जगह । (३) अमीरों के बैठने की 
गद्दी । 3०--क्या भसनद तकिये मु्क म्काँ, क्या चोकी 
कुरसी तख्त छतर ।--नजीर । 


मसनदनशीन-संज्ञा पुं० [+० मसनद 4- फा० नशीन ] मसनद पर 
बेठनेवारा । बड़ा आदमी । अमीर । 

असना॥'-क्रि० स० [हि० मसलता ] (५) ससछना । (२) गूँथना। 
उ०--नेन्नों के आस पास उद्द के मसे हुए आादे की एक 
अंगुल ऊँची दीवार सी बना दो । | 

मसझुंद्‌%-वि० [| मस १+ मूँदना ८ बंद होना ] कशमकश । ठेल- 
मठेल । धक्रमघका । ड०--तबही सूरज के सुभट निकद 
मचायो हुंद । निकसि सके नहिं एकल क्यों कटक मस- 
सुंद ।--सूदन । 

मसयारा#[-संज्ञा पुं० [ अ० मशशत्नल ] (१) मशाकू । उ०-- 
(क) जानहुँ नखत करहिं उजियारा । छिप गए दीपक औ 
मसयारा ।--जायसी। (ख) बारह अभरन सोरह खिगारा। 
तोहि सोहे पिय ससि मसयारा --जायसी । (२) मशालरू- 
ची। मशारू दिवनेशाका। उ०--सू 8 सुवेट! ससि 
मसयारा । पवन करें नित बार बोहारा । - जायसी । 


मसरफ़-संज्ञा पुं० [ अ० ] व्यवहार में आना । काम में आना। 
डपयोग । 
क्रि० प्र०--में आना ।--में छाना । 
मसरू-संज्ञा पुं० [ अ० मशरुअ ] एक प्रकार का रेइमी कपड़ा । 
वि० दे० “मशरू” । 
मसरूका- वि० [ भ्र० ] चोरी किया हुआ। चुराया हुआ । 
* जैसे--माल मसरूका । ( कच० ) 


मसरुूफ-वि० [ भ० ] काम में छगा हुआ । काम करता हुआ । | 


मसल्ञ-संज्ञा स्नी० [ अर० ] कद्दावत । कहनूत । छोकोक्ति । 
मसलन-वि० [ अ० ] मिसाल के तौर पर । डदाहरण के रूप में। 
डउदाइरणार्थ। जिस तरह । यथा । जैसे । 
“मसलना-क्रि० स० [ हिं० मलना ] (१ ) हाथ से दबाते हुए 
.,... पराइना सछना । उ०-(क) स्वास को चारु प्रकास' बया- 
रिन मंद सुगंध हियो मसती है ।--रघुनाथ । (ख) आज 
-+0 आम 


श्द्द्टर ह मर 


भनड्टर 


पष्यों जानि जब आपने में सुने कान, वाकों संबोधन मोसों 
कहा ही मसतु है ।--रघुनाथ । (२) जोर से दबाना। 
संयो० क्रि०---ड/|छना ।--दैना । 
(३) आटा गूँधना । 
मसललहत-संज्ञा खी ० [ ५० ] ऐसी गुप्त युक्ति भथवा छिपी हुईं 
भराई जो सहसा ऊपर से देखने से जानी व जा. सके। 
अग्रकट शुभ हेतु । जैसे --(क) इसमें एक मसलहत है जो 
अभी तक आपकी समझ में नहीं आईं। (से) इस समय डसे 
यहाँ से उठा देने में एक मसलहत थी.। 
मसला-संज्ञा पुं० [ भ्र० ] कद्टावत । कहनूत | लेकोक्ति । 
मसबई-संज्ञा ख्री ० [ मसोवा द्वोप ] एक प्रकार का बबूल का गोद 
जो अदन से आता है । यह पहले मछोवा द्वीप से भाता 
था, इसी से इसका यह नाम पड़ा । 
मसवारा-संज्ञा पुं० [ ढदिं० मास+ वारा (प्रत्य०) ] प्रसृता का वह 
स्ान जो प्रसव के उपरान्त एक मास समाप्त होने पर 
होता है । 
मसवासी-संज्ञा पुं० [ सं० मासवासो ] (१) एक स्थान पर केवक 
एक मास तक निवास करनेवारा विरक्त । वह सघ्तु भादि 
जो एक मास से अधिक किसी स्थान में न रहें ॥ उ०--- 
कोई सुरिखेसु कोइ सनियासी । कोह सुरामजति कोइ मस- 
वासी ।--जायसी । (२) एक महीने से अधिक किसी पुरुष 
के पास न रहनेवाली स्री । गणिका | 3०--तिरिया जो न 
होइ हरिदासी । जो दासी गणिका सम जानो दुष्ट रॉड 
मसवासी ।--रघुराज । । 
मसविदा-संज्ञा पूं० [ भ्र० मुभव्यदा ] (१) वह लेख जो पहली 
बार काट छाँट के छिपे तैयार किया गया हों और अभी 
सपफ करने को बाकी हो | खरों। मेसखोदा। (२) युक्ति । 
उपाय । तरकीब । 
क्रि० प्र०--निकालना । 
मुहा०--भसविदा बाँधना ८ युक्ति रचना । उपाय सोचना । 
मसहरी-संज्ञा खी० [ सं० मेशइरी ] (१) पलंग के ऊपर और चारों 
ओर छूटकाया जानेबाढा वह जालीदार कपड़ा जिसका 
उपयोग मच्छरों आदि से बचने के लिग्रे होता है। (२) 
ऐसा पलंग जिसके चारों पायों पर इस प्रकार का जालीदार 
कपड़ा छटकाने के लिये चार ऊँची छकड़्याँ या छह लगे 
हों । ( ऊपर की ओर भी ये चारों कड़ियाँ या छड कड़ी 
की चार पट्टियों या छड़ों परे जोड़े रहते हैं । ) 


' मसहार#-संज्ञा पुं० [ सं० मांसाहारिन्‌ ] मांसादारी.। भाँस खाने- 


वाहा । ड०--(क) धटे नहिं कोह भरे उर छोड । नें संस 

हार धरे सन मोह ।--सूदन । (ख) ससहार छाए नप्न ' 

घधरनि धाय सवार ।-सूदन । 
मसहुर-वि० दे० 'मशहुर । 


मसा 6 
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मसा-संज्ञा पुं० [ सं० मांसकील ] (१) शरीर पर कहीं कहीं काले 
रंग का उभरा हुआ माँस का छोटा दाना जो वैद्यक के अलु- 
सार एक प्रकार का चर्म रोग माना जाता है; और जो शरीर 
में अपने होने के स्थान के विचार से झुभ अथवा अशुभ 
माना जाता है। यह प्रायः सरसों अथवा मूँग के आकार से 
लेकर बेर तक के आकार का होता है । (२) बवासीर रोग 
में मांस के| दाने जो गुदा के मुँह पर वा भीतर होते हैं । 
इनमें बहुत पीड़ा द्ोती है ओर कभी कभी इनमें से खून 
भी बहता है । 
संज्षा पुं० [ सं० मशक ] मच्छड़ । 
मसान-संज्ञा पुं [ सं० श्मशान ] (१) वह स्थान जहाँ मुरदे जराए 
जाते हों । मरघट । 
पर्या०--पितृवन । शतानक । रुद्राक्रीड। दाहसर। अंत- 
शय्या । पितृकानन । 
मुहा०--मसान जगाना ८ तंत्र शास्त्र के अनुसार स्मशान पर 
बैठकर शव की सिद्धि करना । मुरदा सिद्ध करना । उ०--- 
कपट सयानि न कहति कछु जानति मनहु मसान ।-- 
तुलसी । मसान पड़ना 5 सन्नाटा हे जाना । 
(२) भूत, पिश्ञाच आदि । 
, 'यौ०--मसान की बीमारी ८ बच्चों को होनेवाल्ा एक प्रकार का 
रोग जिसमें वे घुल घुलकर मर जाते हैं । 
(३) रणभूमि । रणक्षेत्र । 3३०--तुरूसी महेश विधि लो ऊ- 
पाल देवगन देखत विमान कौतुक मसान के ।--तुरूसी । 
मसाना-संत्ञा प॑ं० [ ० ] पेट में की वह थेली जिसमें पेशाब 
जमा रहता है। पेशाब की थैली । सृन्नाशय । बस्ती । 
बप्सेज्ञा पुं० दे० “मसान” । 
मसानी-संज्ञा स्ती० [ सं० श्मशानी ] स्मशान में रहनेवाली पिशा- 
चिनी, डाकिनी इत्यादि । उ०--माह मसानी सेढ़ि सीतला 
समैरू भूत हनुमंत । साहब से न्यारा रहै जो इनको पूजंत ।- 
कबीर । 
अंसार-पंहा पुं० [सं० ] इंद्रनीरू मणि । चीरूम । 
मसाल-संजा ख्ी० दे० “मशाकू” | उ५---आनि इसे छन बारि 
दे छबि घनसार ससाऊर । कौन काम तहँ राज़ जहँँ सुधन- 
बदन दुतिजाल ।--रामसहाय । 
मंसालची-संज्ञा पुं० दे० “मशारूची” | 
मसालदुस्मा-संज्ञा पुं० [ हिं० मशाल +-दुम ] एक भ्रकार का पक्षी 
जिसकी हुम बिलकुछ काल्‍्री रहती है, बाकी सारां शरीर 
चाहे जिस रंग का हो । 
मसाला-संज्ञा पुं० | फा० मसालदइ ] (१) किसी पदार्थ को प्रस्तुत 
. -.. करने के छिये जावश्यक सामझ्री। वे चीजें जिनकी सहायता 
से कोई चीज तैयार होती हो। जैले--(क) मकान बनाने के 


ढिये सुर्खी, चूना, इंटे भादि | (खु) रसोई बचाने के ढिये 


श्ध्द्२ 


मसिबुंदा 





हलदी, धनिया, मिर्च, जीरा, तेजपत्ता आदि । (ग) कपड़ों 
पर टॉँकने के लिये गोटा, पद्ठा, किनारी आदि । (घ) ग्रंथ 
या छेख आदि लिखने के लिये दूसरे प्रंथ आदि । 

यो०---गरस मसाला । मसालेदार । मसाले का तेल । 
(२) ओषधियों अथवा रासायनिक द्वब्यों कायोग या समुद्द । 
जैसे--पीतर साफ करने का मसाका, पान का मसाला, 
सिर मरने का मसाला, तेल में मिछाने का मसाला! । (३) 
साधन । जैसे--अब तो आपको भी दिछगी का अच्छा 
मसाला मिल गया । (9४) तेल | जैसे---रोशनी दुच्च रही 
है; मसाला लेते आना । (५) आतिशबाजी । जैसे---उनकी 
बारात में अच्छे अच्छे मसाले छूटे थे । (६) नव-यौवना 
ओर सुंदरी ख्री । ( बाजारू ) | 

मसाली-संज्ञा ख्वी० [ भ्र० मशाल १ ] रस्सी । ढोरी ( छश० » 
क्रि० प्र०--कसना ।--बाँवना । 


मसाले का तेल-संज्ञा पुं० [ ६िं० मसाला + तेल ] एक अकार का 
सुंगधित तेल जो साधारण तिल के सेर में क्प्रकचरी, 
बालछड आादि सुगंधित द्वव्य मिलाकर बनाया जाता है । 

मसालेदार-वि० [ श्र० मप्तानद +- फ ० दार (प्त्य०) ] मिसमें किसी 
प्रकार का मसाऊा छगा या मिला हो। (इसका प्रयोग आयः 
खाद्य पदार्थों के लिये द्वी होता है । ) 


मसिद्र-संज्ञा पुं० [ भ्र० मेसेंजर ] जहाज में का वह बहुत बड़ा 
रसा जो चरखी या दोड में लपेटा रहता है और जिसकी 
सद्दायता से जहाज का गिराया हुआ लूंगर उठाया जाता 
है। ( छश० )। 

मसि-संज्ञा क्षी० [ स॑ं० ] (१) छिखने की स्थाही। रोशनाई । 
उ०--तुम्हरे देश कागद ससि खूटो ।--सूर । (ख्र) परम 
प्रेममय झदु ससि कीन्द्दी । चारु चित्त भीती छिखि छीन्‍्ही । 
“-तुरुसी । (२) निगुंडी का फक | (३) काजल । (४) 
काछिख । उ०--जनु झुँह लाई गेरु ससि भणएु खरनि 
असवार ।---तुछूसी । ' 

मसिका-संज्ञा क्षी० [ सं० ] शेफालिका । निगुडी । 

मसिकूपी-संज्ञा स्ली० [ सं० ] दाचात । 

मसिजल-संश्ञ पुं० [ सं० ] छिखने की स्याही । रोशनांद । ० 

मसिदानी-संज्ञा स्नी० [ सं० मसि + फा० दानी ] दावात। मसिपात्र। 

मसिधान-संज्ञा पुं० [ सं० ] दावात | 

मस्िपराय-संज्ञा पुं० [ सं० ] छिखने का काम करनेवाछा । 
लेखक । 

मसिपथ-ैसंज्ञा पुं० [ सं० ] कछम । ' 

मसिपात्र-संझ्ञा पुं० [ सं० ] दावात । धर 

मसिदुंदा-संज्ञा पुं० [ सं» मसिविंदु ] मसिविंदु । उ०--(क) सुनि- 
सन हस्त मंझु ससिदुंदा। ऊलित बदन बलि बाढमुकुंदा ।« 


मसिमणि 





तुलसी । (ख) उर बधनहा! कंठ कँँठुका झेंदूले बार। बेनी 
लटकन मसिद्ुंदा सुनिमनहार ।--सूर । 
मसिमणि-संज्ञा खी० [ सं० ] दावात । 
मसिम्तुख-वि० [ सं० ] जिसके मुँह में स्याही छगी हो। काछे 
'. मुँहवालछा । दुष्कर्म करनेवाछा । उ०---जों भागै सत छाँड़ि 
के मसिमुख चढ़े बरात। 

“मसियाना-क्रि० भ्र० [_ १ ] भछी भांति भर जाना। पूरा हो 
जाना । उ०--नेगी गेज मिले अरकाना । पँँवरथ बाजे 
घर मसियाना ।--जायसी । 

मसिविदु-संज्ञा पुं० [ सं० ] काजल का छुंदा जो नजर से बचने 
के लिये बच्चों को रूगाया ज्ञाता है । दिवौना । ड०--(क) 
लोयन नीछ सरोज से भू पर मस्तिविंदु विराज ।--तुछूसी । 
(ख) ललित भाल मसिविंदु बिराजें । भ्ठकुदी कुटिक श्रवण 
अति आजें ।--विश्राम । 

मसिल(-संज्ञा पुं० दे० “मैनसिल” । 

मसती-संज्ञा क्षी० दे० “मसि” । 

मस्तीका-संज्ञा पुं० [हिं० माशा] (१) आठ रक्ती का सान । साशा । 
(२) चवन्नी । ( दुरछाल ) | 

मसीत#+*-संज्ञा ख्री० [फा० मसूजिद] मुस॒व्मानों का वंदना स्थान । 
मसजिद्‌ । उ०-- कबिरा कांजी स्वाद बस जीव हते तब 
दोय । चंढ़ि मसीत एको कहे क्यों दरगह साँचा होय ।--- 
कबीर । 

मसीद#प-संज्ञा खी० [ भ्र० मस्जिद ] ड०--माँ गि के खैबो मसीद 
को सोइबो छेनो है एक न देनो है दोऊ ।--तुरूसी । 

मसीह-संज्ञा पुं० [अ० ] इसाइयों के धर्मेगुरु हजरत इंसा का एक नाम 


मसीही-वि० [श० मसीह + फा० ह (प्रत्य०)] इंस'मसीह संबंधी । 


मसीह का । 
संज्ञा पुं० मसीह का अनुयायी । इंसाई । 
मसुर+'-संज्ञा पुं० दे० “मसूर | 
मसुरी[-संज्ञा स्नी० दे० “मसूर । 
मसू#[-संज्ञा ख्री० [हि० मरू मि० पं० मसाँ न्४ कठिनता से ] कठिनाई । 
कठिनता । मुश्किल । 
मुहा०--मधू करके ८ बहुत कठिनता से। बड़ी मुश्किल से। 
० 3उ०--रसखानि तिहारी सों एरी जसोमति भागि मसू्‌ करि 
छुटन पाई ।--रसखान । 
मसूड़ा-संज्ञा पूं० [ सं० अमन ] मुह के अंदर दाँतों की पंक्ति के 
नीचे या उपर का मांस जिस पर दाँत जमे होते हैं । 
मसूढ़ी[-संज्ञा स्ली० [ देश० ] घातु गछाने की भद्दी । 
मसूर-तंज्ञा पुं० [ सं० ] एक अकार का आअक्ष जो हिदुल और 
, चिपदा होता है और जिसका रंग मटमैला होता है । प्रायः 
इसकी दाल बनती है- जो युछाबी रंग की और अरहर की 
दाल से कुछ छोटी और पतली द्ोती है । पकाने पर इसका 
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मैसूस॑न 
भी रंग भरहर की दारू का सा हो जाता है। यह दाल 
बहुत ही पुष्टिकारक समझी जाती है। इसे आयः नीची 
जमीनों में, जहाँ पानी ठहरता है, खाली खेतों में भथवा 
धान के खेतों में बोले हैं । इसकी कच्ची फलियाँ भी खाई 
जाती हैं और इसकी सूखी पत्तियाँ और इंठरू चारे के काम 
में आते हैं । वैद्य में इसे मधुर, शीतऊर, संझ्राहइक, कफ 
और पित्त का नाशक तथा ज्वर को दूर करनेवाला माना 
है। द्विज्ों में कुछ छोग इसका खाना कदाचित्‌ इसलिये 
अच्छा नहीं समझते कि इसके नाम का “मांस” शब्द के 
साथ कुछ मेरू मिलता है। पुराणों में रविवार के दिन 
इसका खाना निषिद्ध कहा गया है और विधवाओं के लिये' 
इसका खाना नितान्‍्त वर्जित किया गया है | मसुरी । 

पय्य[०--माँगवयक । ब्रीहिकांचन | प्रथुवीजक । झूर। कल्याण- 
वीज । मसूरिका । 

यो०--मसूर का सत्त « भूने मसूर का आटा जो मीठा वा नमक 
मिलाकर पानी में घोलकर खाया जाता है । 


मसूरक-संज्ञा पुं० [ सं० | गोल तकिया । 
मसूरकरु-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक ऋषि का नाम । 
मसूरा-संज्ञा श्नी० [ सं० ] (१ ) वेश्या । रंडी । (२) मसर की 


दारू। (३) मसूर की बनी हुईं बरी। उ०--कीन्ह मसूरा धन 
सो रसोई । जो कछु सब माँसू सो होई ।--जायसी ॥ 
संज्ञा पुं ० दे० “प्रसडा” | 


मसूरिका-संज्ञा स्ली० [ सं० ] ($ ) शीतला । माता । चेचक । 


(२) छोटी माता जिसमें सारे शरीर में छाल छारू छोटी 
फुंसियाँ निकल आती हैं । (३) कुटनी । 


मसूरिकापिड़िका-संज्ञा खी० [ सं० ] एक प्रकार की माता या 


चेचक जिसमें मसूर की दाल के बराबर छोटे छोटे दाने 
निकलते हैं । * 

मसूरी-संज्ञा स्नी० [सं०] (१)माता । चेचक । (२) दे० “मसर” । 
संज्ञा पुं० [ देश» ] एक प्रकार का पेड़ जो कद में छोटा 
होता है ओर प्रति वर्ष शिशिर ऋतु में जिसके पत्ते झड़ 
जाते हैं। इसकी ऊकड़ी सफेद, बढ़िया और बहुत मजबूत 
होती है, जिससे संदूक तथा सजावट के अनेक प्रकार के 
सामान बनाए जाते हैं। शिमछे, शिकृम और भूटान 
भादि में यह प्ृक्ष अधिकता से होता है । 


मसूल-संज्ञा पुं० दे० महसूछ” । 
मसूला-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार की पतली रूबी नाव । 
मसूस-संज्ञा खी० [हि० मसूतता] सन मसोसने को भाव। कुदन । 


कछपना । ड०--याही मसूस मरों का करों रिखिनाथ परो- 
सिन मैं परों पैयोँ ।---रिखिनाथ । $.. >ोक 


मसूसन-संज्ञा ख्री० [ हिं० मसुसना ] मन मसूसने का भाच। 


आंतरिक व्यथा । कुदन ।-3«-+क) कीजे कहां चाथ अपनी 


श्द्द्मछ 


सरंली 





कत इहाँ मसूसन मरिए ।--सूर । (ख) सूरन के मिस ही 
सन सूसति होस मसूसनहीं फिरे कोठनि ।--देव । 
सना-क्रि० झ० [ हिं० मरोइना या फा० श्रफपोस पं० मसोस ? ] 
(१) ऐँठना । मरोड़ना । बल देना। (२) निचोड़ना । (३) 
किसी मनोवेग को रोकना । जब्त करना । (७) सन ही सन 
रंज़ करना । कुदना | करूपना । ( इस अर्थ में यह शब्द 
' बहुधा मन शब्द के साथ आता है । ) 3०- ( क ) डॉट 
दीजिये, हम मन ही मन ससूसकर रह जायें ।--राधाक्ृष्ण- 
दास । (ख) सोवति सजोवरति न दूसति न तूसति मसूसति 
रिसाति रस रूसति हँसति सी ।--देव । 
मखसणु-वि८ [ सं० ] जो रूखा या कड़ा न हो । चिकना और 
मुलायम । 
भसोढ़ा[-संज्ञा पुं० [ देश» ] सोना, चाँदी भादि गछाने की 
धरिया । ( कुमाँ ) 
संज्ञा पुं० दे० “मसूड़ा । 
सोखना-कि ० झ० दें० “ढमसूसना” । 
मसो दा -संक्ञा पुं० [ अ० मसब्बिदा ] (१) कॉट छॉट करने, दोह- 
राने और साफ करने के उद्देश्य से पहली बार लिखा हुभा 
छेख । खर्रा । मसविदा | (२) उपाय । युक्ति । तरकीब । 
मुहा०--मसौदा गाँठना या बाँधना ८ कोई काम करने की युक्ति 
या उपाय सोचना । तरकीब निकालना । 
यो०---मसौदेबाज । 
मसोदेबाज-संज्ञा पुं० [ भ्र० मसौदा+ फा० बाज (अत्य०)) ] (१) 
वह जो अच्छा उपाय निकालता द्ो। अच्छी युक्ति सोचने- 
बाला । (२) धृत्त । चालाक । 
मस्कर-संहा पुं० [ सं० ) (१ ) वंश | खानदान । (२) गति .। 
(३) ज्ञान । 
मस्करा#-संता पुं० दे० “मसखरा” । 
मस्करो-संज्ञा पुं० [ ८० मस्करिन्‌] (१) वह जो चौथे आश्रम में 
, हो। रूुन्‍्यासी | (२) मिश्षु । (३) चंद्रमा | 
संज्ञा खी० दे०. “मसखरी” | 
मसरुका-संज्ा पुं० [।०] (१) सक्‍्सन। नवनीत। (२) दे० “ससका” | 
मस्कुर[-संज्षा पुं० द्वे० “मसूदा” । 
म्रस्करा-एंशा पुं० दे० “मसखरा” । 
मस्जिद-संज्ञा स्नी० द्वु० “मसजिदइ” ।3०-- क्या भी वजू व मझन 
कीन्दें क्या मस्जिद सिर नाये । हृदया कपद निम्ताज्ञ गुजारै 
, कह भो मक्का क्ाये । -- कबीर । 
मृस्त-वि ॥ [ फ ० हे म्रि० सं भें ] ( चर ) जो नहोे आदि के कारण 
."मक् ह्ो। सतवाझा। सदोन्मत्त । जैसे- वह दिन रात 
' » शराब में मस्त रहता है । ( २) जिसे किसी बात का पता 
स छाता हो । जिसे किसी की चिन्ता या परवाह न होता 
, “ सी. ।. सदा पसन्न और निश्चिन्त, रदेवाका (३) जो अपनी 


पूरी जवानी पर आने के कारण भआापे से बाहर हो रहा हो । 
यौवन मद्‌ से भरा दुआ । जैसे--मस्त हाथी, मस्त औरत । 
(४) जिसमें मद हो। मद॒पूर्ण । जैसे--मस्त आँखें । (७) 
परम प्रसन्न । मधप्न। आनंदित। जैसे--वह अपने बाऊ 
बच्चों में ही मस्त रहता है। ( ६ ) अभिमानी । घर्मडी । 
जैसे--आज कर ये मज़दूर मस्त हो रहे हैं; इनसे काम 
लेना कुछ सहज नहीं है । 
मस्तक-संज्ञा पुं० [ सं० ] सिर | उ०--मस्तक टीका काँच जनेऊ | 
कवि बिआस पंडित सहृदेऊ ।--जायसी । 
मस्तकी-संज्ञा खी ० दे० “मस्तगी” । 
मस्तगी-संज्ञा स्नी० [ झ्र० मस्तकी ] एक प्रद्धार का बढ़िया पीछा 
गोद जो भूमध्यसागर के आस पास के भदेशों में होनेवाली 
एक प्रकार की सदाबहार झ्ाड़ी के तनों को पाछकर 
निकाला जाता है; भोर जो अपने उत्पत्ति स्थान रूम के कारण 
प्रायः “रूमी मस्तगी” कहलाता है। यह गोंद बार्निश में 
मिलाया जाता है और ओषधि रूप में भी काम में जाता है । 
दाँतों के भनेक रोगों में यह बहुत उपकारी होता है । इससे 
दाँतों का हिलना, पीड़ा, दुर्गंध आदि दूर होती है। भौर भी 
कई रोगों में इसका व्यवहार किया जाता है । 
मस्तरी-संज्ञा स्ली० [ सं? भत्रा ] धातु गलाने की भद्ठी । ( शाह- 
जहाँपुर )। 
मस्तांना-वि० [ फा० मस्तान: ] (१) मसस्‍्तों का सा। मस्‍्तों की 
तरद्द का। जैसे--मस्ताना चाल । (२) मस्त । मत्त । 
/क्रि० झ० [ फा० मस्त + भाना (प्रत्य9) ] सस्ती पर भाना। 
मस्त होना । मत्त होना । 
खसंयो० क्रि०---जाना । 
“क्रि० स०--मस्ती पर छाना । मस्त करना । मस्त करना । 
संयो० क्रि०--देना । 
मस्तिक-संज्ञा पुं० दे० “मस्तिष्क । 
मस्तिकी-संजा स्री० दे० “मस्तगी” । 
मस्तिष्क-संज्ञा पुं० [सं०] (५) मस्तक के अंदर का गृदा। भेज्ञा । 
मगज । 
विशेष--कहा जाता है कि भोजन का परिपाक होने पर जो 
रस बनता है, वह क्रमशः मस्तक में पहुँचकर स्निर्ग्ध 
रूप धारण करता है और :उसी के द्वारा स्मृति और बुद्धि 
* काम करती है। उसी को, “सस्तिष्क” कहते हैं । '' 
(२) बुद्धि के रहने का स्थान | दिमाग । 
मस्ती-संज्ञा ख्सी० [ फा० ] (१) मस्त होने की क्रिया या भाव + 
मत्तता। सतवाहापन । हे 
क्रि० प्र०--आता (--उतरत्ा ।--चढदना ।--क्खिना । 
मुदहा०--मस्ती झड़ना « मस्ती दूर होना । मस्ती श्ाइमा 
मस्ती दूर करना । 


॥, ५३ 


मेसतुं 
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(२) भोग की प्रबल कामना । प्रसंग की उत्कट इच्छा । 
क्रि० प्र०-आाना ।--डठना ।--चढ़ना ।--झ्ड़ना ।--में 
आना । 
मुह०--मस्ती निकारूना ८ प्रसंग करके वीर्यपात करना । 
संभोग करके वीर्य स्खालित करना । 
(३) वह स्राव जो कुछ विशिष्ट पशुओं के मस्तक, कान, 
आँख आदि के पास से कुछ विशिष्ट अवसरों पर, विशेषतः 
उनके मस्त होने के समय होता है। मद । जैसे--हाथी की 
मस्ती, ऊँट की मस्ती । 
क्रि० प्र०--टपकना ।--बहना । 
(४) वह स्राव जो कुछ विशिष्ट वृक्षों अथवा पत्थरों आदि 
में से कुछ विशेष अवसरों पर होता है। जमैसे-- नीम की 
मस्ती । पहाड़ की मस्ती । 
. क्रि० प्र०--टपकना ।--बहना । 
मस्तु-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) दही का पानी । (२) छेने का पानी। 
मस्तुलुंग-संज्ञा पुं० [ सं० ] मस्तिष्क । मगज । 
मस्तूरी-संज्ञा ख्ी० [सं० भत्ना] धातु गछाने की भद्ठी। (फतहपुर) 
मस्तूल-संज्ञा पुं० [ पुत॑० ] बड़ी नावों आदि के बीच में खड़ा 
गाड़ा जानेवाछा वह बड़ा छद्ठा था शहतीर जिसमें पाल 
बाँचते हैं । 
मस्सा-संज्ञा पुं० दे० “८मसा” । 
महँ#&१-श्रव्य ० [ सं० मध्य ] में । 
महँई#]-वि० [सं० महा] महान्‌ । भारी | ड०--विदित पठानराज़ 
महँ रहई । रहे पठान प्रबल तहँ महँई । 
'प्रव्य० द्वे० “४प्रहूँ” | 
महँक-संज्ञा ख्नौी० दे० “महक” । 
महँकना-क्रि० श्र० दे० “महकना” । 
महँगा-वि०. [ सं० महार्थ ] जिसका मूल्य साधारण या उचित की 
अपेक्षा अधिक हो । अधिक मूल्य पर बिकनेवारा । जैसे-- 
आजकल कपड़ा और गछा दोनों महँगे हैं। उ०--क्रारण 
अगर रद्दत है संगा । कारज आर बिकत सो महँगा ।-- 
विश्राम । 
महँगाई+-संज्ञा स्ली० दै० “महँगी” 
महेंगी-संत्ञा स्लनी० [ हिं० महँगा++ई (प्रत्य०) | ( 4) महँगे 
का भाव । महँगापन । (२) महँगे होने की अवस्था । (३) 
दुर्मिक्ष । अकाछ । कहत । 
क्रि० प्र०--पड़ना । 
महँड़ा|-संज्ञा पुं० [ देश० ] भुने हुए चने ( बिहार ) । 


महंत-संहां पुं० [ सं० महत्‌् बड़ा ] साधु ' मंडली या मठ का |, 


* अ्रधिष्ठतता | साधुओं का मुखिया । 
वि० बड़ा । श्रेष्ठ । प्रधान'। सुखिया । उ०--सखा अवीन 
« इमारे तुम हो तुम न्क महंत । । 





महंताई(-संज्ञा खी० दे० “महंत्ती” । 
महंती-संज्ञा खी ० [ हिं० महंत + ई (प्रत्म०) ] (१) महंत का भाव। 
(२) महंत का पद । 
क्रि० प्र०--पाना ।--मिलना । 
महँदी-उंदा की ० दे० “मेंहदी” । 
मह-अ्रव्य ० दे० ६६ 39 
वि० [ सं० महत्‌ ] (१) महा । अति । बहुत । उ०--फिय 
विन तिय मह दुखिया जान । तब यों गौरी क्यों बखान।- 
लल्लू । (२) महत्‌। श्रेष्ठ । बड़ा । 
महक-सज्ञ' स्ली० [ हिं० गमक ] गंध | बास । गमक | बू। 
योौ०- महकदार | महकीला । 
महकदार-वि० [ हिं० महक + फा० दार (प्रत्य०) ] जिसमें महक 
हो । महकनेवाला । गंध देनेवाला । 


“महकना -क्रि० भ्र० [ हिं० महक +ना (प्रत्य० )] गंध देना। 


बास देनः । 

महकमा-संज्ञा पुं० [ अ० ] किसी विशिष्ट काय्य के लिये अछग 
किया हुआ विभाग । सीगा । सरिश्ता । जैसे --चुंगी का 
महकमा, रजिस्टरी का महकमा । 

महकान#-संज्ञ पुं० दे० “महक” । उ०--कनक बरन जगप़्तग 
तन में अस चंदन की महकान ।-- देव स्वामी । 

महकाली-संज्ञा खी० [ सं० प्रहाकाली ] पार्वती । ( डिं० ) 

महकीला-वि० [ दिं० महक + ईला (प्रत्य०) ] जिससे अच्छी महक 
आती हो । सुगगंधित । महकदार । खुशबूदार । 

महचक्र-संज्ञा पुं० [ ०] सूर्य । 

महज़-वि० [ अ० ] (१) झुद्ध । खाल्सि । जैसे--यह तो मद्ज़ 
पानी है । (२) केवछ । मात्र | सिफ । जैसे -मदज़ आपकी 
खातिर से में यहाँ आ गया । 

मंहजरनामा-संज्ञा पुं०ण [अ० महजर ८ खून + फा० न.मा] वह लेख 
जिसमें किसी की हत्या होने अथवा किसी के हत्या के 
अपराधी होने का प्रमाण हो। हत्या अथवा हस्पारे के संबंध 
का साक्षीपत्न । हिंसा विषयक साक्षीपत्न । 

महजित- संज्ञा स्नी० दे० “मसजिद” । 

महरु-संज्ञा पुं० | ० ] समुद्र । 

महत्‌-वि० [ सं० ]( १ 2) महात्‌ । छुद्त्‌। बढ़ा। (२) सकसे 
बढ़कर । सर्वश्रेष्ठ । 
संज्ञा पुं० (१) प्रकृति का पहला विकार, महत्तत्व । (२) 
ब्रह्म । (३) राज्य । (४) जल । 

महत-संज्ञा पुं० दे” “महत्व” । :उ०--कहै पद्माककर झकोर झिल्ली 

” झोरन को मोरन को महत न कोऊ मन ख्यावततो॥-- 
प्माकर | | हे 


महतवान-संज्ञा पुं० [ देश० ] करघे में पीछे की जोर ऊूमी हुओई 


'बह खँँटी जिसमें ताने को पीछे कीं जोर कसकर रे रहने 


मद्दता ह 


, बाली डोरी लपेटकर बरतेछे में बाँधी जाती है। पिंडा | 
मुन्नी । हथेला 


श्द्हद 


महल 


वह द्वादशी जो अ्रवण नक्षत्र में पड़े । ऐसी द्वादशी को खत 
आदि करने का विधान है। 





महता-संज्ञा पुं० [ सं० महत्‌ ] (३) गाँव का सुखिया | सरदार । | महतु#-संज्ञा पुं० [ सं० महत्व ] महिमा । बढ़ाई । महत्व । 


महतो । (२) लेखक । मुहरिर । मुंशी । 
#संज्ञा खी० [ सं० महत्ता ] अभिमान । घमंड । उ०--महता 
जहाँ तहाँ प्रभु नाहीं सो द्वेता क्‍यों मानो । 
सहताब-संज्ञा स्ौी० [ फा० ] (५ ) चाँदनी । चंद्ििका । ड०-- 
... मोद सदसाती मन मोहन मिले के काज साजि मणि मंदिर 
मनोज कैसी महताब ।--प्माकर । (२ ) एक प्रकार की 
आतिशवाजी । दे० “महताबी” | उ०--( क ) जब चंद 
नखाचली देखि चप्यो तब जोति किती महतात्र में है ।-- 
कृमलापति । (ख) चाँदनी में कवि संभु मनो चहुँ ओर 
बिराजि रही मद्दताओं ।--शंभु । ( ३ ) जद्दाज पर रात के 
. समय संकेत के लिये होनेवाली एक प्रकार की नीछी रोशनी 
जो काठ की एक नली में कुछ मसाले भरकर जलछाई जाती 
है। ( छश० ) 
संज्ञा पुं० [ फा० ] (१) चाँद । चंद्रमा । शशि । 3०--आई 
बारबधू छवि छाईं ऐसी गाँडं बीच जाके सुख आगे दबे जोति 
महताव की ।--रघुनाथ । (२) एक प्रकार का जंगली कोआ । 
मूतरी । महालत । 
महताबी-संहा ख्ली० [फा०] (१) मोमबत्ती के आकार की बनी हुईं 
एक प्रकार की आतिशबाजी जो मोटे कागन्न में बारूद, 
गंधक आदि मसाछे रूपेटकर बनाई जाती है और जिसके 
, जलने से बहुत तेज प्रकाश होता है । इस की रोशनी सफेद, 
ढाल, नीली, पीली आदि कई प्रकार की होती है । ( २ ) 
किसी बड़े प्रासाद के आगे अथवा बाग के बीच में बना 
हुआ गोछ या चौंकोर ऊँचा चबूतरा जिस पर लोग रात के 
समय बैठकर चाँदनी का आनन्द छेते हैं। (३) एक प्रकार 
का बड़ा नीबू । चकोतरा । ( पूरब ) 
महंतारीआ-संहा खी ० [सं० मता] माँ । माता। जननी । उ०--- 
(क) कौशल्या आदिक महतारी आारति करति बनाइ ।-- 
सूर। ( ख ) हरित महतारी सुनि मनहारी अद्भुत रूप 
बिचारी ।--तुरूसी । 
मदती-संज्ञा स्री० [ सं० ) (१) नारद की चीणा का नाम । (२) 
बढती । कटाई । बनभंटा । (३) कुश द्वीप की एक नदी का 
नाम जो पारिपान्न पवत से निकली है। (४ ) महिसा। 
महत्व । बढ़ाई । उ०--मातु पितु गुरु जाति जान्यो 
अछी रोड़ महति ।-सूर। (७५)योनि का बहुत फेल 
- जाना जो एक रोग साना जाता है। (३) वह हिचकी जिससे 
मर्मस्थान पीड़ित हों और देद् में कंप हो । (७) वैद्ष्यों की 
,. एक जात । 


मदती द्ादशी-संजा ख्री०. [ सं० ) भाजपद के झुद्ध पक्ष .को 


उ०--वबूंदाबन ब्रज को महतु का पे बरन्‍्यो जाय ।---सूर । 


महतो-संज्ञा पुं० [ हिं० महता ] (१) कुछ गयावाल पंडों की एक 
उपाधि । (२) कहार । ( प्रब ) (३) जुछाहों का वह खँँटा 
जो भाँज के आगे गड़ा रहता है भोर जिसमें भाँन की डोरी 
फँसाई रहती है । 

महत्कथ-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह जो मीठी मीठी बातें करके बड़े 
आदमियों को प्रसक्ष करता हो । खुशामदी । 

महत्तत्व-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) सांख्य के अनुसार पीस तत्वों 
में से तीसरा तत्व जो प्रकृति का पहछा विकार है और 
जिससे अहंकार को उत्पत्ति होती है। प्रकृति का पहला 
कार्य्य या विकार। बुद्धितत्व । वि० दे० “तश्व” और 
“प्रकृति” । (२) कुछ तांजिकों के अनुसार संसार के सश्त 
तत्वों में से सबसे अधिक सूक्ष्म तत्व । (३) जीवात्मा । 

महत्तम-वि० [ स॑० ] सबसे अधिक बड़ा वा श्रेष्ठ । 

महचतर-वि० [ सं० ] दो पदाथों में से बड़ा या श्रेष्ठ । 
संज्ञा पुं० श्द्र। 

महत्पुरुष-संज्ञा पुं० [ सं० ] पुरुषोत्तम । 

महत्व-संज्ञा पुं० | सं० ] (१) महत्‌ का भाव । बदृप्पन । बढ़ाई । 
युरुता । (२) श्रेष्ठता । उत्तमता । 

महदुदू-वि० [ भ्र० ] जिसकी हृद बैंधी हो । घेरा हुआ । सीमा- 
बद्ध । परिमित । 

महदेश्वर-संज्ञा पुं० [ सं० ] मैसूर में होनेवाली बैकों की एक 
जाति। इस जाति के बैल बहुत हृष्ट पुष्ठ और बलवान 
द्वोते हैं । 

महद्धिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] जैनियों के एक देवता का नास । 

मद्ृद्वारुणी-सज्ञा स्री० [ सं० ] महेंद्रवारुणी नाम की छता । 

महनक-संज्ञा पुं० दे० “सथन” । उ०--मयन महन पुर दहन 
गद्दन जानि आनि के सबै को सारु धनुष गद़ायो है ।--- 
तुलसी । 

महनाकं-करि० स० [ सं० मथन ] दुढ्ली या मठा आदि मथना 2 
महना । घिलोना | 
संज्ञा पुं० मथानी । रह । क्‍ 

महनिया।-तंज्ञा पुं० [-हिं० महना +ह मथना + इया (प्रत्य० ) ] 
जो मथता हो । मथनेवाला । 

मह॒नोय-वि० [ सं०.] पूजन करने योग्य । पूजनीय । मान्य । 

महतसु#-संज्ञा पुं० [ सं० मथन ] सथन करनेवाछा |. विनाशक। 
उ०---नास बामदेव दाहिना सदा असंग रंग अर्धं अंग 
अंगना अनंग को भददनु है-।--तुलूसी । 


भहफ़िल 


महफिल-संज्ञा स्नी० [ अ्र० ] (१) मनुष्यों के एकत्र होने का 
स्थान । मजलिस । सभा । सस्राज । जलसा | (२) नृत्य 
गीत होने का स्थान । नाच गाना होने का स्थान । 

क्रि० प्र०--जमना ।--भरना ।--छगना । 

महफूज़-वि० [ अ० ] जिसकी हिफाजत की गई हो। सुरक्षित । 
बचाया हुआ । रक्षा किया हुआ । 

महबूब-संज्ञा पुं० [ भ्र० ] वह जिससे प्रेम किया जाय । जिससे 
दिलरू ऊगाया जाय । 3०--रसनिधि आवत देखिके मन: 
मोहन महबूब । उमड़ी डिठ बरुनीन की इृगन बधाई दूब ।- 
रसनिधि । 

महबूबा-संज्ञा ख्वौी० [ अ० ] वह स्त्री जिससे प्रेम किया जाय । 
प्रेमिका । माझका । उ०--आशिक हू' पघुनि आप तौ मह- 
बूबा पुनि आप । चाहनहारो आप त्यों वेपरवाह्दी आप --- 
रसनिधि । 

महमंत#-वि० [ सं० महा +मत्त ] रूस्त। उनन्‍्मत। मदमत्त। 
उ०--काया कजरी बन अहै मन कंंजर सहमंत। अंकुश ज्ञान 
रतन है फेरें साधू संत --कबीर । 

महमद#-संज्ञा पुं० दे० “झुहम्मद” । 

महमदी#-वि० [ अ्र० मुहम्मदी ] मुइस्मद का मतालुयायी । 
मुसलमान । 

मह मह-क्रि० वि० [ हिं० महकना ] सुर्गंधि के साथ । खुशबू के 
साथ । उ०--(क) मह मह मह मह सहकत धरती रोम 
रोम जनु पुलकि उठी |--दैवस्वामी । (ख) चारु चमेली 
बन रही मह मह महक्ति सुबास ।--इरिश्चंद्र । 

महमहरण-संज्ञा पुं० [मं० महि-+-मथन ] विष्णु । (डि०) 

महमहा-वि० [ हिं० मदमह ] सुगंधित । खुशबूदार । ड०- (१) 
महमही मंद संद मारुत मिलनि, तेसी गहंगही खिलमि 
गुराब के कलीन की ।--रसखानि । (ख्) महमहे लोक दस 
चारहू सुगंघन तें उमहे महेश अज आदि सुर ठट्ठ हैं । 

भहमहाना-कि ० ग्र० [ हिं० महमह अथवा महकना |] गमकना। 
सुगंधि देना । 3०--मछी हुम बलित, कूलित पारिजात 
पुंज, मंजु बन बेलिन, चमेकिन महमहात।--रसकुसुमाकर । 


अदमा#प-संजा खी० दे० “महिमा” । 

महमान-संज्ञा पुं० दे० “मेहमान” । 

महमानी-संज्ञा स्नी० दे० “मेहमानी  । 

महमाय-संज्ञा ख्री० [ सं० मह|माया ] प(वेती । (डि०)। 

महमूदी-संज्ञा खी० [ फा० महमूद + है (प्रत्य०) ] सछम की तरह 
का एक प्रकार का सोदा देशी कपड़ा | 
संज्ञा पुं० एक प्रकार का पुराना छोटा सिक्का । 

महमेज़-संज्ञा खली ० [ फा० ] एुक प्रकार की छोंदे की नाछ जो 
जूते में पीछे की भोर एँड़ी के पास लगाई जाती है भौर 
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ध् महँरा 

जिसकी सहायता से धोड़े के सवार उसे चटढाने के लिये 

एड लगाते हैं । 

महस्मद-संज्ञा पुं० दे० “मुहम्मद” । 

महर-संज्ञा पुं० [सं० महत्‌ ] [ स्री० महरि ] (3) ब्रज में 
बोछा जानेशरछा एक आदरसूचक छाब्द जिसकां व्यवहार 
विशेषतः जसींदारों और वैश्यों आादि के संबंध में होता 
है । (कभी कभी इस शब्द का व्यवहार केवल श्रीकृष्ण के 
पारूक और पिता नंद के लिये भी बिना उनका नाम छिए 
ही होता है ।) उ०---(क) सहर विनय दोऊ कर जोरे घ्त 
मिष्टान पय बहुत मैंगायो |--सूर । (ख) पूरि अभिराषन 
को चाखन के माखन ले दाखन मधुर भरे महर मैंगाय रे।- 
दीन । (ग) ब्रज को बिरदह अरु संग महर को कुबरिहि 
बरत न नेकु लजाने ।--तुरूसी । (२) एक प्रकार का पक्षी । 
ड०--सारो सुवा महर कोकिठा । रहसत आई पपिद्दा 
मिला ।--जायसी । (३) दे० “महरा” । 3 ०--नाऊ वारी 
महर सब, धाऊ धाय समेत (--रघुराज । 
वि० [ फा० मेदर > दया ] दयावान्‌। दयालु । (ढि०)। 
संज्ञा पुं० [ अ० ] मुसलमानों में वह सम्पत्ति या घन जो 
विवाह के समय वर की ओर से कन्या को देना निश्चित 
होता है । 

मुदह्दा०--महर बाँधना - महर के लिये धन या सम्पत्ति नियत 

करना । 
वि० [िं० महक ] महमसहा । खुर्गंधित । उ०--महर महर 
घर बादर र/उर देह । ऊछहर लहर छबि तम जिस, ज्वलूत 
सनेह ।--रदिमन । 

महरबान-संज्ञा पुं० दे० “मेहरबान” | 

महरम-संज्ञा पुं० [#०] (१) सुप्॒लमानों में किसी कन्या या अ्थी 

के लिये डसका कोई ऐसा बहुत पास का संबंधी जिसके 

साथ उसका विवाह न हो सकता हो । जैसे--पिता, चाचा, 

नाता, भाई, मामा आदि । ( सुसलमानी धर्म्म के अनुसार 

सखरियों को केवछ ऐसे दी पुरुषों के सामने बिना परदे या 

घूँघट के जाना चाहिए।) (२) भेद का जाननेवालछा। 

रहस्प से परिचित । उ०--दिछ का मदरम कोई न मिलिया 

जो मिलिया सो गरजी । कह कबीर असमाने फाटा क्योंकर 

सीये दरजी ।--कबीर । 

संज्ञा ख्नी० (१) भैंगिया का मुझकट । ऑँगिया की कटोरी । 

(२) अंगिया । उ०--गए जदपि मुनि सूर तन पत्थर घने 

चघकाय । ब्यापै तन जे फूछ थे सहरम घाके आय | 

रसनिधि । 


महरा-संज्ञा पुं० | हिं० महता ] [ झ्लो० महरी ] (१) कहार | (२) 


ख्रसुर के किये आदरसूचक शब्द । ( चमार ) 
वि० प्रधान | श्रेष्ठ । बड़ा । 


महराई 





महराई#प-संज्ञा स्रौी० [ हिं० महर +- आई (प्रत्य०) ] प्रधानता । 
 झं्ठता | ड०--कुंडरू श्रवनन दे गराईं। महरा की सौंपों 
महराई ।--जायसी । 
महराज-संज्ञा पुं० दे० “महाराज” । उ०--चलेड मद्र महराज 
सुभट सिरताज साज सज्ि ।--गोपाल । 
महराजा#(-संज्ञा पुं० दे० “महाराज” | 
भहराणु-पक्ञा पुं० [ डिं० ] समुद्र । 
महराना-संज्ञा पुं० [हिं० महर +आना (प्रत्य०) ] महरों के रहने 
का स्थान । मद्दरों के रहने की जगह, महा या गाँव । 
ड०--( क ) तुमको छाज होत की हमको बात परे जो कह 
' महराने |--सूर । (ख) गोकुल में आनंद होत है मंगल 
ध्वनि महराने ढोल ।--सूर । 
संज्ञा पुं० दे० “महाराणा”? । 
महराब-संज्ञा स्रौी० दे० 'मेहराब” । ड०--बाट बाट बहु द्वार 
ख, * बिराजत चासीकर महरांबे |--रघुरज । 
महरि-संज्ञा स्वी० [ हिं० महर ] (१) एक प्रकार का आदरसूचक 
शब्द जिसका व्यवहार बज़ में अतिष्ठित स्त्रियों के संबंध में 
होता है । 
विशेष--की कभी इस शब्द का व्यवहार केवछ यशोदा के 
लिये भी बिना उनका नाम लिए ही होता है । 
(२ ) गृहस्वामिनी । माऊकिन । घरवाली | उ०--बालूू 
बोलि डहकि बिरावत चरित रखि गोपीगन महरि झुद्त 
पुछुकित ग्रात ।--तुछसी । ( ३ ) ग्वालिन नामक पक्षी । 
 दहिंगछ । 3०--दही दही कर महरि पुकार।। हारिछ 
बिनवइई आधु निहारा |---जायसी । 
महरी-संज्ञा खी० [ देश० ] ग्वालित नामक पक्षी । दहिंगल । 
महरुआ-संत्ञा पुं० [ देश० ] जस्ता । ( सुनार ) 
महरू-संज्ञा पुं० [ देश» ] (१ ) चंडू पीने की नडी । (२) एक 
कार का वृक्ष । 
महरूम-वि० [भ० ] जिसे भ्राप्त व हो । जिसे न मिले । वंचित । 
क्ि० प्र०--करना ।--रखना ।--रहना । 
महरेटा-संज्ञा पुं० [हिं० महर +एटा (प्रत्य०)] (६) महर का बेटा । 
मदर का छड़का | (२) श्रीकृष्ण । 
मदहरेटी-पंज्ञा स्नी० [हिं० महरेय ] बृषभालु सहर की छड़की, श्री- 
- राधिका । 3०-(क) नूपुर की घुनि सुनि रीक्षत है महरेटी 
.. . खोरति न याते जब जब आापु गसि जात |-- रघुनाथ । 
(स्व) लाछी महरेटी के अधर सरप्तान छढागे अधरन बान 
कि छागे बतिया रसाल की । -“रघुनाथ। ु 
मद्घेता-संज् स्नी० [ तं० ] महँसे होने का भाव । महँगी । 
मदलोक-संझ्षा पुं० [ सं० ] पुराणानुसार भू, भुव भादि चौदह 
छोकों में ले एक। उ०--खत्यछोक जनलहोक तप और 
सहर निजरछोक ।--सूर । 


बल के है - ६ + 


बह 


महाँ 








विशेष---१४ लोकों में से ७ ऊर्प्धवछोफक और ७ अधो- 
लोक हैं | महर्ोंक इन उध्वेलोक्ों में से चोथा है । 
महर्ष भी-संज्ञा ख्री० [ सं० ] कोंछ । केवाँच । 
महर्षि-संज्ञा पुं० [ सं० महा + ऋषि ] ( १ ) बहुत बढ़ा और श्रेष्ठ 
ऋषि । ऋषीश्वर । जैसे--वेदव्यास, नारद, भंगिरा इत्यादि। 
(२) एक राग जो मैरव के शआठ पुत्रों में से एक माना 
जाता है। 3०--पंचम लक्कित महर्षि बिछावक। अरू 
वैशाख सुमाधव पिंगल । सहित समृद्धि भाठ संताना । 
भैरव के जानहु नर त्राना ।--गोपाल । 
महर्षिका-पंज्ञा स्नी० [ सं० ] सफेद कंटकारी । भटकटेया । 
महल-संज्ञा पुं० [( अ० ] (१) राजा या रईस भादि के रहने का 
बहुत बड़ा और बढ़िया मकान । प्रासाद । (२) राजप्रासाद 
का वह विभाग जिसमें रानियाँ आदि रहती हों। रनिवास । 
अंतःपुर। 3०--कुंज कुंज नवपुंज महलऊ में सुबस बसों 
यह गाँव री ।--स्वा० हरिदास । (६) बड़ा कमरा । (४) 
अवसर । मौका । वक्त । (७) पहाड़ी मधुमक्खी | सारंग । 
डंगर । 
महलसरा+-संज्ञा स्नी० [म० महल + फा० रु] महक का वह भाग 
जिसमें रानियाँ था बेगमें आदि रहती हैं। अंतःपुर। रनिवास। 
महलाठ-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का पक्षी जिसकी हुस 
लंबी, छोर काली, छाती खैरी, पीठ खाझ्की रंग की और 
पैर काले होते हैं । 
महली पटेला-संज्ञा पुं० [हिं० महल + प्टेना ] एक प्रकार की 
बड़ी नाव जिस पर केवर ऊछकड़ी वा पत्थर आदि छादा 
जाता है । | 
मदज्ञा-संज्ञा पुं० [ अ्र० ] शहर का कोई विभाग या हुकड़ा जिसमें 
बहुत से मकान आदि हों । 
यो०--महछेदार ८ महल का चोधरी या अधान । 
महसिल-संज्ञा पुं० [ ५० शुइर्सल ] तहसीक चसूल करनेवाका । 
महसूल आदि वसूल करनेबाला । उगादनेवाला । उ०--- 
मीत नैन महसिर नये बैठत नहिं. हुई सीछ । तन ब्रीघा 
पै करत हैं ये मन की तहसीछ ।--रसनिधि । 
महसीर-पंज्ञा खी० [ देश० ] एक अकार की मछली । वि० दे« 
“महासीर” । 
महसूल-संज्ञा पुं० [.अ० ] (१) वह घन जो राजा या कोई अधि- 
. कारी किसी विशिष्ट कार्य के लिये ले। कर । (२) भाड़ा । 
किराया । जैसे--भाज कछ रेल का महसूछ कुछ बढ़ गाया 
हि है । (३) माल्युजारी । ऊगान । 
महा#-भ्रव्य० दे० “सहँ”? । उ०--भश्ु सत्य करी प्रह्मद 
घिरा संभ मंहाँ।-तुछढसी |. 





ही 


महाअस्भ 


अजय संसार रिपु जीति सकइ सो बीर । जाके भप्त रथ 
दोह दृढ़ सुनहु सल्रा मति धीर ।--तुझूसी। (२ ) सर्वे 
श्रेष्ठ । सब्र से बढ़कर । 3३०--महामंत्र जोह जपत महेसू । 
कासी मुकुृति हेतु उपदेसू ।--तुलूसी । (३) बहुत बड़ा । 
भारी । मैसे--मद्दाबाहु। महासझुद्र । 3०--(क) बुँद 
सोख्ति गो कहा महासमुद्र छीजई ।--केशव । (ख ) कहै 
पश्माऋर सुबास तें जवास तें सुफूलन की रास तें जगी हैं 
मद्दा सास तें (--प्माकर । 
विशेष- ब्राह्मण, पात्र, यात्रा, भरथान, तैछ और मांस इन 

शब्दों में 'महा” दाब्द छूगाने से इन शब्दों के अर्थ कुत्सित 
हो जाते हैं । जैपते---महाबाह्मण ८ कहृहा ब्राह्मण । महा- 
पात्र 5 कट्टहा ब्राह्मण । महायात्रा ८ झुृत्यु । महाप्रस्थान ८ 
रुत्यु । मद्दानित्रा ८ झ॒त्यु । महामांस ८ मनुष्य का मांस । 

महाअरंभ-वि० [ सं० महा + र॑भ -- शोर, हलचल ] बहुत शोर । 
बहुत हलूचछ । 3०--वबीर होइ तर ऊपर सोह। महाभरंभ 
सम्ुुद जस होई ।--जायसी । 

महाअहि-संज्ञा पुं० [ सं० ] शेषनाग । 

महाई[-संज्ञा स्ली० [ सं० मथन हिं० महना + आई (प्रत्य०) ] (१) 
मथने का काम । (२) नील की मथाई । नीर के रंग को 
मसथने का काम। (३) मसथने का भाव। (४७) मथने की 
मजदूरी । 

महाउत#-संज्ञा पुं० दे० “महावत” । उ०--हूके इते पर मेन 
महाउत छाज के भऔँदू परे गयि पायन । 

महाउर-संज्ञा पुं० दे० “महावर ”। 3३०--(क) प्यारों गे यह जाको 
सनेह मदह्दा उर बीच महाउर को रंग ।--देव । (ख) मोह तो 
साथ महाउर है री महउर नाइन तोसों दिवाऊँ।-- दास । 

महाकंकर-संज्ञा पुं> [ स॑० ] बौद्धों के अनुसार पुक बहुत बड़ी 
संख्या । 

महाकंद-संज्ञा पुं० [ सं० ] (५) लद्दखुन । (२) प्याज । 

मदाकच्छु-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) समुद्र । (२) वरुणदेव । (३) 
पर्वत । पहाड़ । (४) एक प्राचीन देश का नाम । 

महाकंबु-संज्ञा पुं० [ सं० ] शिव । 

महाकन्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रवरकार ऋषि का नास । 

« महाकपाल-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) एक राक्षस का नाम | (२) 
शिव के एक अनुचर का नाम । आओ 

महाकपि-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) शिव के एक भनुचर का नाम । 
(२) पुक बोधिसत्व का नाम । 

महाकपित्थ-संज्ञा पुं० [ सं० ] बेल का वृक्ष । 

महाकपोत-संज्ञा पुं० [ सं० ] सुश्र॒ुत के* अनुसार २६ प्रकार के 
बहुल द्वी विषधर सॉँपों में से एक प्रकार का साँप । 

मसहाकपोल-संहा (० [ सं? ] शिव के एक अनुचर का नाम । 

महाकरंज--संज्ञा पुं० [ सें० ] एक प्रकार का करंज जो बड़ा होता 
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है। इसका व्यवहार औषध रूप में होता है। वैध्यक 
में इसे तीक्षण, उष्ण, कट्ठु तथा विष, कंडु, कुष्ट, ब्रण भौर 
त्वचा के दोषों का नाशक माना है । 
पय्ये।०--हस्तिचारिणी । विषज्नी । काकन्नी । मदहस्तिनी । 

मधुमती । रसायनी । हस्तिकरंज । काकभांडी । मधुमत्ता । 

महाकर-संज्ञा पुं० [ त॑ं० ] एक बोघिप्तव का नाम । 

महाकर्ण-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक नाग का नाम । 

महाकर्णा-संज्ञा स्ती० [सं०] कात्तिकेय की एक मातृका का नास । 

महाकर्णिकार-संज्ञा पुं० [ सं० ] अमलछतास । 

महाकल्प-संज्ञा पुं० [ सं० ] पुराणाजुसार उतना कार जितने 
में एक ब्रह्मा की आयु पूरी होती है। ब्रह्म-कतप | वि० 

दें० “कल्प” । ड०--मदाकव्पांत ब्रह्मांड मंडठ दवन भवन 
कैलाश आसीन कासी ।---तुरूसी । 

महाकाँत-पंज्ञा पुं० [ सं० ] शिव । 

महाकांता-संज्ञा स्ती० [सं०] एथ्वी । 

महाकांतार-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्राचीन देश का, नाम । 

महाकाय-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) शिव जी का नंदी नासक गण 
और द्वारपारू । (२) हाथी १ 

महाकात्तिकी-संज्ञा खी० [ सं० ] कात्तिक की वह पूरणिमा जो 
रोहिणी नक्षत्र में हो । यह बहुत बड़ी पुण्यतिथि मानी 
जाती दै । 

महाकाल-संज्ा पुं० [ सं० ] (१) सृष्टि और प्राणियों का अंत 
करनेवाले, महादेव | शिव का एक स्वरूप । उ०--करार 
महाकाल कार कृपारू ।-तुझसी । (२) समय जो विष्णु 
समान अखंड और अनंत है। (३) शिव के एक गण का 
नाम । (४) पुराणानुसार शिव के एक पुत्र का त्ाम । 

विशेष--कालिका पुराण में छिखा कि एक बार देवताओं ने 

अपि से शिव का वीय्यें धारण करने - के छिये कहा था । 
जब वह वीर्य धारण करने छगी, तब उसमें से दो बूँदें 
अलग जा पड़ीं जिनसे महाकार और ऊ#ंगी नामक दो पुत्र 
उत्पन्न हुए। एक बार इन दोनों पुत्रों ने भवानी को उस 
समय देख लिया था जिस समय वे शिव के साथ विद्वार 
करने के उपरांत बाहर निकल रही थीं। भवानी मे इन्हें 
शाप दिया जिससे ये दोनों वैतारू ओर भैरव हुए। .. 

महाकाली-उंज्ञा खी० [ स॑० ] (१) महाकाछ स्वरूप शिव की 
पत्नी जिसके पाँच सुख और जाठ भुजाएँ मानी जाती हैं। 
(२) दुर्गा की एक सूत्ति। (३) शक्ति की एक अनुचरी का 
नाम । (४) जैनों के अनुसार सोलह विद्या-देवियों में से 
एक जो अवसर्पिणी के पाँचवें अहंत की देवी हैं | , 

महाकालेय-संज्ञा ध० [ सं० ] एक प्रकार का साभ 

महाकाव्य-संज्ञा पुं० दे० “काव्य” । 

मद्दाका श-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प॒वंत का नाम | 
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महाकुंड-संज्ञा पुं० [ सं० ] शिव के एक अनुचर का नाम । कठिनता से अच्छा हो | जैसे--अमेह, कोढ़, भगदर, बचवा- 
महाकुमार-संज्ञा पुं० [सं० ] राजा का सब से बड़ा पुत्र | युवराज । सीर आदि | (३) एक प्रकार का औषध जो सोॉंठ, पीपछ 
महाकुमुदा-संज्ञा स्नी० [ सं० ] गंभारी । और गोलमिचे आदि से बनती है । 
महाकुल-संज्ञा पुं० [ स॑० ] वह जो बहुत 'उत्तम कुछ में उत्पन्न | महागत्त-संज्ञा पुं० [ सं० ] विष्णु । 

हुआ हो । कुलीन । महागरसे-संज्ञा पुं० [ स॑० ) (१) विष्णु । (२) शिव । (३) एक 
महाकुए-संज्ञा पुं० [ सं० ] कुष्ट के अद्वारह भेदों में से चह जिसमें दानव का नास । 

हाथ-पैर की उँगलियाँ गछूकर गिर जाती हैं । गलित कुष्ट। | महागिरि-संज्ञा पुं० [ सं० ] (+) बड़ा पहाड। (२) कुबेर के 
महाकूट-संज्ञा पुं० | सं० ] घुराणाजुसार एक देश का नाम । आठ पुत्रों में से एक जो पिता के शिवपूजन के लिये रूँघकर 
महाकृच्छु-संज्ञा पुं० [ सं० ] विष्णु का एक नाम । कमल पुष्प छाया था। इसी दोष पर कुबेर से शाप पाकर 


महाकृष्ण-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) सुश्रुत के अनुसार एक प्रकार 
का बहुत ज़हरीरा साँव । (२) एक प्रकार का चूहा । 

महाकेतु-संज्ञा पुं० [ सं० ] शिव । 

महाकोश-पंज्ञा पुं० [ स॑० ] शिव । 

महाकोशा-संज्ञा खी० [ सं० ] एक नदी का नाम । 

महाकोशातकी-संज्ञा स्नी ० [ सं० ] ननुओँ या घीआ तरोई नाम की 


वह कस का साई हुआ था ओर कृष्ण के हाथों मारा गया था। 
महागीत-संज्ञा पुं० [ सं० ] शिव । 
महागुद-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार के कीड़े जो कफ से उत्पन्न 
होते हैं । (चरक) 
महाशुनी-संज्ञा प॑ं५--दे० “महोगनी” । 
महागुल्मा-संज्ञा ख्वी० [ सं० ] सोम रूता । 


तरकारी । महागोधूम फिदबर आरन्पल डे दाने का गेहूँ 
महक जो पे के -संज्ञा पुं० [ सं० ] बड़े दाने का गेहूँ । 
# कल के सं० ] बहुत बड़ा यज्ञ । जैसे--राजसूय, मदहागोपा-संज्ञ स्री० [ सं० ] शारिवा । अनंतमूछ । 
हि है हे | हे महागौोरी-संज्ञा स्नी० [ सं० ] (१) हुगों। (२) पुराणानुसार 
महाक्रम-पत्ञा पु० [ सं० ] विष्णु का एक नाम । शक सती जी विध्ये पंवत से निकली है 
>> है - रस हे जि । महांग्रंथिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह औषध जिसके सेवन से रोग 
जा पिजरप ला के कर निश्चित । 
भह्दक्ष-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) शिव । (२) विष्णु । नि ४ त रूप से रुक जाय और बढ़ने न पावे 
महाक्षीर-संज्ञा पुं० [ सं० ] ईंख । ऊख । महाप्रह-सक्ञा ० [ सं० | रा 
महाक्षेत्र-पंज्ञा पुं० [ सं० ] कालिका पुराण के अजुसार एक तीथे | पीीव-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) शिव। (२) शिव के एक 
जो सुमदना नदी के पूर्व बह्मक्षेत्र के पश्चिम में है। अजुचर का नाम । (३) पुराणाजुसार एक देश का नाम । 
महात्षोभ्य-संज् पुं० [ सं० ] बौद्धों के अनुसार एक बहुत बड़ी लि कक झ पक सर ॥ करोइ 
* संख्या हैं रु हे 6 रे & 
महाखवं-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक बहुत बड़ी संख्या जो सौ खब्ब॑ | टेत जा ३० [सं० ] १११ वर्ष का पुराना घी जो बहुत 
की होती है । जम गुणकारी माना जाता है। वेचक में इसे कफनाशक, बल- 
महागंगा-संज्ञा खी० [ सं० ] महाभारत के अनुसार पक नदी कारक और मेघधाजनक माना है । 
का नाम । महाघोष-संज्ञा पुं० [ स॑० ] (१) सारी शब्द । (२) हाट। बाजार । 
महागंध-संहा पुं० [ सं० ] (१) कुटण । (२) जरू-बेंत । (३) | महाघोषा-पंज्ञा स्ली० [ सं० ] काकड्ासिंगी । 
« चंदन... महाचचु-सज्ञा पु० [ सं० ] एक प्रकार का साग | चेंच । 
महागधा-संज्ञा स्षी० [ सं० ] (१) नागबरूा । (२) केवड़ा । (३) | भेंदाचंड- संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) यम के दूत । (३) शिव के एक « 
घासुंडा का एक नाम । अजुचर का नाम । 
महागज-फउंज्ञा पुं० [ सं० ] दिग्गज । वि० अचंड । भयानक । 


महागंण-संज्ञा पुं० [ सं० ] ( १ ) महासमुद्र । (२ ) छोगों का | भहाचंडा-संज्ञा खी० [ स॑० ] चामुंडा का एक नाम । 
समूह । भीड़ । महाचक्र-संज्ञा पु० | सं० ] एक दानव का नाम । 
महागणुपति-संह पुं० [ सं० ] (५) शिव के एक अनुचर का | महाचक्रवर्ती-संज्ञा पुं०० [ सं० महाचकऋतिन्‌ ] बहुत बड़ा चक्र- 
«नाम + (२) गणपति | गणेश ।. वत्ती राजा | सम्रादे । 
महगति-संज्ञा स्ली० [ सं० ] बौद्धों के अनुसार एक बड़ी संख्या । | महाचक्र जल-संज्ञ पुं० [ सं० ] बौद्धों के अचुसार एक पर्वत का 
महागद्‌-संज्षा पुं० [ सं० ] (१) ज्वर । बुखार । (२) वह रोग जो |. नाम | 
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महाचक्री-संज्ञा पुं० [ सं० मह।चक्रिन्‌ ] (१) विध्णु । (२) वह जो | महाज्वाला-संज्ञा ख्री० [ सं० ] जैनियों की एक विद्यादेवी व 


घडयतन्र रचने में बहुत प्रवीण हो । 


नाम । 


महाचपला-संज्ञा स्ती० [ सं० ] वह आया छंद जिसके दोनों | महातत्त्व-संज्ञा पुं०--दे० “महतत्व” | 3०--(क) बत्रिगुण तत 


दलों में चपछा छंद के लक्षण हों । 

महाचायय-संज्ञा पुं० [ सं० ] शिव । 

महाचित्ता-संज्ञा स्ली० [ सं० ] एक अप्सरा का नाम ! 

महाचूड़ा-पंज्ञा ख्नी० [ सं० ] स्कंद की एक मातठ॒का का नाम। 

महा वउछ्ाय-संज्ञा पुं० [ से० ] वट वृक्ष । बड़ का पेड । 

महाजंबीर -संज्ञा पुं० [ सं० ] कमला नींबू । 

महाजंत्रु संज्ञा पुं० [ सं० ] बड़ा जामुन । 

महाजंभ-पंज्ञा पुं० [ सं० ] शिव के एक अनुचर का नाम । 

महाजन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१ ) बड़ा था श्रेष्ठ पुरुष (२) 
साधु । (३) धनी व्यक्ति। धनवान। दौलतसंद्‌ | (४) 
रुपए पैसे का लेन देन करनेवाला व्यक्ति। कोंठीवाल । 
उ०--अहुरि महाजन सकल बोलराए ।--ठुरूसी । (७) 
बलिया । उ०«>-महंतों से मुगुल, महाजन से महाराज 
डॉडि लीनन्‍्हे! पकरि पठान पटवारी से ।--भूषण । 
(६) प्रमाणिक आचरणवाला व्यक्ति । भछामानुस । 
उ०--पथ सो जाहि महाजन थापे ।--रघुनाथ । 

महाजनी-पंज्ञा सख्ती ० [ हिं० महाजन + ई प्रत्य० ] (१) रुपए के लेन 
देन का व्यवसाय । हुंडी पुरजे का काम | कोठीवाली । 
(२) एक प्रकार की लिपि जिसमें मात्राएँ आदि नहीं छूगाई 
जातीं। यह लिपि महाजनों के यहाँ बही खाता लिखने में 
काम आती है । मुड़िया । 

महाजय-संज्ञा स्ली० [ सं० ] हुगा । 

महाजल-संज्ञा पुं० [सं० ] समुद्र । उ८--मरूय तनु मिलि 
छसति सोभा महाजल गंभीर । निरखि लोचन भ्रमत पुनि 
पुनि धरत नहिं मन धीर ।--सखूर । 

मभहाजधं[-संज्ञा खी० [ सं० ] (१) कुमार की अनुचरी एक सातृका 
का नाम । (२) एक नदी का नाम । 

महाजानु-संज्ञा पुं० [ सं० ] शिव के एक अलुचर का नाम । 

महाजावालि-संज्ा स्ली० [ सं० ] एक उपनिषद्‌ का नाम । 

महाजिह-संज्ञ पुं० [ सं० ] (५) शिव । (२) पुराणानुसार एक 

* दैत्य का नाम । 

महाशानी-संज्ञा पुं० [ सं० महाशानिन्‌ ] (१) वह जो बड़ा ज्ञानी 
हो । (२) शिव । 

महाज्योतिष्मती-संज्ा स्ली० [ सं० ] बड़ी मालकेंगनी । 

महाज्वाल-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) हवन की अप्लि । (३) पुराणा- 
नुसार एक नरक का नाम । कहते हैं कि जो छोग अपनी 
घुत्रवपू या कन्या के साथ गमन करते हैं, वे इस नरक में 
जाते हैं । (३) महादेव । 


ते महातत्व, महातत्त ते अहंकार । मन इंद्विय शब्दादि पंची 
ताते किए. विस्तार |--सूर। (ख) देव, प्रकृति महातत्त्व 
सब्दादि गुण देवता ब्योम मरुदभि अनिरांबु उर्दी ।--- 
तुलसी । 

महातप्तकूच्छु-सक्ञा पुं० [ सं० ] एक ब्रत जिससे तीन दिन तक 
गरम दूध, गरम थी या गरम जरू पीकर चोथे दिन डपवास 
किया जाता है । 

महातम#[-संज्ञा पु५--दे» “माहात्य'। उ०--(क) करि प्रणाम 
देखत बन बागा । कहत महातम अति अजु॒रागा --+ 
तुझूसी । (ख) सब सुखनिधि हरि नाम महातम पायो है 
नाहिन पहिचानत ।--सूर । 

महातल-संज्ञा पुं० [ सं० ] चौद॒ह भ्रुवनों सें से ध्रथ्वी के नीचे का 
पाँचवाँ सुवन वा तर। ड०--अतऊ वितरू अरू सुतल 
तरातल और महातक जान । पाताल और रसांतर मिलि 
सातो भुवन प्रमान ।--सूर । 

महातारा-संज्ञा स्नी० [ सं० ] बोद्धों की एक देवी का नाम । 

महातिक्त-संज्ञा पु. [ सं० ] (१) महानिंब । बकायन | (२) 
चिरायता । 

महातीक्ण-वि० [ सं० ] (3) अत्यंत तीक्ष्ण या तेज । (२) 
बहुते कड़वा या झालदार । 
संज्ञा पुं० मिलावाँ । 

महातेज-संज्ञा पुं० [ सं० महातेजस्‌ ] (१) शिव । (२) पारा। 

महात्मा-संज्ञा पुं० [ सं० महत्मन्‌ ] (५) वह जिसकी आत्मा या 
आशय बहुत उच्च हों। वह जिसका स्वभाव, आचरण ओर 
विचार आदि बहुत उच्च हों। महानुभाव । (२) बहुत बड़ा 
सांघु, संन्‍्यासी या विरक्त । (३) दुष्ट । पाजी । (व्यंग्य) 
(४) परमात्मा । (५) पितरों का एक गण । (६) महादेव । 
शिव । (७) महत्तत्त्त । 

महात्रिफला-संज्ञा खी० [ सं० ] बहेड़ा, आँवला और हडु इन 
तीनों का समूह । 

महात्याग-संज्ञा पुं? [ सं० ] दान | 

महात्यागी-संज्ञा पुं० [ से० महत्यागिन्‌ ] शिंव । 

महादंड-संहा पुं० [ सं० ] (१) यम के ह/थ का दंड । (२) यम 
के दूत । 

महादंडधारी-संज्ञ पुं० [ सं० महादंडधारिन्‌ ] यमराज) 3०-- 
करे कोतवाली महांदडघारी । सका मेघमाला, शिखी पाक 
कारी ।--केशव । ह 

महादंत-संज्ा पुं० [ सं० ] (१) महादेव । (२) हाथी-दाँत। 


महादंता-संज्ञा स्नी० [ सं० ] नागबेल । 


महादृंध्र. | - 





महादंष्ट-संज्ञा पुं० [ सं० ] (३) महादेव । शंकर। (२) एक 
राक्षस का नाम । (३) विदाधर । 


भहादान-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) पुराणानुसार तुछा पुरुष, सोने 


की गौ या घोड़ा आदि तथा प्रथ्वी, हाथी, रथ, कन्या आदि 
पदाथों का दान जिससे स्व की प्राप्ति होती है। (२) वह 
दान जो ग्रहण आदि के समय डोमों, चमारों आदि छोटी 
जातियों को दिया जाता है। 

महांदारु-संज्ञा पुं० [ सं० ] देवदार । 

महादूत-संज्ञा पुं० [ सं० ] यम॒दूत । 

महादूषक-संज्ञा पुं० [ सं० ] सुभ्रुत के अनुसार एक श्रकार का 
धान । 

महादेव-संज्ञा पुं० [ सं० ] शंकर । शिव । 

महादेवी-पंज्ञा ख्ी० [ सं० ] (१) दुर्गा । (२) राजा की प्रधान 
पत्नी या पटरानी को एक पदवी जो हिन्दू काल में 

» भारत में प्रचलित थी । 

महादैत्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] पुराणानुसार भौत्य मन्वंतर के एक 
दैत्य का नाम । 

महाद्वरावक-संज्ञा पुं० [ सं० ] वैद्यक में एक प्रकार का औषध जो 
सोनामक्सी, रसांजन, सम्लुद्रफेत, सजी आदि से बनाया 
जाता है । 

महादुम-संज्ञा पुं० [सं०]. (१) अश्वव्थ । पीपछ । (२) ताड। 
(३) महुआ। (४) पुराणानुसार एक वर्ष या देश का नाम । 

महाद्ोशु-संज्ञा पुं० | सं० ] (१) शिव । (२) सुमेरु पर्वत । 

महाद्रोशा-संज्ञा स्ली० [ सं० ] द्ोणपुष्पी । 

महाद्वीप-संज्ञा पुं० [ सं० ] पृथ्वी का चह बड़ा भाग जो चारो 

“ ओर नैसगिक सीमाओं से घिरा हुआ हो और जिसमें ,अनेक 

देश हों और अनेक जातियाँ बसती हों। जैघे--एशिया, 
अफ्रीका आदि ( आधुनिक भूगोरू )। 


महाधन-वि० [ सं० | (१) बहुमूल्य । अधिक मूल्य का | उ०--- 


(क) बाहु विशाल ललित साथक धनु कर कंकन फेयूर महा- 
धन ।--उल्सी । (ख) तहेँ राजत निज बीर शेषनाग ताकें 
तर कूरम बरात सहाधघन घीर ।--सूर ।(२) बहुत धनी । 
संज्ञा पुं० (१) स्वर्ण । सोना। (२) घूप। सुगंध घूप । 
(३) कृषि,। खेती । 
महांधिपति-संज्ञा पुं० [ सं० ] तांत्रिकों के एक देवता का नाम । 
महाध्वयनि-संज्ञा पुं० [ सं० ] पुराणानुसार एक दानव का नाम । 
महाध्वनिक-पंज्ञा पुं० [ सं० ] वह जो पुण्य काय्ये के लिये 
हिमाल्‍्य में गया हो, और वहाँ मर गया हो । 
महान्‌-वि० [सं० ] बहुत बड़ा। विशाल । जैसे--देशलेवा का 
काय्य महान्‌ है, जो सब छोग नहीं कर सकते । 
भहानद-संज्ञा पृं० | सं॑० ] (१) मगध देश का एक प्रतापी राजा 


जिसके डर से सिकंदर आये न बदुकर पंजाब ही से अपने 
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महानिर्वाण 


देश को लौट गया था । (२) दस अंगुल की मुरली । इस 
वाद्य के देवता ब्रह्मा माने गए हैं। (३) मुक्ति । सोक्ष । 

महानंदा-संज्ञा ख्नी० [ सं० ] (१) सुरा। शराब । (२) साथ शुक्ला 
नवमी । इस तिथि को दान, होम ओर त्रत आदि करने का 
विधान है। (३) बंगारू की एक छोटी नदी का नाम जा 
हिमालय के अंतगंत दाजिलिंग से निकली है। 

महानक-संज्ञा पुं० [ सं० ] प्राचीन कारू का एक प्रकार का बाजा 
जिस पर चमड़ा मढ़ा होता था । 

महानभ-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) प्रेमी । प्रेम करनेवाला । (२) 
स्री का यार । उपपति | जार। (३) प्राचीन कारू का एक 
राजकम्मचारी जो बहुत ऊँचे पद्‌ पर होता था। 

महान ट-संज्ञा पुं० [ सं० ] शिव । 

महानद-संज्ञा पु० [ सं० ] (१) पुराणानुसार एक नद का नास । 
(२) एक तीथे का नास । 

महानवमी-संज्ञा स्ती० [ सं० ] आश्विन शुक्ल नवमी । आश्रिन के 
नवरात्र की नवमी । 

महानल-संज्ञा पुं० [ सं॑० ] पाकशाऊा । रसोईघर । 

महानाटक-संज्ञा पुं० [ सं० ] नाठक के लक्षणों से युक्त दस 
अंकॉचाला नाटक । 
वि०-दे० “नाटक । 

महानाद-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) हाथी । (२) ऊँट । (३) सिंह । 
(४) मेघ। बादल। (५) शंख । (६) बड़ा ढोल । (७) 
महादेव । शिव । 

महानाभ-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) एक अकार का मंत्र जिससे शत्रु 
के फके हुए शस्त्र व्यथे जाते हैं। उ०--पद्मनाभ अरू महा- 
नाभ दोड हंदहु नाभ सुनाभा ।--रघुनाथ। (२) एक 
दानव का नाम। (३) पुराणानुसार हिरण्यकशिपु के एक पुत्र 
का नाम । 

महानारायणु-संज्ञा पुं० [ सं० ] विष्णु । 

महानाख-संज्ञा पुं० [ स॑० ] महादेव । 

महानिब-संज्ञा पुं० [ सं० ] बकायन । 

महानिद्रा-संज्ञा खी० [ सं० ] झत्यु । मरण । मौत । 

महानिधान-संज्ञा पुं० [ सं० ] वुभुक्षित धातुभेदी पाश जिसे 
“बावन तोछा पाव रत्ती”? भी कहते हैं। उ०--महाराज 
का कल्याण हो, आपकी कृपा से महानिधान सिद्ध हुआ। 
आपको बधाई है ।--हरिश्रंद्र । 

महानियम-संज्ञा पुं० [ सं ] विष्णु । 

महानियुत-संज्ञा पुं० [ सं० ] बौद्धों के अनुसार एक बहुत बड़ी 
संख्या का नाम | _ 

महानिरय-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक नरक का नाम । 

महानिवांण-संहा पुं० [ सं० ] परिनिर्वाण जिसके अधिकारी 
केवल अह्त्‌ या बुद्ध गण माने जाते हैं। 





महानिशा का 


महानिशा-संज्ञा स्ी० [ स॑० ] (१) रात्रि का मध्य भाग। आधी' 
रात । (२) कल्पांत या प्ररूय की रात्रि । 

महानिशीय-संज्ञा पुं० [ सं० ] जैनियों के एक संप्रदाय का नाम । 

महानीच-संज्ञा पु० [ सं० ] धोबी । 

महानीबू-संज्ञा पुं० [ सं० महा + हिं० न॑बू ] बिजौरा नीबू । 

महानीम-संज्ञा स्ती० [ सं० महानिव ] (१) बकायन । (२) तुन 
का पेड । 

महानील-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) *इंगराज पक्षी । (२) एक प्रकार 
का नीलम जो सिंहल द्वीप में होता है । (३) एक प्रकार का 
गुग्गुल । (४) एक पंत का नाम जो सेरु पव॑त के पास 
माना जाता है। (७) एक प्रकार का साँप। एक नाग का 
नाम । 

महानीली-संज्ञा ख्लरी० [ सं० ] नीली अपराजिता । 

महानुभाव-संज्ञा पुं० [ सं० ] कोई बड़ा और आदरणीय व्यक्ति । 
महापुरुष । सहाशय । 

महानुभावता-संकज्ञा खी० [ सं० ] महानुभाव होने का भाव। 
बड़ुप्पन । उ०--यह आपकी महाजुभावता है कि आपने 
अपनी गरती मान ली । 

महानृत्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] शिव । 

महानेत्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] शिव । 

महानेमि-संज्ञा पुं० [ सं० ] कौआ । 

महापंचमूल-संज्ञा पुं० [ सं० ] बेल, अरनी, सोनापाढ़ा, काइसरी 
और पाटला इन पांचों वृक्षों की जड़ों का समूह जिसका 
व्यवहार वैद्यक में होता है । 

महापंचविष-पंज्ञा पुं० [ सं० ] श्ैंगी, कालकूट, सुस्तक, बछनाग 
और शंखकर्णी इन पाँचों विषों का समूह । 

महापंचांगुल-संज्ञा पुं० [ सं० ] छाल अडी का वृक्ष । 

महापत्त-संज्ञा पुं० [ सं० ] (3) गरुड । (२) उल्लू । (३) एक 
प्रकार का राजहस । 

महापगा-संत्ञा ख्ली० [ सं> ] एक आचीन नदी का नाम । 

महापथ-दसंज्ञा पुं० [ सं० ] (१) बहुत रूंबा और चोड़ा रास्ता । 

' राजपथ । (२) याज्ञवल्क्य स्घृति के अनुसार २१ नरकों में 

से १६ वाँ नरक । (३) परलोक का मार्ग । झत्यु । मौत | 

(४) सुघुन्ना नांडी । (५) हिमालय के एक तीथ का नाम । 

(६) शिव । 

महापथगमसन-संज्ञा ६० [ स॑० ] मरण । देहांत । 

महापथिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह जो मरने के उद्देश्य से हिसा- 
लय पवेत पर जाय । 

मह।पद्म-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) नौ निधियों में से एक निधि । 
(२) आठ दिग्गजों में से एक दिग्गज जो दक्षिण विशा में 
स्थित है । (३) हाथी की एक जाति । (४) फनवाछी जाति 
के अंतर्गत एक प्रेकार का साँप ।, (५) एक प्रकार का दैत्य । 


शक 
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(६) सफेद कमछ । (७) महाभारत काछ के एक नगर का 
नाम जो गंगा के किनारे पर था। (८) सौ पद्न की संख्या । 
(५९) कुब्रेर के अनुचर एक किन्नर का नाम । 

महा पच्य-संज्ञ पुं० [| सं० ] महाक्राव्य । 

महापनस-संज्ञा पुं० [ सं० ] सुश्रत के अनुसार एक प्रकार का 
साँप । 

महापरु-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का शाल वृक्ष । 

महापवित्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] विष्णु । 

महापातक--संज्ञा पुं० [ सं० ) मल्ु के अनुसार पाँच बहुत बढ़े 
पाप जो ये हैं--ब्रह्महत्या, मद्यपान, चोरी, गुरु की पत्नी के 
साथ व्यभिचार और ये सब पाप करनेवाल्ों का साथ 
करना । कहते हैं कि जो लोग ये महापातक करते हैं,_वे नरक 
भोगने के उपरांत भी सात जन्म तक घोर कष्ट भोगते हैं । 

महापातकी-संज्ञा पुं० [ सं० महापातकिन्‌ ] वह जिसने सहापततक 
किया हो । 

महापात्र-संज्ञा पुं० [ सं० ) (१) महात्राह्मण वा कट्दह्य ब्राह्मण 
जो मस्तक कम का दान लेता है ।(२) महामंत्री । प्रधान मंत्री । 

भहापाद-संज्ञा पुं० [ सं० ] शिव । 

महापाय-संज्ञा पुं० [ स॑० ] महापातक । 

महापाश्वें-संज्ञा पुं० [ स॑ं० ] (५) एक दानव का नाम । (२) एक 
राक्षस का नाम । 

महापाश-संज्ञ पुं० [ सं० | पुराणानुसार एक प्रकार का यम॒दूत ॥ 

महापाशुपत-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) बकुछ । मौरूसिरी । (२) 
जशैवों का एक प्राचीन संप्रदाय जिसमें पशुपति की उपा- 
सना होती थी । 

महापासक-संज्ञा पुं० [ सं० ] बोद्ध मिक्षुक । श्रमण । 

महापितयज्ञ-पंज्ञ पुं० [ स॑० ] आचीन कार का एक प्रकार का 
श्रांद् य| पितृयज्ञ जो शाकमेथ में दूसरे दिन होता था । 

महापीठ-संज्ञा पुं० दे” “पीठ । 

महापीलु-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का पील वृक्ष । 

महापुट-संज्ञा पुं० [सं० ] भावप्रकाश के अनुसार रस आदि 
तैयार करने का एक प्रकार जिसमें दो हाथ लरूंबा, दो हाथ 
चौड़ा और दो हाथ गहरा एक गड्ढा! खोदकर उसमें एक 
हजार उपछे रखते हैं; और उन उपलों पर मिझ्डी के बतेन 
में ओषधि आदि डालकर उसका मुंह बंद करके रख देते 
हैं, और तब ऊपर से पाँच सौ उपछे रखकर आए लगा 
देते हैं। | ः 

महापुण्य--संज्ञा पुं० [ ४०-] एक बोधिसत्व का नाम । 

मसहापुएया-संज्ञा ख्री० [ सं० ] पुराणालुसार एक नदी का नास | 

महापुत्र-संज्ञा पुं० [सं० ] छडके का पुत्र । पोता 4 . 

महापुमान--संज्ञा पुं० [ सं० ] महाभारत के अनुसार एक पवेत 
का नाम । ० 255 


महांपुर 
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महापुर-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) वह नार जो दुग आएदे से भली 
भाँति रक्षित हो । (२) महाभारत के अनुसार एक तीथ का 
नाम । 

महापुराण-प्रज्ञा पुं० दे? - पुराण । 

महापुरी-संज्ञा स्ली० [ सं० ] राजधानी । 

महापुष्प-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) कुंद का वृक्ष । (२). काऊा मूँग । 
(३) छाल कनेर । (४) सुश्रत के अनुसार एक पकार का 
कोड । 

महापुष्पा-संज्ञा खी० [ सं० ] अपराजिता । 

महापुरुष-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) नारायण । (२) श्रेष्ठ पुरुष । 
महात्मा । महानुभाव । (३) दुष्ट । पाजी । (व्यंग्य) 

महापृजञा-संज्ञा ख्री० [ सं० ] दुगों की वह पूजा जो आश्विन के 
नवरात्र में होती है । 

महापृष्ठ-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) ऋग्वेद के एक अनुवाक का नाम 
जो अश्वमेघ यज्ञ के संबंध में है । (२) ऊँट । 

महा प्रकृति-संज्ञा ख्वी ० [ सं० ] पुराणानुसार ढुगों का एक नाम 
जो सृष्टि का मूल कारण मानी जाती है । 

महाप्रजापति-संज्ञा पुं० [ सं० ] विष्णु । 

महाप्रतिहार-संज्ञा पुं० [ सं० ] आचीन कार का एक उच्च कर्म्म- 
चारी जो प्रतिहारों अभवा नगर या प्रासाद की रक्षा करने- 
वाले चोकीदारों का प्रधान होता था। 

महाप्रभा-सपंज्ञा श्ली० [ सं० ] पुराणानुसार एक नदी का नाम । 

महाप्रशभु-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) बलछभाचार्थ जी की एक आदर- 
सूचक पद॒वी । (२) बंगाल के प्रसिद्ध वैष्यय आचार्य चैतन्य 
की एक आदरसूचक पदुवी । (३) इंश्वर । (४) शिव । (५) 
इंद्र । (६) विष्णु । (७) राजा । (4) संन्‍्यासी या साधु । 

महाप्रत्लय-संज्ञा पुं० [ सं० ] पुराणानुसार वह कार जब संपूर्ण 
सृष्टि का विनाश हो जाता है और अनंत जछ के अतिरिक्त 
कुछ भी बाकी नहीं रहता । ऐस। समय पत्येक कटप अथवा 
ब्रह्मा के दिन के अंत में आता है । वि० दे० “प्रलूय? । 


महाप्रसाद-संज्ा पुं० [ सं० ] (१) इंश्वर या देवताओं का प्रसाद । 


(१) जगन्नाथ जी का चढ़ा हुओ भात । (३) मांस । (ज्यंग्य) 
(४) अखाद्य पदार्थ । (व्यंग्य) 

महाप्रसूत-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक बहुत बड़ी संख्या का नाम । 

महाप्रस्थान-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) शरीर त्यागने की कामना से 
हिमाकय की ओर जाना | (२) सरण । देहांत । 

महाप्राण-संहा पुं० [ सं० ] व्याकरण के अनुसार वह वर्ण जिसके 
उच्चारण में श्राण वायु का विशेष व्यवहार करना पड़ता है। 
वणमाला में अत्येक वर्ग का दूसरा तथा चौथा अक्षर भहा- 
पाण है जैसे-- ह 

' 5 कब का--ख, घ। 

चबर्ग का--छ, झ | 


महाभांगबत 


तवग का - थ, घ । 
पवर्ग का--फ, भ । 

महाबल-वि० [सं० ] (१) अत्यंत बलवानू । बहुत बड़ा 
ताकतवर । 3०--(क) भीपषप्त कहत मेरे अनुमान हलु- 
मान सारिखो त्रिकाल न त्रिकोक महाबरू भो ।--तुरूसी । 
(ख) सत मति जय जय धारि विष्रधु भट चल्यो महाबलू । 
“-गोपाल । (ग) मेघनाद से पुत्र महाबरू कुभकरण से 
भाई ।--सूर । 
संज्ञा पुं० (१) पितरों के एक गण का नाम । (२) 
बुद्ध । (३) तामस ओर रोच्य मन्वतंर के इंद्र का नाम । 
(४) वाझ्ु । (५) शिव के एक अनुचर का नाम । (६) एक 
नाग का नाम । (७) सीसा | 

भहाबवला-संज्ञा स्नी० [ सं० ] (१) सहदेवी नाम की जड़ी | पीली 
सहदेश्या । (२) पिप्पली । पीपछ । (३) घी । (४) नील 
का पौधा । (५) कात्तिकेय की एक मातृका का नाम । (६) 
एक बहुत बड़ी संख्या का नास । 

महाबलि-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) आकाश । (२) गुफा । (३) सन। 

महाबाहु-वि० [ सं० ]( + ) रूबी भ्रुजावाछा । (२) बली | 
बलबानू।. 
संज्ञा पुं० (१) श्तराष्ट्र के एक पुत्र का नाम। (२) एक 
राक्षस का नाम । (३) विष्णु का एक नाम । 

महाबुद्ध-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार के बुद्ध जो साधारण बुढों 
से श्रेष्ठ माने जाते हैं । 

महाबुद्धि-वि० [ सं० ] (१) बहुत बुद्धिमान । (२) धृर्त | 

महाबृहती-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक वैदिक छंद जो तीन पाद का 

होता है ओर जिसके प्रत्येक पाद में १२ वर्ण होते हैं । 

महाबोधि-संज्ञा पुं० [ सं० ] बुद्धदेव । 

महाब्राह्मणु-संज्ञा पुं० [ स॑ं० ] (१) वह बाह्वाण जो मस्तक कृत्य 
का दान छेता हो । कट्दद्द । ( साधारणतः लोक में ऐसा 
ब्राह्मण निन्दित माना जाता हैं। ) (२) निरक्ृष्ट ब्राह्मण । 

महाभद्र-संज्ञा पुं० [ सं* ] (१) पुराणानुसार एक पर्वत का नाम । 
(१) पुराणानुसार मेरु पवत के उत्तर के एक सरोवर का नाम। 

महाभद्वा-संज्ञा ख्री० [ सं० ] (१) गंगा । (२) काश्मरी । 

महाभय-संज्ञा पुं० [ सं० ] महाभारत के अनुसार अधम के एक 
पुन्न का नाम जो निऋति के गर्भ से उत्पन्न हुआ था । 

महासया-पंज्ञा स्ली० [ सं० ] पुराणानुसार एक नदी का नाम । 

महाभाग-वि० [ सं० ] भाग्यवान्‌ । किस्ततवर । 

महाभागवत-ैंज्ञा पुं० [ सं० ] (१) बारह महाभक्त अथात्‌ मनु, 
सनकादि, नारद, जनक, कॉपल, ब्रह्मा, बलि, भीष्म, प्रह- 
लाद, शुकदेव, धमराज आर शंभु । (२) २६ मात्नाओं के छंदों 
की संज्ञा । (३) परम वैशाव ।(४) दे० “भागवत” (पुराण)। 
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« टवग का--ठ5, ढ । 


मदहाभागा 








महाभागा-संज्ञा स्री० [ सं० ] दाक्षायिणी का एक नाम । 

महाभारत-पंद्ञा पुं० [ सं० ] (१) एक परम प्रसिद्ध आराचीन ऐति 
हासिक महाकाव्य जिसमें कौरवों ओर पांडवों के युद्ध का 
वर्णन है। यह ग्रंथ आदि, सभा, वन, विराट, उद्योग, 
भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य, सौपतिक, स्री, शांति, अनुशासन, 
अश्वभेघ, आश्रमवांसी, मौसर, महाप्रस्थान और स्वथर्गा- 
रोहण इन अठारह पर्वों में विभक्त है। कुछ छोग हरिवंश 
पुराण को भी इसी के अंतर्गत और इसका अंतिम भंश 
मानते हैं । इस ग्रंथ में लगसग ८०-९० हजार शहोक हैं । 
ऐतिहासिक और धार्मिक दोनों दृष्टियों से इस ग्रंथ का 
महत्त्व बहुत अधिक है। यों तो महाभारत अंथ कौरव-पांडव 
युद्ध का इतिहास ही है, पर इसमें वैदिक काल की यज्ञों में 
कही जानेवाली अनेक गाथाओं और आख्यानों आदि के 
संग्रह के अतिरिक्त धम्म, तत्वज्ञान, व्यवहार, राजनीति 
आदि अनेक विषयों का भी बहुत अच्छा समावेश है। कहते 
हैं कि कौरव-पांडव युद्ध के उपरांत व्यासजी ने “ 
नामक ऐतिहासिक काव्य की रचना की थी। वेशंपायन ने 
उसे और बढ़ाकर डसका नाम “भारत” रखा। सब के 
पीछे सौति ने उसमें और भी बहुत सी कथाओं आदि 
का समावेश करके उसे वत्तमान रूप देकर महाभारत बना 
दिया । महाभारत में जिन बातों का वर्णन है, उनके आधार 
पर एक ओर तो यह ग्रंथ वैदिक साहित्य तक जा. पहुँचता 
है; और दूसरी ओर जैनों तथा बौद्धों के आरंभिक काल के 
साहित्य से आ मिलता है। हिंदू इसे बहुत ही प्रामाणिक 
धम्म॑ग्रंथ मानते हैं । (२) कोई बहुत बड़ा म्ंथ । (३) कौरवों 
और पांडवों का प्रसिद्ध युद्ध जिसका वर्णन उक्त महाकाब्य 
में है। (४) कोई बड़ा युद्ध या लड़ाई-झगड़ा | जैसे-- 
यूरोपीय महाभारत । 

महाभाष्य-संज्ञा पुं० [ सं? ] पाणिनि के व्याकरण पर पतंजलि 
का लिखा हुआ प्रसिद्ध भाष्य । 

महाभिक्षु-संज्ञा पुं० [ सं० ] भगवान्‌ बुद्ध 

महाभीत-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) राजा शॉतनु का एक नाम। 
(२) शिव के भंगी नामक द्वारपाल का एक नाम । 

महा भीत-संज्ञा पुं> [ सं० ] लजाल । 

महाभीम-संज्ञा पुं० [ से० ] (१) राजा शांतनु का एक नाम। 
(२) शिव के भ्ठंगी नामक द्वारपाल का एक नाभ । 

महाभीरु-पंज्ञा पुं० [ सं० ]ग्वालिन नाम का बरसाती कोड़ा । 

महाभाष्म--संज्ञा पुं० [ र्न० ] राजा शांतनु का एक नाम । 

महाभुज-पंज्ञा पुं० [ सं० ] वह जिसकी बँहें बहुत छंबी हों। 
आजाजुब्जहु । 

महाभूत-पंज्ञा पुं० [ सं* ] शथ्वी, जछू, अभि, वायु और आकाश 
ये पंचतत्त | ड०--काल्‍ूछू के काल महाभूतनि के महाभूत 
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महामत्या 


करम के करम निदान के निदान हो ।--तुरूसी । वि० दे० 
“भूत | 

महाभ्रृंग-संज्ञा पुं० [ सं० ] नीछे फूलवाछा भैगरा । 

महाभैरव-संज्ञा पुं० [ सं० ] शिव। 

महातैरवी-तंज्ञा स्ली० [ स॑० ] तांजिकों के अनुसार एक विद्या 
का नाम । 

महाभोग-संज्ञा पुं० [ सं० ] ख्ाँप । 

महाभोगा-पंज्ञा स्री० [ सं० ] हुगा । 

महाभोगी -संज्ञा पुं० [ सं० महामोगिन्‌ ] बड़े फनवारा साँप । 

महामंत्री-पंज्ञा पुं० [ सं० ] राजा का अ्वान या सब से बड़ा मंत्री । 

महामंति-वि० [ सं० ] जो बहुत बड़ा बुद्धिमान्‌ हो । 
संज्ञा पुं० (१) गणेश । (२) एक थक्ष का नाम। (३) एक 
बोधिसत्व का नाम । 

महामद-संज्ञा पुं० [ सं० ] मस्त हाथी । 

महामयूरी-संज्ञा श्ली० [ सं० ] बौद्धों की एक देवी का नाम । 

महामह-संज्ञा पुं० [ स॑० ] बहुत बड़! उत्सव । सहोत्सव । 

महामहो पाध्याय-पज्ञा पुं० [ सं* ] (१) गुरुओं आ गुरु । बहुत 
बड़ा गुरु। (२) एक प्रकार की उपाधि जो आज कल भारत 
में संस्कृत के विद्वानों को श्रिटिश सरकार की ओर से 
मिलती है । 

महामांस-पंज्ञा पुं> [ सं० ] (१) गोमांस । गौ का गोइत । (२) 
मनुष्य का मांस । 

विशेष--कुछ लोग मनुष्य, गो, हाथी, घोड़े, भेंस, सुअर 

ऊँट और साँप इन आठ जीवों के मांस को महामांस मानते 
हैं। महामांस खाना परम निषिद्ध कहा गया है। 


महामाई-संज्ञा खी० [ स० मद + हिं० माई ] (१) हुगों। (२) 
काली । | 
महामात्य-संज्ा पुं० [ सं० ] राजा का प्रवान या सब से बड़ा 
 अमात्य । महामत्री । 


महामात्र-संज् पुं० [ सं० ] (५) महामात्य । (२) महावत । (३) 
हाथियों का निरीक्षक । 
वि० (१) प्रधान | बड़ा । (२) सम्द्ध । संपन्न । (३) घन- 
वान्‌ । अमीर । 

महामातसिका, महामानसी-संज्ञा ख्तौी० [ सं० ] जैनियों की 
एक देवी का नास । 

महामाया-पंद्ञा खरी० [ सं० ] (१) प्रकृति । (२) दुगा। (३) 
गंगा । (४) शुद्धोदन को पत्नी अर छुद्ध की माता का नाम। 
(७) आया छंद का तेरहवाँ सेद जिसमें १४ गुरु भोर २७ 
लघु वर्ण होते हैं । * 
संज्ञा पुं०.[ सं० ] (१) विष्णु । (२) शिव । (३) एक असुर ' 
का नाम । (४) एक विद्याधघर का नाम १ 
वि० मायावी । 


मदहामभारी 
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महायोनि 
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महामारी-पंश्ञ स्ली० [ सं० ] (+) वह संक्रामक और भीषण रोग | महामोदकारी-संज्ञा पुं० सि०] एक वर्णिक बृच जिसके प्रत्येक चरण 


जिससे एक साथ ही बहुत से छोग मरे । वबा। मरी। 
जैपे--हैजा, चेचक, छेग इत्यादि। (२) महाकाली का 
एक नाम । 
महाप्ताल-संज्ञा पुं० [ उं० ] शिव । 
महामा लिनी-संज्ञा ख्री० [ सं० ] नाराच छंद का एक नाम । 
महामाष-पंज्ञा पुं० [ सं० ] राजमाष । बड़ा उड़द । 
महामाषतैल-ंज्ञा पुं० [ सं० ] वैद्यक में एक प्रकार का त्तेर जो 
साधारण तिल के तेल में चने की दाल, दशमूछ और बकरी 
का माँस आदि मिलाकर पकाने से बनता है । 
महापुंड-संज्ञा पुं० [ सं० ] बोरू नामक गंध-द्वव्य । 
महामुंडनिका-संज्ञा स्ली० [ सं० ] गोरखमुंडी । 
महाम्ुख-सपंज्ञा पुं० [सं० ] (१) कुंमीर नामक जरू-जंतु । (२) नदी 
का मुहाना | वह स्थान जहाँ नदी गिरती है । (३) महादेव। 
महामुद्रा-संज्ञा खी ० [सं०] (१) योग में अनुसार एक प्रकार की मुद्रा 
या अंगों की स्थिति । (२) एक बहुत बड़ी संख्या का नाम । 
महापघ्तुनि-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) मुनियों में श्रेष्ठ बहुत बड़ा 
मुनि । (२) कपटी व्यक्ति । ठग । धोखेंबाज । (व्यंग्य) (३) 
अगस्त्य ऋषि । (४) बुद्ध । (५) क्ृपाचाय्य । (६) कार । 
(७) व्यास । (८) एक जिन का ताम । (९) तुबुरु का वृक्ष । 
महामूत्ति-संज्ञा खी० [ सं० ] विष्णु । 
महापूल-पंज्ञा पुं० [ सं० ] प्याज । 
महामूल्य-पंज्ञा पुं० [ सं० ] माणिक । 
वि० ( $ ) जिसका मूल्य बहुत अधिक हो। बहुमूल्य । 
(२) मेहगा । ह 
महाम्तग-संज्ञा पुं० [ सं० ] हाथी । 
महामसृत्युंजय-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) शिव । (२) शिवजी का 
एक मंत्र । कहते हैं कि इसके जप से अकारू खझुत्यु दल 
जातीं और आयु बढ़ती है । 
महामे घ-संज्ञा पुं० [ सं० ] शिव । 
महामेद्-संज्ञा पुं० दे” “महामेदा” । 
महामेदा-पंज्ञा खी० [ सं० ] एक प्रकार का कंद जो मौरंग देश 
में पाया जाता है। यह देखने में अदरक के समान होता 
है। इसकी रता चलती है । वैद्यक में इसे श्लीतछ, रुचिकर, 
कफ और झ्ुक्त को बढ़ानेवाली, दाह, रक्तपित्त, क्षय, वात, 
- और झुक्र को नाश करनेवाली माना है । 
विशेष--यंह: जड़ी आजकछ नहीं मिरती । इसके स्थान पर 
" च्यवनप्राश् आदि में दूसरी ओषधि, डालते हैं । 
 ” पर्या०--देवभणि । वसुच्छिद्ा । देवेश । सुरमेदा । दिव्या । 
त्रिदुती । सोमा । '' 
महामेद्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक बुद्ध का नाम । 


में ६ यगण होते हैं। इसका दूसरा नाम क्रीडाचक्र भी है । 

महामोह-र्ञा पुं० [ सं० ] सांसारिक सुखों के भोग की इच्छा 
जो अविद्या का रूपांतर मानी गई है । 

महामोहा-संज्ञा खी० [ सं० ] हुगा । 

महाय#-वि० [सं० महा ] महान्‌ । बहुत | अधिक । ज्यादा। 
उ०--(क) तीसर अपनो रूप रचि ब्यंकट शैल धराय। 
कह्यौ सकल शिप्यन करहु यामें प्रीति महाय ।--रघुराज । 
(ख) याके सनमुख हम दोऊ बैदी रूप बनाय । हमपै तनक 
तके नहीं अचरज छगत महाय ।--रघुराज । 

महायक्ष-संज्ञा पुं० [ पं० ] (१) यक्षों का राजा। (२) एक 
प्रकार के बोद्द देवता । 

महायज्ञ-तंज्ञा पुं० [ सं० ] हिंदू धम्मशासत्र के अनुसार नित्य किए 
जानेवाले कम । जो मुख्यतः पाँच हैं--(१) श्द्ययज्ञ ८ 
संध्योपासन, (२) देवय्ज्ञ ८ हवन, (३) पितृयज्ञ ८ तपेण, 
(४) भूतयज्ञ ८ बलि और (५) नृयज्ञ ८ अतिथि-सत्कार । 

विशेष--इन पाँचों कस्सों के नित्य करने का विधान है । कहते 

हैं कि मनुष्य नित्य जो पाप करता है, उनका नाश इन यज्ञों 
कें अनुष्ठान से हो जाता है । 

महायम-पंज्ञा पुं० [ सं० ] यमराज । 

महायात्रा-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] झत्यु । मौत । | 

महायान-पंज्ञा पुं० [ सं० ] (१) एक विद्याघर का नाम । (२) 
बौद्धों के तीन मुख्य संप्रदायों में से एक संप्रदाय जो 
महात्मा बुद्धदेव के परिनि्ाण के थोड़े ही दिनों बाद उनके 
शिष्यों और अनुयायियों में मतभेद होने के कारण चला 
था । इसका प्रचार नेपाल, तिब्बत, चीन, जापान आदि 
उत्तरीय देशों में है जहाँ इसमें तंत्र भी बहुत कुछ मिला 
हुआ है। जिस प्रकार शिव की दाक्तियाँ हैं, उसी प्रकार बुद्ध 
की कई शक्तियाँ या देवियाँ हैं जिनकी उपासना की जाती है। 

महायाम--ंज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का साम । 

महायास्य-संज्ञा पुं« [ सं० ] विष्णु । 

महायुग-संज्ञा पुं० [ सं० ] सत्य, त्रेतां, द्वापर और कलि इन चारों 
'युगों का समूह जो देवताओं का एक युग माना जाता है । 

महायुत-पंज्ञा पुं० [ सं० ] एक बड़ी संख्या जो सौ अयुत"की 
होती है । 

महायुध-संज्ञा पुं० [ सं० ] शिव । 

महायोगेश्वर-संज्ञा पुं. [ सं० ] पितामह, पुलस्त्य, वसिष्ट, 
पुछुह, अंगिरा, क्रतु और कश्यप जो बहुत बंडे ऋषि और 
योगी माने जाते हैं । 

महायोगेश्वरी-संज्ञा ख्नी० [ सं० ] (१) हुर्गा.। (२) नागदमनी । 

महायोनि-पंज्ञा ख्री० [ सं० ] वैद्यक के अनुसार ख्ियों का एक 
प्रकार का रोग जिसमें उनकी योनि बहुत बढ़ जाती है । 


सहायौगिक 


२६६७ ः * 
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महायोगिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] २५ मात्राओं के छंदों की संज्ञा । 

महारंभ-वि० [ सं० ] जिसका आरंभ करने में बहुत अधिक यत्र 
करना पड़े । बहुत बड़ा । उ०--सच है, छोटे जी के लोग 
थोड़े ही कामों में ऐसा घबरा जाते हैं मानों सारे संसार 
का बोझ इन्हीं पर है। पर जो बड़े लोग हैं, उनके सब काम 
महारंभ होते हैं; तब भी उनके मुख पर कहीं से व्याकुलता 
नहीं झलकती ।--हरिश्वंद्र । 

महारत्ता-संज्ञा खी० [ सं० ] बौद्धों के अनुसार महाप्रतिसरा, 
महामायूरी, महासहखप्रमदिनी, महाशीतवती और महा- 
मंत्रानुसारिणी थे पाँच देवियाँ । 

महारक्त-संज्ञा पुं० [ सं० ] झूँगा । 

महारजत-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) सोना । सुचर्ण । (२) घतूरा । 

महारजन-पंज्ञा पुं० [ सं० ] (१) कुसुम का फूल | (२) सोना | 

महार्त-संज्ञा खी ० [ फ़ा० ] अभ्यास । मरक । 

महारत्न-संज्ञा पुं० [ सं० ] मोती, हीरा, वैदूय्ये, पद्चराग, गोमेद, 
पुष्पराग ( पुखराज ), पन्ना, भूँगा और नीरूम इन नो रल्ों 
में से कोई रल । 

महारल वर्षा-संज्ञा क्ली० [ सं० ] तांजिकों की एक देवी का नाम। 

महारथ-ैंज्ञा पुं० [ सं० ] बहुत भारी योद्धा जो अकेला दस 
हजार योद्धाओं से रऊुड़ सके । 3३०--पूरण प्रकृति सात घीर 
बीर हैं विख्यात रथी महारथ्री अतिरथी रण साज के ।+-- 
रघुराज । ः 

महार्थी-संज्ञा पुं० दे० “महारथ” । 

महारथ्या-पंज्ञा ख्नी० [ सं० ] चौड़ा रास्त । सड़क । 

महारस-संज्ञा पुं० [ सं० ] (५) काँजी। (२) खजूर। (३) 
कसेख । (४) ऊख । (५) पारा। (६) कांतीसार छोहा । 
(७) इंगुर। (८) सोनामक्ली । (५) रूपामक्खी | (१०) 
अश्नक । (११) जामुन का वृक्ष । 

महाराज-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ लो० महारानी ] (१) राजाओं में 
श्रेष्ठ । बहुत बड़ा राजा । (२) ब्राह्मण, गुरु, घर्माचाय्य 
और किसी पूज्य के लिये एक संबोधन । (३) एक डपाधि 
जो आधुनिक भारत में ्िटिश सरकार की ओर से बड़े बड़े 

. शजाओं को दी जाती है । 

अहाराजाधिराज-पंज्ञा पु. [ सं० | (१) बहुत बड़ा राजा। 
अनेक राजाओं में श्रेष्ठ / (२) एक शकार की पद॒वी जो 
ब्रिटिश भारत में सरकार की ओर से बड़े राजाओं को 
मिलती है । ु - 

महाराजिक-संज्ञा पुं०[ सं० ] एक प्रकार के देवता जिनकी 
संख्या कुछ लोगों के मत से २२६ ओर कुछ लोगों के मत 
से ४७ ००० है | मै 

महाराशी-संज्ञा स्ती० [ स॑० ] (4) हुर्गों । (२) महारानी । 

महाराज्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] बहुत बढ़ा राज्य । साम्राज्य । 

३६९० 


महाराणा-संज्ञा पुं० [ स॑ं० मह + हिं० राणा ] भेवाड, चित्तौर 
और उदयपुर के राजाओं की उपाधि । 

महारात्रि-संज्ञा खी० [ सं० ] (+) महाप्रयवाली रात, जब कि 
ब्रह्मा का लय हो जाता है और दूसरा महाऋूत्प होता है। (२) 
तांत्रिकों के अनुसार ठीक आधी रात बीतने पर दो मुद्त्तों 
का समय जो बहुत ही पवितन्न समझा जाता है । कहते हैं 
कि इस समय जो पुण्य-कृत्य किया जाता है, उसका फल 
अक्षय होता है। (३) दुगा। 


महारावण-त्ज्ञा पुं० [ सं० ] पुराणानुसार चह रावण जिसके 
हज़ार मुख और दो हज़ार भुजाएँ थीं। अह्ुत रामायण 
के अनुसार इसे जानकी जी ने मारा था । 

महारावल-संज्ञा पुं० [ सं० मह। + हिं० रावल ] जैसलमेर, डूँगरपुर 
आदि राज्यों के राजाओं की उपाधि । 


महाराष्ट्र-संज्ञा पुं० [ सं3 ] (१) दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध 
प्रदेश जो अरब सागर के तट पर, गुजरात के दक्षिण, कर्णोट 
के उत्तर और तैलंग प्रदेश के पश्चिम में है। कॉकण प्रदेश 
इसी का दक्षिणी भाग है। बहुत प्राचीन काल में इस प्रदेश 
का उत्तरी भाग दण्डक वन कहलाता था। यहाँ सातवाहन; 
चालठक्य, कलचुरी और यादव आदि वंशों का बहुत 
दिनों तक राज्य था। मुसलमानों के राजत्व काल में यहाँ 
बहमनीं, निज्ञामशाही और कुतुबशाही आदि वशों का राज्य 
था । पीछे सुप्रसिद्ध वीर संहाराज शिवा जी ने इस देश में 
अपना साम्राज्य स्थापित किया था। यह प्रंदेश आधुनिक 
बंबई प्रांत के लगभग है और यहाँ के निवासी भी महाराष्ट्र 
कहलाते हैं । (२) इस देश के निवासी, विशेषतः ब्राह्मण 
निवासी । (३) बहुत बड़ा राष्ट्र । जैसे--अमेरिकन महाराष्ट्र । 

महाराष्ट्री-मंज्ञा ख्ी० [ सं० ] (१) एक प्रकार की आ्रक्ृत भाषा 
जो प्राचीन काल में महाराष्ट्र देश में बोली जाती थी । (२) 
महाराष्ट्र की आधुनिक देशभाषा | (३) जरू-पीपल । 

महारुद्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] शिव । 

महारूप-संज्ञा पुं० [ स॑ं० ] शिव । 

महारुपक-संज्ञा पुं० [ सं० ] नाटक । ; 

महारुरू-पंज्ञा पुं० [ सं० | झूगों की एक जाति । 

महारूख-संज्ञा पुं० [ सं० महावृत्ष ] (3) थूहर । सेहुद्‌ । स्लुही । 
(२) एक. जंगली वृक्ष जो बहुत सुंदर होता है। इसकी 
लकड़ी से आरायशी सामान बनता है। इसकी छाल में 
सुगंध होती है। मदरास और मध्य प्रदेश में यह अधिकता 
से पाया जाता है। 

महारोग-संज्ञा पुं० [ सं० ] बहुत बड़ा रोग । जैसे,--पागर्प्नत, 
कोंढ, तपेदिक, दमा, भर्गंदर आदि। कहते हैं कि इस 
प्रकार के रोग पू्े जन्म के पापों के परिणाम-स्वरूप दोते- 


महारोगी 


#। वैद्य ोग ऐसे रोगों की चिकित्सा करने से पहले रोगी 
से प्रायश्रित्त आदि कराते हैं । 
महारोगी-संज्ा पुं० [ सं० महारोगित्‌ ] जिसे कोई महारोग हो । 
महारोद-संज्ञा पुं० [ सं० ] (3) शिव। (२) २३ मात्राओं के 
छंदों की संज्ञा । 
महारोद्री-संज्ञा ख्री० [ सं० ] ढुगा। 
महारौरव-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) पुराणालुसार एक नरक का 
नाम । कहते हैं कि जो छोग देवताओं का धन छुराते या 
गुरु की पत्नी के साथ गमन करते हैं, वे इस नरक में भेजे 
जाते हैं । (२) एक अकार का साम । 
महार्घ-वि० [सं० ] (१) बहुमूल्य । बड़े मोल का । (२) 
जिसका मूल्य ठीक से अधिक हो । मेहगा | 
संज्ञा पुं० महा सोमलता । 
महाघता-संज्ञा खी ० [ सं० ] महाघ होने का भाव । मेँहगी । 
महा््य-वि० दे० “महा । 
महार्णव-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) बहुत बड़ा समुद्र । महासागर । 
(२) शिव) (३) पुराणानुसार एक देत्य जिसे भगवान ने 
कूम्म अचतार में अपने दाहिने पैर से उत्पन्न किया था । 
महार्थं-पज्ञा पुं० [ सं० ] एक दानव का नाम । 
महाद्रक-संज्ञा पुं०"[ सं॑० ] (१) जंगछी अदरक । (२) सोंठ । 
महाबुद-संज्ञा पुं० [ स॑० ] सौ करोड़ या दस अबुद की संख्या । 
महाहँ-संज्ञा पुं० [ सं० ] सफेद चंदन । 
वि० दे० “महा” । 
महाल-पंज्ञा पुं० [ झ्र० महल का बहु० व० ] (१) वह स्थान जहाँ 
बहुत से बड़े मकान हों। मुहछा । टोछा । पुरा। 
पाड़ा । (२) बंदोबस्त के काम के किये किया हुआ जमीन 
का एक विभाग, “जिसमें कई गाँव होते हैं। (३) भाग । 
पट्टी । हिस्सा । उ०--कैधों रसाल के ताल फले कुच दोऊ 
महारू जगीर अनंग के । 
महालद्मी-संज्ा स्लौ० [ सं०' ] (५) छक्ष्मी देवी की एक मूर्ति का 
नाम । (२) पुराणानुसार .नारायण की एक शक्ति का नास । 
(३) एक वर्णिक बृत्त जिसके अत्येक चरण सें तीन रगण होते 
हैं। 3३०--(क) रात्रि यौसौ रहें कांमिंनी । पीच की जो मनो- 
गामिनी। भाषती बोर बोढे अमी । जानिये सो महालरूक्ष्मी। 
(ख) राधिका वछसे गाइ ले। चित्रनी इंद्र से पाइ ले । 
मंहालय-संझ्ा एुं० [ सं० ] (१) कुँआर का कृष्णपक्ष जिसमें पितरों 
के लिये तपण और श्राद् आदि किया जाता है। पितृपक्ष । 
(२) तीर्थ । (३) पुराणांचुसार एक तीर्थ का नाम । (२) 
नोरायण । 
महालया-संज्ञा स्नी० [ सं० ] आश्विन कृष्ण अमावास्था, जिस दिन 
पितृ-विसजन होता है। पितृपक्ष की अंतिम' तिथि । 
 महालिग-संझ्वा पुं० [ स॑० ] महादेव । 
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महालोक-संज्ञा पुं० दे० “महलोंक” । 

महालोपधभ्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] पठानी छोध । 

महालोभ-संज्ञा पुं० [ सं० ] कौआ । 

महालोल-पंज्ञा पुं० [ सं० ] कौआ । 

महावक्त-संज्ञा पुं० [ सं० महावक्षस्‌ | महादेव । 

महाव<-संज्ञा ख्री० [ हिं० माह > माधव +- वट (प्रत्य०) | पूस माघ 
की वर्षा। वह वर्षा जो जाड़े में हो। जाड़े की झड़ी । 
ड०--पैठी हो मरदी रग रग में और बफ़ निकलता हो 
पत्थर । झड़ बाँच सहावद पड़ती हो और तिस पर लहरें 
ले लेकर । सन्नाटा बाव का चलता हो तब देख बहारें जाड़े 
की ।--नजीर । 

महावत-संज्ञा पुं० [ सं० मह।मात्र ] हाथी हॉकनेवाला | फीलवान । 
हाथीवान । 3ड०--(क) हूके इते पर मैन महावत नाज के 
आँदू परे जड़ पाइन ।--प्माकर । (ख) हार कुबलया गज 
ठड़ियाबा । अयुत्त नाग बल तासें पावा । कह्देसि महावत ते 
गोहराई । प्रविशत तें डारे चँपवाई ।--विश्राम । 

महावतारी-संज्ञा पु. [ सं० महावतारित्‌ ] २५ मात्राओं के छंदों 
की सज्ञा । 

महावध-पज्ञा पुं० [ सं० | वच्न ।, 

महावर-संज्ा पुं० [ सं० महावर्ण ? ] छाख से बना हुआ एक प्रकार 
का छारू रंग जिससे सौमाग्यवती ख्रियाँ अपने पाँवों को 
चित्रित कराती हैं। यावक । 3०--(क) परून पीक अंजन 
अधर घरे महावर भाल । आज मिले सु भरी करी भे 
बने हो छाल ।--बिहारी । (ख) आईं हो पाये दिचाय 
महावर कुजन ते करि के सुख सेनी ।--मतिराम । (ग) 
काहू दियो राख रस सोईं। जासों तुरत महावर होई। 

._ लक्ष्मणसिंह । 

महावरा-संज्ञा खी० [ सं० ] दूब । 
संज्ञा पुं० दे० “मुहावरा” । 

महावराह-संज्ञा पुं० [ सं० ] भगवान्‌ का वराह अवतार | 

महावरो-संज्ञा पुं० [ हिं० महावर ] महावर की बनी हुई गोली या 
टिकिया जिससे स्त्रियों के पैर चित्रित किए जाते हैं | उ॒०--- 
(क) पाये महावर देन को नाइन बैठी आय । फिरि फिरि 
जानि महावरी एँड़ी मींड्ति जाय ।-बिहारी । (ख) छेल्ु 
छबीलछी की छवा लहि महावरी संग । जानि परै नाइन लगे 
जबहि निचोरन रंग |--रामंसहाय । 

महावरेदार-वि० दे० “मुहावरेदार” । ड०--कमिटी ने सिफा- 
पेश की कि नंबर $ का तरजसा बहुत महावरेदार देशी 
भाषा में किया जाय ।--सरस्वती । 

महावरोह-संज्ञा पुं० [ स॑० ] पछाश । 

महावज्लञी-संज्ञा श्ली०' [-सं० ] माधवी छता । 


। महावस-ऊसंज्ञा पुं० [ सं* ] मगर नामक जल-जंतु । 


महाेसु 


महावसु-संज्ञा पुं० | सं० ] इंद्रावरुण का एक नाम । 

महावाक्य-संज्ञा पुं० [सं० ] (१) 'सो5हं” शब्द । (२) शंकराचार्य 
जी के मतानुयायियों के मत से 'अहं बह्मास्सि', 'तत्वमसि', 
प्रज्ञान ब्रह्म और “अयमात्मा ब्रह्म' इत्यादि उपनिषद्‌ के 
वाक्य । (३) दान आदि के समय पढ़ा जानेवाला संकल्प । 

महावात-संज्ञा पुं० [ सं* ] जोर की हवा | आँधी । तूफान । 

महावामदेव्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का सास जो शांति- 
कर्मों के समय पढ़ा जाता है । 

प्रहयवायु-संज्ञा पुं० स्ली० [ सं० ] तूफान । 

महावारुणी-संज्ञा स्ली० [ सं० ] गंगा-स्ान का एक योग । 

विशेष--यदि चैत्र क्ृष्ण त्रयोदशी को शतभिषा नक्षत्र हो तो 

उस दिन वारुणी योग होता है। यदि यह योग शनिवार 
को पड़े तो महावारुणी कहलाता हे | पुराणों के अनुसार 
इस योग में गंगा-सत्नान का बहुत अधिक फल होता है । 

महायार्तताकिनी-संज्ञा खी० [ सं० ] बनमभंटा । जंगली बैंगन । 

महावाहन-संज्ञा पुं० [ सं* ] एक बहुत बड़ी संख्या का नाम । 

महाविक्रम-संज्ञा पुं० [सं० ] (१) सिंह । (२) एक नाग का नाम । 

महाविदेहा-संज्ञा खी ० [ सं ] योगशासत्र के अनुसार मन की 
एक बहिद्वेत्ति । 

महाविद्या-संज्ञा ख्ी० [ सं० ] (१) तंत्र में मानी हुईं दस देवियाँ 
जिनके नाम इस प्रकार हैं--(१) काली, (२) तारा, (३) 
षोड्शी, (४) भुवनेश्वरी, (५) मैरवी, (३) छिन्नमस्ता, (७) 
घूमावती, (८) बगलामुखी, (५) मातंगी और (१०) कम- 
लात्मिका । इन्हें सिद्ध विद्या भी कहते हैं । कुछ तांत्रिकों 

* का यह मत है कि इन्हीं दस महाविद्याओं ने दूस अवतार 
धारण किए थे । (२) दुर्गादेवी । (३) गंगा । 

महाविद्येश्वरी-संज्ञा स्री० [ सं० ] दुगो की एक मूत्ति का नाम | 

महाविभूत-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक बहुत बड़ी संख्या का नाम । 

महाचिभूति-संज्ञा पुं० [ सं० ] विष्णु । 

महाविल-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) आकाश । (२) अंतःझरण । 

महाविष-संजा पुं० [ सं० ] वह साँप जिसके काठते ही तुरंत 
खुत्यु ही जाय । 

मदाविदुव-संजा पुं० [ सं० ] वह समय जब सूथ्य मीन से मेष 

राशि में जाता है और दिन रात दोनों समान होते हैं। 

मेष संक्रांति। चैन्र की संक्राति। ( इस दिल की गणना 

धुण्यति-थियों में होती .है । ) 

महावीचि-पंज्ञा पु [ सं० ] मनु के भनुसार एक नरक का नाम। 

मद्दाघीत-संज्ञा पुं [ सं० ] पुराणाजुसार पुष्कर द्वीप के एक 
पर्वत का नाम । 

महावी₹-संज्ञा पुं० [ सं० ] (३) हनुमान जी । (२) गौतम बुद्ध 
का एक नाम । (३) गरुड़ ) (४) देवता । (५) सिंह । (१) 
मलु के पुत्र मरवानल का एक नाम। (७) बच्चन । (5) 
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* भहांव्याहति 


सफेद घोड़ा । (५) बाज पक्षी । (१०) जैनियों के चोबी- 
से ओर अंतिम जिन या तीथंकर जो महापराक़मी राजा 
सिद्धार्थ के चीय्यें से उनकी रानी त्रिशछा के गे से उत्पन्न 
हुए थे। कहते हैं कि त्रिशला ने एक दिन सोलह झुभ 
स्वप्त देखे थे जिनके प्रभाव से बह गर्भवती हो गईं थी । 
जब इनका जन्म हुआ, तब इंद इन्हें ऐरावत पर बैठाकर 
मंदराचल पर ले गए थे और वहाँ इनका पूजन करके फिर 
इन्हें माता की गोद में पहुँचा गए थे। इनका नाम वढ़- 
मान पड़ा था। ये बहुत ही छुद और शांत प्रकृति के थे 
और भोग विछास की ओर इनकी प्रवृत्ति नहीं होती थी । 
कहते हैं कि तीस वर्ष की अवस्था में कोई बुद्ध या अहंत्‌ 
आकर इनमें ज्ञान का संचार कर गए थे। मार्गशीष कृष्ण 
दशमी को ये अपना राज्य और सारा वैभव छोड़कर वन 
में चले गए और बारह वर्ष तक इन्होंने घहाँ घोर तपस्या 
की । इसके उपरांत ये इधर उचर घूमकर उपदेश देने 
छगे । एक बार इम्होंने भोजन त्याग दिया, जिससे 
वैशाख कृष्ण दशमी को इन्हें केवर ज्ञान प्राप्त हुआ था । 

इन्होंने मौन धारण करके राजगृह में रहना आरभ 
किया । वहाँ देवताओं ने इनके लिये एक रत्र-जटित आसाद' 
बनाया था। वहाँ इंद्र के भेजे हुए बहुत से' देवता आदि 
इनके पास आए, जिन्हें इन्होंने अनेक उपदेश दिए और 
जैन धर्म्म का प्रचार आरंभ किया। कहते हैं कि इनके 
जीवन काल में ही पझ्तारे मगध देश में जैन धर्म का प्रचार 


हो गया था। जैनियों के अनुसार इसा से ७२७ वर्ष पूथ 


महावीर ने निवांण प्रास किया था; और तभी से चीर संबत्‌ 
चला है | 
वि० बहुत बड़ा वीर । बहुत बड़ा बहादुर । 
महावीरा-संज्ञा ख्ती० [ सं० ] क्षीरकाकोली । 
महावीय्ये-संज्ा पुं० [ सं० ] (१) ब्ह्मा। (२) एक छुद्ध का 
नाम । (३) जैनों के एक अहँत्‌ का नाम। (७) तामस 
शौच्य मन्वन्तर के एक इंद्र का नाम । (७) वराहीकद । 
भहावीर्य्या-संज्ञा स्नी० [ सं० ] (१) सूथ्य की पत्नी संज्ञा कां 
एक नाम । (२) वनकपास । (३) महाशतावरी । 
महावृक्त-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) सेहुड। थूहर। (१) करंज | 
(३) ताड । (४) महापील । 
महातृष-संज्ञा पुं० [ सं० . पुराणानुसार एक तीथ जो सुरम्य पव॑त 
पास है । 
महावेग-संहा पुं० [ सं० ] ($) शिव । (२) गरुड्‌ । । 
महावेगा-संज्ञा स्ली० [ सं० ] स्कंद की अनुचरी एक माठका का 
नाम । ; 
महउयाधि-संहा सत्री० दे० , महारोग 
महाब्याहृति-संज्ञा खी ० [ उं०  प्राणानुसार उऊपरवाऊे सात 


१ उक 





न । 


महाब्यूहू. « 





लोकों में से पहले तीन छोकों का समूह । भू, भुवः और 
स्व: ये तीन छोक । 

महाव्यूह-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार की समाधि । 

महात्र॒णु-संज्ञा पुं० दे ० “दुइन्नण” | क्‍ 

महान्त-संज्ञा पुं० [ स० ] (१) वेद की एक ऋचा का नास | (२) 
वह ज्रत जो बारह वर्षो तक चलता रहे । (३) आश्विन की 
हुर्गों-पूजा । 

महाव्रती-संजा पुं० [ सं* महात्रतिन्‌ ] (१) बह जिसने कोई महा- 
ज्रत धारण किया हो । (२) शिव । 

महाशंख-संत्ञा पुं० [ सं० ] (१) छूलाट । (२) कनपटी की हड्डी । 
(३) मनुष्य की ठठरी । (४) नो निधियों में से एक । (७) 
बंड़ां शंख । (९) एक प्रकार का सप॑ । (७) एक बहुत बंडी 


संख्या का नाम । 
महाशक्ति-संह्ा पुं० [ तं० ] (१) कात्तिकेय । (२) शिव । (३) 
* पुराणानुसार कृष्ण के एक पुत्र का नाम । 


महाशठ-संज्ञा पुं० | सं० ] पीछा धतूरा । 

महाशतावरी-संज्ञा ख्री० [ सं० ] बड़ी शतावरी । वि० दे० 
“सतावर” । 

महाशुय-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) उच्च आशयवाला व्यक्ति । महा- 
नुभाव। भहात्मा । सज्न । (२) समुद्र । 

महाशय्या-संज्ञा स्नौी० [ सं० ] राजाओं की शबय्या या सिंहासन । 

महाशर-ंज्ञा पुं० दे० “रामशर” । 

महाशल्क-संज्ञा पुं० [ सं० ] झिंगा मछली । 

महाशांसा-संज्ञा स्री० [ सं० ] नागबरा । गँगेरन । 

महाशासन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) राजा की आज्ञा । (२) राजा 
का वह मंत्री जो उसकी आज्ञाओं या दानपत्नों आदि का 
प्रचार करता हो ।* 

महाशिघ-संहा पुं० [सं० ] महादेव । 

महाशीतव॒ती-संज्ञा खी० [ सं० ] बौद्धों की पाँच महादेवियों में 

.. से एक देवी का नाम | 

महाशीता-संज्ञा स्नौी० [ सं० ] शतमूली । 

महाशोषे-संहा पुं० [.सं० ] शिव के एक अजुचर का नाम | 

महाशोल-संज्ञा पुं० [ सं> ] जन्मेजय के एक पुत्र का नाम । 

महाशुंडो-संज्ा खी० [ सं० ] हाथीसूड्‌ नामक झ्षप । 

महाशुक्ति-संज्ञा खी० [ सं ] सीप । 

महाशुक्ला-पेज्ा खी० [ सं० ] सरस्वती । 

महाशुप्र-संज्ञा पुं० | सं० ] चाँदी । 

महा शुन्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] आकाश । 

महाशोण-संज्ञा पुं० [ से० ]- सोच मद । 

महा[्‌श्मशान-संज्ञ पुं० [ सं० ] काशी नगरी का एक नाम ! 

महस्थमण-संज्ा पुं० [ सं५ ] भगवान्‌ बुद्ध का एक नास | 

महत्थावणिका-संहा क्वी ० [ सं> ] गोरखसुंडी । 
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महाश्री-संज्ञा स्ली० [ सं० ] बुद्ध की एक शक्ति का नाम । 

महाश्वास-संज्ञा पुं० [ सं? ] (१) एक प्रकार का श्वास रोग । 
(२) वह अंतिम साँस जो मरने के समय चलता है । 

महाएव्रेता-संज्ञा खी० [ सं० ] (१) सरस्वती । (२) हुरगां। (३) 
सफेद अपराजिता। (४) चीनी । 

महाषष्ठी-संज्ञा स्री० [ सं० ] दहुगों। 

महाश्टमी-संज्ञा खी० [सं०] आश्रिन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टसी। 

महासंस्कारी-संज्ञा पुं० [ सं० मह।संस्कारितू ] १७ मात्राओं के 
छंदों की संज्ञा । 

महा सत्व-संज्ञा पुं [ सं? ] (५) कुबेर । (२) झाक्य मुनि । 
(३) एक बोधिस॒त्व का नाम । 

महांसत्य-संज्ञा पुं० [ स॑ं० | यमराज । 

महासन-संज्ञा पुं० [ सं० ] सिंहासन । 

महासमंगा-संज्ा ख्री० [ सं० ] केँगही या कंघी नामक पौधा । 

महासगे-संज्ञा पुं० [ सं० ] जगत्‌ की यह रचना जो महाप्रकय के 
डपरांत फिर से होती है । 

महासज-संज्ञा पुं० [ सं० ] कटहल का वृक्ष । 

महासांतपन-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक जब्त जिसमें पाँच दिन तक 
क्रम से पंचगव्य, छठे दिन कुश-जऊ पीकर सातवें दिन 
उपवास किया जाता है । 

महासाहसिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] चोर । 

महासिह-संज्ञा पुं० [ सं० ] दुर्गो देवी का वाहन सिंह । 

महासीर-संज्ञा पुं० [ देश+ ] एक प्रकार की मछली जो पहाड़ी 
नदियों में पाई जाती है और जिसका मांस बहुत अच्छा; 
माना जाता है । 

महासुज्ष-संज्ञा पुं० [ सं* ] (१) श्यगार । सजावट । (२) बुद्धदेव 
का एक नाम । द 

महाछुर-संज्ञा पुं० | सें० ] एअ दानव का माम । 

महाछुरी-संज्ञा खी० [ सं? ] दुगो । 

महासूचि-संज्ञा खी० [ सं० ] युद्ध के समय की एक प्रकार की 
व्यूह-रचनाँ । ' 


महासूत-संज्ञा पुं० [ सं० ] प्राचीन कांछ का एक प्रकार का बाजा 


जो युद्ध-क्षेत्र में बजाया जाता था.। मर 
महासेन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) कार्शिकेय। स्वामि-कार्सिक | (३) 
शिव । (३) बहुत बड़ा यो सब से प्रधान सेनापति । 
महासोषिर-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का रोग जिसमें दॉँतों 
- के मसूड़े सड़ जाते हैं और मुँह में से बहुत दुर्गंध आती है । 
कहते हैं कि जब, यह रोग होता है, तब आदमी सात दिनों 
के अंदर मर जाता है । 
महास्कंध- संज्ञा पुं० [ सं० ] छँट। 
महारुकधा-संज्ञा ्ली० [ सं० ] जामुन का वृक्ष । 


महार्नोय 
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महास्तायु-संज्ञा पुं० | सं० ] वह प्रधान नाड़ी जिसमें से रक्त 
बहता है । इसे कडरा या अस्थिबंधन नाड़ी भी कहते हैं । 

महास्मृति-संज्ञा खी० [ सं० ] हुगा । 

महाहंस-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) एक प्रकार का हंस । (२) विष्णु। 

महाहनु-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) शिव । (२) तक्षक की जाति का 
एक प्रकार का साँप । (३) एक दानव का नाम । 

महाहस्त-संज्ञा पुं० [ सं० ] शिव । 

महाहास-संज्ञा पु [ स॑० ] जोर से ठठाकर हँसना । अद्ृहास । 

महाहि-संज्ञा पुं० [ सं० ] वासुकि नाग । 

महाहिका-संज्ञा स्नी० [ सं० ] एक प्रकार का हिचकी का रोग 
जिसमें हिचकी आने के समय सारा शरीर कॉप उठता है 
और मर्म-स्थान में वेदुना होती है । 

महाहुद्‌-संज्ञा पुं० [ सं० ] शिव । 

महा उस -संज्ञा पुं० [ सं० ] केवाँच । कोंछ । 

महि#-भ्रव्य० दे० “महेँ” । 

महिजक-संज्ञा पुं० [ सं० ] चूहा । 

महिघक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (3) चूहा । (२) नेवका । (३) भार 
उठाने का छींका । सिकहर जिसे बहँगी के दोनों छोरों में 
बॉयकर कहार बोझ उठाते हैं । 

महि-संज्ञा स्री० [ सं० | (१) पृथ्वी । (२) सहिमा। (३) विज्ञान 
शक्ति । महत्तत्व । 

महिका-संज्ञा ख्ी ० [ सं० ] हिम । बफ । 

महिख #-संज्ञा पुं० दे” “महिष” । 

महिखरी-संज्ञा ख० [? | अह्ाईस मात्राओं के 
नाम जिसमें चोद॒ह मात्राओं पर यति होती है 

महिदास-संज्ञा पुं० दे” “महीदास” । 

महिदेच-संज्ञा पुं० [ सं* ] ब्राह्मण । 

महिधर-संत्ञा पुं० दे” “महीधर” । 

महिपाल#-संज्ञा पुं० दे” “महीपाल” । 

महिफर[-तंज्ञा पुं० [ सं० मधुफल |] सधु । शहद । 

महिभा-संज्ञा स्री० [ सं> महिमन्‌ ] (१) महत्व । माहात्म्य । 
बड़ाई । गौरव । (२) प्रभाव | अताप । उ०--सुनि आचरज 
करइ जनि कोई। सत संगति महिसा नहिं गोई ।-- 

० तुझूसी । (३) अणिमा आदि आठ प्रकार की सिद्धियों वा 
ऐश्वय्यों में से पाँचवीं जिससे सिद योगी अपने आपको 
बहुत बड़ा बना छेता है । 

महिमावान--संज्ञा पुं० [ सं० ] माकंडेय पुराणाजुसार एक प्रकार 
के पितृगण । 

महिज्त-संत्ा पुं [ सं० ] शिव का एक प्रधान स्तोत्र जिसे धुष्प- 
दताचाय्य ने रचा था। 

महियाँऋ।-भव्य० [ सं० मध्य प्रा० मज्क ८ महेँ ] में । 3 ०--(क) 


एक छंद का 


ज्ञेती लाज गोपालहिं मेरी । तेती नाहि वधू हों जाकी: 
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* महिषासुर 


अंबर हरत सबन तन हेरी । पति अति रोष करे मनी महियाँ 
भीषम दई वेद विधि टेरी |--सूर । (ख) सबै मिलि पूजों 
हरि की बहियाँ। जो नहिं छेत उठाइ गोवर्धन को बाँचत 
ब्रज सहियाँ । कोमल कर गिरि धच्यों घोष पर शरद कमर 
की छहियाँ। सूरदास पभु तुमरे दरश आनंद होत ब्रज 
महियाँ ।--सूर । 

महिया|- संज्ञा पुं० [ हिं० महना ] ईंख के रस का फेन जो उबाल 
खाने पर निकलता है । 

महिर-संज्ञा पुं० [ सं० ] सूथ्य । 

महिरावशण-संज्ञा पुं० [ सं० महि +- रवण ] एक राक्षस का नास । 
कहते हैं कि यह रावण का लड़का था और पाताल में रहता 
था। यह रामचंद्र ओर लक्ष्मण को रंका के शिविर से डठा 
कर पाताछ ले गया था। रामचंद्र और रक्ष्मण को दूँदते 
हुए हनुमान जी पाताल गए थे ओर महिरावण को मारकर 
राम लक्ष्मण को ले आए थे । यह कथा वाल्मीकि रामायण 
आर पुराणों में नहीं पाईं जाती । 

महिला-संज्ञा ख्ी० [ सं० ] (५) खी । (२) फूलप्रियंगु । (२) 
रेणुका नामक गंध ठ्वव्य । 

महिष-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ खी० महिषी ] (१) भैंस । (२) वह राजा 
जिसका अभिषेक शास्रानुसार किया गया हो । (३) एक 
राक्षस का नाम जिसे घुराणानुसार दुर्गा देवी ने मारा था। 
(४) एक वर्णसंकर जाति का नाम जो स्थतियों में क्षत्रिय 
पिता और तीचरी माता से उत्पन्न कही है। (७५) एक 
साम का नाम । ( ६ ) पुराणानुसार कुश द्वीप के एक 
पर्वत का नाम । (७) कुश द्वीप के एक वर्ष का नाम | («) 
(८) भागवत के अनुसार अनुहाद के पुत्र का नाम | 

महिषकंद-संज्ञा पुं० [ सं० ] झुञ्नार । मेंसा कद । 

महिषक- संज्ञा पुं० [ सं० ] एक चर्णसंकर जाति का नांम॑ | 

महिषज्ञी -संज्ञा खी० [ सं० ] हुगो। 

महिषध्वज संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) यमराज । (२) जैन झाखा- 
नुसार एक अहंत्‌ का नाम । 

महिषमत्स्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार की मछली जो काले रंग 
की होती है | इसके सेहरे बड़े बड़े होते हैं। यह वरूवीय्ये- 
कारी और दीपन-गुण-युक्त मानी जाती है । 

महिषमर्दिनी-संज्ञा खी० [ सं० ] दुर्गा का एक नास । 

महिषमस्तक-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का जड़्हन धान । 

महिषवज्ली-संज्ञा ख्वी० [ सं० ] छिरेश। 

महिषवाहन-संज्ञा पु० [ सं० ] यमराज । 

महिषात्ष-संज्ञा पुं० [ सं० ] मेंसा गुग्गुल , 

महिषादन-संज्ञा पुं० [ सं० ] स्कंद का एक नाम॥  ''. ६: 

महिषासुर-संक्ञा पुं० [ सं॑० ] एक असुर का नाम जो 'रभ नामक 


५. दैत्य का पुत्र था। कहते हैं कि इसकी आकृति मेंसे की 


सहिषो . « 


थी और इसे हुर्गां जी ने' मारा था। माकंडेय पुराण में 
इसकी सविस्तर कथा लिखी है । 

महिषी-संज्ञा खरी० [ सं० ] (१) भैंस । (२) रानी, विशेषतः पट- 
रानी । (३) सैरिंध्री । (४७) एक ओषधि का नाम । 

महिषीकंदू-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक अकार का कंद जिसे मेंसा 
कंद्‌ भी कहते हैं । छुआ । 

महिषीप्रिया-संज्ञा(पुं० [ सं० ] झछी नामक घास । 

महिघेश-संज्ञा पुं० [ सं० ] (+) महिषासुर | उ०--सहामोह 
महिषेश विशांछा । राम कथा कालिका करालछा ।--तुलूसी । 
(२) यमराज । 3०--कह महिषेश वहाँ छे जाओ। चित्न- 
गुपिन्ने वाहि' देखाओ ।--विश्रास । 

महिषोत्सगं-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक अकार का यज्ञ । 

महिष्ठ-वि० [ सं० ] बहुत बड़ा । 

भमहिसुर-संज्ञा पुं० दे” “महीसुर” । 

मही-संजा खी० [ सं० ](१) एथ्वी । (२) मिद्दी । (३) अवकाद। 
देश | स्थान । (४) नदी । (७) क्षेत्र का आधार। (६) 
सेन । (७) झुंड.। समूह । («) एक की संख्या । (५९) 
गांय । (१०) हुरहुर | हुलहुल । (११) एक छंद का नाम 
जिसमें एक रूघु और एक गुरु मात्रा होती है। जैसे-- 
भही, लगी, नदी इत्यादि । 
संज्ञा पुं० [ हिं० मंहना ] मह्ठा । छाछ। 3०--(क) तुलसी 
मुदित दूत भयो मानहुँ अमिय छाहु साँगत मही --तुरूसी । 
(ख) छांडि कनक मणि रल अमोलक काँच की किरच गही । 

- ऐसी तू है चतुर विवेकी पथ तजि पियत मही ।--सूर । 

(ग) दूध दही माखन मही बचै नहीं ब्रज माँस । ऐसी 
चोरी करतु हैं फिरतु भोर अरु साँप ।--लल्लू। 

मंहीत्तित-संहा पुं० [ सं० ] राजा । 

महीखड़ी-संजा ख्नी० [ देश» ] सिकलीगरों का एक औजार 
जिसकी धार कुंद होती है और जिसमें छुकड़ी का दस्ता 
छगां रहता है। इससे बतेन आदि: खुरचकर साफ किए 
भति हैं ओर उन पर जिला की जाती है । 

महीज-संहा पुं० [ तं० .] (१) अंदरक । आदी । (२) मंगल ग्रह । 

महीतल-संजा पुं० [ सं' ] पृथ्वी । संसार । 

महीदांस-संज्ञा पुं० [ सं० ] ऐतरये ब्राह्मण के रचयिता एक ऋषि 
का नास । यहैँ हतरा नामक दांसी के पुत्र थे | 

महीदेव-पंज्ञा पुं० [ सं० ] ब्राह्मण । 

सहीघर-संज्ा पुं० [ सं* | (१) पंत । (२) बौद्धों के अनुसार 
एक देवपुन्न का नाम । (३) शेषनाय । उ०--धर्म करत अति 
अथ बढ़ाव्र॒त ।. संतति हित रति कोविंद गावत्र। संतति 
उपजत ही निशि वासर। सांधत तन मन मुक्ति महीघर ।--- 








, कैदाद । (४) एक द्रणिक बूत्त का नास जिसमें चोद बार 


रा 
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महीनों 
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क्रम से लघु और गुरु आते हैं। उ०--सदा सुसंग धारिये 
नहीं कुसंग सारिये गाय चित्त सीख मानिये खरी । 

मदहीध-संज्ञा पुं० [ सं> ] महीधर । 

महीध्रक संज्ञा पुं० [ सं? ] (१) महीत्र। (२) एक राजा का 
नाम । 

महीन-वि० [ सं? महा + भीन (सं० क्ञोण )] (१) जिसकी मोटाई 
या घेरा बहुत ही कम हो। मोठा” का उल्दा । पतका। 
सूक्ष्म । जैसे महीन तागा, महीन तार, महीन सुई आदि । 
(२) जिसके दोनों ओर के तलों के बीच बहुत कम अंतर 
हो । जो बहुत कम मोटा हो । बारीक । झीना । पतछा | 
जैसे-- महीन कपड़ा, महीन काराज़, महीन छाल । उ०-+- 
दास मनोहर आनन बाल को दीपित जाकी दिपें सब दीपे । 
श्रौन सुहाये विराजि रहे मुकुताहरू संयुत ताहि समीप । 
सारी महीन सी छीन विछोकि विचारत हैं कवि के अब- 
नीपे । सोदर जानि ससीही मिली सुत संग लिए भनों 
सिंधु की सीपें ।--मनोहरदास । 

मुद्दा ०--महाँन काम ८ वह कास जिसके करने में बहुत साथ- 

धानी और आँख गड़ाने की आवश्यकता पड्ढती हो । जैसे-- 
सीना, चित्रकारी, सूची कर्म आदि । 

(३) जो बहुत कम ऊँचा यथा तेज हो। कोमल । 
धीमा। मंद ( इस अथ में यह शब्द प्रायः दब्द वा स्वर के 
लिए ही आता है )। 
संज्ञा पुं० | सं> ] राजा । 

महीना-संहा पै० [ से० मास वा माः मि० फा० मांह ] (१) काल 
का एक परिमाण जो वध के बारहवें अंद्ा के बराबर होता है। 
यह साधारणतया तीस दिन का होता है; पर कोई कोई 
महीने इससे अधिक ओर न्यून भी होते हैं। आजकल भारत- 
वर्ष में कई प्रकार के महीने प्रचलित हैं--देशी, अरबी और 
अँग्रेजी । देशी वा हिंदी महीने चार प्रकार के होते हैं, सौर 
मास, चंद्र मास, नक्षत्र मास और सावन मास | (विधरण के 
लिये देखो “मास”) अरबी महीना एक अकार का चंद्र मास 
है जो शुक्ल द्वितीया से प्रारंभ होता है। अँग्रेजी महीना 
सोर मास का एक भेद है जिससें संक्रांति से महीना नहीं 
बदलता, कितु प्रत्येक महीने के दिन नियत होते हैं। जो 
कार प्रचक्तित वा चांद्र वर्ष में, उसे सौर वर्ष के बराबर 
करने के छिंये जोड़ा जाता है, उसे छोंद कहते हैं. और 
यदि यह काल एक महीने का होता है, तो उसे; छोंद का 
महीना वा मर मास कहते हैं ( देखो “मर मास” )। 
देशी वर्षो में अति तीसरे वर्ष मर मास होता है. और उस 
समय वध सें बारह महीने न होकर तेरह महीने होते हैं । 
अग्रेजी ब्षो में अति चौथे वर्ष छोंद का एक दिन अधिक 
बढ़ाया जाता है; पर अबीं महीनों के वर्षो में सौर वर्ष से 


प्न 
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मेल मिलाने के लिये लोंद का कांल नहीं जोड़ा जाता; इस- 


लिये प्रति तीसरे वर्ष सौर वपष से रूगभग एक महीने का 


अंतर पड़ जाता है। देशी सहीनों के नाम इस प्रकार हैं -- 


संस्क्रत हिदी 

चैश्र चेत 

वशास बैसाख 

ज्येष्ठ जेंड 

आपाद असाढ 

श्रावण सावन 

भाद्द वा भाद् पद भादों 

आश्विन कुआर, आसोज वा आसों 
कातिक कातिक 

मार्ग शीष अगहन वा मेंगसर । 
पौप घुस ह 
माघ माघ वा माह 
फाल्गुन फागुन 


अरबी महीनों के नाम इस प्रकार हैं--मुहरम, सफर, 
रत्री-उल-अब्ब॒ऊ, रबी-उस-सानी, जमद्उल-अव्बल, जमा- 
दिउस्सानी, रज़्ब, शाबान, रमज़ान, शौवाल, ज़ीकाद, 
जिलहिज्ज । अँग्रेजी महीनों के नाम इस प्रकार हैं-- 
, जनवरी, फरवरी, मार्च, अग्रेल, मई, जून, जूछाई, अगस्त, 
सितंबर, अक्तूबर, नवंबर, दिसंबर । (२) वह वेतन जो 
महीना भर काम करने के बदके में काम करने वाले को 
मिछे । मासिक वेतन । दस्माहा । (३) खियों का रजोधम 
वा मासिक घधम । 
मुद्दा०--महीने से होना लियों क। रजस्वला होना। रजोधर्म 
से होना । 
महीप-संज्ञा पुं० [ से० ] राजा । 
महीपति-संज्ञा पुं० [ सं० ] राजा । 
महीपाल संज्ञा पुं० [ सं० ] राजा । 
महोपुत्र-संज्ञा' पुं० [ सं ] मंगल भह । 
महीप्राचीर-संज्ञा पुं० [ सं* ] समुद्र । 
महीप्रावर-संज्ञा पुं० [ सं० ] समुद्र । 
मुही भतो-संज्ा पुं० [ सं० महीभतू ] [ ही» महँभत्री ] राजा । 
महीभुक्‌ , महीभुजू-संज्ञा पुं० [ सं० ] राजा । 
महीभूत्‌-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) राजा । (२) पर्वत । 
महीमंडल-संज्ञा पुं० [ सं० ] एथ्वी । भूमंडल । 
महीम -संज्ञा पुं [ देश० ] एक पकार का गन्ना जो पीछापन लिए 
हरे रंग का होता है । इसे पने का पौंदृ भी कहते हैं । 
महीसूग संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का जंतु । 
महोयस्‌-वि० [ सं० ] बहुत बड़ा । 
मदहीर-संज्ञा खी० [ दि? मही ] वह तछूछट जो मकक्‍ल़न तपाने से 


नीचे बैठ जाती है। (२) मट्टे में पंकाया हुआ चावल, 
मद्दे की खीर । 

महीररणा-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) पुराणानुसार धर्म के एक पुत्र का 
नाम । यह विद्वेदेवा के अंतभूत है । 

महीरावण-संज्ञा पुं० [ सं* ] अद्भुत रामायण के अनुसार रावण 


| #षन 


के एक पुत्र का नाम । वि० दे० “महिरावण” | 

महीरुह-संज्ञा पुं० [ सं० ] बुक्ष । पेंडु । ह 

महीलता-संज्ञा खी० [ सं* ] केंचुआ । 

महीश-संज्ञा पुं० [ सं* ] राजा । 

महीछुत-संज्ञा पुं० [ सं० ] मंगल ग्रह । 

महीसुर-संज्ञा पुं० [ सं* ] ब्राह्मण । 

महीसूचु-संज्ञा पुं० [ सं० ] मंगलग्रह । 

महूँ#-भ्रव्य० दे० “महँ” | 

महुअर -संज्ञा ख्वी० [ हिं० महुआ ] (१) वह भेईड जिसका ऊन 
कालापन लिए लाल रंग का होता है। (२) वह रोटी जो 
महुआ मिलाकर पकाई गई हो । 
संज्ञा पुं० [ सं० मधुकर, प्रा० महुअर ] (१) एक प्रकार का 

 बाजा जिसे तुमड़ी वा पूँबी भी कहते हैं। यह कड़वी 

पतली व्‌'बी का होता है जिसमें दोनों ओर दो नलियाँ लगी 
होती हैं । एक ओर की नली को मुहँ में लगाकर और 
दूसरी ओर की नली के छेद पर डैगलियाँ रखकर इसे 
बजाते हैं । प्रायः मदारी छोग साँपों को मस्त करने के 
लिये इसे बज़ाते हैं । (२) एक प्रकार का इंद्रजाल का खेल 
जो महुअर बजाकर किया जाता है। इसमें दो भरतिइंद्ी 
खेलाड़ी होते हैं जिनमें से प्रत्येक महुअर बजाकर दूसरे को 
मूछित अथवा चलने फिरने में असुमर्थ करने का प्रयत्न 
करता है । 


महुअरि[-संज्ञा ख्री० दे० “महुजर । ' 
महुअरी(-संज्ञा स्ली० [ हिं० महुआ ] वह रोटी जो आटे में महुआ 


मिलाकर बनाई जाती है । 


मंहुआ-संज्ञा पुं० [ सं० मधूक प्रा० महुआ ] एक प्रकार का दृक्ष 


जो भारतवर्ष के सभी भागों में होता है और पहाड़ों पर 
तीन हजार फुट की ऊँचाई तक पाया जाता है । 

विशेष - इसकी पत्तियाँ पाँच सात अंगु् चौड़ी, दस बारह 
अंगुछ लंबी और दोनों ओर नुकीछी होती हैं । पत्तियों 
का ऊपरी भाग हलके हरे रंग का और पीठ भुरेरंगकी , 
होती है । हिमालय की तराई तथा पंजाब के अतिरिक्त 
सारे उत्तरीय भारत तथा दक्षिण में इसके जंगल पाए जाते 
हैं जिनमें यह स्वच्छंद रूप से उगता है।' पर पंजाब में 
यहं सिवाय बागों, के, जहाँ लोग इसे लगाते हैं और कहीं 
नहीं प॒या जाता। इसका पेड़ ऊँचा और छतनार होता है 


सहुआ दही - 


और डालियाँ चारों ओर फेलती हैं । यह पेड़ तीस 
चालीस हाथ ऊँचा होता है और सब प्रकार की भूमि 
पर होता है । इसके फ़ूछ, फल, बीज, लकड़ी सभी 
चीजें काम में आती हैं । पेड़ बीस पचीस व में फूलने 
और फलने लगता और सैकड़ों वर्ष तक फूछता-फलता है । 
इसकी पत्तियाँ फूलने के पहले फाशुन चेत में झड़ जाती 
हैं। पत्तियों के झड़ने पर इसकी डालियों के सिरों पर 
कलियों के गुच्छे निकलने छूगते हैं जो कूँची के आकार के 
होते हैं । इसे महुए का कुचियाना कहते हैं । कलियाँ 
बढ़ती जाती हैं और उनके खिलने पर कोश के आकार का 
सफेद फूछ निकलता है जो गुदारा और दोनों ओर खुला हुआ 
होता है और जिसके भीतर जीरे होते हैं। यही फूल खाने के 
काम में आता है और महुआ कहलाता है । महुए का फूल 
बीस बाईस दिन तक छगातार टपकता है। महुए के फूल में 
- चीनी का प्रायः आधा अंश होता है; इसी से पशु-पक्षी और 
मनुष्ब सब इसे चाव से खाते हैं। इसके रस में विशेषता 
यह होती है कि उसमें रोटियाँ पूरी की भाँति पकाई जा 
सकती हैं । इसका प्रयोग हरे और सूखे दोनों रूपों में होता 
है। हरें महुए के फूछ को कुचछकर रस निकालकर पूरियाँ 
पकाई जाती हैं और पीसकर उसे आटे में मिलाकर 
रोटियाँ बनाते हैं जिन्हें “महुअरी” कहते हैं । सूखे महुए 
को भूनकर उसमें पियार, पोस्त के दाने आदि मिलाकर कूटे 
, जाते हैं। इस रूप में इसे छाटा कहंते हैं। इसे भिगोकर और 
पीसकर आटे में मिलाकर “महुअरी” बनाई जाती है। 
हरे और सूखे महुए छोग भूनंकर भी खाते हैं । गरीबों 
के लिये यह बड़ा ही उपयोगी होता है। यह गौओं भैसों 
की भी खिलाया जाता है जिससे वे मोटी होती हैं और 
उनका दूध बढ़ता है। इससे शराब खींची जाती है | महुए 
की शराब को संस्कृत में “साध्वी” और आज कल के 
गंवार “रो” कहते हैं । महुए का फूछ बहुत दिनों तक 
रहता है और बिगड्ता नहीं । इसका फल परवल के 
आकार का होता है और कलेंदी कहलाता है। इसके 
बीच में एक बीज होता है जिससे तेल निकलता है 
वैद्यक में महुए के फूल को मधुर, शीतल, धाठुवर््धक तथा दाह, 
पित्त और यात का नाशक, हृदय को हितकर और भारी लिखा 
है। इसके फल को शीतल, झुक्रजनक, धातु और बलवडक, 
- बात, पित्त, तृषां, दाह, श्वास, क्षयी आदि को दूर करने- 
' बाला मानों है । छाल रक्त-पित-नाशक. और तणशोधक 
मानी है । इसके तेर को कफ , पित्त और दाहनाशक 
. और सार को भूतवाघा निवारक लिखा है। 
पर्य्याय--मधूक । मधुटीर । मधुलवा । मधुपुष्प । रोभपुष्प । 
. >भाधव | चानप्रश्य । ज़ध्का । त्तीक्षासार ।. सहहुम । 
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महेर 


महुआ दही-संज्ञा पुं० [ दिं० महना + दही ] वह दही जिसमें से 
मथकर मक्खन निकाल लिया गया हो । मखनिया दही । 

महुआरी-संज्ञा खी० [ हिं० महुत्रा + बारी ] महुए का जंगरू। 

महुर्दा&|-संज्ञा पुं० [सं० महोत्सव > प्रा० महोच्छुव मि० पं० महोछा] 
महोत्सव । उ०--कथा कीरतन मगन महुछों करि संतन 
धीर। कबहूँ न काज बिगरे नर तेरों, सत सत कहै कबीर |--- 
कबीर । 


महुला[-विः [हिं० महुआ ] [ ली० महुली ] महुए के रंग का। 
विशेष -- इस शब्द का प्रयोग प्रायः बैलों गौओं आदि के 
संबंध में होता है । 
संज्ञा पुं०--वह बैल जिसके शरीर पर लछाऊ और काले 
रंग के बाल हों। ( ऐसा बैल निकस्मा समझा जाता है। ) 
महुवरि-संज्ञा स्ली० [ हिं० महुअर ] सहुअर नाम का बाजा । 
तूँबड़ी । 3०--तें कत तोच्यों हार नोसर को । मोती बरगरि 
रहे सब बन में गयो कान को तरको # ए अबगुन जो 
करत गोकुल में तिरक दिये केसरि को । ढीठ गुलाब दही 
में माते ओद्न हरि कमरी को ॥ जाई पुकारे जसुमति 
आगे कहत जु मोहन रूरिको । सूर श्याम जानि चतुराई 
जेहि अभ्यास महुवरि को ।--सूर । 
महुवा-संज्ञा पु--दे० “महुआ! । 
महूल&« संज्ञा पुं० [ सं० मधूक ] ( $ ) महुआ । उ००-( क ) 
छिनक छबीले छारू वह जो लऊूगि नहिं बतराय। ऊख 
महूख पियूख की तो छगि भूखन जाय ।--बिहारी । 
( ख ) ऊख रस केतकु महूख रस भीठो है पियूखहू की 
पेछी घाहे जाको नियराइये । (ग ) कहाँ. ऊख महूख में 
एती मिठास पियूख हू ना हरिओध हहै । जिती चारुता 
कोमलता सुकुमारता माधुरता अधरा में अहै ।--हरिभौध । 
( २ ) जेंठ मधु । मुलछेठी । 
महरति#-संज्ञा पुं० दे० “पुल्द्तें! । 3०--धरती भंबर ना हता 
कौन था पंडित पास । कौन महूरति थापिया चाँद सूर 
आकास ।---कबीर । 
महेँद्र-संज्ञा पु [ सं० ] (१) विष्णु । (२) इंद्र । (३) 
भारतवष के एक पवृत का नाम जो सात कुल पदव॑तों में 
गिना जाता है। महेंद्राचल । 
महेद्रवारुणी-संज्ञा खी० [ सं० ] बड़ा इंद्रायण । 
महेंद्राल-संज्ञा ख्री [ हिं० महेंद्र +- अलि ] महेँद्री नामक नदी 
' का नाम | 
महेद्री-संज्ञा ख्री ० [ सं० ] एक नदी का नास जो गुजरात में बहती 
है । इसे महेँद्रार भी कहते हैं । 
महेर_[-संज्ञा पुं० दे० “महेरा” । 
संज्ञा ए० [ देश० ] झगड़ा । बखेड़ा । 
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मद्दोदर 





मुहा०--किसी बात वा काम में सहैर डालना ८(६९) भड़चन 

डालना । बसा खड़ा करना । (२) देर लगाना। 
संह्ा खी० दें? 'महेरी । 

पहेरा-संज्ञा पुं० [ हिं० मद्दी + एस (पत्य०) ] [ स्लो० महेर, महेरी ) 
(३) एक प्रकार का व्यंजन जो दही में चावल पकाकर 
बनाया जाता है। यह दो श्रकार का होता है--सलोना 
और सीठ । सलोने में हलदी, राई आदि मसाले डाले 
जाते हैं. और मीठे में गुड पड़ता है। महेला। महेरी । 
मद्देर। (२) एक भोज्य-पदार्थ जो खेसारी के आदे को दही 
में उबालने से बनता है । 
संज्ञा पुंण दे० “महेऊला । 

महेरि-संज्ञा खी० [ दि? मदर वा मी | महेरा नामक खाद्य-पदार्थ । 
उ०--भोजन भयो भावती मोहन । तातोद जेई जाई 
मो मोहन । खीर खाद खाँचरी सँवारी। मधुर महेरि सो 
गोपन प्यारी ।--सूर । 

मददैरी-संशा स्री० [ छि० मदेरा | उबाली हुईं ज्वार जिसे 
भमक-मिर्च से खाते हैं । 
वि० [ दिं० मदेर ] अडुचन डालनेवाका । बखेड़ा खड़ा 
करनेवारा १ ट 

मददेला-संज्ञा पुं० [ हिं० माप ] पश्चुओं के खिलाने का एक पदार्थ । 
यह चने, उद्दं, मोठ आदि को डबालकर और उसमें गुड़, 
थी आदि डालकर बनाया जाता है। इसके खिलाने से 
घोड़े, बैल आदि पुष्ठ होते हैं और गौएँ जैंसे आदि अधिक 
दूध देती हैं । 

महैश-संज्ञा पुं० [ सं* ] (१) महादेव । शिव । (२) ईश्वर । 

महेशबंधु-संत्रा पुं० [ सं० ] बैल । 

महेशान -पज्षा पुं० [ सं? ) [ ह्ञी० महैशानी ] शिव । 

महेशानी-संज्ञा खी० [ सं० ] दुगो। द 

महेभ्वर-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ ली० मेरी | (१) महादेव । शिव । 

(२) ईंखर | परमेश्वर | .(३) सफेद मदार । (४) सोना । 
स्वर्ण । 

महेणुधि-वि० [ सं० ] बड़ा धलुधारी । 

महेष्घसत्‌- वि० [ सं० ] बड़ा धनुधोरी । 

सुहेस #-संज्ञा पुं० दे” “महेश । 

सहेसिया-संज्ञा पुं० [ दिं० महेश ] एक प्रकार का उत्तम अगहनी 
धान । 

महेकोदिष्ट-संश्ा पुं० [ सं० ] वह आड़ जो मरने के बाद पहले 
पहल अशौच के अंत में रत आणी के उद्देश्य से किया 
जाता है । | | 

प्रहैतरेय-संज्ञा पुं० [ सं० | ऐतरेय उपनिषद्‌ । 


महैरंड-संज्ञा पु० [ सं० ] एक प्रकार का बड़ा ' रंड. जिसके बीज 


जा 


भी बड़े होते हैं । 
डेप 








महेला-संज्ञा ्षी० [ सं? ] बड़ी इलायची । 

महोक-संघ्ञा पुं० दे० “महोखा” । 

महो ज्ञ-संज्ञा पुं० [ सं० ] बड़ा बेछ । 

महोख -संज्ञा पुं० दे० “महोखा” । 

महोखा उंज्ञा पुं० [ सं० मधूक ] एक प्रकार का पक्षी जो कोए के 

बराबर होता है और भारतवर्ष में, विशेष कर उत्तरी भारत में 

झाड़ियों और बँसवाडियों में मिलता है। इसकी चोंच, पैर, 

और पूँछ काली, आँखें छाछ और सिर, गछा और डेने खैरे 

रंग के या लाल होते हैं । यह झाड़ियों के आस पास रहता 

है और कीड़े मकोड़े खाता है। यह बहुत तेज दौड़ सकता 

है, पर बहुत दूर तक नहीं उड़ सकता। इसकी बोली बहुत 

तेज होती है और यह बहुत देर तक छगातार बोलता है । 

उ०--क) हारिल शब्द महोख सुहावा। कांग कुराहर 

करहिं सोआवा ।--जायसी । (ख) कूजत पिक मानों गज 

माते । ढक महोख ऊँट बिसराते ।--तुझूसी । ह 

मदहोगनी-संज्ञा पुं० [ ४० ] भारत, मध्य अमेरिका और मेक्सिको 
आदि में होनेवाला एक प्रकार का बहुत बड़ा पेड़ जो 
सदा हरा रहता है । इसकी छकड़ी कुछ ललाई लिए भूरे 
रंग की, बहुत ही दद॒ और टिकाऊ होती है और उस पर 
वानिंश बहुत खिंछती है। यह छकड़ी बहुत महँगी बिकती 
है और प्रायः मेजें, कुर्सियाँ और सजावट के दूसरे सामान 
बनाने के काम में आती है । ह 

महोच्छुच#'-संज्ञा. पुं० [ से० महोत्सव, प्रा० महोच्छत | बड़ा उत्सव । 
महोत्सव । उ०--मरना भला बिदेस का जहँ. अपना नहिं 
कोय । जीव जंतु भोजन करें सहज महोच्छव होय ।-“ 
कबीर । । 

महोछा।-संज्ञ पुं० द्वे० “पहोच्छव! ्‌॥ * 


महोटिका-संज्ञा खी० [ सं० ] इंहती । करैया । 
महोटी-संज्ञा ख्री [ सं ] इृहती । कटैया । 


महोती-संज्ञा ख्री० [ दिं० महुआ | महुए का फर। कुलेंदी । 


महोत्का-संज्ञ पुं० [ सं ) महोल्का । बड़ी उल्का। 


महोत्संग-संह्ा पुं० [-से० | सब से बड़ी संख्या। 
महोत्सव-संज्ञा पुं० [ से» ] बड़ा उत्सव । 
महोदधि-संहा पं [ सं० । समुद्ठ । सागर । 
महोदय-संत्ा पुं? [ सं? | 


[ ख्ली० मदोदया ] (३) आधिपत्य। (२) 
स्वगे। (३) महाफूछ । (४) स्वामी । (५) कान्यकुब्ज । (६) 
बड़ों के लिये एक आदरसूचक शब्द | महाराप्र । महाज॒भाव। 

महोदया-संज्ञा खी० [ सं० । नागबढा । गेंगेरन .। गुलरूशंकरी। 

महोद्र-संज्ञा पुं० [ सं? | (१) एक नाग का नाम) (२) एक 
राक्षस का नाम । (३) उतराष्ट्र के एक पुत्र को नाम । (४) 

शिव । औ 

| वि०-जिसका पेट बड़ा हो । 





मद्दोना न 
महोना।-संज्ञा पुं० [हिं० मुँह] पशुओं के एक रोग का नाम जिसमें 
उनका मुँह और पेर पक जाते हैं। 


महोबा-संज्ञा पुं० [ देश० ] बुंदेखलंड एक प्राचीन नगर । यह 
हमीरपुर जिले में है और इस नाम की तहसीऊर ओर परगने 
का प्रधान नगर है । यहाँ बहुत काछ तक चंदेल राजाओं 
की प्रधान राजधानी थी और इस वंश के मूल पुरुष 
चंद्रवमों की छतरी का चिह्न अब तक रामकुंड के किनारे 
मिलता है। यहाँ प्राचीन हुगे अब तक वतंमान है। 
पृथ्वीराज के समय में यहाँ परमार नामक चंदेरू राजा 
था जिसके यहाँ आल्हा और उदयन वा ऊदछ नामक दो 
प्रसिद्ध वीर योद्धा थे। यहाँ का पान बहुत अच्छा होता है । 
महोबी-वि० [ हिं० महोबा +- ई (प्रत्य०) ] महोबे का । 
महोबिया-वि० - दे० “सहोबी” । 
महोबिहां-धि०--दे० “महोबी” । 
महोरग-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) बड़ा साँप । (२) तगर का पेड़ । 
(३) जैनियों के एक अकार के देवताओं का नाभ । यह व्यंतर 
नामक देवगण के अंतगत हैं। 
महोरस्क-बि० [ सं० ] जिसका वक्षःस्थल विशारू हो । 
महोला#]-संज्ञा पुं० [ अ० मुद्देल ] (१) हीका। बहाना | उ०-- 
बाहर क्या देखराइये अतर जपिये राम । कहा महोरा खलक 
सो परेड धनी से काम |--कबीर । (२) धोखा । चकमा । 
3उ०--सती झ्ूर तन ताइया तन सन कीया घान । दिया 
,महोढा पीव को तब मरहट करे बलान ।--कबीर । 
महोविशीय-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का साम । 
महोघ-संज्ञा पुं० [ सं० ] समुद्र की बाढ़ । तूफान । 
महोज-वि० [ सं० महौजस्‌ ] अति तेजस्वी । 
संज्ञा पुं० काल के"पुत्र एक असुर का नाम । 
महीजरुक-वि० [ सं० ] अति तेजस्वी । बहुत तेजवान । 
महोदवाहि-संज्ञा पुं० [ सं० ] आश्वायन गुह्मसूत्र के अनुसार 
. एक आचाय्य का नाम । अर 
महोषध-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) भूस्याहुल्‍य । भुंजित खर । (२) 
सोंठ । (३) रूहसुन । (४) बाराहीकद । गेंढी । (५) वत्स- 
नाभ । बछनाग । (६) पीपछ । (७) अतीस । ह 
महोषधि-संह्ा स्री० [ सं० ] (१) दूध । (२) छूजालू । (३) 
संजीवनी । (४) कुछ विशिष्ट ओषधियों का समूह जिनका 
,. _, चूणे महास्रान वा अभिषेकादि के जरू में मिलाया जाता है। 
महोषधी-संज्ञा खी० [ सं० ] (१) सफेद भटठकरेया । इचेत केटका। 
' (२) बाह्मी । (३) कुटकी । (४) अतिबछा । (७) हिल- 
..._सीचिका। दर 
मह्नत्तर-संज्ञा पुं० [ सं० ] महाभारत के अनुसार एक जाति का 
नाम । | 
मॉ-पंशा ली० [ सं० अं या माता ] जन्म: देनेवाली, माता । 
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माँग 


जननी । उ०--दोउ भैया जेंवत माँ आगे । पुनि ले दधि 
खात कन्हाई और जननि पे माँगे ।--सूर । 
यौ०---माँ-जाया ८ सगा भाई । सहोदर । 

|) भ्रव्य० [ सं० मध्य ] में। उ०--(क) इन युग माँ को 
बड़ सुखरासी । बोले तब रघुनाथ उपासी ।--रघुनाथ । 
(ख) कहु गुरु द्वोह केर फल का है । तेरी गति सब शासन 
माँ है ।---रघुराज | (ग) छख चौरासी धार माँ तहाँ दीन 
जिड बास । चौद्‌ह जम रखवारिया चारि बेद बिधास |--- 
कबीर । 


माँकड्ी-संज्ञा ख्ी० [ हिं० मकड़ी ] (५) दे० “मकड़ी” । (२) 


कमखाब बुननेवालों का एक औजार जिसमें डेढ़ डेढ बालिश्त 
की पाँच तीलियाँ होती हैं ओर नीचे तिरछे बल में इतनी 
ही बड़ी एक और तीछी होती है । यह ठाठ सवा गज लंबी 
एक छकड़ी पर चढ़ा हुआ होता है जो करघे के लःग्धे पर 
रखी जाती है। (३) पतवार के ऊपरी सिरे पर लगी हुई 
ओर दोनों ओर निकली हुई वह छकड़ी जिसके दोनों सिरों 
पर वे रस्सियाँ बँधी होती हैं, जिनकी सहायता से पतवार 
घुमाते हैं। (छश०) (४) जहाज में रस्से बाँघने के स्थूँदे 
आदि का वह बनाया हुआ ऊपरी भाग जिसमें छूकड़ी या 
लोहा दोनों या चारों ओर इस अभिप्राय से निकारा हुआ 
रहता है, जिसमें उस खूँटे में बाँधा हुआ रस्सा ऊपर न 
निकल आवे | ( रूश० ) 


माँखणु-संज्ञा पुं० [डिं०] मक्खन । नवनीत । 


मॉखना#[-क्ि० भ्र० [ सं० मत ] कद होना । क्रोध करना। 
गुस्सा! करना | वि० दे० “माखना” । 


माँखी॥(-संज्ञा खवी० दे० “सक्खी” । 
मॉग-संज्ञा खी० [ हि० मॉगना ] (३) माँगने की क्रिया या भाव । 


(२) बिक्री या खपत आदि के कारण किसी पदार्थ के लिये 
होनेवाढली आवश्यकता या चाह । जैसे,--आजकल बाजार 
में देशी कपड़ों की माँग बढ रही है । 
संज्ञा स्ली० [ सं० मार्ग ? ] (3) सिर के बलों के बीच की 
वह रेखा जो बालों क्रो दो ओर विभक्त-करके बनाई जाती 
है। सीमंत । है 
विशेष--हिंदू सौभाग्यवती ख््रियाँ माँग में सिंदूर छंगाती हैं 
और इसे सौभाग्य का चिह्द समझती हैं । 
यो०---माँग चोटी ८ ख्रियों का केशविन्यास । माँगजली ८ विधवा । 
रॉड़। | 
मुहा०--माँग कोंख से सुखी रहना या जुड़ाना ८ खयों का 
सोभाग्यवंती और संतानवतों रहना। उ०--आननंद्‌ अवनि राज़ 
' रानी सब माँगहु कोखु जुड़ानी |--तुरूसी | माँग पट्टी 
करना ८ केश विन्यास करना। वालो में कंधी कुरना। माँग पारना 


माँग-टौका 


था फारना ऊ केशों को दो ओर करके वीच मे माँग निकालना । 
माँग बॉँधना ८ कंधी चोटी करना । (क्र० ) 
(२) किसी पदार्थ का ऊपरी भाग। सिरा। (क्ृ०) (३) 
सिर का वह ऊपरी भाग जो कूटा हुआ नहीं होता और 
जिस पर पीसी हुईं चीज रखी जाती है। (४) नाव का 
गावदुमा सिरा । (७) दे० “माँगी” । 

माँग-दीका-संज्ञा पुं० [ हि० मांग + टीका ] स्त्रियों का एक गहना 
जो साँग पर पहना जाता है और जिसके बीच में एक 
प्रकार का टिकड़ा होता है जो माथे पर लटका होने के 
कारण टीके के समान जान पड़ता है। 

मॉगन+#-संज्ञा पुं० [ हिं० मोगना ] (१) माँगने की क्रिया या 
भाव । (२) याचक । सिक्षुक । भिखमंगा | संगन । उ०--- 
(क) नूप करि विनय महाजन फेरे । सादर सकल माँगने 
टेरे ।--तुरकूसी । (ख) रीति महाराज की निवाजिये जी 
माँगनों सो दोष हुख दारिद दरिद्र के के छोड़िये।--ठुछूसी। 

“मॉगना-क्रि० स० [ सं० मार्गण ७ याचना ] (१) किसी से यह 
कहना कि तुम अमुक पदार्थ मुझे दो । कुछ पाने के लिये 
प्रार्थना करना या कहना । याचना करना। जैसे,--(क) 
मेंने उनसे १०) साँगे थे। (ख) तुम अपनी पुस्तक उनसे 
माँग को । 3०--(क) सो प्रश्चु सों सरिता तरिबे कहूँ माँगत 
नाउ करारे हें ठाढ़े ।--तुलूसी । (ख) माँगठ दूसर बर 
कर जोरी ।--तुरूसी । (२) किसी से कोई आकांक्षा पूरी 
करने के लिये कहना । जैसे,-- हम तो ईश्वर से दिन रात 
यही माँगते हें कि आप नीरोग हों। 3४०--माँगत तुरुसि- 
दास कर जोरे । बसहिं रामसिय मानस मोरे ।--तुरूसी । 

मॉगफूल-पंज्ञा पुं० दे० “मॉँग-टीका” । क्‍ 

मांगल गीत-संज्ञा पुं० [ सं० मांगल्य गोत ] वह शुभ गीत जो विवाह 
आदि मंगल के अवसरों पर गाए जाते हों । 

मांगलिक-वि० [ सं० ] मंगल अकट करनेवाला । शुभ । 
संज्ञा पुं० नाठक का वह पात्र जो मंगल-पाठ करता है । 

मांगल्य-वि० [ सं० ] झुभ । मंगरकारक । 
संज्ञा पुं० मंगल का भाव | 

मांगल्यकाया-संज्ञा सखी” [ सं० ] (१) दूब। (२) हछूदी । (३) 

« ऋद्धि । (७) गोरोचन । (५) हरे । 

मांगल्यकुसुमा-संज्ञा खी० [ सं० ] शंखपुष्पी । 

मांगल्यप्रवरा-संज्ञा स्ली० [ सं० ] वच । 

मांगल्या-संज्ञा सखी ० [ सं० ] (१) गोरोचन | (२) शमी का वृक्ष । 
(३) जीवती । 

माँगी- संज्ञा श्ली० [ सं० माय हिं० मोग | धुनियों की धुनकी में 
की वह छकड़ी जो उसकी उस डॉडी के ऊपर लगी रहती 
है जिस पर ताँत चढ़ाते हैं। 

माँच-संज्ञा पुं० [ देश० ] (१) पाल में हवा छपने के छिये चलते 
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भाँजां 
हुए जहाज का रुख कुछ तिरछा करना । गोस ( छह ० ) 
(२) पाल के नीचेवाले कोने में बँधा हुआ वह रस्सा जिसकी 
सहायता से पाल को आगे बढ़ाकर या पीछे हटाकर हवा 
के रुख पर करते हैं । ( रद० ) 

चिना#(-क्रि० भर० [ हिं० मचना ] (१) आरंभ होना । जारी 

होना । शुरू होना | 3०--देव गिरा सुनि सुदर साँची । 
प्रीति अछोकिक दुहुँ दिसि माँची ।--तुझूसी । (२) प्रंसिद्द 
होना । 3०--श्रीहरिदास के स्वामी स्याम कुंज विहारी की 
अटल अटल प्रीति माँची ।--काष्टजिहा । 

माँचा (-संज्ञा पुं० [ सं० मंच, हिं० मंका ] [ ल्री० अल्पा ० मोचों ] 
(१) पलंग । खाट । मंझा । (२) खाट की तरह की बुनी 
हुईं छोटी पीढ़ी जिस पर लोग बैठते हैं । (३) मचान । 

माँची-संज्ञा खी० [ हिं० मॉंचा ] बैल-गाड़ियों आदि में बैठने की जगह 
के आगे लगी हुईं वह जालीदार झोली जिसमें मार अस- 
बाब रखते हैं । 

माँछ[-संज्ञा पुं० [ सं० मत्य्य ] मछली । 3०--आई सुगुन सगुनि 
अहताका । दुृहिड माँछ रूपहइकर टाका ।--जायसी । , 

पा संज्ञा पुं ० दे० “पाँच” । 

मॉछिना-क्रि० अ० [ सं० मध्य 2] घुसना। घँँसना । पेठना। 
( लश० ) । 

मॉलछर-संज्ञा स्ली० [ सं० मत्स्य ] मछली 

मॉछली॥-संज्ञा संज्ञा [ सं० मत्स्य ] मछली । 

मॉलछी-संज्ञा स्ली० दे० “जब्खी । 

मॉजना-क्रि० स० [ सं० मजन.] (१) जोर से सलकर साफ 
करना । किसी वस्तु से रगड़कर मेरू छुड़ाना। जैसे,--- 
बरतन मॉजना । (२) थपुवे के ते पर पानी देकर उसे 
ठीक करने के लिये उसके किनारे झुकाना । ( कुम्हार ) (३) 
सरेस को पानी में पकाकर उससे तानी के सूत रंगना । (४) 
सरेस और शीशे की छुकनीं आदि छगाकर पतंग की नख 
या डोर को दृढ़ करना । माँझा देना । 
क्रि० अ० ( $ ) अभ्यास करता। महक करना। जैसे,--- 
हाथ मॉँजना । (२) किसी गीत वा छंद को बार बार अजृत्ति 
करके पका करना । 

माँजर-%] संज्ञा स्ती० [ हिं० पंजर या पॉजर ] हड्डियों की ठठरी | 
पंजर । उ०--झुर झु माँजर घन भई बिरह की लागी 
आग ।--जायसी |. - 

माँजा-संज्ञा पुं० [ देश” ] पहली वर्षो का फेन जो मछलियों के 
लिये मादक होता है। ४०--(क) नयन सजल तन थर 
थर कॉपी । माँजह्दि खाइ मीन जनु माँपी ।--तुलछसी + (रख) 
तकफत बिषम मोह सत्र सापा । साँजा सनहूँ मीन कहें 


ब्यापा ।--छुलसी । 


_अआंकिष्ध »__._.__._. ७४_]छघछघछऋ_|३|_|_|+|+|+|+<+<+<+<झ॒झ॒ऋ॒ऋ|_|_|_ डिव 
मांजिष्ठ-वि० [ सं० मंजिष्ठ ] (१) मजीठ का सा । मजीठ के 
समान । (२) मजीठ के रंग का । 
संज्ञा पुं० एक प्रकार का मुन्न रोग या अमेह जिसमें मजीठ 
के रंग का छाल पेशाब होता है । 
मॉम&-भव्य० [ सं० मध्य ] में । भीतर । बीच । अदर | 
०--(क) ब्रजहि चलो. आई अब साँक्ष । सुरभी सबे 
छेहु आगे करि रैनि होइ पुनि बनही माँक्ष |-सूर । (ख) 
तुम्हरे कदक माँस सुलु भंगद । मो सन मिरहि कवन योधा 
बद ।--तुलसी । (ग) आपुस माँकज्ष महोदर साँचे । क्‍यों 
तुम बीर विरोधनि राँचे ।--केशव । (घ) रेज करि सौतिन 
मजेज सों निकेत माँक्त, पर पति हेत सेज साँक्ष 
सँवारती ।--प्रताप । 
#' संज्ञा पुं० (१) अंतर । फरक । 
मुहा०--मॉँस पड़ना या टद्ोनाझबीच पड़ना। अंतर पढ़ना। 
, उ०--द्वादश बरष माँ भयो तब ही पिता सेवा सावधान 
मन नीको कर आनिये ।--प्रियादास ।' 
(३) नदी के बीच में पड़ी हुई रेतीली भूमि । 
माँम-पंशा पुं० [ सं० मध्य ] (१) नदी के बीच को ज़मीन । नदी 
में का टापु, । (२) एक प्रकार का! आभूषण जो पगड़ी पर 
पहना जाता है। 3०--पर में छेगर, पाग पर माँक्ा आदि 
यावत्‌ प्रतिष्ठा बख़्शता हूँ ।--राधाकृष्णदास । (३) एक 
प्रकार का ढाँचा जो गोड़ई के बीच में रहता है और जो 
पाई को जमीन पर गिरने से रोकता है । ( जुलाहे ) (४) 
वृक्ष का तना । (५) वे पीछे कपड़े जो कहीं कहीं वर और 
कन्या को विवाह से दो तीन दिन पहले .हलदी चढ़ने पर 
पहनाए जाते हैं । 
संज्ञा पुं० [ हिं० मॉनना ] पतंग या गुद्डी उड़ाने के डोरे या 
'नख पर सरेस ओर शीशे के चूरे आदि से चदाया जानेवाला 
..._क्लफ जिससे डोरे या नख में मजबूती आती है। 
क्रि० प्रण--चढ़ाना ।--देना। 
संज्ञा पुं० दे० सा । 
मॉमिल#-क्रिण वि० [ सं० मध्य ] बीच का । सध्य का। 
बीचवाछा | उ०--बोला माँ ख्विल तरूय तुरंग तेतीस जू। 
लावहु मम द्वित माँगि आम गुरु बीस जू ।--विश्राम । 





माँसीी-संहा पुं० [ सं० मध्य, हिं० मॉक ? ] (६) नाव खेनेवाला ।. 
केवट । मह्छाह । (२) दो व्यक्तियों के बीच में पड़कर 


मामला ते करा देनेवाला | उ०--सँवरि रकत नेनन भरि 


घुब । रोह हंकारेसि समाँस्ी सुबा।--जायसी । (३). 


जोरावर । बढवान्‌ | ( डि८ ) 
मॉट#[-संज्षा पुं० [ सं० मट्ठक ] (३) सिट्टी का बड़ा बरतन जिसमें 
: अनोज या पोनी आदि रखते हैं । मटका । कुंड | उ०- 
(क) पुनि कमंडछु धन्यों तहाँ सो बढ़ि गयो कुंभ घरिः बहुरि 
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मॉड्य 
पुनि मॉँट राख्यो ।--सूर । (ख) मानों नील माँट महेँ 
बोरे ले यमुना जु पखारे |--सूर । (१) घर का ऊपरी 
भाग । अठारी । 
मॉठ-संज्ञा पुं० [ स॑० मइक ] (१) मठकां। कुडा । मिट्टी का बड़ा 
बरतन । (२) नील घोलने का मिद्दी का बन बड़ा बरतन। 
मॉठी &#-संज्ञा खी० [ देश० ] (१) एक अकार की फूल धातु की 
ढली हुई चूडियाँ जो पूरब में नीच जाति की ख्तथि्याँ हाथ में 
कलाई से लेकर कोहनी तक पहनती हैं । इसे 'मठिया' भी 
कहते हैं । (२) मही या मठरी नामक पकवान जो मेदे का 
बना होता है। 
मॉड्-संज्ञा पुं० [ सं० मंड ] पकाए हुए चावलों में से निकला हुआ 
लसदार पानी । भात का पसेव । पीच । पसाथ । 
संज्ञा ख्वी० [ हि० मॉड़ना ] मॉडने की क्रिया या भाव | 
संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का राग । 
मॉडना#[-क्रि० स० [ सं० मंडन ] (१) सदन करना | मलना । 
ससलना । मींजना । सानना । गूँधना। जैसे,--भादा 
समॉडुना । 35०--तब पीस जब पहिले धोये । कापर-छान 
भाँड भर होये ।--जायसी । (२) लगाना । पोतना । छेपन 
करना । जैसे, --मुँह में केसर वा शुरूब माँडना । (३) 
रचना । बनाना । सजाना । (४) किसी अन्न की बाल में से 
दाने झाड़ना । उ०--माड़ि माड़ि खरिहान क्रोध को फोता 
भजन भरावें । (५) मचाना । ठानता । उ०--और मंत्र 
कुछ उर जनि आनो आजु सुकपि रन सॉँडहिं |--सूर 
मॉोडनी-संज्ञा ख्री ० [ सं० मंडन ] संजाफ । भग्जी । गोट । दाशिया । 
किनारा । 3३०--(क) अगिया नीरझू मॉडनी राती निरखत 
नैन चुराई ।--सूर । (ख) नील कंचुकी माँडनि छाझू । 
भुजनि नव आभूषणा माऊ ।--सूर । 
मॉड्यो#|-संज्ञा पुं० [ सं० मंडप ] (१) आगंतुक छोगों के ठहरने 
का स्थान । अतिभ्रिशाला । (२) विवाहादि के धर में वह 
स्थांन जहाँ संपूर्ण आहूत देवताओं का स्थापन किया 
जाता है। (३) विवाह का संडप | मेंडुवा । उ०--आए 
नाथ द्वारिका नीके रच्यो मॉड्यो छाय । ब्याह केलि बिधि 
रची सकल सुख सोंजगनी नहिं जाय ।--सूर । 
मांडलिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (५) बह जो किसी मंडर या प्रांल 
की रक्षा अथवा शासन करता हो | (२) बह छोटा राजा जो 
किसी सा्वभीम था चक्रवर्ती राजा के अधीन हो और उसे 
कर देता हो | (३). शासन काय । 
मॉड़व-संज्ञा पुं० [ सं» मंडप ] विवाह आदि अथवा दूसरे शुभ 
कृत्यों के लिये छाया हुआ मंडप । 3०--(क) आलेहि बाँस 
- के मॉडव मनिमन पुरन हो । मोतिन प्लालर लारि' चहूँ दिसि' 
झूलन हो ।--तुलसी । (ख) गुनि गन कहेंड नृप मॉडच 
छान । गावहिं गीत सुआसिनि बाज बधावन ॥--तुलसी । 





संध्क॑ न्वोकॉमिय,. अधिक 0३० 


ड्यी-संडा स्ली० [ सं० मागटवों ] राजा जनक के भाई कुशध्वज 
की कन्या जो भरत को ब्याही थी | उ०--मांडवी 
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वित्तसातक नंवांगरदअरन सरन तुलसीदास अभयदाता ।-- 


तुलसी । 
डिव्य-संज्ञा पुं० [ सं० मागडव्य ] (१) एक आचीन ऋषि जिनको 
यास्यावस्था के किए हुए पाप के अपराध के कारण यमराज 
मे शली चढ़या दिया था । इस पर ऋषि ने यमराज को 
शाप दिया कि तुम झूद्ग हो जाओ, जिससे यमराज दासी के 
गर्भ से पंडु के यहाँ उत्पन्न हुए थे | उ०--विदुर सुधर्मराह 
अवतार । ज्यों सयो कहीं सुनो चितधार । मांडब्य ऋषि जब 
शूली दयो । तब सो काठ हप्यों छ्वलेगयो |--सूर । (२) 
एक प्राचीन जाति का नासम। (३) एक प्राचीन नगर का नाम । 
पाँडा-संहा पुं० [ सं० मंठ ] भँख का एक रोग जिसमें उसके 
ऊपरी पर्व के अंदर महीन झिल्ली सी पड़ जाती है । इस 
पघ्लिल्ही का रंग चावऊ के साइड के समान होता है और 
इसके कारण रोगी को दिखाई नहीं पढ़ता । यह ओपधोपचार 
या शखस्र-क्रिया से निकाछा भी जाता है । 
संहां पुं० [ त॑० मंडप ] संडप । मेंडवा । 
संह्ा पुं० [ हिं० माठना ८ गृंधना ] (१) एक प्रकार की बहुत 
पतली रोटी जो मेदे की होती भौर घी में पकती है । छुचई । 
ड०--क) मुर्दा दोजख में जाय या बिहिश्त में, हमें तो 
अपने इलुवे माँडे से काम है। (कहावत) (ख) काकी 
भूख गई बयारि भर बिना दूध घत माँडे ।--सूर । (१) 
एक अकार की रोटी जो तबे पर थोड़ा घी छगाकर पकाई 
जाती है । पराँटा । उछटा । 
माडी-संहा। स्ली० [ स॑० मंट (१) भात का पावन । पीच। 
माँड । (२) कपडे या सूत के ऊपर चढ़ाया जानेबाला 
कफ, जो भिन्न भिन्न कपड़ों के छिये भिन्न भिन्न प्रकार से 
तैयार किया जाता है। 
विशेष---यह माँडी आटे, मैदे, अनेक प्रकार के चांवलों तथा कुछ 
बीजों से तैयार की जाती है और प्रायः लेई के रूप में होती 
है । कपड़ों में इसकी सहायता से कड़ापन था करारापन 
ढांया जाता है । 
* क्रि० प्र००-«देना ।--लऊगाना | 
माँडिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] प्राचीन काछ के एक अकार के ब्राह्मण 
जो वैदिक मंडूक शाखा के अंतर्गत होते थे । 
माँहकायनि-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक वैदिक आचाये का नाम । 
मांडूक्‍य-संज्ा पुं० [ सं० ] एक उपनिषद्‌ का नास | 
वि० महक सबधी । 
मॉडो&]-संहा पुं० [ सं० मंडप ] विवाह का मंडप । मेंडवा। 
्च्यॉडी गड्ो रंगन्‍मंदिश के आँगन बेद जिधाना-। ता 
ऊपर जरकसी रज्जु मणिसय विद्वद्‌ जिताना ।--रघुसुल । 


२३०६ 








मॉढ़ा-संज्ञा पुं० दे० “मॉड्व” । 
मॉत&-वि० [ सं० मत्त | (१) उन्मत्त । मस्त । मत्त । बेसुध । 
(२) दीवाना । पागल । 
वि० [ हिं० मात या सं० मंद ] (१) बे-रोनक । उदास । 
बद-रग । उ०--पड़ा माँत गोरख कर चेरका। जिय तन 
छाड़ि स्वयं कहेँ खेला ।--जायसी । (२) हारा हुआ। 
,..'"राजित । मात । 
“मॉतना&]-क्रि० झ्र० [ सं० मत्त+ ना (प्त्य०) ] उन्मत्त होना। 
पागल होना । 
मॉता&॥-वि० [ सं० मत्त ] मतवाला । उन्मत्त । 
मांत्र-वि० [ सं० ] मंत्र संबंधी । मंत्र का । 
मांत्रिक-संज्ञा पुं० [ त॑ं० ] (१) वह जो मंत्रों का पाठ करने में 
पारंगत हो । (२) वह जो तत्र-मंत्र का काम करता हो । 
मॉथ]-संज्ञा पुं० [ सं० मरतक ] माथा । सिर । 
माँथबंधन-संज्ञा पुं० [ हि० मॉध +- बंधन ] (३) सूत था ऊन की 
डोरी जिससे ख्रियाँ सिर के बाल बाँधती हैं। पराँदा। 
चबकी । चवरी । (२) सिर पर लपेटनेया बाँधने का कपड़ा। 
जैसे,--पगड़ी, 'साफा आदि । 
माँद्‌-वि ० [ सं० मंद ] (१) बेरोनक । उदास । बदरंग। (१) 
किसी के मुकाबले में फीका, खराब या हलका । 
कि० प्र०--करना ।--पड़नों ।--होना । 
(३) पराजित । हारा हुआ । सात । 
संज्ञा क्षी” [देश० ] (१) गोबर का वह ढेर जो पड़ा पढ़ा! सूरत 
जाता है और जो प्रायः जछाते के काम आता है । इसकी 
आँच उपलों की आँच के मुकाबले में मंद या धीमी होती 
है । (२) हिंसक जंतुओं के रहने का विवर । बिछू । गुफा | 
चुर। खीह । 
मांद-संज्ञा पुं० [-सं० ] (१) ताछाब का जछ। (२) ग्रहों को रवि 
था चंक् संबंधी नीचोच्च या मंदीश्व गति । 
मॉादगी-संज्ञा खी० [ फ्रा० ] (१) बीमारी । रोग । (२) थकावट । 
माँद्र-संज्ञा पुं [ हिं० मंदेल ] झुदंग का एक भेद जिसे मदंल 
कहते हैं । 3३०--बाजहिं ढोल दुदु अरु भेरी। माँद्र तूर 
पाँस चहुँ फेरी ।--जायसी । 
माँदा-वि० [ फा० मोदः ] (१) थका हुआ । (२) बचा हुआ। 
बाकी । अवशिष्ट । 
संज्ञा पुं० रोगी । बीमार । 
मांदार-वि० [ छै० ] संदर संबंधी । मंदार को । 
मांदाय्ये-संज्ा पुं० [ सं० ] वह जो विषयों था राग-द्वेष आदि खे 
परे हों गया हो | वीतराग । 
माँध-पंज्षा पुं० [ सं० ] (१) कम्ती ।. न्‍्यूनदा | घंटों । (२) मंद 
होने की क्रिया यार भोव | जैले,-अभि-माँण | (३) रोग | 
बिमारी। » 5 चल * > 


मंधाती. २७१० 


मांधाता-पंज्ञा पुं० [ सं० मांचात्‌ ] एक प्राचीन सूथ्यवशी राजा जो 





युवनाश्र का पुत्र था और जिसकी राजधानी अयोध्या में 
थी । कहते हैं कि राजा युवनाश्र कोई सतान न होने पर 
भी संसार त्यागकर वन में ऋषियों के साथ रहने छगा था। 
ऋषियों ने उस पर दया करके उसके घर संतान होने के 
लिये यज्ञ किया । आधी रात के समय जब यज्ञ समाप्त 
हो गया, तब ऋषियों ने एक घड़े में अभिमंत्रित जल भर 
कर वेदी में रख दिया और आप सो गए । रात के समय 
जब युवनाश्र को बहुत अधिक प्यास लगी, तब उसने उठ- 
कर वही जल पी लिया जिसके कारण उसे गर्भ रह गया। 
समय पाकर उस गर्भ से दाहिनी कोख फाडुकर एक पुत्र 
उत्पन्न हुआ जो यही मांघाता था। इंद्र ने इसे अपना 
अँगूठा चुसाकर पाला था। आगे चलकर यह बहुत अतापी 
और चक्रवर्त्ती राजा हुआ था और इसने शशचिंदु की कन्या 
' बिंदुमती के साथ विवाह किया था, जिसके गम से इसे 





यम होने के कारण चाकु आदि से सहज में कट जाती है । 
शरीर में सभी जगह थोड़ा बहुत मांस रहता हैं. और शरीर 
के भार में उसका अंश ग्रति सेकदे ४२०४३ के छगभग होता 
है | शरीर की सब प्रकार की गतियाँ मांस के ही द्वारा होती 


हैं। मांस आवश्यकता पड़ने पर सिकुइकर छोटा और मोटा 


होता है और फिर अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है | 
सुश्रत के अनुसार मांसपेशियों की संख्या ७०० तथा आधु- 
निक पाश्रात्य चिकित्सकों के मत से ५१५९ है । वैद्यक के 
अनुसार यह रक्त से उत्पन्न तीसरी धातु है। भावशकाझ के 
अनुसार जब शरीर की अप्नि अथवा ताप के द्वारा रक्त का 
परिपाक होता है और वह वायु के संयोग से घनीसूत होता 
है, तब वह मांस का रूप धारण करता है। चैद्वक के अनु- 
सार साधारणतः सभी प्रकार का मांस वायुनाशक, उपचय*« 
कारक, बलवर्धक, पुष्टिकारक, गुरु, हृदयग्राही और मधुर- 
रस होता है । गोश्त । 


पुरुकत्स, अंबरीष और मुचुकु द नामक तीन पुत्र और पचास 

, कन्याएँ उत्पन्न हुई थीं। 3०--कह्यो माँधाता सों जाइ। 
पुत्री एक देहु मोहि राइ ।--सूर । ' 

मॉँपना&[- कि० अर० [ हिं० मोतना ] नशेसें चूर होना। उन्मत्त 

होता । 3०--नयन सजर तन थरथर कॉपी। मॉँजहि 


पर्य्या५--भामिष । पिशित । पालऊ । क्रभ्य | पल । भाम्जज | 
यो०-- मांस का घी ८ चरवी 
(२) कुछ विशिष्ट पशुओं के शरीर का उक्त अंश जो प्रायः 
खाया जाता है। गोइत । 


विशेष--हमारे यहाँ यह मांस दो प्रकार का माना गया है--- 


खाई मीन जनु माँपी ।--तुलसी । 
क्रि० स० दे० “सापना” । 


मॉर्यें>अव्य० [ सं० मध्य, हिं० मॉक ] में । बीच । मध्य । अंदर । 


ड०--बरष एक के माँय एकादशी चौबिस परें । सुनो सबन 
के नाँये, फल समेत वर्णन कए ।--विश्राम । 


मस-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) मनुष्यों और पशुओं आदि के शरीर 


के भंतगंत वह पसिद्ध चिकना, मुझायम, रूचीछा, लाल रंग 
का पदाथ जो शरीर का एक मुख्य अवयव है और जो रेशेदार 
तथा चरबी मिला हुआ होता है। शरीर का यह अंश हड्डी, 
चमड़े, नाड़ी, नस और चरबी आदि से भिन्न है। इसका एक 
अंश कंकाल से लगा हुआ छोटे छोदे टुकड़ों में बँटा रहता है 
और वह ऐच्छिक कहंछाता है। अथोत्‌ इच्छानुसार उसका 
संचालन किया जा सकता है। ये हुकद़े आपस में सूत्रों के 
- द्वारा जुड़े रहते हैं और उन सूत्नों के हटाने पर सहज में अलग 

: हो सकते हैं । इन टुकड़ों को मांसपेशी कहते हैं । ये मांसं- 
पेशियाँ छोटी, बड़ी, पतछी, मोदी आदि अनेक प्रकार की 
होती हैं । आशयों, नलियों, मार्गों और हृदय आदि अंगों 
का: सास पेशियों में विभक्त नहीं होता | इन अंगों सें सांस 
की केवल पतली या मोटी तहें रहती हैं, जो आपस में एक 
दूसरी से बिलकूल मिली हुईं होती हैं । ऐसा मांस अनैच्छिक 
या स्वाधीन कहलाता है; अथांत्‌ इच्छानुसार उसका संचा- 
. छान नहीं किया जा सकता | मांस अथवा मांस-पेशीः मुछा- 


जांगल और अनूप । जंघाल, विरूस्थ, गुहाशय, पर्णर्ंग, 
विष्किर, प्रतुद, प्रसह और आम्य इन जाठ प्रकार के जंगली 
जीवों का मांस जांगल कहलाता है; और बैद्यक के अलुसार 
मधुर, कषाय, रुक्ष, लघु, बलकारक, झुक्रव्धक, अपिदीपक; . 
दोषध्न ओर वधिरता, अरुचि, घसि, प्रमेह, सुखरोग, एछीपद 
ओर गलगंड भादि का नाशक माना जाता है। कुछेसर, 
छुय, कोशस्थ, पादी और मत्स्य इन पाँच प्रकार के जीवों 
का मांस आनूप कहलाता है; और वैद्यक के अनुसार साधा- 
रणतः मधुर रस, सख्रग्ध, गुरु, अभ्नि को मंद करनेवाला 
कफकारक तथा मांसपोषक होता है । पक्षियों में से पुरुष 
जाति अथवा नर का और चोपायों में स्री जाति अथवा 


मादा का सांस अच्छा कहा गया है। इसके अतिरिक्त मिशन 


भिन्न जीवों के मांस के गुण भी भिन्न सिशन्न होते हैं। 
साधारणतः प्रायः सभी देशों ओर सभी जातियों में कुक 
विशिष्ट पश्ुओं, पक्षियों और मछलियों आदि का मांस बहुत 
अधिकता से खाया जाता है। पर भारत के कुछ धार्मिमक 
सप्रदायों के अनुसार मांस खाना बहुत ही निषिद्ध है। 
पुराणों में इसका खाना पाप साना गया है । कुछ आधुनिक 
वैज्ञानिकों और,चिकित्सकों आदि का मत है कि माँस मनुष्य 
का स्वभाविक भोजन नहीं है और उसके खाने से भनेक 
प्रकार के घातक तथा असाध्य रोग उत्पन्न होते हैं । 


यो०--मांसादारी । 


मॉसकच्छप 





सेहा पुंण दे० मास | 

मासकच्छुप-संज्ा पुं० [ सं० ] सुश्रुत के अनुसार एक पकार का 
रोग जो तफदू में होता है । 

मांसकारी-संज्ञा पुं० [ मं० मांसकारिन्‌ ] रक्त । रहू । 

माँसकीलक-संकज्षा पुं० [ त+ ] बवासीर का मसा | 

मांसकेशी-संहा पुं० [ सं> मांसकेशिन्‌ ] वह घोड़ा जिसके पैरों में 
मांस के गुठले निकलते हो । 

मॉसस्वोर:-सक्षा पुं० [ सं> मांस + फ्रा० खोर ] मांस खानेवाला। 
मांसाहारी | 

मांसग्रंथि-संक्ञा स्री० [ सं७ | सांस की गॉँठ जो दारीर के भिन्न 
भिन्न अंगों में निकल आती है । 

मांसरुछु-संज्ञा स्नी० [ स॑ं० ] मांसरोहिणी या मांसी नाम की 
छता । 

मॉासल-संहा पुं० [ ५० ] (१) वह जो मांस से उत्पन्न हो । (२) 
मांस से उन्पन्न शरीर में की चर्बी । 

मांसतान-ंह्ा पुं० [ सं० ] वैद्यक के अजुसार एक प्रकार का 
भीषण रोग जिसमें गले में सूजन होकर चारों ओर फैल 
जाती है और जिसमें बहुत अधिक पीड़ा होती है। इससे 
कभी कभी गले की नाछी घुट्कर बंद हो जाती है और रोगी 
मर जाता है । 

मांसतेज-संज्ञा पुं० [ सं० मांसतेजस्‌ ] चर्बी । 

मांसद्रावी-संहा पुं० [ सं० मांसद्राविन्‌ ] अम्लबेत । 

मांसघरा-संज्ञा स्री० [ सं० ] सुश्रुत के अनुसार शरीर के चसड़े 
की सातवीं तह जो स्थूछापर भी कहलाती है । 

मॉसपाक-संज्ञा पुं० [ स॑+ ] एक प्रकार का किंग का रोग जिसमें 
लिंग का सांस फट जाता है और उसमें पीड़ा! होती है । 

भांसपिड-संज्ञा पुं० [ सं० ] शरीर । देह । 

मांसपिंडी-संज्ञा ख्री० [ सं० मांसपिंड | शरीर के अंदर होनेवाली 
मांस की गाँठ। ( कहतें हैं कि पुरुषों के शरीर में इस 
प्रकार की ५०० और खरियों के शरीर में ५२० गाँडे होती हैं। ) 

मांसपित्त-संज्ञा पुं० [ सं० ] हड्डी । ु 

मांसपुष्टिका-संज्ञा खी० [ सं० ] एक अकार का पौधा जिसमें 

५ सुंदर फूल छगते हैं और जिसे “अमरारि” भी कहते हैं। 

मांसप्रेशी-पंज्ञा खी० [ सं० ] (१) शरीर के अंदर होनेवाछा मांस 
पिंड । वि० दे० “मांस” । (२) भावतप्रकाश के अजुसार 
गर्भ की चह अवस्था जो गर्भ-धारण के सात दिनों के बाद 
होती है और प्रायः एक सप्ताह तक रहती है । 

मांसफल-संज्ञा पुं० [ सं० ] तरबूज ।. , 

मांसफला-संज्ञा स्लनी० [ सं० ] सिडी । 

मांसभक्ष-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) वह जो मांस खाता हो। मांसा- 
हारी । (२) पुराणाजुसार एक दानव का नाम | 
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* मांससपुद्धव 
मांसभक्ती-पंज्ञा पुं० [ सं० मांसमचिन्‌ ] मांस खानेवाला । मांसा- 
हारी । गोश्तखोर । 
मांसभोजी-संज्ञा पुं० [ सं० भांसमोजिव्‌] मांस. खानेवाला |. 
मांसाहारी । ' 
माँसमंड-संज्ञा पुं० [ सं० ] मांस का झोऊ था रसा। शोरबा। 
यखनी । 
मांसमासा-संज्ञा स्ती० [ सं० ] साषपर्णी ।' 
मांसयोनि-संज्ञा पुं० [ सं० ] रक्त-मांस से उत्पन्न जीव । 
मांसरक्ता-संज्ञा खी० [ सं० ] मांसरोहिणी । रोहिणी । 
मांसरज्जु-पंज्ञा ख्री० [ सं० ] सुश्रत के अनुसार शरीर के अंदर 
होनेवाले ख्रायु जिनसे मांस बँधा रहता है। (२) माँस का 
रसा | शोरबा । ह 
मांसरस-पंज्ञा पुं० [ सं० ] मांस का रसा । यखनी । शोरबा । 
मांसरुहां-संज्ञा स्ली० [ सं० ] मांसरोहिणी । मर 
मांसरोहिणी-संज्ञा खी० [ सं० ] एक प्रकार का जंराली दक्ष 
जिसकी प्रत्येक डाली में खिरनी के पत्तों के आकार के सात 
सात पत्ते छगते हैं और जिसके फल बहुत छाटे छोटे होते 
हैं। वैद्यक में इसे उष्ण, जिदोषनाशक, वीय्येवर्धक, सारक 
और त्रण के लिये हितकारी माना है । हे 
प्‌र्या०--अतिरुहा । बृत्ता। चर्मकषा। वसा ।, प्रहावरचल्ली । 
विकशा । वीरवती । अभिरुहा । कशामांसी । महामांसी |. 
मांसरोहा । रसायनी । सुछोमा। छोमकर्णी। रोहिणी। 
चंहवलछभा । न नर 
मांसल-वि० [ सं० ] (१) मांस से भरा हुआ। मांसपूर्ण । 
( अंग ) जैसे,--चूतड़, जाँच आदि । (२) मोटा ताजा। 
पुष्ट । (३) बलवान । मजबूत । इढ़ । हर 
संज्ञा पुं० (१) काव्य में भौड़ी रीति का एक गुण। (२) 
उड्द । ह - 
मांसलता-संज्ञा खी० [ सं० ] (१) मांसक होने का भाव। (२) 
स्थूछता और पुष्टि । ु 
मांसलफला-संज्ञा ख्नी० [ सं० ] (१) मिंडी । (२) तरबूज । 
मांसलिप्त-संज्ञा पृं० [ सं० ] हड्डी । ः - 
माँसवारुणी-संज्ञा स्ली० [ सं० ] वैद्यक के अनुसार एक प्रकार की 
मदिरा जो हिरन आदि के माँस से बनाई जाती है । 
मांसविक्रयी-संजा पुं० [ सं० मांसविक्रयिनू ] (१) वह जो मांस, 
बेचता हो । कसाब । (२) वह जो धन के लिये अपनी 
कन्या या पुत्र बेचता हो । । 
मांसवृद्धि-संज्ञा खी० [ सं० ] शरीर के किसी भंग के माँस का 
बढ़ जाना । मैसे,--वेघा, फीलपाँव आदि । 
मांससंवात-पंज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का रोग जिसमें ताल, 
में कुछ दूषित मांस बढ़ जाता है। इसमें पीड़ा नहीं दोती। 
मांससपरुहूवा-संज्ञा खी० [.सं० ] चर्बी । | 


प्रांसलार 


मांससार-संज्ञा पुं० [ स॑० ] (१) शरीर के अंतर्गत मेद नामक 
धातु । (२) वह जो हृष्ट पुष्ट हो । 
मांसस्नेह-संज्ञा पुं० [ सं० ] चर्बी । 
मांसहसा-संज्ञा पुं० [ सं० ] चमड़ा । 
मांसाद-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) वह जो साँस खाता हो । (२) 
राक्षस । 
मांसारि-संज्ञा पुं० ] सं० ] अम्सबेत । 
मांसाबुद-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) एक प्रकार का रोग जिसमें छिंग के 
ऊपर कड़ी फुंसियाँ सी हो जाती हैं । (२) शरीर में मुक्के 
आदि के आधात से होनेवाली एक प्रकार की सूजन 
जिसमें वह स्थान पत्थर के समान कड़ा हो जाता है और 
उसमें पीड़ा नहीं होती। ऐसी सूजन असाध्य मानी जाती है । 
मांसाशत-संज्ञा पुं० दे० “मांसाशी” 
मांसाशी-संज्ञा पुं० [ सं० मांसाशिन्‌ ] (५) वह जो मांस खाता 
का हो । मांसाहारी । (२) राक्षस । 
मंसाए्टका-संज्ञा स्ती० [ सं० ] माघ कृष्ण अश्टमी। प्राचीन काल 
में इस दिन मांस के बने हुए पदार्था से श्राद्ध करने का 
विधान था। 
मासाहारी-संज्ञा पुं० [ सं० मांसादारिन्‌ ] मांसभक्षी | मांस भोजन 
करनेवाला । 
मांलिका-पंज्ञ स्री० [ त॑० ] जयामाँसी । 
मॉली-बि० [ सं० भाष ] उदे के रंग का । 
संज्ञा पुं० 34 के रंग के समान एक प्रकार का हरा रंग । 
भांसी-संज्ञा ख्री० [ सं० ] (4) ज्वामासी । (२) काकोली । 
क्‍ माँसरोदहिणी । (४) चंदन आदि का तेछ । (५) इलायची | 
माँ &-संज्ञा पुं० दे० “माँस” । उ०--जेहि तन पेम कहाँ तेदि 
| भाँद माँसू । कया न रकत न नैनन आँसू १--जायसी । 
हि #[-मव्य० [ सं० मध्य ] में । बीच । अंदर । भीतर । 
मांहा#[-भव्य० दे०- 'माँह” । 
माँहि, माहीं&-भव्य० दे० “माह” । 
मॉहे#[-मव्य० दे० “माँह” । 
मा-संत्षा खी० [ सं॑+ ] (१) रूप्ष्मी । ड०--सिघु सुता मा इंदिरा 
'.. विष्ण-वल्लभा सोह ।--अने० (२) माता। (३) ज्ञान । 
(४) दीसि । प्रकाश । 
माँ, महई -लंशा ख्री० [ सं० मातृ ] छोदय पूआ जिससे विवाह में 
मातठ्पूजन किया जात है । ६ 
सुह[०--भाईन सें थापना ८पितरों के समान आदर करना। 
उ०--जौ लो हों जीवन भर जीवों सदा नाम तुब जपिहों। 
दे ओदन दोना करि दैहों अरु साईँन में थपिहों ।--सूर । 
. , सक्षा ख्ली० [ अनु० ] पुत्री. लड़की । कन्या । 
. 'शेहा ख्री० [हिं० मामा ] मामा की स्त्री । मामी । 
, साइ७-संजा ख्री० दे० . “माई” ।. उ०--+(क); तब पूछियों 
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रघुराइ । सुख है पिता तन मा "केशव । (ख) मेरे 
गुरु को धनुष यह सीता मेरी माह ।--केशव । 


माइका-संज्ञा पुं० [ सं० मात + गृह ] स््री के लिये उसके माता- 


पिता का घर । बैहर | उ०--(क) और तो मोंहि सबे सुख 
री दुख री यहै माइके जान न देत है ।--पत्माकर । (ख्) 
बैठी हुती तिय माइके में ससुरारि को काहू संदेस सुनायो 
“-मतिराम । 


साई-संज्ञा खी० [ सं० मातृ ] (३ माता । जननी । माँ । 


यो० “-माई का छाऊ ८ (१) उदार चित्तवाला व्यक्ति। ह७-+ 
क्या फिर कोई देवनंदन जैसा माई का लाल न जनमैगा -- 
अयोध्या । (२) वौर। शहर । बली। शक्तिवान्‌ू । उछ००- 
(क) कया पूसा कोई माई का लाल नहीं दे जो मुझको 
इनके हाथों से बचावे ।--अयोध्या । (ख्) एक बार एक 
पंजाबी हाजी को बदूदुओं ने घेर रिया । उसने अपनी 
कमर से रुपये निकाऊकर सामने रख :दिये और छलकार 
कर कहा कि कोई माई का छाल हो, तो इसे मेरे सामने से 
ले जाय ।--सरस्वती । 
(२) बूढ़ी वा बड़ी खी के लिये आद्रसूचक शब्द | 3०-- 
(क) सत्य कहौं मोहिं जान दे माई ।--ठुछसी । (ख्र) 
कहहिं झूठ फुरि बात बनाई । ते प्रिय तुमहिं करुइ मेँ 
साई ।--ठुरूसी । (ग) सीय स्वयंबरु माई दोड भाई भ्ये 
देखन ।---तुरूसी । 


माउल्लहम-पंज्ञा पुं० [ अ० ] हिकमत में मांस का बना हुआ एक 


प्रकार का अरक जो बहुत अधिक पुश्टिकारक माना जाता है 
और जिसका व्यवहार प्रायः जाड़े के दिनों में शरीर का बकू 
बढ़ाने के लिये होता ही । 
माकंद-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१)आतम का वृक्ष । (२) दे ० “भानकद। 
मारकंदी-संज्ञा खी० [ सं० ] (१) आाँवकछा । (२ ) महाभारत काछ 
के एक गाँव का नाम । 
विशेष--युधिष्टिर ने दुर्योधन से जो पाँच गाँव माँगे थे, उनमें 
से एक यह भी था । 
(३) पीछा चंदन । 
माकरा-संज्ञा स्नी० [ सं०] मर्जा । 
माकरी-संज्ा ख्वी० [ सं० ] माघ झुछा सप्तमी जो एक पुण्यतिश्रनि 
मानी जाती है।... से 
माकलि-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) चंद्रमा । (२) इंद्र के सारथी 
मातलि का एक नास । | ह 
माकुली-संज्ञा पुं० [ सं० ] सुश्रत के अनुसार एक प्रकार का साँप । 
माकूल-वि० [ अ० ](१ )डचित । वाजिब । ठीक । (२) छायक । 
” योग्य | (३) यथेष्ट । पूरा । (४) अच्छा .। बढ़िया | (५)' 
जिसने वाद-विवाद में प्रतिपक्षी की बात मान ली हो । जो 
निरुत्तर हो गया हो । कर 


माफिक 
वादिक-संहा पुं० [ सं> ] (१) शहद । मधु । (२) सोनामक्खी 
(३) रुपामकर्सी । 
माक्षिकज-संहा पुं> [म० ] मोस । 


माक्षिकांत-मंझ्ा पुं० [ श्षं० ] माधवी नामक मद्य । भहुए की 


शराब ! 

मात्षिकाश्रय-संज्ा पुं० [ स॑० ] मोम । 

माझीक-संहा पुं० [ म॑« ] (१) मधु | शहद । (२) सोनामक्खी । 
(३) रूपामसक्खी । 

माज #-संक्षा पु [ सं> मक्ष ] (१ ) अप्रसन्तता । नाराजगी। 
नाखुशी | क्रोध । रिंस । उ०---क) देखेडे आय जो कछु 
कपषि भाशवा। सुम्हें छाज ने रोष ने माखा ।--तुल्सी । 
(खव) लीबे को लाख करे अभिराप करे कहुँ माख परे कबहूँ 
हैंसि ।--बनी । (२) क्भिमान । धसंड। (३) पछतावा। 
(४) अपने दोप को दकना । 

माजन-संहा ६० दे० “सकपन” | 3०--क) मान ते मन 
कोमल हैं यह बानित जानति कौन कठोर है ।--आनंदघन । 
(उब) ता स्विन ते हन भाँ खिन ते न कढ़ो यह साखन चाखन- 
हारो |--प्मांकर । (शा) साखन सो मेरे मोहन को सन 
काठ सी तेरी कठेठी ये बातें ।--फेशव । 

यौ०--माखनचोर ८ श्रीकृष्ण । 

माखना&]|-क्रि० भ्र० [ हिं० भाव ] अप्रसन्न होना । नाराज 
होना । क्रोध करना । ४०--(क) अब जनि कोउ माखइ 
भेद सानी । बीर-विहीन भही में जानी ।--तुछसी । (ख) 
माले रुपन कुटिल महँ भों हैं। रदूपुट फरकत नैन रिसो हैं । 
“>सुलसी । (ग) पत्र सुनत रतनावती सुंडन कीन्झो केश । 
सुनत भमाखि सारन चक्कौं रतनावतिहिं नरेश |--रघुराज । 
(थे) कछू न थिरता ऊहै छतक रींसे छन मास ।--ध्यास । 

माजी&-संहा ख्री० [ सं० माधिक' ] (१) मकक्‍्खी । उ3०--(क) 
दूध की साखी उजागर वीर सो हाथ में भाँखिन देखत 
खाई ठाकुर । (ख) चंदन पास न बैठे साखी ।--जायसी। 
(7) भामिनि भहृठः दूध कर माखी ।--सुढूसी । (२) 
सोनामक्सी । 

सागध-संज्षा पुं० [ सं० ] (+) एक प्राचीन जाति जो मनु के 
अनुसार वैश्य के चीय्य॑ से क्षत्रिय कन्या के गर्भ से उत्पन्न 
है । इस जाति के लोग चंशक्रम से विरुदावली का वर्णन 
करते हैं और प्रायः “साट” कहलाते हैं। 3०--(क) मागध 
बंदी सूत गण बिरद बद॒हिं सतिधीर |--तुरूसी । (ख) 
मागध बंशावली बखाना ।--रघुराज । (२) जरासंध का 
एक नाम । उ०--मागध मगध देह तें आयो लीन्हें 
अपार ।--सूर । (३) जीरा । (४) पिप्पलीमूल.। 
वि० [ सं० मगध ] मरगध देश का | . 

इेध्े 
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मागधक-स्त्ा एृं० [ सं॑० ] (६) मागघ । भाट। (२) मगध देश 
का निवासी । 
मागधपुर-संज्ञ पुं० [ स॑० ] मगध की पुरानी राजधानी, राजगृह। “ 
मागधिक-वि० [ सं० ] मगघ देश संबंधी । मगध का । के 
मागधिका-संज्ञा स्री० [ सं० ] पिप्पली । पीपल । । 
मागधी-संज्ञा स्री० [ सं० ] (१) मगध देश की प्राचीन प्राकृत 
भाषा । ( २ ) जूही | यूथिका । (३) झकर | चीनी। 
(४) छोटी पीपल । पिप्पली । (५) छोटी इलायची । 
माध-संज्ञा पुं० [ सं० ]. (१) ग्यारहवाँ चांद सास जो पूस के 
बाद और फायुन, से पहले पड़ता है । 3०--माध सकरगत 
रबि जब होई । तीरथपतिहिं आव सब कोई ।--तुझसी । 
(२) संस्कृत के एक असिद्ध कवि का नाम । (३)-उपयुक्त 
कवि का बनाया हुआ एक प्रसिद्ध काव्यमंथ जिसमें कृष्ण 
द्वारा शिशुपाल का वध वर्णन किया गया है। 
संज्ञा पुं० [ सं० माष्य ] कुद का फूल। 3०--मुसुकान कद॒हिं 
रद माघ से फाल्गुन सो जोधा महत ।--गोपाल । 
माधी-संज्ञा स्री० [ सं० माघ +- ६ ] माघ मास की पूर्णिमा जो मधा 
नक्षत्र से युक्त होती है । कहते हैं कि कलियुग का आरंभ 
इसी तिथि को हुआ थी । 
वि० माघ का । जैसे,--मा्थी मिर्च । 
माच्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] कुद का फुल | 
माच #|-पंज्ञा पुं० दे” “मचान । उ०--जब यदुपति कुछ कंस 
मा्यो । तिहूँ मुवन भयो सोर पसाज्यो । तुरत माच तें 
धरनि गिरायों । ऐसेटि मारत बिरूम न लायो ।--सूर । 
: संज्ञा पुं० [ सं० ] मार्ग । रास्ता । - 
डउ०«-- (क) इमि संगर 
माचत भयो मधुबन के सब ओर ।--गोपार । (ख) हादस 
दिवस चहूँ दिसि माच्यो फागु सकल ब्रज माँस ।--सूर-। 
(ग) बंदौं कौसल्या दिसि प्राची । कीरति जासु सकल जग 
माची ।--तुरूसी । (घ) कहे पदमाकर त्यों तिनकी अवाइन 
के, माचि रहे जोर सुरलोकन में सोर है ।--पदूमाकर । 
माचल#]-वि० [हिं० मचतना ] (१) मचलनेवाढा । जिद्दी ।हठी । 
उ०--महा माचक मारिबे की सकुच नाहिन मोह । पच्यों 
हों प्रण किये हारे छाज श्रण की तोहि ।--सूर । (२) सचला। 
संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) मह । (२) रोग । बीमारी । (१) 
वंदी । कैदी । (४) चोर । ह ना 
भाचा(*-संक्षा पुं० [ सं० संच | बैठने की पीढी जो खाट की तरद 
बुनी होती है । बड़ी मचिया । 5 ह 
मासिका-संह्ा ख्ती० [ सं" ] (१). मक्खी। (२) असड़े का बुक्ष । 
माची[-संहा ख्री० [ सं० मंच ] (५) हल जोतने का जुआ । वह 
जुआ जो हल जोतते समय बैढों के कंधे पर रखा जाता है। 
(२) बैल-गाड़ी में वह स्थान जहाँ गाड़ीवान्‌ बैठता और 





भाचीक | 
अपना सामान रखता है। (३) बैठने की वह पीढ़ी जो 
खाद की तरह बुनी हुईं होती है । 


माचीक-संज्ञा पुं० [ सं० ] देवदार । 
माचीपतन्न-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का साग जिसे सुरपण भी 


कहते हैं । 
माद्-संज्ञा पुं० [सं० मत्स्य] मछली । उ०--चारा मेलि धरा जस 
माछू ।--जायसी । 


मालुर&]'-संज्ञा पुं० दे० “मच्छड़ । 

संज्ञा पुं [ सं० मत्स्य ] मछछी । 3०--वह' कैलास इंद्र कर 

बासू । जहाँ न अन्न न माछर माँसू ।--जायसी । 
माछी]-संज्ञा खी० [ सं० मक्तिका ] (१५) मक्‍खी । उ०--काँची 

रोटी कुचकुची परती माछी बार। फूहर बही सराहिये 
परसत टपके छार ।--गिरधर । (२) बंदूक की मछिया। 
वि० दे० “मछिया” । 

' संज्ञा खी० [ सं० मत्स्य ] मछली । ( क्र० )। 
माजरा-संज्ा पुं० [ ५० ] (१) हाछ । बृत्तांत । (२) घदना । 
माज-संज्ञा पुं० [ फ़० ] एक प्रकार की झ्लाड़ी जो यूनान और 

फारस आदि देशों में बहुतायत से होती है । इसकी आकृति 

सरो की सी होती है। इसकी डालियों पर से एक प्रकार 
का गोंद निकलता है जो “माजूफल” कहलाता है और 
जिसका व्यवहार रंग तथा ओषधि के लिये होता है । 
माजून-संज्ञा ख्वी० [ अ० ] (१) औषध के रूप में काम आनेवाला 
कोई मीठा अवछेह । (२) वह बरफी या अवलेह जिसमें 
भाँग मिली हो । 
माजूकल-संज्ञा पुं० [ फ़ा० माजू +- फल ] माजू नामक झाड़ी का 
गोंदा या गोंद जो ओषधि तथा रँगाई के काम में आता है। 
पर्या०--मायाफला'। साइफल । सागरगोटा । 
माट-पंज्ञा पुं० [ हिं* मटका ] (१) मिट्टी का बना हुआ एक प्रकार 
का बड़ा बरतन जिसमें रंगरेज़ छोग रंग बनाते हैं। इसे 
मठोर' भी कहते हैं । 
सुहा०--माट बिगड़ जाना ८ किसी के .खभाव का ऐसा बिगड़ जाना 
कि उसका सुधार असंभव हो । 

(२) बड़ी मटकी जिसमें दही रखा जाता है। उ०-- 

सिर दुधि माखन के माट गावत गीत नये-। कर झाँक्ष सदंग 

'बजाइ सब नंद भवन गये ।--सूर । . _ 
माटा-संज्ञा पुं० [ हिं० मण ] छाल च्यूँट जिसके झुंड के झुंंड 

आम के पेड़ों पर रहते हैं । 
माटी#]- संजा स्ली० [ हिं० मिट्टी ] (३) दे० “मिद्दी” । (२) 

साछ भर की जोताईं था डसकी मेहनत । जैसे ,--यह बैल 
चार माटी का चछा है । (३) सतत शरीर । शव । छाश। 
उ०--+क) कहता सुनता देखता. छेता देता प्रान । ददू सो 
कृतहूँ गया मष्टी घरी मसान | (ख्) मरनो. भछो बिदेस 
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को जहाँ न अपनों कोय । माटी खाये जनावरों महा महों- 
घ्छव होय । (ग) काल आइ दिखराई सॉटी । उठि जिड 
चला छाँडि के माटी ।--जायसी । (४) शरीर । देह । (५) 
पाँच तत्तों के अंतर्गत पृथ्वी नामक तत्व । 3०--पानी पवन 
आग अरु माटी । सब की पीठ तोर है साँदी ।--जायसी । 
(६) घूछ। रज । 3०--(क) गढ़ गिरि फूटि भये सब माटी। 
हस्ति हेरान तहाँ का चाँटी ।--जायसी । (ख) महँगि मादी 
मग हू की सगमद साथ जू ।--तुरूसी ।( मुहा० के लिये 
दे० ढ़ “'ज्रिद्टी” | ) 
माठ-संज्ञा पुं० [ हि? मीठा ] एक प्रकार की मिठाई । 
विशेष--मैदे की एक मोटी और बड़ी पूरी पकाकर शक्कर के 
पाग में उसे पाग लेते हैं। इसी को माठ कहते हैं। यही 
मिठाईं जब छोदे आकार में बनाई जाती है, तब उसे 'मदरी' 
वा 'टिकिया! कहते हैं। उ०--भदद जो मिठाई कही न 
जाईं | मुख मेलत खत जाथ बिछाई । मतरूड छाल और 
मरकोरी । माट पिरॉक ओर डुँदौरी ।---जायसी । 
संज्ञा पुं० [ हिं० मय्की ] मिद्दी का पात्र जिसमें कोई तरल 
पदार्थ भरा जाय । मटकी । उ०--(क) मानों मजीठ की 
माठ हुरी इक ओर ते चाँदनी बोरत आवत ।---शंस्रु कवि । 
(ख) धरत जहाँ ही जहाँ पग है सुप्यारी तहाँ, मंजुल मजीठ 
ही की माठ सी ढरत जात ।--प्माकर । (ग) स्वामिंद्सा 
लखि रूखन सखा कपि पघिले हैं आँच माठ मानों घिय 
के ।--तुझूसी । (घ) हट कंध सिर परे निरारे । माठ मेजीढ 
जानु रण ढारे ।--जायसी । 
विशेष--कविता में यह शब्द प्रायः खीछिंग ही मिलता है । 
माठर-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) सूथ्य के एक पारिपाश्वेक जो यम 
माने जाते हैं । (२) व्यास । (३) ब्राह्मण । (५७) कछाछ । 
माठा[*-संज्ञा पुं दे० “महा” या “"मठा” । 
संज्ञा पुं० [डिं०] क्रपण । कजूस । 
माठी-सज्ञा स्नी० [ देश० ] एक प्रकार की कपास जो बंगाल, 
आसाम और संयुक्त अदेश में अधिकता से होती है । आज- 
कक यद्द कपास बहुत नबिन्न कोटि की मानी जाती है। उ०--- 
सर प्रभु को औसेर अतिही भई अबेर री, बेग चकि सजि 
श्यंगार कांढि माठी खग वारो ओइके साज ।--सूर |. » 
माड़-संज्ञा पुं० [ सं० ] ताड की जाति का एक पेड़ । 
' संज्ञा पुं० दे० “सॉड” । 
भाड़ना &(-क्रि० भर० [ सं० मंडन ] ठाननना । मचाना । करना । 
उ५--(क) निरखि यहुवंश को रहस मन में भयो देखि 
अनिरुद्ध,सों युद माइयों ।--सूर । (ख) मधुसूदन यह 
विरह अरु अरि नित मात रार । करुनानिधि अब यहि 
: समय अपनो बिरद्‌ बिचार १---रसनिधि । (ग) ताले कठिन 
कुठार अब रामहिं सो रण माडि ।--केशव ।: (घ) हो तुम 
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सो फिर युद्धहि माई । क्षत्रिय वंश को वैर लै छाँड़ों ।--- 
केशव । (र) मनोज मसग्ब माइयो नाभि कुंड में |--देव । 
क्रि० स० [ सं> मंडन ] (१) मंडित करना । भूषित करना । 
(२) घारण करना !। पहनना। 3उ०--सब शोकन छॉडो 
भूषण साड़ी कीजे विविध बधाये ।--केशव । (९) आदर 
करना । पूजना । उ०--ताले ऋषिराज सबे तुम छाँड़ी। 
भूदेव सनाव्यन के पद माड़ो ।--केदाव । 
क्रि० स० [ सं० मर्दन ] (१) सदेन करना | पैर वा हाथ से 
मसलना । मरना । 3उ०--कोउ काजर कोउ बदन माडतीं 
हपहिं करहि कलछोल ।--सूर । (२) घूमना । फिरना। उ०-- 
ड॒टी बस्तु फिर ताहि न छाई । माखन हित सबके घर 
माई ।--विश्रास । ह 
माइुथ-संज्ञा पुं० दे० “माँ डूं।” वा “मंडप” । 
संज्ञा पुं० [ सं० | एक वर्णसंकर जाति जो पुराणानुसार लेट 
पिता और लीवर भाता के गर्भ से उत्पन्न है। 
माठा#(-पंहा पुं० [ सं० मंटप ] (१) अठारी पर का वह चौबारा 
जिसकी छत गोल मंडप के आकार की हो। (२) भयारी 
पर का चौोबारा ( चाहे वह किसी बनावट का हो )। 
उ०-- को पलंग पौदे को माढे । सोवनहार परा बंद गाढ़े । 
“>जायसी । (३) दे० “मठा । 
माढ़ी#[-संज्ा खरी० दे० “सदी” । उ०--अगिया बनी कुचन सो 
माढ़ी ।--सूर । 
संज्ञा स्नी० [ सं० ] दाँतों का मूल । 
माणक-संश्ा पुं० [ सं० ] मानकंद । 
माणतुंडिक-संज्षा पुं० [ स॑० ] एक प्रकार का जरूचर पक्षी । 
माणव-संहा एुं० [ सं० ] (१) मनुष्य । भादमी । (२) बारूक । 
बंका । (६) सोलह लड़ी का हार । 
भाशसक-संहा पुं० [ सं० ] (१) सोलह वर्ष की अवस्थावाला 
युवक । (२) बीस था सोलइ छड़ी का द्वार । (३) विद्यार्थी । 
बहु । (४) निदित था नीच आदसी । 
मांणवक्रीड़ा-संज्ञा पुं० [ सं* ] एक वर्ण बूत्त जिसके प्रत्येक पद में 
आठ वर्ण ( पुक भगण, एक तगण और दो रूघु ) होते हैं । 
माणिक-संज्ा पुं० दे० 'माणिक्य” । 
म्रणिक्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) छाछ रंग का एक एक रत्न जो 
“छाल” कहलाता है । पच्चराग । चुज्ी | वि० दे० “लांल”। 
उ०---(क) परिप्रण सिंदूर पूर कैथों संगछ घट किधों शक्र 
;$ को छत्र मक्यौ माणिक सयूष पट ।--केशव । (ख) अनेक 
शजा गर्णों के मुकुद-साणिक्य से सवेदा जिनके पदुतक छाछ 
रहते हैं, उन भद्दाराज चंद्रगुप्त ने आपके चरणों में दंदवत 
करके निवेदन किया है । 
पर्या५--रविरकंक । हंगारी । रंगमाणिंक्य। तरुण । रखनायक | 
रंण । सौगंधिक । छोंदितिक । कुरुविन्द । 
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(२) भाव प्रकाश के अनुसार एक प्रकार का केरा । 
वि० स्व श्रेष्ठ | शिरोमणि । परम आद्रणीय | उ०--नुप 
माणिक्य सुदेश, दक्षिण तिय जिय भावती । कटि तद सुपट 
सुदेश, कछ काँची शुभ मंडई ।--केशव । 
मारिक्धा-संज्ञा ख्ली० [ सं० ] छिघकली।... 
मारिबंध-संज्ञा पुं० [ सं० ] सेंघा नमक । 
मारिमंथ-संज्ञा पुं० [ सं० ] सेंचा नमक। 
मातंग-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) हाथी । (२) श्रपच । चांडाल | 
उ०--मदमत्त यदपि मांग संग । अति तद॒पि पतित पावन 
तरंग ।--केशव । 
विशेष--इस उदाहरण में 'छेष से यह शब्द दोनों अथों में 
प्रयुक्त है । - 
(३) एक ऋषि का नाम जो शवरी के गुरु शोर मातगी 
देवी के उपापक थे । थे मौन रहा करते ये; इसी लिये 
जिस पर्वत पर ये रहते थे, उसका नास ऋष्यमूक पड़ गया 
था। (४) अश्वत्थ । (७) संवत्तक मेघ का एक नाम । (९१) 
एक नाग का नाम । 
मार्तगनक्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का बहुत बड़ा कुभीर 
( जलजंतु ) | 
मातंगी-संजञा खी० [ सं० ] (१) कश्यप की एक कन्या । कहते 
हैं कि हाथी इसी ले उत्पन्न हुए थे । (२) तांत्रिकों के 
अनुसार दस महंविद्याओं में से नवीं महाविद्या । 
मांत-संज्ञा ख्ी० दे० “माता” । उ०--तात को न मात कोन 
आत को कहा कियो ।--प्माकर । ॥॒ 
संज्ञा ख्री० [ अ० ] पराजय । हार । ड० “-रविकुछ रवि 
प्रताप के आगे रिपुकुछ मानत मात ।--राधाक्ृष्णदास । 
क्रि० प्र०--करना ।--देना । 
वि० [ अ० ] परांजित | ड०--(क) चुद इग सतरेज बाज 
सों मेरो बस न बसात । पॉतसाह सन को करे छबि सह 
देकर मात ।--रसनिधि । (ख) देख्यो बादशाह भाव, कूदि 
परे गहे पाव, देखि करामात मात भये सब छोक हैं ।-- 
विश्वनाथसिंह । (गं) जासों मातल्ति मात अरुण शति जाति 
सदा रुक ।--गोपाल । 
#वि० [ सं० मत्त ] मदमस्त । मतवांछा । (क्०) 
मातदिलि-बि० [ भर० मोप्तदिल ] मध्यम प्रकृति का। जो गुण के 
विचार से न बहुत ठंढा हो और न बहुत गरम । 
विशेष--इस शब्द का प्रयोग प्रायः ओोषधियों या जलू-वायु 
आंदि के संबंध में होता है। 


श्र 


दातना $0प-कि० भझर० [ सं० मत्त ] मस्त होना। सदमत हो 


जाना । नशे में हो जाना | 3०--(क) जो अचबत मातहि 
मृप तेई । नाहिन साधु सभा जिन सेई ।--तुछूसी । (ख) 
वियत जहाँ मधु रखना मालत नेव । छुकत अतजुर्गांत अध- 
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रनि कहत बने न ।--रहीम । (ग) साधू रहे रूगाये छाता । 
ताहि देखि नप अमरष माता ।--रघुराज । 

मातबर-वि० [ श्र० मोतबिर ] विश्वास करने योग्य । विश्वसनीय । 
जैसे,--इन्हें रुपए दे दीजिए; ये मातबर आदसी हैं । 

भातबरी-संज्ञा ख़्री० [ श्र० ] मातबर होने का भाव । विश्वस- 
नीयता । 

मातम-संहा पुं० [ अ० ] (१) झूतक का शोक । वह रोना-पीदना 
आदि जो किसी के मरने पर होता है। 3०--जब बादशाह 
मर जाता है, तो सारे मुल्क के आदमी सौ दिन तक मातम 
रखते हैं और कोई काम खुशी का नहीं करते +--शिव- 
प्रसाद । 

यौ०--मातमपुर्सी । 

(२) किसी दुःखदायिनी घटना के कारण उत्पन्न शोक । 

मातमपुर्सी-संज्ञा खी ० [ फा० ] जिसके यहाँ कोई मर गया हो, 

उसके यहाँ जाकर उसे ढारस देने का काम । मूतक के 

संबंधियों को सांत्वना देना । 

मातमी-बि० [ फा० ] मातम-संबंधी । शोक-सूचक । जैसे ,“« 
मातमी पोशाक, मातमी सूरत, मातमी रंग । 

मातमुख-वि० [डिं० ] मूख | 

मातरिपुरुष-तंज्ञा पुं० [ सं० ] वह जो केवल घर में अपनी माता 
आदि के सामने ही अपनी वीरता प्रकट करता हो; बाहर 
या औरों के सामने कुछ भी न कर सकता हो । 

मातरिश्वा-संज्ञा पुं० [ सं० मातरिख्वन्‌ ] (१) अंतरिक्ष में चलने- 
वाला, पवन । वायु | हवा । (२) एक प्रकार की अपस्‍्ि। 

मातलि-संज्ञा पुं० [ सं० ] इंद्र के सारधी या रथ हॉँकनेवाले का 
नाम । 3०--सुरपति निज रथ तुरत पठांवा । हरष सहित 
मातलि ले आवां ।--तुलु्सी । 

यौ०--मातलिसूत ८ शहर । 

मातलिसूत-संहा पुं० [ सं० ] इंद्र । उ०+-कौशिक बासव बृत्रहा 
मधवा मातलिसूत ।--नंद॒दास । 

मारतली-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक भ्रकार के वैदिक देवता जो यम 
और पितरों के साथ उत्पन्न माने गए हैं । 

मातहत-संज्ञा पुं० | अ० ] किसी की अधीनता में काम करने- 
वाला । अधीनस्थ कर्मचारी । - 

मातहती-संज्ञा ख्ी० [ अ० मातहत +ई (प्रत्य०))] मातहत या 
अधीनता में होने का काम या भाव ।_ 

माता-संज्ञा ख्ती० [ सं० मात ] (१) जन्म देनेवाली स्री। जनमी। 
उ०--ज बारूक कह तोतरि बाता। सुनहिं भुद्ति मन 
पितु अरु माता ।---तुरूसी । (२) कोई पूज्य वा आर्दुर- 
'णीय बड़ी स्री । (३) गौ । (४) भूमि । (५) विसूति। 
(६) छक्ष्मी । (५७) रेचती । (4) इंद्रवारुणी.। (५) जदा- 
मासी । (१०) शीतला | चेचक | की 
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वि० [सं० मत्त ] [ ख्री० माती ] मदमस्त । मतवाला । 
ड०--(क) आठ गाँठ कोपीन के साधु न माने शक । नाम 
असल माता रहे गिने इंद्र को रंक ।--कबीर । (ख) जोर 
जगी जमुना जलधार में धाम घैंसी जल केछि की माती । 
--प्माकर । (ग) चछी सोनारि सोहाग सोहाती। ओऔ 
कलवारि प्रेम-मद माती ।--जायसी । 

मातामह-संज्ञा पु [ सं० ][ खो० मातामही ] माता का पिता। 
नाना । 

मातु &-संज्ञा स्री० [ सं० मात ] माता । माँ। जननी। उ००-- 
(क) कबहूँ करताल बजाय के नाचत मातु सबै मन मोद 
भरें ।--तुलूसी । (ख) तुलसी प्रभु॒भंजिहें संभु धनु भूरि 
भाग सिय मातु पितौ री ।--तुरूसी । 

मातुल-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ ल्ी० मातुला, मातुलानी ] (१) माता 
का भाई । मामा | उ०---कहोँ सत सातुझ विभीषण हू. 
बार बार अंचल पसारि पिय पॉँय छे ले हों परी ।--तुरुसी। 
(२) धवूरा । 3०--(क) कमलपत्र मातूल चढ़ावें। नयन 
मूँदि यह ध्यान ऊूगावें ।--सूर । (ख) है मणाक मातुल 
उसे हे कदली खंभ बिन पात ।--सूर । (३) एक अकार का 
धान । (७) एक प्रकार का साँप । (७) मदन वृक्ष । 

मातुला, मातुलानी-पंज्ञा क्षी० [ सं० ] (१) मामा की ख्त्री। 
मामी । (२) सन । (३) प्रियंगु । (४) भाँग । 

मातुलादि-संज्ञा पु [ सं० ] एक प्रकार का साँप । 

मांतुली-संजशा स्रौी० [सं० ] (१) मामा की स्त्री । मामी | 
(२) भाँग । 

भातुलुंग-संज्ञा पुं० ] सं० ] बिजोरा नीबू । 

मातुलेय-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ लो० मातुलेयी ] मामा का छद़का। 
ममेरा भाई । 

मातृ-संज्ञा श्ली० दे० “माता” । 

मातेक-वि० [ सं० ] माताशसंबंधी । * 
संज्ञा पुं० माता का भाई । मामा । 

मातकच्छिद्-संज्ञा पुं० [ सं० ] परछुराम । 

मातृका-संज्ञा स्ली० [ सं० ] (१) दूध पिछानेवाली दाई। धाय । 
(२ ) माता । जननी । (३) उपमाता । सौतेली माता । 
(४) 9तांत्रिकों की ये सात देवियाँ--आ्राह्मी, माहेश्वरी, 
कौमारी, वैष्णवी, वाराही, इंद्राणी और चाम्ुुंडा | (५) चर्ण 
मालछा की बारहखड़ी । (६) ठोढ़ी पर की आठ विशिष्ट 
नसे । 

मांतृकाकुंड-संज्ञा पुं० [ सं० ] वैद्यक के अनुसार गुदा का एक 

'. - फोड्ा यां त्रण जो बहुत, छोटे बच्चों को होता है । 

मात्केशट-संज्ञा पुं० [ सं० ] मामा | हे 

मातृगेंधिनी-संक्ञा स्नी० [ सं० ] (१) विमाता । सौतेली माता । 
(२) पेता की उपपत्नी । ' 





मांठतीर्थ 


माठतीर्थे-संज्ञा पुं० [ सं० ] हथेली में सब से छोटी उँगली के 


नीचे का स्थान । 

माठ्देघी-संज्ञा श्री ८ [ सं? ] तांत्रिकों की एक देवी का नाम । 

मातृनंदन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) कात्तिकेय । (२) महाकरंज 
का पेड । 

मातठनंदा-संज्ञा स्नी० [ सं० ] शाक्तों की एक देवी का नाम | 

माठपालित-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक दानव का नाम । 

मातृपूजा-संज्ञा ख्री० [ सं० माठपूजन] विवाह की एक रीति जिसमें 
विवाह के दिन से एक वा दो दिन पू् छोटे छोटे मीठे पुए 
बनाकर पितरों का पूजन किया जाता है। इसी को 'मातृ- 
पूजा! या 'मातृकापूजन” कहते हैं । 

सातृवंधु-संज्ञा पुं० [ सं० ] माता के संबंध का कोई आत्मीय । 

मातभाषा-संज्ञा स्ली० [ सं० ] वह भाषा जो बालक माता की 
गोद में रहते [हुए बोलना सीखता है। माता-पिता के 
बोलने की और सब से पहले सीखी जानेवाली भाषा । 

मातमंडल-संज्ञा पुं० [ सं० ] दोनों आँखों के बीच का स्थान । 

मातृमाता-संज्ञा खी० [ सं० माठ्माठ ] (१) माता की माता। 
नानी । (२) दुगा । 

मांतेयश्-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का यज्ञ जो मांतृकाओं के 
उद्देश्य से किया जाता है । 

मातृरिष्ट-संज्ञा पुं० [ सं० ] फलित ज्योतिष के अनुसार एक दोष 
जो संतान के ऐसे बुरे रूम में जन्म लेने से होता है जिसके 
कारण माता पर संकट आवे या उसके प्राण चले जाये । 

मांतृयत्सल-संज्ञा पुं० [ सं० ] कात्तिकेय । 

मातशासित-वि० [ सं० ] सूख । 

मातृष्वसा-संत्ा स्री० [ सं० मातृष्वद ] माँ की बहन । मासीं । 
मौसी । 

मादुष्यसेय-संहा पुं० [ सं० ] [ ल्ली० मातृष्वेसेयी ] साँ की बहंन 
का लड़का । मौसेरा भाई । 

मातसपली- संज्ञा खी० [ सं० ] सौतेली माता | विमाता । 

माँत्र-अव्य० [ सं० ] केवल । भर | सिफे | जैसे,--नाम मात्र । 
तिल मांत्र | 3०--(क) रहे तुम सलय कहावत मात्र । अबै 
संह सल्य करों सब गात्र |--गोपाल । (ख) केवर भक्त 
चारि युग केरे । तिनके जे हैं चरित घनेरे.। सोई मात्र कथों 
यहि माही । कछुक कथां उपयोगिन काहीं ।--रघुराज । 

मात्ना-संज्ा ख्ती० [ सं० ] (१) परिसाण । मिकदार । जैसे--इसमें 
पानी की मात्रा अंधिक है। (२) एक बार खाने योग्य औषध | 
(३) उतना कार जितना एक हस्व अक्षर का उच्चारण करने 
में लगता है । उछंदःशाशसतर में इसे मच, भत्ता, कंछ या कला 
भी कहते हैं। (०) बारहखड़ी , लिखते समय वह स्वर- 
सूचक रेंखा जो अक्षर के ऊपर या आगे-पीछे लगाई जाती 
है। (५) किसी चीज़ का कोई निश्चित छोदा भाग । (६) 


439१७ 


ण् माँथां 





हाथी, घोड़ा आदि । परिच्छद्‌ । (७) कान में पहनने का 
एक आभूषण । (4) इंद्रिय जिसके द्वारा विषयों का अनुभव 
होता है। (९) शक्ति । (६०) अवयवब | अंग । (११) रूप । 
( १२ ) संगीत में गीत और वाद्य का समय निरूपित 
करने के लिये उतना काल जितना एक स्वर के उच्चारण में 
लगता है । 
विशेष---एक हस्व स्वर के उच्चारण में जितना समय लगता 
है, उसे हस्व मात्रा कहते हैं; दो हस्व स्वरों के उच्चारण में 
जितना समय छगता है, उसे दीघे मात्रा कहते हैं; और 
तीन अथवा उससे अधिक स्वरों के उच्चारण में जितना 
समय छगता है, उसे छुत मात्रा कहते हैं । 
मात्रावस्ति-संज्ञा खी० [ सं० ] वैधक की एक क्रिया जिसमें रोगी 
को दस्त कराने के लिये उसकी गुदा में पिचकारी आदि से 
तेल आदि मिला हुआ कोई तरल पदाथ भरते हैं । 
मात्रासमक-संज्ा पुं० [ सं० ) एक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 
१६ माज्राएँ और अंत में गुरु होता है। चोपाई नामक छंद 
के मन्तसमक, बानवासिका, चित्रा और विल्लोक नामक 
चार भेद्‌ इसी के अंतर्गत हैं । 
मात्रिक-वि० [ सं० ] (१) मात्रा संबंधी। भात्रा का। (१) 
मात्राओं के हिसाबवारू। जिसमें मात्राओं की गणना 
की जाय । जैसे--मात्रिक छंद । 
मरात्सये-संज्ञा पुं० [ सं० ] मत्सर का भाव । किसी का सुख वां 
उसकी संपदा न देख सकने, का स्वेभांव | किसी को अच्छी 
दशा में देखकर जलना | इष्यों । डाह । 
मात्य्य-वि० [ सं० ] मछली संबंधी । मछली का । 
सेना पुं० एक ऋषि का नाम । 
मात्स्यिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] मछली मारनेवांठा । मछुआं । 
माथ-#-संज्ञा पुं० दे० 'साथा” । 
माथा-संज्ा पुं [सं० मस्तक ] (१) सिर का ऊपरी भाग । मस्तक । 
मुद्दा ०--माथा कूटना ८ दे० “ माया पीटना ।” साथा घिसना ८ 
नंत्रता प्रक८ करना। मिननत खुशामद करना। माथा खपाना 
यां खाली करना ८ बहुत अधिक समझाना या सोचना। सिर 
खपाना । मंगज-पच्ची करना । ( किसी के आगे > मांथों झुकानां 
था नवाना ८ बहुत अधिक नत्जता या अधीनता प्रकट करना । 
माथा टेकना रू सिरे आुकाकर प्रणाम करना । साथा ठतकना' ८ 
पहले से ही किसी दुर्घटना या विपरीत बात होने को आशंका होना । 
माथा धुतना ८ दे०  माथा पीटना । साथा पीटनर & सिर पर 
हाथ मारकर बहुत अधिक दुःख या शोक करना | माँयां 
रगड़ना ८ दे० माया घिसना .। साथे चढ़ाना था धरना ८ 
शिरोधाय करना। सादर स्वीकर क़रना। 3७--मस आय॑सु तुम 
, __जाँथ्रे. घरो), छछ बर करि मम॒कारज करो |--सूर। 
माये टीका होना रू किसी प्रकार को विशेषता या भ्रथिकर्ता होता। 


मांधुर 

. जैसे-क्या तुम्हारे माथे टीका है जो तुम्हीं को सब चीज़ें 

दे दी जायें? साथे पड़ना ८ उत्तरदायित्व आ पड़ना । ऊपर भार 

आ पड़ना । जैसे--वह तो खिसक गए; अब सब काम हमारे 

माथे आ पड़ा । साथे पर चढ़ना ८ दे० “सिर पर चढ़ना | 

, साथे पर बल पड़ना ८ आकृति से क्रोध, दुःख या असंतोष आदि 

के चिह प्रकट होना। शक्क से नाराजगी ज़ाहिर होना । जैसे -- 

रुपए की बात सुनते ही उनके माथे पर बल पड़ गए। 

साथे भाग होता ८ भाग्यवान्‌ होना । तकदीरवर होना। माथे 

सढ़ना ८ गले बॉधना। गले मद़ना। जबरदस्ती देना ।# माथे 

मानना ८ शिरोधाय करना। सादर स्वीकार करना । ड०--(क) 

कह रवि सुत मस कारज होई। माथे मानि करंब हस 

सोई-सबलसिंह' । (ख्) सूरदास पभु के जिय भावे 

आय्रसु माथे मानि ।--सूर । माथे मारना ८ बहुत ही उपेक्षा 

या तिर॒स्कारपूवक किसी को कुछ देना । बहुत तुच्छ भाव से देना। 

' जैसे--बह रोज़ तगादा करता है; उसकी किताब उसके 

माथे मारो । 

यौ०--माथा-पन्ची या माथा-पिद्दन ८ बहुत अधिक बकना या 
समभाना । सिर खपाना। मगज़-पत्ची करना । 

(२) वह चित्र आदि जिसमें मुख और मस्तक की 
आक्रेति बनी हो। (छश०) (३) किसी पदार्थ का अगला 
या ऊपरी भाग । जैसे--नाव का माथा, अलमारी का माथा। 

मुहां०--माथा मांरनां ८ जहाज़ का वायु के विपरीत इस प्रकार 

ज़ोर मारकर चलना कि मस्तुल, पाल तथा ऊपरी भागों पर बहुत 
ज़ोर पंड़े । 
(४) यात्रा । सफर । खेप । (रूश०) । 
संज्ञा पुं० [ देश० | एक अकार का रेशमी कपड़ा । 

माथुर--संज्ा पुं० [सं०] [ ली० माथुरानी ] (१) मथुरा का 
निवासी | वह जो मथुरा का रहनेवारा हो । (२) ब्राह्मणों 
की एक जाति । चौबे। (३) कायस्थों की एक जाति। 
(४) बैज्ष्यों की जाति | (५) मथुरा आंत । 
वि० मथुरा संबंधी । मथुरा का । 

मांथें-क्रि० वि० [ हिं० माथा ] (३) भाणे पर । भस्तक पर । सिर 
पर । 3०--नांगरि गूज़रि ठगि लीनो मेरों छारऊ गोरोचन 
को तिछक माथे मोहनी ।--हरिदास। (२) भरोसे । 

:” , सहारे पर। ड०-सो जज हमरे माथे कांदा । दिन चलि 
गयउ ब्याज बहु बादा ।--तुलसी । 

मांथिक्॑-क्रिः वि० दे० “साथे” । 

माद-वंशा ६० [ सं० |. (१) असिमांन । शेखी। घमंड। (२) 
हु । असझ्ता । (३) मत्तता । मस्ती । 

रे संज्ञा पुं० [ देश ० ] छोग रस्सा.। ( लश ०७ ) 
मादुक-वि० [ सं+ | नहा उत्पन्त करनेवाल्र | जिससे नज्ञा हो । 
मै पक भरीजा | | 2 का 5 
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मांर्धयं 
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संज्ञा पुं० (१) म्राचीन काल का एक प्रकार का अख्न जिसके 
विषय में यह असिद्ध है कि उसके अयोग से झाप्नु में प्रमाद 
उत्पन्न होता था। (२) वह चीज़ जिसके खाने से नशा हो । 
नशा उत्पन्न करनेवारा पदार्थ । जैसे-*अफीम, भोग, 
शराब आदि । (३) एक पकार का हिरन । 

मादकता-संज्ञा ख्री० [ से० ] मादक होने का भाव । नशीरकापन । 
उ०-- कनक कनक ते सोगुनों मादकता अधिकाय ! बह 
खाए बोरात है, यह पाए बोराय । 

मादन-संज्ञा पुं० [ सं* ] (१) छोंग। (२) सदन बृक्ष । (३) 
कामदेव । (४) धतूरा । 

मादनी-संज्ञा स्री० [ सं० ] भाँग । 

मादूनीय-वि० [ सं० ] मादकता उत्पन्न करनेवाला । मादुक | 
नशीला । 

माद्र-संज्ञा ख्री० [ फा० मि6 सं० मातृ ] माँ । माता । जननी । 

माद्रज़ादू-वि० [ फ़ा० ] (१) जन्म का । पैदाइशी । जैसे--- 
मादरज़ाद अंधा। (२) एक माँ से उत्पन्न। सहोदर। 
(भाई) (३) जैस। माँ के पेट से निकला था, बैसा ही । 
बिलकुल नंगा । दिगंबर । 

माद््‌रिया#-संज्ञा स्री० दे” “मादर” उ० -सासु ननदि मिलि 
अदरक चलाई । माद्रिया घर बेटी आईं ।--कबीर । 

मादा-संज्ञा स्नी० [ फा० ] ख्री जाति का प्राणी । नर का उल्टा । 
जैसे,--(क) साँड्‌ की मादा गाय कहलाती है । (ख) इस 
कबूतर की मादा कहीं खो गई है । 

विशेष--इस शब्द का व्यवहार बहुधा जीव-जंतुओं के लिये 

ही होता है । 

मादिक&-वि० दे० “मादक” । 

मादिकता&-संज्ञा स्नी० दे० “मांदकतां” । 

मादिन-संज्ञा ख्ी० दे० “सादा” । 

मादी-संहा स्री० दे० “मादा” । 

मादीन[-संज्ञा ख्री० दे० “मादा” । 

माहा-संज्ञा पुं० [ श्र० ] (१) वह मूल तत्व जिससे कोई पदार्थ 
बना हो । (२) शब्द की च्युत्पत्ति । शब्द का मुझ । (३) 
योग्यता । जैसे,--आप में यह बात समझने कर मादा ही 
नहीं है। (४) मवादु | पीब । , की 





माद्रवती-संज्ञा स्री० [ सं० ] राजा परीक्षित की स्त्री का नाम । 


माद्रिसुत-संज्ञा पुं० [ सं०.] नकुछ और सहदेव । 

माद्री-संज्ञा ख्ती ० [.सं० ] (१) पांड राजा की पत्नी और नकुल 
. तथा सहदेव की माता जो मद्र के राजा की कन्या थी। 
राज़ा पांडु के महुने पर यह उनके साथ सती हुईं थी। (२) 
अतिविषा । अतीस । हि 

मादेय-संज्ञा पुं० [ सं* ] साद्री के पुन्न नकुछ और सहदेव । 


/ माधव-संहा ४० [सं० ].(3) विष्णु भगवान । नारायण । (२) 
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साचतव्रक 


वैशाल मास । उ०--कियों गवन जनु दि्निनाथ उत्तर 
सन साधु माधव लिये ।--तुलूसी । (३) वसंत ऋतु। 
(४) एक दृत्त का नाम जिसके प्रत्येक चरण में ८ जगण 
होते हैं । इसी का दूसरा नाम 'मुक्तहरा' है। (५) एक राग 
जो मैरव राग के आठ पुत्रों में से एक माना जाता है । 
(६) एक प्रकार का संकर राग जो मब्छार, बिछावर और 
नट नारायण को मिलाकर बनाया गया है। (७) मधूक वृक्ष । 
महुआ । (८) काछा उदं । 

माधवक-संज्ञा पुं० [ सं० ] महुए की शराब । 

माधविका-संज्ञा खी० [ सं० ] माधवी छता । 

माधवी-संज्ञा पुं० [ सं० ] (+) एक पसिद छता जिसमें इसी 
नाम के प्रसिद्ध सुगंधित फूल लगते हैं । यह चमेली का 
एक भेद है । वैद्यक के अनुसार यह कट, तिक्त, कषाय, 
मधुर, शीतल, रूघु और पित्त, खाँसी, त्रण, दाह आदि 
की नाशक मानी जाती है । (२) ओड्व जाति को एक 
रागिनी जिसमें गांधार और घैवत वर्जित हैं । (३) सबेया 
छंद का एक भेद । (४) एक प्रकार की शराब । (५) तुरूसी । 
(६) हुगा । (७) माधव की पत्नी । (4) कुटनी । (५) 
शहद की चीनी । 

मधवीलता-संज्ञा स्नी० [ सं० ] माधवी नामक सुगधित फूलों की 
लता । वि० दे० “माधवी (१) । 

माधवो दुभव-संज्ञा पुं० [ सं० ] खिरनी का पेड़ । 

माधी-संज्ञा पुं० [ देश० ] मैरव राग के एक पुत्र का नाम । (संदिग्ध) 

माधुक-पंज्ञा पुं० [ सं* ] (१) मैत्रेयक नाम की वर्णसंकर जाति। 
(२) महुए की शराब । 

माधुपा्किक-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह पदार्थ जो मधुपक देने के 
समय दिया जाता है । 

माधुर-पंज्ञा पुं० [ सं० ] मल्लिका । चसेली । 

माधुर३े#-संज्ा स्री० [ सं० माधुरी ] सधुरता । मिठास | 3०-- 
ए्‌ अलि या बलि के अधरानि में आनि मढ़ी कछु माधुरई 
सी ।--पआकर । 

मांचुरता#-संज्ञा ख्सी० [ सं? मधुता | सीठापन । मिठास. । 
उ०--जिती चारुता कोमछता सुकुमारता माधुरता अधरा 

*« में जहै। के 

माधुरिया#-पंज्ञा खी० दे० “माधुरी” । उ०--छक्षण को बक्से 
कछु चाखि सुभाखि कै साधरिया अधिकाई ।--रघुराज । 

माचुरी-संज्ञा ख्ी० [ सं ] (१) मिठास । (२) माधुय । शोभा । 
सुंदरता । उ०--(क) भायप भक्ति चहुँ बंधु की जरू माधुरी 
सुवास ।--तुलसी । (ख) रामचंद्र की देखि माधुरी दपषण 
देख दिखाबवे ।--घर । (३) म्य । शराब । 

माधुये-संजा पुं० [ सं* ] (६) मछुर होने का भाव । सघुरता | 
(२) सुंदरता । रावण्य । (३) मिठाईं। मिठास । मीठापन । 
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(४) पांचाली रीति के अंतर्गत काव्य का एक गुण जिसके 
द्वारा चित्त बहुत ही प्रसन्न होता है । यह शटंगार, करुण 
और शांत रस में ही अधिक होता है । ऐसी रचना में 
प्रायः ट, 5, ड, ढ़ और ण नहीं रखते; क्योंकि इनसे 
माधुय का नाश होना माना जाता है । “उपनागरिका 
बुत्ति में यह गुण अधिकता से होता है । (५) सात्ततिक नायक 
का एक गुण । बिना किसी प्रकार के श्ंगार आदि के ही 
नायक का सुंदर जान पड़ना। (६) वाक्य में एक से अधिक 
अथों का होना | वाक्य का शेष । े 
माधुय-प्रधान-संज्ञा पुं० [ सं० ] गाने का एक अकार | वह गाना 
जिसमें माधुर्य का अधिक ध्यान रखा जाय और उस के शुद्ध 
रूप के बिगड़ने की परवा न की जाय । ् 
माधूक-संज्ञा पुं० [ सं० ] मलु के अनुसार एक वर्ण संकर जाति 
का नाम । इस जाति के छोग मधुर शब्दों में लोगों की 
प्रशंसा करते हैं; इसी लिये ये “साधूक” कहलाते हैं। कुछ 
लोग “बन्दी” को ही “माधूक” मानते हैं । 
माधैया&-संज्ञा पुं० दे० “माधव” । उ०--हरि हित मेरी 
मायैया । देहरी चढ़त परत गिरि गिरि कर पढलव जो गहत 
है री मैया ।--सूर । 
माधो-पंज्ञा पुं० [ सं० माधव ] (१) श्रीकृष्ण । डे०--(क)ं जब 
माधों होइ जात सकल तनु राधा ब्रिरह दहै ।--सूर । (ख) 
शीश नाइ कर जोरि कह्यों तब नारद सभा सहेस। तद्क्षणं 
भीम धनंजय मांधों धन्य द्विजन को भेस ।--सूर । (२) 
_ श्री रामचंद्रजी । उ०--आंधों पल माधो जू के देखे बिन 
सोई शशि सीता को बदन कहूँ होत दुखदाई है ।--केशव | 
माधी-संज्ञा पुं० दे० “माधव” । 
माध्यंदिन-संज्ञा पुं० [ सं० ] दिन का मेध्य भाग । मध्याद्व। 
दोपहर । 
माध्यंदिनी-संज्ञा खी० [सं० ] छझुछ यजुबेंद की पूक॑ शाखा 
का नाम । 
माध्यंदिनीय-संज्ञा पं० [ सं० ] नारायण । परमेश्वर । 
माध्यम-वि० [ सं० ] मध्य का। जो मध्य में हो | बीचवाला । 
संज्ञा पुं० वह जिसके द्वारा कोई काय्य संपक्ष हों। काय्यसिद्धि 
का उपाय या साधन । 
विशेष--इस अर्थ में इस क्षंब्द का अयोग बहुत हाक में 
होने लगा है । ।, 
माध्यमिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) बौद्धों का एक भेद। इसे बरो 
के बोौद्धों का विश्वास्न है कि सब पदार्थ झ्ुल्य से ' उत्पन्न 
होते हैं और अंत में शून्य ही जाते हैं । बीच में जो कुछ 
प्रतीत होता है, वह केवल उसी समंय तक रहता है; पश्चात्‌ 
' सब शून्य हो जाता है । जैसे 'घट' उत्पत्ति के पूरे नतों 
था और टूटने के पश्चात्‌ ही रहता है। बीच में जी शान 
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होता है, वह चित्त के पदार्थेतर में जाने से नष्ट हो 
जाता है | अतः एक शून्य ही तत्व है । इनके मत से सब 
पदार्थ क्षणिक हैं और समस्त संसार स्वप्न के समान है। 
जिन छोगों ने निर्वाण प्राप्त कर लिया है और जिन्होंने नहीं 
प्राप्त किया है, उन दोनों को ये छोग समान ही मानते हैं । 
(२) मध्य देश । (३) मध्य देश का निवासी | 
माध्यस्थ-संज्ञा पुं० [ सं० ] (५) वह जो दो मनुष्यों या पक्षों के 
- बीच में पड़कर किसी वाद-विवाद आदि का निपटारा करे। 
पंच । बिचवई । मध्यस्थ । (२) दरार । (३) कुटना | 
(४) ब्याह करानेवाला ब्राह्मण । बरेखी । 
माध्यस्थ्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] मध्यस्थ होने का भाव | मध्यस्थता । 
माध्याकषणु-संज्ञा पुं० [ सं० ] पृथ्वी के मध्य भाग का वह 
आकषण जो सदा सब पदाथों को अपनी ओर खींचता 
, रहता है और जिसके कारण सब पदाथे गिरकर जमीन 
पर आ पड़ते हैं । 
विशेष--इंगलेंड के प्रसिद्ध तत्त्ववेत्ता न्यूटन ने बरृक्ष से एक 
सेब को जमीन पर गिरते हुए देखकर यह सिद्धांत स्थिर 
किया था कि पृथ्वी के मध्य भाग में एक ऐसी आकर्षण 
वक्ति है, जिसके द्वारा सब पदार्थ, यदि बीच में कोई चीज 
बाधक न हो तो, उसंकी ओर खिंच आते हैं । 
माध्याहिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह कार्य्य जो ठीक मध्याह के 
समय किया जाता हो | ठीक दोपहर के समय किया जाने- 
बाला काय्ये, विशेषतः धाम्मिक कृत्य । 
ग्राध्व-उंज्ा पुं० [ सं० ] (१) वैष्णवों के चार मुख्य संप्रदायों में 
से एक जो मध्वाचाय का चलाया हुआ है। इस मतवाले 
कालां तिलक छगाते हैं और प्रति व्ष चक्रांकित होते रहते हैं। 
(२) महुए की दराब । (३) मधुर-कंटक नाम की मछली । 
माध्वक-संहा पुं० [ सं० ] महुए की शराब । 
माध्वी-संज्ञा स्ली० [ सं० ] (१) मदिरा । शराब । (२) बह शराब 
जो महुए से बनाई जाती है। (३) मधुरकंटक नाम की 
. मछली । (४) पुराणानुसार एक नदी का नाम | 
माभ्वीक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) महुए की शराब। ( २) मछु। 
मकरंद । (३) दाख की शराब | (४) सेम । 
माध्वीका-संक्षा स्ली० [ सं० ] सेम । 5 
माध्यीमधुरा-संज्ञा छ्वी: [ सं० ] मीठी खजूर । 
मान-संहा पुं० [ सं० ] (१) किसी पदार्थ का भार, तौल या नाप 
आदि । परिसाण । सिकदार । (२) वह साधन जिसके हारा 
. कोई चीज नापी या तौली जाय । पैमाना। जैसे,--गज, 
सेर आदि । (३) किसी विषय में यह समझना कि हमारे 
समान कोई नहीं है । असिसान । अहंकार । गयचे। शेखी । 


मानकच्चू 


अम से अपने में समझकर उसके कारण दूसरों से अपने 
आपको श्रेष्ठ समझना मान कहलाता है । ) 


मुहा०--मान सथना ८ मान भंग करना। गये चूर्ण कस्ता। शेख 


की च कुकक 


तोंडना । उ०--इन जरासंघ मदंभ मस मान मथि बाधि 
बिचु काज बल इहाँ आने ।--सूर । 

(४) प्रतिष्ठा । इज्ज़त । सम्मान । 3४००-भोजन करत तुष्ट 
घर उनके राज मान भेंग टारत ।--सूर । 


घुहा०--मान रखना ८ रज्ज़त रखना। प्रतिष्ठा करना । ४००७+- 


कमरी थोरे दाम की आवेै बहुते काम। खासा मलूमल 
बाफता उन कर राखे मान ।--गिरधर । 


यो ०-“मान-महत ८ आदर-सत्कार । प्रतिश । 


(५) साहित्य के अनुसार मन में होनेवाला वह विकार जो 
अपने प्रिय व्यक्ति को कोई दोष या अपराध करते देखकर 
होता है। मान बहुधा स्त्रियाँ ही करती हैं। अपने प्रेमी को 
किसी दूसरी श्री को ओर देखते अथवा उससे बातचीत 
करते देखकर, कोई अभिरूषित पदार्थ न मिलने पर अथवा 
कोई काय्ये इच्छानुसार न होने पर ही प्रायः मान किया 
जाता है। यह छघु, मध्यम और गुरु तीन प्रकार का कहा 
गया है। रूठना | 3०--बिधि बिध के निकरे टरै नहीं परेह 
पान । चिते कितै तें ले धन्यो इतो इते तन मान ।-बिहारी । 


मुंहा०--मान मनाना ८ दूसरे का मान दूर करना। रुढें हुए को 


मनाना। उ०--घरी चारि परम सुजान पिय प्यारी रीक्षि, 
मान न मनाओ मानिनी को मान देखि रहो ।--रघुनाथ । 
मान मोरना ८ मान का त्याग करनो। मान छोड़ देना। उ७०-- 
मुख को निहारो जो न मान्यों सो भली करी न केशोराय 
की सों तोहिं जो तू मान मोरिहे ।---केशव । 

(६) पुराणानुसार पुष्कर द्वीप के एक पर्वत का नाम । 
(७) सामथ्य । शक्ति। («) उत्तर दिशा के एक देश का 
नाम। (५) ग्रह। (१०) मंत्र | (११) संगीत-शाखस्त्र के 
अनुसार ताल में का विराम जो सम, विषम, अतीत और 
अनागत चर प्रकार का होता है । 


मानकंद्-संज्ञा पुं० [ सं० माणक ] (१) एक प्रकार का मीठा कंद्‌ 


जो बंगाल में बहुत अधिकता से होता है। यह प्रायः 
तरकारी के रूप में या दूसरे अनाजों के साथ खाया जाक 
है। यह बहुत जल्दी पचता है, इसलिये दुबे रोगियों 
आदि के लिये बहुत लाभदायक होता है। कहीं कहीं अरारोट 
या सागूदाने की जगह भी इसका व्यवहार होता है। यह 
खदु, विरेचक, मून्नकारक्क और बवासीर तथा कब्जियत के 
लिये बहुत उपग्योगी माना जाता है। (२) एक प्रकार की 
मिल्री जो सालिब मिली के नाम से बाज़ारों सें मिलती है । 


मानक-संज्ञा पुं० [ सं० ] मानकच्चू । सानकंद । 


( न्यायवुर्नन के अचुसार जो गुण अपने से न हो, उसे , मानकच्चू-संहा पुं० दे० “मानकंद” | 


सानकलह 


मानकलदह-संा पुं० [सं० ] (१) ईर्ष्या । डाह। (२) पतिदंद्विता । 
बदा-ऊपरी । 

मानक्रोड़ा-संज्ञा क्ली० [ सं" ] सूदन के अनुसार एक प्रकार का 
छंद । उ०-बदन सुत चाइके । भरतपुर जाइके । थपितु 
सिरदार को । जतन पितरार को ।---सूदन । 

मानग्रह-पंज्ञा पुं० [ सं० ] रूठकर बैठने का स्थान । कोपभवन । 
उ०---बैठी जाय एकाँत भवन में जहाँ मानग्रह चार ।--- 
सूर। 

मानग्रथि-पंज्ञा ख्री० [ सं० ] अपराध । जुमे । 

मानचित्र-संज्ञा पु ] सं० ] किसी स्थान का बना हुआ नकशा । 
जैसे,-- एशिया का मानचित्र । 

मानज-रसंज्ञा पुं० [ सं० ] क्रोध । 
वि० मान से उत्पन्न । 

मान तर्ू-पंज्ञा पुं० [ सं* ] खेतपापड़ा । 

मानता-संज्ञा खी ० [ हिं० मानना + ता (प्रत्य०) ] मनौती। मन्नत । 

क्रि० प्र००-उतारना ।--चढ़ाना ।--मानना । 

मानदंड-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह डंडा या छरकड़ी जिससे कोई 
चीज नापी जाय । 

मानदू-संज्ञा पुं० [ सं* ] विष्णु । 

मानदुम-संज्ञा पुं० [ सं० ] सेमरू का पेड़ । 

मानधन-पंज्ञा पुं० [ स॑० ] वह जो बहुत बड़ा अभिमानी हो । 

मानधाता-संजा पुं० दे० 'मांधाता? । 

मानधानिका-संजा स्ली० [ सं० ] ककड़ी । 





'झानना-क्रि० पह्र० [ सं० मानन ] (१) अंगीकार करना । स्वीकार 


करना । मंजूर करना । जैसे,--(क) हम मानते हैं कि आप 
उनकी बुराई नहीं कर रहे हैं । (ख) मान न मान, में तेरा 
मेहमान । (कद्दा०) (२) कटपना करना। फज करना । 
समझना । जैसे,--मान लीजिए कि हम लोग वहाँ न जा 
सके; तो फिर क्‍या होगा १ (३) ध्यान में छाना | समझना । 
जैसे,--बुरा मानना । भरा सानना । 

संयो० क्रि०--जाना ।--लेना । 


(४) ठीक मार्ग पर आना । अनुकूछ होहा । जैसे,-यह |. 


रूंडुका सीधी तरह से नहीं मानेगा। 
*» संयो० फक्रि०--जाना । 

क्रि० स० (१) कोई बात स्वीकृत करना । कुछ मजूर करना! 
जैसे आप किसी का कहना ही-नहीं मानते । (२) किसी 
को पूज्य, आदरणीय या योग्य समझना । किसी के बड़प्पन 
था लियाकत का कायछ होना। आदर करना । जैसे,--- 
(क) उन भद्दात्मा को यहाँ के बहुत-से छोग मानते हैं। 
(ख) लड़ाई झगड़ा लगाने में में तुम्हें मानता हूं। 

विशेष--क्भी कभी कर्ता को छोड़कर उसके गुण या काय के 


संबंध में भी इस शब्द का इस अथे में प्रयोग होता है। 


२७२१ ० 


मानव 





. जैसे ,--उनका गाना-बजाना भच्छे अच्छे उस्ताद मानते थे । 
(३) दक्ष' समझना । पारंगत समझना । उस्ताद समझना । 
(४) धाम्मिक दृष्टि से श्रद्धा था विश्वास करना | जैसे,-- 
शिव को माननेवाले शैध कहलाते हैं । (५), देवता आदि 
की भेंट करने का प्रण करना । चढ़ावा चढ़ाने आदि का इठ़ 
संकल्प करना । मन्नत करना । जैसे,--१।) के छड्डू गणेश- 
जी को मानो तो इस्तहान में पास हो, जाओगे । (६) ध्यान 
में छाना । समझना । जैसे,--यह तो किसी को कुछ भी नहीं 
मानता । (७) स्वीकृत करके अनुकूछ कार्य करना। जैसे,- 
शिवरात्रि किसी ने आज मानी है और किसी ने कर । (८) 
किसी पर बहुत अनुरक्त होना | किसी के साथ बहुत शेम 
करना । ( बाजारू) 
माननीय-वि० [ सं० ][ ल्लो० माननीया ] जो मान करने के योग्य 
हो । पूजनीय । आदरणीय । मान्य । 
मामपात-संज्ञा पुं० दे० “मानकद । 
मानभाव-सज्ञा पुं० [ स० ] चोचला । नखरा । 
मानमंद्रि-संज्ञा पुं० [ स॑० ] (१) स्त्रियों के रूककर बैठने का एकांत 
स्थान । (२) वह स्थान जिसमें अहों आदि का वेध करने के 
यंत्र तर्था सामग्री हो । वेधशाला । 
मानमनोती-संज्ञा खी० [ हैं० मान +- मनौती ] (१ ) मानता । 
मन्नत । मनौती । (२) पारस्परिक प्रेम । (३) रूठने और 
मनाने की क्रिया । 
मानमरोरं&|-संज्ञा स्री० [ 6िं० मान+मरोर ] मन-मुठाव । 
रंजिश । ड०--राधे सुजान इते चित दैहित में कत 
कौजतु मानसरोर है --धनानंद । 
मानमान्यता-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] इज्जत | प्र।तेष्ठा । 
मानमोचन-संज्ञा पुं० [ सं० ] साहित्य के अज्ञुसार झूठे हुए प्रिय 
को मनाना जो नीचे लिखे छा उपायों के द्वारा बतलाया 
गया है--(१ ) साम, (२ ) दास (३) भेद, (४) प्रणति 
(५) उपेक्षा, और (६) पसंग-विध्व॑ंस । ह 
मानरसंध्रा-संज्ञा स्ती० [ स॑० ] जरू-घड़ी जिसका व्यवहार प्राचीन 
काल में समय जानने के लिये होता था | 
विशेष--इसमें एक छीदा कटोरा होता था जिसके पंदे में एक 
छोटा सा छेद होता था । यह कटोरा किसी बड़े जलू-पात्र 
में छोड़ दिया जाता था और उस छेद के द्वारा धीरे धीरे 
कटोरे में पानी भरने छूगता था । चह कटोरा ठीक एक दंड 
या घड़ी में भर जाता था और पानी में डूब जाता था। 
फिर उसे निकांडकर खाली करके उसी प्रकार पानी में 
छोड़ देते थे और इस प्रकार समय का निरूपण करते थे। 
मानव-रंज्ञा पुं० [ सं० ] (१) मनु से उत्पन्न, मनुष्य | आदमी । 
मन॒ुज । (२) १४ मात्राओं के छंदों की संज्ञा । इनके ११९ 
भेद हैं । 


मानवक 


२३९३ 


मानसिक 





मानवक-संज्ञा पुं० [ सं० मानव ] (१) छोटे कद का आदमी । 
वामन । बौना । (२) तुच्छ आदमी । 
मानवत्‌-संज्ञा पुं० [ स॑० ] [ ख्री० मानवती ] वह जो मान करता 
हो । रूठा हुआ । 
मानवपति-संज्ञा पुं० [ सं० ] राजा । 
मानवर्जित-वि० [ सं० ] नीच । अप्रतिष्टित । 
मानवतक्तिक-संह! पुं० [ सं० ] पुराणालुसार एक प्राचीन देश का 
नाम जो पूवे दिशा में था । जैनों के हरिवंश के अनुसार 
यह देश वत्तमान मानभूमि है। 
मानव शाख्र-संज्ञ पुं० [ सं? ] वह शाखर जिसमें मानव जाति की 
उत्पत्ति और विकास' आदि का विवेचन होता है । इस 
शाख से यह भी जाना जाता है कि संसार के भिन्न भिश्न 
भागों में मनुष्य की कितनी जातियाँ हैं, सृष्टि के अन्यान्य 
. जीवों में मनुष्य का क्या स्थान है, मलुष्यों की सृष्टि कब और 
कैसे हुईं, उसकी सभ्यता का कैसे विकास हुआ, इत्यादि 
श्त्याद्‌ । 
माचवाचल-संज्ञा पु० [ त॑० | पुराणानुसार एक पवेत का नाम । 
मानवास्थ-संज्ञा पुं [ सं० ] प्रचीन काल का एक प्रकार का 
अख्र । । 
मानवी-संज्ञा खी० [ सं० ] (५) स्ली । नारी । औरत । (२) 
पुराणानुसार स्वायंशरुव मनु की कन्या का नाम । 
वि० [ सं० मानवीय ] मानव-संबंधी । मनुष्य का । 
मांनवीय-वि० [ सं० ] मानव संबंधी । मजुष्य का । 
मानवद्र,मानवेश-संज्ञा पुं० [ सं० ] राजा । 
मानव्य-संत्ा पुं० दे० “मानव” | . 
मानस-संज्ञा पुं० [ सं०"] (१) सतत । -ह॒दय। 3०--माँगत 
तुरूसिदास कर जोरे । बसहिं सम सिय मानस मोरे ।--- 
छतुझसी । (२) मान सरोवर । 3०---रोष महामारी परतोष 
महतारीं दुनी देखिगे दुखासे मुनि मानस मरालि के। (३) 
क्रामदेव । (४) संकल्प-विकल्प । (७) एक नाग का 
ज्ञाम । (६) शाह्मछी द्वीप के एन व का नाम । (७) 
: पुष्कर द्वीप के एक पर्वत का नाम । (4) मलुष्य । आदमी । 
ड०->-कोमछ रणाऊकका सी ,मह्कछिका की माहिका सी 
बालिका ज़ु डारी माड मानस के पश्चु है ।“-केशव। (५) 
दूत । चर | उ०--क) सानस पतञ्मए सुथि छाए साँच 
. आाँच छगी कसे साध्ठांग बात सानी भ्राग फले हैं ।--प्रिया- 
दास । (ख) दैके बहु भाँति सों पदाए. सूंग मागसह्व आवो 
,पहुँचाइ तब तुम पर रीक्षिये ।--प्रियाव्लस । - 
वि० (३) मन से, उत्पक्त । मनोभव । (२) सब का विचएा 
हुआ । उ०->-कीले कर एक पुनीत प्रतापा। मानस पुन्य 
होइ नहिं पापा ।--तु्सी । 


क्रि० वि० मन के द्वारा । 3०--रहे गंडकी सुत मुख बीचा।. 
पूज्यों मानस शिर करि नीचा ।--विश्रास । 

मानसचारी संधा पुं० [ सं? मानसचारिन्‌ | एक प्रकार” का हंस 
जो मान सरोवर में होता है । 

मानस तीर्थ-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह सन जो राग देष भआदि से 
नितांत रहित हो गया हो । 

मानसपुश्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] पुराणानुसार वद पुत्र या सतान 
जिसकी उत्पत्ति इच्छा मात्र से ही हुईं दो । जैसे,--सक्‍नक 
सनंदन आदि ब्रह्म के मानस-पुत्र हैं । 

मानस पूजा-संज्ञा खी० [ सं० ] पूजा के दो भक्‍्रकारों में से पक । 
वह पूजा जो मन ही सन की जाय और जिसमें अध्य 
पाय आदि बाह्य उपकरणों की आवश्यकता न रहे । 

मानसर-संज्ञा पुं० दे० “मान सरोवर । 

मान सरोचर-संश पुं० [ सं० मानस + सरोवर ] हिमाकूम के 
उत्तर की एक प्रसिद्ध बड़ी छ्ील जिसके विषय में यह 
प्रसिद्ध है कि बर्धा ने अपनी इच्छा मात्र से ही इसका 
निर्माण किया था । इस सरोबर का जल बहुत ही सुंदर, 
स्वच्छ और गुणकारी है तथा इसके चारों ओर की आक्ृतिक 
शोभा बहुत ही अद्भुत है। हसारे यहाँ के प्राचीन ऋषियों, 
ने इसके आस पास की भूमि को स्व कहा है । 

मानस व्रत-संह्ा पुं० [ सं० ] अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अक्वचरस्ये 

आदि त्रत। 

मानस शास््र-संज्ञा पुं० [ सं*] वह शासत्र जिसमें इस बात का 
विवेचन होता है कि सन किस प्रकार कार्य करता है भोर 
उसकी वृत्तियाँ किस प्रकार उत्पन्न होती हैं। मनोषिज्ञान । 

मानस संन्‍्यासी-संज्ञा पुं० [ स॑० ] दुश्यतामी संन्यासियों के 
अंतगत॑ एक प्रकार के संन्‍्यासी । ऐसे संनन्‍्यासी मन में सच्चा 
वैराग्य उत्पन्न होने पर मृहस्थाश्रस का त्याग करके जंगछ 
में जा रहते हैं और वहीं तपस्या करते हैं। ये छोग गैरिक 
बस आदि नहीं धारण करते । 

मानस सर-संज्ञा पुं० [ सं० ] मावस सरोवर । मान सरोवर । 

मानस हंस-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक बृत्त का नाम । इसकें प्रत्येक 
रण में 'सज ज भर! होता है। इसका दूसरा नाम 
मानहंस या रणहंस है । 

मानसा-संज्ञा स्नी० [ सं० ] पुराणानुसार एक नदी का नास। 
कहते हैं कि तृणविदु नामक एक ऋषि इसे मान सरोवर 
से छाए थे । 

मानसप्लय-संज्ञा पुं० [ सं० ] इस । 

मानसिक-वि० [ सं० ] (१) मन की कल्पना से उत्पक्ष। (२) सन 
संबंधी । सन का। जैसे,--मानसिक कष्ट । सानसिक 
चिंता । है 
सह पुं० [ सं० | विष्णु । ह 
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मानसी-संजञा ख्री० [ स॑> ] (१) मानस पूजा । वह पूजा जो सन 


ही सन की जाय | ३०--आभरण नाम हरि साधु सेवा कर्ण 
फूछ मानसी सुनथ संग भंजन बनाइये ।-«प्रियादास । 
(२) पुराणानुसार एक विश्वा देवी का नास ! 

वि० मन का | सन से उत्पन्न । ड०--माससी सरूप में 
अग्रदास जबे करत अस्ार नाभा भधुर सँभार सों।-- 
प्रियादास | 

मॉनली गंगा-संहा ख्री० [ सं+ ] गोवधेस पवत के पास के एक 
सरोचर का नाम । 

मभानसूत्र-संत्ञा पुं० [ से ] करधनी । 

मानसून--रंहा पुं० [ और मि० ल० में।सम ] (१) एक प्रकार की 
वायु जो भारतीय महासागर में अप्रेछ से अक्तूबर सास तक 
बराजर दक्षिण-पश्चिस के कोण से चछती है और अक्तबर से 
अग्रेल तक उत्तर-पूर्व के कोण से खलती है । अप्रेल से अक्तू- 
बर तक जो हवा चलती है, आयः उसी के द्वारा भारत में 
वर्षा भी हुआ करती है । 

क्ि० प्र०--आंगा ।--उठना ।->दवना । 
(१) वह बायु जो महादेशों भोर महाद्वीपों तथा उनके आस 
पॉस के सम्ुद्ों में पश्नेवाले वातावरण संबंधी पारस्परिक 
अंतर के कारण उत्पन्न होती है और जो प्रायः छः मास तक 
एक निश्चित दिशा में और छः भास तक उसकी विपरीत 
दिशा में बहती है। 

साॉनहेँल-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक बृस का नाम जिसके अत्येक चरण 
में 'स जज भर! होते हैं। हसके भन्‍य नाम सनहख' 'रण- 
इंस” और 'मानसहंस' भी हैं । 

मॉनहामि-संहा स्री० [ सं० ] अप्रतिहा । अपसान। बेहज्ज़ती । 
हतक हजात । 

मांग #-मव्य० दे० “मानों” । 

“माना-संज्षा पुं० [ श्व७ ] एक भकार का मीठा नि्योस्र जो इटली 
और एशिया माइनर भादि देशों के कुछ विशिष्ट बुक्षों में 
से छेव छगाकरः निकाला जाता है; अथवा कभी कभी उन 
घृक्षों पर कुछ कीड्ों आदि की कई कियाजओं से उत्पन्न 
होता दे और जो पीछे से कई रांसायनिक क्रियाओं से शुद्ध 

* करके भोषधि के रूप में काम में छाया जाता है। भारत के 
कई प्रकार के बाँसों तथां दूसरे अनेक बृक्षों पर भी यह कभी 
कभी पाया जाता है। यदद रेचक द्ोता है और इसके व्यव- 
इरर के उपरात मनुष्य विशेष निबछ नहीं होता । देखने में 
यह पीछे रंग का, पारदर्शी और हलका होता दै और प्रायः 
बहुत सहँगा मिरता है । * 
संज्ञा धुं० [ सं० मान ] अन्नादि नापने का एक पात्र जिसमें 
पांव सर अत्त आता है। यह छकड़ी, सरिट्टी या भातु का बना 
होता हैं। इससे तरल पदार्थ भी नापे जाते हैं। 





श्् 
मानिक 





89 क्रि० स० [ सं० मान अथवा हिं: मापना ] (१) नापना। 
तौलना । ड०--देखि विवरु सुधि पाय गीध से सबनि अपनो 
अल मायो ।--तुलसी । (२) जाँचना । परीक्षा करना । 
६७ कि० भ्र० दे० “समाना” या “अमाना”। उ०--(क) 
इतनों बचन श्रवण सुनि हरष्यो फूल्यो अंग न मात । ले छे 
चरन रेनु निज प्रभु की रिपु के शोणित नहात ॥--सूर॥ 
(ख) माई कहाँ यह माहगी दीपति जो दिन दो यहि भाँति 
बढ़ेगी १+--केशव । 


मानिदू-वि० [ फ्रा० ] समान। तुल्य। सइश । जैसे,--बे भौ 


आपके ही मानिद शरीफ हैं। 


मानिक-संज्ञा पुं० [ सं० माणिक्य ] एक मणि का नाम | यह छाल 


रंग का होता है ओर हीरे को छोड़कर स्रब से कड़ा 
पत्थर है। रासायनिक विश्लेषण द्वारा मानिक में दो भाग 
अल्यूमिनम और तीन भाग आक्सिजन का पाया जाता है, 
जिससे रसायन-झास्तरियों के मतसे यह कुरंड की जाति 
का पत्थर प्रतीत होता है । इसमें एक ओर विशेषता यह 
भी है कि बहुत अधिक ताप से सुहागे के योग से यह काँच 
की भाँति गल जाता है और गलने पर इसमें कोई रंग नहीं 
रह जाता | आजकल के रासायनिकों ने काँच से नकली 
मानिक बनाया है जो असली मानिक से बहुत कुछ मिलता 
जुरुता होता है। मानिक पत्थर गहरे छाछ रंग से छेकर 
गुराबी रंग और नारंजी से छेकर बैंग्रनी रंग तक के मिलते 
हैं। मानिक की प्रधान दो जातियाँ हैं--नरम चुन्नी और 
मानिक। नरस छुक्ी का विश्लेषण करने से' मैग्वेशियम, 
अल्यूमिनम ओर आक्सिजन मिलते हैं। उस पर थदि सानिक 
से रगड़ा जाय, तो छकीर पड़ जाती दे । अगस्त जी के सत 
से मानिक के तीन प्रधान भेद्‌ हैं--पभ्चरोग, कुरुविद ओर 
सौगंधिक । कमर पुष्प के समान रंगरवाछा पञ्चराग, गाढ़ 
रक्तवर्ण सा इंषत्‌ नींक वर्ण सोगंधिक भोर टेसू के फूल के रंग 
का कुरुनिंद कहलाता है। इनमें सिंद्दक में पञ्मराग, कारूघुर 
और अंध्र में कुरुषिंद और तुंकर में सौगंधिक उपन्न होता 
है। मतांतर से नीछगंधिक नामक एक और जाति का 
मानिक होता है जो नीरापन लिए रक्त वर्ण या छाख्री रंग 
का माना गया है। इसकी खाने बरमा, स्यास, रुका, सध्य 
पुशिया, यूरोप, .आस्ट्रेकिया आदि अनेक भूजागों में पाई 
जाती हैं। जिस मानिक में चिहक्क नहीं होते और चमक 
अधिक होती है, वह उत्तेम माना जाता और अधिक 
मूल्यवान्‌ होता है । वैद्यक में मानिक को सधुर, ख्िग्ध ओर 
चात-पित्त-नाशक कछिखा है । ; 


पर्या०--पश्मराग । कुरुविंद । शोणरत् । सौर्गंभिक । छोडितक 


तरुण । श्ंगारी । रविरलक । 


. संज्ञा पुं० [ सं० ] भाढ़ पछ का पुक मान । 


मानिकंलभ 


किन जन अर-मीक+ कर. ाड 
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मॉन्यय्थांन 





 भानिकसंस-संज्ञा पुं० [ हिं० मानिक + खंभा ] (१) वह खा जो. 


कातर के किनारे गड़ा रहता है ओर जिसमें घुसे को रस्सी 
से बाँवकर जाठ के सिरे पर अठकाते हैं। मरखम । (२) 


वह खंभा जो विवाह में संडप के बीच में गाड़ा जाता हैं। 


(३) माछुखंभ । मलखम । 
मानिकचंदी- संज्ञा स्री० [हिं० मानिकचंद] साधारण छोटी सुपारी। 
मानिकजोड- संज्ञा पुं० [ दिं० मानिक + जोड़ ] एक प्रकार का बड़ा 
बगुझा जिसकी चोंच और ढॉगे लंबी होती हैं । 
मानिकजोर-संज्ञा प॑० दे” “सानिकजोड” । 
मानिक रेत-संज्ञा खी० [ हिं०मानिक + रेत] मानिक का चूरा जिससे 
गहने साफ किए जाते हैं और उन पर चमक छाई जाती है। 
मानिका संज्ञा खी० [ सं० ] (१) सच । (२) आठ पल या साठ 
तोले का एक मान । 
मानिटर-संज्ञा पुं० [ औ० ] पाठशाला की श्रेणियों में वह प्रधान 
' छात्र जो अन्य छात्रों पर कुछ विशिष्ट अधिकार रखता हो । 
मानित-वि० [ सं० ] सम्मानित । प्रतिष्ठित । आइत। 
मानिता-संज्ञा स्नी० [ सं० ] (१) मानित्व । सम्मान। आदर । 
(२) गौरव । (३) अहंकार । गये । 
मानि ती-वि० ख्री० [ सं० ] (१) मानवती । गवंबती। अभिमान- 
युक्त । (२) मान करनेवाली । रुष्टा । 
संज्ञा खरी० साहित्य में वह नायिका जो नायक के दोष को 
देखकर उससे रूठ गई हो । 3०-- मान करत बरजत न हों 
उलूटि दिवावत सौंह । करी रिसोंही जायेगी सहज हँसौहीं 
भोंह । 
मानी-वि० [ सं० मानिन्‌ | [ ज्ी० मानिनी ] (१) अहकारी। 
धमंडी । (२) सम्मानित । गोरवान्वित । (३) मनोयोगी । 
संज्ञा पुं० (३) सिंह। (२) साहित्य में वह नायक जो 
नायिका से अपंमानित होकर रूठ गया हो । 
संज्ञा खी० [ सं० ] (१) कुंम । घड़ा। (२) प्राचीन काल का 
एक प्रकार का मान पात्र जिसमें दो अंजुकी वा आठ पर 
आता था। (३) चक्की के ऊपर के पाट में छगी हुईं वह 
छकड़ी जिसके बीच के छेद में कीछी रहती है ।जूआ न होने 
पर यह छकड़ी ऊपर के पाट के छेद में जड़ी रहती है। (४) 
कुदाकू, बसूले आदि का वह छेद जिसमें बेंट लगाई जाती 
है। (५) किसी चीज में बनाया हुआ छेद्‌ जिसमें कुछ जड़ा 
ज्ञाय । (६) अन्न का एक मान जो सोलह सेर का होता है। 
(७) साधारण छेदु । 
संज्ा ख्नी० -[ भ० ] (१) अर्थ। मतलूब। तात्पय्य। (२) 
- तत्व । रहस्य । (३) प्रयोजन । (४) हेतु | कारण । 
सालुज #-संका पुं० दे० “प्रनुष्य' | ु 
मानुष-वि० [ सं० ] [ ल्ली० मातुषी ] मनुष्य संबंधी । मजुष्य का। 
पंहा पुं० [ (० | (१) मजुष्य। (२) याशवक्त्य रुट॒ति के 


अनुसार प्रमाण के दो भेदों में से एक । इसके तीन उपभेद्‌ 
हैं--लिखित, भुक्ति और साक्षी । 
मातुषक-वि० [ सं० ] मनुष्य संबंधी । मनुष्य का। ” 
मानुषता-संज्ञा ख्री० [ सं० ] मनुष्य का भाव या धर्स्म । सनुष्य- 
ता । आदुरमीयत । 
मानुषिक-वि० [ सं० ] मनुष्य संबंधी | मलुष्य का । 
माजुषिबुद्ध-संज्ञा पुं० [ सं० ] मनुष्य शरीरधारी बुद्ध । जैसे, गौतम 
बुद्ध आदि । (ये ध्यानी बुद्ध से श्थक होते हैं ।) 
मालुषी-संज्ञा ्नी० [ सं० ] (१) स्री । औरत । (२) तीन प्रकार 
की चिकित्साओं में से एक । मनुष्यों के उपयुक्त चिकित्सा । 
( शेष दो चिकित्साएँ आसुरी ओर दैवी कहलाती हैं । ) 
वि० [ सं० मानुपीय ] मनुष्य संबंधी । मनुष्य का। उ०--- 
दूरि जब लो जरा रोगरु चलत इंद्री भाइ । आपनो कल्याण 
करि के मानुषी तनु पाइ ।--सूर । 
मानुषीय-वि० [ सं० ] मनुष्य संबंधी । मनुष्य का । 
मानुष्य-वि० [ सं० ] मलुष्य संबंधी । मलुष्य का । 
मानुप्यक-वि० [ सं० ] मनुष्य संबंधी । मनुष्य का । 
मायुस-संज्ञा पुं० [ सं० मानुप ] मनुष्य । आदमी । उ०--का 
निचित रे मानुस अपनी चिंता आछ । छेहु सजग होह अग- 
मन पुनि पछतासि न पाछ ।--जायसी । 
यो०--भछा मानुस । 
माने-संज्ञा पुं० [ अ० मानी ] अर्थ । मतरूब । आशय । 
मानो- भव्य० [ हिं० मानना ] जैसे। गोया। उ०--(क) मयन 
सदन पुर दृहन गहन जानि आनि के सबे को सारू धनुष 
गढ़ायो है । जनक सद्सि जहाँ भले भले भूमिपार कियो 
बलहीन बर आपनो बढ़ायों है। कुलिस कठोर कू्स पीठ ते 
कठिन अति हठनि पिनाक काहू चपरि चढ़ायो है। तुछसी 
सो राम के सरोज पानि परसत द्वव्यों मानों बारे ते पुरारि 
ही पढ़ायो है ।-- तुडसी । (ख) तिरूक भार पर परम 
मनोहर गोरोचन को दीन्हो । मानों तीन छोक की शोभा 
अधिक उदय सो कीन्हो ।--सूर । (ग) प्रिय पठयो मानों 
सखि सुजान | जगभूषण को भूषण निधान | निज आईं हम 
को सीख देन | यह किधों हमारों भरम छेन ।- केशव । 
मानोखी-संज्ञा सखी ० [ देश० ] एक प्रकार की चिड़िया । 
मानों &- अव्य० दे० “मानों” । 
मान्य-वि० [ सं० ] [ स्ली० मान्या | (१) मानने योग्य । सान- 
नीय । (२) आदर के योग्य । सम्मान के योग्य । पूजनीय ॥ 
पूज्य । (३) प्राथनीय । 
पंज्ञा पुं० (१) विष्णु । (२) शिव । महादेव । (३) सैन्नावरुण । 
संज्ञा पुं० दे० “मान” | ह 
स्रान्यस्थान-संज्ञा पुं० [ सं० ] भादर या मान का कारण | 
विशेष-.. मनु जी ने पाँच मान्यस्थान छिखे हैं--वित्त, बंधु, 
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वय, कर्म और विद्या । अर्थात्‌ धन-संपत्ति, संबंध, अवस्था, 
काय्ये और योग्यता इन पाँच कारणों से मलुष्य का आदर 
किया जाता है। 
मांप-संज्ञा ख्ौी० [हिं० मापना ] (१) मापने की क्रिया या 
भाव । नाप । 
यी ०--माप तौर ८ जाँच । 
,_ (२) वह सान जिससे कोई पदाथ सापा जाय । अहँडा। 
मान । (३) परिमाण । 
मापक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) मान । माप । अहँड़ा। पेमाना । 
(२) वह जिससे कुछ मापा जाय । मापने की चीज | (३) 
५४... यह जो मापता हो । 
मापना[-क्रि० स० [ सं० मापन ] (१) किसी पदार्थ के विस्तार, 
आयत वा वर्गत्व और घनत्व का किसी नियत मान से 
परिमाण करना । नापना। जैसे--अंगुर के समान से किसी 
पटरी की लंबाई और चौड़ाई का मान निकारूना कि इसकी 
लंबाई इतने अंगुल वा चोड़ाई इतने अंगुरू है। किसी कोठरी 
के वर्गल्व का मान करना कि वह इतने वर्ग गज की है। 
उ०--(क) कहि भों छुक्र कहा थों कीजे आपुन भए 
भिखारी । जै जैकार भयो भ्रुव मापत तीन पेंड भइ सारी । 
“-सूर । (ख) बावन को पद्‌ लोकन मापि ज्यों बावन बपयु 
माहँ सिधायो ।--केशव । (ग) हँसन छगीं सहचरि सबै 
देखहिं नयन दठुराइ । मार्नों सापति छोयननि कर 
परसनि फैलाइ ।--गुमान । (२) किसी मान वा पेसाने में 
भरकर द्वव वा चूण वा अन्नादि पदार्थों का नापना । 
जैसे,--दूध मापना, चूना मापना | (३) पदार्थ के परिमाण 
को जानने के लिये कोई क्रिया करना । नापना | 
क्रि० भ्र० [ सं० मत्त ] मतवाला होना । 3०--(क) नयन 
सजल तर थर थर काँपी। मॉजहि खाद मीन जनु मापी।-- 
तुझ्सी । (ख) तरफत विषम मोह सन सापा । माँजा 
मनहु मीन कह व्यापा ।--तुरूसी । 
मांफ-वि० [ ञ्र० ] जो क्षमा कर दिया गया हो। क्षमित। 
मुद्दा ०--माफ करना ८ घैमा करना । उ०--(क) अभ्ु जू में 
ऐसो असल कमायो । साबिक जमा हुती जो जोरी मीजोँ 
«०. कुल तल छायो।... ..« --« --- ““*बंड़ी तुम्हार बरामद हू को 
लिखि कीन्हों है साफ । सूरदास को वह मुहासिबा दस्तक 
कीजो माफ ।--सूर। (ख) खकूमि को योग जहाँ नाज दी में 
देखियतु माफ करिबेही माह होतु कर नाछु है ।--गुमान । 
माफकत-संज्ञा खी० [ ० ] (१ ) सुआफिक होने का भाव। 
अनुकूलता । (२) मेरू । मैत्री । 
योौ०--मेल-माफकत | 
माफलं-संज्ञा पुं० [ १ ] एक प्रक्तार का खट्टा नींबू । ह 
माफिक[-वि० [ #० मुश्राफिक़ | (१) अनुकूछ । अनुसार । 


क्रि० प्र०--आतना ।--पड़ना ।--होना । 
(२) योग्य । 
माफिकत-संज्ञा स्री० दे० 'माफकत!। 
माफी-संज्ञा ख्री० [ अ० ] (१) क्षमा । 
मुहा०--माफी चाहना वा साँगना ८ छमा मॉगना। माफ किए 
जाने के लिये प्रार्थना करना | 
(२) वह भूमि जिसका कर सरकार से माफ हो । बाघ । 
यो०--माफीदार ८ माफी की भूमि का मालिक । जिसकी भूमि की 
मालयुजारी सरकार ने माफ की हो । 
(३) वह भूमि जो किसी को बिना कर के दी गईं हो। 
क्रि० प्र०--देना ।--पाना । मिलना । 
माम#][-तंज्ञा पुं० [ सं० माम्‌ ] (१) ममता । अहंकार #॥ ड०-- 
रहहु सँभारे राम बिचारे कहत अहो जो पुकारे हो । मूँड 
मुद्ाय फूलिके बैठे मुद्रा पहिर मँजूसा हो । ताहि उपर 
कछु छार लपेटे भितर भितर घर मूसा हो । गाएँ बस्त 
है गव भारती मास काम हंकारा हो । मोहनि जहाँ तहाँ 
हे जैहै नाहीं रहे तुम्हारा हो |--कबीर । (२) शक्ति । 
अधिकार । इख्तियार । 
मामता-संज्ञा खी० [ सं० ममता ] (3) अपनापन । आत्मीयतां । 
(२) प्रेम । मुहब्बत । अनुराग । 
मामरी संज्ञा खी० [ देश० ] एक अकार का पेड़ जो हिमालय को 
तराईं में रावी नदी से पूर्व की ओर तथा मद्रास और सध्य 
भारत में होता है । इसकी रूकड़ी बहुत मजबूत ओर 
. चिकनी होती है, जिस पर रोगन करने से बहुत अच्छी 
चमक आती है। इसकी छकड़ी से मेज़, कुरसी, आलमारी 
आदि आरायशी चीजें बनाई जाती हैं। इसकी छाल ओपषधि 
के काम में आती है और जड़ सॉप क्रे काटने की ओषधि है । 
यह बीजों से उगता है । इसे चौरी और रूद्दी भी कहते हैं । 
मामलत, मामलति&#'-संज्ञा ख्री० [ भ्र० सुआमिलत ] ( १) 
मामिला। व्यवहार की बात। (२) विवादास्पद विषय । 
२०--बही जो मामिरत पहले चुकाई। करो सो जाई तेरे 
हाथ भाई ।--खूद॒न । 
मामला-संज्ञा पुं० [ अ० मुआमिला ] ( १) व्यापार । काम । धंधा | 
उद्यम । ह 
सुहा०--मामछा बनाना ८ काम साथना। 
(२) पारस्परिक व्यवहार । जैसे छेन देन, क्रय विक्रय 
इत्यादि । (३) व्यावहारिक, व्यापारिक वा विवादास्पद 
विषय । े 
मुदह्दा०--मासरा करना ८ (१) बात चीच करना । बात पको 
करना । (२) पारस्परिक पैषम्य दूर करके निश्चयपूर्वक कुछ निर्धारण 
करना । फैसला करना । सामछा बनाना ८ काम ठीक करना | 
बात॑ पक्की करना । 
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(४) पक्की या तै की हुईं बात | कौल करार । (७) झगड़ा । 
विवाद (३६) मुकदमा । 
मुहा०--दे० मुकदसा” के मुहा० । 
(७) प्रधान विषय । मुख्य बात। (<) सुंदर स्त्री । युचती। 
( बाजारू ) (५) संभोग | स्त्री-प्रसंग । 
मुहा०--मामला बनाना ८ संभोग करना । प्रसंग करना । 
मामा-संह्वा पुं० | अनु० मि० सं० मातुल | [| स्ली० मामी | माता का 
भाई । माँ का भाई । 
संज्ञा खी० [ फा* ] (१) माता | माँ। उ०--आदम आदि 
सिद्धि नहिं पावा । मामा होवा कहँ ते आवा ।--कबीर । 
(२) रोटी पकानेवाली सत्री । 
* थयौ6--मामागीरी ८ दूसरों की रोटी पकाने का काम । 
(३) बुडढी स्री । बढ़िया । (४) नौकरानी । दाईं । दासी । 
छोंडी । 
मांमिला -संज्ञा पुं० दे० “मामला” । 
मामी-संज्ञा खी० [ सं० माझ निषेधार्थक ] आरोप को ध्यान में न 
लाना । अपने दोष पर ध्यान न देना । 
मुहा०--सामी पीना ८दोषारोपण को ध्यान में न लाना। मुकर 
जाना ।' अपने दोष पर ध्यान न देना । 3०--(क) ऊधो हरि 
कांहे के अंतर्यामी । अजहुँ न आइ मिले यहि औसर 
अंवधि बतावत छामी । कोन्‍्दी प्रीति पुहुप संडा की अपने 
काज के कामी । तिनकों कौन परेखा कीजै जे हैं गरुड़ के 
गामी । आई उघरि प्रीति कछूईं सी जैले खादी आमी | 
सूर इते पर खुनसनि मरियत ऊधो पीवत मामी ।--सूर । 
(ख) छाज कि ओर कहा कहि केशव जे सुनिये गुण ते सब 
ठाये । सामी पिये इनकी मेरी माइ को दे हरि आउदहू गॉड 
हठाये ।--केदव "। 
मॉंमू-संज्ा स्रीं० [ अनु० मिं० सं० मातुल ] [ स्ली० ममानी ) माता 
का भाई । मामा । ( मुसलमान ) 
मॉमसूल-संज्ञा पुं० [ अ० ] (१) देव । लत । (२) रीति । रवाज । 
. परिपादी । (३) वह घन जो किसी को रवाज आदि के 
कारण मिलता हो । 
सामुली-वि० [ अ० ] (१) नियमित । नियत । (२) सम्सान्य । 
साधारण । 
माय#]-संज्ञां स्ली० [ सं० मात ] (१) सातां। साँ। जननी। 
उ०--जसुमति माय छांल अपने को शुभ दिन डोल झुलायो | 
““-पूर । (२) किसी बड़ी वा-आदरणीय स्क्री के लिये संबो- 
धन का शढ़द । 3०--तब जानकी सासु पग छांगी । सुनिय 
माय में परम अभागी ।--तुरूसी । ह 
संज्ञा ख्री० [ सं० मायां | दुँ० “साया । उ०--(क) ईंश 
साय बिछोकि के उपजाइयो मन पूत ।--केंशव । (ख) 
घुनि बेष किये किश्रों अझ जीव माय हैं ।--तुरूसी । 


है 
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भाँयां 





भ्रव्य० [ सं० मध्य |] दे० “माहि"। उ०--पाछठे लोकपाल 
सब जीते सुरपति दियों उठाय | बरुण कुबेर अप्नि यम 
मारुत स्वबस किये क्षण माय ।--सूर । 
संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) पीतांबर । (२) असुर । 

मायक-ैसंज्ञा पुं० [ सं+ | माया करनेवालां । मायावी । उ०--(क) 
सायक सम मायक नयन रंगे शज्रविविधि रँग गात। झरनौ 
लखि दुरि जाति जल लखि जलजात लजात ।--बिहारी । 
(ख) हंसगति नायक कि शूद्‌ गुण गायक कि श्रवण सुद्दा- 
यक कि मायक हैं मय के ।--केशव । ' 
' संज्ञा पुं० दे० “मायका” । 

मायका-संज्ञा पुं [ सं. मात + का (अत्य०) ] नैहर । पीहर । 
उ०--(क) पठई समुझाय सहेलिन यों कोऊ मायके में 
मिलतीं न कहा । (व) सो जा सखी भरमे मतिरी यह 
खोजा हमारे ही मायके-वारों ।--दृछ्ह । (ग) मायके में मन- 
भावन की रति कीौरति शंभु गिरा हू न गावति | ““शंस्रु । 

मायण-संज्ञा पुं० [ सं० ] वेद का भाष्य करनेवाले सायण के 
पिता का नाम । 

मायन&(-संज्ञा पुं [ सं० मातृका + आनयन ] (१) वह दिन वा 
तिथि जिस में विवाह में मातृका-पूजन और पितृ-निमंत्रण 
होता है। उ०--बनि बनि आवत नारि जानि शृह मायन 
हो. ।--घुरूसी । (२) उपयुक्त दिन का कृत्य। मातृका-पूजन 
या पितृ-निमंत्रण आदि काये। उ०--अभ्युद्य्रिक करवाय 

. श्राद्ध विधि सब विवाह के चारा । कृत्य तेल मायन करवैहें 

ब्याह विधान अपारा ।--रघुराज । 

मायनी[-संज्ञा खी० दे० “मायाविनी” | उ०--अचंड कोप 
ताइका अखंड भोज मायनी । गिरी धरा धड़ाक दे सुरेश 
शोक-दायनी ।--रघुराज । 
संज्ञा ख्ी० [ श्र० मानी ] अर्थ | मतछूब । आशय । 

मायत्न-वि० [फ्रा)] (१) झुका छुआ । रुजू। प्रवृत्त । 
उ०--इक तो हायर रहत हों मायल है वा चाय । 
तापर घायछ के गई पायरक बाल बजाय ।--रामसहाय । 
(२) मिश्रित । मिछा हुआ । जैसे,--सब्जी मायरू सफेद 

. रंग का पक्षी देखने में बहुत सुंदर लगता है । 

मायव-संज्ञा पुं० [ सं० ] मायु के गोत्र के छोग । ० 

माया-संज्ञा स्ती० [ सं० ] (१) रूक्ष्मी। (२) द्रव्य । घन । संपत्ति । 
दौलत । उ०--(क) माया त्यागे क्या सया सान तजा नहीं 
जाय ।--केंबीर । (ख) बढ़ माया को दोष यह जो कबहूँ घटि 
जाय । तौ रहीम मरिबो भछो दुख सहि जिय्ै बाय ।-- 
रहीम । (ग) जो चाहे माया बहु जोरी । करे अनर्थ सो 
छाख करोरी ।--निश्चक् । (३) अविद्या । अज्ञानता। अम। 
(४) छछ । कपद | घोख़ा। चालबाजी । उ०:--(क) सुर 


माया बस केकई कुसमग्र कीन्द्र कुचाल ।--तुछुसी । (ख्षत) 


मायाकार 


घरि के कपट मेष भमिक्षुक को दसकंधर तहँ आयो। हरि 
लीन्हों छिन में साया करि अपने रथ बैठायों |--सूर । 
(ग» तब रावण मन में कहे करों एक अब काम । माया को 
परपंच कै रचों सु रछूठममन राम ।--हनुमज्नाटक । (घ) 
साहस अनृत चपलता माया ।--तुलूसी । (५) र॒ृष्टि की 
उध्पत्ति का मुख्य कारण । प्रकृति | 3०--(क) माया, ब्रह्म 
जीव जगदीसा । रूच्छि अरूच्छि रंक अवनीसा ।--तुरूसी । 
(स) माया माहि नित्य है पावै । माया हरि पद माहि 
समावे ।--सूर। (ग) माया जीव काल के करम के सुभाव 
के करैया राम वेद कहै ऐसी मन गुनिये ।--तुरूसी । (६) 
ईश्वर की वह कल्पित शक्ति जो उसकी आज्ञा से सब काम 
करती हुईं मानी गई है । उ०--तहूँ रूखि माया की प्रसुताई। 
मणि मंदिर छुचि सेज सुहाई। (७) इंद्रजालू। जादू । छल- 
भय रचना । उ०--जीति को सके अजय रघुराई । माया ते 
अस रची न जाई ।--तुलूसी । (८) इंद्रवज्ञा नामक वर्ण 
चृत्त का एक उपभेद । यह वर्ण वृत्त इंद्रवञ्ञा और उपद्रवन्ञा 
के मेल से बनता है। इस के दूसरे तथा तीसरे चरण का 
प्रथम वर्ण छघु दोता है। जैले,--राधा रमा गौरि गिरा सु 
सीता । इन्हें विचारे नित नित्य गीता। करें अपारे अघ ओघ 
मीता। हेहे सदा तोर भरा सुबीता। (५) मगण, तगण, 
यगण, सगण और एक गुरु का एक वर्ण बृत्त । उ०७--लीछा 
ही सो बासव जी में अनुरागो। तीनो छोकै पालत नीके सुख 
पागी )। जो जो चाहो सो तुम वा सों सब छीजो। कीजै 
मेरी ओर कृपा सो सर भीजों +--गुमान । (१०) मय 
दानव की कन्या जो विश्ववा को ब्याही थी और जिससे 
खर, दूषण, जिशिरा और सूरपनखा पैदा हु"ण। उ०--माया 
सुन जनमें करि लेखा। खर दूषण त्रिशिरा सुपनेखा ।-- 
विश्राम । (११ ) देवताओं में से किसी की कोई 
लीला, शक्ति, इच्छा वा प्रेरण!। उ०--(क) राम जी की 
माया । कहीं घूप कहीं छाया | (कहावत ) (ख) अति प्रचंड 
रघुपति के माया । जेहि न मोह अस को जग जाया ।--- 
तुलसी । (ग) तेहि आश्रमहि मदन जब गयऊ। निज माया 
बसंत निरमयऊ ।--तुलूतसी । (घ) बोले बिहँसि महेश, 


हरि माया बल जानि जिय ।--ठुरूसी। (१२) कोई 


हि ' आदरणीय सत्री। (१३) बुद्धि । अक । (१४) दुगों का एक 
. नाम । (१५) बुद्धदेव ( गोतस ) की माता का नाम । 
०--मायाकार । मायाजीवी । ह 

क्पसंज्ा .स्री० [हिं० माता ] माता । माँ। जननी । 
उ०->बिनवै रतनसेन की माया। माथे छात पाद नित 
पाया ।--जायसी । 

# सिज्षा स्री० [हिं० ममता] (१) किसी को अपना समझने का 
भाव । ममत्व । (२) कृपा । दया । अनुअह। 3उ०--(क) 
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-..मायाचो 


भलेहिं आय अब माया कीजै। पहुनाई कहैँ भायसु दीजे । 
-“ जायसी । (ख) साँचेहु उनके मोह न साया । उदासीन 
धन धाम न जाया ।--तुलसी । (ग) डंढ एक साया कर 
मोरे । जोगिनि होड़ चलें सँग तोरे ।--जायसी । 
मायाकार -संज्ञा पुं० [ त॑ं० ) जादूगर । ऐद्रजालिक । 

मायात्तेत्र-संज्ञा पुं० [ स॑० ] दक्षिण के एक तीथ का नाम । 

मायाचार-संज्ञा पुं० [ सं० ] मायावी । 

मायाजीवी-संज्ञा पुं० [ सं० मायाजोविन्‌ ] जादूगरी से जीविका 
निर्वाह करनेवारा । जादूगर । 

मायातंत्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का तंत्र । 

मायाति-संज्ञा पुं० [ सं० ] तांत्रिकों की वह नर-बलि जो अथ्टमी' 
या नवमी को दुगो के सामने दी जाती है। 

मायाद- संज्ञा पुं० [ सं० ] कुंभीर । मगर । 

मायादेवी-संज्ञ स्ली ० [ सं० ] बुद्ध की माता का नाम । 

मायाधर, मायापट् संता पृ० [ से ] मायावी । 

मायापुरी-संज्ञा खी ० [ सं० ] एक प्राचीन नगरी का नाम ॥ 

मायाफल-संज्ञा पुं० [ सं+ ] माजूफल । 

माया-मोह-संज्ञा पुं [ सं० ] पुराणानुसार विष्णु के शरीर से 
निकला हुआ एक कल्पित पुरुष जिसकी असुरों का 
दमन करने के लिये हुईं थी । 

मायायंत्र- संज्ञा पुं० [ सं० ] क्रिसी को मोहने की विद्या। सम्मोहन। 

मायारवि-संज्ञा पुं० [ सं० ] संपूर्ण जाति का एक राग जिसमें 
सब झुद्ध स्वर छूगते हैं । 

मायावत्‌-संज्ञा पृं० | सं* ] (१) मायावी । (२) राक्षस असुर। 
(३) कस का एक नाम | 

मायावती-संज्ञा श्ली० [ सं० ] कामदेव की खत्री रत का एक नास । 

माया वाद-ंज्ञा पुं० [ सं० ] इंश्वर के अतिरिक्त सृष्टि की समस्त 
वस्तुओं को अनित्य और असत्य मानने का सिद्धांत जिसके , 
अनुसार यह सारी सृष्टि केवह माया या मिथ्या समंझी 
जाती है । ; 

मायावादी-संज्ञा पुं० [ सं० माय|वादिन्‌ ] इंश्वर के सिवा प्रत्येक वस्तु , 
को अनित्य माननेवाऊा । वह जो सायावाद के अज्ुसार सारो 
सृष्टि को माया या श्रम समझता हो । 


मायाविनी-संज्ञा स्नी० [ सं० ] छऊ वा कपट करनेवाली स्री । 
ठगेनी। 

मायावी-संज्ञा ६० [सं० मायाविन्‌ ][ ज्लौ० मायाविनी ] (१) 
बहुत बड़ा चाछाक | छलिया। धघोखेबाज़ । फरेबी । (२) 
एक दानव का नाम जो मय का पुत्र था और बाहि से 
लड़ने के लिये किष्किधा में आया था । वाल्मीकि के 
अनुसार यह दुंढुभी नामक दैत्य का पुत्र था | उ००-मय 
सुत मायावी तेहि नाऊँ । आका सो प्रभु हमारे गाऊँ ।--- 
तुरूसी । (३) बिल्ली । (४) परमात्मा। 


मायाचीज * 


मायावीज-संज्ञा पुं० [ सं० ] 'हीं? नामक तांबिक मंत्र । 
मायासीता-संज्ञ ल्ली० [ सं० ] पुरागानुसार वह कब्पित सीता 
जिसकी सृष्टि सीता-हरण के समय अभि के योग से हुईं थी । 
( कुछ पुराणों तथा रामायणों में यह कथा है कि सीता-हरण 
के समय अप्ि ने वास्तविक सीता को हटाकर उनके स्थान 
पंर माया से एक दूसरी सीता खड़ी कर दी थी । ) 
मायाछुत-संज्ञा पुं० [ सं० ] मायादेवी के पुत्र, बुद्ध । 
मायास्र-पञ्ञा पु० [ सं० ] एक प्रकार का काटेयत अख जिसके 
विषय में यह प्रसिद्ध है कि इसका प्रयोग विश्वामिन्न ने 
श्री रामचंद्र जी को सिखाया था । 
मायिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] माजुफल । 
वि० [ सं० ] (१) माया से बना हुआ। जो वास्तिविक न 
हो । बनावटी । जाली । उ०---कहि जग गति मायिक मुनि 
नाथा । कहे कछुक पश्मारथ गाथा ।--तुझसी । (२) 
मायावी । माया करनेवारा । 
मायी-संज्ञा पुं० [ सं० मायिन्‌ ] (१) मायां का अधिष्टाता, परब्रह्म । 
ईश्वर । (२) माया करनेवाला व्यक्ति | (३) जादूगर । 
संज्ञा ख्री० दे० “भाई” । 
मायु-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) पित्त । (२) शब्द । (३) वाक्य । 
मायुक-वि० [ सं० ] शब्द करनेवारा । 
मायुराज -संज्ञा पुं० [ सं० ] कुवेर के एक पुत्र का नाम । 
मायूर-तंज्ञा पुं० [ सं० ] (१) वह रथ जो मयूरों से चलता हो । 
(२) मयूर | मोर । 
वि# मयूर-संबंधी। मोर का । 
मायूरक-संज्ञा पुं० [ स॑० ] वह जो जंगली मोरों को पकड़ता हो । 
मायूरा-संज्ञा स्नी० [ सं० ] कठूमर । 
मायूरो-संज्ञा खी० [सं० ] अजमोदा । 
मायूस-वि० [ फा० ] निराश । ना-उस्मेद्‌ । 
मायूसी-संज्ञा स्री० [ फा० ] निराशा । ना-उस्मेदी । 
मायोभव-दसंज्ञा पुं० [ सं० ] (१) छुम । अच्छा । (२) सौभाग्य । 
मार-संज्ञा पुं० [ स॑० ] (१) कामदेव । (२) विन्न । (३) विष । 
जहर । (४) घत्रा। 
संज्ञा स्ली० [ हिं० मारना ] (१) मारने की क्रिया या भाव । 
(२) आधात । चोट । (३) जिस वस्तु पर मर पड़े। 
निशाना । (४) सार-पीट । (७) युद्ध । लड़ाई । 
«५--मार-कार । मार पीट | 
झव्य० [ हिं० मारना ] (१) अत्यंत । बहुत । उ०--(क) 
सुनत द्वारावती मार उतसौ भयो... ...।--सूर । (ख) सोने 
, की अयरी चित्रसारी मार जारी जैसे घास की अठारी जर 
गई फिरे बॉस ते ।--राम । 
ऋ[संशा ख्ी० [ हिं० माला ] माछा । 3०--अमरू कपोछे 
आरसी बाहू चंपक सार ।--केशव ।' 
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संज्ञा ख्री० [ देश० | काली मिद्ठी की जमीन। करैल मिट्टी 
की भूमि । मरवा भूमि । 
मारकंडेय-संज्ञा पुं० [ सं० मार्बंडेय ] पुराणानुसार एक ऋषि का नाम 
जो अष्ट चिरंजीवियों में से एक माने जाते हैं । इनके पिता 
का नाम सकंड था। इनके विषय में यह असिद्ध है कि ये 
सदा जीवित रहते हैं और रहेंगे । माकडेय । 
मुंद्दा०--मारकंडेय की आयु होना ८ दीर्घजीवी होना । चिरायु 
होना । ( आशीवाद ) 
मारक-वि० [ सं० ] ($ ) मार डालनेवाला । झत्युकारक । 
संहारक । 3०--(क) ले उतारि याते नृपति भलों चढ़ायो 
बान । निरदोषिन मारक नहीं यह तारक दुखियान। 
“-लक्ष्मणसिंह । (ख) सुकवि मिलन की आस एक अवछूय 
उधारक । नहिं तो कैसे बचती माख्यों मार सु मारक । 
“व्यास । (२) किसी के प्रभाव आदि को मष्ट करनेवाला । 
घात पर प्रतिघात करनेवाछा । जैसे,-- यह औषध अनेक 
प्रकार के विषों का मारक है। 
मारका-संज्ञा पुं० [ अ० मार्क ] (+) चिह्न । निशान । (२) किसी 
भकार का चिह्न जिससे कोई विशेषता सूचित होती हो । 
संज्ञा पुं० [ अ० ] (१) युद्ध । लड़ाई । (१) बंहुत बड़ी 
या महत्वपू्ण घटना । ह 
मुहा०--मारके की बात या काम ८ कोई महत्वपूर्ण या बड़ी बात 
या काम । 
मार काट-संज्ञा स्री० [ हिं० मारता + काटना ] (१) युद्ध । छड़ाईं । 
जंग । (२) मारने काटने का काम । (३) मारने काटने 
का भाव । | 
मारकायिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] बौद्धों के अजुसार मार के अनुचर। 
मारकीन-संज्ञा स्री० [ अं० नैन्किन्‌ ] एक प्रकार का मोटा कोरा 
कपड़ा जो आयः गरीबों के पहनने के काम में आंता है। ., 
मारखोर-संज्ञा पुं० [ फा० ] एक प्रकार की बकरी वा भेड़ जो 
काइमीर और अफगानिस्तान में होती है । यह प्रायः दो 
तीन हाथ ऊँची होती है और ऋतु के अनुसार रंग बदलती 
है । इसके सींग जड़ में भायः सटे रहते हैं और इसकी 
दाढ़ी बहुत लंबी और घनी होती है। 
मारग#& संज्ञा पुं० [ सं० मार्ग | राह । रास्ता। मार्ग | उ०७० 
' (क) दीपक छेसि जगत कहैँ दीन्हा । भा निरंमल जग 
मारग चीन्हा ।--जायसी । (ख) मारग हुत जो अँधेर 
असूझा । भा उजेर सब जाना बुझा ।--जायसी । (ग) 
मारग चरूहि पयादेहि पाये । कोतर संग जाहिं डोरि- 
याये ।--तुलखी ,। (घं) सबहिं भाँति पिय॑ सेवा करिहों । 
मारग जनित सकल श्रम हरिहों ।--तुलूसी ।, ' 
झछुहा०--मारग मारना « रास्ते में पथिक को लूट लेना ॥ उ००-- 
मारंग मारे महीसुर मारि कुंमारग कोड़िक के घन लीयो । 
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“तुलसी । सारग लगता ८ रास्ते लगना। रास्ता लेना। चला 
जाना । 3०--क) जोगी होहु तो ज॒क्ति सो माँगहु। 
भुगुति छेहु ले मारग रागहु |--जायसी । (ख) खप्पर 
छिये बार भा माँगों। सुगुति देहु कै मारग रा्गों ।--जायसी। 
(ग) यह सुनि मुनि सारण छगे सुख पायो नर देव ॥«-- 
केशव । मारग लेना ८ दे ० “मारग लगना” | 

मारगन&-संज्ञा पुं० [ सं* मार्गण ] (१) बाण। तीर । 3७--तानेउ 
चाप खवन लगि छाँडे बिसिख कराल । राम मारगन-गन 
प्रछ्ते लहूलहहात जनु ब्याल ।“-तुझसी । (२) भिक्षुक । 
याचक | मिखमंगा । 

मारजन-संज्ञा पुं० दे० “मान” । 

मारजनी-संज्ञा स्नी० दे० “माजनी” । 

मारजार-संत्ा पुं० दे० “माजोर” । 

मारजित्‌-पंज्ञा पुं० [ सं+ ] (१) वह जिसने कामदेव को जीत 
लिया हो । (२) बुद्ध । 

मारणु-संज्ञा पुं० [ सं० ] (3) मार डालना। प्राण लेना। हत्या 
करना । (२) एक कल्पित तांजिक प्रयोग जिसके विषय में 
प्रसिद्ध है कि ज़िस मनुष्य के मारने के लिये यह प्रयोग 
किया जाता है, वह मर जाता है। 3००-»(क) मारण 
मोहन बसिकरण डच्चाटन अस्थंभ । आकषण बहु भाँति 
के पढ़ें सदा' कि दंभ ।--रघुनाथदास । (ख) सीखो सबे 
मिलि धातु कमनि द्रव्य बादत जाइ । आकषंणादि डउचाट 
सारण वशीकरण उपाह ।--केशव । 

मारतंड-संज्ञा पुं० दे० “मातंड” । 

मारतंड मंडल-पंजञा पुं० दे० “मात्तंड मंडल” । 

मारतंडछुत-संज्ञा पुं० दे० “मातडसुत” । 

मारतौल-ंज्ञा पुं० [ पुतै० मार्देली ] एक प्रकार का बड़ा हथौड़ा । 

भारना-कि ० स॒० [ सं० मारण ] (१) बंध करना । हनन करना । 
घांत करना । आण लेना । 3०---(क) जिन बेघत सुख लक्ष 
छक्ष नप कुँवर कुँवरमनि । तिन बानन बाराह बाघ मारत 
नहिं सिंहनि ।--केशव । (ख) धाय सुवा के सारन गईं । 
समुशझ्ि ज्ञान हिये महँ भई । सुआ सो राजा कर बिसरामी। 
भारि न जाय चहै जेहि स्वामी ।--जायसी । (२) “दंड देने 

«के लिये किसी को किसी वस्तु से पीटनगा वा आघात पहुँ- 
चांना । जैसे,--छात, थप्पड़, मुका, छाठी, जूता, तलवार 
आदि मारना। 3० -- (क) एक ठौर देखत भयो ब्रृूषभ एक 


एक गाय । भय बस भागे जात दोड एक नर सारत जाय । 


“विश्राम । (ख ) जो न मुद्ति. मन आज्ञा देही। 

लाग्यों मारन तुरते तेही ।--विश्राम | (३) जरब छूगाना । 

ठोंकना । उ०--जब मैं परेग को मारतौल से मारता हूँ, तो 

यह परेग इस छकड़ी में घुस जाती है ।--वेलेन्टाइन । 

. (४) दुःख देना । सताना । जैसे,--मुझे तुम्हारी चिता 
३६६ 
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मार रही है। ४००७देखी राम दुखित महतारी | जनु 
सुबेलि अबली हिम मारी ।--तुरूसी । (५) कुश्ती या 
मछयुद्ध में विपक्षी को पछाड़ देना । जैसे,--इस पहलवान 
को मेरे पहलवान ने दो बार मारा है। (३) बंद कर देना । 
जैसे,--किवाड़ा मारना ।(७) शख आदि चलाना । फेकना। 
जैसे,--उसने कई तीर मारे | 3०--पारथ बाण चहूँ दिशि 
मारै। यूथ यूथ छत्री संहारे ।--सबलसिंह । 


मुहा ०--गोली मारना ८ (१) किसी को बंदूक की गोली से मार 


देना। किप्ती पर बंदूक चलाना वा छोड़ना । (२) जाने देना । त्याग 
देना। ध्यान न देना। तुष्छ वा अनावाश्यक समझना। जैसे,--- भरे 
मारो गोली, इस बात में धरा ही क्या है। बंदूक मारना ८ 
किसी पर बंदूक की गोली छोड़ना । बंदूक दागना। फैर' करना। 
उ०--ुश्मनों ने भी हर तरफ से वहाँ आकर मुकाबिले के 
वास्ते दीवार और बुरजें बनाईं जिनमें बंदूकों के मारने के 
वास्ते जगह रखी ।--देवीप्रसाद । 
(<) किसी शारीरिक आवेग यथा मनोविकार आदि को 
रोकना । (९) नष्ट कर देना । अंत कर देना। न रहने देना। 
जैसे,--(क) पाले ने फसल मार दी। (ख) तुमने उनका 
रोजगार मार दिया । (ग) उसने बार बार उपवास करके 
अपनी भूख मार ली है। (बे) भूख मारने से अरुचि, तंद्रा, 
दाह और बल का नए होता है। (छ) उसने बहुतेरे धर 
भारे हैं । (१०) शिकार करना। अहेर करना। आखेट 
करना । जैसे,--मछली मारना, हिरन सारना। (११) 
किसी वस्तु को इस प्रकार फेंकेना कि वह किसी दूसरी चस्तु 
से ज़ोर से ८करा जाय । उ०००उसने ढोंके को ऊँचा करके 
ज़ोर से उस खंसे पर मारा जिससे वह खंभा हिल उठा। 
“-देवकीनदन । हे 


समुहा०--दे मारना ८ (१) पठ्कता । (२) पछाड़ना। वह मारा ८ 


बस अब कार्य सिद्ध हो गया। विजय प्राप्त हुईं। जो चाहते थे, सो 
हो गया । 3०--यह आपकी मेहरबानी है, में किस काबिल 
हूँ । ( सन में ) वह मारा--अब कहाँ जाती है। आज का 
शिकार तो बहुत ही नफीस है ।--राधाक्ृष्णदास । 

(१२) गुप्त रखना.। छिपाना | दबाना। उऊ७--(क) रिस 
उर मारि रंक जिमि राजा । बिपिन बसे वापस के साजा। . 
--ठुलसी । (ख) खोज मारि रथ हॉकहु ताता। आन 
उपाय बनहि नहिं. बाता ।--तुरूसी । (१$३)-चलाना ॥ 
संचालित करना । 


मुहा०--गाल मारता ८ सीटना। बढ़ बढ़कर बातें करना। उ००-- 


(क) सूद झूथा जनि मारेसि गाछा । राम बैर होइहि अस 
हाछा ।--तुलूसी । (ख) काहू को सर सूघों न परै सरत 
गाल गली गली हाट ।+--हरिदास । (ग ) भारत गाल 
कहा इतनों मनमोहन जू अपने सन उठे (--रघुनाथ | 


मर ग 


कुछ पढ़कर मारना ८ मंत्र से फूँककर कोई चीज किसी पर 
पेंकता । जैसे,--मूँग मारना । साँप पर सरसों मारना। 
जादू मारना ८ किसी पर जादू का प्रयोग करना । किसी पर मंत्र 
वा तंत्र करना । डींग मारना ८ रोखी बघारना । बढ़ी बढ़ी बातें 
करना । ऐसी बातें करना जिनका होना असंभव हो । उ०«-- 
वाह ऐसा ही था तो चूड़ी पहिर छेते; जवॉसदी की डींग 
क्यों मारते हैं ।--देवकीनंदन । मंत्र मारना ८ जादू करना । 
मंत्र पढ़कर फूँकमा। डउ०--गड्ी को एक द्वार पर फेंक 
देना और ऐसा मंत्र मारना कि पहिचाना हुआ ही ताश 
उसमें चिपक जाय, बाकी सब गिर पड़ें ।--रामकृष्ण । 
(१४) धातु आदि को जलाकर उसकी भस्म तैयार करना । 
जैसे,--पारा मारना, सोना मारना । (१५) अनुचित रूप 
से, बिना परिश्रम के अथवा बहुत अधिक प्राप्ति करना | 
( इस अथ में इसका प्रयोक प्रायः मा या रकम आदि 
शब्दों के ही साथ होता है ।) जैसे,--माल मारना, किसी 
का हक मारना । (१६) करना । छगाना। जैसे--गोता 
- मारना । चक्तर मारना | (१७) बिजय प्राप्त करना। जीतना। 
जैसे,--मेदान मारना । (१८) ताश या झतरंज आदि 
खेलों में विपक्षी के पत्ते या गोद आदि को जीतना । (१५९) 
जो कुछ देना वाजिब हो, वह न देना। अनुचित रूप से 
रख लेना । जैसे,--हमारे १००) उसने मार लिए। (२०) 
बरू या अभाव कम करना । मारक होना । जैसे,--जहर को 
जहर मारता है। (२१) किसी योग्य न रहने देना। निर्जीव 
सा कर देना। जैसे,--इन्हें तो फजूलखर्ची ने मारा है। 
(२२) डसना। काटना। डंक मारना। (२३) लूगाना । 
देना । जैसे,--ठँका मारना । (२४) गुदा भंजन करना । 
पुरुष का पुरुष के साथ संभोग करना। (२०) संभोग 
करना | ख्री-पसंग करना । ह 
विशेष--(क) यह शब्द भिन्न भिन्न संज्ञाओं तथा कुछ विशिष्ट 
क्रियाओं के साथ मुहावरे के रूप में अनेक प्रकार के अर्थ 
देता है। जैसे,--दम मारना, छकीर मारना, कोर मारना, 
धार मारना, पीस मारना, सता मारना आदि। (ख) 
इसके साथ प्रायः “डालना” और “देना” आदि संयोज्य 
क्रियाएँ आती हैं ! 


मारपेच-संज्ञा पुं० [ हिं० मारता + पेच ] वह युक्ति जो किसी को 


धोखे में रखकर उसकी हानि करने या उसे नीचा दिखाने 
के छिये की जाय । धूत्तेता । चालबाजी । 


मारफत-भव्य० [ ञअर० ] द्वारा । चसीछे से । जरिये से । 


' छु०--(क) सथे सामध मारफत यह काज श्रम बिनु 
जासु --गोपाल । (ख) नेपाल में एक अँगरेज़ी दूत रहता 
हैं। उसे रेज़ीडेंट कहते हैं। उसी की मारफत नेपाल राज्य 
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और हिंदुस्तान की गवनमेंट से आवश्यकतानुसार लिखा-पढद़ी 
होती है ।--द्विवेदी । 
मारव-ंज्ञा पुं० [ सं० ] (५) मरु देवता | (२) राजतरंगिणी के 
अनुसार एक प्राचीन देश । 
मारवा-संज्ञा पुं० [ देश" ] (१) एक संकर राग जो परज, 
विभास और गौरी को मिलाकर बनाया जाता है । कुछ 
लोग इसे भ्रम से श्रीराग का पुत्र मानते हैं । (२) एक 
प्रकार का खयाऊू जो तिलवाड़ा ताल पर बजाया जाता है। 
मारवाड़-संज्ञा पुं० [हि मेवाड़ ] (१) मेवाड़ राज्य | दे० 
“मेवाड” । (२) राजपूताने का एक प्रांत जहाँ अब बीकानेर 
ओर जोधपुर के राज्य हैं। मेवाड़ के आस-पास का श्रांत । 
मारवाड़ी-संज्ञा पुं० [ है० मारवाड़ ] [ ल्ली० मारवाड़िन ] (१) 
मारवाड़ देश का निवासी । (२) मारवाड देश की भाषा । 
वि० [ हिं० मारवाड़ ] मारवाड देश का । मारवाड देश 
संबंधी । 
मारवीज-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का मंत्र । 
मारा#-वि० [ हिं० मारना ] जो मार डाला गया हो। मारा 
हुआ । निहत । 3उ०--परखेसु मोहिं एक पखबारा । नि 
आवहूँ तो जानेसु मारा ।---तुरूसी । 
मुहा०-मारा फिरना, मारा सारा फिरना ८ व्यर्थ घूमना फिरना । 
बुरी दशा में इधर उधर घूमना। उ०--टहुक हिसे हवा को 
. छोड़ मियाँ सत देस बिदेस फिरे मारा ।--नज़ीर । 
मारात्मक-वि० [ सं० ] (१) हिंसक । (३) दुष्ट । (३) प्राण- 
नाशक । सांघातिक । 
मारामिसू-संज्ञा पुं० [सं० ] बुद्धदेव । 
मारामार-क्रि० वि० [ हिं० मारना ] अत्यंत शीघ्रता से । बहुत 
जढदी । 3० --मैं अयोध्या के राजा का सारथी, हूँ । दमयंती 
का स्वयंवर आज ही सुनके मारामार घोड़ों को यहाँ छाया 
हूँ ।- शिवप्रसाद । 
संज्ञा स्ली० दे० “४“ आरपीद | 
मारि-संज्ञा खी० [ सं० ] (१) मार डालना । वध करना | (२) 
मरी ( रोग ) । 
मारिच&-संज्ञा पुं० दे० “मारीच” । 
संक्षा पुं८ दे० “सच! । है 
मारित-वि० [ सं० ] (+) जो सार डाऊा गया हो । निहत। 
(२) जो भस्म कर दिया सया हो । ( वैद्यक ) 
मारिष-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) नाटक का सूत्रधार, । (२) नाटक 
' में किसी मान्य या अतिष्ठित व्यक्ति के लिये संबोधन । (३) 
मरसा नामक साग | ह 
मारिषा-संज्ञा ख्री० [ सं० ] दक्ष की माता का नास । 
मारी-संज्ञा ख्ी० [ हिं० मारना ] कोई ऐसा संक्रामक रोग जिसके 
. कारण बहुत से छोग एक साथ मरे । मारी । जैसे --हैजा, 





मारी 
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छेग, चेचक इत्यादि । दे० “मरी” | 3००-(क) ईति भीति 
ग्रह प्रेत चौरानल ब्याधि बाधा समन घोर मारी ।--तुलूसी । 
(ख) सब जद॒पि अमारीधर तद॒पि सारी सम परदुर 
घैंसत ।--गोपाल । 
संज्ञा पुं० [ सं० मारिन्‌ ] हत्या करनेवाला । घातक । 
संज्ञा ख्नी० [ सं० ] (१) चंडी । (२) माहेश्वरी शक्ति। (३) 
मरी । ( रोग ) 

मारीच-संज्ञा पुं० [ सं० ] रामायण के अनुसार बह राक्षस जिसने 
सोने का हिरन बनकर रामचंद्र को धोखा दिया था । 

भारीचपत्रक-संज्ञा पुं० [सं० ] सरल वृक्ष । 

मारीचवल्ली-संज्ञा सखी ० [ सं० ] मिच का पेड़ । 

मारीष-संज्ञा पुं० [ सं० ] मरसा साग। 

मारीची -संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार के देवता । 

मारीचय-संज्ञा पुं० [ सं० ] अभिश्वाता । 

मारुंड-संज्ञा पुं० [ सं० ] साँप का अंडा । 

सारु#|-संज्ञा स्नी० दे० “मार” | 

मारुत-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) वायु । पवन । हवा । (२) वायु 
का अधिपति देवता । 

यौ०--मारुतनंदन, मारुतसुत, मापुततनय ८ हनुमान । 

मारुतसुत-पंज्ञा पुं० [ सं० ] (१) हनुमान । (२) भीस । 

मारुतापह-संज्ञ पुं० [ सं+* |] वरुण वृक्ष । 

मारुताशन -संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) कात्तिकेय । (२) साँप । 

मारुति-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) हनुमान । (२) भीम । 

भारुदेव-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्राचीन पर्वत का नास । 

मारुध-संज्ञा पुं० [ सं ] एक पभाचीन देश का नाम | 

मारू-संज्ञा पुं० [ हिं० मारना ] (१) एक राग जो युद्ध के समय 
बजाया और गाया जाता है । इसमें सब छुद्ध स्वर लगते 
हैं। यह श्रीराग का पुत्र माना जाता है। 3ड०--(क) भेरि 
नफीरि बाज सहनाई। मारू राग सुभट सुखदाई ।--तुलूसी । 
(ख) सैयद समर भूप अली अकबर दुरू चलछत बजाय मार 
दुंदुभी धुकान की ।--गुमान । (ग) रण की टंकार गाजे 
दुंदुभी में मार बाजे तेरे जीय ऐसो रुद्र मेरी ओर 
लरैगो ।--हसु ० । (१) बहुत बड़ा डंका या नगाड़ा । जंगी 

«» धौंसा। उ०--उस कार मांरूजों बाजता था, सो तो 
मैघ सा गाजता था ।--लब्लू | 
संज्ञा पुं० [ सं० मरभूमि ] मरुदेश निवासी । मारवाड़ी । 
ड०-- प्यासे दुपहर जेठ के थके सबै जरू सोधि | मरुधर 
पाय मंतीरहू मारू कहत पयोञि---बिहारी । 
वि० [ हिं० मारना ] (१) मारनेवाढ़ां। (२) हंदयवेधक । 
कटीझा । ' उ०--काजर छगे हुए मारू नयनों के कटाक्ष 
अपने सामने तरुणियों को क्या समझते थे ।--गदाधरसिंह। 
संज्ञा पुं० [ देश० ] (१) एक प्रकार का शाहइबछत जो शिमले 


ओर नैनीताल में अधिकता से प्या जाता है । इसकी 
लकड़ी केवल जलाने और कोयला बनाने के काम में आती 
है। इसके पत्ते और गोंद चमड़ा रँगने में काम आते हैं । 
(२) काकरेजी रंग | 

मारूत-संझ्ा ख्री० [ हिं० मारना ? ] घोड़ों के पिछले पैरों की एक 
भोंरी जो मनहूस समझी जाती है । 
संज्ञा पुं० [ सं० मारुति ] हनुमान । (डि०) 

मारे-प्रव्य० [हिं० मारना] वजह से । कारण से । उ०- (क) नैन 
गये फिरि, फेन बहै मुख, चैन रहो नहिं मेत्र के सारे |--- 
प्माकर । (ख) परंतु आश्रम को छोड़ते हुए दुःख के मारे 
पाँव आगे नहीं पड़ते |--लक्ष्मणसिंह । (ग) मेरे नाम से 
चुल्हे की राख भी रखी रहे, तो भी छोगों के मारे बच्चने नहीं 
पाती ।--हुगॉप्रसाद मिश्र । (थ) छुँभर क्यों वे वृद्ध 
बिचारे। छॉडेन धर्म प्यास के मारे ।--रघुनाथदास ॥ 
(ड) तिस समय एक बड़ी आँधी चली कि जिसके सारे 

हि पृथ्वी डोलने छगी ।-+लद्लूछाऊ | 

माकड-संज्ञा पुं० दे” “माकडेय” । 

माकडेय-संज्ञा पुं० [ सं० ] झकंड ऋषि के पुत्र जिनके विषय में 
यह प्रसिद्ध है कि वे अपने तपोबल से सदा जीघित रहते 
हैं और रहेंगे । 

माक--पंज्ञा पुं० दे० “माकों” । 
संज्ञा पुं० [ सं० ] #ईंगराज । सेंगरैया । 

माकर, माकब-संज्ञा पुं० [ सं० ] न्ंगराज । सैंगरैया । 

मार्का-संज्ञा पुं० [ अं० ] कीईं भंक वा चिह जो किसी विशेष बांत 
का सूचक हो | संकेत । छाप । 

माकेट-संज्ञा पुं० [अं०] घाजार | हाद । 

मार्ग-संज्ञा पुं० [ स॑० ] (१) रास्ता। पंथ॥ (२) गुदा। (३) 
कस्तुरी । (४७) अगहन का सीना । उ०--हिम ऋतु मारो 
मास सुखमूछो । झह तिथि नखत योग अनुकूलां |--रघु- 
नाथदास । (५) खझ॒गशिरा नक्षत्र । (६) विष्णु । (७) छाल 
अपामाग । 
वि० [ सं० ] झूग-संबंधी । 

भार्गक-संज्ञा पुं० [ सं० ] अगहन का महीना । 

मार्गणु-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) अन्वेषण । हूँढ़ना । (२) प्रेम। (३) 
यांचक । मिखसंगा । हु 

मागद्‌-संज्ञा पुं० [ सं० ] केवट । 

मार्गधेलु-संज्ञा खी० [ सं० ] एक योजन का परिमाण | 

मार्गन#-संज्ञा पुं० [ सं० मार्गेण ] बाण | तीर। | 

मार्गप, मार्गपति-संज्ञा पुं० [ सं० ] राज्य का वह कर्मचारी जो 
मार्गों का निरीक्षण करता हो ॥ | ु 

मार्गव-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक संकर जाति जिसकी उत्पत्ति निषाद 
पिता और आयोगवी साता से मानी जाती है ! 


मार्गतती २७३२ मांले 
मार्गवती-संज्ञा स्ली० [ सं० ] वह देवी जो मार्ग चलनेवालों की दही, चीनी, शहद और मिच आदि को मिलाकर और 


रक्षा करनेवाली मानी जाती है । 
मार्गवेद-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक वैदिक ऋषिकुमार का नाम । 
भार्गशिर-संज्ञा पुं० [ सं० मार्गशीष ] अगहन' का महीना। मार्ग 
- शीषे । 
मार्ग शिरसू-संज्ञ पु० दे ० “मर्ताशीर्ष ” । 
मार्गशीर्ष-संज्ञा पुं० [ सं० ] अगहन का महीना । 
मार्गिक-संज्ा पुं० [ सं० ] (६) पथिक । यात्री । (२) झगों को 
मारनेवाला, व्याध । 
भार्गी-संज्ञा खी० [ सं० ] संगीत में एक भूच्छैना जिसका स्वर 
ग्रा्त इस प्रकार है--नि, स, रे, ग, सम, प, थ । मे, प, 
ध, नि, स, रे, ग, स, प, ध, नि, स्‌ । 
संज्ञा पुं० [ सं० मार्गिन ] मार्ग पर चलनेवाछा व्यक्ति । रास्ता 
चलनेवाऊा । बयेही । 
मार्गीयव-संह् पुं० [ सं० ] एक प्रकार का साम गान । 
माचे-संज्ञा पुं [ अं० ] (३) अँगरेज़ी तीसरा मास जो प्रायः 
फागुन में पड़ता है। फरवरी के बाद और अग्रैल के पहले 
पड़नेवारू| अंगरेजी महीना। (२) गसन | गति । (३) सेना 
का कूच । सेना का प्रस्थान । 
साज-संज्ञा पुं० [ सं० ] (3) मार्जन । (२) विष्णु । (३) घोबी । 
मार्जन-संज्ञा पुं० [सं०] (१) साफ करने का भाव | स्वच्छ करना । 
(२) सफाई। (३) छोध का ब्रक्ष । (३) लोध। 
भाजा-संज्ञा स्नी० [ सं) ] (५) सफाई । (२) क्षमा। साफी। 
माजनी-संज्ा स्वी० [ सं० ] (१) झाहू । बुहारी। (२) मध्यम 
स्वर की चार श्रुतियों में से अंतिम श्रुति । ( संगीत ) 
 मार्जेनीय-संज्ञा.पुं० [ सं० ] अभि । के 
वि० माजन करने योग्य । 
मार्जार-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ ज्लौ० माजोरी ] (३) बिलार । बिल्ली । 
(२) छाल चीता (ब्क्ष) | (३) पूतिसारवा । 
मार्जारक-संझ पुं० [ सं० ] मोर । 
मार्जारककर्णिका-संज्ञा स्ली० [ सं० ] चासुंडा का एक नाम । 
माज रगंधा-संज्ञा स्ती० [ सं० ] मुद्गपर्णी । 
माज[रपाद-संज्ञा ६० [ सं० ] एक प्रकार का हुरे लक्षणवाला घोड़ा। 
साजोरो-तंद्वा ख्री० [ सं० ] (१) करवूरी | (२) गंधनाकुली । 
भाजरंरी टोड़ी-पंज्ा खी० [सं० मार्जारी +- हिं०  थेडी] संपूर्ण जाति 
की एक रागिनी जिसमें सब कोमछ स्वर छंगते हैं। 
माज(रीय-संज्ञा पुं [ सं० ] (१) बिल्ली । (२) शूद्र । 
माज।लीय-संहा पुं० [ सं० ] (३) बिल्ली । (२) झूड़। (३) 
शिव । (४) एक ऋषि का नाम | - 
मराजित-वि० [.सं० ] स्वच्छ किया हुआ । साफ किया हुआ । 
.. संझ पुं० [ सं० | एक प्रकार का आच्चीन खाद्य पदार्थ जो 


उसमें कपूर डालकर बनाया जाता था 
मार्तंड-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) सूर्य । (२) आक का दुक्ष । (३) 
सूअर । (४) सोनामक्खी । 
मातंडवह्नभा-संज्ञा स्ली० [ सं० ] सूथ्य की पत्नी, छाया । 
मात्तिकावत-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) पुराणानुसार चेदि राज्य का 
एक प्राचीन नगर । (२) उस देश का निवासी । 
माद्‌व-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) अहंकार का त्याग। अभिमान रहित 
होना । (२) दूसरे को दुःखी देखकर दुःखी होना। (३) 
सरलता । (४) एक प्राचीन संकर जाति । इस जाति के 
लोग बहुत झदु स्वभाव के होते थे । 
भार्दीक-संज्ञा पुं० [ सं० ] अंगूर की शराब । 
माफत-अ्रव्य० [ अ० ] द्वारा । जरिए से | जैसे,--आपकी माफ॑त 
सब काम हो जायगा । 
मार्मिक-वि० [ सं० ] मर्म स्थान पर प्रभाव डालनेवाछा । जिसका 
प्रभाव मम पर पड़े । विशेष प्रभावशाली । जैसे,--मार्मिक 
व्यास्यान । मार्मिक कवित्त । 
मार्मिकता-संज्ञा खी० [ ४० ] (१) मार्मिक होने का भाव । (२) 
किसी वस्तु के मर्म तक पहुँचने का भाव । पूर्ण अभिज्ञता । 
जैसे,--संगीत के संबंध में आपकी मार्मिकता प्रसिद्ध है । - 
मार्षे-संज्ञा पुं० दे० “मारिष” । 
माल-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) क्षेत्र । (१) कपट । (३) बन। जंगरू। 
(४) हरताल । (५) विष्णु। (६) एक प्राचीन अनायथ 
जाति। भागवत में इसे स्केच्छ लिखा है। (७) एक 
देश का नाम | 
ह9 संज्ञा पुं० [ सं० मन्न ] कुश्ती रूड़नेवारां। दे० “मद | 
उ०--(क) कहुँ माल देह बिसाल सैल समान अति बल 
गजहीं ।-- तुसली । (ख) योगी घर मेले सब पाछे | उतरे 
मार आये रन काछे ।--जायसी । 
'' संज्ञा स्ली० [ सं० माला ] (५) मारा । हार | ड०-- (क) 
बिनय प्रेम-बस भई भवानी । खसी मार भूरति मुसुकानी । 
““तुरूसी । (ख) पहिरि छियो छन माँक्त असुर बल औौरड 
नखन बिदारी । रुधिर पान करि आँत मांझ धरि जय जथ 
शब्द पुकारी ।- सूर । (ग),चंदन चिन्नित रंग, सिंघुराज यह. 
जानिए। बहुत बाहिनी संग, मुकुता साल बिसाल उर ।-- 
: क्ैशव । (घ) कितने काज चलाइयतु चतुराई की चाल। 
कह देत गुन रावरे सब शुत्र निर्युन मार ।--बिहारी । 
(३) वह रस्सी वा सूत की डोरी जो चरखे में मूड़ी वा 
ब्रेहन पर से होकर जाती है और रेकृुए को घुमाती है । 
(३) पंक्ति। पाती । 5५---(क) सेबक भम॒मानस्त भरांल 
से । पावन ग्ंग तरंग मार से |--तुरुसी । (स्र) बालधौ 
विश्ञाक्व विक्राल ज्वाक मांद सानो लक छीडिये को कांड 


मालेकेंगनी २७६६ 


रसना पसारी है ।--तुरूसी । (ग) घाम धामनि आगि की | 
बहु ज्वाल माल बिराजहीं। पवन के झकझोर ते झझरी 
सरोखे बाजहीं ।--केशव । (घ) गीधन की माल कहूँ जबुक 
कराल कहूँ नाचत बैतारू के कपाक जार जात से ।-- 
हनुमन्नाठक । 
संज्ञा पुं० [ अ्र० ] (१) संपत्ति। धन। उ०--(क) भली 
करी उन श्याम बँंधाए । बरज्यों नहीं कह्यो उन मेरी अति 
आतुर उठि धाए । अल्प चोर बहु मार छुमभाने संगी सबन 
धराए । निद्रि गए तैसों फू पायो अब वे भए पराए |-- 
सूर । (ख) धाम ओऔ धरा को मार बालू अबला को अरि 
तजत परान राह चहत परान की--गुमान । (ग) माखन 
चोरी सों अरी परकि रहेउ नँँदछाछ। चोरन छागे अब 
लखौ नेहििन को मन-मार ।--रसनिधि । 

यौ०--मालखाना । मारगाड़ी । माल्गोदाम । मालज़ामिन। 
माल मनकूछा । माल गैरमनकूछा । मालदार आदि । 

मुह ०--माल उड़ाना 5८ (१) बहुत रुपया खर्च करना। धन का 
अपव्यय करना । (२) किसी की संपत्ति को हृड़प लेना। दूसरे का 
माल अनुचित रुप से ले लेना। माल काटना ८ किसी के धन 
को अनुचित रूप से अधिकार में लाना। माल उड़ाना | मार 


,. मॉलकोर्स 


नाम जो हिमालय पर्वत पर झेलम नदी से आसास तक 
४००० फुट की ऊँचाई तक तथा उत्तरीय भारत, बरमा और 
लंका में पाई जाती है । इसकी पत्तियाँ गोल और कुछ 
कुछ नुकीली होती हैं । यह रूता पेड़ों पर फ्रैलती है और 
उन्‍हें आच्छादित कर लेती है। चैत के महीने में इसमें घोद 
के घोद फूछ छगते हैं और सारी छता फूलों ले छदी हुईं 
दिखाई पड़ती है। फूलों के झड़ जाने पर इसमें नीले नीले 
फल छगते हैं जो पकने पर पीछे रंग के और मटर के बराबर 
होते हैं, जिनके भीतर से छाछ छाल दाने निकलते हैं। इन 
दानों में तेल का अंश अधिक होता है जिससे इन्हें पेरकर 
तेल निकाला जाता है । मदरास में उत्तरीय सरकार तथा 
विजिगापट्म, दुलौरा आदि स्थानों में इसका तेल बहुत 
अधिक तैयार होता है । यह तेल नारंगी रंग का होता है 
और ओऔषध में काम आता है । वैद्यक के अनुसार,इसका 
स्वाद चरपरापन लिए. कडुवा, इसकी प्रकृति रुक्ष और 
गर्म तथा इसका गुण अश्नि, सेघा, स्लतिवद्धक और वात, 
कफ तथा दाह की नाशक बतलाई गई है । 





पया०--महा/ज्योतिष्मती । तीक्ष्ण । तेजोवती। कनकप्रभा । 


सुरलता । अभिफला । मेघावती । पीता इत्यादि । 


चीरना ८ पराया धन हड़पना । माल उड़ाना । माल मारना। | मालकेंगुनी-संज्ञा खी० दे० “मालकेंगनी” । 
सार मारनर ८ अनुचित रूप से पराण धन पर अधिकार करना । | सालक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) स्थरू पद्म । (२) नीस। 


पराया धन हृड़पना । दूसरे की संपत्ति दवा बेठना। 


(२) सामग्री । सामान । असबाब। 3०--(क) कहो तुमहिं | मालकग़ुनी-संज्ञा ख्वी० दे* “साठकेगनी 


पं संज्ञा पुं० दे० “मालिक” । 


4१) 


हम को का बूस्ति । छै ले नाम सुनावहु तुम हीं मो सों | मालका-संज्ञा खली ० [ सं० ] मांला । 
कहा अरूझति । तुम जानति मैं हूँ कछु जानत जो जो | मालकुंडा-संज्ञा पुं० [ हिं० माल+ हिं० कुंडा ] वह कुंडा जिसमें 


माल तुम्हारे । डारि देहु जा पर जो छागे मारग चलो 


नील कड़ाहे में डाले जाने के पहले रखा जाता है । 


हमारे |--सूर । (ख) मिती ज्वार भादा हू की शीघ्र ही | मालकोश-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक राग का, नाम जिसे कौशिक राग 


निकारै । छोग कहत हे भरे माल के कृति हु डारे ।--अऔरीधर । 
मुह ०--मालछ काटना ८ चलती रेलगाड़ी मे से वा मालगरुदाम आदि 
में से माल चुराना । मार टाल ८ धन संपति । माल असबाब । 
सांल मता ८ माल असबाब । 
(३) क्रय विक्रय का पदाँधथ । (४) वह धन जो कर में 
मिलता है। (७) फसल की उपज । (६) उत्तम और सुस्वादु 
«५. भोजन। 
मुहां०---मांछ उड़ांनां ८ सुखाद ओर बहुमूल्य भोजन करना । 
(७) गणित में बर्ग का घात | वर्ग अंक । (5) किसी वस्तु 
का सॉर द्वव्य। वह द्रव्य जिंससे कोई चींज बनी हो। 
--(क) इस अँगूठी का माछ अच्छा है । (ख) इस 
कड़ै का मांल खोटां है । (ग) एक बीघे पोस्त से दो सेर 
अच्छा मा निकलता है । (५) सुंदर स्त्री। युवती। 
. (बांजारू )। 
मांतसकेंगनी-संहां खी० [ हिं० माल१+कैंयुनो ] पुर करता का 


भी कहते हैं। हनुमत्‌ ने इसे छः रोगों के अंतर्गत माना है। 
यह संपूर्ण जाति का राग है । इसका स्वरूप वीर रस' 
युक्त, रक्त वर्ण, वीर पुरुषों से आवेष्ठित, हाथ में रक्त वर्ण 
का दंड लिए और गले में मुंड माला धारण किए लिखा 
गया है। कोई कोई इसे नीऊ वस्थधांरी, दवेत दंड लिए और 
गले में मोतियों की मार धारण किए हुए मानते हैं। 
इसकी ऋतु शरद और काछ रात का पिछछा 'पहर है। 
कोड कोई शिशिर और वसंत ऋतु को भी इसकी ऋतु 
बतलाते हैं । हनुसत्‌ के मत से कौशिकी, देवगिरी, वरवारी 
सोहनी और नीलछांबरी ये पाँच इसकी प्रियाएँ और बशेश्वरी 
ककुमा, पय्यका, शोभनी अर खभाती ये पाँच आाय्याएँ 
तथा माधव, शोभन, सिंधु, मारू, सेवाड, कुंतछ, कलिंग, 


सोम, विहार और नीछूरंग ये दस पुत्र हैं । परंतु अन्यत्र 


बागेश्वरी, बहार, शहाना, अताना, छाया और कुमारी 
नाम की इसकी रागिनियाँ, शंकरी भौर जअयजबबंती 


मांलकोंस. - २७६४ मलिती फल 


सहचरियाँ, केदारा, हम्मीर नट, कामोद, खम्माच और | मालतिका-संज्ञा स्नी० [ सं० ] कार्तिकेव की एक मातृका 


बहार नामक पुत्र ओर भूपाली, कामिनी, झिझोटी, कामोदी 
और विजया नास की पुत्र-बधुएँ मानी गई हैं। कुछ छोग 
इसे संकर राग मानते हैं और इसकी उत्पत्ति षट सारंग, 
हिंडोल, वसंत, जयजयवंती और पंचम के योग से बतछाते 
हैं। रागमाला में इसे पाटकछ वर्ण, नीरूपरिष्छद, यौवन- 
मदमत्त, यष्टिघारी ओर खत्री-गण से परिवेष्ठित, गले में शत्रुओं 
के मुंड की माला पहने, हास्य में निरत लिखा है; और 
चौडी, गौरी, गुणकरी, खंभाती और ककुभा नाम की पॉच 
स्लरियाँ, मारू, भेवाडू, बड़्हंस, प्रबल, चंद्रक, नंद, अमर 
और खुखर नामक जाठ पुत्र बतलाए हैं; और भरत ने गौरी, 
दयावती, देवदाली, खंभावती और कोकभा नाम की पाँच 
भारय्याएँ ओर गांधार, झ॒ुछ, मकर, त्रिंजन, सहान, 
भक्तवल्‍्ऊभ, मालीगोौर और कामोद नामक आठ पुम्र और 
' धघनाश्री, भालश्री, जयश्री, सुधोरायी, हुगां, गांधारी, 
भीमपलाशी और कामोदी नाम की उनकी भारयाएँ छिखी हैं। 
मालकोस-संज्ञा पुं० दे० “मालकोश | 
मालंखॉना-संज्ञा पुं० [ फा० ] वह स्थान जहाँ पर मार असबाब 
जमा होता हो वा रखा जाता हो | भंडार । 
मॉलगाड़ी-संज्ञा प॑ं० [ हिं० माल + गाडी ] रेल में वह गाड़ी जिसमें 
केवल माल असबाब भरकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर 
पहुँचाया जाता है । ऐसी गाड़ियों में यात्री नहीं जाने पाते । 


मालगुजार-पंज्ञा पुं० | फा० ] (१) मालगुजारी देनेवाला पुरुष । 
(२) मध्य-मदेश में एक प्रकार के जमींदार जो किसानों से 
वसूल करके सरकार को मालगुजारी देते हैं। 

मालगुजारी-संज्ञा ख्नी० [ फा० ] (१) वह भूमि-कर जो जमींदार 

से सरकार लेती हैं । (२) छगान । 

मालगुजरी-पंज्ञा स्री० [ सं० ] संपूर्ण जाति की एक रागिनी 
जिसमें सब शुरू स्वर लगते हैं । कुछ लोग इसे गौरी और 
सोरठ से बनी हुईं संकर रागिनी मानते हैं । 

सांलगोदाम-संज्ञा पुं [ हिं० माल + योदाम ] (१) वह स्थान 
जहाँ पर व्यापार का मार रखा जाता है वा जमा रहता 
है। (२) रेल के स्टेशनों पर वह स्थान जहाँ भाछगाड़ी से 
भेजा जानेवारा अथवा आया हुआ माल रहता है। 


मालचक्रक-संशा पुं० [सं० ] पुट्टे पर का वह जोड़ जो कमर के 
नीचे जॉध की हड्डी और झूल्हे में होता है। कूल्हा | चक्का । 
मालजातक-संज्ञा पुं० [ सं० ) गंधविड्ाल । गंधमार्जार । 
मशलटा-संज्ञा स्नी० | अ० मालूट ] एक प्रकार की छारू रंग की 
नारंगी जो देखने में सुंदर और खाने में बहुत स्वादिष्ट होती 
है.। गुजराॉवाला ओर छखनऊ में यह बहुतायत से होती है। 
म्रालति#-संज्ा ख्री० दे० “माछती” 


का नाम । 
मालती-संज्ञा स्ली० [ सं० ] (१) एक प्रकार की ऊता का नाम जो 


हिमालय और विंध्य पव॑त के जंगलों में अधिकता से होती ' 


है । इसकी पत्तियाँ रुँबोतरी और नुकीली, ढाईं तीन अंगुल 
चौड़ी ओर चार पाँच अंगुल लंबी होती हैं । यह युग्मपत्रक 
छता है ओर बड़े से बड़े वृक्ष पर भी घटाटोप फेलती है। 


यह बरसात के प्रारंभ में फूलती है। इसमें फूलों के घौद 


लगते हैं । फूल सफेद होता है जिसमें पेखुड़ियाँ होती हैं, 


जिनके नीचे दो अँगुल का लंबा डंठलछू होता है। इस फूल . 
में भीनी मधुर सुगंध होती है । फूल झड़ने पर वृक्ष के नीचे 
फूलों का बिछोना सा बिछ जाता है। जब यह लता फूछती 
है, तब भोरे ओर मधुमक्खियाँ प्रातःकारू उस पर चारों 
ओर गुंजारती फिरती हैं। यह उद्यानों में भी लगाई जाती 


है; पर इसके फैलने के लिये बढ़े ब्रक्ष वा मंडप आदि की 


आवश्यकता होती है । यह कवियों की बड़ी पुरानी परि- 
चित पुष्पलता है । कालिदास से लेकर आज तक के प्रायः 


सभी कवियों ने अपनी कविता में इसका वर्णन अवश्य 


किया है | कितने कोशकारों ने अमवश इसे चमेरी भी 
लिखा है। 3०--(क) सोनजदे बहु फूलछी सेवती। रूप- 


मंजरी और मारती ।--जायसी । (ख) देखहु थीं प्राणपति 


निकरू अछी की गति, भाछती सो मिलल्‍यो चाहे लीने साथ 
आलिनी ।--केशव । (ग) घाम घटीक निवारिये कलित 
ललित अलि पुंज। जमुना तीर तमाऊ तरु मिलित भालती 
कुंज ।--बिंहारी । (२) छः अक्षरों की एक घाण्णधृत्ति का 
नाम । इसके पत्येक चरण में दो जगण होते हैं। उ०-- जो 
पै जिय जोर । तजो सब शोर । सरासन तोरि । रहा सुख 


कोरि ।-- केशव । (३) बारह अक्षरों की एक घर्णिक वृत्ति . 


का नाम । इसके अत्येक चरण में नगण, दो जगण और अंत 
में रगण होता है। ४०--विपिन विराध बलिष्ठ देखिये । 
नूप तनया सयमीत लेखिये | तब रघुनाथ बाण के हयो। 
निज निर्णवा पंथ को ठयो ।--केशव। (५) सचैया के 
मत्तगयद्‌ नामक भेद्‌ का दूसरा नाम । (७) युवती । (६) 


चाँदनी। ज्योत्स्ता । (७) रात्रि। रात । (<) पाठा । पाढ़ा । 


(५) जॉयफल का पेड़ । जाती । 
मालतीज्ञारक-संज्ञा पुं० [ सं० ] सोहागा। 
मालतीजात-संज्ञा पुं० [ सं० ] सोहागा । 
मालती टोडी-संज्ञा खी० [ हिं० मालती + येड़ी ] संपूर्ण जाति की 
एक रागिनी जिम्नमें सब शुद्ध स्वर छगते हैं । 
मालतीतीरज-संज्ञा पुं० [ सं० ] सोहागा। है 
मालतीपत्रिका-संज्ञा खी ० [ सं० ] जातीपन्नी । जाविन्नी । 
मभालती फल-संज्ञा पुं० [ सं॑० ] जञायफल । 





| 
॥ 








हक 


मात 


मालद्‌ू-पंज्ञा ६० [ सं० ] (१) वाल्मीकीय रामायण के अनुसार 
धूक भ्रदेश का काम जिसे ताइका ने उजाडु दिया था। (२) 
माफडेय पुराण के अनुसार एक अनाय्य जाति का नाम । 
मालद्ह-संझ्ञा पुं० [ देश० ] (१) भागलपुर के पास के एक नगर 
का नाम जहाँ का आम अच्छा होता है । (२) उक्त नगर 
के आस पास होनेवारा एक प्रकार का बड़ा आम जो प्रायः 
कलमी होता है । 
मालद्ही-संज्ञा स्ली० [ हिं० मालदद ] (१) एक प्रकार की नाव 
जिसमें माक्ती छप्पर के नीचे बैठकर खेते हैं। (२) एक 
प्रकार का रेशमी डोरिया (कपड़ा) जो पहले मालरद॒ह में 
बनता था और जिसके लहँगे बनाए जाते थे । 
मालदा-संज्ञा पुं० दे” “मालदह” । 
मालदार-वि० [ फ़ा० ] धनवान । धनी । संपन्न । 
मालद्वीप-संज्ञा पुं० [ सं० मलयद्वीप ] भारतीय महासागर में भारत- 
वर्ष के पश्चिम ओर के एक द्वीपपुंज का नाम। इस द्वीप- 
पुंज में चार छोटे छोटे द्वीप हैं । 
माक्षन-संज्ञा स्लनी० दे० “माली” । 
भालपुआ-संज्ञा पुं० दे० “मालपूआ । 
मालपूआ-संज्ञा पुं० [ सं० पूप ] एक पकवान का नाम। गेहूँ के 
आटे वा सूजी को शकर के रस में गीला घोलते हैं। फिर 
उसमें चिरोंजी, पिस्ता आदि मिलाकर धीमी आँच पर थी 
में थोडा थोड़ा डालकर सिशझाकर छान लेते हैं । कभी कभी 
पानी की जगह घोलते समय इसमें दूध वा दही भी 
मिलते हैं । 
मालपुवा-संज्ञा पुं० दे० 'मारपूआ | 
मालबरी-संज्ञा ख्ती० [ हिं० मालाबार ] एक अकार की इंख जो 
सूरत में होती है । 
मालभंजिका-संज्ञा ख्नी० [ सं० ] प्राचीन कार के एक प्रकार के 
खेल का नाम । 
मालभंडारी-संज्ञा पुं० [ हिं० माल + भंडारी ] जहाज पर का वह 
कर्मचारी जिसके अधिकार में रूदे हुए माल रहते हैं। 
मालभूमि-संज्ञा खी० [ सं० मह्॒भूमि ] एक मदेश का नाम जो 
नैपाल के पूर्व में है। 
मालय-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) चंदन । (२) गरुड के पुत्र का 
नाम । (३) व्यापारियों का छुंड । 
वि० मलरूय संबंध । । 
मालव-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) मारूवा देश । (२) एक राग का 
नाम, जिसे मैरव राग भी कहते हैं। संगीत दामोदर में 
इसका रूप माला पहने, हरित वख्रूधारी, कानों में कुंडर 
धारण किए, संगीत ज्ञाछ्ा में खतरियों के साथ बैठा हुआ 
लिखा है। इसकी ध्रनश्नी, माली, रामकीरी, सिंथुडा, 
आसावरी और मैरत्री नाम की छः रागिनियाँ हैं । कोई कोई 


३ 2। हम । 


मालतसी 


कक 





इसे घाइव जाति का और कोई संपूर्ण जाति का राग मानते 
हैं । घाडइव माननेवाले इसमें मध्यम” स्वर॒वर्जित मानते 
हैं। यह रात को १६ दंड से २० दंड तक गाया जाता है। 
(३) भालव देश-वासी वा मालघ देश में उत्पन्न पुरुष। 
(४) सफेद छोध । 
वि० मालव देश संबंधी । मालवे का । 

मालवबक-वि० [ सं० ] मालवा देश संबंधी | सालवे का । 
संज्ञा पुं० मालव देश का निवासी । 

मालवगोड़-संज्ञा पुं० [ सं० ] षाइव जाति का एक संकर राग 
जिसमें पंचम स्वर नहीं छगता | इसका स्वर झाम सम, थ, 
नि, स, रि, ग, म है। इसका उपयोग वीर रस में किया 
जाता है। कुछ छोंग इसे संपुर्ण जाति का मानते 'हैं और 
इसके गाने का समय सायकाल बतलाते हैं । 

भालवत्ति-वंज्ञा पुं० [ उं० ] एक प्राचीन जाति का नाम । 

मालवश्नी-संज्ञा खी० [ स॑ं०] श्रीराग की एक रागिनी का नाम। 
यह संपूर्ण जाति की रागिनी है ओर इसके गाने का समय 
सायंकाल है। नारद इसे मालव की रागिनी मानते हैं. और 
हनुमत्‌ इसे हिंडोल राग की रागिनी लिखते हैं। हनुमत्‌ 
इसे ओड्व जाति की मानते हैं और इसके गे में जैचत 
और गांधार को वर्जित लिखते हैं। इसे मालश्री और माठ्सी 
भी कहते हैं । 

मालवा-संजा पुं० [ ० मालव ] एक आचीन देश का नाम जो 
अब मध्य भारत में है। इसकी प्रधान नगरी अवंती है जो 
सप्तमोक्षदायिनी पुरियों में गिनी गई है और जिसे आजकछ 
उज्जैन कहते हैं । इंदौर, भूपाऊल, धार, रतराम, जावरा, 
राजगढ़, नरसिहगढ़ और ग्वालियर का राज्य नीमच तक 
इसी मालवा राज्य की सीमा के - अंतगेत है। यद्द बहुत 
प्राचीन देश है और अथव वेद की संहिता तक में इसका 
नाम मिलता है । 
संज्ञा खी० [ सं० ] एक प्राचीन नदी का नाम । 

मालविक्रा-संज्ञा खी० [ सं० ) निसोथ । 

मालविटपो-संज्ञा खी० [ सं० ] कुभी छुक्ष । 

मालवी-संज्ञा खी० [ सं० ] (१) श्रीराग की एक रागिनी का 
नाम | यह ओड्व जाति की है और हनुमव्‌ के मतसे 
इसका स्वर ग्राम नि, सा, ग, स, घ, नि है। इसमें ऋषमस 
और पंचम स्वर वर्जित हैं। कोई कोई इसे हिंडोरू राग कीे 
रागिनी मानते हैं । (२) पादा । 
बि० दे० “फ्लवीय | 

मालवीय-वि० [ सं० ] मालव देश संबंधी । मालवे का। (२) 
मालव देश कर निवासी । मालवे का रहनेवाका 4 

मालश्री-पंज्ञा खी० दे० “मालवश्री  । 

मालसी-संज्ञा खी० दे० मालवश्री | 


सालहायम «- 
मालहायन-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक गोन्न-प्रवत्तक ऋषि का नाम । 
मालांक-संज्ञा पुं० [ सं० ] भूसतृण । 
माला-संज्ञा ख्री० [ सं० ] (१) पंक्ति । अवली । जैसे --पवेतसाछा | 
(२) फूलों का हार । गजरा । 
विशेष--मालाएँ प्रायः फूलों, मोतियों, काठ वा पत्थर के 
मनकों, कुछ वृक्षों के बीजों अथवा सोने, चाँदी आदि घातुओं 
ले बने हुए दानों से बनाई जाती हैं । फूछ या मनके आदि 
धागे में गुँथे होते हैं और धागे के दोनों छोर एक साथ 
किसी बड़े फूछ वा उसके गुच्छे वा दाने में पिरोकर बाँध 
दिए जाते हैं । मालाएँ प्रायः शोभा के लिये घारण की जाती 
हैं। भिन्न भिन्न संप्रदायों की माराएँ भिन्न भिन्न आकार 
और प्रकार की होती हैं और उनका उपयोग भी भिन्न होता 
है । हिंदुओं की जप करने की मालाएँ १०५ दानों या 
मनकों की अथवा इसके आधे, चौथाई वा छठे भाग की 
' होती हैं। भिन्न भिन्न संप्रदायों के लोग भिन्न भिन्न पदार्थी 
की मालाएँ धारण करते हैं । जैसे वैष्णव तुलसी की, शेव 
रुद्राक्ष की, शाक्त रक्तचंदन, स्फटिक वा रुद्राक्ष की तथा 
अन्य संप्रदाय के लोग अन्य पदाथों की माराएँ धारण 
करते हैं । वह माला जिसमें अठारह या नौ दाने होते हैं, 
सुमिरनी कहलाती है । 
पथ्था[०--माल्य । स्रक | मालिका । गुणिका । गुणंतिका । 
. मुहा०५--माछा फेरना ८ जपना | जप करना। भजन करना। 
'.. (३) समूह | झुंड। जैसे,-- मेघमार। | (७) एक नदी का 
नाम । (५) दूब । (६) भुईं आँवछा । (७) उपजाति छंद 
, « के एक भेद का नास । इसके प्रथम और द्वितीय चरण में 
- जगण, तगण, जगण और अंत में दो गुरु तथा तीसरे और 
चौथे चरण में दो -तगण, फिर जगण और अंत में दो गुरु 
होते हैं। || (८) काठ की लंबी डोकिया जिसमें बच्चों के 
लगाने का उबटन और तेल आदि रखा जाता है। 
मालाकंठ-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) अपामार्ग । (२) एक गृल्म 
का नाम । 
मालकंद्‌-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का कंद । वैद्वक में इसे 
तीक्षण, दीपन, गुल्म और गंडमाला रोग को हरनेवाला 
तथा वात और कफ का नाशक लिखा है। 
पप्या०--मालठकंद । वककंद । पंक्तिकंद । त्रिशिखदका। 
', अंथिदरा । कंदलता । 
मालाकार-संज्ञा पुं० [ सं० ])[ जो० मालाकारी ] (१) प्रुराणा- 
चुसार एक वर्णसंकर जाति का नाम । ब्रह्मवैवत्त पुराण 
के अनुसार यह जाति विश्वकमों और छझूद्वा से 
उत्पन्न है; पर पराशर पद्धति के अनुसार यह तेलिन और 
कमेकार से उत्पन्न है। (२) माली। 
आलामिरी-संज्षा पुं० [ हिं० मंलयागिरि ] पुक रंग का नाम । यह 
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रंग टेसू और नासफल से बनाया जाता है । सेर भर टेसू 
का फूल पानी में आठ दिन तक भिगोया जाता है जिसे 
दिन में दो बार चलाया जाता है । इसी प्रकार आघ सेर 
नासफल की बुकनी पानी में भिगोई जाती और पति दिन 
दो बार चलाईं जाती है । फिर आठ दिन बाद दोनों के 
रंग अलग अलग छान लिए जाते और फिर मिला दिप्‌ 
जाते हैं। फिर इसमें डेढ़ माशे हरा रंग मिला दिया जाता 
है और तब उसमें दो बार कपड़ा रँगा जाता है । सुगंध 
के लिये इसमें कपूर कचरी की जड़ भी पीसकर मिलाईं 
जाती है। 
विं० मालागिरी रंग में रेंगा हुआ । 

मालागुण-संज्ञा पुं० [ सं० ] गले का हार । 

मालागुणा- संज्ञा खी० [ सं० ] एक अकार का असाध्य रोग जिसे 
छूता कहते हैं । 

मालातृण-संज्ञा पुं७ [ सं० ] भूस्तृण । 

मालादीपक-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक अलंकार का नाम । इसमें 
एक धर्म्म के साथ उत्तरोत्तर धर्मियों का संबंध चवणित होता 
है या पूवं-कथित वस्तु को उत्तरोत्तर वस्तु के उत्कर्ष का 
हेतु बतछाया जाता है। इस अलंकार को कविराज मुरारिदान 
ने संकर अरूकार माना है ओर इसे दीपक तथा 
अंखलालंकार का समुच्चय कहा है । उ००--रस सं काव्य 
अरु काव्य सों सोहत बचन महान । बाणी ही सों रसिकजन 
तिन सो सभा सुजान । 

मालादुर्वा-संज्ञा ख्री० [ सं० ] एक प्रकार की वृष जिसमें बहुत 
सी गाँठ होती हैं। इसे गंड दूवां भी कहते हैं। वैद्यक में 
इसका स्वाद मधुर, तिक्त और गुण पित्त तथा कफ-नाशक 
माना गया है। 





मालाधर-संज्ञा पुं० [ सं० ] सन्नह अक्षरों के एक वर्णिक ब्वत्त * 


का नाम जिसके अत्येक चरण में नगण, सगण, जगण फिर 
सगण और यगण और अंत में एक रूघु और फिर गुरु 
होता है। 3०---फिरत हम साथ बंधु तुम्हरीहि चिता भरे । 

मालाधार संज्ञा पुं० [ सं० ] दिव्यावदान के अनुसार बोढ्धों के 
एक देवता का नाम । 

मालाप्रस्थ-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक आतचीन नगर का नाम । ० 

मालाफल-संज्ञा पुं० [ सं० ] रुद्राक्ष । 

मालामंत्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक कार का मंत्र । 

मालामणि-संज्ञा पुं० [ सं० ] रुद्गाक्ष । 

मालामजु-संज्ञा पुं० [ सं० ] माला-मंत्र । 

मालामाल-वि० [ फ़ा० ] धन-धघान्य से पूर्ण । संपन्न । 

मालारिष्ठा-संज्ञा ख्ी० [सं» ] पाटी छता जिसके पत्तों की 
गणना सुगंधि द्वव्य में होती है । 

मालालिका-संज्ञा स्री० [ सं० ] प्रक् । असबरग।.. . 





'मआताली 


* मालाली-संज्ञा खी० [ सं० ] पका । असबरग । 

मालावती-संज्ञा स्नी० [ सं० ] एक संकर रागिनी का नाम जो 
पंचम, हम्मीर, नट और कामोद के संयोग से बनती है । 
कुछ छोग इसे मेघ राग की पुत्रबधू भी सानते हैं। 

मालिद्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्राचीन पर्वत का नाम । 

मालिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) माली। (२) एक प्रकार की 
चिड़िया । (३) रजक । घोबी । 
संज्ञा पुं० [ अ० |] [ ख्री० मालिका ] (१) इश्वर । अधिपति। 
उ०- माया जीव ब्रह्म अनुमाना । मानत ही मालिक 
बौराना ।---कबीर । (२) स्वामी । (३) पति | शौहर । 

मालिका-संज्ञा खी० [ सं० ] (१) पंक्ति । (२) माछा । (३) 
गले में पहनने के एक आभूषण का नाम । (४) पक्के सकान 
के ऊपर का खंड । रावटी । (५) द्वाक्षा मद्य । अंगूर की 
शराब । (६) मद्य । (७) पुत्री। (८) चमेली । चंद्रसह्लिका । 
(५) अछूसी । (१०) माछिन । (११) झुरा । (१२) 
सप्तता । सातला । 

मालिकाना-संज्ञा पुं [ फा० ] (१) वह कर, दस्त्री वा हक जो 
मालिक-अदना वा कब्जेदार मालिक ताब्लुकेदार को देते 
हैं। (२) स्वामी का अधिकार या स्वत्व। मिलकियत । 
स्वामित्व । 
क्रि० वि० मालिक की भाति । मालिक की तरह। जैसे,--- 
मालिकाना तौर पर । 

मालिकी-संज्ञा ख्ली० [फा० मालिक +-ई (प्रत्य०)] (१) मालिक होने 
का भाव | (२) मालिक का स्वत्व । 

भालिनी-संज्ञा स्ली० [ सं० ] (१) मालिन । (२) चंपा नगरी का 
एक नाम । (३) स्कद की सात माताओं में से ( जिन्हें 
मात॒काएँ कहते हैं) एक माता का नाम । (४) गौरी । 
(५) एक नदी का नाम जो हिमारूय पव॑त में है। पुराणा- 
भुसार इसी के तट पर मेनका के गे से शक्ृुतरछा का जन्म 
हुआ था । (३) मंदाकिती । गंगा । (७) कलियारी । 
करियारी । (८) दुरालभा । जवासा । (५) एक वर्णिक 
बूत्त का नाम | इसके पत्येक पाद में १५ अक्षर होते हैं 
जिनमें पहले छः वर्ण, दसवाँ और तेरहवाँ अक्षर रूघु और 
शेष गुरु होते हैं (नन भय य)। जैसे,--अतुलित 
बलधाम स्वर्णशैलाभदेहं” वा 'दसरथ सुत द्ेषी रुद्र ब्रह्म न 
भातै! । इसे कोई कोई मात्रिक भी सानते हैं । (३०) मदिरा 
नाम की एक बृत्ति का नाम । (११) सहाभारत के अनुसार 
एक राक्षसी का नोम। (१२) माक्रडेय पुराण के अनुसार 
रौच्य मनु की माता का नाम । 

मालिन्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] (५) मलीनता । मैछापन । (२) 
अंधकार । अंधेरा । 

मालिमंडन-संज्ञा पुं० [ सं, ] पुराणानुसार पुक राजा का नाम । 

३६९५ 
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मालियत-संज्ञा स्नी० [ भ० ] (१) कीमत । मूल्य । (२) संपत्ति । 
धन । (३) मूल्यवान्‌ पदार्थ । कीमती चीज । 

मालिया-संज्ा पुं० [ देश० ] भोदे रस्सों में दी जानेवाली एक 
प्रकार की गाँठ जिसका व्यवहार जहाज के पाल बाँपने में 
होता है। ( लद्य० ) 

मालिवान&#-संज्ञा पुं० दे० “माल्यावान” । 

मालिश-संज्ञा स्ती० [ फा० ] मलने का भाव वर क्रिया । सलाई। 
मदन । 

माली-संज्ञा पुं० [ सं० मालिक >प्रा० मालिय । ] [ ल्ली० मालिनि, 
मालिन, मालन, मालिनी। ] ($) बाग को सींचने और पौधों 
को ठीक स्थान पर छगानेवारा पुरुष । चह जो पौधों को 
छगाने और उनकी रक्षा करने की विद्या जानता क्षौर इसी 
का व्यवसाय करता हो । 3०--पुलक बाटिका बाग बन 
सुख सुबिहंग बिहारु। माली सुमन सनेह जल सींचत 
छोचन चारु ।-तुरूसी । (१) एक छोटी जाति का नाम । 
इस जाति के छोग बागों में फूल और फल के चृक्ष लगाते, 
उनकी कछमें काटते, फूलों को चुनते और उनकी मालाएँ 
बनाते और फूल तथा माला बेचते हैं। इस जाति को लोग 
शूद्र वर्ण के अंतर्गत माने जाते हैं। इनके हाथ का छुआ 
जल ब्राह्मण-क्षत्रियादि पीते हैं । 
वि० [ सं० मालिन्‌ ][ जी० मालिनी ] जो मारा धारण किए 
हो । माला पहने हुए । 
संज्ञा पुं० (१) वाल्मीकीय रामायण के अनुसार सुकेश राक्षस 
का पुत्र जो माल्यवान्‌ और सुमाली का भाई थ।। (२) 
राजीवगण नामक छंद का दूसरा नाम । 
वि० [ फ्रा०, अ० माल से ] मार से संबंध रखनेवारा ॥ 
आधथिक | धन संबंधी । जैसे,--आज करू उसकी साली 
हालत खरा है। 

माली गौड़-संज्ञा पुं० दे० “मारूव गौड़” । 

मालीद-संज्ा पुं० [ अं० मालिबडेना ? ] एक धातु का नाम जो 
चाँदी की भाँति उज्वल और चमकदार पर चाँदी से अधिक 
कड़ी होती है और बहुत तेज आँच में गलती है। इसका 
अटवी भार ९६ होता है। इसका क्रोमियम, <ंग्स्टेन और 
यूरेनियम से रासायनिक संबंध है और उनके सदश ही 
इससे तन्यम्ठजित्‌ बनता और क्षार के गुणों को “धारण करता 
है । यह सल्फेट के रूप में मिलता है । 

मालीदा-पंज्ञा पुं० [ फा० ] (१) मछीदा। चूरमा। (१) एक 
प्रकार का ऊनी कपड़ा जो बहुत कोमल और गरम होता है। 
यह कश्मीर और अम्ठहतसर आदि स्थानों में बनता है। 
ऊनी चादर को केकर गरम पानी में खूब मलते हैं जिससे _ 
उसके रोएँ बहुत गाढ़े और मुझायम हो जाते हैं । मालीदे 
की गिनती बढ़िया ऊनी कपड़ों में होती है।..*. 





साल... 


मालु-संज्ञा पुं० [ सं० ] (५) एक छता का नाम जो पेड़ों में लि- 
पठती है । (२) नारी । 
मालुक-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का मटमैले रंग का राजइंस। 
मालुकाचडुद्-संज्ञा पुं० [ रं० ] अश्मंतक । बहेड़ा । 
मालुद्‌-संज्ञा पुं० [ सं० ] बौद्ध मतानुसार एक बहुत बड़ी संख्या 
का नाम । 
भालुधान-संज्ञा पुं० [सं० ] (५) एक अकार का साँप । (२) आठ 
नागों में से एक नाग नाम । (३) सहापथ । 
मालुधानी-संज्ञा सी ० [ सं० ] एक रूता का नास । 
मालूक-संज्ञा पुं० [ सं० ] काली तुलसी । कृष्ण तुलसी । 
मालुधानी-संज्ञा स्ली० [ सं० ] एक प्रकार की छता | 
मालूम-वि० [ अ० ] जाना हुआ । ज्ञात। उ०--रिपि नारि 
उधार कियो, सठ केवट मीत पुनीत सुकीत्ति लही। निज 
लोक दियो सेवरी खग को कपि थाप्यों सो माठुम है सब 
., ही। दससीस-बिरोध-सभीत विभीषन भूप कियों जन 
लीक रही । करुनानिधि को भजु रे तुलसी रघुनाथ अनाथ 
के नाथ सही ।--तुरूसी । 
मालर-संज्ञा पुं० | सं० ] (१) बेल का पेड़ । (२) कपित्थ । कैथ । 
मालोपम्ा-संज्ञा ख्ली० [ सं० ] एक प्रकार का उपमालंकार जिसमें 
एक उपमेय के अनेक उपसान होते हैं ओर प्रत्येक उपमान 
के भिन्न भिन्न धर्म्म होते हैं । जैसे,--परम पवित्र है पुनीत 
पृथिवी में आज, पन प्रजापालन में जैसे अवधेस को । जाके 
भ्रुज जुगल बिराजै धम्म क्षत्रिन को धारें भुवि भार फन मंडन 
ज्यों सेस को । भनत मुरार सब जगत उचार रहो देखौ 
धन्य भाग यहै मरुधर देस को। अथक समंद सोहै, ताप- 
इर चंद सोहे सुखमा सुरिंद सोहे नंद तखतेस को -- 
मुरारिदाव |. ., 
माल्य-संत्ञा पुं० [ सं० ] (१) फूछ । (२) माला । (३) वह माला 
जो सिर पर धारण की जाय । 
माल्यक्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] (3) दसनक । दौना । (२) मारा । 
माट्यजीवक-संद्वा पुं० [ सं० ] मारा बनानेवारा | माझाकार । 
माली । 
माल्यपुष्प-संज्ञा पुं० [ सं० ] सन का पेड । सनई । 
माल्यवंत-पंज्ञा पुं० दे० “माल्यवान” । 
माल्यवत्‌-संज्ञा पुं० ढे० माल्यवान” । 
वि० [स्री० माल्यवती ] जो मारा पहने हो । 
माल्यकती-संहा सत्री० [ सं० ] पुराणानुसार एक आचीन नदी 
का नाम । 
विं० स्री० जो माला पहने हो । 
माल्यवान-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) पुराणानुसार एक पर्वत का 
” नाम। सिद्धांत शिरोमणि में .इसे केतुमाक और इलाबृत 
वर्ष के बीच का सीमा-पर्वत छिखा है और नीछ पव॑त से 
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साशों 


निषध पर्वत तक इसका विस्तार कहा है। (२) एक राक्षस 
जो सुकेश का पुत्र था और एक गंधव की कन्या देववती 
से उत्पन्न हुआ था । इसके भाई का नाम सुमालछी था 
जिसकी कन्या कैकसी से रावण उत्पन्न हुआ था। (३) 
बंबई प्रांत में रत्नागिरि जिले के अंतर्गत एक परगने का 
नाम । 
वि० [ सं० माल्यवत्‌ ] [ खी० माल्यवती ] जो माला पहने हो। 

माल्या-संज्ञा स्नी० [ सं० ] एक अकार की घास । 

माज्न-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) एक वर्णसंकर जाति जो ब्रक्मवैव्त में 
केट पिता और धीवरी माता से उत्पन्न कही गईं है ! (२) 
दे “मल” | 

माल्वी-संज्ञा ख्री० [ सं० ] मछों की विद्या या करा । 

माल्ह-पंज्ञा स्नी० दे० “माल । 
संज्ञा पुं० दे० “मछ । 

मावत &(-संज्ञा पुं० दे० “महावत्त” | उ०--दियो पठाय श्याम 
निज पुर को मावत सह ग़ज़राज । आगे चले सभा में पहुँचे 
जहेँ नुप सकर समाज ।--सूर । 

मावली-संज्ा पुं० [देश०] दक्षिण भारत की एक पहाड़ी घीर जाति 
का नाम । इस जाति के छोग शिवा जी की सेना में अधिक- 
ता से थे। उ०--सावन भादों की भारी कुह्ट की अँध्यारी 
चढ़ि दुग्ग पर जात मावलीदल सचेत हैं ।--भ्ूषण । 

मावस#%#-संज्ञा खी० दे” “अमावस” । उ०--दुसह दुराज प्रजान 
की क्‍यों न करे अति दंद । अधिक अँधेरे जग करत मिलि 
मावस रवि चंद ।--बिहारी । 

मावा-संज्ञा पृं० [ सं० मंड, हिं० मॉड ] (१) माँड । पीच। (२) 
सत्त । निष्कष । 

मुद्दा०--मावा निकाहूना & खूब पीटना । कचूमर निकालना 

(३) वह दूध जो गेहूँ आदि को मिगोकर वा कच्चा सलकर '" 
निचोड़ने से निकलता है। (४७) अकृति। (५) खोया । 
(६) अंडे के भीतर का पीछा रस | ज़रदी । (७) चंदन का 
इन्न जिसे आधार बनाकर फूलों और गंध द्वव्यों का इश्र 
उतारा जाता हैं। ज़मीन । (८) वह गाढ़ा छूसदार सुगंधित 
व्रृव्य जिसे तमाकू में डालकर उसे सुगंधित करते हैं। 
ख़मीर । (९) मसाला । सामान | (३०) हीरे की घुकनी 
जिससे मलरूकर सोने चाँदी को चमकाते हैं वा उन पर 
कु दन या जिला करते हैं। 

मायासी (-संज्ञा स्ी० दे० “मवासी” । 

माश-संज्ञा पुं० दे० “साष 

माशा-सज्ञा पुं० [ सं० माष, जंद माष, माहः ] एक श्रकार का बाट 
वा मान जिसका व्यवहार सोने, चाँदी, रत्नों और ओषधियों 
के तौलने में होता है । यह आठ रत्ती के बराबर होता है 
ओर एक तोले का बारहवाँ भाग होता है। 





माशी 


२७ ३६ 


मोस 





ंज्ञा पुं० [ सं० महाशय ] (१) भरा आदमी। सज्न । | मासू-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) चंद्रमा । (२) महीना | मास | 


शरीफ़ । ( बंगाली ) (२) वंग देश का निवासी । बंगाली | 
माशी-सैज्ञा पुं० [ हि० माष ८ उड़द ] (१) एक रंग जो कालापन 
किए हरा होता है। कपड़े पर यह रंग कई पदाथों में रँंगने 
से आता है जिनमें हू का पानी, कसीस, हलदी और 
अनार की छाल अधान हैं। इनमें रंगे जाने के बाद कपड़े 
को फिटकरी के पानी में डुबाना पड़ता है। (२) ज़मीन की 
एक नाप जो २४० वर्ग गज की होती है । 
वि० डड़्द के रंग का । काछापन लिए हरे रंग का। माशी 
रंग का । 


माशूक-संज्ञा पु. [ अ्र० ] [ ज्लौ० माशका ] बह जिसके साथ प्रेम 
किया जाय । प्रेम-पात्र । ' 
माशुकी-संज्ञा ख्नी० [ फ़ा० ] माशुक होने का भांवे। प्रेम-पात्रता । 
यो०--आशिकी माशकी । 
माष-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) उड़द । (२) भांशा। (३) शरीर के 
ऊपर काले रंग का उभरा हुआ दाग या दाना । मसा ! 
वि० मुख । 
49 संज्ञा स्नी० दे० “टमाख” । 
माष॑क-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) माशा (तौल) । (२) उड़द । 
माषतेल-संज्ञा पुं० [ सं० ] वैद्यरम के अनुसार एक श्रकार का तेऊ 
- जो अद्धोज़, कंप आदि रोगों में उपयोगी माना जाता है । 
माषना &-क्रि० स० दे० “माखना” । 
माषपत्रिका-संज्ञा खी ० [ सं०.] माषपर्णी । 
माषपर्णी-संज्ञा क्ी० [ सं० ] वन माष । जंगछी उड़द । वैद्यक में 
इसको बृष्प, बलकारक, शीतल और पुष्टिव्धक माना है । 
परय्या०--सिंहपुच्छी । ऋषिप्रोक्ता । कृष्णबूंता। पांडु । 
लोमपर्णी । 
माषवदी-संज्ञा ख्री० [ सं० ] उड़द की बनी हुईं बड़ी। वि० 
+दे० “बड्ड 99 | 
माषभक्तबल्ि-संज्ञा पुं० [ सं० ] तांबज्िकों के अनुसार एक प्रकार 
का बलि जो हुगों, काली आदि को चढ़ाया जाता है। इसमें 
डड्द, भात, दही आदि कई पदार्थ होते हैं । 
 माषयोनि-संहा ख्री० [ सं० ] पापड्‌। 
माषरा-संज्ञा स्ली० [ सं० ] मॉड | पीच । । 
माषरावि-संदा पुं० [ सं+ ] राव्यायन सूत्रानुसार एक ऋषि का 
. नाम | ये साषराविन्‌ ऋषि के गोत्र सें थे । 
माधषवद्धंक-संज्ञा पुं० [ सं० ] स्वर्णकार । सुनार | 
मसापाद-संहा पुं० [ सं० ] कछुआ । 
माषाश-संहा पुं० [ सं० ] घोड़ा । 
माषीणु-संज् पुं० [ सं० ] माष का खेत । 
माष्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] साष बोने योग्य खेत.। मशार । 


मास-संज्ञा पुं० [ ० ] कारू के एक विभाग का नाम जो वर्ष 
के बारहवें भाग के बराबर होता है । महीना | 
विशेष---मास सौर, चांद्र, नाक्षत्र ओर सावन भेद से चार 
प्रकार का होता है । (क) सौर मांस उतने कार को 
कहते हैं कितने काल तक सूर्य का उदय किसी एक राशि 
में हो; अर्थात्‌ सूथ्य की एक संक्रांति से दूसरी संक्रांति 
तक का समय सौर मांस कहलाता है । यह मास आायः 
तीस, इकतीस और कभी कभी उन्तीस और बत्तीस दिन का 
भी होता है । (ख) चांद्र मास चंद्रमा की कला की वृद्धि 
और हासवाले दो पक्षों का होता है जिन्हें छुक भोर कृष्ण 
पक्ष कहते हैं । यहं मांस दो प्रकार का होता 'ै--एक 
मुख्य और दूसरा गौण | जो मास झुक प्रतिपदा से आरंभ 
होकर अमावास्या को समाप्त होता है, उसे मुख्य चांद 
मास कहते हैं । इसका दूसरा नाम अमांत भी है। गौण॑ 
चाँद मास कृष्ण अ्तिपदा से आरंस होता और पूणिसा को 
समाप्त होता है। इसे पुणिमांत भी कहते हैं | दोनों प्रकार 
के मास अठाईस दिन के और कभी कभी घट बढ़कर 
उन्तीस, तीस और सत्ताईंस दिन के भी होते हैं । (ग) 
नाक्षत्र मास उतना काल है जितने में चंद्रमा सत्ताईस नक्षत्रों 
में भ्रमण करता है । यद्द मास छाभंग २७ दिन का होता 
है और उस दिन से भारंम होता है, जिस दिन चंद्रमा 
अश्विनी नक्षत्र में अवेश करता है; और उस दिन समाप्त 
होता है, जिस दिन वह रेवती नक्षत्र से निकलता है | (घ) 
सावन मास का व्यवहार व्यापार आदि व्यावहारिक कासों 
में होता है ओर यद्द तीस दिन तक का होता है। यह 
किसी दिन से प्रारंभ दोकर तीसवें दिन समाप्त होता है । 
सौर और चांद भेद से इसके भी दो भेद हैं। सोर सावन 
मास सौर मास की किसी तिथि से और चांद्र सावन मास 
चाँद्र मास की किसी तिथि.वा दिन से भारंभ होकर उसके 
तीसवें दिन समाप्त होता है । प्रत्येक संबत्सर में बारह सौर 
और बारह ही चांद्र मास होते हैं; पर सौर वर्ष ३६५ दिन 
का और चांद्र बषे ३५५ दिन का होता है, जिससे दोनों में 
प्रति वर्ष १० दिन का अंतर पड़ता है। इस वैषस्य को दूर 
करने के लिये प्रति तीसरे बष बारह के स्थान'में तेरह चांद 
मास होते हैं। ऐंसे बढ़े हुए मास को अधिमास वा सरूसास' 
कहते हैं । वि० दे० “अधिमास” और “सलछ्मास” । 
वैदिक काल में मास शब्द का व्यवहार चाँद्र मास के लिये 
ही होता था । इसी से संहिताओों ओर ब्राह्मणों में कहीं 
बारह महीने कर संवत्सर और कहीं तेरह महीने का संवत्सर॑ 
मिलता है। न 
#-संज्ञा पुं० दे० “मांस” | 3उ००“वहक न यदि बहनापनें 


मासकं ३ 
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माहर 





जब तब बीर बिनास । बचै न बड़ी सबीलहू चील्ह धोंसुआ | मासीन-वि० [ सं० ] जिसकी अवस्था एक महीने की हो । महीने 


मास ।--बिहारी । 
मासक-संज्ञा पु० [ सं० ] महीना । मास । 
मासचारिक-वि० [ सं० ] जो एक मास तक कत्तंव्य हो । 
मासश्ञ-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) दात्यूह नामक पक्षी | बनसुर्गी । 
(२) एक प्रकार का हिरन । 
मांसताला-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का बाजा । 
मासन-संज्ञा पुं० [ सं० ] सोमराज के बीज । 

“मासनो#प-क्रि० भ्र० [ सं० मिश्रण, हिं० मीसना ] मिलना । 
उ०-पंडित बूझलि पियो तुम पानी । जा माटी के घर में 
बैठे तामें सृष्टि समानी । छप्पन कोटि जादों जहँ बिनसे 
मुंनि जन सहज अठासी । परग परग पैगंबर गाड़े ते सरि 
सादी मासी ।--कबीर । 
क्रि० स० मिलाना । 

मॉसप्रवेश-संज्ञा पुं० [ सं० ] महीने का प्रारंभ होना । 
मासफल-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह पतन्न जिसमें फलछित ज्योतिष के 
अनुसार महीने भर का शुभाशुभ फल लिखा हो । इसे मास- 
पत्र भी कहते हैं । 
भासर-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) एक प्रकार का पेय पदार्थ जो' 
चावल के मॉँड और अंगूर के उठे हुए रस से बनाया जाता 
था। इसका प्रयोग यज्ञों में होता था। यह मादक होता 
 था। ( कात्या० श्रौत सूत्र ) 
पर्य्या ०---अचाम । निञ्ाव । 
(२) काली । 
मासवत्तिका-संज्ञा स्ती० [ सं० ] श्यामा था पवई की जाति का 
एक पक्षी । सषपी | 
भासस्तोम-तंज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का एकाह यज्ञ । 
मासात-संज्ञा पुं० [ सं" ] (१) महीने का अंत | (२) अमावास्था । 
(३) संकांति । 
मासा-संज्ञा पुं० दे० साशा । 
मासाधिप-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह ग्रह जों मास कां स्वामी 
हो । मासेश । 
मासानुमभासिक-वि० [सं० ] प्रति मास संबंधी । प्रति मास का । 
माखिक-वि० [ सं० ] ($) मास संबंधी । महीने का। जैसे ,--- 
मासिक आाय। मासिक कृत्य । मासिक वेतन । (२) 
महीने सें एक बार होनेवाका । जैसे,--मासिक श्राद्ध । 
मासिक पत्र । 
यो०--त्रैमासिक । षाण्मासिक । 
मासी-संज्ञा खी० [ से+ माठ्ष्वसा, पा० मातुच्छा, प्रा० मज्च्छा ] 
माँ की बहिन | मौसी । ड०--हस तो निपट अहीर बावरी 
.. जोग दीजिये जानन । कहा कथत ' मासी के आगे जानत 
...,.. मानी नानन ।“्सूर | 


भर का । एक महीने का । 
यौ०--ह्विमासीन । पंचमासीन । षण्मासीन इत्यादि) 

मासुरकणु-संज्ञा पुं० [ सं० ] मसुरकर्ण के गोत्र में उत्पन्न पुरुष । 

मासुरी-संज्ञा खी० [ सं० ].सुश्रुत के अनुसार चीर फाड़ के एक 
शरस््र था औज़ार का नाम । 

मासेष्ठि-संज्ञा खी० [ सं० ] वह' इष्टि या यज्ञ जो ग्रति मास हो । 

मोस्टर-संज्ञा पुं० [ औ० ] (१) स्वामी । मालिक । (२) शिक्षक । 
गुरु । अध्यापक । उस्ताद । (३) किसी विपय में परम 
प्रवीण । (४) बालकों के लिये व्यवहृत शब्द । 

मास्टरी-संज्ञा ख्सौी० [ अं० मास्टर + ह (प्रत्य०) ] (१) मास्टर का 
काम । पढ़ाने का काम । अध्यापकी । (२) मास्टर का भाव । 

मास्य-वि० [ सं० ] महीने भर का । जो एक महीने का हो । 
मासीन । 

माह क॥-पव्य० [ सं० मध्य, प्रा० मज्क ] बीच। में। उ०--यहं 
शिश्ुपा् भजैत श्री दीनबंधु ब्रजनाथ कबे मुख देखिहों । 
कहि रुक्सिणि मन माँ सबे सुख लेखिहों ।--सूर । 

माह#-संज्ञा पुं० [ सं० माघ, ग्रा० माह ] मांध । उ०--(क) 
गहली गरब न कीजिये समे सुहागहि पाय । जिय की 
जीवनि जेठ सो माह न छा सुहाय ।--बिहारी | (ख) 
नाचेंगी निकसि शशिबदनी बि्ँसति तहाँ को हमें गनत मही 
माह में मचति सी ।--देव । 
संज्ञा पुं० [ सं० माष, प्रा० माह ] साष । उड़द । 
संज्ञा पुं० [ क्रा० ] मास | महीना । 

माहकस्थलक-वि० [ सं० ] (१) माहकस्थली में रहनेधालां । 
(२) माहकस्थली में उत्पन्न । (३) माहकस्थली संबंधी । 
माहकस्थली का । 

माहकस्थली- संज्ञा क्ली० [ सं» ] एक प्राचीन जनपद का नास । 

माहकि-संज्ञा पुं० [ सं० ] (५) महक नामक ऋषि के मोत्र में 
उत्पन्न पुरुष । (२) एक आचार्य का नास । 

माहत&-संज्ञा ख्वी ८ [ सं० महत्ता ] महत्व । महत्ता | बड़ाई । 

माहताब-संज्ञा पुं० [ फा० ] (१) चंद्रमा (२) दे० “सहताबी” । 

माहताबी-संज्ञा स्ली० [ फ्रा० ] (३) दे० “महताबी” । (२) एक_ 
अकार का कपड़ा जिस पर सूथ्य, चंद्रादि की सुनहरी या 
रुपहली आक्ृतियाँ बनी रहती हैं । (३) आँगन में ऊँचा 
खुला हुआ चबूतरा जिस पर लोग चाँदनी में बैठते हैं । (४) 
तरबूज़ । (५) चकोतरा नीबू। 

माहन-संज्ञा पुं० [ सं०_] ब्राह्मण ( जो अवध्य होता है )। 


माहना&-क्रि ० भ्र० दे० “डमाहना” । 


तर 


माहनीय-संज्ञा पुं० [ सं» ] ब्राह्मण । 
माहर-संज्ञा पुं० [ स्॑० माहिर ८ इंद्र ] इंदायने । इनारू । 


माइली 
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माही मरातिब 


मुहर ०--माहर का फल जो देखने में सुंदर हो, पर दुर्गुणों से | माहिषवल्लरी-संज्ञा स्ली० [ सं० ] काछा विधारा । कृष्ण वृद्धदारक। 


भरा हो । 
वि०5 दे० “माहिर” । 

माहली-संज्ञा पुं० [ हिं. महल ] (१) वह पुरुष जो अंतःपुर में 
आता जाता हो । महली । खोजा। (२) सेवक । दास । 
ड०--तुलूसी सुभाई कहै नहीं किए पक्षताप कौन ईस 
कियो, कीस भाठु खास माहली ।--तुरूसी । 

माहवार-क्रि० वि० [ फ्रा० ] प्रति मास | महीने महीने । 
वि० हर महीने का। मासिक । 
संज्ञा पुं० महीने का वेतन । 

माहवारी-वि० [ फ्रा० ] हर महीने का। मासिक । 

माहाँ &]- अव्य० दे० “महँ” । 

माहात्स्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) महिमा । गौरव । महत्व । 
बड़ाईं । (२) आदर । मान । 

माहि&-अव्य० [ सं० मध्य, प्रा० मज्क ] (३) भीतर । अंदर । 
उ०--कर कमान सर साँधिके खेंचि जो मारा माहि। भीतर 
बिधे सो मारिहै जीव पै जीवै नाहिं।--कबीर । (२) अधि- 
करण कारक का चिह्न, में या पर ।.3०--बनचर देह धरी 
छिति माही । अतुलित बल प्रताप तिन्ह पाहीं ।--तुरूसी । 

भाहिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] महाभारत के अनुसार एक जाति 
का नाम । 

माहित-संज्ञा पुं० [ सं० ] महित ऋषि के गोज्न में उत्पन्न पुरुष । 

माहित्थ-संज्ञा पुं० [ सं० ] शतपथ ब्राह्मण के अनुसार एक ऋषि 
का नाम । 

माहित्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] महित ऋषि के गोत्र में उत्पन्न पुरुष । 

माहित्र-संज्ा पुं० [ सं० ] मनुस्टति के अनुसार एक ऋचा 
का नाम । 

माहियत-संज्ञा स्नी० [ भ्र० ] (१) तत्व । भेद । (३) प्रकृति। 
(३) विवरण । 

माहियाना-वि० [ फा० ] महवार । 
संज्ञा पुं० मासिक वेतन । 

माहिर-वि० [ श्र० ] ज्ञाता। जानकार। तत्वश | 3०--सूधी 
सुधा सी सुभाय भरी पै, खरी रति केलि कलान में माहिर। 
“-जवाहिर । 
संज्ञा पुं० [ सं० ] इंह । 

माहिला #'-संज्ञा पुं० [ अ० मह्ाद ] माँसी । मछाह । 3०-- 
कबिरा मन का माहिरा अबछरा बहै असोस। देखत ही दृह 
में पड़े देह किसी को दोस ।--कबीर । 

भाहिष-वि० [ सं० ] (१) मैंस का ( दूध आदि )। (२) मेंस 
संबंधी | 

माहिषक-संज्ञा पुं० [ स॑० ] (१) एक प्राचीन देश का नाम । (२) 
इस देश में रहनेवाली एक जाति का नाम | 


महिषवल्ली-संज्ञा ख्री० [ सं० ] छिरहटी । 

माहिषस्थली-संज्ञा खी० [ सं० ] एक प्राचीन जनपद का नप्म। 

माहिषाक्ष-संज्ञा पुं० [ सं० ] मैंसा गुग्गुल । 

माहिषिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (३) व्यासिचारिणी ख्री का पति। 
(२) भेंस से जीविका निरवाह करनेवाला व्यक्ति । 

भाहिषिका-संज्ञा खी ० [ सं० ] एक नदी का नास | 

माहिष्मती-संज्ञा ख्वी० [ सं० ] दक्षिण देश के एक प्रसिद्ध प्राचीन 
नगर का नाम । इसका उल्लेख पुराणों, महाभारत और बौद्ध 
ग्रंथों में आया है। यह माहिषमंडल नामक जनपद की 
राजधानी थी । पुराणों में इसे नर्मदा नदी के किनारे लिखा 
है | सहखाजन यहीं का रहनेवारा था। महाभारत में 
माहिष्मती और श्रिपुर का नाम साथ आया है। त्रिपुर को 
आजकल त्रिपुरी कहते हैं; पर माहिष्मती का अब तक गैक 
पता नहीं है। पुरातत्वविद्‌ कनिंघम साहब ने 'माहिपसंडलू' 
के 'मंडऊ' दाब्द को लेकर 'मंडल्ा' नगर को माहिष्मती 
लिखा है । 

माहिष्य-पंज्ञा पुं० [ सं० ] स्खतियों के अनुसार एक संकर जाति। 

विशेष-- याज्षवल्क्य इसे क्षत्रिय पिता और वैश्या माता की. 

औरस संतान मानते हैं। आश्वरकायन इसे सुवर्ण नामक 
जाति से करण जाति की माता में उत्पन्न मानते हैं। सद्याद्रि 
खंड में इसको यज्ञोपवीत आदि संस्कारों का वैश्यों के 
समान अधिकारी कहा है; पर आइवछायन इसे यज्ञ कराने 
का निषेध करते हैं। इस जाति के छोग अब तक बाढि 
द्वीप में मिलते हैं ओर अपने को माहिष्य क्षत्रिय कहते हैं । 
संभवतः ये छोग किसी समय माहिषसंडरू देश के रहने- 
वाले होंगे । 

माही &-पव्य० दे० “मांहिं” । 

माही-संज्ञा ख्नी० [ फा० ] मछली । 

यौ०-- माहीगीर । माहीपुश्त । माही-सरांतिब। 

संज्ञा ख्ी० [ सं? माहेय ] दक्षिण देश की एक नदी का नाम 
जो खंभांत की खाड़ी में गिरती है । 

माहीगीर-संज्ञा पुं० [ फा० ] मछछी पकड़नेवाटा । भछुवां । 

माहीपुश्त-वि० [ फा० ] जो सछछी की पीठ की तहर बीच में 
उभरा हुआ और किनारे किनारे ठाछुआँ हो । *. 
संज्ञा पुं० एक प्रकार का कारचोबी का कास जो बीच में 
डभरा हुआ और इधर उधर ढाछुओँ होता है । 

माही मरातिब संज्ञा पुं० [ फा० ] राजाओं के आगे हाथी पर 
चकनेवाले सात झंडे जिन पर अछग अछग मछली, सातो 
अहों आदि की आक्ृतियाँ कारचोबी की बनी होती हैं। इस 
प्रकार के झंडों का आरंभ मुसरूमानों के राजत्व काली में 


हुआ था। * 
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विशेष--(१) सूय्यं, (२) पंजा, (३) तुछा, (४) अजगर, (५) आक्रमण करने से अहमग्रस्त पुरुष में माहात्म्य,“शौय्य, 
सूय्यमुखी, (६) मछली और (७) गोले, ये सात शकले झंडों शाख-बुद्धिता, भ्वत्यमरण आदि गुण एकाएक आ जाते हैं । 
पर होती हैं । माहेद्रवाणी-संज्ञा खरी० [ सं* ] महाभारत के अनुसार एक नदी 
माहुर-संज्ञा पुं० [ सं० मधुर, प्रा० महुर>विष ] विष । जहर । हें का नाम । कर ह 
उ०--(क) साँप बीछ को मंत्र है, माहुर झारे जाय। | भाहेद्री-संज्ञा स्नी० [ सं० ] (१) इंद्राणी । (२) गाय । (३) इंदा- 
बिकट नारि के पाले परा काटि करेजा खाय ।--कबीर । यन। (७) सात मातृकाओं में से एक । यह स्कद की 
(ख) दानव देव ऊँच अरु नीचू। अमिय सजीवन माहुर अनुचरी है। (५) इंद्र की शक्ति । 
मीचू ।--तुरूसी । माहेताबा-पंज्ञा पुं० [ फ्ा० ] चिलमची । 
मुह्ा०--माहुर की गाँठ 5 (१) भारी विषेली वस्तु॥ (२) अत्यंत माहेय-वि० [ हर ] मिद्दी का बना हुआ । 
दुष्ट या कुटिल मनुष्य । संज्ञा पुं० मूँगा । विहुम । 
माहुल-संज्ञा पुं० [ सं» ] महुल के गोत्र में उत्पन्न पुरुष । माहेथी संज्ञा स्री० [ सं० ] (१) गाय । (२) माही नदी । 


माहूँ-सेज्ञा जी० [ देश» ] एक छोटा कीड़ा जो राई, सरसों, मूली | माहेल-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक गोत्र-प्रवतेक ऋषि का नाम । 
आदि की फसल में उनके डंठछों पर फूछने के समय या | माहेश-वि० [ सं० ] महेश संबंधी । महेरा का । 
उसके पहले अंडे दे देता है, जिससे फसलऊ नितांत हीन | माहेशी-संज्ञा ख्ली० [ सं० ] हुगा । 
* होकर नष्ट हो जाती है। यह काले रंग का परदार भुनगे के | माहेश्वर-वि० [ सं० ] महेश्वर संबंधी । महेश्वर का । 


आकार का कीड़ा होता है और जाड़े के दिनों में फसल पर 
छाता है। यदि पानी बरस जाय तो कीड़े नष्ट हो जाते हैं । 
प्रायः अधिक बदली के दिनों में, जब पानी नहीं बरसता, ये 
कीड़े अंडे देते हैं और फसल के डंठलों पर फूलों के आस 
पास उत्पन्न हो जाते हैं । 
: मुहा०--माहूँ छगनो ८ माहूँ का फसल के हरे डंठल पर अंडे देना । 
माहेद्र-वि० [ सं० ] (५) जिसका देवता महेंद्र हो। (२) महेंद्र 
संबंधी । इंद्र संबंधी । 
संज्ञा पुं० [ सं? ] (१) जैनियों के एक देवता जो कश्पभव 
नॉमक वेमानिक दैवगणं में हैं । (२) एक अंँख का नाम । 
(३) वार के अनुसार भिन्न भिन्न दंडों में पड़नेवाल! एक योग 
जिसमें यात्रा करने कां विधांन है। यहं योग प्रति 
पार को क्रमानुसार पंद्रह बार आंता है । प्रति दिन के दंडों 
में ये चांर चार योग भिन्न भिन्न क्रम से आंते रहते हैं--माहेंद्र, 
परु्ण, वांयु और यम । ये चांरों योग सप्ताह के प्रति दिन 
इस॑ प्रकारें आँयां करतें हैं !--- 
दिन प्रथम दंड द्वितीय दंड तृतीय दंड चतुर्थ दंड 
श्वि वायु... वरुणं यम महिंद्र 
चंत्र. महिंद्र. वायु वेस्म यम 
भौस ' वरुण यम - माहँद्र. वायु 
बुध महेंद्र. वांयु वरुण थम 
गुरु चायु वरुण यम भाहेंद 
शुक्क भहेंद्र वायु यम बरुणं 
दॉनि थम माहेंद्र वायु वरुण 
इन चारों योगों में माहेंद्र योग विजयाकारक, वरुण घन- 
'प्रद, वायु नित्य फिरानेवरछा और यम झत्युदायक कहा 
जाता है। (३) सुश्रुत के अनुसार एक. द्ेवग्रद ' जिसके 


संज्ञा पुं० (१) एक यज्ञ का नाम । (२) एक उपपुराण का 
नाम । (३) पाणिनि के वे चौदह सून्न जिनमें सतत. और 
व्यंजन व्णो का. संग्रह प्रत्याहारार्थ क्रिणए गया है। इसके 
विषय में छोगों का विश्वास है कि सूृ१ श्र शिवजी के तांडव 
नृत्य के समय उनके डमरू से ते ४ । सूत्र ये हैं-- 
अइडण्‌। ऋलछकू। एओडः। ऐओच्‌... हयचरट्‌ । रूणू। 
जमडणनम्‌ । झभज्‌। घढधप्‌ । जबगडदोश । खफछठथ- 
चटतव्‌ । कपयू । शपसर्‌। हलूू । (४७) शैव सौंप 
भेद । (७५) एक अख्र का नाम | साहेश्वराश्त्त # 
माहेश्वरी-पंज्ञा ख्रौ० [ सं ] (५) हु 
नाम । (३) एक पीठ का नाम | ( 
(५) बैश््यों की एक जाति । 
माहा-संज्ञा स्नी० दे० “माहूँ” । 
मिगनी-संज्ञा स्री० दे० “मेंगनी” । ु 
मिगी-संज्ञा स्ती० दे० “मींगी” । हर 
मिद-संज्ञा पुं० [ अं? ] (३) वह स्थान जहाँ सिक्के ढलते हों। 
टकसाक । (२) एक प्रकार का बढ़िया सोना। टकसाली 
सोना । 
'' संजा खी० ढे० “मिनट” । है 
मिड़ाई-संज्ञा खी० [ हिं० मीड़ना ] (१) मींडने या भींजने की 
क्रिया या भाव । (२) मींडने की मजदूरी । (३) देशी छींट 
की छपाई में एक क्रिया जो कपडे को छापने के उपरांत और 
धोने से पहले होती है । इसके लिये पानी से भरी एक नाँद 
में कुछ रंडी का तेल और बकरी की मेंगनी तथा दो एक 
और मसाछे डाले जाते हैं; और उसमें छापा हुआ कपड़ा 
तीन चार दिन तक भिगोया जाता है। आवश्यकता पढ़ने 
पर यह क्रिया दो तीन बार भी की जाती है। नाँद में से 
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क्िकालकर कपड़ा धोबी के यहाँ भेजा जाता है। इससे 
छींट का रंग पका और चमकदार हो जाता है। इसे तेल- 
चलाई भी कहते हैं । 

मिदृदी-संज्ञा खी० दे० “मेंहदी” । 

मिआद-संज्ञा श्ली० दे० “मीआद” । 

मिआदी-वि० दे० “मीआदी” । 

मिश्रान-वि० दे० "मियाना” । 

संज्ञा पुं० दे० “मियाना” । 

मिकद-संज्ा स्री० [.फ्रा० मिकअद ] मलरद्वार । गुदा । 

मिकदार-संज्ञा स्री० [ श्र० ] परिमाण । सात्रा । मान | जैसे,-- 
यह दवा ज्यादा मिकदार में नहीं खानी चाहिए । 

मिकनातीस-संज्ञा पुं० [ फ़ा० ] चुंबक पत्थर । 

मिकाडो-संज्ञा पुं० [ जा० ] जापान के सम्राट की उपाधि । 

“मिचकना।*-क्रि० भर० [ हि० मिचना ] (१) (आँखों का ) बार 
बार खुलना और बंद होना । (२) ( पछकों का ) झपकना 
या बंद होना । 

“मिचकाना।-क्ि ० स० [ हिं० मिचना ] (१) बार बार ( आँखें ) 
खोलना और बंद करना । (२) ( पलक ) झपकाना या बंद 
करके दुबाना । जैसे ,-- आँखें मिचकाना । 

संयो० क्रि०-देना ।--लेना । 

“मिचना-क्रि० भ्र० [ हिं० मीचना का अ्रक० रूप ] ( आँखों का ) 
बंद होना । जैसे,--मारे नींद के आँखें मिची जाती हैं। 

“म्िचराना-क्रि ० ग्र० [ मिचर चाबने के शब्द से अनु ० ] बिना भूख 
के खाना । इच्छा न होने पर भी भोजन करना । ( विशेषत 

क्‍ बालकों के संबंध में बोलते हैं । ) 

“मिचलाना-क्रि० झ० [ हिं० मथना, मतलाना ] कै आने को होना । 
उबकाईं आना । मतली आना । ॥॒ 

“मिचवाना-क्रि० स० [ हिं० मीचना का प्रेर० रुप ] मीचने का काम 
कूसरे से कराना । दूसरे को मीचने में प्रद्वत्त करना । दूसरे 
से भाँखें बंद कराना । 


मिचिता-संज्ञा खी ० [ सं० ] एक प्राचीन नदी का नास । 
“पिचोखना।'क्रि० स० दे० “सीचना” । 

मिच्छुक-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक बौद्ध स्थविर का नाम । 

मिछा&-वि० दे० “सिथ्या 

मिजराब-तंह्वा ख्री० [ श्र० ] तार का बना हुआ एक अकार का 
छलका जिसमें झुड़े तार की एक नोक आगे निकली रहती 
है और जिससे सितार आदि क्रे तार पर आधात करके 
बजाते हैं । डंका । नाखुना । 

मिजाज-संज्ञा पु [ अ० ] (१) किसी पदाथ का वह मूल गुण 
जो' सदा बना रहे । तासीर । (२) प्राणी की प्रधान प्रदत्त । 

. स्वभाव । अकृति। जैसे,--डनका मिजाज बहुत सख्त है 


हे मिभोना 


बे बात बात पर बिगड़ जाते हैं । (३) दारीर था मन की 
दशा । तबीयत । दिल । 


यो०--मिजाज आली । मिजाज शरीफ । मिजाज-पुरसी 
मुहा०--मिजाज खराब होना-(१) मन में किसी प्रकार की 


अप्रसन्नता आदे उत्पन्न होना । ग्लानि आदि होना (२) अस्वस्थता 
होना । मिजाज बिगड़ना ८दे? “मिजाज खराब होना । 
मिजाज बिगाड़ना 5किसी के मन में क्रोप, अभिमान आदि 
मनोविकार उत्पन्न करना। मिजाज पाना ८४ (१) किसी के स्वभाव 
से परिचित होना । (२) किंसी को अनुकूल या प्रसन्‍न देखना। 
मिजाज पूछना + (१) तबीयत का हाल पूछना । यह पूछना कि 
आपक। शरीर तो अच्छा है। (२) अच्छी तरह ख़बर लेना । दंड 
देना । मिजाज में आना & ध्यान में आना । समझ में आना । 


. जैसे,--अगर आपके मिजाज में आवे तो आप भी वहाँ 


चलिए । मिजाज सीधा होना ८ अनुकूल या प्रसन्न होना । 
तर्ब.यत ठिकाने होना । 


(४) अभिसान | घमंड । शेखी । 
मुहा०--मिजाज आना ८ अमिमान करना । पमंड होना । मिजाज 


में आना ८अभिमान करता । पमंड करना । जैले,--इस 
वक्त कुछ न पूछो, आप मिजाज में था गए हैं। सिजाज न 
मिलना ८ श्रमिमान के कारण किसो का अलग रहना । पमंड के 
कारण वात न करना। जैसे ,--आजकलर तो आपके मिजाज ही 
नहीं मिलते । 


विशेष--इस भर्थ में इस शब्द का प्रयोग बहुधा बहुचचन 


में होता है । 
०--मिजाजदाएर | 


मिजाज आलो ?-[ अ० ] एक वाक्यांश जिसका व्यवहार किसी 


का शारीरिक कुशल मंगल पूछने के समय होता है । आप 
अच्छे तो हैं १ 


मिजाजदार-बि० [ अ० मिजाज + फा० दार (प्रत्य०) ] जिसे बहुल 


अभिमान हो । घमंडी । 


पिजाजपीटा-वि० [ ० मिजाज + हिं० पीटना ] [ ख्रो० मिजाज- 


पीठी ] जिसे बहुत अधिक घसंड हो | अभिमानी। ( स्त्रि० ) 


मिजाजपुरखसी-संज्ञा स्री० [ अ० मिजाज + फा० पुरसी ] किसी 


से यह पूछना कि आपका मिजाज तो अच्छा है। तबीयत 
का हाल पूछना । शारीरेक कुशल-मंगल पूछना [ 


मिजाज शरीफ *-] अ० ] एक वाक्यांश जिसका व्यवहार किसी 
. का शारीरिक कुशल-मंगल पूछने के लिये होता है। आप 


अच्छे तो हैं ? आप सकुशल तो हैं ? 


मिजाजो[-वि० खस्री० [हिं० मिजाज + ओ (प्रत्य०) ] अभिमानी 


घमंडी । 


मिस्ोना।-संज्ञा पुं० [सं० मध्य, ए० हि० माँक] वह खूँटी जो हक में 


बेढ़े बल में छगी हुईं रुकड़ी के बीच में रहती है ॥ (बुंदेल०) 





मिटका सका ४ 
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मिटका-संज्ञा पुं० दे० “महका” वहाँ रख श्राता ऐै, जिससे मालिक को सं, 7? नो मिल शरद £ और 
“मिटना-क्रि० झ० [ सं० सृष्ट, प्रा० मिट | (१) किसी अंकित चिह्न | यह नहीं प्रवाद होने पाता कि नेष्त वन गे । मिट्टी इलवाना ८ 
आदि का न रह जाना । जैसे,--इस पन्‍ने के कई अक्षर जोरा गई हुई चल का पता लगाने के लिये लोगो मे किस! पान पर 
मिट गए हैं । (२) नष्ट हो जाना । न रह जाना । (३) मिट्टी टालने के लिये कहना । वि० दें० “सिट्टी डालना । (३) 


खराब होना । बरबाद होना । जैसे ,--घर मिटना । (४) रद मिद्दी देना ८ (१) मुसलमानों मे किसे के सर +॑ पर सब नमो 
होना | जैसे,--विधात्ता का लेख मिटना। का उसकी क् में तोन तन मुड़ा मिट्टी टालना जा पृम्य का कॉय 
संयो० क्रि०--जाना । समझा जाता है। (२) कह में गाइना। (मुसल०) मिट्टी पकड़े 
“मिटाना-क्रि० स० [ हिं० मिटना का सक? रुप ] (१) रेखा, दाग, या छूए सोना होना ८ भाग्य का अबल ऐोना । सितारा लमकना । 
चिह् आदि दूर करना | (२) नष्ट करना । न रहने देना । साधारण काम में मो विशेष लाभ होना । मिद्ठी में मिलना ८ | १) 
(३) खराब करना । चौपट करना । बरबाद करना । (४) नष्ट होना । चोपट होना | लगब होना । (२) मरता । मिद्दी में 
रद करना | मिलाना ८ नष्ट करना | वीपट करना | बरबा३ करना । मरिष्टी 
संयो० क्ि०--जाना ।--देना । होना ८ (१) न हीना ) खराब होता । ०) गंध या जैडा करना 
मिटिया[-संज्ञा स्ती० [ हिं० मैट श्या +- (्रत्य०) ] मिट्टी का छोटा होना । 
..बरतन जिसमें प्रायः दूध आदि रखा जाता है। मटकी । यौ०--मिट्टी का पुतला ८ मानव शरीर । मिट्टी की सूरत ८ 
, कु वि० [ हिं० मिट्टी + श्या (प्रत्य) ] मिद्दी का। मानव शरीर । मिट्टी के माधव ८ मं । पते), । भार । पिष्टी 
“मिट्याना-कि० स० [ हिं० मिट्टी + भ्राना (प्रय०) ] मिद्ी लगाकर खराबी ८ (१) दशा । (२) बर्बादी । नाश । 
साफ करना, रगड़ना था चिकना करना। जैसे,--लोटा (३) किसी चीज को जल्दाकर तैयार की हुई राप्य । भस्म | 
मिटियाना। जैसे,---पारे की मिट्टी.। सोने की मिट्टी । (४) कुछ विशेष 
मिटिया फ़ूस-वि० [ हिं० मिटिया + फूस] जो कुछ भी इृद न हो । अकार की अथवा साफ की हुईं मिट्टी जो भिन्न भिश् कामों 
बहुत ही कमजोर । में आती है । जैसे,--मुल्तानी मिट्टी, पीछी मिट्टी । (५) 
मिटिया महल-संज्ञा पुं० [ हिं० मिटिया + फा० महल ]मिट्ठी का शरीर । जिस्म । बदन । 
मकान । झोपड़ी । (व्यंग्य) मुहा०--किसी की मिट्टी पलीद या बरबाद करना & दुर्दशा 


मिटिया साँप-संज्ञा पुं० [ हिं० मिटिया + साँप ] मटमैले रंग का करना । खराबी करना। (इस अर्थ में यह मुहावरा भर्थ नं० ६ 
एक अकार का साँप नजिसके ऊपर काछे रंग की चित्तियाँ के साथ भी छूगता है । ) 
होती हैं। (३) शव | ऊाश । 
मिद्दी-संज्ा स्री० [ सं> उत्तिका प्रा० मिट्टिआ ] (१) एथ्वी । भूमि । मुह ०--मिद्दी ठिकाने लगना ८ शन की उगित ऋ-वेहि क्रिया 
जमीन । जैसे,---जो चीज प्रिद्टी से बनती है, वह मिट्टी होना । मिष्ठी ठिकाने छगाना रू शव थी उजित ऋयेष्ट किया 
सें ही मिल जाती' है। करना । 
मुदा०--मिट्टी पकड़ना ८ जमीन पर दृढ़तापूवंक जम जाना। (७) खाने का गोश्त | मांस । कलिया | (क०) (८) शारी- 
(९) चह भुरक्षरा पदार्थ जो पृथ्वी के ठोस विभाग अथवा रिक गठन । बदन की बनावट | जैते,--उसकी मि्ठौ बहुत 
स्थल में साधारणतः सब जगह पाया जाता है और जो अच्छी है; साठ बरस का होने पर भी जवान जान पढ़ता है! 
उसके ऊपरी तरू की अधान चस्तु है। खाक । घूल। मुहा०--मिद्दी ढह जाना ८ शरीर में बुढ़ापे के सिह दिखाई देना । 
मुंहा०---मिद्दी करना ८ नष्ट करना । खराब करना। चौपट करना । (५) चंदन की जमीन जो इस्र में दी जाती है । 
जैसे,--रुपया मिद्दी करना, इजत सिद्दी करना, शरीर मिद्दी | म्रिद्दी का तेल-पंझा पुं० [हिं० मिट्टी + का + तेल ] एक प्रसिद्ध* 
. ऊना, कपड़े मिट्टी करना। मिट्टी के मोरू बहुत ससस्‍्ता। ज्वलन-शील, खनिज, तररू पदार्थ जिसका व्यवहार प्रायः 


बहुव हो थोड़े मूल्य पर । जैसे,--वह मकान तो मिद्दी के मोंल सारे ससार में दीपक जादि जछाने और प्रकाश करने के 
बिक रहा है। मिट्टी डारुता 5 (१) किसी बात को जाने देना। लिये होता है। यह संसार के सिन्न भिन्न भागों में जमीन 


छोड़ देना । (२) किसी के दोष को छिपाऩा । परदा डालना | (३) 
एक ब्रकार का प्रयोग जिसमें किसी की कोई छोटी मोदी चीज, विशेषत: 
गहना भादि, खो जाने पर सब लोग एक् स्थान पर जाकर थोड़ी थोड़ी 
मिट्टी डाल भाते हैं । इस प्रकार कभी कभी चुरानेवाला भी भयवश 
अथवा और किसी कारण से चुराई हुईं चोज उसी मिट्टी के साथ 


के अंदर पाया जाता है । कभी कभी तो जमीन में भाष से 
आप दरार हो ज़ाती हैं जिनमें से यह तेझ निकलने कराता 
है; और इस प्रकार चहाँ इसके चश्मे बन जाते हैं । पर आयः 
यह जमीन सें बड़े बड़े सूराख या छिद् करके पिचकारी की 
तरह के बड़े बड़े यंत्रों की सहायता से ही निकाला जाता है। 


श्र री 
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कभी कभी जमीन के अंदर की गेसों के जोर करने के कारण 
भी यह आप से आप फूट निकलता है। कुछ छोग कहते हैं 
कि जमीन के अंदर जो लोह-मिश्रित बहुत गरम कारवाइड 
होता है, उस पर जल पड़ने से यह लेयार होता है; और 
कुछ खोगों का मत है कि जमीन के अंदर अनेक प्रकार के 
जीवों के सत दरीरों के सइने आदि से यह नेयार होता है। 
एक मत यह भी है कि हसकी उत्पत्ति का संबंध नमक की 
उत्पत्ति से है; क्योंकि अनेक स्थानों में यह नमक की खान 
के पास ही पाया जाता है । इसी प्रकार इसकी उत्पत्ति के 
संबंध में ओर भी अनेक मन हैं । अमेरिका के संयुक्त राज्यों 
लथा रूस में इसकी र्ान बहुत अधिक हैं; और इन्हीं दोनों 
देशों से सब से अधिक मिट्टी का तेल निकलता है। भारत 
में इसकी खानें या तो पंजाब और बलोचिस्तान की ओर 
हैं या भासाम तथा बरमा की ओर । परंतु पश्चिमी प्रांतों से 
अभी तक बहुत थोडा तेल निकाछा जाता है और पूर्वी 
प्रातों से अपेक्षाकृत अधिक । अहुत यदढ़िया तेल का रंग 
सफेद और स्वच्छ जल के समान होता है; पर साधारण 
तेल का रंग कुछ छाली या पीलापन लिए और घटिया तेल 
का रंग प्रायः कालछा होता है । बढ़िया साफ किया हुआ सेल 
पतला और घटिया खेल गाढ़ा होता है। प्रकाश करने के अति- 
रिक्त इसका उपयोग छोटे इंजन चलाने, गेस सैयार करने, 
अनेक प्रकार के तेलों और वारनिशों आदि को गछाने और 
मोमवस्तियाँ आदि बनाने में होता है । इसमें एक प्रकार की 
उग्र और अप्निय गंध होती है। थोड़ी मात्रा मे जयान पर 
छगने या गले के नीचे उतरने पर यह के छाता है; और 
अधिक मात्रा में भीपण बिप का काम करता हैं। भोदरों 
आदि में जो पेट्रोलियम जलाया जाता है, बह;भी इसी का 
एक भेद है । 

मिट्टी का फूल-संज्ञा पुं० [ ६० मिट्टी + फूल ] मिट्टी या जमीन 
के' ऊपर जम जानेबाला एक प्रकार का क्षार जिसका ब्यव- 
हार कपड़ा धोने और शीशा बनाने में होता है| रेह । 

मिट्टी खरिया-संहा ख्री० दे० “खड्िया? । 

मिट्ठ। (-वि० संज्ञा पुं० दे “मीठा” । 

प्लिंट्री-संहा स्ली० [ हिं० मौठा ] चुंबन । चूमा। ( इस शब्द का 
व्यवहार स्लियाँ प्रायः छोटे बारूकों के साथ करती हैं । ) 

क्रि० प्र०--देना ।---लेना । 

मिट्॒टु-संज्ञा पुं० [ हिं० भौठा +-ऊ (प्रत्य०) ] (१) मीठा बोलने: 

बाला | (२) सोता | 
मुंदा०--अपने सुँह से आप मियाँ मिट॒टू जनना ८ भपनी मरांता 
आप करना । अपने मुँद से अपनी बढ़ाई करना 
वि० (१) चुप रहनेवाढ़ा । न बोलनेवाझा | (२) प्रिय 
नोलछनेवाऊा । मछुर-भाषी । 
शेद्फ़ 
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संह्ा श्ली० दे० “पद” 

मिट्रो-संहा स्तनी० दै० “प्रद्ठी 99 

मिठ-वि० [ हिं० मीठा ] मीठा का संक्षिप्त रूप जिसका व्यवहार 
प्रायः यौगिक बनाने के लिये होता है और जो किसी शब्द 
के पहले जोड़ा जाता है | जैसे,--मिठलोना, मिठयोला । 

मिठबोलना-संज्ञा पुं दे” “मिव्योला” । 

मिंठबोला-संज्ञा पुं० [ ईिं० मीठा + बोलना ] (१) वह जो भीटी 
मीठी बाते कहता हो। मधुर-भाषी। (२) बह जो मन में 
कटप रखकर ऊपर से मीठी बाते करता हो । 

मिठरी |-संहा स्री० दे० “मठरी” । 

मिठलोना[-संज्ञा पुं० [ हिं० मठ ८ कम +- लोन > नोन ] बह जिसमें 
नमक बहुत ही कम हो । थोड़े नमकवाला । ह 

मिठाई-संज्ञा खत्री० [ हिं० मीठा + आई (प्रत्य०) | (्‌ १) मीदे* होने 
का भाव | मिठास | माधुरी । (२) कोई मीडी खाने की 
चीज़ । मैसे,-छड़ढू, पेढा, बरफ़ी, जलेबी भादि । (६) 
कोई भष्छां पदार्थ या बात । 

मिठास-संता स्री० [ हिं० मीठा + श्राम॒ (प्रत्य० ) | मीडे होने का 
भाव। मीठापन | माधुयं। जैसे,-- इसकी मिठस सो 
बिछकुल मिसरी के समान है । 

मिठौरी-संजा खी० [ हिं० मोठ + गरी ] पीसे हुए उदद था चने 
की बनी हुई बरी | 

मिड़ाई-संज्ञा खी० दे० “मिड्ाई” । 

मिडिल-वि० [ ४० ] किसी पदाथ का मध्य । बीच | 
संज्ञा पुं० शिक्षाक्रम में एक छोटी कक्षा या दरजा जो स्कूछ 
के अंतिम दर्जे इंट्स से छोटा होता था । अब यह नाम 
प्रचलित नहीं है । 

मिडिलची-संज्ञा पुं० [ ६० मिडिल +- थी (प्रत्व०)] वह जो मिड्िल 
की परीक्षा में उत्तीण हुआ हो । मिडिल पास । (उपेक्षा) 

मिडिल स्कूल-संज्ञा पुं० [ भं* ] वह स्कूठ या विद्यालय जिसमें 
केवछ मिडिरू तक की पढ़ाई होती दो । 

मितंग&-संज्ञा पुं० [ से० मितंगम ] हाथी । 

मित-वि० [ सं० ] (१) जो सीमा के अंदर हो । परिमित । (२) 
थोड़ा । कम । जैसे,--मित व्यय । मित-भाषी। (३) फेंका 
हुआ | क्षिप्त । डे 

मिलद्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] समुद्र । सागर । 

मित्तभाषी-संज्ा पुं> [ सं० मितभाषिन्‌ ] वह जो बुत कम बोलता 
हो । थोडा बोछनेवाला । समझ बूझकर बात कहनेबाला 

मितमति-संक्ञा पुं० [ सं० ] वह जिसमें बहुत कम बुद्धि हो। . 
थोड़ी बुद्धिचाला । 

मिलब्यय-संज्षा पुं० [ सं० ] कम खर्च करना | किफायत | , 

मिंतव्ययता-संज्ञा खी ० [ सं० ] कम ख्चे करने का भाव | 


$ | 


मितब्ययी - 
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मिंतव्ययी-संज्ञा पुं० [ सं० मितब्ययिन्‌ | वह जो कम खच करता 


हो । किफायत करनेवाला । 
मिताई&(-संज्ञा ख्ली० [ से? मित्र | हि० मोत + जाई ( प्रत्य० ) ] 
मित्रता । दोस्ती । 
मितात्षरा-संज्ञा खी० [ सं० ] थाज्ञवल्कय स्टृति की विज्ञानेश्वर 
करत टीका । 
मिता्थे-स्री० पुं० [ सं० ] साहित्य में तीन प्रकार के दूतों में से 
एक प्रकार का दूत। वह दूत जो बुद्धिमत्तापूवक थोड़ी 
बातें कहकर अपना काम पूरा करे। 
मिताशन-संज्ञा पुं० [ सं० ] कम भोजन करना । थोड़ा खाना। 
मिताशी-संज्ञा पुं० [ सं० मिताशिन्‌ ] [ ज्री० मिताशिनी ] बह जो 
बहुत थोड़ा खाता हो । कम भोजन करनेवारा । 
मिति-संज्ञा खी ० [ सं० ] (५) मान | परिमाण । (२) सीमा । 
हृद्‌। (३) काल की अवधि । दिया हुआ वक्त । 
' छुह्दा ०--मिति पूजना ८ भ्रायु के दिन पूरे होना | दे० “मितती” । 
मिती-पंज्ञा सी ० [ सं० मिंति ] (१) देशी महीने की तिथि था 
तारीख । जैसे,--मिती आषाइ सुदी ४ सं० १९८१ की 
चिट्ठी मिली । 
मुह ०--मिती चढ़ाना * तिथि लिखना । तिथि डालना। मिती 
पुगना या पूजना ८ हुंडी का नियत समय पूरा होना । इंडी 
के मुगतान का दिन आना । जैले,--इस हुंडी की मिती पूजे 
दो दिन हो गए, पर रुपया नहीं आया। 
(२) दिन । दिवस । जैसे,--उसके यहाँ अभी तीन 
मिती का ब्याज और बाकी है । (३) वह तिथि जब|तक 
का ब्याज देना हो । जैसे,--इस हुंडी की मिती में अभी 
चार दिन बाकी हैं। ( महाजन ) 
मुहा०--मित्ती काटना ८ सूद काटना । 
मित्तर।-संज्ञा पुं० [ सं० मित्र ] (३) वह लड़का जो किसी खेल 
में और सब लड्कों का अधान या अगुआ होता है। (२) 
मित्र | दोस्त । - 
मित्र-पंह्ा पुं० [ सं० ] (४) वह जो सब बातों में अपना साथी, 
सहायक, समर्थक और झुभचितक हो । सब प्रकार से अपने 
अनुकूल रहनेवाछा और अपना द्वित चाहनेवारा । शत्रु या 
विरोधी का उल्टा | बंधु । सखा । सुहृद्‌ । दोस्त । (२) 
तिविषा नास की छता। जतीस । (३) सूथ्य का एक नाम। 
(३४) बारह भादित्यों में से पहले आदित्य का नाम । (७) 
पुराणानुसार मरुद्‌गण में से पहले मरुत्‌ का नाम । (३) वशिष्ठ 
के एक पुत्र का नाम जो ऊर्जा के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। 
' * , (७) आययों के एक प्राचीन देवता का ताम | ऋकसंहिता में 
लिखा है कि तनु से अदिति को जो आठ पुत्र हुए थे, 
उनमें से सात कों अपने साथ छेकरं अदिति देवलोक को 
चली गई थी; केवर मात्तेढ़ नामक पुत्र को फेंक दिया 
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था। ये जाठ पुत्र सित्र, वरुण, घाता, अस्यमा, अंत, भग, 
विवस्वान्‌ और आदित्य था मसाचद थे । इनमें से पहले 
सातों की गिनती आदित्यों में होती है । परंतु महाभारत 
और पुराणों में द्वादश आदित्य का वणन है, जिनमें से 
एक सित्र भी हैं । वेदों में मित्र ही सबप्रधान आदित्य 
माने गए हैं; परंतु पुराणों आदि में उनका स्थान मौण 
है । वेदों में मित्र और वरुण की बहुत अधिक स्थुति की 
गई है, जिससे जान पड़ता है कि ये दोनों वैदिक ऋषियों 
के प्रधान देवता थे । वेदों में यह भी स्टिप्ता हैं कि मित्र 
के द्वारा दिन और वरुण के द्वारा रात होती हैं । यद्यपि 
पीछे से मित्र का महत्य घटने छगा था, सथधापि पहले 
किसी समय सभी आय मित्र की पूजा करते थे | पारसियों 
में इनकी पूजा 'मिश्र' के नाम से होती थीं । मित्र की 
पप्नी मित्रा भी उनमें पूजनीय थी और भप्वि की अधिष्ठाश्री 
देवी मानी जाती थी । कदाथित असीरियाबालों की 
माहलेशा तथा अरबबालों की आह्िता देंथी भी यही सित्रा 
थी । (८) भारतवप के एक प्रसिद्ध प्राशीन राजवंश का 
नाम जिसका राज्य उदृंबर और पांचाल आदि स्थानों में 
था। कुछ छोग इसे शुंग वंश की एक शाखा बवछाते हैँ; तथा 
कुछ लोग इस वंशवालों को शाकद्वीपी आझ्ण भर कुछ दाक 
शत्रिय मानते हैं । ईसवी पहली भौर दूसरी शाताब्दी में 
इस वंश का बहुत जोर था। भाजुमित्र, सूर्यमिश्न, अभिमित्र, 
जयमिश्र, इंद्रमित्र भादि इस पंश के अधान राजा थे | 
इनके जो सिक्के पाए गए हैं, उनमें से कुछ में परीवों के, 
कुछ में वैष्णवों के और कुछ में सौरों के चिह्न पाण गाते हैं । 

मित्रकृत-संज्ञा पुं० [ सं० ] पुराणानुसार बारहवें मनु के एक पुत्र 
को नाम । 

मित्रध्न-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) बह जो मिश्र की हत्या करनेवाला 
हो । (२) विशासघातक । (३) एक राक्षस का नाम )। 

मित्रप्ना-संह्ञा स्ली० [ से० ] एक नदी का नाम । क 

मित्रज्ञ-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक राक्षस का नाम जो यश की सामग्री 
आदि छीन के जाया करता था | 

प्रिन्नता-संज्ञा खी० [ सं? ] (+) मित्र होने का भाव । दोस्ती । 
(२) मित्र का धम्मे । ॥॒ 

मित्रत्व-संज्ञा पुं० [ सं० ] मित्र होने का धम्से यार भाव । दोस्ती । 
मित्रता । 

प्रिश्नदेव-संश्ा पुं० [ सं॑० ] (१) बारहवें मनु के एक पुत्र का 
नाम । (२) महाभारत के अनुसार एक राजा का नाम | 
(३) मित्र नाम्‌ के आदित्य । वि० दे० “मिश्र” | 

मिन्नपंचक-संज्ञा पुं० [ सं० ] घी, शहद, गुजा, सुद्दागा और युग्गुरू 
इन पाँचों का समूह । ( वैद्यक ) है 

मित्रपद्‌-संज्ञा पुं० [सं० ] पुराणाजुसार एक प्राचीन तीर्थ का नाम । 
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मित्र कहु-तंज्ञा पु [ सं० ] (3) बारहतें मनु के एक पुत्र का 
नांम । (२) श्रीकृष्ण के एक पुत्र का नाम । 
सित्रसानु-संज्ञा पुं० [ सं? ] महाभारत के अनुसार एक राज- 
कुमार का नाम । 
समित्रभेद-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह जो दो मित्रों में छड़ाई कराया 
करता हो । मित्रों में झगड़ा करानेवाला । 
सित्रवती-संशा स्री० [ सं» ] पुराणानुसार श्रीकृष्ण की एक कन्या 
का नाम ! 
सिज्वन-संज्ञा पुं० [ सं? ] पंजाब के मुझतान नामक नगर का 
प्राचीन नाम । 
सित्रवद्धन-संशा पुं? [ सं+ ] महाभारत के अनुसार एज राजा 
का नाम । 
लिचवान-वि० [| सं> मिन्‍वा ] | सा» मित्रवती ] जिसे मित्र हो । 
संज्ञा पुं० (१) एक असुर का नाम। (२) बारहवे मनु के 
एक पुत्र का नाम | (३) पुराणानुसार श्रीकृष्ण के एक पुत्र 
को नाम । 
मिश्रधाह-संहा पु | स॑० ] बारहब मसु के एक पुत्र का नाम । 
मित्रविद्‌-संत्षा पुं [ सं० ] (१) अमि । (२) बआरहदें मनु के 
पक पुत्र का नास । (३) पुराणानुसार श्रीकृष्ण के एक पुत्र 
का नाम । 
मित्रविदा-संहा खी० [ सं० ] पुराणानुसार श्रीकृष्ण की एक 
पत्नी का नाम । 
मित्रविद्‌-पंज्ञा पुं० [ सं० ] गुसचर । जासूस । 
मित्रपे र-संज्ा पुं० [ सं० ] वह जो मिन्न से वैर या द्वेष करता हो | 
मित्र सप्तमी-संज्ञा क्री० [ सं० ] मार्गशी् शुक्ल सप्तमी । कहते 
हैं कि इसी दिन कृष्यप के वीये से अदिति के गर्भ से मिश्र 
नासक दिवाकर की उत्पक्ति हुईं थी; इसी से इसका यह 
मौसे पड । 
पमिप्रतह-संहा पुं० [ सं० ] कल्माषपाद राजा का एक नास । 
मभित्रधशाहसा-संज्ञा खी5 [ सं० ] सहाभारत के अनुसार स्वगे में 
रनेवाही एक देवी का मास । 
मित्रसेन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) बारहवें मनु के एक पुत्र का 
नाम । (२) श्रीकृष्ण के एक पुत्र का नाम | (३) एक बुद्ध 
»... को नास । 
मिप्रां-संज्षा सी० [सं० ] (१) मिन्न नामक देवता की स्त्री का 
नाम । वि० दे० “मित्र” (७)। (२) शरतरुन्त की माता 
सुमित्रा । (२) महाभारत के अनुसार एक अप्सरा का नाम । 
(४) पराशर के शिष्य मैत्रेय की माता का नाम | 
मित्राई४-संशा खी० [ सं० मित्र + भाई (हिं० अत्व०) ] मित्रता । 
दोस्सी । 
मिपाक्षर-पंहा पुं० [ सं॑० ] छंद के रूप में बना हुआ पद | 
मित्रायु-संज्ञा पुं० [ सं० ] राजा दियोदास के एक पुत्र का नाम । 
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मित्रावरुण-संज्ञा पुं० [ सं० ] मित्र और वरुण नामक देवता। 


मित्रावसु-संज्ञा पुं० [ सं० ] विश्वावसु के एक पुत्र का नाम। 

मिन्री-संज्ञा खरी० [ सं० ] दशरथ की पत्नी सुमित्रा जो लक्ष्मण ओर 
शत्रुन्त की माता थीं। सुमित्रा । 

मित्रेयु-संज्ञा पु [ सं० ] राजा दिवोदास के एक पुत्र का नाम! 

पविथनी-संज्ञा सखी? [ सं? ] मेथी । 

मिथि-संज्ञा पुं० [ सं० ] घुराणाजुसार राजा निमि के पुत्र जनक 
का एक नाम । कहते हैं कि राजा निमि को कोई पुत्र नहीं 
था। सुनियों को यह भय हुआ कि निमि के मरने के उपरांत 
कहीं अराजकता न उत्पन्न हो, इसलिये उन लोगों ने निसमि 
के शरीर को अरणी से मथा जिसले जनक की उत्पत्ति हुईं । 
ये मथन से उत्पन्न हुए थे; इसलिये इनका एक नस मिथि 
भी था । इन्हें उदावसु नामक एक पुत्र हुआ था। . 

मिथिनी-संज्ञा स्नी० [ सं० ] मेथी । 

मिथिल-संज्ञा पुं० [ सं० ] राजा जनक का एक नाम । 

मिथिला-संजशा क्षी० [ सं० ] (१) वर्तमान तिरहुत का प्राचीन 
नाम । राजा जनक इसी प्रदेश के राजा थे । (२) इंस प्रांत 
की प्राचीन राजधानी । 

म्रिथु-संज्ञा पुं० [ सं० ] असत्य । मिथ्या । झूठ । 

मिथुन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) सत्री और पुरुष का युग्म। मद ओर 
औरत का जोड़ा । (२) संयोग । समागम । (३) मेष आदि 
राशियों में से तीसरी राशि जिसमें मस्टगशिरा नक्षत्र के 
अंतिम दो पाद, प्रा आद नक्षत्र ओर पुनवंसु के भारंभिक 
तीन पाद हैं। इसके अधिष्ठाता देवता गदाधारी पुरुष और 
वीणाधारिणी स्त्री मानी गई हैं। इसका दूसरा नाम जितुम है। 
(४) ज्योतिष में मेष आदि लझों में से तीसरा कप । कह्दते 
हैं कि इस रुम में जन्म लेनेवाला प्रियभाषपी, हिमाम्रिक, 
शन्तुओं का नाश करनेयाला, गुणी, धार्मिमक, कारय्येकुशलू 
और प्रायः रोगी रहनेवाझा होता है; भर उसकी रूत्यु 
मनुष्य, साँप, जहर या पानी आदि के द्वारा द्वोती दे । 

मिथुनत्व-संज्ञा पुं० [ स॑० ] मिथुन का भाव या धस्मे । 

मिथ्या-वि० [ सं० ] अस॒त्य | झूठ । 

मिथ्याचर्य्या-संज्ञा खी० [ सं० ] झूठा या कपदपूर्ण व्यवद्दार | 

मिथ्याचार-संह्ा पुं० [ सं० ] (१) कपटपूर्ण आचरण । (२) वह 
जो कपटपूर्ण आचरण करता हो । 

मिथ्यात्व संज्ञा छुं० [ सं० ) (१) मिथ्या होने का भाव | (२) 
माया । (३) जैनों के अनुसार अठारह दोषों में से एक । 

मिथ्यादष्टि-संज्ञा स्ी० [ सं० ] नास्तिकता |. 

मिथ्याध्यवसिति-संज्ञा ख्री० [ सं० ] एक अर्थाल्कार जिसमें 
कोई एक असंभव या मिथ्य बांत निश्चित करके,तब कोई 
दूसरी बात कही जाती है; और इस प्रकार वह दूसरी बात 


सिथ्यानिरसन , 





भी मिथ्या ही होती है। उ०--जों आँजै नभ-कुसुम-रस॑, 
रखे सो अहि के कान । 
सिथ्यानिरसन-संत्ञा पुं० [ सं० ] शपथपूवक किसी सच्ची बात 
का अस्वीकार करना । 
मिथ्यापंडित-संझ्ञा पुं० [ सं० ] वह जो कुछ न जानता हो और 
झूठ मूठ पंडित बनता हो । 
मिथ्यापुरुष-संज्ञा पुं० दे० “छायापुरुष” । 
मिथ्याभियोग-तंज्ञा पुं० [ सं० ] किसी पर झूठ सूठ अभियोग 
लगाना । अभ्याख्यान । 
मिथ्यासिशंसन-पंज्ञा पुं० [ सं? ] किसी पर झूठ मूठ कलूक 
छगाना । 
मिथ्यामति-संज्ञा ख्री० [ सं० ] आंति । धोखा | भूछ । ग़रूती । 
मिथ्यायोग-संत्ञा पुं० [ सं० ] चरक के अनुसार वह कार्य जो 
रूप, रस या प्रकृति आदि के विरुद्ध हो । जैसे,--मल, 
» मूत्र आदि का वेग रोकना शरीर का मिथ्या योग है, कठोर 
वचन आदि कहना वाणी का सिथ्यायोग है; तीत्र गंध 
आदि सूँघना और भीषण शब्द आदि सुना प्राण और 
श्रवण का मिथ्यायोग है । 
मिथ्यांचादी -संज्ञा पुं० [ सं० मिथ्यावादिन्‌ ] [ स्ली० मिथ्यावादिनी ] 
.वह जो झूठ बोरूता हो । असत्यवादी । झूठा । 
* मिथ्याव्याहार-संत्ा पुं० [ सं० ] किसी विषय को न जानते हुए 
भी उसमें दखल देना । अनधिकार चचों । 
मिथ्यासाक्षो-संज्ञा पुं० [ सं० मिथ्यासाचिन्‌ ] वह जो झठी गवाही 
देता हो । झूठा गवाह । 
मिथ्याहार-संज्ञा पुं० [ स॑० | अनुचित या प्रकृति के विरुद्ध 
भोजन करना । जैसे,-- मछछी के साथ दूध । 
मिथ्योत्तर-पंहा पुं० [ सुं० ] ब्यवह्ार में चार प्रकार के उच्तरों में 
से एक अ्रकार का उत्तर। अभियुक्त का अपना अपराध 
.. छिपाने के ढिये झूड़ बोलना । (याज्वल्कय स्द्वति) 
सिनती('- संज्ञा खी० दे० “विनति” । 
संज्ञा पुं० [ भनु० मक्खी के शब्द से |] मक्‍्खी की बोली के 
समान, धीमा, कुछ नप्त से निकछा हुआ स्वर । 
मिलमिन-क्रि० वि० [ अनु०] मक्‍्खी की भनभनाहद के रूप में । 
' 'धीमे दबे हुए स्वर में । कुछ नाक से निकले धीमे स्वर 
मैं । मैले,--वह मिनमिन बोलता है; - इसी से उसे सीधा 
समतते हो । 
सितमिना-वि० [ हिं० मिनमिन ] (१) मिनसिन शब्द करनेताढा । 
नाक से स्वर निकाझकर धीसे बोछनेवारला। (२) थोड़ी 
, सी बात पर कुद्नेवाछा । (३) सुस्त। महर | 
सिलमिनावा-क्रि० झ० [ मिन्‌ मिन,से अनु० ] (३) मित्र मित्र 
” शब्द करना । नांके खे बोलना । मकियाना । (२) कोई काम 
! अहुत धीरे धीरे करना । बहुत सुस्ती से कास करता | 


हि 


रंछद 


मियानतह 
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मिनवाल-संक्षा पुं० [ क्र० ] करधे में का वह बअेलन शिस पर 
बुना हुआ कपड़ा लपेटा जाता है और जो बुनमेवाले के ठीक 
आगे रहता है । 
मिनहा-वि० [ श्र० ] जो काट या घटा लिया गया हो । मुजरा 
किया हुआ | जैसे,--भभी इसमें दो तीन रकमें मिनहा होने 
को ह। 
मिनारा(-संझ्ा पुं० दें० “मीनार' । 
मिनजानिय-क्रि० वि० [ शभ्र० ] ओर से । तरफ से । (कच७) 
मिनज़ुमला-क्रि० वि० [ प्र० ] सत्र में से । कुछ में से । 
मिन्नत-संज्ञा ख्ी० [अ० , मि& सं» विनत ] (३) प्रार्थना । निवेदन । 
(२) दीनता । 
यो०--मिन्नत सुशामद ८ टीनतापूवक को दुई प्राथना । 
(३) एट्सान | कृतशता ! (क्०) 
क्रि० प्रण--उठाना । 
मिमत-संज्ा पुं० [ सं० ] एक प्राध्ीन ऋषि का सास | 
मिमियाई]।-संज्ञा स्री० [ हि० मगिमियाना + ३ (१४४७) ] बकरी । 
सेज्ञा खी० दे० “मोमियाहे” । 
मिमियाना-क्रि० झ० [ मिन मिल से अनु | बकरी था सेंड का 
मिं शब्द करना | भेडु या बकरी का बोलना | 
मियाँ-संज्ञा पुं० [ फ़रा० ] (३) स्वा्सी । मालिक । (२) पति । 
खसम । जैले,--मियाँ के मियाँ गए, बुरे बुरे सुपने आए । 
यो०--मियाँ बीबी । 
(३) बड़ों के लिये एक प्रकार का संबोधन । महाशय | 
(मुसरू०) (४) बच्चों के लिये एक प्रकार का संबोधन । 
(०) शिक्षक । उस्ताद । (६) पहाड़ी राजपूतों की पक 
उपाधि । जैसे,--मिर्याँ राम सिह । (७) मुसलमान | जैसे ,--« 
वे सब मियाँ ठहरे; एक ही में खा पका होंगे । 
मियों मिद्ढु-संज्ा पुं० [ हिं० मिया +- मिदू ] (१) भीदी बोली 
बोलनेबाछा । मधुर-भाषी । 
मुह ०--अपने मुंह मियाँ सिट्दू बसभा ८ अपने मुह से अपनी 
प्रशंसा करनी । 
(२) तोता । 
मुदद०--मियोँ सिद॒दू बनाना 5 तोते को तरह रटना। बिना 
सममाए पढ़ाना । 
(३) मूखे। बेवकूफ । 
मियान-संज्ञा खी० दे० “स्यान | 
संज्ञा पुं० [ फा० ] मध्य भाग । बीच का हिस्सा । 
यो०--द्रमियान # मध्य में । बीच में । 
मियानतह-संज्ा स्ली० [[ फा० मियान रू मध्य +- हिं० तह] बह 
साधारण कपड़ा जो किसी अच्छे कपदे के नीचे उसकी 
रक्षा भादि के छिये दिया जाता है। जैसे,--रजाई की 
मियालतह । 


अफी 


मियानतद्दी 


मियाकैतही-संहा ख्ती० दे० “मियानतह” । 

मियाना-वि० [ फा? ] न बहुत बड़ा आर न बहुत छोटा। मध्यम 
आकार का । 
संज्ञा पुं० (१) वे खेत जो किसी गाँव के बीच में हों। (२) 
एक प्रकार की पालकी । (३) गाड़ी में आगे की ओर बीच 
में छगा हुआ वह बॉस जिसके दोनों ओर घोड़े जोते जाते 
हैं। बम । बल्ली । 

मियानी-संज्ञा ्ली ० [ फ़रा० मियान +- ई (प्रत्य०) ] पायजामे में वह 
कपड़ा जो दोनों पायचों के ब्रीच में पड़ता है । इसे कहीं 
कहीं रूमाल भी कहते हैं । 

मियार, मियाल१--संज्ञा पुं० [ दि? मंकार ? ] बह छरूकड़ी जो 
कूएँ के ऊपर दो ख्भों पर छगी होती है और जिसमें गराड़ी 
पड़ी रहती है । 

मियेघ्र-संहा पुं> [ सं» ] (१) पशु । (२) यज्ञ । 

पिरंगा-संज्षा पुं [ फा? ] प्रवाल । मूँगा । 

मिरकी-संजा ख्ली० [ देश० ] चौपायों को होनेवाली एक प्रकार की 
मुँह की बीमारी। (अवध) 

मिरखंभ-संहा पुं० दे० “मिरखस ! । 

मिशसखम- संहा पुं० [ सं० मेररतग्स, प्रा० भरखंस । ] कोहहू में 
वह लकड़ी जो बैठकर हॉकने की जगह खड़े बल में रूगी 
रहती है । 

मिश्ग&|- संज्ञा पुं० [ सं० मृग ] संग । हरिन । 

मिरगसिडा-संश पुं० [ हि? मिरग + निड़ा ) एक प्रकार का 
छोटा पक्षी । 

मिस्गछाला[-संहा स्री० दे० “मगछाला” । 

मिरगिया-संहा पुं० [ हि० मिरगी+श्या (प्रत्य३/) ) बह जिसे 
मिरगी का रोग हो । 

मिश्मी-संतहा सत्री० [ से० शरगा | एक प्रसिद्ध मानसिक रोग 
जिसका बीच बीस में दौरा हुआ करता है और जिसमें रोगी 
प्रैयः मूच्छित होकर गिर पडुता है, उसके हाथ-पैर ऐंठने 
छागते हैं और उसके मुँह से झ्ञाग निकलने लगता है। कभी 
कभी रोगी के केवरू हाथ-पर ही पऐटते हैं और उसे मुच्छों 
नहीं आती । अपस्मार रोरा । 

० क्रि० प्र०--आना । 

मिरघ-संज्ञा पुं० [ सं० ] बोद्धों के अनुसार एक बहुते बढ़ी संख्या । 

मिरचा-संजा पुं० [ सं० मरिच ] छाछा मित्र । 

मिरयाई-संशा ल्ली० दे० (१) “मिच्े?। (२) दे० “काछा दाना” । 

मिरचियागंध-पंज्ा पुं० [ हिं० मि्े + गंध ] रूसा घास । 

मिरची-संशा ख्री० [ हिं० मिर्च ] छोटी, पर बहुत तेज छाक मिच । 

मिस्जई-संहा स्री० [ फ्रा० मिरजा ] पुक अंकार का बंददार अंगा 
जो कमर तक और आय: पूरी बाँद का होता है । 

मिरजञा-संहा पुं० [ फा० ]) (१) मीर था क्षमीर का छदका । 
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मिर्च 
मीर-जाया । अमीर-जादा । (२) राजकुमार । कुँवर । (३) 
मुगलों की एक उपाधि । (४) तैमूर वंश के शाहजादों 
की उपांध । 
वि० कोमल । नाजुक । (व्यक्ति) 

प्िरजाई-संज्ञा स्री० [ फा० ] (१) मिरजा का भाव या पद । 
(२) सरदारी । नेतृत्व । (३) अभिमान । घमंड | (४) 
दे० ६६ मिरजई ) 

मिरजान-संज्ञा पुं० [ फ़ा० ] प्रवाल । मूँगा । 

मिरजामिजाज-वि० [ फा० मिरजा + मिज्ञाज ] नाजुक दिमाग का । 

मिरत[-संज्ञा ख्री० दे० “ऋत्यु” । 

मिरदंग-संज्ञा पुं० दे० “झदंग । 

मिरदंंगी-संज्ञा पुं० [ हिं० मिरदंग +-६ (प्रत्य०) ] वह जो स्ट॒दंग 

बजाता हो। पेखावजी । 

मिरा-संज्ञा स्ली० [ सं० ] (१) मूब्चा। (२) मदिरा । शाराब। 

मिरासी-संज्ञा पुं> दे” “मीरासी” 

मिस्किा-संज्ञा खी० [ सं० ] एक प्रकार की रूता। 

मिरिच-संज्ञा खी० दे? “मिच” 

मिरिचिया कंदू-संज्ञा पुं० [ हिं० मिरिच + गंध ] रोहिस घास । 

मिर्गी-संज्ञा सखी ० दें० “मिरगी” । 

मिर्च-तंज्ञा खी० [ सं० मरिच ] (१) कुछ अ्सिद्ध तिक्त फलों 
और फलियों का एक वर्ग जिसके अंतर्गत काली मिर्च, छाल 
मिच ओर उनकी कई जातियाँ हैं । (२) इस वर्ग की एक 
प्रसद्ध तिक्त फली जिसका व्यवहार झ्लायः सारे संसार में 
व्यंजनों में मसाले के रूप में होता है और जिसे प्रायः लाल 
मिर्च ओर कहीं कहीं मिरचा, मरिचा था मिरचाई भी 
कहते हैं । 

विशेष--हस फली का क्षुप मकोय के क्षप के समान, पर 

देखने में उससे अधिक झांडदार होता है; और प्रायः सारे 
भारत में इसी फली के लिये उसकी खेती की जाती है । 
इसके पत्ते पीछे की ओर चोड़े और भागे की ओर अनीदार 
होते हैं । इसके छिये काली चिकनी मिद्दी को अथवा याही 
बॉँगर मिद्दी की जमीन अच्छी होती है । दुम्मट जमीन में 
भी यह क्षप होता है; पर कड़ी ओर अधिक बालवाली 
मिट्टी इसके लिये उपयुक्त नहीं होती। इसकी बओोभाई 
असाढ से कात्तिक तक होती है। जाड़े में इसमें पहले 
सफेद रंग के फूल आते हैं ओर तब फलियाँ लगती हैं। ये 
फलियाँ आकार में छोटी, बड़ी, रूबी, गोऊर अभेक प्रकार कौ 
होती हैं। कहीं कहीं इसका आकर नारंगी के समान गोल 
और कहीं कहीं गाजर के समान भी होता है; पर साधा: 
रणेतः यह उंगली के बराबर लंबी और उतनी ही भोटी 
होती है । इन फलियों का रंग हरा, पीछा, काछा,,. नारंगी 
या छाऊ होता है और ये कहे महीनों तक छगालार फछती 





' रहती हैं । प्रायः कच्ची दशा में इनका रंग हरा और पकने 
पर छाल हो जाता है | मसाले में कन्ची फलियाँ भी काम 
आती हैं और पकी तथा सुखाई हुईं फलियाँसी । कुछ 
जाति की फलियाँ बहुत अधिक तिक्त तथा कुछ बहुत कम 
तिक्त होती हैं । अचारों आदि में तो ये फलियाँ और मसाकों 

के साथ डाली ही जाती हैं, पर स्वयं इन फल्षियों का भी 
अचार पड़ता है। इसके पत्तों की तरकारी भी बनाईं जाती 
है। इसका स्वाद तिक्त होने के कारण तथा इसके गरम 
होने के कारण कुछ छोग इसका बहुत कम व्यवहार 
करते हैं अथवा बिरूकुछ ही वहीं करते । वैद्यक में यह 
तिक्त, अगशिद्ीपक, दाहजनक तथा कफ, अरुचि, विज्यूचिका, 
अण, आद्वता, तंद्रा, मोह, प्रछाप और स्वर-मेद भादि को 
.दूर करनेवाली मानी गई है । त्वचा पर इसका रस छगने से 
जलन होती है; और यदि इसका छेप किया जाय तो तुरंत 
छाले पड़ जाते हैं । इसके सेवन से हृदय, त्वचा, धरूक और 
जननेंद्रिय में अधिक उत्तेजना होती है। पर यदि इसका 

- बहुत अधिक सेवन किया जाय, तो बल ओर वी की हानि 
होती है । वैद्यर, हिकमत और डाक्ठरी सभी में इसका 
व्यवहार ओषधि रूप में होता है । 

पर्या०--कटुवीरा । रक्त मरिच | कुमरिच। तीहष्णा। उज्ज्वला | 
तीत्रशक्ति । अजड़ा । 
(२) एक प्रकार का प्रसिद्ध तिक्त, काछा, छोटा दाना जिसे 
“काली मिच” या “गोल मिर्च” कहते हैं और जिसका 
ब्यवहार ज्यजनों में मसाले के रूप में होता है! 
विशेष--यह दाना एक रूता का फल होता है। इस लता 
की खेती पू्े भारत में आसाम में, तथा दक्षिण भारत में 
मलाबार, कोचीन, ट्रावनकोर आदि प्रदेशों में अधिकता से 
होती है। देहरादून ओर सहारनपुर आदि कुछ स्थानों में 
भी इसकी थोड़ी बहुत खेती होती है। ग्रह रूता प्रायः 
दूसरे बुक्षों पर चढ़ती और उन्हीं के सहारे फैलती है। यह 
छता बहुत इृद होती है और इसके पत्ते पीपल के पत्तों के 
समान और ५-७ इंच रंगे तथा ३-४ इंच चोड़े होते हैं। 
इसकी लबी लंबी डंडियों में गुच्छों में फूल और फल छूगते 
हैं। प्रायः वर्षा ऋतु में पान की बेल की तरह इस लता के 
, भी छोटे छोटे टुकड़े करके बड़े बढ़े वृक्षों की जड़ों के पास 
गांड दिए जाते हैं, जो थोड़े दिनों में रता क्ले रूप में बढ़कर 
उन बुक्षों पर फेलने लाते हैं । नारियक, कटहछ और जाम 
'के ब्रक्षों पर यह छता बहुत अच्छी तरह फैछती है । तीसरे 
या चोथे वर्ष इन लताओं में फल छगने छगते हैं और प्रायः 
“बीस .वर्ष तक छगते रहते हैं। कच्ची दशा में ये फल छाल 
रंग के होते हैं; पर पकने और सूखने पर काले रंग के हो 
': “जाते हैं; और भ्ायः इसी रूप में बाजारों में मिलते हैं। कभी 





२७४० 


मिलनो 


कभी इन सूखे फलों को पानी में भसिगोकर उनका ऊपरी 
छिलका अलग कर लिया जाता हैं जिससे भंदर से सफेद था 
मटमेले रंग के फल निकल आते हैं और जो बाजारों में 
“सफेद मिच ” के नाम से बिकते हैं। इस दशा में उनका 
तीतापन भी कुछ कम हो जाता है। भारतवर्ष में इसका 
व्यवहार और उपज बहुत प्राचीन काल से होती आई है ओर 
यहाँ से बहुत अधिक मात्रा में विदेश में भेजी जाती रही है। 
वैद्यम में यह कहवी, हलकी, चरपरी, गरम, रूखी, तीक्ष्ण, 
अवृष्य, छेदक, शोपक, पित्तकारी, अभिप्रदीपक, रुचिकारी, 
तथा कफ, बात, श्वास, झूल, कृमि, खाँसी, द्वदेस रोग, 
प्रमेह ओर बवासीर का नाश करनेवाली मानी राई हैं। 
साधारणतः इसका ब्यमहार मसाले के रूप में ही होता है; 
पर वैयक, हिकमत और डाक्टरी में यह भोपचि के रूप में 
भी काम आती है। जिन छोगों को छाछ मि्च अप्रिय गा 
हानिकारक होती है, वे प्रायः इसी का स्यव्ठार करते है; 
क्योंकि यह उससे तिक्त भी कम होती है, भौर उत्तेजक 
तथा दहजनक भी कम होती है । 
पर्यौ०--मरित्र। वेणुज । यवनप्रिय । बाज । कोछक । कृष्ण । 

शुद्ध । कोलक । घर्मपत्तन । ऊषण । वरिष्ट । कटुक + बेणुक। 
शिरोइत्त । बार आदि । 
वि० जिसका स्वभाव बहुत ही उग्र, तीम्र या कु हो (क्क०) 

मिचेन[-संज्ञा खी० [ हिं० मिच+न (प्रत्य०)] झडयेरी के फ्लो का 
पूर्ण जो नमक मि्े मिलाकर चाट के रूप में बेचा जाता है। 

भमिचिया-संत्ा खी० [ है० मित्र ] रोहिस घास | 

मिलक (-सक्षा खी० [ श्र० मित्क ] (१) जमीन-जावदाव्‌ । जर्मी- 
दारी । मिककियत । (२) जागीर । उ०--श्रज की भूमि 
इंद्र ते मानो मदन मिझक करि पाई ।-->सूर । 

मिखकी (-पंजा सखी ० [िं० मिलक + ६ (पत्य०) ] (१) वह जिसके 
पास जमीन-जायदाद हो । जसींदार। (२) वढ़ जिसके 
पास धन-संपत्ति हो। दोलतसंद । अमीर । छ 

मिलन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (+) मिलने की क्रिया था भाव । 
मिलाप । भेंट । समागस । योग । (२) सिश्रण । मिलावट । 

मिलनसार-बि० [ हिं० मिलन + सार (प्रत्य०) ] जो सब से प्रेस- 
पूरक मिलता हों। सब से हेल-मेलू रखनेवाला । सद्भ्यधः 
हार रखनेवाला और सुशील । 

मिलनसारी-तंहा स्ली० [ हिं० मिलनसार + ६ (प्त्य०) ] सब से 
प्रेमपूवंक मिलने का गुण । सब से हेल मेल रखना । सदू- 

५. अ्यवहार ओर सुंशीलता । 

मिलना-क्रि० स० [ सं० मिलन ] (३) एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ 
में पड़ना । सम्मिलित होना | मिल्लित होना। जैसे,--वदाक 
में नमक सिझना। (२) दो भिन्न मिश्ष पदार्थों का पक 

' दोना। बीच में का अंतर सिदना । जैसे,--शक्षण ये दोनों 
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ऋकान मिलकर एक हो गए हैं। (३) सम्मिलित होना । 
समूह या समुदाय के भीतर होना । जैसे,--(क) हमारी 
कितायें भी इन्हीं में मिल गई हैं । (ख) अब वह भी 
जात में मिछ गए हैं । 
यो०--मिला जुछा 5 (१) सम्मिलित । (२) मिश्रित । 
(४) सटना । जुड़ना । चिपकना । (७) आकृति, गुण आदि 
में समान होना । बिलकुल या बहुत कुछ बराबर होना। 
जैसे ,--(क) इम दोनों पुस्तकों का विषय बहुत कुछ मिलता 
है । (ख) इन दोनों का स्वभाव बहुत कुछ मिलता है । 
यौ०--मिलता जुलता रू एक सा । समान | तुत्य । 
(६) आलिंगन करना । छाती से लगाना । भेंदना। जैसे,-+- 
राम और भरत का भिलना । (७) भेंट होना । मुलाकात 
होना । देखा देखी होना । जेसे,--वह मुझसे रोज मिलते 
हैं। (८) विरोध या द्वेष दूर होना। मेल-मिलाप होना । (९) 
संभोग करका | मैथुन करना । (१०) किसी के पक्ष में हो 
जाना | जैसे,--अब तो आप भी उधर ही जा मिले। 
(११) लाभ होना । फायदा होना । नफा होना। जैसे, 
इस सौदे में आपको भी कुछ न कुछ मिल रहेगा। (१२) 
प्रत्यक्ष होना । सामने आना । पता लगना । जैसे,--रास्ता 
मिलना । 
संयो० फक्रि०--जाना । 
(१३) बजने से पहले बाजों का सुर या आवाज ठीक होना । 
जैसे,--तबला मिलना । सारंगी मिलना । 
8 क्ि० स० [? ] गौ आदि का दूध दृहना । 
मिलती-संज्ञा खी० [ 6० मिलना + है (प्त्य०) ] (१) विवाह की 
एक रस्म जो कहीं तो कन्यादान हो चुकने के उपरांत और 
कहीं उससे पहले होती है। इसमें कन्या-पक्ष के छोग घर- 
पक्ष के लोगों से गले मिलते और उन्हें कुछ नकृद देते हैं । 
कहीं कहीं यह रस्म ख्त्रियों में भी होती है। (२ ) दे० 
| 4 मिलन 
मिलपश्र-संज्ञा पुं० [ 6० ] अध्मंतक वृक्ष । बहेड़े का पेड़ | 
मिलयाई-संजा खी० [ हिं० मिलवना + ई (प्रत्य०) ] (१) मिल- 
वाने की क्रिया या भाव । (२) वह घन या पुरस्कार जो 
” मिलपाने के बदले में दिया जाय । 
“मिखवाना-क्रि० स० [ हिं० मिलाना का प्रेर० रूप ] (१) मिलने 
का काम दूसरे से कराना । दूसरे को मिलने में अबृत्त 
करना । (२) भेंट या परिचय कराना । (३) सेल कराना । 
(४) संभोग कराना । 
मिलाई-संहा स्री० [ हि० मिलाना 4-६ (पत्य ० )](१) मिलाने की 
क्रिया या भाव । (२) मिछाने की सजदूरी। (३) विवाद 
की मिनी नामक रसमस। थि० दे० “मिलनी” । (४) 











०. मिल 


जाति से निकाले हुए आदमी को फिर से जाति में मिलाने 
का काम । 


मिलान-संज्ञा पुं० [ हि० मिलाना ] (५) मिलाने की क्रिया या 


भाव । (२) तुरूना । मुकाबछा । (३) ठीक होने की जाँच | 
क्रि० प्र०--करना ।--मिलाना ।--होना । 


मिलाना-क्रि० स० [ सं० मिलन । हि० मिलना का सक० रुप ] (3) 


एक पदार्थ में दूसरा पदार्थ डालना। मिश्रण करना। जैसे, 
दूध में पानी मिलाना । (२) दो मिञ्ञ भिन्न पदार्थों को एक 
करना । बीच में अंतर न रहने देना । जैसे,--दोनों दीवार 
मिला दी गई । (३) सम्मिलित करना । एक करना। 
जैसे,--यह रकम भी उसी में मिला दी गई है । 

संयो० क्रि०--डालना ।--देना । 
(४) सटाना । जोड़ना । चिपकाना । (५) दो पदाथों में 
तुलना करना । मुकाबरा करना । जैसे,--दोनों कपड़े मिला 
कर देख लीजिए । (६) यह देखना कि प्रतिलिपि आदि 
मूल के अनुसार है या नहीं । ठीक होने की जाँच करना। 
जैसे,--नकल तो पुरी हो चुकी है; पर भमी मिलाना 
बाकी है । 

संयो० क्रि०--लेना । 
(७) भेंद या परिचय कराना । (८) दो व्यक्तियों का विरोध 
या छवेष दूर करके उनमें मेऊ कराना । सुलह या संधि 
कराना । (९) स्ली और पुरुष का संयोग कराना। संभोग 
या संबंध कराना | 

संपो० क्रि०--देना । 
(१०) किसी को अपने पक्ष में करना । अपना भेदिया या 
साथी बनाना | साँटना । जैसे ,--हम उन्हें अपनी ओर 
मिला लेंगे । 

संयो० क्रि०--लेना । 

यो०--मिलाना-जुलाना । 
(११) बजाने से पहले बाजों का सुर था आवाज़ ठीक 
करना । जैसे --पखावज मिलाना । सारंगी मिलाना। 


मिलाप-सज्ञा पुं० [ हि० मिलना +- आप (अत्य०) ] (१) मिलने की 


क्रिया या भाव । (२) मेल या सद्भाव होना । मित्रता । 
य[०--मेल-मिलाप । 
(३) भेंट । झुछाकात। (४) एक साथ बजनेवाँलों बाजों का 
एक सुर में होना। (५) संभोग । संयोग । ($) दे० 
दर मिलाईं” 
विशेष---इस शब्द का प्रयोग अधिकतर मनुष्यों या प्राणियों 
के संबंध में होता है, वस्तुओं के मिश्रण के किए नहीं । 


मिलाव-संजा पुं० [ हिं० मिलाना + आब (प्रत्य०) ] (+) मिलाने की 


क्रिया या भाव । मिलावट । (२) मिलाप । है 


मिलाघट-संज् स्षी० [ हिं० मिलाना + आवद (प्रत्य०)] (१) मिलाए 


मिलिद्क « 
जाने का भाव | (२) किसी अच्छी या बढ़िया चीज में 
कोई बुरी या घटिया चीज का मेल। खोट। जैसे,-“यह 
सोना ठीक नहीं है; इसमें कुछ मिलावट है । 
विशेष--इस शब्द का प्रयोग केवल वस्तुओं के मिश्रण के 
लिये होता है, प्राणियों के संयोग के लिये नहीं । 
मिलिदक-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का साँप । 
मिलिक#]-संज्ञा खी० [ भ्र० मिल्क ] (३) ज़मींदार । मिल्कियत 
(२) जागीर । उ०--अज की भूमि इंद्र तें मानो मदन 
मिलिक करि पाई ।--सूर । 
मिलित-वि० [ सें० ] मिला हुआ | युक्त । 
मिलेठी।'-संज्ञा स्री० दे० “झुलेठी । 
'प्रिलोनांव-कि० स० [ हिं० मिलाना ] (3) दे० “मिलछाना” | (२) 
ग्रौका दूध दृहना । 
संज्ञा पुं० एक प्रकार की बदिया जमीन जिसमें कुछ बालू भी 
' मिला होता है । 
मिलोनी-संज्ञा स्री० [ हिं० मिलना + ओलनी (प्रत्य०) ] (+) मुसल- 
मानों में विधाह की एक रस्म जिसमें बरातियों आदि को 
कुछ नकद या वस्तुएँ भेंट की जाती हैं । मिलाई । (२) 
किसी अच्छी चीज में कोई खराब चीज मिलाना । (३) दे० 
“सिलाई” । (४) मिलने की क्रिया या भाव | मिलावट । 
(५) मिछाने के बदले में मिला हुआ घन । 
मिह्क-संहा पुं० [ अ० ] (१) जमींदारी। (२) जागीर । मुआफी । 
(३) जमीन की एक प्रकार की मिलकियत यथा क्‍ 
हक। जिसे यह हक प्राप्त होना है, वह जमींदार को किसी 
प्रकार का ऊगान आदि नहीं देता। इस प्रकार की सिऊकियत 
जमींदारी और काइतकारी के बीच की होती है और सझुरादा- 
बाद आदि कुछ पश्चिमी जिलों में ही पाई जाती है । (४) 
घन-संपत्ति । (५) अधिकार । मिल्कियत । 
मिल्कियत-संज्ञा ख्री० [ क्र० ] (१) जमींदारी । (२) जागीर । 
माफी । (३) धन-संपत्ति । जायदाद | (४) वह पदाथ या 
धन-संपत्ति जिस पर नियमालुसर अपना स्वामित्व हो 
सकता हो या अधिकार पहुँच सकता हो । जिस पर 
मालिकों कासा हक हो । जैसे,--वह सब तो हमारी 
मिल्कियत ठहरी; हम छोड कैसे दें ? 
मिल्की-संहा पुं० [ श्र० ] (१) मिल्क का स्वामी या अधिकारी । 
-... जमींदार | (२) ज्ञागीदार | माफीदार । 
मिल्लत-संहा ख्री० [ हिं० मिलन + त (प्रत्य०) ] (१) मेल-जोल । 
घनिष्टता । मिलाप । जैसे,--उन दोनों में बहुत मिल्लत 
है। (२) सिलनसारी । जैसे,--उनमें मिल्छत बहुत है । 
, सुद्दां०--मिललत का 5 जिसमें मिलनसारी हो । मिलनसार । 
' जैबे,--वह बहुत मिल्‍्लत का आदमी है । 
'ह३) ससृह । मंडडी । जत्था । (क्ृ०) 
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संहा स्री० [ ध० ] सगहद । संप्रदाय । पंध। सत। कैप, 
हर मिल्लल के आदमी से वह भचठा व्यवहार करता है। 

सिशन-संत्रा पुं० [ अं» ] (+) वह व्यक्ति अथवा स्पक्तियों का 
समूह जो किसी विशेष कार्य या उद्देश्य से कहीं भेजा 
जाय। विशिष्ट कार्य के लिये भेजे हुए भादती। (२) 
उद्देश्य । (३) बह संस्था, वरिशेषतः इंसाहयों की सम्पा जो 
संघटित रूप से धर्स्म-प्रचार का उधोग करती है। (४) ऐसी 
संस्था का केंद्र या कार्यालय आदि | (७) राजनीतिक 
उद्देश्य से भेजा हुआ दृत-मंइल । 

मिशनरो-सेहा पुं० [ ४० ] (३) बढ़ ईलाई पादरी जो किसी 
मिशन का सदस्य होता है भौर भनेक स्थानों में ईसाई 
धर्म का प्रधार करने के लिये जाता हैं । (२) ईसाइयों का 
कोई धर्म्म-पुरोहित । पादरी । 

मिशी-संजा ख्री० [ सं० ] (१) जटामाँसी । (२) सधुरिका ! 
सोआ । (३) सौंफ । (४) मेथी । (५) दाभ । बरी इाभी । 

मिश्र-वि० [सं० ] (१) मिका था मिलाया हुआ । मिश्रित। 
संयुक्त | शैसे,--मिश्र॒ घाव । (२) श्रेष्ठ । बडा | (३) . 
जिसमें कई भिन्न भिन्न भ्रकार की रकसों ( जैसे, रुपया, | 
आना, पाई; मन, सेर, छटाँक ) की संख्या हो । जैसे, 
मिश्र भाग, मिश्र भुण । ( गणित ) 
संज्ञा पुं० [ स॑० ] (१) हाथियों की चार जातियों में से एक 
जाति । (२) सस्चिपात । (३) रक्त । शह । (४) भूछी । 
(७) ज्योतिष के अनुसार उम्र आदि सात प्रकार के गणों 
में से अंतिम या सातवाँ गण जो कृतिका और विशासखा 
नक्षत्र के योग में होता है । (६) सय्धुपारीण काम्यकृदज 
और सारस्वत आदि भ्राह्मणों के एक वर्ग की एक उपाधि ! 

मिश्नक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) खारी नमक । (२) वैधक में एक 
प्रकार का बंग या रॉगा जिसे खुरा रॉगा भी कहते हैं। (३) 
देवताओं का उद्यान । नंदन वन (४) एक तीथे का जाम । 
(५) जस्ता। (६) भूछी । 
वि० (१) मिछानेवाला | मिश्रण करनेवाका । (१) मुझक । 

मिश्रकस्नेह- संज्ञा पुं० [ से० ] एक प्रकार का औौषध जो त्रिफला, 
दशमूल और दंती की जड़ आदि से बनाई जाती है और , 
जिसका व्यवहार गुल्म आदि रोगो में होता है। (वैश्वक) 

मिश्रकेशी-संज्ञा खी० [ स॑० ] एक भप्सरा का नाम जो मेनका 
की सखी थी । 

मिश्रज-संज्ञा पुं० [ स॑० ] (१) वह जो दो मिन्न' जातियों के 
मिश्रण से बना यूर उत्पन्न हुआ हो । (२) खबर | 

मिश्रजाति-बि० [सं० ] जो दो जातियों के . मिश्रण से उत्पन्न 
हुआ हो । वर्णसंकर । दोगलू । 

सिश्नणु-संज्ा पुं० [सं० ] [ वि० मिश्रणीय, मिश्रित ](१) दो यथा 


मिश्रंणीय 


३५५३ हे 


मिसरी 





ऋषिक पदार्थों को एक में मिकछाने की क्रिया । मेरू। 
मिलावट । (२) जोद छूगाने की क्रिया। जोडना। (गणित) 
मिआअणीय-वि० [ सं० ] जो मिश्रण करने योग्य हो। मिछाने 


योग्य । 

मिश्रता-संहा स्ली० [ सं० ] मिश्रित हीने का भाव । मिलने या 
मिलाने का भाव | 

मिशभ्रधान्य-संज्ा पुं [ सं? ] एक में मिकाए हुए कई प्रकार के 
घानन्‍्य | 


मिश्रपुष्पा-संज्ञा ख्री० [ सं* ] मेथी । 

मिश्रवन-संज्ञा पुं० [ सं० ] भंटा । 

मिश्र -संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) काछा अगरु। (२) गल्ा। पोंदा । 

मिश्रव्यवहार-संज्ञा पुं० [ सं० ] गणित की एक क्रिया । 

मिश्रशब्दू-संज्ञा पुं० [ सं० ] खबर । 

मिश्रिस-वि० [ सं० ] एक में मिलाया हुआ । मिश्रण फिया हुआ | 

मिश्रिता-तंज्षा ख्री० [ सं० ] मंदा आदि सात प्रकार की संक्रांतियों 
में से एक भ्रकार की संक्रांति । वह सूख्य-संक्रण जो 
कृत्तिका और विशास्रा नक्षत्र के समय हो । 

मिझ्नो-संज्षा पुं० [ सं० मिश्रिन्‌ ] (४) मिलानेवाला । मिभ्रण करने- 
वाला । (२) एक नाग का नाम । 
संज्षा ख्री० दे० “मिसरी” | 

मिश्रीकरण-संज्ा पुं० [ सं० ] मिलाने की क्रिया । मिश्रण करना । 

मिश्रीतुत्थ-संहा पुं० [ सं+ ] खपरिया । खर्पर । संग बसरी । 

मिश्रेया-संज्ञा स्नी० [ सं० ] (१) मधुरिका । मौरी । (२) एक 
प्रकार का सांग । (३) शतपुष्पा । तारूपण । 

मिभोद्न-संहा पुं० [ सं० ] खिचड़ी । 

मिष-संज्ञा पु० [ सं+ ] (१) छछ । कपद । (२) बहाना। हीछा। 
मिस । (३) ईंव्याँ । डाह । (४) स्पड्ों । होड़ । (५) द्शन। 
(६) सेचन । सींचना । 


मिफिब्संज्ा ख्री० [ सं० ] (१) जरासाँसी । (२) सोआ । (३) 


सौंफ । (9७) अजमोदा । (५) खस । उशीर । 
मिपिका-संज्ञा खी० [ सं ] (३) खोजा । (२) सौंफ । (३) 
जयामाँसी । बालूछद । 
५मिषी-संहा स्री० दे० “मिषि” | 


मिष्ट-संहा पुं० [ सं० ] मीठा रस । 
वि० (१) सीठा । भधुर । (२) सेंका, भूना या पकाया 
हुआ । 

मिधनिब-संहा पुं० [ सं० ] मीठी नीम । 

मिश्टनियु-संह्ा पुं० [ सं० ] सीठा नीबू । जमीरी नीबू । 

मिष्टपाक-संज्ञा पुं० [ सं० ] मुरब्बा । 

मिश्टपाचक-संज्ञा पुं० [ स॑० ] बढ़ जो बहुत अच्छा भोजन बनाता 
हो । जिसका बताया भोजन बहुत स्वादिश दोता हो । 

बे६३ 


मिष्टमाषी-संज्ञा पुं० [ सं० मिष्टभापिन्‌ू] वह जो मीठा बोलता 
हो । मधुरभाषी | 

मिश्वाताद-पंज्ञा पुं० [ सं? ] मीठा बादाम । 

मिष्टाश्न-पंद्वा पुं० [ सं० ] मिठाई । 

मिस-संज्ञा पुं० [ सं० मिप ] (५) बहाना । हीछा। जैसे,---उन्होंने 
उपदेश के मिस ही उन्हें बहुत कुछ खरी खोटी कद्द सुनाईं। 
(२) नकूछ । पापंड । उ०--भाँड पुकारे पीर-बस, मिस 
समुझे सब कोय ।--कछूंद । 
संज्ञा पुं० [ फा० | ताँबा । 

यौ०--मिसगर तो वे का काम करनेबाना । तमेरा । 

संज्ञा स्ली० [ शे० ] कुँआरी छड़की । कुमारी । 

मिसकीन-वि० [ अ० मिस्कीन ] (१) जिसमें कुछ भी सामथ्य या 
बल न हो । बेचारा। दीन। (२) गरीब। निधन । (३) 
सीधा-सादा । 

मिसकीनता#&-संज्ञा ख्री० [ अर० मिसवीन+ता ( सं० प्रत्य७ ) ] 
दीनता । ग़रीबी | नम्नता । उ०--एही दरबार है गरंब में 
सरब हानि, छाभ जोग छेम को गरीबी मिसकीनता । 
“-तुलसी । 

मिसकीनी-संज्ञा खी० [ अ० ] मिसकीन होने का भाव । दीन 
या दरिद्र होने का भाव । 

मिसन-संज्ञा सखी ० [ हि० मिसना ८ मिलना ] ऐसी भूसि जिसकी 
मिट्टी में बारू भी सिका हुआ हो । बाल मिली हुईं मिट्टी 
की जमीन । 


'मिसना 8(-क्रि० झ० [ सं० मिश्रण ] मिश्रित होना । मिलना | 


क्रि० झण० [ हिं० मीसना का शभ्रक० रूप] भींजा या मा 
जाना । भीसां जाना । 
मिसर-संज्ा पुं० दे० “मिस्र” । 
संशा पुं० दै० “प्रश्न । ; 
मिखरा-संज्ञा पुं० [ श्र० मिस्तञ्म] कविता, विशेषतः उ्दू या 
फारसी आदि की कविता का एक चरण । पद । 
मुह7०--मिसरा छूगाना ८ किसी एक मिसरे में अपनी ओर से 
- रचना करके दूसरा मिसरा जोड़ना । 
यो०--मिसरा तरदह। 
मिसरा तरह-संहा एुं० [ श्र० मिसरा + फ़ा० तरह ] धद्द दिया 
हुआ मिसरा जिसके आधार पर उसी तरह की ग़ज़ल कही 
जाती है। पूत्ति के लिये दी हुईं ( उदूँ या फ़ारसी कविता 
की ) समस्या । ' 
मिसरी-संजा स्ली० [मिलन देश से] (१) मिज्न देदा का निवासी ।(२) 
म्रिद्ध वेश की भाषा । (३) दोबारा बहुत साफ़ करके जमाईं 
हुईं दानेदार या रवेदार चीनी जो प्रायः फूजे था कतरे के 
रूप में बाजारों में बिकती है। यह वैद्यक भें स्विग्ध, 
धातुवर्धक, सुखभिय, बलकारक, दस्तावर, हलकी, तृप्तिकारी, 


मिसरीटी २५५४४ सिद्ध 
| च् कद न] रे 
सब प्रकार के रोगों को शांत करनेवाली और रक्तपित्त को. भिश्कीन सरत-विल [४ + ० ात्र] जो उचने में 
नष्ट करनेवाली मानी गई है । सौधा-सादा था दस, पत्र ब्रास्सव मे दूह था पाजी हो । 
मुहा०--मिसरी की ढली ८ बहुत दी मीठा या मधुर पदाथ । मिश्कीनोी-सहा क्रीव [| ४ ममता 5 कु >। 3) | (१) शीगता 


सेशां स्री० [ देश० ] एक प्रकार की बाइद को मक्सी । 


मिसरोटी-संद्ञा ली० [ ६० मिस्सा + रोगी ] (१) मिस्से आटे की 
बनी हुईं रोटी । वि० दे० “मिस्सा” । (२) कंढे आदि पर 


सेंककर बनाई हुईं बाटी । जेंगाकड़ी । 


मिसल-संहा स्री० [ ४० मिलिल ] सिकखों के ने अनेक समूह जो . 
अलग अछूग नायकों की अधीनता में स्वतंत्र हो गए थे। , 


( गुरु नानक के बंदा नामक शिष्य की देखा-देखी और भी 


अनेक सिक्ख सरदारों ने अपने अपने समूह स्थापित कर 


लिए थे, जिन्हें वे मिसक कहते थे। मैसे,---भंगियों की 
मिसलत, रामगढ़िया मिसझ, भहरूधाकिया मिसक भादे । 


मिसाल-संहा स्री० [ भ्र० ] (१) उपमा । ) जैसे,““छोरा शाँखों । 


- की मिसाल बादाम से देते हैं। (२) उदाहरण । नमूना। । 


नज़ीर। जैसे,--यों ही कहने से काम न चछेगा; कोई 
मिसाऊ भी दीजिए | 
क्रि० प्र०--देना । 
(३) कहावत । छोकोक्ति । मसक । 
मिसि-संज्ञा सी ० [ सं ] (१) जठामाँसी | बारुछद । (२) सौंफ । | 
(३) सोआ । (४) अजमोदा । (५) खस । 
मिसिरी-संजा स्री० दे० “पैसरी 98 
मिखिल-वि० [ त्र० ] समान । तुल्य । बराबर । दे० “मिस्झ” । 
संज्ञा सी० (१) किसी एक मुकदमे या विषय से संबंध 
रखनेवाले कुछ कारज़-पत्रों जादि का समूह । ( २ ) किसी 
पुस्तक के जकूग अरूण छपे फार्म जो सिखाई आदि के काम 
के लिये क्रम से छगाकर रखे गए हो । 
मुहा०--मिसिर उठाना ८ पृस्तक के अलग अलग फामी को सीने 
के लिये पहले एक क्रम से लगाना । ( दफ्तरी ) 
मिसित्ली-वि० [ हिं० मिसिल + है (प्रत्य०) ] (३) जिसके संबंध में 
अदालत में कोई मिसिक बन चुकी हो । (२) जिसे न्‍्यायारुय 
से दंढ मिक चुका हो | सज़ायाफ्ता । 
घुद्ा०--मिसिली चोर यां बदमाश - बहुत बढ़ा चोर या बदमाश 
जिसके अपराध अदालत की मिसिलों तक से प्रमाणित होते हों । 
म्रिसी-संहा "द्वी ० दे० (१) “प्रिसी” | (२) दे० “पिेसि” || 
समिसीन!-संझा ख्री० दे७ “सद्ीन” । 
'मिस्कला-संज पुं० [,अ० ] सिकली करनेबा्ों का बद औजार 
जिसकी सहायता से बे सिकली करते हैं । 
मिस्कीन- संहा पै० [ भ० ] (१) दीन । बेचारा। (२) दरित्र । 
ग़रीब। (३) भूखा-नगा। कंगाक। (४) सीधा सादा | 
सुशील | अल 
यौ७--मिस्कीन सूरत |... 


मिस्टर-संत्रा पुं० [ ४८ 


(२) गरीदी । (3) सुशीम्टना । 


मिस्कोट-सहा पुण | अ5 शेल बू भू | (3) भोजन । खाना! 


(२) एक साथ बैठकर हबाने पॉनिबारर!ी का ससृह । (३) गृत् 

परामर्श । 

| महादाय । महाँदेय । 

विशेष--इस दाब्द को स्थवरहार प्रायः ओआरेजों में अभ्रवा 
अंगरेजी दंग से रहनेवार होगा के मास के साथ होगा है । 
सैसे,- मिस्टर जोन, मिस्टर यार । 


मिस्तर-सका पुंछ [ ह५ धस्लत | ] (१) काठ का वह जार 


जिससे रात छोंग प्रेत या परलसमर सादि परत हैं । पिढ़गा । 
(२) वह कछ जिससे शील की टिकियों अगमाई जागो हैं । 
सहा पूंछ | ४] ] दफ़्ती का ये बड़ा देकदा जिस प 
समानांतर पर डोर छपर या सी रते हैं और जो लिबने हे 
समय छकीरं सीधी रखने के शिये लिाद जानेबाह कागज 
के नीचे रख लिया जाता है, अथवा जिस पर रखका कागज 
दवा लिया जाता है । 

संह्ा पुं० दे० “मेइतर' । 


मिस्तरो-संहा पुं० [ भर गारहर रू उस्ताः ] बह जो हाथ का बहुत 


अच्छा कारीगर हो | चतुर शिक्पकार ! 

विशेष--हस शब्द का प्रयोग बहुधा छोहारों, अदइयों, राज 
गीरों और कलू-पेंच भादि का काम करनेदाक्ों के लिपे 
ही होता है । 


प्रिस्तरीक्षाना-तंहा पुं० [ [६० मिररा कं फा० खाना ] गह स्थान 


जहाँ छोहार, बदुई या कछ-पेच का काम जागतेदाले बैठकर 
काम करते हैं । 


मिस्ता।-संड्ा पुं० [ देश० ] (१) बढ मैदान जिसमें किसी प्रकार 


की हरियाली न हो। बंजर। (२) अताज दॉने”के लिये 
तैयार की हुई सम भूमि । 


मिस्त्-संत्ञा पुं० [ श्र० # नगर ] एक प्रसिद्ध देश जो भफिका के 


उत्तर-पूर्वी भाग में सम्ुद्ध के तट पर है और जो बहुत प्रात्षीम 
काल में अपनी सम्यता और उन्नति के किये बहुत विश्यात 
था। इसके उत्तर में भूसन्य सागर, पूब में स्वेज की खाड़ी 
ओर पश्चिम में सहारा का रेगिस्तान है । दक्षिण में यइ नील 
नदी के उद्गम तक चछा गया है। नील नदी में पति वर्ष 
यहुत बड़ी याद आती है जिसके कारण उसके भास-पास 
का भर्देश बहुत अधिक उपजाऊ है। इसके अंतर्गत चौदद 
प्रांत हैं। इसका राजनगर काइरा है और इसका सब से 
बढ़ीं बंदरगाह अस्कदरिया है। इधर बहुत दिनों से चह 
देश तुर्कों के श्धीम था और वहीं का राजप्रतिनिधि इसका 


में ले लिया है। इस देश के विज्ञुद्ध प्राचीन निवासी अब 
नहीं रह गए हैं और उनकी वर्ण-संकर संतान बची है, 
जिसका धर्म्म प्रायः इस्छाम और भाषा अरबी से उत्पन्न है । 
किसी समय में इस देश के निवासी उच्चति और सभ्यता 
के बहुत ही उच्च शिखर पर पहुँच गए थे; और यह देश 
रोम, भारत तथा चीन आदि का समकक्ष माना जाता है; 
पर अब इसका बहुत कुछ पतन हो गया है। कहते हैं कि 
नह के पुत्र मिस्र ने अपने सलाम पर एक नगर बसाया था, 
जिसके नाम पर इस देश का यह नाम पड़ा। बढ़े बड़े 
भवनों और इमारतों के जितने प्राचीन खेंडइर इस देश में 
मिलते हैं, उतने और कहीं नहीं पाए जाते । 

मिस्त्रा-संत्ञा पुं० दे” “प्रिसरा” । 

मिस्ल्री-संज्ञा वी ० दे० “मिसरी” । 

मिस्ल-वि० [ अ० ] समान । तुल्य । बराबर । जैसे,--यह 
घोड़ा मिस्‍्ल तीर के जाता है । 

मिस्सा-संज्ञा पुं० [४9 गिसना # मिलना या मीसना ८ मलमना ] 
(१) मूंग, मोद आदि का भूसा जो भेड्ों और ऊँटों के लिये 
बहुत अच्छा समझा जाता है। (२) कई तरह की दालों 
आदि को पीसकर तैयार किया हुआ आटा जिसकी रोटी 
गरीब छोग बनाकर खाया करते हैं । 

योौ०--मिस्सा कुस्सा ८ बहुत हं। मोद अनाज या उसका बना 

खाद्य-पदार्थ । 

मिस्सी-संक्षा ख्री० [ फा० मिसी व्ूतोंबे का ] (३) एक प्रकार का 
प्रसिद्ध मंजन जो माजूफल, लछोहचून जौर वूतिए आदि 
से तैयार किया जाता है और जिसे प्रायः सधवा स्तियाँ 
दाँतों में लगाती हैं । इससे दाँत काले हो जाते और 
सुंदर जान पड़ते हैं । 
७ प्र०--मरूना लगाना । 

मुद्दा ०---सिस्सी काजर करना ८ सल्षियों का बनाव-सिंगार करना। 

मिस्सी और काजल ,आदि लगाना । 
(२) किसी वेश्या का पहले पहछ किसी पुरुष से समागम 
होना, जिसके उपलक्ष में प्रायः कुछ गाना बजाना और 

«०» जलरूसा भी होता है। सिर-ढकाई । ( मुसलमान वेश्या ) 

मिह-संजा पुं० [ सं० ] बरसता हुआ बादुरू । मेंह । 

मिहत्तर-संज्ा पुं० दे० “मेहतर” । 

मिहदार--संज्ञा पुं० [ फ्रा० मिदह ८ मिहनत) +- दार (प्रत्य०) ] वह 
मज़दूर जिसे नकद मज़वूरी दी जाती हो, अन्न आदि के रूप 
में न दी जाती हो | ( रुद्ेल० ) 

मिहनत-संज्ञा खी० दे० “मेहनत” । 

मिहनताना-संज्ञा पुं० दे० “मेहनताना” । 

मिहुनसी-वि० दे० “मेहनती” । 


र७१४ 
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मिहना-संज्ञा पुं० दे० “मेहना” । 

मिहमान-संज्ञा पुं० दे० “मेहमान । 

मिहमानदारी-संज्ञा सखी ० दे० “मेहमानदारी” । 

मिहमानी-संज्ञा खी ० दे० “मेहमानी” । 

मिहर-संज्ञा स्वी० दे० “मेहर” । 

मिहरवान-संजा पुं० दे० “मेहरबान” । 

मिहरवानी-संज्ञ श्री० दे० “मेहरबानी” । 

मिद्रा-संज्ञा पुं० (१) दे० “मेहरा” । (२) दे० “महरा” । 

मिहराब-संज्ञा ख्री० दे० “सेहराब” | 

मिहरारू(-पंज्ञा खी० दे० “सेहरारू' । 

मिहानी।-संज्ञा खी० दे० “प्थानी” । 

मिहिका- संज्ञा स्ली० [ सं० ] (१) आसमान से पहुनेवारा बरफ । 
पाला । (२) ओस । (३) कपूर । । 

मिहिर-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) खूब्य। (२) आक का पौधा | 
(३) ताँया । (७) बादल । (०) हवा । (६) चंद्रमा | (७) 
राजा । (८) दे० “वराहमिहिर” । 
वि० बुद्ध । बुड़ढा । 

मिहिरिकुल-संज्ञा पुं० [ फ्रा० महशुल का सं० रुप ] शाकल प्रदेश के 
प्रसिद्ध हुण राजा तोरमाण (तुरमान शाह ) के पुत्र का नास 
जिसने गुप्त सम्रादों पर विजय प्राप्त करके मध्य भारत तक 
अधिकार जमाया था। यह बौद्धों का बहुत बड़ा शब्रु था। 
एक बार मगध के राजा बालादित्य ने इसे पकड़ लिया था; 
पर फिर अपनी माता के कहने से छोड़ दिया था। इसने 
कुछ दिनों तक काइमीर पर भी शासन किया था। यह 
इसवी छठी शताब्दी के मध्य में हुआ था । 

मिहिराणु-संज्ञा पुं० [ 8० ] शिव । 

मिही-संहा स्री० [ देश० ] मध्य प्रदेश में होनेवाली पुक प्रकार 
की अरहर जिसके दाने कुछ बड़े दोते हैं और जो कुछ देर 
में तैयार होती है । 

मिहीन(-वि० दे० “महीन । 

मींगनी-संज्ञा खी० दे० “मेंगनी? | 

मींगी-संज्ञा ख्री० [ सं० सुदग ८ दाल ] बीज के अभद्र का गूदा। 
गिरी । 

भीजना4-क्रि० स० [ हिं० मींडना ] (१) हाथों से सूना । मस- 
लना । जैसे,--छाती मींजना, दाथ मींजना। (२) मर्दंन 
करना । दुलना | 

मींड़-संज्ञा खी० [ सं० मीड़म्‌ ] संगीत में एक स्वर से दूसरे स्वर 

. पर जाते समय भध्य का अंश इस सुंदरता से कहना जिसमें 

दोनों स्वरों के बीच का संबंध स्पष्ट हो जाय; और 'यह न 
जान पढ़े कि गानेवारा एक स्वर से कूदकर दूसरे स्परन्पर 
चला आया है। जैसे ,--सए का उच्चारण करने के उप- 
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मींडना 





रांत 'रि! का उच्चारण करते समय पहले कोसऊ रिपभ का 
उच्चारण करना | गसक । 
 विशेष--मींड की भावश्यकता किसी स्वर से केवछ उसके 
दूसरे परवरत्ती स्वर पर ही जाने में नहीं पड़ती, बल्कि किसी 
एक स्वर से किसी दूसरे स्वर पर जाने अथवा उतरने में भी 
पड़ती है। अर्थात आरोहण और अवरोहण दोनों में उसके 
लिये स्थान हैं । ज़ैसे--सा के उपरांत म का अथवा नि के 
उपरांत ग का उच्चारण करने में भी भमींड का प्रयोग हो 
सकता और होता है। रवरों की मूच्छेनाओं का उच्चारण 
मींड की सहायता से ही होता है । देशी बाजों में से बीन, 
रबाब, सरोद, सितार, सारंगी आदि में मींड बहुत अच्छी 
तरह निकाली जाती है; पर पियानो और हारमोनियम आदि 
कगरेजी ढंग के बाजों में यह किसी प्रकार निकल ही नहीं 
सकती । विद्वानों कः यह भी मत है कि मींड निकालने के 
, छिये स्त्रियों के कंठ की अपेक्षा पुरुषों का कंड बहुत अधिक 
उपथुक्त होता है; और इसका कारण यह है कि पुरुषों की 
स्वर-नालिका स्तलियों की स्वर-नालिका की अपेक्षा अधिक 
लंबी होती है । 
मींडना+-क्ि ० स० [ हिं० मॉडना ] हाथों से भछना । मसलना। 
जैसे,--आट मींडना । 
मीड़ासीगी-सज्ञा स्री० दे० “मेंढासींगी” । 
भीझआद-सक्षा ल्री० [ भ० ] (१) किसी कार्य की समाप्ति आदि 
के लिये नियत समय । अवधि । 
क्रि० प्र०--गुजरना ।--बंदुना ।--बढ़ाना ।--बीतना । 
(२) कारागार के दंड का कार । कैद की भवधि । 
मुद्दा ०--सीआद काटमा--कारागार को दंड भोगना । सजा भुग- 
तना | मीआद बोलना ८८ कारागार-वास का दंड देना । कैद की 
सजा देना । 
मीझादी-वि० [ हिं० भीआद +ई (प्रतम०)) ] (१) जिसके लिये 
कोई समय या अवधि नियत हो । जैसे,--मीआदी हुंडी । 
(२) जो कारागार में रह चुका हो । जो जेरूखाने में रह 
कर सजा भुगत चुका होः। जैसे ,--मीआदी चोर । 
भीआदी हुंडडी-सज्ञा स्ली० [६िं० मीशादी +हंडी | वह हुंडी 
जिसका रुपया तुरंत न देना पड़े, बल्कि एक नियत समय 
था अधधि पर देना पड़े । पह हुडी ज्ञो मित्ती पूजने पर 
; झुग़ताई जाय । 
मीचना-क्रि० स० [सं० मिष ८ भपकना या मिच्छ - रोकना ] (आँखे) 
बंद करना । मूँदना । 
मिचु #प-संज्ञा स्ली० [ सं० रुत्यु, प्रा० मिच्चु | रूत्यु । मौत । 
भीजा|-सह्ना खी० [ अ० सिज़ाज | (१) अनुकूछता। (२) स्वभाव। 


- मुहा०--मीजा पटना या मिलता ८दो व्यक्तियों का परस्पर मेल | भीठा कद्दू: 


ज्ोल होना | स्वभाव मिलने के कारण मेल होना । 


रघ | 
| 
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मीठा गोजर: 


(३) सम्मति । राय । शी 
क्रि० प्र०--लेना । 








मीजान-संज्ञा स्नी० [ भ्र० ] (१) तुला । तराजू । (९) तुरूध राशि । 


(३) कुछ संख्याशों का योग । जोड़ । ( सणित » 
क्रि० प्र०«--देना ।--छगाना । 
(9) दे० “सीजा” | 


झ० दे० “मीचना । 
मीटिग-सत्षा स्नी० [ के० ] परामश आदि के लिये एक स्थान पर 


बहुत से लोगों का जमावड़ा । अधिवेशन । सभा । 


मीठा-वि० [ सं० मिष्ट, प्रा० मिंटठ्ठ ] [ खी० मीठी ] (६) जो स्वाद 


में मधुर और प्रिय हो | चीनी या शहद भादि के स्वाद- 
वाढा । 'खट्टा' या नमकीन! का उलता । मधुर । जैसे, 
(क) जितना गुड डालोगे, उतना मीठा होगा। (ज्) यह 
आम बहुत मीठा है। 

मुहा०---मीठा होना रू किसी प्रकार के लान या आनंद आदि की 
प्राप्ति होना । अपने पक्ष में कुछ मलाई होता । जैसे,--हमें ऐसा 
क्या मीठा है, जो हम नित्य दौड़ दौश्कर तुम्हारे पाप 
आंया करे । 
(२) जिसका स्वाद बहुत अच्छा हो | स्थादिष्ट। जायकेदार । 
जैसे मीठा सीठा हप, कडुआ कडुआ थू। (३) धीमा । 
सुस्त । जैसे,--यह घोड़ा कुछ सीठाः चछता है । (४) जो 
यहुत क्षष्छा न हो। साधारण था मध्यम श्रेणी का। 
मामूली । (५) जो तीघ्र या भंधिक न हो । हलका। सद्विस । 
मंद। जैसे,-आज सबेरे से पेढ में भीठा भीठा दर्द हो 
रहा है। (६) जिसमें पुंसत्व न हो, या कम हो। नामदे । 
नपुंसक । (७) जो गुदा-संजन फराता हो। जौँधा। (4) 
जो बहुत अधिक सुशीक हो । किसी का कुछ भी भ्षनिष्ट न 
करनेवाढा । बहुत अधिक सीधा | जैसे,--हतने मीठे न बनो 
कि कोई चट कर जाय । (५९) प्रिय । रुचिकर । भैसे,--« 
मीठे वचन, मीठी थात | 5०--वह घाहता है कि हमसे 
सब से मीट बने रहें । 
सजा पु० (१) मीठा खाद्य पदार्थ । मिठाई। (२) गुद । 
(३) हलुआ। (४) एक प्रकार का कपड़ा ज्ो प्रायः सुसल- 
भान लोग पहनते हैं और ज़िसे शीरीबाफ़ भी कह्दते दैं। (७)- 
मीठा तेलिया या बछनाग नासक विष । (१) मीठा नीबू। 


मीठा अम्रृतफल- संज्ञा पु० [ ४ि० मीठा +- भशृतफल ] सीठा चकी- 


तरा। 


मीठा आलू-संशा पुं० [ हिं० भीठा 4- झा | शकरकद । 
मीठा इंद्रजो-संज्ा पुं० [ हिं० मौअ+हंदजौ ] कृष्ण कुदज। 


काली कुंदा । 


डे 


द्द्-सत्ा पुं० [ हिं० भीठा +॑- कदूदू ] कुहडा | 


मीठा गोखरू-सज्ा पु० [ ० मीठा,+- गोखरू ] छोग गोखरू । 


भौठा चावल 
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मीठा श्छवल-सह्ा पु० [ हिं० मीठा +- चावल ] बह चावरू जो | मीठी दियार-संज्ा स्री० [ हिं० मीट + दियार ] महापील वृक्ष । 


चीनी या गुड के शरबत मे पकाया गया हो । 

मीठा ज़द्दैर-सल्षा पुं० [हिं० मीठा +- अ० हर] वत्सनाभ। बछनाग 
विष । 

भौठा ज़ीरा-संशा पु० [ हिं० मीठ +- जीरा ] (१) काला जीरा । 
(२) सौंफ । 

मीठा ठग-संज्ञा पुं० [हिं० मीठा +- ठग ] झूठा और कपटी मित्र । 
जो ऊपर से मिला रहे, पर धोखा दे । 

मीठा तेश-सल्ञा पुं० [हिं० मीठा + तेल] (१) तिछू का तेल । (२) 
पोस्त के दाने या खस-खस का तेल | 

मीठा तेलिया-सहा पु० [ हिं० मीठा +- तेलिया ] बछनाग। वत्सनाभ 
विष । 

मीठा नीचू-संज्ञा पु० [हिं० मीठा +- नीबू ] जमीरी नीबू। चकोतरा। 

मीठा नीम-सल्ञा पुं० [ हिं० मीठा + नीम ] एकप्रकार का छोट दक्ष 
जो प्रायः सारे भारत में पाया और कहीं कहीं छगाया जाता 
है। इसमें से एक प्रकार की मीठी गंध निकलती है । इसकी 
छाल पतली और खाकी रंग की होती है और पत्ते बकायन 
या नीम के पत्तों के समान द्वोते हैं। फल भी नीम के फल 
के ही समान होते हैं जो कश्चे रहने पर हरे, और पकने पर 
काले हो जाते हैं। इनमें दो बीज रहते हैं। चेत-बैसाख में 
इसके गुच्छों में छोटे छोटे फूल छगते हैं । इसकी जड़े, छाल 
और पत्तियाँ औषध के रूप में काम आती हैं । वैद्यक में इसे 
घरपरा, कडुआ, कसैलछा और दाह, बवासीर, शूछ भादि का 
नाशक माना हैं । 

मीठा पानी-संज्ञा पु० [ हिं० भीठा + पानी ] नीबू का भैंगरेजी सत 
मिछा हुआ पानी जो बाजारों में बंद बोतलों में मिलता 
है। छेसनेड । 

मीठा पोहया-सच्षा पुं० [ हिं० मीठा + पोश्या ] घोड़े कौ वह चाल 
जो न यहुता तेज हो भोर न बहुत धीमी । 

मीठा प्रमेह-सह्रा पु० [ हिं० मीठा + स० प्रमेह ] मधुमेह" 

मीठा घरस-सज्ञा पु० [ हिं० मीठा +- बरस ] स्त्रियों की अवस्था 
का अठारहवाँ और कुछ लोगों के विचार से तेरहवाँ बरस 
जो उनके छिये कठिन समझा जाता है | मीठा साल | 

बसीठा भात-सज्ञा पुं० दे० “मीठा चावरू । 

मीठा विष-संज्ञा ६० [ हिं० मीठा + सं० विष ] बष्सनास | बछनाग। 

मीठा साल-सज्ञा पु० दे० “मीदा बरस” । 

मीठी ज़रखोड़ी-संज्ा स्ली० [ छिं० मौठों+ खरखोड़ी ] पीछी 
जींवंती । स्वण ज्ञीवंती । 

मीठी छुरो-संज्ञा स्री० [ हिं० मीठी +- छुरी ] (१) घह जो देखने में 
मिन्न पर वास्तव में शब्रु हो। विश्वासधातक। (२) वह जो 


मीठी मार-सप्षा ख्री० [ हिं० मीठी +- मार ] ऐसी मार जिसकी 
वोट अंदर हो और जिसका ऊपर से कोई चिह्ठ न दिखाई 
दे। भीतरी सार । 

भीठी लकड़ी-सज्ञा ख्री० [ हि: मीठी +- लकडी ] झुछेठी । 

मीढ़-वि० [सं० ] (१) पेशाब किया हुआ। मृश्न के माग से निकला 
या निकाला हुआ। (२) मूत्र के समान । मूत्र का सा। 

मीदुष-छंज्षा पुं० [ सं० [इंद्र के पुत्र का नाम । 
वि० दयाहूँ। रहमदिल । 

मीदुष्टम-संज्ञा पु० [ सं० ] (+) शिव्ष । महादेव । (२) सूथ्य । 
(३) चोर । 

मीन-सलक्ता पु० [ सं० ] (१) मछली । (२) मेष भादि .राशियों 
में से अंतिम या बारहवीं राशि । इस राशि में पू्वभाद्वपद 
नक्षत्र का अंतिम पद, और उत्तर भाद्रपद्र तथा रेवती नक्षत्र 
हैं। इस राशि की अधिष्ठान्नी देवियाँ दो मछलियाँ हैं भौर 
यह चरण-रद्तित, कफ-प्रकृति, जारी, निःशब्द, पिंगल 
वर्ण, स्रिग्ध, बहुत संतानवाली और ब्राह्मण वर्ण की मानी 
गईं है । कहते हैं कि इस रांशि में जो जन्म लेता है, बह 
क्रोधी, तेज चलनेवाला, अपविन्न और अनेक विवाह करते- 
बाला होता है। 

पय्यां०-- कीट । जलल । सौम्य । अंगन। युग्स । सच | 

भक्ष्य । गुरुक्षेत्र । दिनात्मक । 
(३) भेष भादि बारह छग्नों में से अंतिम ऊश्न | फरलित 
ज्योतिष के अनुसार इस लप्म में जन्म लेनेवाला कार्य्यदक्ष , 
क्षल्पभोजी, स्री का बहुत कम साथ करनेवाला, चंचल, 
अनेक प्रकार की बातें करनेवाला, धूत्ते, तेजस्वी, बलवान, 
विद्वान, धनवान्‌, चस्मेरोगी, विकृतमुख, पराफ्रमी, पविश्नता- 
पूवंक और शास््तरानुकूछ भाचार आदि से रहनेघाला, घिनीत, 
संगीतप्रेमी, कन्या-संततिवाला, कीत्तिशाली, विध्ासी भौर 
धीर होता है और इसकी श्रृत्यु मृन्रकृच्छु, गुह्य रोग या 
उपवास आदि से होती है । 

मभीनक-सज्ञा पु० [ सं० ] एक प्रकार का नयनांजन। एक तरह का 
सुरमा। 

मीनकाजछ्ष-संज्ञा पुं० [ सं० ] सफेद कनेर । 

भीनकेतन-सल्ला पुं० [ सं० ] कामदेव । हे 

मीनगंधा-सज्ञा ख्ी० [सं०] मत्स्यगंधा या सल्यवती का एक नाम । 

भीनगोधिका-संज्ञा खी० [ सं० ] जलाशय, तलाब ग्रा झ्तीक 
आदि । 

भीनघाती-संज्ञा पु० [ सं० मीनघातिन्‌ ] बगछा। 
वि० मछली मारनेवाला | 


देखने में सीधा पर चास्तव में हुष्ट हो । कपटी । कुटिक। | मीवनाथ-सक्ञा पु० [ सं०] गोरखनाथ के शुरु मत्सत्रनाथ*कं। 


मीठी तूँबी-संज्षा सत्री० [ हिं?० मीठी + तूबी ] कददू । 


एक नांस । सछदरनाथ । 
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ही 





भीननेन्ना-पंज्ञा स्नी० [ स॑० ] गाडर दूब । 

मीनपित्त-सज्ञा पु० [ सं० ] कुटकी नामक ओपधि । 

मीनरंक-सज्ञा पुं० [ सं० ] जलूकौवा । मुरगाबी । 

मीनरंग-पक्ता पु० [सं० ] (१) मछरंग नामक पक्षी जो मछली 
खाता है। (२) जलनकौजा । 

मीनर-सज्ञा पुं० [ सं० ] शाखोट वृक्ष । सहोश । 

मीनांडी-संज्ञा ख्ी० [ सं० ] एक प्रकार की शकर । 

मोना-सज्ञा स्ली० [ सं० ] ऊषा की कन्या का नाम जिसका विवाह 
कश्यप से हुआ था । 
संज्ञा पु० [ देश० ] राजपूताने की एक प्रसिद्ध योद्धा जाति । 
इस जाति के छोग बहुत वीर होते हैं और युद्ध में इनकी 
बहुत प्रवृत्ति होती है । किसी' समय ये बहुत बल-शाली थे 
ओर आयः लट़मार करके अपना निर्वाह करते थे । महाराणा 
प्रताप को अपने युद्धों भें इनसे बहुत सहायता मिली थी । 

, सज्ञा पु० [ फा० ] (१) रंग बिरंगा शीक्ा। (२) एक प्रकार 
का नीले रंग का कीमती पत्थर । (३) कीमिया। (७) सोने, 
चाँदी आदि पर किया जानेवाला रंग बिरंग का कास । 

योौ०--मीनाकारी । 

(५) शराब रखने का कंटर या सुराही । 
मीनाकार-सज्ञा पुं० [ फा० ] वह जो चॉँदी या सोने आदि पर 
, रंगीन काम बनाता हो । मीना करनेवाला । 
मीनाकारी-सज्ञा स्लनी० [ फा० ] (१) सोने या चाँदी पर दोनेवाला 
रंगीन कास । (२) किसी कास में निकाली या की हुईं बहुत 
बड़ी बारीकी | 


मुह०-मीनाकारी छाँटना ८ व्यर्थ का छिद्धान्वेषण करना। निरथ्थक | 


दोष निकालना । बाल की खाल निकालना । 

मीनाक्ष-वि० [ सं० ] मछली के समान सुंदर भाँखोंबाफा । 
सक्ञा पु० [| सं० ] एक राक्षस का नाम । 

मीनाक्षी-सक्ा स्ली० [ सं० ] (१) कुबेर की कन्या का नाम । (२) 
गादर दूब | (३) ब्राह्मी बूटी । (४) शकर । चीनी । 

मीना प्रीण-सल्ञा पुं० [ स० ] खंजरीट पक्षी । ममोछा । खंजन । 

सीनार-सल्ञा स्ती० [ भ० मनार ] (१) ईंट, पत्थर आदि की घह 
चुनाई जो प्रायः गोलाकार चलती है और ऊपर की ओर 
बहुत अधिक ऊँचाई तक चली जाती है । यह प्रायः किसी 
प्रकार की स्छति के रूप में तैयार की जाती है। स्तंभ । 
छाठ । (२) मसजिदों आदि के कोनों पर बहुत ऊँची उठी 
हुईं इसी प्रकार की गोछ इमारत जो खंभे के रूप में 
होंती है 

मीनारा-सज्ञा पुं० दे० “भीनार । 

मीनालय-सल्ञा पु० [ सं० ] समुद्र । 

मीमांसक-संज्ा पु० [ सं० ] (१) वह जो किसी बात की मीमांसो 

करता हो । (२) वह जो भीमांसा झास्त॒ का शाता हो । 


मीमाँला .ढ 


मीमांसा का पंडित । (३) पूर्व मौमांसा के सूत्रकार“अैमिनि 
ऋषि। (४) कुमारिल भट्ट का एक नाम । (५) भाष्यकार 
शबरस्वामी का एक नाम । (६) रामाचुज का एक साम। 
(७) माधवाचायय का एक नाम । 


भीमांसन-सल्ा पुं० [ ४० ] [ वि० मीमांसित ] किसी प्रस की 


मीमांसा या निर्णय करने का काम । 


भीमांसा-संज्ञा खी० [ सं० ] ($ ) किसी तत्व का विचार, 


निर्णय या विवेचन । अनुमान, तक आदि द्वारा यह स्थिर 
करना कि कोई बात कैसी है। (२) हिंदुओं के छः दछनों 
में ले दो दशन जो पूर्व मीमांसा और उत्तर भीमांसा कहृ- 
लाते हैं। (साधारणतः 'मीमांसा' शब्द से पूत्र मीमांसा का 
ही ग्रहण होता है, उत्तर मीसांसा बेदात' के नाम से ही 
अधिक प्रसिद्ध है।) (३) मैसिनि कृत दशन जिले पूत्न सीसांसा 
कहते हैं और जिसमें वेद के यश-परफ वचनों की स्यास्या 
बड़े विचार के साथ की गई है । 


विशेष--सूत्र जैमिनि के हैं और भाष्य शबर स्वामी का है। 


मीमांसा पर कुमारिर भट्ट के 'कांतंत्रवात्तिक' और इलोक*- 
वात्तिक' भी प्रसिद्ध है। माधवाचाय्थ ने भी “जैमिनीय 
न्यायमाला विस्तार! नामक एक भाणष्य रचा है। मीमांसा 
दास्तत में यज्ञों का विस्तृत विवेचन है, इससे इसे “यज्ञ 
विद्या' भी कहते हैं| बारह अध्यायों में विभक्त होने के 
कारण,यह भीमांसा 'द्वादशलक्षणी' भी कहलाती है । 


न्‍्यायमाला-विस्तार में माधवाचाय्य ने मीमांसा«सू््रों के 
विपय को संक्षेप में इस प्रकार बतछाया है-पहले अध्याय 
में विधि, अभेवाद, मंत्र, स्घृति और नामथैय की प्रमाणता 
का विचार है; दूसरे में अपूर्व कर्म और उसके फछ का 
प्रतिपादन तथा विधि और निषेध की भक्रिय! है; तीसरे में 
धुतिलिंग वाक्यादि की प्रमाणता और अप्रमाणता कही गईं 
है; चौथे में नित्य और नैमित्तिक यज्ञों का विचार है;'पाँचनें 
में यज्ञों और श्रुति-वाक्यों के पूर्वापर संबंध पर विचार 
किया गया है; छठे में यज्ञों के करने और करानेधा्ों के 
अधिकार का निर्णय है; सातवें और आठवें में एक यज्ञ 
की विधि को दूसरे यज्ञ में करने का वणन है; नवें में मंत्रों. 
के प्रयोग का विचार है; दसवें में यज्ञों में कुछ कर्मों के 
करने या न करने से होनेवाले दोष का वर्णन है; भ्यारद्ववें 
में तंत्रों का विचार है; और बएदइचें से प्रसंग का तथा कोई 
इच्छा पूर्ण करने के द्ेतु यज्ञों के करने का विवेचन हैं। इसी 
बारहवें अध्याय में शब्द के नित्यानित्य होने के संग्रंध में भी 
सूक्ष्म विचार करके दाब्द की नित्यता प्रतिपांदित की गए 
है। मीसांसा में अत्येक अधिकरण के पाँच भांग हैं-- 
विषय, संशय, प्व॑पक्ष, उत्तरपक्ष और सिद्धांत। अतः 


भीमांखित 


चूत्रों के समझने के लिये यह जानना आवश्यक होता है कि 
कोई सूत्र इन पाँचों में से किसका प्रतिपादक है। 

'इस शास्त्र में वाक्य, प्रकरण, प्रसंग या मंथ का तात्पय्य 
निकालने के बहुत सूक्ष्म नियम ओर युक्तियाँ दी गई हैं। 
भीमांसकों का यह श्छोक सामान्यतः तात्पय्य-निर्णय के 
लिये भसिद्ध है--- 

उपक्रसोपसंहारी अभ्यासो$पूवता फरम। 
अथवादोपपत्ती च लिज्ज-तात्पय्थं-निणये ॥ 

अर्थात्‌ किसी अंथ था प्रकरण के तात्पय्य-निणय के लिये 
सात बातों पर ध्यान देना चाहिए---उपक्रम (आरंभ), उप- 
संदार (अत), अभ्यास' (बार बार कथन ), अपूर्वता (नवीन- 
ता ), फल (ग्रंथ का परिणाम या लाभ जो बताया गया 
हो), अथचाद (किसी बात को जी मे जमाने के लिये इृष्टांत, 
उपमा, गुण-कथन आदि के रूप में जो कुछ कहा जाय ओर 
जो मुख्य बात के रूप में न हो ) और उपपत्ति ( साधक 
प्रमाणों हवारा सिद्धि )। मीमांसक ऐसे ही नियमों के द्वारा 
वेद के वचनों का तात्पय निकालते हैं । शब्दारथों का निर्णय 
भी विचारपूवंक किया गया है। जैसे, यज्ञ के लिये जहाँ 
'सहसख-संचत्सर' हो, वहाँ 'संवत्सर' का अथ दिवस केना 
चाहिए । इत्यादि । 

भीमांसा शास्त्र कर्मकांड का प्रतिपादक है; अतः मीमां- 
सक पौरुषेय, अपौरुषेय सभी वाक्यों को काय्य-परक मानते 
है। वे कहते हैं कि प्रत्येक वाक्य किसी व्यापार या कमे 
का बोधक होता है, जिसका कोई फल होता है। अतः वे 
किसी बात के संबंध में यह निर्णय करना बहुत आवश्यक 
मानते हैं कि वह विधि बाक्य” € प्रधान कर्मसूचक ) है 
अथवा केवल अर्थवाद ( गीण कथन, जो केवल किसी दूसरी 
बात को जी में बैठाने, उसके प्रति उत्तेजना उत्पन्न करने 
भादि के लिये हो ) । जैसे,--“रणक्षेत्र में जाओ; वहाँ स्व 
इखा है ।” इस वाक्य में दो खंड हैं--“रणक्षेत्र में जाओ” 
यह तो 'विधि चघाक्य” या मुख्य कथन है; और “वहाँ स्वर्ग 
रखा है” यह केवल 'अथंचांद” या गौण बात है । 

मीमांसा का तत्त्व-सिद्धांत विलक्षण है। इसकी गणना 
अनीश्वरवादी दशनों में दे । आत्मा, ब्रह्म, जगत्‌ आदि का 
विवेचन इसमें नहीं है । यह केवछ वेद या उसके शब्द की 
नित्यता का ही प्रतिपादन करता है। इसके अनुसार मंत्र ही 
सब कुछ हैं। वे ही देवता हैं; देवताओं की अछूग कोई 
नहीं । 'भद्ददीपिका' में स्पष्ट कहा है 'शब्द मात्र देवता! । 
मीमांसकों का तर्क यह है कि सब कर्म फल के उद्देश्य से 
होते हैं। फर् की ग्राप्ति कर्म द्वारा ही होती है। अतः वे 
कहते हैं कि कमें और उनके प्रतिपादक वनों के अतिरिक्त 
ऊपर से और किसी देवता या इंश्वर को मानने की क्‍या 
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«. भीर फुँश 


आवश्यकता है। मीमांसकों और नैयायिकों में बडा! भारी भेद 
यह है कि मीमांसक शब्द को नित्य मानते हैं और नैयायिक 
अनित्य । सांख्य और मीमाँसा दोनों अनीश्ररवादी हैं; घर 
वेद की प्रामाणिकता दोनों मानते हैं। भेद इतना ही है कि 
सांख्य अत्येक कल्प में वेद का नवीन प्रकाशन भानता है 
और मीमांसक उसे नित्य अर्थात्‌ कब्पांत में भी नष्ट म होने- 
वाला कहते हैं । 

इस शास्त्र का पूरमीमांस'ः नाम इस अभिम्राय से 
नहीं रखा गया है कि यह उत्तर मीसमांसा से पहले बता । 
“पूर्व! कहने का ततत्पय्य यह है कि 'कमकांड” मनुष्य का 
प्रथम घमं है, ज्ञान-कांह का अधिकार उसके उपरांत 
आता है । " 


मीमांसित-वि० [ सं० ] जिसकी सीमांसा की जा चुकी हो । 


जो विचारपुृ्वक स्थिर किया जा चुका हो । 


भीमांस्य-वि० [ सं> ] (१) जो मीमांसा करने के योग्य हो । 


(२) जिसकी मीमांसा करनी हो । 


भीर-सह्या पु० [ सं० ] (१) समुद्र । (२) पर्वत का एक भांग । 


(३) सीमा । ह॒द्‌। (४) जल । 

सज्ञा पु० [ फा० ] (१) सरदार । प्रधान । नेता। (२) 
धार्मिमिक आचाय्य । (३) सैयद जाति की उपाधि। जैसे,--- 
मीर सुृतानअछी । (४) किसी बड़े सरदार या रईस का 
पुश्न। (७) ताश या गंजीफे में का सब से बड़ा पत्ता । (६) 
वह जो खेल में ओरों से पहले जीतकर या अपना दाँव 
खेल कर अलग ही गया हो । ( छड़के ) (७) वह जो सब 
से पहले कोई काम विशेषतः प्रतियोगिता का काम कर 
डाले । किसी काम में रूगे हुए कई आदमियों में से वह जो 
सब से पहले काम कर ले । 


मीर' अज्ञ-सज्ञा पु० [ फा० मीर 4-० अजे ] वह कर्म्मचारी जो 


बादशाहों की सेवा में छोगों के निवेद्नपत्न भादि उप» 
स्थित करे । 


भीर आतिश-संज्ञा ५० [ फा० ] वह कम्मेचारी जिसकी अधीनता 


में तोपखाना हो । 


मीरज़ा-सज्ञा (० [ फा० ] (१) अमीर या सरदार का ऊूइका। 


अमीरजादा । (२) मुगल शाहजादों की एक उपाधि । (३) 
सैयद मुसलमानों की एक उपाधि | वि० दे० मिरजा” । 


मीरज़ाई-सज्ञा ख्री० [ फा० ] (१) मीरजा होने का भाँव। (२) 


मीरजा का पद्‌ या उपाधि । (३) सरदारी । अमीरी। (४) 
अमीरों या शाहजादों का सा ऊँचा दिमाग होना । (५) 
अभिमान । घसंड । शेखी । (६) दे० “मिरजई” । 


भीर फशे-पंज्ञा पु० [ फा० ] वे गोछ, ऊँचे और भारी पत्थर जो 


बढ़े बड़े फ़शों या चाँदनियों आदि के कोनों पर इसलिये 
रखे जाते हैं जिसमें वे हवा से उद्ध न जायें। 


भीर बरुशी 


मीर बरुशी-संज्ा पु० [ फा० ] मुसलमानी राजत्व काछ का एक 
प्रधान कर्मचारी जिसका काम वेतन बॉटना होता था। 
मीर बहर-सल्ला प० दे० “मीर बहरी  । 


के 
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भाव । (२) खेल में किसी छड़के का सर्वप्रभम होन»। (३) 
खेल में लद॒कों का अपना दाँव खेझकर खेक से अकग 
हो जाना । 


भीर बहरी-सबझ्ञा पु० [ फा० ] (3) मुसलमानी राजत्व काल में | मौस-सक्ा पु० [ ० | बन । जंगक । 


जल-सेना का प्रधान अधिकारी । (२) चह प्रधान कस्मचारी 
जो बंद्रगाहों आदि का निरीक्षण करता था। 

भीर बार--सल्षा पु० [ फा० ] पुराने मुसकमानी समय का वह 
अधिकारी जो छोगों को किसी सरदार या बादशाह के 
सामने उपस्थित होने से पहले उन्हें देखता ओर तब उप- 
स्थित होने की आज्ञा देता था | 

मीर भुचड़ी-संज्ञा पु० [ फा० मौर + देश० भुचढ़ो ) एक कल्पित 
पीर जिसे डीजदे अपना आदि पुरुष और आचाय्य मानते हैं 
और जिसके वंश मे वे अपने आपको समझते हैं। कहते हैं कि 
ये स्त्रियों के वेश में रहते, चरखा कातकर अपना नियाह करते 

« और छः महीने स्त्री तथा छः महीने पुरुष रहा करते भे | जब 

हीजड़ों में कोई नया हीजड़ा आकर सम्मिलित होता है, 
सह वे इन्हीं के नाम की कदाही तकते और उसे पकवान 
हैं। कहते हैं कि जो कोई यह पकवान खा छेता 
है, वह भी हीजद़ों की तरह हाथ पैर मटकाने छगता है। 

भीर' मंज़िल-सक्ञा पु० [ फा० मौर +भ्र० मंजिल | वह कर्म्मचारी 
जो बादशाहों या छश्कर आदि के पहुँचने से पहले ही 
मंजिल या पड़ाव पर पहुँचकर वहाँ सब प्रकार की 
ब्यवस्था करे । 

मभीर मजलिस-सज्ञा (० [ फा० ] सभा था अधिवेशन का प्रधान 
अंधिकारी | सभापति । 

प्रीर महज्ला-संहां ५० [ फ्ा० मीर 4 भ्र० महा ] किसी सहस्लटे का 
प्रधांन यां सरदार । 

भीर मुंशी-संहा पु० [ फौ० मीर+ अ० सुंशी ] झुंशियों में प्रधान 
याँ सरदार । सब से बड़ा मुंशी । 

मौर शिकॉर-संहा पु० [ फो० ] वह प्रधान कम्मंचारी जो अमीरों 
या बादशाह के शिकार की व्यवस्था करता है । 

भीर सांमान-सहा पुं० [ फ्रा० ] वह प्रधान कर््मेचारी जो अमीरों 
यां बादशांहों की पाकशाका की व्यवस्था करता है। 

भीर हाज-सहा पुं० [ फा० मीर+ अ० इज ] हाजियों का सरदार । 
हाजियीं के समूह का प्रधान । 

मीशसं-संह्ा खी० [ अ्र० ] वह धन-संपत्ति जो किसी के भरने 
पूर उसके उत्तराधिकारी को मिले | तरका । बपौती । 

मीरासी-सक्ञा पुं० [ श्र० मारीस ] [ ज्जी० मीरासिन ] एक प्रकार 
के मुसंठटमान जो पश्चिम में पाए जाते हैं । य्रे आयः गाने 
'बजाने का काम करते हैं. भौर भाँडों की तरह ससखरापन 

” करके लोगों को प्रसन्न करते हैं । 5 
भीरी-पहा सौ०, [ फा० मीर+ है (एत्य०) ] (१) भीर होने का 


सक्षा पु० [ भर ] दूरी की एक नाप जो १७३६० गज की होती 
है। इसे साधारणतः कोस का आधा मानते हैं । 

मीसक-सह्षा पु० [ स० ] रोदित मछकी | रोहू । 

मीलन-सज्ञा पु० [स० ] [ बि० माननीय, मोलित ] (१) बंद करना। 
जैसे ,--नेत्रमीऊन । (२) संकुचित करना । सिकोइना । 

मीलिव-वि० [ सं० ] (१) बंद किया हुआ। (२) सिकोद़ा हुआ। 
पत्ता पु एक अलंकार जिसमें यह कहद्दा जाता है कि एक 
होने के कारण दो वस्तुओं ( उपसेय भौर उपमान ) में भेद 
नहीं जान पडता, वे एक में मिली जान पढ़ती हैं । उ०--- 
पैंखुरी छगी गुकाब की गात न जानी जाय । 

मीवग-सझ्षा पु० [ स० ] एक बहुत बड़ी संख्या का नाम । (बौद्ध) 

मभीवर-वि० [ स० ] (१) दिसक । (२) पूज्य । 
सता पुं० सेनापति । 

मीचा-सक्षा पु० [ स० मीवत्‌ ] (१) पेंट में का कीडा। (२) वायु । 
हंवा। (३) सार । तत्व । 

मीशान-संज्ञा पु० [ सं० ] महारग्वघ बूक्ष । अमछतास । 

मुँगना।-सत्ञा पु० [ हि० मुनगा ] सहिजन । मुनगा । 

मुंगरा-सह्षा पु० [ स० मुद्वर ] [ ख्रो० भुंगरी ] हथौड़े के आकार 
का काठ का बना हुआ वह ओजार जो किसी प्रकार का 
क्राघात करने या किसी चीज को पीटमे-ठोंकने भादि के 
काम आता है। जैसे,--खँँटा गाड़ने का सुँगरा, भंटा बजाने 
की सुँगरी, रंगरेज़ों की मुं गरी। 
' संह्ा पु० [ हिं० मोगरा ] नमकीन हुँविया । 

मुंगा-संज्षा स्नी० [सं० ] पुराणानुसार एक देवी का वास । 

मुँगिया-संज्षा पुं० [ छि० मूंग ] एक प्रकार का भारीदार या चार- 
खानेदार कपडा । वि० दे० “ ऊूँगिया । दे 

मुँगोरी-संशा खी० [ दिं० मूंग + गरो ] मूँग की बनी हुईं बरी । 

मुंज-सज्ञा पुं० [ सं» मुंजातक ] मूँज । 

मुंजक-सल्षा पुं० [ सं० | घोड़ों की आँख का एक शेग जो कीड़ों 
के कारण नेश्न-पटल पर होता है। जब मह बढ जाता है, तब 
मुंजजालक कहलाता है । है 

मुंजकेतु-संह्ा पु० [ सं० ] महाभारत के अनुसार एक राजों 
का नांस । 

मुंजकेश-संज्ञा पु० [ सं० ] (१) शिव । (२) विष्णु । (३) 
महांभारत के अनुसार एक राजा का नाम । 

मुंजकेशी-सक्ञा पुं० ['सं० सुंजकेशिन ] विष्णु । 

मुंजम्ास-संक्षा पुं० [ सं० ] महासारत के अजुसा? एक भाषीन 
नगर का नांस । 


भुंजजालक 


मुंजजाद्क-संज्ा पु० [ सं० ] घोड़ों की आँल के सुंजक रोग का | 


डस समय का नाम जब प्रह बहुत बढ़ जाता है । 

मजपृष्ठ -पज्ञा पु० [ स० ] महाभारत के अनुसार एक आचीत 

प्रदेश का नाम जो हिमालय पर्वत में था । 

मुजमणि-सल्षा स्ली० [ सं० ] पुष्पराग मणि | पुखराज । 

मुंजमेखला-सल्ा स्वी० [ सं? ] सूँज की बनी हुई वह मेखरा 
जो यज्ञोपवीत के समय पहनी जाती है । 

मुंजमेखली-सज्ञा पु० [ सं० झुजमेखलिनू ] (१) विष्णु । (२) 
शिव । 

मुंजर-प्ञा पु० [ स० ] (४) कमल की जड़ । (२) कमर की 
नाल । मणाऊ । 

मुंजबट-सज्ञा पु० [ स० ] महाभारत के अजुसार एक प्राचीन तीथ॑ 
का नाम । 

मुंजवान-सज्ञा पु० [ सं० मुंजवत्‌ ] (१) सुश्रुत के अनुसार एक 
प्रकार की सोम ता । (२) महाभारत के भनुसार कैछास 
पर्वत के पास के एक पर्वत का साम । 

मुंजातक-संक्ञा पु० [ सं> ] (१) मूँज। (२) मुजरा कंद । 

मुंजादि-सल्ञा पु० [ सं० ] पुराणाजुसार पुक पवत का नास । 

मुंजारा-सज्ञा क्री० [ सं० ] एक प्रकार का कद्‌ । झुजरा कंद । 

मुंड-संज्ञा पुं० [ स॑० ] (१) गरदन के ऊपर का अंग जिसमें केस, 
मस्तक, आँख, मुँह आदि होते हैं। सिर । (२) पुराणानुसार 
राजा बलि के सेनापति एक दैत्य का नाम । (३) शुभ के 
सेनापति एक दैत्य का नाम जो उसकी थाज्ञा से भगवती 

» के साथ छा था और उन्हीं के हाथों मारा गया था। चंड 

और मुंड को मारने के कारण ही भगवती का नाम चासुंडा 
पड़ा था। (४) राहु अरह । (५) मुंडन करनेवाला, हजाम । 
(३) चृक्ष का हूँठ । (७) कठा हुआ सिर | (८) बोर घामक 
गंध द्रव्य । (९५) एक उपनिषद्‌ का नाम । (१०) मंदूर | 


(११) गायों का समूह या मंडल । 
विं० (१) सुँडा हुआ । मुंडा । बिना बप्छ का । (२) 
अधम । नीच । 


मुंडक-सल्ञा पु० [ सं० ] (१) मस्तक । सिर । (२) हज्जाम। (३) 
एक उपनिषद्‌ का नाम | 
मुँडकरी-सज्ञा स्ली० [ दिं० मूंड + करो (पत्य०) ] घुटनों में सिर 
देकर बैठना या सोना, जो आयः बहुत दुःख के समय 
होता है। 
मुहा०--मुँडकरी मारना ८ घुटनों में सिर देकर, बहुत दु.खी दोकर 
बेठना । 
मुंडकिट्ट-सज्ञा पु० [ सं० ] मंदूर । 
मुंडचशक-सल्जञा पु० [ सं० ] चना । 
' मुंड़चिरा-सक्ञा प० [ हि० मूँढ़ +चीरना ] (३) एक प्रकार के 
फकीर जो प्रायः भपना सिर, आँख या त्ताक आदि छुरे या 
2७० 
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मुंडा 

किसी जुकीले हथियार से घायछ करके मिक्षा माँगते हैं, 

और सिक्षा न मिलने पर अड़कर बैठ जाते और अपने अंगों 

को और भी अधिक घायल करते हैं। ऐसे फकीर प्रायः 

मुसलमान ही होते हैं । (२) वह जो लेव देन में बहुत 

हुजत और हठ करे | 

मंडचिरापन-सज्ञा पु० [ हिं० सुंडचिरा + पन (प्रत्य०) ] छेन-देन 
आदि में बहुत हुज्जमत और हठ । 

मंडधान्य-उंज्ञा पु० [ स॑० ] सुश्रत के अलुसार एक श्रकार का 
शालिधान्य जो मंडशालि भी कहकाता है। बोरों धान । 

मंडन-सश्ञा पु० [ सं० ] (१) सिर को उस्तरे से मूँडने की क्रिया । 
(२) द्विजातियों के १६ संस्कारों में से एक जो बाल्यावस्था 
में यज्ञोपवीत से पहले होता है और जिसमें बारूक का 
सिर मूँडा जांता है ! 

मंडनक-सल्ञा पु० [ सं० ] (२) मंडशाल्ि नामक धान्‍्य | बोरों 
घान । (२) बट का वृक्ष | 


-मुँडना-क्रि० भ्र० [ सं० मुडन ] (१) मूँडा जाना। सिर के बालों 


की सफाई होना । (२) छुटना । (३) ठगा जाना । धोखे 
में आना । (४) हानि उठाना । 
संयो० क्ि०--जाना । 

मंडनिका-सक्ञा स्ली० [ सं० ] मंडशालि । बोरों धान । 

मंडप्ाप्ठ-सज्ञा पु० [ स॑० ] एक आाचीन जनपद का नास । 

मडफल+-संज्ञा पुं० [ सं० ] नारियर । 

मंडमंडली-सज्ञा खी० [ सं० ] अशिक्षित सेना। बिना सीखी 
हुईं फोज । 

मडमाल-सल्ञा पुं० [ स० ] दे० “मंडमाला” । 

मंडमाला-सज्ञा ख्री० [ सं० ] (१) कटे हुए सिरों या खोपडियों 
की भाझा जो शिव या काली देवी 'के गछे में होती है। 
(२) बंगारू की एक नदी का नाम | 

मंडमालिनी-सक्ञा सी० [ सं० ] गछे में खोपड़ियों की मारा 
पहननेवाली, काली । 

मंंडमाली-संज्ा पुं० [ सं० सुण्डमालिनू ] भुंड की मार धारण 
करनेवाले, शिव । 

मंडलोह-सल्ला पुं० [ सं० ] मंडूर । 

मंडवेदांग-सज्ञा पु० [ सं० ] महाभारत के अनुसार एक नागासुर 
का नाम । 


| मंडशालि-संज्ञा पुं० [ सं० ] बोरों धान । 


मंडा-सल्ञा पु० [ सं० मुड ] [ ल्ली० मुढी ] (१) वह जिसके सिर 
के बाल न हों या झुँदे हुए दों। (२) वह जो सिर सुंडाकर 
किसी साथू या जोगी आदि का शिष्य हो गया हो । (३) 

वह पछु जिसके सींग होने चाहिए, पर न हों। जैसे,--- 

मंडा बैल । मंडा बकरा (9) वह जिसके ऊपरी अथवा 

इधर उधर फेलनेवाले अंग न हों। जैसे,--मंडा पेड | (७५) 


मीर बह़शी. 


मे कक जम ये पर टन किम 
मीर बरुशी-सद्या पु० [ फा० ] मुसछमानी राजत्व काछ का एक 
प्रधान कर्मचारी जिसका काम वेतन बॉटना होता था। 
मीर बहर-सव्या पु० दे० “सौर बहरी । 
मीर बहरी-सब्ना पु० [ फा० ] (१) सुसलमानी राजत्व काल में 
जलल्‍ू--सेना का प्रधान अधिकारी । (२) वह प्रधान कर्मचारी 
जो बंदरगाहों आदि का निरीक्षण करता था । 
समीर बार-सहत! पु० [ फा० ] पुराने सुसछमानी समय का वह 
अधिकारी जो लोगों को किसी सरदार या बादशाह के 
सामने उपस्थित होने से पहले उन्हें देखता भौर तब उप- 
स्थित होने की आज्ञा देता था । 
मीर भुचड़ी-सहा पु० [ फा० मीर + देश» भुचढ़ो |] एक कल्पित 
पीर जिसे हीजदड़े अपना आदि पुरुष और आचाय्य मानते हैं 
और जिसके बंद में वे अपने आपको समझते हैं। कहते हैं कि 
ये स्त्रियों के वेश में रहते, चरखा कातकर अपना निया करते 
' और रः महीने स््री तथा छः महीने पुरुष रहा करते थे | जब 
हीजडों में कोई नया हीजडा आकर सम्मिलित होता है, 
तब वे इन्हीं के नॉम की कड़ाही तरकते और उसे पकवान 
खिलाते हैं । कहते हैं कि जो कोई यह पकवान खा छेता 
है, वह भी हीजदों की तरह हाथ पैर सटकाने छगता है। 
गरीर मंज़िल-सप्ठा पु० [ फा० मौर +-अ० मंजिल ] वह कर्मचारी 
जो बादशाहों या लश्कर आदि के पहुँचने से पहले ही 
मंज़िल या पड़ाव पर पहुँचकर वहाँ सब प्रकार की 
व्यवस्था करे । 
मीर मजलिस-संज्ञा ६० [ फा० ] सभा था अधिवेशन का प्रधान 
अधिकारी | सभापति | 
मीर महज्ञा-सहां ६० [ फा० मीर + अ० मद॒त्वा ] किसी सहस्के का 
प्रधान या संरदार । 
भीर घुंशी-सैज्ञा पु० [ फा० मीर + ० मुंशी ] झुंशियों में प्रधान 
याँ संरदार। सब से बडा मुंशी । 
मौर शिकार-सझ्ञा पु० [ फो० ] वह प्रधान कर्म्मचारी जो अमीरों 
था बादजशाहों के शिकार की व्यवस्था करता है। 
भीर सामाय-सहा पुं० [ फ्रा० ] वह प्रधान कम्मंचारी जो अमीरों 
या बादशांहों की पाकशाका की व्यवस्था करता है । 
भीर' हाअ-सह्ा पु० | फा० मीर + ञअ० हज ] हाजियों का सरदार । 
हाजियीं के समूह का प्रधान । 
मीशल-नसह्ा ख्री० [ |्र० ] वह धन-संपत्ति जो किसी के मरने 
पुर उसके उत्तराधिकारी को सिले। तरका । बपौती 
मीरासी-संज्ा पुं० [ श्र० भारीस ] [ जी० मीरासिन ] एक प्रकार 
' के भुसंझमान जो पश्चिम में पाए जाते हैं । थे प्राय! गाने 
“बजाने का काम करते हैं. और भाँडें की तरह ससखरापन 
" करके लोगों को प्रसभ्न करते हैं । कि 
सीरी-रंश स्री०, ,[ फू० मीर 4 है (त्य०) ] (१) भीर द्ोने का 
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दि: लक 
भाव । (२) खेल मे किसी छड़के का स्प्रथम होना?। (३) 
खेल भें लड़कों का अपना दाँव खेककर से से भक्गा 
हो जाना। 

मील-सज्ञा पु० [ सं॑० ] बन । जंगक । 
सन्ना पु० [ भ* ] दूरी की एक नाप जो १७६० राज की होती 
है। इसे साधारणतः कोस' का आधा मानते हैं ! 

मील्ञक-सट्षा पु० [ मं० ] रोद्दित मछकी | रोहू । 

मीलन-सक्ञा पु० [ स० ] [ वि> मलनोय, मौलित ] (१) बंद करना। 
जैसे ,--नेत्रमीऊन । (२) संकुचित करना । सिकोइना | 

मीलित-वि० [ स॑० ] (१) बंद किया हुआ। (२) सिकोड़ा हुआ । 
सज्ञा पु० एक अलंकार जिसमें यह कहा जाता है कि एक 
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होने के कारण दो वस्तुओं ( उपसेय भौर उपसान ) में भेद ' 
नहीं जान पदुता, वे एक में मिली जान पढ़ती हैं । ड०-- 


पेंखुरी छगी गुझाव की गात ने जानी जाये । 


मीचग-संहा पु० [| स० ] एक बहुत बड़ी संकया का नाम । (ओर) द 


मीघर-वि० [ सं० ] (१) हिंसक । (२) पूज्य । 
संक्षा पु० सेनांपति । 
मीचा-सल्षा पु० [ सं० मौबन्‌ ] (१) पेट में का कीड़ा। (२) वायु । 
इंगा। (३) सार | तत््त । 
मीशान-संज्ञा पु० [ स० ] महारग्वध बूक्ष | भमछतास । 
मुँगना।-सल्ा पु० [ हि? मुनगा ] सहिजन । झुसगा | 
मुंगरा-स्ला पुं० [ सं० मुकर ] [ ख० मुंगरी ] हथौड़े के आकार 
का काठ का बना हुआ वह ओजार जो किसी प्रकार का 
आधात करने यथा किसी तीज को पीठने-डोंकने भादि के 
काम आता है। जैसे,--रुँटा गादने का मुँगरा, भंदों बजाने 
की सुँगरी, रंगरेजों की मु गरी । 
'ै' सक्ा पु० [ हिं० मोगरा ] नमकीन बुँविया । 
मुंगा-संज्षा खी० [स० ] पुराणावुसार एक देवी का नास । 
मुँगिया-संहा ६० [ हि० मूग ] एक प्रकार का धारीदार था चार- 
५८ खानेदार कपदा | वि० दे० “ सूँगिया । ह 
मुंगोरी-सजञा स्ली० [ हिं० मृग + बरा ] मूंग की यनी हुई भरी | 
मुंज-संज्ञा पुं० [ सं० झुंजातक ] मूँज | 
सुंजक-सज्षा पु० [ सं० ] घोड़ों की आँख का पुक रोग जो कीं 
के कारण नेत्नपरल पर होता हैं। जब मह बढ़ जाता है, तब 
सुजजालक कहछाता है । 
मुंजकेतु-सक्ञा पु० [ सं० ] महाभारत के अनुसार एक राजा 
|. का नाम। 
मुंजकेश-संत्षा पुं० [| सं० ] (३) शिव । (१) विष्णु । (३) 
मुंजकेशी महाभारत के भनुसार एक राजा का नाम । 
>संज्ञा पुं० ['सं० मुंजकेशिन्‌ ] विष्णु । 
मुंजप्राम-संत्ा पुं० [ सं० ] महाभारत के शल्ुप्तार एक प्राचीन 
नगर का नास॑ । 


मुंजजालक 


मुंजजशक्षाक-संज्ञा पु० [ सं० ] धोड़ों की आँख के सुंजक रोग का 
उस समय का नाम जब घद्द बहुत बढ़ जाता है । 
मुजपृष्ठ -सज्ञा पु० [ स० ] महाभारत के अनुसार एक प्राचीन 
... अदेश का नाम जो हिम्रारूय पर्वत में था । 
मुजमणि-सज्ञा स्री० [ सं० ] पृष्पराग मणि । पुखराज । 
मुंजमेखला-सज्ञा ख्री० [ स० ] सूँज की बनी हुईं वह मेखला 
जो यज्ञोपवीत के समय पहनी जाती है । 
मुंजमेजली -सज्ञा पु० [ सं* झुजमेखलिन्‌ ] (१) ब्रिष्यु । (२) 
शिव | 
मुंजर-सज्ञा पु० [ स॑० ] (३) कमझ की जड़ । (२) कमर की 
नाल । सूणारू । 
मुंजबट-संज्ञा पु० [ स० ] महाभारत के अनुसार एक आचीन तीर्थ 
का नाम । 
मुंजबवान-सजल्ञा पु० [ सं० मुजबत्‌ ] (१) सुश्रुत के अजुसार एक 
प्रकार की सोम लता । (२) महाभारत के अनुसार केछास 
पवत के पास के एक पर्वत का नाम । 
मुंजातक-स्षा पुं० [ सं ] (१) झूँग। (२) मुजरा कंद । 
मुंजाद्रि-सज्ञा पु० [ सं० ] पुराणाजुसार एक पर्वत का नाम । 
सुंजारा-सज्ञा क्षी० [ सं० ] एक प्रकार का कद | झुजरा कंद । 
मुंड-संज्ञा पु० [ सं० ] (१) गरदन के ऊपर का भंग जिसमें केस, 
मस्तक, आँख, मुँह आदि होते हैं। सिर । (२) पुराणाजुसार 
राजा बलि के सेनापति एक दैत्य का नाम। (३) शुभ के 
सेनापति एक दैत्य का नाम जो उसकी भआज्ञा से भगवती 
- के साथ रूड़ा था और उन्हीं के हाथों मारा गया थां। चंड 
और मुंड को मारने के कारण ही भगवती का नाम चासुंडा 
पड़ा था। (४) राहु अह् । (५) मुंडन करनेवाला, हज्जाम । 
(६) वृक्ष का हूँठ । (७) कटा हुआ सिर । (८) बोल मामक 
गंध द्रव्य । (९) एक उपनिषद्‌ का नाम । (१७) मंदूर। 
(११) गायों का समूह या मंडल । 
विं० (१) मुँडा हुआ । मुंडा । बिना बाछ का । (२) 
अधसम । नीच । 
मुंडक-सज्ञा पु० [ सं० ] (१) मस्तक । सिर । (२) हज्जाम । (३) 
एक उपनिषद्‌ का नाम । 
मुंडकरी-संज्ञा ख्री० [ हिं० मूँड + करो (प्रत्य०) ] घुटनों में सिर 
देकर बैठना या सोना, जो प्रायः बहुत दुःख के समय 
होता है । 
मुहा०--मुँंडकरी मारना ८ घुटनों में सिर देकर, बहुत दु खी दोकर 
बेठना । 
मुंडकिद्-सक्ञा पु० [ सं० ] मंहर । 
संड्चणक-सूंज्ञा पुं० [ से० ] चना । 
' मुँडचिरा-सज्ञा पु० [हि० मूँढ़ +चीरना ] (१) एक प्रकार के 
फकीर जो प्रायः भपना सिर, आँख या नाक आदि छुरे या 
३७० 
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किसी नुकीले हथियार से घायल करके मिक्षा माँगते हैं, 
और भिक्षा न मिलने पर अड़कर बैठ जाते और अपने अंगों 
को और भी अधिक घायछ करते हैं। ऐसे फकीर प्रायः 
मुसलमान ही होते हैं । (१) वह जो लेन देन में बहुत 
हुजजत और हठ करे । 

मडचिरापन-सक्ञा पु० [ हिं० सुँडचिरा + पन (प्रत्य०) ] छेन-देन 
आदि में बहुत हुजजत और इठ । 

मुंड्घान्य-संज्ञा पृ० [ स॑० ] सुश्रुत के अनुसार एक प्रकार का 
शालिधान्य जो मुंडशालि भी कटटछाता है। बोरों धान । 

मुंडन-सश्ा पु० [ सं० ] (१) सिर को उस्तरे से मूँडने की क्रिया । 
(२) ह्विजातियों के १६ संस्कारों मे से एक जो बाल्यावस्था 
में यश्ोपवीत से पहले होता है और जिसमें बाछूक का 
सिर मूँडा जाता है । 

मंडनक-सल्ला पु० [ सं० ] (२) मंडशाक्लि नामक धान्‍्य । बोरो 
धान । (२) बट का वृक्ष । 


प्रैंडना-क्रि० भ्र० [ से० मुडन ] (१) मूँडा जाना । सिर के बालों 


की सफ़ाई होना । (२) छुटना । (३) ठगा जाना । धोखे 
में आना । (७) हानि उठाना । 
संयो० फक्रि०--जाना । 

मंडनिका-सल्ञा ख्ली० [ सं० ] मंडशालि । बोरों धान । 

मंडपप्त-संज्ञा ० [ स॑० ] एक प्रौचीन जनपद का नाम । 

मडफल-"-सज्ञा पुं० [ सं० ] नारियल । 

मंडमंडली-सज्ञा खी० [ स॑ं० ] भशिक्षित सेना। बिना सीखी 
हुईं फौज । 

मंंडमाल-सल्ञा पु० [ सं० ] दे० “मुंडमाला” । 

मंंडमाला-सज्ञा स्ली० [ स० ] (१) कटे हुए सिरों या खोपड़ियों 
की माछा जो शिव या काली देवी 'के गले में होती है । 
(२) बंगारू की एक नदी का नास । 

मुंडमालिनी-सल्ञा ख्ी० [ सं० ] गछे में खोपड़ियों की मारा 
पहननेवाली, काली । 

मुंडमाली-संज्ञा पुं० | सं० मुण्डमालिन्‌ ] मुंड 
करनेवाले, शिव । 

मंडलोह-सल्ञा पु० [ सं० ] मंडूर । 

मंडवेदांग-सक्ञा पु० [ सं० ] महाभारत के अज्ुसार एक नागासुर 
का नाम । * 


की माला धारण 


| भंडशालि-सज्ञा पुं० [ सं० ] बोरो घान । 


मंडा-सश्ा पु० [ सं० मुड ] [ ख्ली० मुडी ] (3) वह जिसके सिर 
के बाल न हों या ऊुँढ़े हुए हों । (२) चह जो सिर सुँडाकर 
किसी साधू या जोगी आदि का शिष्य हो गया हो । (३) 

वह पछ्ु जिसके सींग होने चाहिए, पर न हों। जैसे,--- 

मंदा बैठ । मंडा बकरर | (४) वह' जिसके ऊपरी अथवा 

इधर छर फेलनेवाके अंग न हों। जैसे,--सुंडा पेड़ | (५) 


मेंडाई 
एक प्रकार की छिपि जिसमें मात्राएँ आदि नहीं होतीं और 
जिसका व्यवद्दार प्रायः कोठीवाल करते हैं । कोठीवाली । 
(३) एक प्रकार का जूता जिसमें नोक नहीं होती और जो 
प्रायः सिपाही छोग पहना करते हैं । 
सज्ञा स्नी० [ सं० ] गोरखसुंडी । 
सह्षा पु० [ देश० ] छोटा नागपुर में रहनेवाली एक असभ्य 
जाति । 

मेडाई-पंज्ञा खी० [ ६ि० मूँडना + भाई (प्रत्य०) ]) (१) मूँड़ने या 
मैंदाने की क्रिया अथवा भाव । (२ ) मूंडने या मंडाने के 
बदले में मिला हुआ घन । 

भंडाख्या-पक्षा ख्री० [ सं० ] गोरखमुंडी । 

भंडासन-संज्ञा पुं० [सं०] योग के भज्ुसार एक प्रकार का आसन । 

मंडासा।-सज्ा पु० [ हिं० मुड ८ सिर +- आमा (प्रत्य०) ] सिर पर 
बाँधने का साफा । 

क्रि० प्र०--कसना ।--बाँचना । 

मुँडासाबंद-संज्ञा पु० [ हिं० मुंडासा + बंद (प्रत्य०) ] वह जो कपड़े से 
पगड़ी बनाने का काम करता हो । दस्तारबद,। 

मुंडा दविरन-संज्ञा पुं० [ हिं० मुडा+-हिरन ] पाठी झूग । 

मंंडित-संज्ञा पु० [ सं० ] छोहा। 
वि० मुंडा हुआ | 

मंडितिका-सज्ञा स्ली० [ सं० ] गोरखसंडी । 

मुंंडिनी-सज्ञा खी० [ सं० ] कस्तूरी र्ग । 

मुंडिभ-सज्ञा पु० [ स॑० ] एक प्राचीन ऋषि जो वाजस्नेय संहिता 
के कई मंत्रों के दृष्टा या कत्तों कहे जाते हैं । 

मुडिया -सक्षा स्ली० [ हिं७ मूड़ प्यूसिर को सत्री० ] मूँड । सर । 
संज्ञा पुं० [ हिं० मूँड़ना +- श्या (प्रत्य ०) ] वह जो सिर सुंढा- 
कर किंसी साधू"या जोगी आदि का शिष्य हो गया हो। 
संन्यासी । 3०--जिनके जोग जोग यह्द ऊधो, ते मुँढ़िया 
बसें कासी ।-सूर । 

झुंडी-सह्ा खरी० [ हिं० मूँडना +- है (प्रवव०) ] (१) वह स्ली जिसका 
सिर सुँडा दो । (२) विधवा। राडे । ( गाली ) (३) एक 
प्रकार की बिना नोकचाली जूती । 
संह्ा स्री० [ सं० ] गोरखमुंड्री । 
संज्षा पुं० [ सं० मुंडिनू ] (4) वह जिसका मुंडन हुआ हो । 
मुंडा हुआ । (१) नापित। हज्ञाम। (३) संन्‍्यासी । 
सुंढिया । 

, घूंडीरिकां-पह्मा ख्री० [ सं० ] गोरखमुंडी । 

सुंडेर-सशा स्री० [ ६िं० सुंडेरा ] (१) सुँडेरा । (२) खेत के चारों 
ओर सीमा पर अथवा क्यारियों में ' का उसरा हुआ अंश । 
मेंद । डोछा । 

छ्िदि० प्र७--बैंधना ।--बाँप्रना । 
छुंडेर-पंडा पे? [हि०, मूंढ > सिर + एप ध्व०) ] (१) दीवार का 





“ुँदुना-क्रि० प्र० [ सं० मुद्रण ] (३) खुली हुईं वस्तु का ढक 
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बह ऊपरी भाग जो सबसे ऊपर की छत के चारों >रर कुछ 
कुछ उठा हुआ होता है। (२) किसी भकार का बाँवा 


हुआ पुष्ता । 
क्रि० प्र«--बँधना ।--बॉपना । 
मुंडेरी-पंज्ञा स्नी० दे “सुँडेर” । 


मुंडो-सज्ञा खी० [ हिं० मेंकना+ओ (त्य०)] (३) वह ही 
जिसका सिर सूँडा गया हो। (२) स्त्रियों की एक प्रकार की ' 
गाली जिससे प्रायः विधवा का बोघ होता है। रॉड । 
मुह्दा० --मुंडो का ८ एक प्रकार की बाजार गाली जिसका अभ् 
हरामी या वर्गसंकर भादि होता है । विषपा स्त्री पे गर्भ से उसके ' 
वैधव्य काल में उत्पन्न पुरुष । । 
मुंढिया।'-संज्ा स्ती० [ हि? मोदा + शया (प्रत्य०) ] बैझने का छोटा 
मोदा । 
झूंतकिल-वि० [ भ० ] पूफ स्थान से वूसरे स्थान पर गया हुआ । 
मुद्दा०--मुंतकिल करना ८ एक के नाम से हटाकर दूसरे के नाम 
करता दूसरे को देना | जैसे, जायदाद मुंतक्रिल करता | 
मुंतज़िम-संज्ञा पु० [ भ० ] बह जो इंसजास करता हो। प्रबंध 
करनेवाला । व्यवस्था करनेवाला । 
मुंतज़िर-बि० [ भ० ] इंतजार करनेवाला । प्रतीक्षा करनेचारा | ' 
राह देखनेवाला । | 
क्रि० प्र८--रखना रहना ।--होना । 


जाना । यंद द्ोना। जैसे “आँख मु दना । (२) छुछ होना । 
छिपना । जैसे,--दिन मुँदुना । सूर्य मँदना। (३) छिठ 
भादि का पूर्ण होना । छेव, विछ आवि बंद होगा । 

संयो० क्रि८---जाना । 

मुंद्रा-संज्ञा पुं० [ हिं० मुंदरी ] (१) एक प्रकार का झुंडछ जो | 
जोगी छोग कान में पहनते हैं । (२) पुक प्रकार का भाभू- 
षण जो कान में पहना जाता है । 

मुंद्री-सक्षा स्री० [ सं० मुद्रा ] (५) उँगली में पहनने का सादा ' 
छल्छा । (२) अँगूठी । 

मुं शियाना-वि० [ अ० भुशी + हिं० श्याना (प्रध्य०) ] मुशियों को 
सा | मुंशियों की तरह का । । 

मुशी-संज्ा पु० [ अ० ] (१) छेख या निबंध आदि लिखनेयाला॥ | 


लेखक । (२) लिखा-पढ़ी का कॉम या अतिक्षिपि भ्रादि 
करनेवारा । मुहरिर । लेखक । (३) बह जो' बहुत सुंदर 
अक्षर, विशेषत) फारसी जादि के अक्षर, छिखता हो । 
मुंशीक्षाना-संज्ञा पुं० [ भ० मुशी + फा० खाना ] घह' स्थान जहाँ, 
मुंशी या मुद्दरिरि आदि बैठकर काम करते हों । दफ़्तर। | 
सुंशीगिरी-संज्ञा स्नी० [ भ० मुंखी + फ्रा० गिरी (प्रत्य०) ] मुंशी का 
शुंसरिम काम था पद । 
-संजा पुं० [ भ० ] (१) प्रबंध था व्यवस्था करनेवाछा।, 
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इंतजाम करनेवाला । (२) कचहरी का वह कर्मचारी जो 
दफ़्तर का प्रधान द्ोता है ओर जिसके सपुदं मिसले आदि 
ठीक करना और ठिकाने से रखना होता है । 
मुंसलिक-वि० [ क्र० ] साथ में बाँधा या नत्थी किया हुआ। 
( कच० ) 
मुंसिफ़-सज्ञा पु० [ अ० ] (१) वह जो न्याय करता हो। इन्साफ 
करनेवारा । (२) दीवानी विभाग का एक न्यायाधीश जो 
छोटे छोटे मुकदमो का निर्णय करता है और जो सब-जज 
से छोटा होता है। 
मुंसिफी-सज्ञा स्ती० [ अ० मुसिफ + है (प्रत्य०) ] (१) न्याय करने 
का काम । (२) मंंसिफ का काम या पद । (३) मुंसिफ की 
अदांकत । मुसिफ की कचहरी । 
सुंह-संशा पु० [ स० मुख ] (१) प्राणी का वह अग जिससे वह 
बोलता कौर भोजन करता है । मुख-विवर । 
विशेष--प्रायः सभी प्राणियों का मुँह सिर में होता है और 
डससे थे खाने का काम लेते हैं। शब्द निकालनेवाले प्राणी 
उससे बोलने का भी काम छेते हैं। अधिकांश जीवों के मुंह 
में जीभ, दाँत और जबड़े होते हैं; और उसे खोलने या बंद 
करने के लिये आगे की ओर ओंठ दोते हैं । पक्षियों तथा 
कुछ और जीवों के मुँह में दाँत नहीं होते । कुछ छोटे छोटे 
जीव ऐसे भी होते हैं जिनका मुंह पेट या शरीर के किसी 
और भाग में होता है । 
(२) मनुष्य का मुख-विवर । 
मुद्दा ०--स ह आना ८ मुँह के अदर छाले पड़ना ओर चेहरा सूजना। 
( प्रायः गरमी श्ादि के रोग में पारा आदि कुछ विशिष्ट ओषध खाने 
से ऐसा द्ोता छे। ) मुंह का कच्चा ८ (१) ( घोड़ा ) जो लगाम 
का भमंटका न संद सके । (२) जिसकी बात का कोई विश्वास न दो । 
अऋंठा । (३) जो किसी बात को गुप्त न रख सकता हो । हर एक 
बात सब॑ से कांह देनेवाला । झुंद करा कदा 5 (१) (घोड़ा) जो 
'हाकनेवाले के सच्छानुसतार न चले । लगाम के सकेत को कुछ न 
सममनेवाला । (२) कड़ा | तेज । (३) उद्दंडतापूर्वक बातें करने- 
वाला । मुँह किंछना ८ मुँह का कीला या बंद किया जाना। 
मुँह की बात छीनना ८ जो बात कोई दूसरा करना चाहता दो, 
वही आप कद देना । झ्लुंह् की मकक्‍्खी न उड़ा सकना - बहुत 
अधिक दुर्बंल होना । मुंह कीकना ८ बोलने से रोकना | 
खुप करना । भुंड खराब करनाः२( १ ) जवान का स्वाद 
बिगाड़ना । (२) जबान से गंदी बातें कईना । मुँह छुछना- 
&हंडतापूवेक बातें करवे की आदत पड़ना। मैसे,--आजकछ 
तुम्दारा मुँह बहुत ख़ुक गया है; किसी दिन धोण़ा 
खॉंभोगे । मुँह खुछवाना 5 किसी को उदंडतापूर्वक बातें करने के 
लिये बाध्य करना । मुंह खुश्क होना ८ दे” सोद सूखना” | 
मुँह खोलकर रह जान ८ कुछ कइते कहते लज्ञा या संकोच के 


ही 


मुंह 


कारण चुप दो जाना। सहमकर चुप रद्द जाना। मुँह खोलना ८ 
(१) कददना । बोलना । (२) गालियाँ देना । खराब बातें कहना । 
(किसी को) मुँह चढ़ाना (१) किसी को बहुत उद्ंढ' बनानो.। 
बातें करने में धृष्ट करना। शोखे करना। जैसे,-- आपने इस 
नौकर को बहुत मुँह चढ़ा रखा है। (२) अपना पाश्नैवत्ती और 
प्रिय बनाना । सुँह चकछना८(१) भोजन होना। खाया जाना | 
(२) मुँह से व्यर्थ की बातें या दुवंचन निकलना । मुंह चलाना ८ 

(१) खाना । भोजन करना । ( २ ) बोलना । बकना । ( ३ ) 
गालियाँ देना । दुर्वेंचन कददना । (४ ) दाँत से काटना, विशेषतः 
घोड़े का काटना। मुँह चिद़ाना ८ किसी को चिढाने के लियें 
उसकी आकृति, दाव-भाव या कथन की बडुत॑ बिगाड़कर नकल 
करना । झुंह चूमकर छोड देना ८ लज्जित करके छोड़. देना । 
शरमिंदा करके छोड देना । मुंह छुआना ८ दे०  मुँद छूना | 
मुँह छूना [ संश मुंद-छुआई ] (१) नाम मात्र के लिये कदंना। 
मन से नहीं, बल्कि ऊपर से कहना । जैसे,--मुं ह छूने के लिये 
वे मुझे भी निमंत्रण दे गए थे । ( २) दिखोआ बात करना । 
मुँह जहर होना ८ कड़आ पदार्थ खाने के कारण मंद में बहुत 
अधिक कड़आइट होना । झुंह जुठारना या जूठां करना र नाम 
मात्र के लिये कुछ खाना । मुंह्व जोड़ना ८ पास छोकर आपस में 
धीरे धीरे बातें करना। कानों फूसी करना। मुंह डालना ण 

(१) किसी पशु भादि का खाद्य पदार्थ पर मुंह चलाना । (२) मुरयों 
का लड़ना या आक्रमण करना । ( सुगेवाज ) झुँइ तक आना ८ 

जबान पर आना । कहा जाना। मुंह थकना ८ बहुत श्रधिक जोलने 
के कारण शियिलता भाना । मुँह थकाना « बहुत अभिक बोल- 
कर भ्रपने आपको शिथिल कना । मुँह देना रू किसी पशु भादि 
का किसी बरतन या खाद्य पदार्थ में सुंदर डालना। जेसे,--इस 
दूध में बिल्ली मुंह दे गई है। भुँद् पकड़ना£८ बोलने से 


, रोकना । बोलने न देना । जैसे,--कहो न, कोई तुम्हारा मु हे 


पकड़ता है | मुंद्द पर न रखना रू तनिक भी स्वाद न लेना । 
जरा भी न खाना। जैसे,--छद्के ने करू से एक दाना भी 
मुँह पर नहीं रखा | मुँह पर घात जाना ८ (१) कुछ कहने 
को जी चादना । (२) कुछ कददना । मुँह पर सोहर करनों छा 

बोलने से रोकना | कदने नदेना ।चुप कराना । मुँह पर छान ४ 

मुंद्द से काइना । वर्णन करता । जैसे,--अपनी की हुईं नेकी 
मुँह पर नहीं छावी चाहिए | मुंद् पर हाथ रंख्ना ८ बोलने 
से जबरदस्ती रोकना था भना करना । मुंह पसारकर 
दोदना्कुथ पाने के लालच में भहुत उत्सुक झोकर 


“ आगे बढ़ना । सुँईइ पसारकर रद्द जाना ८ (१) परम चकित हो 


जाना। इका ,बका हो जाना। (२) लज्जञित होकर रह जाना। 
शरमाकर रद्द जाना। मुंह पेट चलना | क्ने दस्त होना। दैज़ा 
होना। मुँह फटना ८ चूना भाददि लगने के कारण मुँद में कोट 
छोटे घाव दो जाना। सह, फाइकर ऋटना ८ वेहया बनकर 
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जबान पर लाना। निलेज्ञ होकर कहना । जैसे,--हमने उनसे 
मुंह फाइकर कहा भी, पर उन्होंने कुछ ध्यान ही न दिया । 
मुँद फैलाना 5(१) दे० “मुँह बाना । (२) अधिक लेने की 
इच्छा या हठ करता । जैसे,--कचहरीवाले तो ज़रा ज़रा सी 
बात पर मुँह फेछाते हैं। मुंह फोड्कर कहना ८दे० “मुंह 
फाड़कर कहना”। सुँह बंद करना ८ चुप कराना । बोलने से 
रोकना) सुंद बंद कर केना | बिलकुल चुप हो जाना। कुछ न 
बोलना । मुँह बंद होना ८ चुप दोना। जैसे,--तुम्हारा भी मेंह 
कभी बंद नहीं होता। मेह बॉथकर बैठना ८ खुपचाप बेठना । 
कुछ न बोलना । मेंह बॉधना या बाँध देना ८ चुप करा देना । 
बोलने न देना। मुंह बाना5 (१) मुँह फाड़ना या खोलना । 
(२१) जभाई लेना। (३) अपनी ददीनता सिंद्ध होने पर भी हेस पढना । 
, (४) इरी तरद से इंसना । बेहूदेपन से हँसना । सह बिगड़ना ८ 
(१) मुँह का स्वाद खराब दोना। जैसे,--तुमने कैसा आम खिला 
दिया; बिलकुछ मुँह बिगड़ गया । मुँह बिगाड़नार 
गुंद्द का स्वाद खराब करना । मुंह भर आना ८ (१) मुँह में पानी 
भर आना । किसी चीज़ को लेने के लिये बदृत लालच होना। 
(२) मितली आना । जी मिचलाना | कै करने को जी चाहना । 
मुंह भरकेः- (१) गुँद तक । लबालब। (२) जहाँ तक इच्छा 
दो । जितना जी चाहे । जैसे,--(क) जो कुछ माँगना हो, मेंह 
भरके मॉग छो । (ख) उन्होंने मुझे मेंह भरके गालियाँ दीं । 
(३) पूरी तरद से । भली भाँति । मेहः भर बोलना ८ अच्छी 
तरद्द बोलना । जैसे,--वहाँ मुझसे कोई मेंह भर बोछा तक 
नहीं । मुंह भरना ८ (१) रिश्वत देना। धूस देना। (२) खिलाना। 
भोजन कराना । (३) मुँह बंद करना । बोलने से रोकना। मैह' 
मारंना 5८ (१) खाने की चीज में मुँह लगाना | (२) दति लगाना। 


काटना 7 (३) जयुदी जल्दी भोजन करनो । ( किसी का ) मैं 


भारना 5 (१) किसी को बोलने से रोकना। चुप कराना। (२) 
रिश्वत देना (३) कान काटना । बढ़कर होना । जैसे,--यह 
कपड़ा रेशम का मु ह मारता है । झुँद् मीठा करना ८ (१) 
“मिठाई खिलाना | (२) देकर प्रसन्न करना । झुँह मीठा होना ८ 
(१) खाने को मिठाई मिलना । (२) प्राप्ति होना । लाम होना । 
(२) मेंगनी होना । (बात) सुँह में आना कहने को जी 
'वाहना । कहने की मद॒त्ति होना । जैसे,--जो कुछ मुंदद में 
भाता है, कह चढते हो । मुंह में खून या छहु' छगना ८ 
चतका पड़ना । चाट पंडुना । जैसे,--एक दिन तुम्हें रुपए 
क्या मिल गए, तुम्हारे मुँह में खून छग गया । मुँह में 
जबान दोन( 5 कद्ने को सामर्थ्य होना । बोलने की ताकत छोना। 
घु ह में तिनका लेना ८ बहुत अधिक दीनता था प्रधीनता प्रकट 
' करना । मुंह में पदुना ८ खाया जाना । खाने के काम आना | 
(बात का) मद में पड़ना ८ बात का ऊुँद से निकलना था कद्दा 
* जाना । जैसे/--जो बात तुम्दारे स्ुँह' में पद्दी, बह से 





मुंह 


शहर में फेझ जायगी। मुंह मे पानी भर आना ८६) कोई 
पदार्थ प्राप्त करने के लिये बहुत लालायित होना 4 बदध्त ललचना | 
जैसे ,--सेब का नाम सुनते ही तुम्हारे मुंह में पानी भर 
आता है । (२) रईैप्या होना । भुंढह में बोलना या बात 





करना # इतने धीरे धीरे बोलना कि जद्दी औरो को सुनाई न दे । ' 


मुँह में ऊगाम देना ८ समक वृमकर बाते कहना । फेम और 
ठोक तरद से बोलना । झुह में लगाम न होना ४ बोलने के 
समय सचेत न रहना । जो भेद्द में आवे, सो कह देना । मुंह 
छगाना झ पाना । चपना । मुंह सेंभालना रू व्यर्थ बकने या 


गाली गलज करने से जवान थी. रंगना | जवान मे लगाम देना | , 


(अपना) मुं द सीना रू बोलने से रुकना। मुद्द सबात न निकातना । 
बिलकुल चुप रहना । भ्रु हर सूखना # प्यास या रोग आई के 


कारण गला ख़ुश्क होना । गले और जवान से कार्ट पडचा। ' 


मुंह से दूध को बू आना मर द०  भुद्द से दूध व्पकना । 


मुंह से दृधध इपकना प बहुत है। अनजान या बालक दोना। , 


(परिदास) जैसे ,>-आप इन यातों को क्‍यों जानने छरो; आपके 
मु द्द से तो अभी दूध टपक रहा है । भ्रुंद्द से निकाछना 


कददना । उच्चारण करता । जैसे,--पेसी बात मुंदद से मत 
निकाला करो जिससे किसी को दुःख हो। मुंह से फूटना ८ 
कहता । बोलना । (उपेक्षा या व्यग्य) जैसे,--भाखिर तुम भी ' 


तो कुछ मुंदद से फूटों। मुंह से फूल झड़ना #« झुंद्द से बहुत 


ही सुंदर और प्रिय बात निकलना । झुंद्द सेबात छीनना, या ' 


उचकना # किसी के कहते कहते उसको बात कद देना | किसी के 
कहने से पदले दं। उसका बिचार या भाव प्रबंद पहना । किसी के 
मन का बात बाद देना । मुँह से थात न निकाछनां ८ क्रांप या 
भय के मारे कुछ बोला न जाना। मुद्द से शब्द न निवलना | मुँह 
से भाप न निकलना # 
चैँ तक न वरना । मुंह से छार गिरना #दे० “'मुद से लार 
टपकना  । मुह से छार टपकना ध्म फोई चीज भराप्त करने के 
लिये अपयत लालच होना । पाने के लिये परम उत्सुवाद़ा होना । 
जैसे,-- जहाँ तुमने कोई अच्छी पुस्तक देखी, वहाँ" तुम्हारे 
मुंह से कार टपकने लगी । भुंद्द से छाछ उगछना ऋ दे० 
“मुंद से फूल झड़ना 

(३) मलुष्य अथवा किसी और जीव के सिर का भगलछा 
भाग जिसमें साथा, आँखे, नाक, मुँह, कान, ठोढी और 
गार आदि अंग होते है । चेहरा | 


मुदा०--अपना सा मुँद छेकर रह जाना ८ शज्जञित दोकर रह 


जाना। काम न होने के कारण शरमिदा शेता । हसना सा मंद 
निकल आना ऊ दें० “मुँद उतरला । मेंह श्षेंघेरे ५ प्रभात के 
समय । तइके । ( किसी के ) सुंद आना # किसी के सामने 
होकर उसे कोई कठोर वचन कहना। किसी से हुज्ञत करना 

मुंद उज़का होना ८ मतिष्ठा रद्द जाना । बात रद्द जाना । इड्जुत 


भय आदि के फॉरण राजन हैं। जाता। , 


६ 
| 
| 
| 
|[ 
| 
| 
। 


। 
| 
| 
| 
| 
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अऋ जाना । मुँह उजाले या मुंह उड़े: प्रभात के समय। तबके । 
बहुत सवेरे । सुंह उठना ८ किसी ओर चलने को प्रवृत्ति होना । 
जैसे,-- हमारा क्या, जिधर मुँह उठा, उधर ही चल देंगे। 
मुंह उठाए चले जाना 5 बेधडक चले जाना । बिना रुके हुए चले 
जाना । मुँह उठाकर कहना ८ बिना सोचे सममे कहना । जो 
मुँह में आवे, सो कहना । सुँह उठाकर चलना - नीचे की ओर 
बिना देखे हुए, केवल ऊपर को ओर मुँह करके चलना। अधाधंध 
चलना । मुँह उतरना + (१) इुबंलता के कारण सुस्त होना। 
चेहरे पर रौनक न रद्द जाना । (२) विफलता, हानि यादुख 
आदि के कारण उदास द्ोना। विवर्णता होना । चेहरे का तेज 
जाता रहना। (अपना) मुँह काछा करता ८ (१) व्यमिचार करना। 
अनुवित समोग करना । (२) अपनी बदनामी करना । (दूसरे का) 
मुँह काछा करना ८ उपेक्षा से दटना। त्यागना। जैसे,-- मुँह 
काछा करो, क्‍यों इसे अपने पास रखे हो मुँह की खाना ८ 
(१) थप्पड़ खाना । तमायचा खाना । (२) बेश्ज्त होना। दुंशा 
कराना । (३) मुँह-तोड़ उत्तर सुनना । (४) लज्जित होना । शरमिदा 
होना । (५) धोखा खाना । चूक जाना । (३) बुरी तरह परास्त होना 
मुंह के बल गिरना ८ (१) ठोकर खाना। धोखा खाना । (२) 
बिना सोचे सममे किसी ओर प्रदत्त होना । कोई वस्तु प्राप्त करने के 
लिये लप्कना | मुँह खोलछना ८ चेहरे पर से पूँघट आदि इंटाना । 
चेहरे के आगे का परदा हटना । मुँह चढ़ाना ८ दे० “'मैँद 
फुलाना । सेँंह चाटना ८ खुशामद करना । ठठुर सुद्दाती 
कहना । लब्लो पत्तो करना | मुँह छिपाना + लज्जा के मारे सामने 
न होना । मेँह क्दक जाना ८ रोग या दुबंशता आदि के कारण 
चेहरा उतर जाना | सह झुछसना ८ (१) मुंह में आग लगाना । 
मुँह फूँकना। (स्लि०गाली) (२) दाह-कम्मै करना। सुरदे को जलाना । 
(उपेक्षा) (२) कुछ दे लेकर दूर करना। (अपना) मु हव टेदा करना ८ 
मुँद फुलाना । अप्रसन्‍नता या असतोष प्रकट करना। (दूसरे का) 
म्रुंद्द देदा करना रू दे० मुंह तोड़ना । मुँह ढॉकना £ किसी के 
भरने पर उसके लिये शोक करना या रोना। (मुसल० ) (किसी का) 
मुँह ताकना ८ (१) किसी का मुखापेज्षी होना । किमी के मुँदद की 
शोर, ठुछ पाने आदि की आशा से, देखना । (२) वक लगाकर देखना । 
(३) बिवश होकर देखना । (४) चकित होकर देखना। आश्चर्य से 
देखना । मुँह ताकना ८ अकम्मैण्य होकर चुपचाप बेठे रदैना। 
जैसे,--सब छोग अपने अपने रुपए छे आए, और आप 
मुँह ताकते रहे । मुँह तोड़कर जबाब देना पूरा पूरा जवाब 
देना । ऐसा जवाब देना कि कोई बोल हो न सके । मुंह धुथाना ८ 
मुँह को धूथुन की तरह बनाता । मुंह पुलानो । क्रोध या 
श्रप्रसन्‍नता प्रकट करना । मुंह दिखाना ८ सामने आना। मुँह 
देखकर उठना ८ आत'काल सोकर उठने के समय किसी को 
सामने पाना । जैसे आज न जाने किसका मुंह देखकर उठे 
थे कि दिन भर भोजन ही न मिका | ( प्रायः छोग मानते हैं 


मुंह 





कि प्रातःकारू सोकर उठने के समय झुभ या अशुभ आदमी 
का मुह देखने का फल दिन भर मिला करता है । ) मुंह 
देख कर बात कहना ८ खुशामद करना । ( किसी का ) मुझ 
देखना ० (१) सामना करना | किसी के सामने जाना । किसी के 
साथ देखादेखी या साक्षात्कार करमा । (२) चकित होकर देखना । 
(अपना) मुंह देखना ८ दर्पण में अपने मुह का प्रतिबिंब देखना । 
(किसी का) मुंह देखकर 5 (१) किसी के प्रेम में लगकर । किसी 
के प्रेम के आसरे । जैसे,--पति मर गया, पर बच्चों का मुँह 
देखकर धीरज घरो। (२) किसी को सहुष्ट या प्रसन्न करने के 
विचार से । जैसे,--तुम तो उनका मर ह देखकर बात करते हो । 

मुंह धो रखना ८ किसी पदार्थ की प्राप्ति की ओर से निराश हो 
जाना। भाशा न रखना। (व्यग्य) जैसे,---आपको यह पुस्यक मिल 
चुकी; मुंह भो रखिए । मुंह न देखना ८+ किसी से बहुत अधिक 
घृणा करना । किसी से देखा देखा तक न करना । न मिलना जुलना | 

जैसे,-- में तो उस दिन से उनका मुंह नहीं देखना । मुंह 
न फेरना या मोड़ना 5 (१) इढतापूर्वक सन्मुख ठहरे रहना । 

पंछे न दइटना | (२) विमुख न होना । अस्वीकार न करना । मुंह 
निकल आना 5 रोग या दुबलता आदि के कारण चेहरे का तेज 
जाता रहना । चेहरा उतर जाना | मुंह पर & सामने । प्रत्यक्ष ॥ 
रुवर । जैसे,--(क) तुम तो मुंह पर झूठ बोलते हो । (ख) 
वह सह पर खुशासद करता है और पीठ पीछे गालियाँ 
देता है | मुंह पर चढ़ना ८ लड़ने या प्रतियोगिता करने के 
लिये सामने आना। झुकाबला करना। झ्ुंह पर थूकना ८ 

बहुत अधिक अ्रप्रतिष्ठेत ओर लज्जित करना । मुंह पर नाक न 
होना ८ शरम न होना । लज्ञा न होना । निल॑ज्ञ होना । जैंसे,--- 
तुम्हारे झुंहः पर नाक तो है ही नही; तुमसे कोई क्‍या बात 
करे । मुंह पर पानी फिर ज्ञाना चेहरे पर तेज आना । 
प्रसन्‍न बदन होना । मुंह पर फेकना या फेक मारना ८ बहुत॑ 
अप्रसन्‍न शोकर किसो को कोई चीज देना। मुंह पर या से 
बरसना # भाकृति से प्रकट होना । चेदरे से जाहिर होना । 
जैसे,--पाजीपन तो तुम्हारे मुंह पर बरस रहा है | पुद्यं 
पर बसंत फूछना या खिलना ८ (१) चेददरा पीला पड़ जाना । 
(२) उदास या मयभीत हो जाना। मुंह पर भारना ८ दे० 
“मुंह पर फेंकना' । मुँह दर मुंह कहना « सुँद पर कहना | 
सामने कद्दना । मुंह पर झुरदनी फिरना या 'छाना (१) 
सृथु के चिह्व प्रकट होना । अंतिम समय समीप आना । (२) चेहरा 
पीला पड़ना (३) भयभीत, लज्जित या उदास दोना। झुँह पर 
रखना ऋ किसी के सामने ही कोई बात कह देता । पूरा पूरा उत्तर 
देना | मुँह पर हवाई उड़ना,या छूदना र्ूभय या लज्ञा भादि 
के कारण चेहरा पंला पड जाना । जैसे,--मुझे देखते ही उनके 
मुँह पर हवाई उड़ने ऊगी। (किसी का) मुँद पानाँफ 
प्रवृत्ति को अपने अनुकूल देखना | रुख पाना । झुँ ह पीठ छेवा ऋ# 


आल 
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बहुत श्रषिक क्रोध या दुख की भवस्था में दोनों हाथों से अपने 
मुँह पर आधात करना। मुह फक होना->वेहरे का रण उद् 
जाना । विवर्णता होना । भय था आशका से चेहरा पीला पड़ जाना। 
मुँ द फिरना या फिर जाना (२) मुँह का टेढा, कुरुप था 
खराब हो जाना । जैसे,---एक थप्पड़ दूँगा, मुँह फिर जायगा। 
(२) लकवे का रोग हो जाना। (३) सामना करने के योग्य न रह 
जाना । सामने से छूट या भाग जाना । जैसे,-घंटे भर की लड़ाई 
में ही शत्रु का मुँह फिर गया । मँह फुछाना या फुछाकर 
बैठना ८ भ्राकृति से असतोष या अप्रसन्ता प्रकट करना । जैसे,--- 
तुम तो जरा सी बात पर मुंह फुलाकर बैठ जाते हो । 
मुंह फुँकना 5 (१) मुँद् में भाग लगाना । मुँह कुपलना । (झ्लि० 
माली) जैसे,-- ऐसे नौकर का तो मुंह फूँक देना चाहिए। 


,(२) दाह कम करना। झुरदे को जलाना | (उपेक्षा) (१) कुछ 


दे लेकर दूर करना । दृथना। मुंह फूछना न अप्रसन्नता 
या असतोष छोना। नाराजगी होना । जैसे,--मैं कुछ कहूँगा, 
तो अभी तुम्हारा मुंह फूछ जायगा । (किसी का) मुह 
फेरना # परास्त करना। दवा लेना । (अपना) घुं द फेरना ८ (१) 
किसी की ओर पीठ करना। (२) उपेक्षा अ्कट करना । (३) किस 
ओर से अपना मन इटा लेना | मुँह बनना था बन जाना ८ 
ऐसो आकृति होना जिससे अ्रसतोष या अ्रप्रसन्‍नता प्रकट हो। 
जैसे,-- मेरी बात सुनते ही उनका मुँह बन गया । मुह 
घनवाना ८ किसी काय्ये श्रथवा प्राप्ति के योग्य अपनी भ्राकृति 
बनवाना । (व्यग्य) जैसे,--पहले आप अपना झुँह बनवा 
लीजिए, तब यह कोट माँगिएगा । मुँह बनाना ऐसी 


. भाकति बनाना जिससे अतततोष या अप्रसन्‍नता प्रकट हों । (इसके 


साथ संयो० क्रि० लेना या बैठना आदि का भी प्रयोग दोता है । ) 
मुंह बिगदना + ज़ेहरे की झाकृति खराब होना। ( दूसरे का ) 
मुह विगाइना ० (१) मार पीठ कर चेहरे की आकृति खराब 
कर देना । बहुत मारना । जैसे,--मारते मारते मुँह बिगांद 
दूँगा । (अपना) मुं ६ बिगादनां « श्रततोष या अप्रसन्‍नती प्रफट 
करना । मुंह थुरा बनाना असतोष या अ्रप्रसन्‍्नततो प्रकट 
करना | सुंढँ में काछिस पुतना था छगाना  & बहुत अ्रधिक 
बेदनामी होना। कलंक लगना। (अपना) झँह सोडना » (किसी 
भोर से अवृत्ति इट लेना। ध्यान न देना। वि० दे० 'मुँद फेरना | 
(२) श्नकार करना । श्रस्वीक्षत करता । जैसे,--हम कभी 
किसी बात से मुंह नहीं मोदते । (दूसरे का) मुँह भोदना » 
परात्त करना । इराना । जैसे,--थोड़ी ही देर में सैनिकों मे 
डाइुभों का मं द मोड दिया। (किसी के) मुँह छगना 5 (१) 
किसी के सिर चढना। किसी के सामने बढ बढ़कर बातें करना। 


 उहंड बनना । (२) बातें करना । जवाब सवाल करना। जैसे,--- 


सं के मुँ ह छगना ठीक नहीं । सह छगाना ० सिर चदाना। 
उईंड बनाना । जैसे,--सतुसने भी छढ़ुकों को मुँह छगा रखा 


शत 


भा 


मुद्द 


है | मुँह लपेटकर पदुना रू गहुत हा दु खी होकर पड़ावदना | 
मुह छाल करना ८ (१) मुंह पर थप्पड़ आदि मारकर उसे सुजा 
देना । (२) पान-तमाकू से आदर सत्कार करना । मुँह छाऊू 
होना » भारे क्रोप के चेहरा तमतमाना । श्राकृति से बहुत अधिक 
ब्रगोष प्रकट होना । मुँह सफेद होना ८ भय या लज्ञा से चेहरे 
का रंग उड़ जाना | उदासी छा जाना । मुंह सिकोडना ८ श्राकृति 
से भ्रप्रसन्‍नता था भ्रसतोष अक्षट करना । साक भी चदाना। 
(अपना) मुंह सुजाना # आकृति से अरुतोष या अप्रसन्‍नता प्रकट 
करना । नाराजी जाहिर करना । (किसी का) मुँह खुजाना # 
थप्पड़ मार कारकर सुदद लाल करना। मुंह सुस्त होना रू क्रोप 
के मारे चेहरा तमतमाना । युस्मे से चेहरा लाल होना। मुँह 
सूखना ८ भय था लज्ञा आदि से चेहरे का तेज जाता रहता । 


(४) किसी पदार्थ के ऊपरी भाग का विवर जो भाकार 
दि में मुंह से मिलता जुछता हो। नेसे,--हस बरतन 
को मुँह बॉधकर रख दो । (५) सूराख। छेद। छिद्र। 
जैसे,-“पी दिन में इस फोड़े में सुँह हो जायगा। (६) 
भुलाहजा । मुरष्चत । लिहाज । जैसे,ननहमें सो खाली 
तुस्हरा मुं ह है; उससे तो हम कभी बात ही भहीं करते । 





थौ०--मूँ ह-मुराहजा | 
मुंहा०--सुँ ह करना रू सुलाहजा करना । खयाल करना। जैसे,--- 


धनवघानों का तो सभी छोग मुह करते हैं; पर गरीबों को 
कोई नहीं पूछता । मुंह देखे का >+ जो दादिक न हो, केवल 
ऊपरी या दिखोआ हो । जो फेवल सामना होने पर दो ।झुलाइजेका। 
पुंरव्वत का । जैसे,-- (क) आपका भेम तो मुँह देखे का है। 
(ख॑ ) ये सारी बाते मुह देखे की हैं। मुंह पर जाना 
किसी का ध्यान करना । लिहाज करना। जैसे,--मैं तुम्दारे 
मु ह,पर जाता हूँ; नहीं तो अभी इसकी गत बनाकर श्ख 
देता | मं ह मुछाइजे काझःजान पहचान का | परिचित | 
मुँह रखना 5 किसी बा लिहाज रखना । ध्यान रखना | जैसे,-+- 
आप इतनी दूर से चरूकर आए हैं; आपका भुह रखो । 
(७) योग्यता । सामथ्य । शक्ति । जैसे,--तुम्हारा मुँह नहीं 
है कि तुम उसके सामने जाओ । 


मुद्दा ०--(अपन) सुँह तो देखो # पदले यह तो देखो कि श्स 


थोग्य हो या नहीं। (व्यग्य) मुँह देखकर बात करना म्ब किसी 
के साथ उसकी योग्यता के अनुससार बात करना । 


(८) साहस । हिम्मत । 


मुह[०-- सु ह पड़म ्क् सादस होना । हिम्मत होना। जैसे ,--- 


उनके सामने कुछ कहने भी का तो मर ह नहीं पदुता । 
(९) ऊपरी भाग । ऊपर की सतह या किनारा । 


घुद्द०--मुं ह तक जाना था सरना # पूरी तरद्द से भर जाना। 


लबालव होना । जैसे,--ताछाव में पानी मुँ ६ तक भा रमा है। 


मुंहआसरी 
मुंह अस्यूरी॥प-पि ० [ हिं० मुंह + अपर ] जो केवल मुँह से कहा 
जाय, लिखा न जाय । जबानी । शाब्दिक । 
मुँहकालौ-सश्ञा पु० [ हिं० मुंद्द + काला ] (१) अप्रतिष्ठा। बेहलती। 
(२) बदनामी । (३) एक प्रकार की गाली । जैसे,--जा तेरा 
मुँह काला हो । 
मुंहसटीचुल-सक्ा स्री० [ हिं० मुँह + चाटना +- भ्रोवल (प्रत्य०) ] 
(१) चुंबन । चूमाचाटी । (२) बक बक । बकवाद | 
मुँहचोर-संज्ञा पु० [ हिं० मुंह + चोर ] वह जो दूसरों के सामने 
जाने से मुँह छिपाता हो । छोगों के सामने जाने में संकोच 
करनेवाला । 
सुंहहुआई-सश्ा स्नी० [ हिं० मुँह + छूना + भाई (प्रत्य०) ] फेवक 
मुँह छूने के लिये, ऊपरी मन से कुछ कहना । 
घुंदछुट-वि० [ हिंग्सेंद+छूटना ] जिसका मुद्द ओछीया 
कट बातें कहने के लिये खुला रहे । मु हफट । 
मुंदजोर-वि ० [हिं० मुंह +जोर ] (१) वह जो बहुत अधिक 
बोलता हो । बकवादी । (२) दे० “सुँइफट” । (३) जो 
जल्दी किसी के वश में न आता हो । तेज । उहंढ । 
जैसे,--मुं हजोर घोड़ा । 
मुँहजोरी-सज्ा खी० [ हिं० मुंहजोर + ६ (प्रष्य०) ] (१) मुँहजोर 
होभे की क्रिया या भाव | (२) तेज़ी । उद्ंडता । 
मुँहदिलिलाई-संश्ञा सी ० वे० “सं हदिखाई” । 
मुंहदिखाई-सक्ञा ख्री० [ हिं० मुंद + दिखाई ] (१) नई वधू का 
मुँह देखने की रस्म । मुँह देखनी । (२) वह धन जो सुह 
देखने पर घधू को दिया जाय । 
मेंहदेशा-पि० [ हिं० मुंह + देखा ][ ल्ी० झुँहदेखी | (३) केवल 
सामना होने पर होनेवारा ( कास या व्यवहार ) । जो 
हार्दिक या आंतरिक न हो । जो किसी को केवल संतुष्ट या 
प्रसच्त करने के लिये हो । जैसे, मं हदेखी बात । (२) सदा 
आज्ञा की प्रतीक्षा में रहनेवाछा । सदा मुँह ताकत 
रहनेवाला । 
मुहनाल-संहा सत्री० [ हिं० मुँह + नाल ८ नली ] (१) धातु की 
बनी हुईं वह नली जो हुके की सटक या ने आदि के अगले 
भाग में छगा देते हैं और जिसे मुंह में लगाकर घूओं 
० खांचते हैं । (२) धातु का वह' टुकड़ा जो म्यान के सिरे पर 
छगा होता है । 
मुंहपड्टा-संज्ञा पुं० [ हिं० मुँह + पड़ना ] वह जो सब छोगणों के 
मुँह पर हो | प्रसिद्ध । मशहूर । ( क्र० ) " 
सुंहफर-वि० [ हिं० मुँह + फटना ] जो अपनी जवान को वश में 
न रख सके जौर जो कुछ मुंह में आवे, कह दे । ओछी या 
कट बात कहने में संकोच न करनेवाला । जिसकी वाणी 
संयत न हो । बोलने में इस बात का विचार न करनेवालछा 
कि कोई बात किसी को बुरी छंगेगी या भली। बद-जबान । 
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सुँदबंद-वि० [ हिं० मुँह + बंद ] (५) जिसका सुँह बंद हो, खुछा 
नहों। जैसे,--सुँहबंद बोतछ । (२) कुआरी । अक्षत- 
3 ७ योनि । ( बाजारी ) 
मुँदरबंधा-पश्ञा पु० [ हिं० मुंह + बेंधना ] जैन साध जो आयः मूँ 
पर कपड़ा बाँचे रहते हैं। 
सुंहबोला-वि० [ हिं० सुंद + बोलना ] ( संबंधी ) जो वास्तविक 
न हो, केवल मुंह से कहकर बनाया गया हो। वचन द्वारा 
निरूपित । जैसे,--मुं हबोछा भाई, मं हबोली बेटी । 
मुंहभराई- संज्ञा स्री० [ हिं० मुँद + भरना न आई (प्रत्य०) ] (१) 
मुँह भरने की क्रिया या भाव । (२) वह धन भादि जो 
किसी का मुँह बंद करने के लिये,उसे कुछ फैंहने या 
करने से रोकने के छिये, दिया जाय। रिश्वत । घूस १ 
क्रि० प्र०--देना । -- छेना । ग 
मं हमाँगा-वि ० [ हि० भुँद + माँगना ] अपनी इच्छा के अनुसार । 
अपने माँगने के अनुसार । मनोतुकूछ । जैसे,-- में € माँगा 
वर पाना । मुँह माँगी मुराद पाना । मुंह माँगा दास 
पाना । मुँह माँगी मौत नहीं सिछती । ( कहा० ) 
मुँहामुह-क्रि० वि० [ हि० गुँह+ मुँह ] मुँह तक । अंदर से 
बिलकुर ऊपर तक । लबाछूब । भरपूर । जैसे,--(क) गगरा 
मुं दाम ह तो भरा है, और पानी क्‍यों डाछते हो । (ख) 
अब की एक ही वर्षों में तालाब सु हासु ह भर गया । 
मुँदासा-संज्ञा पुं० [ हिं० मुंह + भासा (अत्व०)] मझुद् पर के चे 
दाने या फुंसियाँ जो युवा अवस्था में निकछती हैं और 
यौवन का चिह्ध मानी जाती हैं । इनसे चेहरा कुछ भद्दा हो 
जाता है। इन्हें 'ढोंदुसा' भी कहते हैं। ये केवर युवावस्था 
में ही २० से २५ वर्ष तक प्रकट होती हैं; इसके पूर्व था पर 
बहुत कम रहती हैं । हि 
मुझ्क्॒न-संज्ा पु० [ अ० ] वह जो मसजिद में नमाज के समय 
अज़ान देता है। नमाज के लिये सब छीगों को पुकारनेवारा। 
मुअनत्तल-वि० [० ] (१) जिसके पास काम न हो । खाली। 
(२) जो काम से कुछ समय के 'लिये, दंड स्वरूप, भलग 
कर दिया गया हो । । 
क्रि० प्र०--करना । - होना । 
मुझत्तली-सज्ञा खी० [ अ० मुश्रत्तल + है (अत्य०) |, (१) सुंभत्तल 
होने का भाव । बेकारी । (२) काम से कुछ दिन के लिये 
अलग कर दिया जाना । 
मुझम्मा-सज्ञा पु० [ भ० ] (१) रहस्थ । भेद । 
मुंह ०-- मुअम्मा खुलना या हक होना > रहस्य ख़ुलना । मेद 
प्रकट दोना । | 
(२) पहेली । (३) घुमाव-फिराव को बात । परसी बात ज़ो 
जब्दी समझ में न भावे । 


मुअश्लिम , 


सुश्नक्तिम-संज्ञा पुं० [ ५०  इस्म सिखानेवाला । शिक्षा देनेधाला । 


शिक्षक । 
मुभाफ़-वि० दे० साफ़ । 
मुआफकृत-सल्ता स्री० [ भ० ] (१) सुआफिक या अनुकूल होने 
का भाव (२) साथ । दोस्ती | मेलजोल । देलमेल । 
यौ०--मेरू मुआफ़कृत । 
मुझआफिक-वि० [ ० ] (१) जो विरुद्ध न हो। अनुकूछ । (२) 
सदश। समान । (३) ठीक ठीक । न अधिक, न कम | 
बराबर । (४) मनोलुकूल । इच्छानुसार । 
मुभाफ़िकृत-सकज्ञा ्लौ० [ भ० ] (१) अजुरूपता । (२) अजु- 
कूछता । (३) मिन्नता । दोस्ती । 
यो०--मेल मुभाफिकृत । 
क्रि० प्र८--करना ।--रखना । 
मुआफ़ी-पंज्ञा खी० दे० “माफ़ी” । 
मुआमला-सक्ा पु० दे” मामला । 
घुआयना-सज्ञा पु० [ अ० ] देख भार करना । जाँच पड़ताल । 
निरीक्षण । 
मुभ्नालिज-संज्ञा पुं० [ अ० ] इलाज करनेवारा | चिकित्सक । 
मुआलिजा-संज्ा पु० [ भ० ] इछाज । चिकित्सा । 
यौ०---इलाज मुआदढिजा । 
' मुझ्ावज़ा-सज्षा पु० [ अ० ] (१) बदछा । पछटा । (२) थह धन 
जो किसी काय्ये अथवा हानि आदि के बदले में मिले । 
(३) वह रकुम जो ज़मींदार को उस ज़मीन के बदले में 
मिलती है, जो किसी सार्वजनिक काम के छिये कानून की 
सहायता से ले ली जाती है । 
५ प्र०--दिलाना ।«-देना ।--पाना ।--मिलना । 
मुंआदिदेश-पक्षा पुं० [ भ० ] पक्की बातचीत। दृढ़ विश्वय । करार । 
स० ] (१) छुँदरू। (२) प्याज | (३) साटी 










साठी धान | 
मुकट-संज्ञा पुं० दे० 
मुकदा-सल्षा पु० [ देश० ]॥ एक मकार की रेशमी धोती जो आायः 

पूजन या भोजन आदि के समय पहनी जाती है । 
मुकता-सक्ा ४० दे० मल ] 

“वि०. हिं० (प्रत्य०) भ #- मुकना ++ समाप्त होना ] [ स्ली० सुकती ] 
जो जल्दी समाप्त न हो । बहुत अधिक । यथेष्ट । जैसे,--- 
उनके पास झुकते कपड़े हैं; कहाँ तक पहनेगे । 

मुकत्ता-वि+ [ अण० सुकत्तभ ] (१ ) काट छाँटकर दुरुस्त किया 
- हुआ। ठीक तरह से बनाया हुआ । जैसे,--झुकृत्ता दादी । 

. » (२) छोस्‍्प । शिष्ट | जैसे,--मुकत्ता सूरत । 

मुकद्मा-संज्ञा पु० [ अ० ) (१) दो पक्षों के बीच का घन, अधि- 


रजदेद् 


अकरमी 
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कार आदि से संबंध रखनेबाला कोई झ्गदा अथवः? किसी 
अपराध ( जुर्म ) का मामला जो घिबदारे था विचार के 
लिये न्यायारूय में जाय । ध्यवह्ार यथा अभियोग । जैसे,-»-« 
वह वकील जो मुकदमा हाथ में छेता है, वही जीतता है । 
क्रि० प्र०-उठाना ।-खड़ा करना चलना (>«« 
चलाना ।--जीतना ।-- हारना । 
मुद०--झुकदमा लड़ना ८ भुकदसे म अपने पत्त मे प्रयत्त करना । 
(२) धन का अधिकार आंदि पाने के लिये अथवा किए हुप्‌ 
अपराध पर दंड दिलाने के लिये किसी के विरुद्ध न्‍्यायारूय 
में कारवाईं । दावा । नालिश । 
क्रि० प्र*--दायर करना । 
यौ०--मकृदमेबाज़ी । 
मुकदमेबाज - सज्ञी पु० [ अ० गुकदमसा क॑ फा० बाग (प्रत्य०) ] वह 
जो प्रायः मुकदमे लड़ा करता हो । 
मुकदमेबाज्ञी-सा स्नी० [ 'अ० मुकदमा + फा० बागी ] सुकदसा 
ऊहने का कास । 
मुकृदसम-वि० [४० ] (१) प्राचीन । पुराना । (२) स्वाधेष्ठ । 
(३) ज़रूरी । आवश्यक । 
क्रि० प्र०--जानना +--समझ्नना । 
सज्ञा पु० (१) मुखिया। नेता। (२) रान का ऊपरी भाग 
जो फूष्हे से जुड़ा होता है । ( कपताईं ) 
मुकुदमा-संज्ञा ५० दे० “मुकदमा” । 
मुकृूदर-संज्ञा पु० [ भ० ] प्रारब्ध। भाग्य । तकदीर । 
मुद्दा८--मुकहर आाजमाना रू भाग्य की परीक्षा करना। मुकदर 
धमकना ८ भाग्योदय होना | 
समुकृदस-वि० [ प्र० ] पविश्न | शुत्ति | पाक । 
यो०--मुकदस किताब 5 ऐसा धम्मपुर्तक जो अ्रपौश्मेय भानी 
जाती हो | 
मुफकना-सन्ना पु० दे० “भकुना” । 
» ४ कि० झ० [स० मुक्त] (१) मुक्त होता । छुटना। 
(२) ख़तभ होना । चुकना । 
मुकम्मल-वि० [ अ० ] पूरा किया हुआ। जिसमें कुछ भी करने 
को बाकी न हो । सब तरह से तैयार । 
धुकरना-क्रि० भ्र० [ सं० मार नहीं न करना ] कोई बात कहकर _ 
उससे फिर जाना । कही हुईं बात से, या किए हुए काम से 
इनकार करना। नदना। जैसे,--उनका तो यही कास है; 
'. संदा कहकर मकर जाते हैं । | 
संयो० क्रि०--जाना ।--पदना । 
संज्ञा पुं० कट्कर प्लुकर जानेवालछा । चह जो कहे और फिर 
मुकर जाय । 
घुफरनी-स्ा स्ली० [ हिं० मुकरना ] भुकरी या कह-मुकरी नामक 
कविता । वि० दे० “झुकरी” | 





मुकराना 





| -क्रि० स॒० [ हिं०मुकरना का स० रुप ] (१) दूसरे को 
मुकरने में प्रवृत्त करना । (२) दूसरे को झूठा बनाना । (क्र०) 
मुकरी-सज्ञा स्नी० [हिं० मुकरना + है (प्रत्य०) | एक प्रकार की 
कविता जो प्रायः चार चरणों की होती है। इसके पहले 
तीन चरण ऐसे होते हैं, जिनका श्राशय दो जगह घट 
सकता है। इनसे प्रत्यक्ष रूप से जिस पदर्थ का आशय 
निकलता है, चौथे रण में किसी और पदार्थ का नाम लेकर, 
उससे इनकार कर दिया जाता है। इस प्रकार मानों कही 
हुईं बात से मुकरते हुए कुछ और ही असमिप्राय प्रकट किया 
जाता है। कह-सुकरी । ड०--(क) वा बिन मोको चैन न 
आवबे । वह मेरी तिस आन बुझाये । है वह सब गुन बारह 
यानी । ऐ सखि साजन ? ना सखि पानी । (ख) आप हिले 
औ भोहिं हिलावे। वाका हिलना मोकों भावे। हिल हिल 
के वह हुआ निसंखा । पे सखि साजन ? ना सखि पंखा । 
(ग) रात समय मेरे घर आवे। भोर भए चह घर उठ जावे । 
यह अचरज है सब से न्‍्यारा। ऐ सखि साजन ? ना सखि 
तारा । (घ) सारि रैन वह मो सैँंग जागा । भोर भई तब 
बिछुड़न छागा । वाके बिछुड्त फाटे दिया। ऐ सखि 
साजन ? ना सखि दिया । 

विशेष--अमीर झुसरो ने इस प्रकार की बहुत सी झुकरियाँ 
कद्दी हैं। इसके अंत में प्रायः 'सखि' शंब्द आता है, अतः 
कुछ छोग इसे सखी या सखिया भी कहते हैं। 
मुकरर-क्रि० वि० [ भ० ] दोबारा । फिर से । दूसरी बार । 
मुहा०--स्ुुकरंर सिकरर ८ दूसरी और तीसरी बार फिर । वह बार । 
“ मुक्रेर-वि० [ अ्र० ] (१) जिसका इकरार किया गया हो । जो 
उहराया गया हो। तय किया हुआ । निश्चित | जैसे,--- 
इस फाम का उनसे सौ रुपया झुकरर हुआ है। (२) जो 
तैनात किया गया हो । नियुक्त । जैसे,--किसी आदसी को 
इस कास पर मुकरर कर दो । 

हि क्रि० वि० अवश्य ही। निस्संदेह । 

ऋर्री-सज्ञा ख्नौी० [ अ० ] (५१ ) झुकरर होने की क्रिया या 
भाव। नियुक्ति। (२) नियत राजकर । माल्युजारी । 
(३) नियत चेतन या घृत्ति आदि । 

लुकल-सत्ा पुं० [ सं० ] (१) आरमग्वव। अमरझतास । (२) 
गुग्गुर । 


मुकष्ची-वि० [अ०] ताकृत बदानेवाला । बलवधेक । पुष्टिकारक ।, 


मुफायला-सल्ञा पु० [अ०] (१) आमना सामना । (२) सुठभेड़ । 
(३) बराबरी । समानता। (४) तुलना । (५) मिलान । 
(६) विरोध । छड़ाईं । 
सुद्ा०--पम्ुकाबले पर आना # विरोध या प्रतिदंद्धिता करने अथवा 
लड़ने के लिये सामने आना । 
मुकृबिल-क्रि० वि० [अ०] सम्मुख । सामने । 
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वि० (१) सामनेवाला । (२) समान | बराबर का । 

सज्ञा पु० (१) प्रतिढंंदी । (२) शत्रु | दुश्मन । 

मुकाम-सज्ञा पुं० [ अ० ] (१) ठहरने का स्थान । टिकान । 
पड़ाव । (२) ठहरमने की क्रिया । कूच का उलछा । विराम । 

महा०«- मुकाम बीलता ८ भ्रषिकारी का अपने अधीनस्थ कम्म 

ध्यारियों या सैनिकों को 5हरने की भाशा देना । मुकास देना रू 
किसी के मर जाने पर उसके घर मातमपुरसी करने जाना । 
(३) रहने का स्थान । घर। (४७) अवसर । मौका । (५) 
सरोद का कोई परदा। (संगीत) 

सुकियल-संज्ञा पुं० [ देश» ] पुक म्रकार का बाँस जिसे नक-बाँस 
यथा बिधुली भी कहते हैं । 

“मुकियाना-कि० स० [ हिं० सुक्की + श्याना (प्र ०) ] (१) किसी 

के शरीर पर भुक्कियों से बार बार आघात करना ज़िससमें 

उसके अंगों की शिथिलता दूर हो । (२) जाट गँघने के 

उपरांत उसे नरम करने के लिये मुक्कियों से बार बार दवानौ॥ 

(३) भुक्का छगाना था मारना । घूँसे छगाना |) 


मुकिर-बि० [भ०] (१) इकरार करनेवाछा। प्रतिज्ञा करनेवाला । 





>> (२) किसी दस्तावेज या अरजीदाबे आदि का छिखनेवाला, 


जिसके हस्ताक्षर से वह प्रस्तुत हो । (कच०) 

म॒कंंदी-संक्षा खी० [ सं० ] प्राचीन कार का एक भरत । 

मकुंद्‌-सक्षा पु० [ सं० ] (१) मुक्ति देनेवाले, विष्णु । (२) पुराणा- 
नुसार एक प्रकार की निधि । (३) एक प्रकार का रक्ष। 
(४) हुँदरू। (७५) पारा। (६) सफेद कनेर । (७) गंभारी 
नामक पृक्ष । (८) पोई का साग । 

मुकंद्क-संज्ञा पु० [ सं० ] (१) प्याज । (२) साठी धान । 

मुकुंद-सक्ञा पु० [ सं० ] (६) छुँदरू। (२) सफेद कनेर। (2) 
पारा । (४) गंभारी । (५) पोई का साग । 

मुकु-सज्ञा पुं० [ स० ] ($) मुक्ति । मोक्ष | (१) छुटकारा । 
रिहाई । 

मुकुट-सल्का पु० [ स॑० ] (१) प्राचीन काछ का एक मकार का 
प्रसिद्ध शिरोभूषण जो प्रायः राजा आदि धारण किया करते 
थे । यह भरायः बीच में ऊँचा और कैगूरेदार होता था और 
सारे मस्तक के ऊपर एक कान के पास से दूसरे कान के 
पास तक होता था। यह सोने, चौँदी आदि बहुमइल्य 
धातुओं का और कभी कभी रक्त-जटित भी होता था। यह 
माथे पर आगे की ओर रखकर पीछे से बाँध लिया जाता 
था । इसमें कभी कभी किरीद भी खोंसा जाता था । 

पर्या०--मौलि । कोटीर । शेखर । अवतंस । उत्तंस । 

(२) पुराणाजुसार एक देश का नाम । 
सक्ञा स्ती० एक मातृगण । ह 

मुकुटी-सह्ा पुं० [ सं० इकविन ] चह जिसने मुकुट . धारण 
किया हो । 


पे 
हक 
६] 


जा 


मुंबकेश 
| शु 


मुकुटेकाषापण 


मुकुटेकार्षापणु-सक्षा पु० [ सं० ] प्राचीन काल का एक अकार का 
राजकर जो राजा का मुकुट बनवाने के किये लिया जाता था। 
मुकुटेश्वर-सक्षा पु० [ ० ] (१) एुक शिव-लिंग का नाम | (२) 
एक प्राचीन तीर्थ का नाम । 
मुकुटट-सक्षा पु० [ सं० ] एक आचीन जाति का नाम जिसका 
उल्लेख महाभारत में है । 
मुकुर-सक्षा ० [ स० ] (१) सुख देखने का शीशा। आईना । 
« , दर्पण । (२) बकुछ का वृक्ष । मौलसिरी । (३) कुम्हार का 
वह डंडा जिससे वह चाक चढाता है। (४७) मोतिया। 
(५) कछी । (६) बेर का पेड । 
मुकुल-सज्ञा पु० [ स० ] (१) कली । (३) शरीर । (३) भात्मा। 
(४) प्राचीन काछ का एक अकार का राजकस्मचारी | (०७) 
ः एक प्रकार का छंद । (३) जमालगोटा । (७) भूमि । एथ्ची। 
सन्ना पु० दे० “गुरुरू | 
मुकुलक-सल्ञा पु० [ सं० ] दंती वृक्ष. 
मुकुलाभ-संजा पुं० [ सं० ] प्राचीन काल को- मूक प्रकार का अख्न 
जो कली की आकृति का होता था। के 
मुकुलित-वि० [ सं० ] (१) जिसमें कछियाँ आईं हों । (२) 
कुछ खिली हुईं | (कली) (३) आधा खुला, आधा बंद । 
कुछ कुछ खुला । (४) झपकता हुआ। (नेन्न) । 
मुकुली-संज्ा प॑० [ सं० मुकुलिन्‌ ] वह जिसमें कलियाँ आई हों । 
मुकुष्ट-संज्ञा [ स॑० | मोठ । 
म्ुकुछक-स्ञा पुं० [ सं० ] मोठ । 
धुंका-रंशा पुं० [ सं० मुध्का ] [ जी० भ्रत्पा० मुक्षी | हाथ का पद 
रूप जो उंगलियों भौर भँगूठे को बंद कर छेने पर होता है 
और जिससे प्रायः आघात किया जाता है। बँधी मुट्ठी जो 
मारने के लिये ज़ठाई जाय । 
, धुद्ा०-मुक्का चछाना या मारना ब मुक्के से भाषात करता। 
सुका सा लगना ८ दरार्दिक कष्ट पहुँचना । 
यौ०---मुक्केबाजी । 
घुको-सत्ना पुं० [ दिं० सुक्ा + ई (प्रत्य०) ] (६) झुक्का। पूँसा। 
..._ (२) बह लड़ाई जिसमें सुक्कों को मार हो। (३) काटा | 
गूँघने के उपरांत उसे मुद्दियों से घार बार दुबाना जिससे ' 
जादा नरम हो जाता है । 
क्रि० प्र०--देना ।-«छूगाना । 
(४) मुहियाँ बाँधकर उससे किसी के शरीर पर घीरे भीरे 


है 
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रूप में काटा हुआ तार जिसे बादला कहते हैं। (२) सुन- ' 
दके या रुपइले तारों का बना हुआ कपदा । ताश। तमामी। 
ज़रबफत । हु 

घुकुकेशी-वि० [ अ० मुक्कैश + £ (प्रय० ) ] (१) बादले का बना 
हुआ । (२) ज़री या ताहश का“ बना हुआ । 

मुकेशी गोखरू-संक्षा पु० [ हि० मुक्कैशो +- गोखरू ] एक प्रकार का 
महीन गोखरू जो तारों को मोडकर धनाया जाता है । 

मुक्खी-सह्षा पु० [ हि० मुख +ई (प्रत्य०) ] (३) गोले कघूतर 
से मिलता जुलता एक अकार का कवृत्तर जो प्रायः उन्हीं के 
साथ मिलकर उड़ता है और अपनी गरदन ज़रा कसे रहता 
है । (२) वह कबूतर जिसका सारा शरीर तो काला, हरा 
या छाल हो, पर जिसके सिर और डेनों पर एक या दो 
सफेद पर हों । 

मुक्त-वि० [ सं० ] (३) जिसे मोक्ष प्राप्त हो गया हो । जिसे 
भुक्ति मिल गह हो | जैसे,--काशी में मरने से मनुष्य सुक्त 
हो जाता है । (२) जो बंधन से छूट गया हो । जिशका 
छुटकारा हो गया हो। मैसे,--वह कारागार से भ्रुक्त 
हो गया । 
पता पु० पुराणानुसार एक भाचीन ऋषि का भाम । 
(३) जो पकद या दुबाव से इस प्रकार अछग हुआ हो कि 
दूर जा पड़े । चलने के लिये छुटा हुआ । फेंका हुआ। 
क्षिप्त | जैसे,--बाण का मुक्त होना। 

मुक्तकंचुक-संत्ा पुं० | सं० ] वह साँप जिसने अभी हाल में 
केंचुकी छोडी हो । 

मुक्तकंठ-वि० [ सं० ] (१) जो ज्ञोर से बोछता हो | चिल्ाकर 
बोछनेवारा । (२) जो बोलने सें भेघढक हो | मिससे कहने 
में आगा-पीछा न हो। मैसे--मुक्तकंठ होकर कोहे बात 
स्वीकार करना । 

मुक्तक-संज्ञा प॑० [ सें० ] (१) प्राचीन काल का एक प्रकार का अख्तर 
जो फेककर मारा जाता था। (२) एक प्रकारूफा काध्य 
जो एक ही पद्य में पूरा होता है। वह कविता जिसमें कोई 
एक कथा या असंग कुछ दूर तक न घछे । फुटकर कबिता। 
प्रबंध! का उछठा जिसे 'उक्वट' भी कहते हैं । 

मुक्तकच्छु-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक बोझ का नाम । 

सुक्तकेशी-सह्ा स्री० [ सं० ] काली देवी का एक नाम । 

सुक्तचद्न-संज्ञा पु० [ सं० ] छारू चंदन । 





क्षाघात करना, जिससे शरीर की शिथिरता और पीड़ा दूर  मुक्तचंदा-संज्ा ज्ली० [ सं+ ] चिंचा नामक साग। चंचु | 


होती है । ( यह हाथ-पैर जादि दबाने की एक किया है। ) , 
क्रि० प्रं०--मारना --लगाना । 


'' , छदाहँ। पुँलेबाजी | घूसम्धूँसा । 
“शा पुं० [ भ० ] (१) चाँदी या सोने का पुक विशिष्ट 


मुक्तचचु-सत्षा पुं० [ सं० मुक्तचकछुस ] सिंह । शेर। 


हर । मुक्तचेता-संज्ञा पुं० [ सं० मुक्तवेतस ] वह जिसमें करने 
, घुक्केबाजी-संज्ञा स्नरीं० [ हिं० मुक्का + बाजी (प्रश् ०) |] मुक्कों की न कली 


की बुद्धि आ गई हो । 
मुक्तता-संज्षा क्षी० [ सं० ] (१) मुक्त होने का भाव 


मोक्ष । (२) छुटकारा | जज 





मुक्तनिम्मोंक 
मुक्तनिक्लोक-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह साँप जिसने अभी हाल में 
छोड़ी हो 


मुक्तपत्राद्यय-सज्ञा पुं० [ सं० ] तालीश । 
मुक्तपुरुष-सक्षा पु० [ स॑० ] वह जिसकी आत्मा मुक्त हो। वह 
जिसका मोक्ष हो गया हो ॥ 
मुक्तबंधना-सर्ज्ञा खी० [ सं० ] (१३) एक प्रकार का मोतिया। 
(२) बेला । 
घुक्तब्ुद्धि-सज्ञा पु० [ सं० ] वह जिसमें मुक्ति प्राप्त करने के योग्य 
बुद्धि आ गई हो । मुक्तचेता । 
मुक्तमाता-संज्ञा खी० [ सं० ] सीप । शुक्ति । 
मुक्तरला-संज्षा ख्नी० [ स॑० ] रासना | 
मुक्तलज्ञ-वि० [ सं० ] (१) जिसने रज्णा का परित्याग कर दिया 
हो । (२) निलेज। बेहया । 
मुक्तवच्चां-सच्ा स्नी० [ सं० ] अद्तिमंजरी । रुद्रा । 
मुक्तवर्षीय-सल्चा पुं० [ स० ] क्ृप्पा । 
शुक्तवतसन-संज्षा पु० [सं० ] (१) वह जिसके शरीर पर कोई 
वख््र न हो। (२) वह जिसने वस्न पहनना छोड़ दिया हो । 
नंगा रहनेवारा । (३) जैन यतियों या संन्यासियों का 
एक भेद्‌ । 
मुक्ततास-संज्ञा १० [ सं० ] सीप । शुक्ति । 
मुक्तवेणी-संज्ञा खी० [ सं० ] (१) द्रौपदी का एक नाम । (२) 
प्रयाग का त्रिचेणी संगम । 
मुक्तव्यापार-सक्ञा पु० [ सं० ] वह जिसका संसार के कार्यों या 
व्यापारों से कोई संबंध न रह गया हो | संसार-त्यागी । 
मुक्तशंग-संज्ञा पुं० [ स॑० ] रोहू मछली । 
मुक्तसंग-सक्षा पु० [ सं० ] (१) वह जो विषय-वासना से रह्ित 
हो गया हो । (२) परिम्राजक । 
मुकूसार-सक्ञा पुं० [ सं० ] केले का पेड । 
मुक्तदस्त-वि० [ सं० ] [ संशा सुक्तदस्तता | जो खुले हाथों दान 
करता हो । बहुत बड़ा दानी। 
मुक्ता-संज्ञा खी० [सं०] (१) मोती । (२) रासना । 
मुक्ताकेशी-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का बहुत बढ़िया बैंगन । 
सुक्तागार-संज्ा पुं० [| सें० ] सीप । छुक्ति । 
मुक्तागर॒ह-संज्ञा पु० [ सं० ] सीप । शुक्ति । 
मुक्तापात-संज्ञा पुं० [सं० मुक्ता +- दिं० पात पत्ता ] एक प्रकार की 
झादी जिसके डठलों से सीतरूपाटी नामक चटाईंबनाई जाती 
है। यह झाड़ी पूवर बंगाछ, आसाम और बरमा की नीची 
तर भूमि में अधिकता से होती है ओर प्रायः इसकी पनीरी 
लगाई जाती है। 
मुक्तापृष्प-संज्ा पुं० [ सं० ] कुंद का पौधा था फूछ | 
मुक्ताप्रसू-संहा पुं० [ सं० ] सीप | झुक्ति । - 
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सुखचीरी 


मुक्ताफल-संज्ञा पुं० [ स॑० ] (3) मोती । (२) कपूर । (३) हरफा 
रेवरी । ऊवनीफक । (४) एक प्रकार का छोटा लिसोड़ा । 

मुक्ताभा-संज्ञा स्री० [ सं० ] ब्िपुर-मल्लिका। जिपुरमालछी । 

मुक्तामाता-संज्ञा स्ती० [ सं० ] सीप । छक्ति। 

मुक्तामोदक-संज्ा पुं० [ सं० ] मोतीचूर का लड्डू । 

मुक्तालता-सज्ञा स्ली० [ सं० ] मोतियों का कंठा । 

मुक्तावास-सक्षा पु० [ स॑० ] सीप । शुक्ति । 

सुक्तास्फोट-सज्ञा पु० [ सं० ] सीप । छुक्ति । 

सुक्तिका-सज्ञा श्ली० [ सं० ] एक उपनिषद्‌ का नाम जिसमें मुक्ति 
के संबंध में मीमांसा की गईं है । 

मुक्तिक्षेत्र-सक्ञा पुं० [ स॑० ] (१) वाराणसी । काशी । (२) कावेरी 
नदी के पास का पुक प्राचीन तीथ जिसका दूसरा नाम 
चकुकारण्य भी था। 

मुक्तितीर्थ-सक्षा पुं० [ सं० ] मुक्ति देमेबाले, विष्णु । 

मुक्तिप्रद्‌-सक्षा पु० [ सं० ] इश सूँग । 

मुक्तिमती-सक्षा स्ली० [ सं० ] मसरद्दाभारत के अनुसार एक नदी 
का नाम । ” 

मुक्तिमनुक्त-सज्ञा पुं० [ स० ] शिरारस । सिल्हक । 

मुक्तिसाधन-सल्ला पु० [ स० ] मुक्ति आस करने की कामना से 
इंश्वर और आत्मा के स्वरूप का चिंतन करना | 

मुक्तेश्वर-सज्ञा ० [ सं० ] एक शिव-लिंग का नाम । 

मुखंडा-संज्ञा पु० [हिं० मुख+ भंडा (त्य०) | झारी आदि 
टोंटीदार बरतनों में किया हुआ बह छेद जिसमें टठोंदी जड़ी 
जाती है । हि 

मुख-सक्ञा प० [सं० ] (१) मुँह । आनन । (२) घर का द्वार। 
दरवाजा । (३) नाटक में एक प्रकार की संधि । (४) नाटक 
का पहला शाब्दु । (५) किसी पदाथे का अगछा था ऊपरी 
खुला भाग । (३) शब्द । (७) नोटक । (<) बेद। (५) 
पक्षी की चोंच । (१०) जीरा । (११) भादि | आरंस । 
(१२) बड़दर । (१३) घुरगाबी । (१४) किसी वस्तु से पहले 
पदनेवाली वस्तु । आगे या पढके भानेवाछी वस्तु । जैसे ,--- 
रजनीमुख ८ सध्या काल । 
वि० अधान | मुख्य । 

मुजखत्तुर-सह्चा पु० [स० ] दाँत । मे 

मुखगंधक-सकश्ञा पु० | स० | प्याज । 

भुसख्चपल-सल्ा पु० [ सं० ] (१) वह जो 'बहुत अधिक या 

बदुकर बोछता हो ) (२) वह जो कठ्ठ वेचन कहता हो | 

मुलच्नपलता-सक्ञा ख़री० [स० ] (१) बहुत अधिक या बढ़ 
बदुकर बोकना। (२) कु भाषण । 

मुजचपला-सक्ा स्ली० [ सं० ] भाय्यों छंद का एक भेद ।,. 

मुखचपेटिका-सक्ञा खी० [ सं० ] कान के अंदर का पुक अवेयूव्‌ । 

समुलचीरी-सहा स्ती० [ स० ] (१) जीम । जिह्। (२) फाज़ ।। 


मु्लर्ज 
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सुखमंडसक 





मुखज-वि० [ सं० ] मुंह से उत्पक्ष । 
संज्षा पुं० ब्राह्मण (जो भगवान्‌ के मुख से उत्पन्न माने 
. गएहैं)। 
मुसड़ा-संज्ा पुं० [ से मुख + दि० डा (प्रय०) ] मुख । चेहरा । 
आनन । 
विशेष--इस शब्द का प्रयोग प्रायः बहुत ही सुंदर मुख के 
लिये होता है। जैसे,--चाँद सा मुखद़ा । 
मुंखतार-संशा पु० [ अ० ] (१) जिसे किसी ने अपना प्रतिनिधि 
बनाकर कोई काम करने का अधिकार दिया हो । 
०--मुखतार आम । मुखतार खास । 
(२) एक प्रकार फे कानूनी सछाहकार और काम .करनेवाले 
जो वकील से छोटे होते है और प्रायः छोटी अदालतो में फौज- 
दारी या माल के मुकदमे ऊड़ते है । 
मुंखतार आम-सल्ञा पु० [ अ० ] वह गुमाश्ता था प्रतिनिधि जिसे 
, सब प्रकार॑ के काम करने, विशेषतः मुकदमे आदि रूड़ने 
का अधिकार दिया गया दो । 
मुखताश्कार-सत्ञा पुं० [ अ० मुखतार+फा० कोर ] घह जो' 
किसी काम की देखरेख के छिये नियुक्त किया गया हो । 
मुख़तारकारो-संज्ञा ख्री ० [ ६ि० मुखतारकार + है (प्रत्य०) ] (१) 
मुखतारकार का काम या प्रद्‌। (२) दे० “प्रुखतारी” । 
मुखतार सास-सल्वापु० [ भ० मुखतार + फा० ज्ञात ] वह जो 
किसी विशिष्ट काय्य था मुकदमे के लिये प्रतिनिधि बनाया 
गया हो। । 
सुस्न तारनामा-सज्ञा पु० [ भ्र० मुखंतार +- फा० नाम्रा ] ($) वह 
भअ्रधिकार-पत्र जिसके द्वारा कोई व्यक्ति किसी की ओर से 
भंदालती कारंवाई करने के लिये प्ुखतार बनाया जाय | 
पद दो भकार का होता है--मुखतारनामा सास और मुख- 
ताॉरनांमा आम । (२) घह अधिकार-पन्न जिसके अनुसार 
कोई पेशेवर मुखतार कोई मुकदमा छड़ने के लिये नियुक्त 
किया जाय । 
मुखतारनामा आम-संज्ञा पुं० [ हिं० सुर॑ंतारनामा + फा० आम ] 
वह अंधिकारपत्र जिसंके द्वारा कोई मुखतार जम नियुक्त 
किया जाय । .' 
भुज़तारतामा खास-सल्ला पुं० [ हिं० मुखेतारनामा + फा० खाँस ] 
वह अधिकारपत्र जिसके द॒एा कोई मुखतारखास नियुक्त 
किया जाय । ु 
सुख़तारर-पेहा सी० [ हि० मुज़तार + है (प्रय०) ] (9) प्रुखतार 
होकर दूसरे के भुकदसे लड़ने का काम । (२) मुखतार का 
पेशा + (३) .प्रतिनिश्ित्व ) 
सुसताल-संज्ञा पु० [ हि० मुख + ताल ] किसी गीत का पहला 
, » हर । टेक । 
मुज़पूबा-संहा पुं० [ सं५ ] प्याज़ । ,._ 


मुजदूषिका-संज्ञा स्री० [ सं० ] मुह का एक प्रकार का झुब्र 
रोग जिसमें चेहरे पर छोटी छोटी फुन्सियाँ निकझछ आती 
है। मु हासा । क 

पक जप पु० [ ० भुरादृपिन्‌ ] छहसुन । 

मुखधोता-सज्ञा ख्वी० [ सं० ] (१) भारंगी। भार्गी | (२) म्रादमण- 
यष्टिका । 

मुखन्नस-वि० [ अ० ] नपुंसक । 

मुखपट-सज्ञा पुं० [ सं? ] (१) छू ह ढकने का घबक्त। नकांब। 
(२) घूँघद । 

मुखपाक-सल्ञा प० [ सं० ] एक प्रकार का रोग जो मनुष्यों और 
धोड़ों को होता है और जिसमें उनके मु ह में छोटे छोटे घाव 
हो जाते है । 

मुलपान-सज्ञा पु० [ ६० मुख + पान ] पान के आकार का पीतल 
या किसी और धातु का कटा हुआ घह टुकड़ा जो संदूक 
या अलमारी आदि में ताली छगाने के स्थान में सुंदरता के 
लिये जड़ा जाता है और जिसके बीच में ताली छगाने के 
लिये छेद होता है । 

मुखपिड-संघ्षा पुं० [० |] घह पिंड जो मत व्यक्ति के उदंश्य 
से उसकी अत्येष्टि क्रियः से पहले दिया जाता है । 

मुजपिडिका-सक्षा ख्री० [ ए० ] झु हासा । 

मुखपूरण-सज्ञा १० [ स० | (१) झोह में पानी भरकर फेकना ! 
कुछा । (२) छंद में कुछी के लिये लिया हुआ पानी । 

पुखप्रसेक सज्ञा पु० [ से० ] भावशकाश के अनुसार सुँह का 
एक रोग जो इलेष्मा के विकार से होता है । 

मुखप्रिय-पक्षा पु० [ स॑० ] (१) पह जो खाने में अच्छा छरे । 
स्वादिष्ट । (२) नारंगी | (३) ककड़ी । 

मुखफ्फफ़-वि० [ ह्र० ] जो खफ़ीफ़ यां हकका किया गया हो । 
जो घटाकर कम किया गया हो । 
संज्ञा पुं० किसी पदार्थ या शब्द भादि का संक्षिप्त रूप । 
जैसे,“ मीठा” का मुखफ़फफ मि/ या “घोड़ा” का 
मुस़फ्फफ "घुड़” होता है। 

मुंखबंद-पक्ञा पु० [ से० सुख +- 6हि० बंद ] घोड़ों का पुक रोग 
जिसमें उनका मुँह बंद दो जाता है और जरूदी नहीं खुकता। 
इसमें उसके भुह से कार भी बहुत बहती दै। रे 

मुज़बंध-पत्ञा पु० [ ० ] किसी पंथ की भ्स्तावना या भूमिका । 

मुखबंधन-सश्ञा पुं० [ सं० | मुखबंध । प्रस्तावना । 

मुख़बिर-प़्मा पु० [ भ्र० ] खबर देनेवारा । जासूस । गोइंदा । 

सुस्तविरी-संज्ञा सी० [ दिं० सुखबिर + ई (प्रत्य ०) ] (१) खबरे 
देने का क्राम | मुखबिर का कास । (२) मुखबिर का पद | 

मुखभूषण-सज्षा पुं० [ क्ष० ] तांबूल । पान । 

मुजभेड़&|-संत्ञा श्नी० दे० “मुठभेड़” । थ 

मुक्ञसंड्रतक-संता ६० [ से० ] तिक का पौधा। 


मुलमंडिका 





सुज़्मंडिका-सत्ता स्ती० [ सं० ]( १) वैद्यम के अनुसार एक 
प्रकार का मुख-रोग । (२) इस रोग की अधिष्ठान्री देवी । 
मुखमंडितिका-सज्ञा स्नी० [सं० ] बाढरूकों का एक प्रकार 
का रोग । 
मुखभसा-संहा पृ० [ भ्० मखमसा ८ विकलता या कठिनता ] झगड़ा। 
झसेला । झझट । बखेड़ा । 
क्रि० प्र०--में पड़ना । 
मुखमाधुय्ये-सत्वा पु० [ सं० ] भावप्रकाश के अनुसार इलेष्मा के 
विकार से होनेवारा! एक प्रकार का रोग जिसमें मुंद्र मीठा 
सा बना रहता है । 
मुखमोद्‌-सल्ञा पु० [ स॑० ] (१) सलई का वृक्ष । शछकी । (२) 
काला सहिजन । 
मुखम्मस-वि० [ भ्र० ] जिसमें पाँच कोने या अंग आदि हों । 
सन्ना पुं० उद या फारसी की एक प्रकार की कविता जिसमें 
एक साथ पॉच चरण या पद होते हैं । 
मुखयंत्र॒णु-संज्ञा प० [ सं० ] घोड़े या बैक आदि की छगाम । 
मुखर-वि० [ स० ] (१) जो अग्रिय बोछता हो। कट्ठभाषी । 
(२) बहुत बोलनेवाका। बकवादी । (३) प्रधान । अग्नगण्य । 
सकज्ञा पु० (१) कौआ। (२) शंख । 
मुखरोग-सज्ञा पु० [ स॑० ] ओंठ, भसूड़े, दाँत, जीभ, ताल या 
गछे आदि में होनेवाले रोग जो चैयक के अनुसार सब 
मिलाकर ३७ प्रकार के माने गए हैं। इनमें से आभॉर्ठों में 
होनेवाले ८ प्रकार के, मसूड़ों में होनेवाले १६ प्रकार के, 
दाँतों मे होनेवाले ८ प्रकार के, जीम मे होनेवाले ५ प्रकार 
के, ताल में होनेवाले ५ प्रकार के, कंठ में होनेवाले १५ 
प्रकार के और सारे मुख में होनेवाले ३ प्रकार के हैं । 
मुखलांगल-संज्षा पुं० | स० ) सूअर । 
मुख लिसी-सज्ञा स्नी० [ अ० ] छुटकारा । रिहाई । 
क्रि० प्र«--करना ।--देना । पाना ।--मिलना ।--होना । 
घुललेप-सल्या पु० [ स० ] (३) एक प्रकार का मुख-रोग । सुह 
का चट चट करना । (२) वह छेप जो मुंह पर शोभा या 
सुगंध के लिये रूगाया जाय । 


मुखवल्लम-संज्ञा ० [ सं० ] (१) वह जो खाने में भच्छा छगे। 

* स्वादिष्ट । (२) अनार का पेड । 

मुखघाचिका-संशा खी० [ सं० ] प्राह्मणी था पाद़ा नाम की 
लता । अंबष्ठा । 

मुख़वाद्य-संज्ञा पु० [ सं० ] (१) धुं ह से बस्‌ बस्‌ शब्द करना। 
(शिवपूजन में) (२) सह से फुँककर बजाया जानेवाछा 
बाजा । जैसे,--शंख, शहनाई आदि 

घुसधास-संत्षी पु० [ सं० ] (१) गंधतृण । (२) तरबूज की छत्ता । 

मुसवासन-पतज्ा पु० [ स० ] अनेक प्रकार की सुगगंधित ओषधियों 
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हे मुखाभ 


आदि को मिकाकर बनाया हुआ वह चूण जिससे मुंह 
की दुर्गघ दूर होती है और उसमें सुवास भाती है। 

मुखधघासिनी-संज्ञा ख्री० [ सं० ] सरस्वती । 

मसुजविपुला-सज्ञा स्ली० [ सं० ] भाययाँ छंद का एक सेद । 

मुखविष्ठा-सक्षा ख्री० [ सं० ] तेछचट या सनकिरवा नाम का 
कीड़ा । 

मुखवेद्ल-सज्ञा पु० [सं० ] सुश्रुत के अनुसार एक प्रकार का 
कीड़ा जिसके काटने से वायु-जन्य पीड़ा होती है। 

सुखव्यंग-पंज्ञा पु० [ स० ] मुंह पर पड़नेवाके छोटे छोटे दाग । 
वैद्यक के अनुसार अधिक क्रोध या परिश्रम करने के कारण 
वायु और पित्त के मिल जाने से ये दाग होते हैं। इनसे 
कोई कष्ट तो नहीं होता, पर मुख की शोभा बिगड़ ज्ती है । 

मुजशफ-सल्ञा प० [ स* ] वह जो कट्ठ चचन कहता हो । झुखर । 

मुजशुद्धि-सज्ञा खी० [ स० ] (१) मंजन या दातन आदि की 
सहायता से मुंह साफ़ करना। (२) भोजन के उपरांत 
पान, सुपारी आदि खाकर झ्ुुंह झुछझ करना। 

मुलशोधन-सज्ञा पु० [ स० ] वह पदार्थ जिसके खाने से मुंह 
शुद्ध होता हो । (२) दालचीनी । (३) तज | 
वि० चरपरा। 

मुखशोधी-सज्ञा पु० [ ० सुखशोधिन्‌ ] (१) सुँह को छुद्ध करने- 
वाला पदाथ । (२) जैबीरी नीबू । 

मुखशोष-सज्ञा पु० [ सं० ] (१) ठषा। प्यास। (२) प्यास या 
गरमी से मु ह सूखना । 

मुजसंभव-सज्ञा पु० [ स० ] (१) भगवान्‌ के मुख से उत्पन्न, 
ब्राह्मण । (२) पुष्करमुल । पुहकरमूल । 

मुससिचन मंत्र-संज्ञा पु० [ स० ] एुक प्रकार का मंत्र जिससे 
जल फूँककर उस जादमी के मुँह पर छींटे दिए जाते हैं, 
जिसके पेट में किसी अ्रकार का विष उतर जाता है। 

मुख सुर-सज्ञा पु० [ स० ] ताड़ीं । 

मुखसूची-सज्षा स्ती० [ स* ] अमड़े का बक्ष । आम्रातक । 

मु जस्थ-वि० [ सं० ] जो ज़बानी याद हो । कंठस्थ | बर-ज़बान । 

मुज़र्ाव-सज्ञा पु० [० ] (१) थूक । छार। (२) बालकों का 
एक रोग जिसमें उनके मुंह से बहुत अधिक छार बहती 
है। कहते हैं कि कफ़ से दूषित स्तन पीने से यद्द रोग 
होता है । 5 

मुखाधि-संज्ञा खी० [ सं० ] (३) जंगक की आग। दावानक। 
(२) मत ब्यक्ति को चिता पर रखकर पहले उसके मुंह में 
आग छगाने की क्रिया । 

मुखाभ्र-सत्ा पु० [सं० ] (१) औओंठ। (२) 'किसी पदाथ का 
अगला भाग । 
वि० जो ज़बानी याद हो । कंठस्थ । बर-ज़बान । 


जैसे ०-० 
उसे सारी गीता मुखाम है। ह 


मुंखातिय , 
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मुगल पठानें 


मुसातिब-बि० [ स० ] जिससे बात की जाय । जिससे कुछ मुख्य-वि० [से० ] सब में बड़ा। ऊपर या भागे रहनेवाला। 


कहा जाय । 
मुद्दा०--( किसी की तरफ ) मुखातिब होना 5(१) किसी की 

ओर घूम कर उससे बातें करना । (२) किसी कौ बात सुनने के 
लिये उसकी ओर प्रवृत्त दोना। 

मुखापेज्षक-सज्ञा पु० [ सं० ] दूसरों का मं ह ताकनेवाला । दूसरों 
के सहारे रहनेवाझा । दूसरों की कृप! पर रहनेवाला | 

मुखापेक्षा-सक्ञा खी० [ स० ] दूसरों का मुँह ताकना । दूसरों के 
आश्रित रहना । 

मुसापेक्षी-सज्ञा पुं० [ स० मुखापेक्षित ] वह जो दूसरों का मुह 
ताकता हो । दूसरों के सहारे रहनेवारा। दूसरे की कृपा- 
दृष्टि के भरोसे रहनेवाला | आश्रित । 

घुखासय-संज्ञा पु० [ स० ] मुह में होनेवाला रोग | मुखरोग । 

मुखाजक-सन्ना पु० [ स० ] बनतुरूसी का पीधा । बबरी तुझूसी । 

मुखालिफ़-वि० [ भ्र० ] (१) जो ख़िलाफ़ हो । विरुद्ध पक्ष का । 
विरोधी । (२) शत्रु । दुश्मन । (३) प्रतिह॑द्वी । 

मस्नालिफृत-वि० [ भ्र० ] विरोध । (२) शत्रुता । दुश्मनी । 

मुखालु-सज्ा पुं० [ सं० ] एक ग्रकार का बड़ा मीठा कंद जिले 
स्थूलकंद, महाकंद या दीघकंद भी कहते हैं । वैद्यक में 
यह मधुर, शीतल, रुचिकारी, वातवर्धक तथा पित्त, शोष, 
दाह और प्यास को दूर करनेवाला माना गया है। 

मुखासच-सज्ञा पु० [ स० | (१) थूक । (२) लार । 

मुजाह्म-सह्वा पु० [ स० ] केकड़ा । 

मुखास्नव-संज्ञा पु० [ सं० ] मं ह से बहनेवाली थूक या कार । 

मुखिक-संज्ा पु० [ स० ] मोखा नांमक वृक्ष । 

मुख्तिया-संज्ञा पु० [ सं० मुख्य +- श्या (पत्प०) ] (१) नेता। प्रधान । 

«सरदार | जैसे,--+वे अपने गाँव के मुखिया हैं। (२) वह 
जो किसी काम में सब से आगे हो । किसी काम को सब से 
पहले करनेवाला । अंगुआ । (३) बछमभ संप्रदाय के मंदिरों 
का वह फर्म्मंचारी जो मूत्ति का पूजन करता और भोग॑ भादि 
छंगाँता है। ऐसा फस्संचारी प्रायः पाक-विद्या में भी निषुण 
हुआ करता है । 

मुखुली-पंश्ा ख्ी० [ सं० ] बौद्धों की एक देवी का नाम । 

मुसोल्का-दूशा स्नी० [ सं० ] दावापक्‍़ि । 

मुख्तलिफू-वि० [ भ० | (१) भिन्न | अछा। प्थक्‌ । (२) अनेक 

प्रकार का | तरह तरह का । 

मुख्तसर-वि० [ अ० ] (१) जो थोड़े में हो । संक्षिप्त । 

" छोटा | (३) अल्प थोडढा। .' 

झुख्तार-संत्ा पु० दे० “मुख़तार” । 


प्रधान । श्रेष्ठ । 
सन्षा पु० (१) यज्ञ का पहला कल्प । (२) वेद को अध्ययन 
और अध्यापन । (३) अमांत मास । 

सुण्यचांद्र-संज्ञा पु० [ सं० ] चंद्र मास के दो विभागों में से 
एक । शुक्त प्रतिपदा से छेकर अमायास्था तक का काल जो 
'अमांत चांद मास! भी कद्दराता है। वि० दे० “भास” | 

मुख्यता-संज्ञा स्नी० [ सं० ] मुख्य होने का भाव। प्रधानता। 
श्रेष्ठता 

मुख्यसगं-पक्ञा पु० [ सं० ] स्थावर सृष्टि । 

मुगद्र-सज्ञा पु० [ सं० मुहर ] लकड़ी की एक प्रकार की गावदुभी, 
लंबी और भारी भुगरी जिसका भायः जोड़ा होता है और 
जिसका उपयोग ध्यायाम के लिये किया जाता है । जोड़ी । 

विशेष--हसमें ऊपर की ओर पकड़ने के लिये पतली मुठिया 
होती है और नीचे कां भाग बहुत भोटा होता हैं । दोलों 
हाथों में एक एक भुगदर उठा छिया जाता है और बारी 
बारी से हर एक झुगदर पीठ के पीछे से घुमाकर सामने 
छाते और उलदे बल में ऊपर की भोर खब़ा करते हैं । इससे 
बाहुओं में बहुत बछ भाता है । 
क्रि० प्र०--फेरना ।--हिलाना । 

घुगना-प्रत्धा ० [ हिं० सुनगा ] सहिजन । पझ्ुुनगा । 

मुगरा-सहा पुं० दे० “मोगरा” । 

मुगरेला।-संज्ञा पु० [ हिं० मेंगरैला ] क्ोंजी या मैंगरैडा नासक 
दाना, जिसका व्यवदार भसाले में होता है। 

मुगाल-संज्ञा पु | फा० ] [ ली० मुगलाना ] (१) मंगीछ वैश कां 
निधासी । (२) तुकों का एक श्रेष्ठ वर्ग जो तातार देहा का 
निवासी थ! । इस बे के छोगों ने इधर कुछ दिनों शक 
भारत में आकर अपना साम्राज्य स्थापित करके चंठामा था । 
इस वर्ग का पहछा सम्राट बाबर था, जिसने सन्‌ १५२६ हूं० 
में भारत पर विजय आाप्त की थी । अकबर, सहाँगीर, 
शाहजहाँ और औरंगज़ेब इसी जाति के और बाबर के वंशज 
थे । इन छोगों के शासन काल में साम्राज्य बहुत विस्तृत 
हो गया था। परंतु मौरंगजेब की झृत्यु (सन्‌ १७०७ ई०) 
के उपरांत इस साज्राज्य का पतन होने छगा और सन्‌ 
३८५७ से उसका अंत हो गया। (३) मुसंझमानों के चार 
वर्गों में में एक बर्ग जो शेखों और सैयदों से छोटा तथा 
पठानों से बढ़ा और श्रेष्ठ समझा जाता है । 


(२) | पुगलई-वि० [ फा० मुगल +ई (पत्य०) ] मुगऊों का सा | भुगक्कों 


की तरह का । जैसे,--मुगरई पाजामा, पुगंरई कुरता, 
सुगढई हड्डी । “ 


हा की भोगिक शाब्दों के छिये दे० “घुखतार” के | झुगल पठान-संशा एुं० [ फा० ] एक मकार का खेल लो जमीन पर 


खाने सीचकर सोलह कंकदियों से खेका जाता है| गोटी । 


मगलाई 


मुगलाई-वि द्दे गा “मुगरूई” । 
सता स्ली० [फा० मुगल + आई (प्र्य०)] मुगल होने का भाव । 
मुधऊपन । 
मुगलानी-सज्ञा स्ली० [ फा? मुगल + आनी (प्रत्य०) ] (१) झुगल 
जाति की स्री। (२) कपड़ा सीनेवाली स्लरी । (३) दासी । 
मजदूरनी । ( सुसल० ) 
मुगली-सक्षा स्ली० [ फा० मुगल + ई (प्रत्य०) ] बच्चों को होनेवाला 
पसली का रोग जिसमें उनके दाथ पैर एंठ जाते हैं और चे 
बेहोश हो जाते हैं । 
मुगवन-सक्ञा १० [ सं० वनमुद्द ] बनमूँग । मोठ । 
मुगवा-सल्ला स्ली [ सं० ] अतिस्नरवा । मयूरवल्ली । 
'मुगालता-सक्षा पुं० [ श्र० ] धोखा । छल । झाँसा । 
क्रि० प्र<--खाना ।--देना ।--में डालना । 
मुगूह-सत्षा पु० [ सं० ] (१) पपीहा । (२) एक प्रकार का हिरन । 
मुग्धम-वि० [ देश० ] (बात) जो बहुत खोलकर या स्पष्ट करके 
न कही जाय । संकेत रूप में कही हुईं ( बात )। 
मुहा०--मसुग्धम रहना: (१) चुप रहना । कुछ न बोलना । 
( व्यक्ति के संबंध में ) (२) किसी का रहस्य प्रकट न होना। भेद 
न खुलना । परदा ढका रद्द जाना । 
संज्ञा पु० दाँव में वह अवस्था जिसमें न हार हो और न 
जीत । (जुआरी) 
क्रि० प्र८--रहना । 
मुग्ध-वि० [ सं० ] (१) मोह या श्रम में पढ़ा हुआ । मूद । (२) 
सुंदर। खूबसूरत। (३) नया । नवीन । (७) आसक्त । 
मोहित । छुभाया हुआ। 
मुग्धता-संज्ञा स्नी० [ सं० ] (१) सुर्घ का भाव। सूदता। (२) 
सुंदरता । खूबसूरती । ( ३ » मोहित या आसक्त होने 
का भाव | 
मुग्धबुद्धि-वि० [सं० ] जिसकी बुद्धि आ्लांत हो | बेवकूफ । 
मुस्धा-सक्षा स्ती० [ सं० ] साहित्य में वढ़ नायिका जो यौवन को 
तो प्राप्त हो चुकी हो. पर जिसमें काम-चेष्ट न हो । इसके 
दो भेद होते हैं--अज्ञात-यौवना और ज्ञात-यौचना । इसकी 
क्रियाएँ और चेष्टाएँ बहुत ही मनोद्दारिणी होती हैं। इसका 
कोप बहुत ही रूदु होता है और इसे साज-सिंगार का बहुत 
'ाव रहता है । 
भुचंगड़-वि० [ द्िं० सुचा + अंगड़ (अत्य० )] मोदा और भद्या । 
जैसे,--मुचंगड रोट । हे 
मुचक-संहा पुं० [ सं० ] छाख । छाह । 
मैसज्ञा खी० दे० “मोच” । 
मचकुंद-सह्ा पुं० [ सं० मुचुक्ुंद ] एक 'बड़ा पेड़ जिसके पत्ते 
7 कालसे के पत्तों के आकार के और बड़े बढ़े होते हैं । पत्तों 
' मेँ महीन मद्दीन रोईं होती है जिससे थे छूने में छुरदरे लगते 
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भुजम्मा 


- हैं । फूछ में पाँच छः भंगुरु' लंबे और एक भंगुछ के 
लगभग चौड़े सफ़ेद दल होते हैं। दलों के मध्य से सूत 
के समान कई केसर निकले होते हैं । दरों के नीचे का 
कोश भी बहुत लंबा होता है । फ़ूछ की सुगंध बहुत ही 
मीठी और मनोहर होती है। ये फूछ सिर के दुई में बहुत 
लाभकारी होते हैं। इसके फल कटहल के प्रारंभिक फढछों के 
समान लंबे ऊछंबे और पत्थर की तरह कड़े होते हैं। इसके 
फूल और छाल औषध के काम में आती है। वैद्यक में यह 
धरपरा, गरम, कडुवा, स्वर को मधुर करनेवारा तथा कफ, 
खाँसी, त्वचा के विकार, सृजन, सिर का द॒द, प्िदोष, रक्त- 
पित्त और रुघिर-विकार को दूर करनेवाला माना गया है। 

पर्य्थां०- छत्रवृक्ष । चित्र । प्रतिविष्णुक । दीघपुष्प । ,हुपन्न । 

सुदर । सुपृष्प | हरिवल्लभ । रक्तत्रसव । 

मुचलका-संज्ञा पु० [त०] वह प्रतिज्ञापत्न जिसके द्वारा भविष्य में 
कोई काम, विशेषतः अनुचित काम, न करने अथवा किसी 
नियत समय पर अदालत में उपस्थित होने की श्रतिज्ञा 
की जाती है; और कहा जाता है कि यदि मुझसे अमुक 
अनुचित काम हो जायगा, अथवा मैं पक समय पर 
अमुक अदालत में उपस्थित न होडेंगा, तो मैं इतना भाधिक 
दंड दूँगा । 

क्रि० प्र०--किखना ।---छिखाना ।लेना । 

घुचिर-संज्ञा ५० [ सं० ] (१) दाता । उदार । (२) धस्में । (३) 
चायु । (४) देवता | 

मुचिलिंग-सब्षा पुं० [ सं० ] (3) मचऊुंद बुक्ष । (२) तिरक का 
पौधा । तिरूपुष्पी । (३) एक नाग का नाम । (४) एक 
पवेत का नाम । 

घुचिलिंद-संज्ञा ० [ सं० ] (१) मझुच्तकुंद । (२) तिछक। 
तिलपुष्पी । 

मुखुक-सज्ञा ६० [ सं० ] मैनफल । 
पैसज्षा स्री० दे० “सोच” । 

मुचुकुंद-सज्ञा पु० [ सं० ] (१) मुचकुंद । (२) भागवत के अजु- 
सार मान्धाता के एक पुत्र का नाम । 

घुचुटी-सक्ञा स्नी० [ सं० ] (१) उंगली मटकाना । (२) मुह्ी । 

मुच्चा-संज्ञा पु [ देश० ] मांस का बड़ा इकड । गरोश्त का 
लोथडा । 

सुछंंदर-सल्ा पु० [ िं० मू ] (१) जिसकी मूछ बढ़ी बढ़ी हों। 
(२) कुरूप और मुख। भद्दा और बेवकूफ । (३) चूहा।.(क्क०) 

घुछ्ियल-वि० [ दिं० मूल + श्यल (प्रतव०) ] ,जिसकी सूछ बड़ी 

' बडी हों । 

मुज़कर-वि० [आ०५] पूछिंग | न 
मुजम्मा-संज्ञा पुं० [० ] चमड़े या रस्सी का वह फेस जो घोड़े 





मुजरा 
को आगे बढ़ने से रोकने के छिये उसकी गामची या दुमची 
में पिछाड़ी की रस्सी के साथ लगा रहता है । 
* , क्रि० प्र०--बाँधना ।--छूगाना । 
मुहा०--मुजस्मा छगाना 5 ऐसा काम करना जिससे कोई बात या 
काम रुक जाय । रोक या' आड़ लगाना। मुजस्मा लेना ७ भाड़े 
हार्थों लेना । खबर लेना | ठीक करना । 
मुजरा-सत्ता पु० [ अ० ] (१) वह जो जारी किया गया हो। (२) 
वह रकम जो किसी रकम में से काट ली गई हो । जैसे,-- 
१०) हमारे निकलते थे, चह हमने उसमें से झुजरा 
कर लिए | 
' क्रि० प्र०-- करना ।--देना ।--पाना ।-लेना । 
(३) किसी बड़े या धनवान आदि के सापने जाकर उसे 
सलास करना । अभिवादन । (४) वेश्या का वह गाना जो 
' बैठकर दो और जिसमें उसका नाच न हो । 
“क्रि० प्र०---करना ।-- सुनना ७--सुनाना ।--होना । 
मुजरंद-वि० [ अ० ] (१) जिसके साथ और कोई न हो।अकेला। 
(२) जिसका विवाह न हुआ हो। बिस-ब्याहा। (३) 
जिसने संसार का त्याग कर दिया द्वो । 
सुजरेब-वि० [ झ६ ] तजरुबा किया हुआ। आजमसाया हुआ। 
परीक्षित । जैसे,--मुनरंब दवा, मुजरंब नुसखा । 
मुजराई-सल्ञा पु० [ हिं० मुजरा + है (प्र्य०) ] (१) वह' जो झुजरा 
या सलाम करता हो | (२) वह व्यक्ति जो क्ेचछ सलाम 
करने के लिये वेतन पाता हो। (३) वह जो मरसिया 
पढ़ेंतां हो । (४) कादने या घटाने की क्विया । (५) काटी 
या मुजरा की हुईं रकम । 
मुझराकंव्‌-सहा पुं० [ सं० मुंजर ] एक प्रकार का कंद जो उत्तर 
भारत में होता है. और जिसे मुंजात भी कहते है। वैद्यक में 
यह अत्यत स्वादिष्ट, वीय॑बर्धपक तथा वात-पित्त नाशक 
माना गया है । 
मुजरिम-सज्ञा पु० [ भ० ] वह जिस पर कोईं जमे या अपराध 
छगाया गया हो । जिस पर अभियोग छगाया गया हो । 
अभियुक्त । 
मुजल्लद्‌ू-वि० [| अ० ] जिसकी जिद्द बँधी हो । जिल्ददार । 
मुजस्सिम-वि० [ अर० ] स-शरीर । प्रत्यक्ष । जैसे,--लछीजिए, 
आपके सामने भुजस्सिम खड़े हैं। 
मुजारिया-बि० [ भ० ] जो जारी किया था कराया गया 
'हो + (क्च०) 
सुजावर-सहा १८ [ अ० ] वह मुसलमान ज्ञो किसी पीर आदि 
की दरगाह”या रौजे पर रहकर 'घहाँ की सेवा का कार्य 
करता हो और बढ़ावा जादि छेता हो । | 
घुज़िर-वि० [ अ० ] चुकसान पहुँचानेवाछा। हानिकारक। 
खुऋ-सर्व> [ दिं० झुके ] मैं का बह रूप जो उसे कर्सा और 


कि श्र 
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मा न न न मल मुद्दा 
संबंध कारक को छोड़कर शेप कारकों में, विभक्ति .छूगमे से 

पहले आप्त होता है। जैसे,--मुझको, मुझसे, मुझमें । 
मुझेन्सर्व ० [ स० महाम्‌ , प्रा० मज्कम ] एक पुरुषवाचक सर्वनाम 
जो उत्तम पुरुष, एकबचन ओर उस्रयलिंय है और वक्ता था 
उसके नाम की ओर संकेत करता है। यह “में” का थह 


रूप है जो उसे कर्म और संप्रदान कारक में पाप्त होता है । 


इसमें ऊगी हुईं एकार की मात्रा विभक्ति का चिह्न है, इस- 





लिये' इसके आगे कारक चिह्न नहीं छगता। मुझतको। जैसे,--- ' 


(क) मुझे वहाँ गए कई दिन हो गए । (ख) मुझे आज कई 
पत्र छिखने है । 


मुटकना ॥-वि० [ हि० मोथ '+ कना (प्रत्य०) ] ाकार में छोटा 


या साधारण, पर सुंदर । जैसे,--सुटकना सा बांग । 


मुटका-संज्ञा पु० [ हिं० मोटा ? ] एक प्रकार का रेशमी बच्च जो 
अधिकतर बंगाल में बनता है और धोती के स्थान में पद 


नने के काम में आता है। 
मुटकी-संशा ख्री5 [ देश० ] कुलथी नामक अन्न । खुरथी । 
मुटधुरी-सक्चा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का भद॒ई धान । 
मुटाई-सकज्ञा स्नी० [हिं० मोटा +ई (प्रत्य०) ] (१) मोटापन । 
स्थूलछता । (१) पुष्टि । (३) अहंकार । घमंड । शेखी । (७) 


| 


वह बेपरचाही या अभिमान जो भरपुर भोजन मिछने या 


कुछ धन हो जाने से हो जाय । 
मुहा०--म्ुठाई चढद़ना ८ बहुत अधिक श्रभिमान दोना । शेखी होना। 
मुटाई झड़ना ८८ अभिमान 'चूणे दोना । शेखी हृट्ता । 


मुटाना-क्रि० श्र० [ हिं० भोग + श्राना (अत्य०) ] (१) मोंदा हो । 


जाना । स्थूलांग हो जाना । (२) शैखीबाज़ हो जाना। भहं- 
कारी हो जाना | अहंसन्‍्य हो जाना। 35०--हमरे आवत 
रिस करत अस चुम गये मुठाय ।--विश्वास । 

मुटासा-वि० [ हिं० मोटा +- भा सा (प्रत्य०) ] वह जो खाने पीने से 
भज़े में हो जाने या कुछ धन कमा' लेने से ब्रेपरथा और 
घंडी हो गया हो । 

पुटिया-संज्ञा पु० [ हिं० मौट ८: गठरी + श्या (अत्य०) ] बोध ढोने- 
वाछा । मजदूर । 


मुद्ठा-संज्ञा पु० [ हिं० मूठ ] (3) घास, फूस, तृण था इंढछ का- 


उतना पूछा जितना हाथ की मुट्ठी में आ सके। (२) चंगुल 
भर वस्ठु। जितनी एक मुट्ठी में जा सके, उतनी वस्तु । जैसे,--- 
एक झुद्ठा आठा। (३) समेटा या बँचा हुआ समूह जो 
मुद्ठी में भा सके। पुलिंदा । जैसे,--कागक्ष का मुद्ठा, तार का 
म॒ुहा। (४) शस्त्र या यंत्र आदि का बह अंश जो उसके भ्योग 
के समय मुट्ठी में पकड़ा जाय। बेंट । दस्ता । (५) घुनिर्यों का 
बेलन के आकार का वह औजार जिससे रूईं धुनले समय 
ताँत पर आधात किया जाता “है । (६) कपड़े की गद्दी जो 


| 
| 
| 
| 
| 
। 


पुद्टासुदेर 
प्रायः पहलवान आदि बाहों पर मोटाई दिखछाने या सुंदर 
ता बढ़ाने के लिये बाँचते हैं । 

मुद्टाधुहदेर-सज़ा स्री० [ देश० ] युवती स्री । (कहार) 
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मुड़िया 


उ०--कौड मुठुकी घुमचुना इुरावें कोड करताल बजावें ।--- 
रघुराज । 
मुड़क-संहा। स्तनी० दे० “मुरक” | 





मुद्दी-संज्ञा ख्री० [ से० सुष्टिका प्रा० मुद्दिआ ] (५) हाथ की वह मुत्रा [पुड़कना-करि० हर० दे० “झुरकना” । 


जी उरालियों को मोड़करं हथेली पर दवा छेने से बनती है। 
बेची हुईं हथेली । (२) उतनी वस्तु जितनी उपयुक्त मुद्रा 
के समय हाथ में आ सके | मैसे,--एक मुट्ठी चावर । 
मुहा०--मुही में > कब्जे में । अषिकार में । काबू में । वश में । 
3०---नीच कहा बिरहा करतो सखी होती कहूँ जु॒ पै मीचु 
मुठी में ।--पत्माकर । मुठी गरम करना > रुपया देना । धन 
देन। । मुट्ठी बंद या बेँधी होना ८ घर का भेद किसी को मालुम 
न दोना। रहस्य प्रकट न होना | मुट्ठी में रखा होना ८ बहुत 
समीप होता । पास होना । जैसे,--कपडे क्‍या यहाँ सुदट्दी में 
रखे हैं जो तुम्हें दे दिए जायें ! 
(३) उपयुक्त मुद्रा के समय बैंघे हुए पंजे की चौड़ाई का 
मान । बँंधी हथेली के बराबर का विस्तार । जैसे,--इसका 
किनारा मुद्ठी भर ऊँचा होना चाहिए । (७) हाथों से किसी 
के अंगों को विशेषतः हाथ पैर को पकड़ पकड़कर दबाने की 
क्रिया जिससे शरीर की थकावट दूर होती है। चंपी । 
क्ि० प्र<--भरना । 


(७) एक प्रकार की छोटी पतली छकड़ी जिसके दोनों |, 


सिरे कुछ मोटे और गोल होते हैं और जो" छोटे बच्चों को 
खेलने के लिये दी जाती है। इसे बच्चे प्रायः चूसा करते 
हैं। चुसनी। (९) घोड़े के सुम और टखने के बीच 
का भाग । 
मुठभेड़-सेज्ा खी० [ हिं० मूठ + मिड़ना ] (१) टकर । सिडंत । 
डाई । (२) भेंट | सामना । 
मुठिका#-संज्ञा स्रीं० [सं० मुध्कि] (१) मुद्दी । 3०--रावण सो भट 
भयो मुठिका के घाय को ।--तुछसी । (२) घूँसा । मुक्का । 
*४०---सुठिका एक ताहि कषि हन्ती। रुघिर बमत धरती 
हनमनी ।--तुलसी । 
मुठिया-संज्षा ख्ली० [ सं० मुश्का ] (१) छुरी, हैँसिया आदि औज्ारों 
का वह भाग जो प्ुद्दी में पकड़ा जाय । दस्ता। बेट। 
(२) हाथ में रखी या छी जानेवाढी वस्तु का वह भाग जो 
मुठ्ठी में पकड़ा जाता है। जैसे--छढी की मुठिया, छाते की 
मुठिया । (३) धुनियों का वह औज़ार जिससे वे धुनकी' की 
ताँत पर आधात करते हैं। 
मुठी ७ - संता ज्नी० दे० “मुद्दी” 
मुठुकी[-संश्ा स्री० [ हिं० मूठ ] काठ का बना हुआ बच्चों का 
एक खिलछोना जिसके दोनों सिरों पर गोछियाँ सी होती हैं 
और बीच में पकड़ने की मूठ होती है.। गोलियों में कंकड 
भरे रहते हैं जिनके कारण हिछाने से वह-घजता है । मुद्दी । 
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फ:ु|ड़ना-क्रिव झ्० [ सं० सुरण « लिपटना, फेरा खाना ] (१) छड़ की 


तरह सीधी गईं हुईं वस्तु का कहीं से बहू खाकर दूसरी 
ओर फिरना । दबाव या आधात से छचना या झुक जाना । 
घुमाव छेना । जैसे,--(क) छड्‌ पर दाब पड़ी, इससे वह 
मुड गईं। (ख) यह तार तो मुड़ता ही नहीं है; इसे कैसे 
लपेटे। (२) किसी धारदार किनारे या नोक का इस भकार' 
झुक जाना कि वह आगे की ओर न रह जाय। जैसे,--छुरी 
की धार या सूद्दे की नोक झुड़ना। (३) छंकीर ,की तरह 
सीधे न जाकर धूमकर किसी ओर झुकना । वक्र होकर भिन्न 
दिशा में प्रदत्त होना । जैसे,--आगे चलकर यह नदी ( या 
सड़क ) दक्खिन की भोर झुड गदठे है। (४) 'चछते चलते 
सामने से किसी दूसरी भोर फिर जाना । दाएँ अथवा बाएँ 
घूम जाना। जैसे,---कुछ दूर जाकर दाहिनी जोर मुद जाता, 
तो उसका घर मिल ज्ञायगा । (७) घूमकर फिर पीछे की 
ओर चल पड़ना । परूटना । छौटना । 
संयो० फक्रि०--जाना । 
क्रि० झ० दे० “जुड़ना” ] 
मुड़ला $|-वि० [ सं०सुंड ] [ ली० मुख्जी ] जिसके सिर पर बाल 
न हों । बिना बालवाला । मुंड । उ०--कच ख़ुबिआँ घर 
काजर कांनी नकटी पहरे बेसरि। पुड़ठी पटिया पाएरि 
सैंवारे कोदी छावे केसरि ।--सूर । 
मुड़चाना-कि० स० [ हिं० मूडना का प्रेर० रूप ] (१) किसी को' 
मूँडने में प्रवृत्त करना । उस्तरे से बार या रोए पूर कराना । 
(२) दे० “मु डवाना” 
क्रि० स० [ हिं० मुड़ना का प्रेर० रूप ] झुड़ने या धूमने में 
प्रवृत्त करना । 
सुड़वारोप-संज्ञा स्ली ० [ हिं० मूँड +- बारी (प्रत्य०)] (१) अटारी की 
दीवार का सिरा। सुडेरा। उ०--मुड्वारी रथ्षिमणिन सैंवारी। 
अनछ झार छूटी छबिवारी ।--गुमान । (२) छेटे हुए मनुष्य 
का चह पाएवं जिधर सिर हो। सिर॒हाना । (३) वह पाइवे 
जिधर किसी पदाथ का सिर अथवा ऊपरी"भाग हो । 
मुड॒हर[-सप्या पु० [हिं० मूँढ + दर (प्रत्य०)] (१) स्लियों की 
साड़ी वा चादर का वह भाग जो ठीक सिर पर रहता है। 
3उ०--मुख पखारि मुड्हरर भिजे सीस सजरू कर छांद |“ 
बिहारी । (२) सिर का अगला साग। 
मुड़ाना-क्रि० स० [ सं० मुंडन ] सिर के सब बाल ब्रनवाना । 
मंंडन कराना | सु डांचा । 
मुड़िया(-संज्ा पुं० [ दिं० मूँडना 4- श्या (प्त्य०)] यह जिसका 


सुडेरा 


सिर मुँड़ा हुआ हो । विशेषतः कोई संन्‍्यासी, साथ या 
बैरागी आदि। उ०--यह निर्गुण के तिनहिं सुनावहु जे 
मुड़िया बसें काशी ।--सूर । वि० दे० “मु'दिया” । 
[ देश० ] एक प्रकार की मछली । 

मुडेरा-सक्ञा प० दे० “मुडेरा” । 

मुतअल्लिक-वि० [ भर० ] (१) संबंध रखनेवाछा । रूगाव रखने- 
वाछा । संबद्ध । (२) मिछा हुआ । सम्मिलित । 
क्रि० विं० संबंध में । विषय में । जैसे,--उसके मुतअभलिक 
सुसे कुछ नहीं कहना है। 

मुतका-संज्षा पु० [ हिं०मूँड + ठेक ] (१) कोठे के छज्जे था चौक 
के ऊपर पाठन के किनारे खड़ी की हुईं पटिया या नीची 
दवार जो गिरने से रोकने के किये हो। (२) खंभा। 


(३) भीनार । छाट । 
मुतदायरा-वि० [ भ्र० ] (मुकदमा ) जो दायर किया गया हो। 
* ( कच० ) 


मुतफ़ुश्नी-बि० [ अ० ] बहुत बड़ा धूत्ते ॥ चाराक । धोखेबाज़ । 
मुतफ़र्रिकू-बि० [ भ्र० ] (१) भिन्न भिन्न | अछग अछूग | (२) 
विविध । कई प्रफार का। 
सुतबन्ना-सज्ञा ६० [ ५० ] गोद लिया हुआ पुत्र । दृत्तक पुत्र । 
मुतमोचल-वि० [ भ्र० ] धनवान्‌ । संपत्तिशाली । असीर । 
संज्ञा पुं० [ अर० ] जो भनुवाद करे । तरजमा करने- 
पाला । अनुवादक । 
छतलकृ-क्रि० वि० [भ० ] ज़रा भी । तनिक भी | रत्ती 
भर भी । 
विं० बिछकुछ । निरा। निपट । रे 
मुतवफ़्फा-वि० [झ० ] परछोकवासी । झत | स्वर्गीय । (कच ०) 
भुतवज्ली-संज्ा पुं० [ अ०"] किसी नाबालिग और उसकी संपत्ति 
का रक्षक । किसी बड़ी. संपत्ति और उसके अल्पवयरक 
अधिकारी का फानूनी संरक्षक । वली । 
मुतवातिर-क्रि० वि० [ भर० ] छगातार। निरंतर । 
मुतसद्दी-ं्षा पुं० [ भ्र० ] (१) छेखक । मंशी। (२) पेशकार । 
दीवान । (३) जिम्मेदार । उत्तरदायी । (४) इंतजाम करने- 
वाह अबंधकर्त्ता । (५) हिसाब रखनेवाला | जमा-ख्च 
छिखनेवरछा । (६) म्ुनीम । भुमाश्ता । 
मतसिरी#&|-सज्ञा स्री० [िं० मोती 4- सं० ओऔ ] कंठ में पहनने की 
.. मोतियों की कंठी । उ०--पीव 
सो बँध्यो ।--सूर । 
मतदृम्मिल-वि० '[ भ० ] बरदाइत करनेवाला । सहिष्णु । 
, सहनशीरू। ॥; 
मंतर्तबिक-क्रि० वि० [ भ० ] अनुसार । बमूजिय । 
विए अनुकूल । 


्छ 


मुतसिरी तोरि के अँचरा' 
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सुदिता 


मुतालबा-संज्ञा पुं०[ भ० ] उतना धन जितना पाना , चाजि 
हो । आप्तव्य धन । बाकी रुपया ।. 
मुताह-संज्षा पुं० [ भ्र० मुतञ् ] मुसलमानों में एक प्रकार का 
अस्थायी विवाह जो निकाह” से निकृष्ट समझा जाता है। 
इस भ्रकार का विवाह प्रायः शीया लोगों में होता है। 
मुताही-वि० [ हिं० मुताह + ई (प्रत्य ०) ) (१) वह जिसके साथ 
मुताह किया गया हो । (२) रखेली (स्त्री)। 
मुतिलाड&[-संज्ञा पु० [ हिं० मोती +- लड॒डू ] मोतीचूर का 
लडडू । उ०--मुतिलाड़ हैं अति मीठे । वै ख्ात न कबहूँ 
उबीटे |--सूर । । 
मुतेहर६७(-सन्ञा पु० [ दि० मोती + द्वार ] क्ंकण की आकृति का 
पक प्रकार का आभूषण जो स्वियाँ कलाई पर पहनती है। 
मुत्तफ़िकृू-बि० [ भ्र० ] राय से इत्तफ़ाक करनेवाला 
मृत्तसिल्-बि० [ भ्र० 
लगा हुआ । 
क्रि० वि० छगातार । निरंतर । 


] निकट । नज़दीक । समीप । पास | 


मुद्‌-सक्षा पु० [ सं० ] हफ। आनंद | प्रसन्नता | उ० ““मुर्द-संगरू- 


मय संत-समाजू ।--तुलसी । 
मुद्गर संज्ञा पुं० दे० (१) “मुहर” | (२) दे० “मुगबर! । 
मुद्रा-सल्षा छु० [ देश० ] एक प्रकार का मांदक पेय पदार्थ जो 
अफीम, भाँग, शराब और धरे के योग से बनता है और 
जिसका व्यवहार पश्चिमी पंजाब तथा बलोचिस्तान में होता है। 
मुद्रिस-संज्षा पु० [ भर० ] पाठशाला का शिक्षक। अध्यापक | 
मुदा#[-अव्य० [ अ० मुदृझ्ा ८ भ्रमिप्राय 
(२) मगर | छेकिन । 


पं स्ली० [ सं० ] हर्ष । आनंद । प्रसश्नता। 


मुदाम-कि० बि० [ फा० ] (३) सदा। हमेशा । सदैव | उ०«« 


(क) राम रूखत' सीता की छवि को सोयराप् अभिरामे । 
उभय हृंचछ भये अचंचछ ओति पुनीत मुदामे ।-- 
रशराज। ( ख़ ) अहैं हम सल्य धरा सरनाम । करें रन 
में पर सल्य झुदाम ।--गोपालू । (२) निरंतर । छूगातार । 
| (३) ठीक ठीक । हू ब-हु। (क्ृ०) 

मुदामी-वि० [फा० ]जो सदा दोता रहे । सार्वकालिक । 
3०--दगी मुकासी फेरि सछामी । बँधी 
मुदामी ।--रघुराज । 


का नाम । 
मुद्ति-वि० [ सं० ] हर्षित । भानंदित । प्रसक्ष | खुश । 
: संज्ञा पु० काम शास्त्र के अनुसार पक. अकार का आंकिंगंम । 
नायिका काना यक्क की बाई ओर छेटकर उसकी दोनों जाँषों 
' के बीच में अपना बायाँ पैर रखना । है 
मुद्ति-संज्ा ्री० [ सं० ] (१) परकीया के अंतर्गत पक प्रकार 


। सहमत । 


। (१) तात्पय यह कि । ' 


पंचद्स जौन . 


| बराचु-सक्षा इं० [ सं० ] घुराणादुसार अजापति के एक पुत्र... 


| 





मुदिरे २७७६ मुन्ना 
की नायिका जो पर-पुरुष-प्रीति संबंधी कामना की | मुदत-सक्षा स्रौी० [ अ० ] (१) अवधि । जैसे,--इस हुंडी की 
आकस्मिक आपसि से प्रसक्ष होती है । उ०--परसखि पेमवश मुद्दत परी दो गईं है । 


पश पुरुष हरषि रही मन मैन । तब छगि झुकि आईं घटा 
अधिक अँधेरी रेन ।--प्माकर । (२) हे । आनंद । (३) 
योग शास्त्र में समाधि योग्य संस्कार उत्पन्न करनेवाला एक 
परिकर्म जिसका अभिप्राय है---पुण्यात्माओं को देखकर हर्ष 
उत्पन्न करना। (ये परिकर्म चार कहे गए हें--मैन्री, 
करुणा, मुदिता और उपेक्षा | ) 
मुद्रि-सक्ञा पु० [ सं० ] (१) बादर । मेघ | 3३०--(क) घाराधर 
जरूघर जरूद जग-जीवन जीमुृत | भ्रुद्रि बडाहक तड़्ितपति 
परजन जज्ञ-सुपूत ।--नंददास । (ख) करे मतिराम दीने 
दीरघ दुरदहंद मुद्रि से भेदुर मुदित मतवारे हैं ।«« 
मतिराम । (२) वह जिसे काम-वासना बहुत अधिक हो । 
कांम्रुक । (३) मेंढक । 
मुठ्-सज्ञा पु० [ सं० ] मूँग नामक अन्न जिससे दाल बनाई जाती 
है | वि० दे० “ऊँग” । 
मुंहगिरि-संज्ञा पं० [ सं० ] मूँगेर भोर उसके आस पंश्स के 
प्रांत का प्राचीन नाम । 
मंठ्बूला-संज्ञा खी० [ सं० ] मुद्रपर्णी । बनमूँग । 
मतपर्णी-सल्ला खी० [ सं० ] बनमूँग | मुगवन। 
मुह भोजी-सब्षा पु० [ सं० मुहृभोजिन्‌ ] घोड़ा | 
महर-सज्ञा पु० [ सं० ] (१) काठ का बना हुआ एक प्रकार का 
गावदुमा दंढ जो भूठ की भोर पता और आगे की ओर 
बहुत भारी होता है । इसे हाथ में लेकर हिलाते हुए 
पहलवान छोग़ कहें तरह की कसरतें करते हैं । इससे 
कछाईयों भौर बाँहों में बल आता है । इसकी प्रायः जोड़ी 
होती है जो दोनों हाथों में छेकर बारी बारी से पीठ के पोछे 
से घुमाते हुए सामने छाकर तानी जाती है| सुगदर । 
क्रि० प्र०---फेरना ।-- हिक्ानां । 
«“(२) भ्राचीन काछ का एक अर्त जो दंड के आकार का होता 
था और जिसके सिरे पर बड़ा भारी गोल पत्थर छगा 
होता था। (३) एक प्रकार की चमेली । सोगरा । (४) 
एक अकार की मछली । 
मुहल-सज्ा पु० [ सं० ] (१) रोहिष नामक तृण । (२) एक 
गोन्नकार सुनि का नास, जिनकी स्त्री इंद्सेना थी । (३) 
एक उपनिषद्‌ का नाम । 
महष'्ट-संज्ञा पु० [ सं० ] मुगवम । बन-सूँग । 
मदआ-संहा पु० [ भ्र० ] अभिप्राय । तात्पये । मतरूब । 
मइई-संज्ञा पु० [ अ० ] [ ख्रो० मुदृहया ) (3) दावा करनेवारू । 
दावादार । वादी। (२) दुश्मन । बैरी । शत्रु । 3०--मोइन 
मीत समीत गो रूखि तेरो सनभान । श्रब सु दगा दे तू 
चक्यो करे मुदरई मान ।--प्माकर । 


मुद्दा०---झुद्त काटना » थोक माल का मूल्य अवधि से पहले देने 

पर अबधि के बाकी दिनों का सृद काव्ना | ( कोठीवाला ) 
(२) बहुत दिन। भरसा। जैसे,--बाद मुदत के आज 
भापकी शक्क दिखाई दी है । 

मुद्दती-बि० [ भ्र० मुद्दत +- है (प्रत्य०) ] वह जिसके साथ कोई 
मुद्दत छगी हो । वह जिसमें कोई अवधि हो । जैसे ,-- मु इती 
हुंडी 5 वह हुंडी जिसका रुपया कुछ निश्चित समय पर देना पढ़े । 

मुदाअलेह-सज्ञा पुं० [| अ० ] वह जिसके ऊपर कोई दावा किया 

' ज्ञाय । वह जिस पर कोई मुकदमा चलाया गया हो। 

प्रतिवादी । 

मुदालेह-संज्ञा ० दै० 

मुझ&प-वि रु द्वे० “मुर्ध! [ 

मुद्॒ण-संज्ञा पु० [ सं० | (१) किसी चीज पर अक्षर आदि अंकित 
करना । छपाई। (२) उप्पे आदि की सहायता से अंकित 
करके मुद्रा तैयार करता । (३) ठीक तरह से काम चछाने 
के लिये नियम आदि बनाना भौर छूगाना | 

मुद्र॒णा-संज्ञा खी० [ सं० | जैंगूठी । 

मुद्रणालय-सल्मा पुं० [ सं० ] (१) वह स्थान जहाँ किसी प्रकार 
का मुद्रण होता दो । (२) छापाखाना | प्रेस । है 

मद्रांक-सक्ञा पु० [ सं० ] झुद्रा पर का चिह्न । 

प्रद्रांकन-सज्ञा पु० [ स० ] [ वि० सुद्रांकित ] (१) किसी प्रकार 
की मुद्दा की सहायता से अंकित करने का काम । (२) 
छापने का काम । छपाई । 

मद्रांकित-वि० [ स० ] (१) मोइर किया हुआ (२) जिसके 
शरीर पर विष्णु के आयुध के चिह् गरम लोहे से दागकर 
बनाए गए हों । ( वैष्णव ) 

मद्रा-सक्षा स्री० [ सं० ] (१) किसी के नाम की छाप । मोहर। 
3०--मुद्वित समुद्र सात मुद्रा निज मुद्गित कै, जाई दिसि 
दसो जींति सेना रघुनाथ की ।--केशव । (२) रुपया, 
अशरफी आवि । सिक्का । (३) भेंगूटी । छाप | छल्ला। 

- उ०--बनचर कौन देश तें आयो। कहूँ वे राम कहाँ वे 

छा्षिमन क्यों करि मुद्रा पायो ।-सूर | (४) टाइप से छपे 
हुए अक्षर । (५) गोरखपंथी साधुओं के पहनने का एक 
कर्णसूषण जो प्रायः कॉच था स्फटिक का होता है । यह 
कान की छौ के बीच में एक बढ़ा छेद करके पहना जाता है । 
४०--(क) रंगी सुद्रा कनक खपर छे करिहों जोगिन भेस । 
--सूर । (ख) भमसम छगाऊँ गात चंदन उतारों तात, कुंडछ 
उतारों समुद्र! कान पहिराय यों ।---दुमान । (१) हाथ, 
पाँत, आँख, मुँह, गदन आदि की कोई स्थिति । (७) 


मुद्राकर 


स्थिति । (८) चेहरे का ढंग । मुख की आकृति । मुख की 
चेष्टा । 5०--मायावती अकेले इस बाग में ट८हछ रही थी 
और एक ऐसी मुद्रा बनाये हुए थी, जिससे मारूम होता था 
कि थह किसी बड़े गंभीर विचार में मप्त है ।--बालकृष्ण 
भंदह । (९) विष्णु के आदु्धों के चिह् जो प्रायः भक्त छोग 
अँपने शरीर पर तिरूक आदि ने रूप में अंकित करते हैं 
या गरम छोहे से दगाते हैं। ( जैसे,-- शंख, चक्र, गदा 
आदि के चिह्ध । ) छाप । (१०) तांत्रिकों के अनुसार कोई 
भूना हुआ अन्न । (११) तत्न में उंगलियों आदि की अनेक 
रूपों की स्थिति जो किसी देवता के पूजन में बनाई जाती 
है.। जैसे,--घेनु मुद्दा, योनि मुद्रा । (१२) छठ योग में 
विशेष अंगविन्यास। ये मुद्वाएँ पॉच होती हैं। यथा--खेचरी 
'भूंचरी, चाचरी, गोचरी और उनमुनी । (१३) अगस्त्य 
' ऋषि की स्त्री, लोपासुद्रा । (१४) वह अलंकार जिसमें प्रक्त 
था प्रस्तुत अर्थ के अतिरिक्त पश् में कुछ भौर भी साभिप्राय 
नाम निकलते हैं। यथथा--कत रूपटेयत मो गरे सोन जुद्ी 
निसि सैन । जेद्दि चंपकबरनी किये गुरू अनार रंग बैन |--- 
बिहारी । ( इस पद में प्रकृत अर्थ के अतिरिक्त 'मोगरा” 
'सोनजुद्दी! 'चंपक' इत्यादि फू्ों के नाम भी निकछते हैं ।) 
मुद्ठांकर-सज्ञा प० [ सं० ) (१) राज्य का बह प्रधान अधिकारी 
जिसके अधिकार में राजा की मोहर रहती है। (२) चह 
जो किसी प्रकार की सुद्रा तैयार करता हो । (३) वह जो' 
किसी प्रकार के मुद्रण का काम्त करता हो । 
मुद्रा कानहड़ा-सक्षा पु० | सं० ] एक प्रकार का राग जिसमें सब 
कोमरऊ स्वर छगते हैं। 
मुद्रार्र-संक्षा ६० [ सं० ] (१) बह अक्षर जिसका उपयोग क्रिस्ी 
प्रकार के मुद्रण के छिये होता दो । (२) सीसे के ढके हुए 
अक्षर जो छापने के काम में आते हैं| टाइप । 
मुद्रा दोरी-सज्ञा खी० [ सं० ] एक अकार की रागिनी जिसके गाने 
में सब कोमल स्वर लगते हैं। 
मुद्दों तरव-सत्ञा ६० [ सं० ] बह शासत्र जिसके अनुसार किसी देश 
के पुराने सिक्कों आदि की सहायता से 'डस देश की ऐति- 
हासिक बातें जानी जातीं हैं। 
मुद्रंबता-सक्ञा 'ु० [ सं० ] बौद्धों के झनुसार एक बहुत बड़ी 
संख्या का नाम । 
मुद्रामाग-पश्ष पुं० [ स॑० ] मस्तक के भीतर का बह स्थान जहाँ 
प्राणवायु चढ़ती दे | अद्वारंधें । 
मुद्दा यंत्र-सह्ञा (० [ सं० | छापने या मुद्रण करने का यंत्र । छापे 
आदि की करू | 
प्रद्नाविज्ञानं-पंता ६० दे। “मुद्ा तत्व” 
यहा शात्त-संही ६० दे? “मु्रां तत्व” 


२१३६० 


भुगांदी 


हर दोत भोद सुद्विक न्‍्यारी ।--छुरूसी । 

मुद्रिका-सक्ञा स्री० [ सं० ] (१) शैँगूठी । 3०--ठौर पाए पौन- 
पुत्र डारि मुत्िका दई ।--केशव । (२) कुश की बनी हुई 
अंगूठी जो पितृ-काय में अनामिका मे पहनी जाती है। 
पविन्नी | पेंती । ड०--पहिरि दर्भ मुद्गिका सुभूरी । समिध 


अनेक लीन्ह कर रूरी |--मधुसूवन । (३) मुद्रा । सिक्का । ' 


रुपया | 5०--नरसी पे जब संत सब कहे सकोपित बैन । 
ठग ठंगि लीन्ही मुद्तिका चल्‍यो सारि तेहि छेन।--रघुराज | 
मुद्वित-बि० [ सं० ] (१) झुद्दग किया हुआ। अंकित किया 
हुआ | छए हुआ । (२) मुँदा हुआ । बंद्‌। 3३०--(क) 
नासिका अग्न की ओर दिये अध॑-मुद्वरित छोचन कोर समा- 
घित ।--देव । (ख्) राजिव दरू इंदीवर सतदरक कम 
कुसेस जाति । निशि झुद्वित प्रात१हिं वे बिगसत थे बिगसत 
दिन राति ।--सूर । (ग) नीछ कंज मुद्रित निद्वार विधमान 


भाजु, सिंधु मकरंदद्दि अलिंद पान करियो। (१) व्यागा 


हुआ | छोड़ा हुआ । 


मधा-क्रि० वि० [ स० ] व्यथ । घृथा । बेफायदा। उ०-को 


थह सब जाग्यबल्क कि राखा | देबि न होइ सझुधा सुनि 


भाषा ।--तुछसी । (ख) तेहि कहे पिय पुनि पुनि नर कहृहू । , 


मुधा सान ममता मद बहहू ।--तुरूसी । 


बि० (१) व्यर्थ का । निष्म्रयोजन। (२) असत्‌। मिथ्या । 


झूठ | 3०--मुधा भेद जद्यपि कृत साया ।--तुंझसी । 
सन्ना पुं० असत्य । मिथ्या | ४०--भूतक भाहिं बी शिव* 
राज भो भूषन भाषत शत्रु पुधा को ।+-लभुषण । 
मुतका-पंज्ञा ६० | भ्र० मि० सं० सृहका ] एक अकार की बड़ी 
किशमिश था सूखा हुआ भंगूर जो रेचक होता और आयः 
दघा के काम में आता है | थि० दे० “अंगूर” । 
मुनगा (-सक्ा पु० [ स० मधुगृंजन वा देश० ] सहिजन | « 
मुनव्यतकार-सल्ञा स्ली० [ भ० ] पत्थरों पर उभरे हुए बेल-बूटों 
का काम । 
मुनपुना-सप्चा पु० [ देश० ] मैंदे का बना हुआ एक प्रकार का 
पकवान जो रस्सी की तरह बटकर छाना जाता है । 


मुनरा|-सल्षा पु० [ स० झ॒द्रा ] कान में पहनने का एक अकार का. 


गहना जो कमार्ऊँ भादि पहाड़ी जिकों के निवासी पहनते 
* हैं। यह अधिकतर छोदे का ही बनता है। 
मुनरी (-संज्ञा स्री० दे० “मुंदरी” 
मुनादी-पंज्ञा खी० [ अ० ] किसी बात की,वह घोषणा जो कोई 
मनुष्य इुग्गी या ढोछ आादि पीटता हुआ सारे शहर में 
करता फिरे | ढिढोरा | डुग्गी । 
क्रि० प्र०--करना ।--पिटना ।--फिरना ।ल्‍-फेरना होना । 


बैठने, लेटने वा खड़े होने का कोई ढंग । अंगों की कोई | सुद्विक-संज्ञा खी० दे० “मुद्विका” | उ०--कर कंकण केथूर सनो- 


मुनाफी 


' प्रताफा-संज्ा १० [ ० ] किसी व्यापार आदि में प्राप्त वह धन 

जो मूछ धन के अतिरिक्त होता है। काभ। नफा। फायदा । 
क्रि० प्रण--उठाना ।-+करना । निकालना ।--होना । 

मनारा१प-संज्ञा पु० दे० “मीनार” । 3०--भने रघुराज नव पछ 
बित मछिका के, अमल अगारा हैं मुनारा हैं दुआरा हैं ।-- 
रघुराज । 

भनासिब-वि० [ अऋ० ] उच्चित । योग्य । वाजिब | ठीक । 

ममि-संज्ञा पु० | स० ] (+) वह जो मनन करे। हेश्वर, धम्मे और 
सत्यासत्य आदि का सूक्ष्म विचार करनेवाला ब्यक्ति। सनन- 
शील महात्मा । जैसे,---अंगिरा, पुलस्य, भृगु, कंस, पंच- 
शिख आदि । (२) तपस्वी । त्यागी । 

यौ०--मुनिचीर, सुनिपट छू वरफल । मुनित्नत ८ तपस्या । 

(३) सात की संख्यय। उ०--तब श्रभ्ु प्रुनि शर सारि 
गिरावा । (७) जिन । (५) पियारू या पयार का दुृक्ष | 
(६) पास का छुक्ष । (७) आठ वसुओं के अंतर्गत आप 
नामक वसु के पुन्न का नाम । (८) क्रोंच द्वीप के एक देश 
का नाम । (९) द्यतिमान्‌ के सब से बड़े पुत्र का नाम। 
(१०) छुरु के एक पुत्र का नाम । (११) दौना। दुमनक | 
सन्ना ख्री० दक्ष की एक कन्या जो कश्यप की सब से बड़ी 
स्त्नीथी। 

मनिका-सलज्ञा ख्री० [ सं० ] भाक्षी का क्षप । 

मनिच्छुद-सल्ता पुं० [ सं० ] मेथी । 

मनितरु-सज्ञा पु० [ सं० ] बक्कषम । पतंग । 

मनिदुम-संज्ञा पु० [ सं० ] (१) श्योनाक घूक्ष । (२) बक्तम । 
पतंग । 

भनिचात्य-सत्षा पुं० [ सं० ] तिन्नी का चावक । तिनी । 

मनिपतश्र- संज्ञा पुं० [ स० ] दौता । दमनक । 

मनिपादप-संज्षा पुं० [ सं० ] बक्कसम । पतंग । 

मनिपित्तल-सक्षा पुं० [ सं० ] ताँबा । 

मनिपुश्नष्सज्ञा पु० [ सं० ] दमनक । दौना । 

मनिपुश्रक-सल्चां पु० [ स० ] खंजन पक्षी । 

मनिपुष्प-सक्ञा पु० [ स० ] विजयसार का फूछ । 

मनिप्रिय-सक्षा पुं० [ स० ] (१) एक प्रकार का धान्य' जिसे पक्षि 

«राज़ भी कहते हैं । (२) पिंदखजूर । (३) बिरोजे का पेड़ । 
पियए । 

मुनिभक्त-सज्ञा पु० [ सं ] तिज्नी का चावछ | तिनी। 


मुनिभेषज-सह्ा पुं० [ सं० ] (१) अगस्त कां फूछ। (२) हद । 


हरें । (३) रूघन । उपवास । 
मनिभोजन-सज्ञा पु० [ सं० ] तिन्नी का चांवकछ । तिनीं । 
मनियाँ-सक्ा ख्री० [ देश० ] छाछ नामक पक्षी की मादा | उ'०--- 
झुंड तें झपदि गद्दि आनी प्रेम पींजरा मे, छाछ मुनियाँ ज्यों 
गुण छाल गहि तागी है ।--देघ । 


१७८: 


म॒फ़ीद्‌ 





पक्ठा पु० [ देश० ] एक प्रकार का धान जो अगहन में तैयार . 
होता है। 

दे कक, पु० [ सं० ] (१) पुंडरीक वृक्ष । पुंडरिया । (२) 

ना। 

मनिवज्ञभ-सज्ञा पु० [स० ] विज्यसार । पियासारू। 

मुनिवीय्य- सक्ला पु० [ सं० ] स्वगे के विश्वेदेवा आदि देवताओं 
के अतरगंत एक देवता । 

मनितृत्त सज्ञा पु० [ स० ] बक्कषस | पतंग । 

घुनिशख्य-सद्ा ० [ सं० ] सफेद कुश । सफेद दाभ। 

मनिसत्र-सल्ञा पुं० [ स० ] एक यज्ञ का नाम । 

मुनिस्ुत-सज्ञा पु० [ स० ] दोना । 

मुनिसुत॒त-सत्षा पु० [ सं० ] मैनियों के एक तीर्थंकर का नाम । 

मुनिहत-सल्ा पु० [ स० ] राजा पुष्यमित्र की एक उपाधि । 

मुनींद्र-सक्ा पु० [सं०] (१) बुद्धदेव का एक नाम । (२) पुराणा* 
नुसार एक दानव का त्राम । 

मुनी-सल्षा पु० दे” 'मुनि”। 

मुनीब-सहा ५० दे० “मुनीम” । 

मनीम-सत्ता पु० [ अ० सुनीब ८ नायब रखनेवाला ] (१) नायब। 
मद॒दगार । सहायक । (२) साहूकारों का हिसाबे-किताब 
लिखनेवाला । 

यो० --मुनीमखाना # वह स्थान जहाँ किसी कोठी के हिसाब-किताब॑ 

लिखनेवाले मुनीम वेठकर काम करें । 

मुनीश, सुनीश्वर-सल्ा पु० [सं० ] (१) स्ुवियों में श्रेष्ठ । 
(२) बुद्धदेव का एक नाम । (३) विष्णु । 

मश्ना-सज्ञा पु० [ देश० ] (१) छोटों के छिये प्रमसूचक शब्द । 
प्रिय । प्यारा । 3०--मुन्ना | मैंने तो यह कहा था कि इस 
मिद्दी के मोर को देख ।-- लक्ष्मणसिह । (२) तारकशी के 
कारखाने के बे दोनों खूँटे जिनमें जता छगा रहता है। 

मन्नू-संहा पु० दे० 'सुत्ता । 

मुन्यपश्न-सक्ता पुं० [ ० ] म्ुनियों के खाने का अत्ष | जैसे,--- 
तिक्षी कां चांवल आदि । 

मुन्ययन-सज्ञा पु० [ सं० | एक प्रकार का यज्ञ । 

मुन्यांलय-सल्ञा पु० | सं० ] एक प्राचीन तीथ का नाम । 

मुफलिंस-वि० [ ० ] धनहीन । निधेन । दरिद्र । ग़रीब । 

मुफलिसी-सज्ा ख्री० [ ० ] ग़रीबी। निधेनता। दैरिदरता । 

मफ़सिद्-सक्ञा पु० [ »० ] वह जो फसाद खड़ा करे | झगड़ा या 

फर्साद करनेवाला आदमी । 

मुफूस्सल-वि० [ भ० ] वह जिसकी तफ़्सीक की गई हो | 
ब्योरेवार । विस्तृत । । 
संज्ञा पु० किसी केंद्रस्थ नगर के चारों ओर के कुछ दूर के 
स्थान । जैसे ,-- मुफस्सऊ से कई तरह की खबरें आए रही हैं। 

भुफीद-बि० [ ५० ] फ़ायदेसंद । छामकारी | छाभदायक | - 


मुफ़-वि० [ भर० ] जिसमें कुछ मूल्य न लगे। बिना दाम का । 
सेत का । 
यौ०---प्रु प़््तखोर ८ वह व्यक्ति जो दूसरो के धन पर सुख-भोग करे । 
मुछ का माल खानेवाला । 
मुद्दा०--मुफ़्त में ८ (१) बिता दाम के । बिना मूल्य दिए या लिए । 
जैसे--यह घड़ी मुझे मुफ़्त में मिली । (२) व्यर्थ । बेफायदा । 
निष्प्रयोजन । जैसे,--(क) मुफ़्त में उसकी जान गई । (ख) 
मुफ्त में क्‍यों हैरान होते हो ! 
मुफ्ती-सक्ञा पुं० [ भ्र० ] धर्म-शास्तरी । 
वि० [ अर० मुफ्त + ३ (प्रत्य०) ] जो बिना दाम दिए मिला 
हो | मुफ्त का । 
मुबतिज़्ा-वि० [अ० मुब्तिला] पकड़ा हुआ फँसा हुआ। ग्रस्त । गृहीत । 
विशेष--इस शब्द का व्यवहार प्राय) रोग, विपत्ति आदि के 
' संबंध में ही होता है। जैले,--(क) वे कईं दिनों से बुखार 
में मुबतिछा हैं। (ख) में भी आजकर पक आफत में 
मुबतिरा हो गया हूँ । 
मुबादिला-संज्ञा पुं० [ भ्र० ] बदछा । पछटा । एवज़ । 
मुबारक-वि० [ भ० ] (१) जिसके कारण बरंकत हो । (२) शुभ । 
मंगरप्रद्‌ । मंगठमय । नेक । अच्छा । 
मुधारकबाद-सल्षा पुं० [ अ० मुबारक + फा० बाद ] कोई झुभ बांत 
होने पर यह कहना कि “मुबारक हो” । बधाई | 
क्रि० प्र०--दैेना-पाना ।-- मिलना । 
मुबारकबादी-संज्ञा ख्ली० [ भ्र० मुबारक + फा० बादी ] (१) 
“मुबारक” कहने की क्रिया । बधाई। (२) वे गीत आदि 
जो शुभ अवसरों पर बधाई देने के लिये गाए जायें। 
क्रि० प्र०--देना ।--पाना ।--मिलना । 
मुबारकी-संश्ा स्री० दे० “मुभारकबादी” । 
मुबालिगा-सज्ञा पु० [ भ० ] बहुत बढ़ाकर कही हुईं बात। 
लंबी-चोड़ी बात । अत्युक्ति । 
मुबादिला-सक्ा पं० [ अ० ] किसी विषय के निर्णय के लिये 
होनेवाछा विवाद । बहस । 
मुमकिन-वि० [ भ्र० ] जो हो सकता हो | संभव । 
मुमतहदिन- सज्ञा पु० [ भ० ] इम्तहान लेनेवाछा। परीक्षा छेने- 
वाछा । परीक्षक । 


मुमुच्ता-संज्ञा खी० [ स० ] मुक्ति की इच्छा । मोक्ष की अमिलाषा। 
मु्ुच्छु-वि० [सं० ] मुक्ति पाने का इच्छुक । सोक्ष का अभिछाषी। 
जो मुक्ति की कामना करता हो । * 
मुमुदुता-संश् ल्ली० [ स॑० ] सुसुक्ठ का भाव या धर्म । 
मुमुचान-संज्ञा धुं० [ सं० ] (१) वह जो मुक्त हो गया हो | वह 
, ७. जिसका मोक्ष हो गया हो । (२) मेप्र । बादुछू । 
ससूर्षा--संह्ा सी० [ सं० ] सुत्यु की अभिकाषा । मरने की इच्छा । 


२७दछ२ 


सुरकांनां 


मुसूधुं-वि० [ स० ] जो मरने के समीप हो। जो मर रहा हो । | 


आसत्न-रूत्यु 

मयरुसर-वि० दे० मयस्सर' | 

मुरंगिका-सल्षा स्ली० [ सं० ] मूवी । 

मुरंडा-सज्ञा पुं० [ देश० ] भूने हुए गरमागरम गेहूँ सें गुड़ मिरा- 
कर बनाया हुआ छड॒डू । गुड-धानी। 3०--(क) अउर दही 
के मुरेंडा बाँघधे । ओ सेधान बहु भेततिन साथे |--जायसी । 
(ख) पुनि सेंघान भतने बहु साँधी। दूध दद्दी के मुरंदा 
बॉधी ।-- जायसी । 


ढ 


मुद्रा०--सुरंडा करना: (१) गठरी सा बना देना। समेद कर ' 
लड॒डू सा कर देना। (२) भून डालना । (३) बहुत मारना-पीटना । 


(४) मोद लेना । झुग्ध कर लेना । आशिक बना लेना । 
वि० सूखा हुआ | झुप्क । 


मुदा०--सुरंडा होना ८ (१) सूख कर कांगय हो जाना। जैसे,-- 


चार दिन की मेहनत में मुरंडढा हो गए। (२) मुग्ध होता । 
मोहित होना । 
मुरंदला-सज्ञा ख्ली० [ सं० ] नस्मंदा नदी का एक नास । 
घुरंदा-सल्षा पुं० दे० “झुरंडा” । 


मुर-सद्या पुं० [ स० ] (३) वेषन | बेठन। (२) पुक दैल्य जिसे ' 


विष्णु ने मारा था और जिसे मारने के कारण उनका नाम ' 


'मुरारि' पड़ा । 3०--मधुकेटम मथन मुर-भौस फेशी-समिदन 
कस-कुल-काल अज्ुसारू हारी ।--सूर । 
भ्रव्य० फिर | दोबारा । 

मुरई प'-सज्षा ख्ली० दे० प्यूली” । 

मरक-सज्ञा खी० [ हिं० मुरकना ] मुरकने की क्रिया या भाव । 


“मुरकना-क्ि ० झ० [ हि० झुबना ] (१) रूचककर फिसी भऔौर . 


झुकना । सुड़ना । (२) फिरना | घूमना । (३) छौटना । 
वापस होना। फिर जाना। (४) किसी अंग का झटके आदि के. 
कारण किसी ओर तन जाना। किसी भंग का किसी ओर _ 


इस प्रकार सुड्द जाना कि जल्दी सीधा न हो। मोच खाना । 
जैसे,--बॉह मुरकना, कराई मसुरकना। (५) हिचकना । 
रुकना । 3०---लछोचन भरि भरि दोउ' माता के फनछेदन 
देखत जिय मुरकी +--सूर। (६) विनष्ट होना। चौपट 
होना । 3०--साहि सुब महा बाहु सिवाजी सलाद बिने 
कौन पातसाह की न पातसाही सुरकी ।--भूषण । 

'मुरका-सल्ला पुं० [ देश० ] (१) बहुत डँचा और बढ़े बढ़े दॉँतों- 
वाला सुंदर हाथी । (२) गड्रियों का भोज जो थे अपनी 
बिरादरी को देते हैं । 

मुरकाना-कि० स० * [ हिं० मुरकना का स० रुप ] (१) फैरता । 
घुमाना। (२) छोटाना । घुसाना। वापस करना। (३) 
किसी अंग में मोच छामा | (४) नह करना । चौपद करना। 


घुर्की २१३६३ हा + मुरदार 





मरकी-पूंज्रा श्ली० [ हिं० मुरकना & घूमना ] कान से पहनने की 
छोटी बाली । ० 
मरकुल-संज्ञा स्ली० [ देश० ] एक प्रकार की छता जो हिमालय में 
होती है और शिक्षिम तक पाईं जाती है। इसकी शाखाओं 
में से एक प्रकार का रेशा निकछता है जिससे रस्सियाँ आदि 
बनाई जाती हैं । इसे 'बेरी” भी कहते हैं । 
मरणखाई+#]-संज्ञा खी० [ सं० मूख+- आई (प्रत्य०)] मुखेता । बेव 
कूफी | अज्ञता । उ० --तपु करति हर-हित सुनि बिहसि बढ 
कहत मुरखाई महा ।--तुलसी । 
मुरगा-सल्ञा पु० [ फा० सुर्ग ] [ स्री० सुरगी ] (१) एकअसिद्ध पक्षी 
जो सफ़ेद, पीले आदि कई रंगों का और खड़ा होने पर 
प्रायः एक हाथ से कुछ कम एँचा होता है। इसके नर के 
सिर पर एक कछगी होती है। यह अपनी शानदार चार और 
प्रभात के समय “कुकहूँ कूँ” बोलने के लिये प्रसिद्ध है। 
यह प्रायः घरों में पाछा जाता है। छोग इसे लड़ाते और 
इसका मांस भी खाते हैं । इसके बच्चे को चूज़ा कहते हैं । 
(२) पक्षी । चिड़िया । 
सन्ना ख्ली० दे० ६६ बा 
मे रगाबी-संज्ञा स्ली० [ फा० ] मुरगोे की जाति का एक पक्षी जो 
जर में पैरता और मछलकियाँ पकड़कर खाता है। यह 
पानी के भीतर बहुत देश तक गोता मारकर रह सकता है । 
इसके पर कोमल होते हैं ओर नर मादा दोनों प्रायः एक से 
ही होते हैं । जल-कुक्कुट | जल-मुरगा । 
मरगाली-सल्ञा ख्री० [ सं० मुरंगिका ] सूर्वों । 
मरचंग-संज्ा पुं० [िं० सुंहर्चंग ] छोहे का बना हुआ मुँह से बजाने 
का एक प्रकार का बाजा जिससे ताल देते हैं । मं हचंग । 
मुहा०--सुरचंग झाड्ना ८ भानद करना । चैन करना । (व्यंग्य ) 
गरचा-संज्ञा प० दे० “मोरचा” | 
मरची-सल्ला ० | सं० ] पश्चिम दिशा के एक देश का नाम । 
“भरछुना %-कि० भ्र० [ स० मुच्छेन ] (५) शिथिर होना। (२) 
अन्त होना। बेसुध होना। बेहोश होना । 3०---अधर 
द्सनन भरे कठिन कुच उर छरे परे सुख सेज मन मुरकछि 
दोऊ ।--सूर । 
मरलछुल-पप्ना पु० दे० “मोरउर । 
मरछा-संज्ञा सी? दे० “मूच्छो” 


“मुरछाना #(-क्रि० भ्र० [सं० मूच्छी ] अचेत होना। मूच्छित 


होना । बेहोश होना । उ०--तात सरन सुधि अ्रवण क्ृपा- 
निधि घरणि परे मुरछाई । मोह मगन छोचन चल धारा 
बिपति हृदय न समाई ।--सूर । 

मुरछाधंत३-वि० [ सं० मूल्छों +- वत (प्रत्य०)] मूच्छित । बेहोश । 
अचेत । उ०--घरम धुरंधर श्री रघुराई । सुरछावंत भणए 
मुनिराई ।--मचुसूदन | 


मुरछित ७-विं० दे० “मूब्छित” | 3०--जोगी अकंटक भप्‌ 
पति-गति सुनत रति मुरछित भई ।--तुलसी । 

मुरज-संज्ञा पु० [ सं० ] मझूदंग । पखावज | उ०-- (क) कोड मंजु 
मुरज अमोछ ढोलन तबल अमर अपार हैं ।--रघुराज । 
(ख) रुज मुरज डफ ताल बाँसुरी झालर को पंकार ।-- सुर।| 

मुरजफल-सज्ञा पु० [ स० ] कटहछ का जुक्ष ॥ 

मुरजित्‌-सक्ञा पु० [सं०] सुर नामक राक्षस को जीतनेवाले, 
श्रीकृष्ण । मुरारि । 

मुरकाना-क्रि० भ्र० [ सं० मुच्छेत ] (६५) फूछ या पत्ती जादि 
का कुम्दछाना | सूखने पर होना। (२) सुस्त हो जाना । 
उदास होना । 3०--(क) गिरि मुरक्ताह दया जाई कछू 
भाय भरे ढर प्रभु ओर मति भआनँद सो भीनी है ।--प्रिया- 
दास । (ख) सखी कुरंगिके, यह हिम-उपचार तो मुझ कृमऊ 
की रता को और भी सुरक्षा देगा ।--हरिश्रंद्ध । (ग) देव 
मुरझाईह उरमाल क्यों दीजै सुरझाइ बात पूछी है छेंस 
की ।--देव । 

संयो० क्रि०--जाना । 

मुरड़-सज्ा पु० [ डिं० ] गये । अभिमान । दुर्प । अहंकार । 

मरडकी॥-सज्ञा क्ली० दे” “मरोड” । 

मुरतंगा-संज्ञा पु० [ देश० ] एक प्रकार का ऊँचा पेड़ जिसके हीर 
की छकड़ी छाल और कड़ी होती है और जिससे सजावट 
के सामान बनाए जाते हैं । यह पेड़ आसाम, बंगारू और 
चटगाँव में अधिकता से पाया जाता है । 

मुरतहिन-सह्षा पु० [ भ० ] वह जिसके पास कोई वस्तु रेहन 
या गिरों रखी जाय । जिसके पास बंधक रखा जाय । 
रेहनदार । 

मरता-सज्ञा पु० [ देश० ] एक अकार का“जगली झ्ाद जो पूर्वी 
बंगार और आसाम में होता है । इससे प्रायः चटाई वा 
सीतलपाटी बनाईं जाती है । 

मुरद्र-यज्ञा प० [ सं० ] झुरारि । श्रीकृष्ण । 3०--जिसि सुरदर 
तकि अचुर कंथध घरि घुनकर सरछुर ।--गोपाल । 

मरदा-सल्चा पु० [ फा० मि० सं० रतक ] वह जो मर गया हो। 
मरा हुआ प्राणी । र्ुतक । 

मुदहा०- सुरदा उठना ८मर जाना । (गाली) जैसे,-डसका 

मुरदा उठे। मुरदा उठाना ८ मृतक की उठाकर जलाने या गाडने 
आदि के लिये ले जाना। अश्येष्टि क्रिया के लिये ले जाना। मुरदे 
से शप्त बाॉँधकर सोना ८ बहुत अधिक सोना। मुरदे का माल ८ 
वह माल जिसका कोई वारिस न हो। | 
वि० (१) मरा हुआ । झूत्यु को श्राप । रत । (२) जो 
बहुत ही दुबछ हो । जिसमें कुछ भी दम न हो । (३) 
मुरझाया हुआ | कुम्दलाया हुआ । जैसे,--झुरदा पान । 

मुरदार-वि० [ फा० ] (१) अपनी मौत से मरा हुआ । झूत | 


घुरवारी ह द्‌ |। हि '। कं 
रु 


र३घड 


मुरया 





(१) अपविन्न | (३) बेदस । बेजान । मैसे,--हाथ का | मुररिपु-संज्ा पुं० [ सं० ] सुर नामक दैत्य को मारनेवाल़े, विष्णु । 


'वमड़ा मुरदार हो गया है ! 
पंज्ञा पु० [ फा० ] वह जानद्र जो अपनी मौत से मरा हो 
और जिसका मांस खाया न जा सकता हो । 
मुरदारी-सल्ा पुं० [ फा० मुरदार + ई ( प्रत्य० ) ] अपनी मौत से 
भरे हुए जानवर का चसडा । 
मुरदा संस्न-सज्ञा पु० [ फा० मुरदार संग ] एक प्रकार का औपध 
जो फूँफे हुए सीसे और सिंदूर से बनता है। 
मुरदासन#-सज्ञा पुं० दे० “मुरदासंख” ।3०--मिरिच मोचरस' 
मैदा छकरी । मुरदासन मनुसिर मिसमकरी ।--सूदन । 
मुरदासिधी-संज्ञा खी ० दे" “मुरदा संख” । 
-संज्ञा पुं० [ स॑० मरुपरा] सारवाड देश का प्राचीन नाम । 
है 3०--(क) मुरधर देश में बिलींदा नाम आम एक तहाँ 
के निवासी संत दूसरे मुरारिदास ।--रघशन | (ख) सुरधर- 
खंड भूप सब आज्ञा कारी | रामनाम बिस्वास भक्तपद-राज- 
| बतधारी ।--प्रियादास । 
मुरना#-क्रि० झ्० दे० “सुड़ना” । 3०--(क) एकते एक रणवीर 
जोधा प्रबक मुरत नहिं नेक अति सबल जी के ।-“सूर । 
(ख) तुरत सुरत कैसे हुरत मुरत नैन जरि नीठ । डॉडी दे 
गुन रावरे कहे कनौड़ी दीठ ।--बिहारी । 
मुरपरेना|-संज्ा पुं० [ हिं० भूढ़ ८ सिर + पारता 5 रखना ] फेरी 
, करके सौदा बेचनेचाऊों का बुकचा । सिर पर रखकर बेचने 
की वस्तुओं का बोझ । उ०--ऊधो बेगि मछुबन जाहु। 
दम बिरही नारि हरि बिन कौन करे नियाहु । तहीं दीजे 
सुरपरेना नफो तुम कछु खाहु .। जो नहीं ब्रज में बिकानो 
नगर नारी साहु । सूर ने सब सुनत छैहें जिय कहा 
पढ़िताहु ।--सूर । 
मुरब्या-सक्षा पु० [अ० सुरब ] चीनी या मिसरी आदि की चाशनी 
में रक्षित किया हुआ फ्लो या मेवों आदि का पाक जो 
उत्तम खाद्य पदाथों में माना जाता है। 
क्रि०प्र०--हालता ।--पड़ना । बनाना । 
सन्ना पुं० [ अ्० सुरब्बभ | (१) ऐसा चतुष्कोण जिसके धारों 
भुज बराबर हों। (२) किसी अंक कों उसी अंक से गुणन 
करने से प्राप' फल । वग । 
बि० उसी अंक से गुणन हारा आप्त । वर्गीकृत । जैसे,-«« 
मुरूषा गज । 
मुरब्धी-स्रक्मा ० [ अ० ] (१) पालन करनेवाका । (२) रक्षक । 
आश्रयदाता । (३) सद्दायक । मददगार । 
मरमदन-सशज्ञा पु० [ सं० ] किश्णु या श्रीकृष्ण । मुरारि । 
मुरघुराना-क्रि० प्र० [ उससर से अनु० ] (१) ऐंठन खाकर टूट 
* जान | चूर चूर हो जाना। चुरपुर होता । (२) कड़ी या 
3३ खुरी चीज़ का हटने पर शब्द करना । 


मुराएि। उ०--सूर सुररिषु रंग'रंगे सखि सहित गोपाल | 
*्ग्न्न्पूर्‌ | 

मुररिया(-सक्ा स्री० दे० “मुरी” । उ०--भ्रिभ्ुवत नाथ जो 
भंजन छागे श्याम मुररिया दीना । चाँद सूथ पुष्ट गोद 
कीन्हों माँस दीप किय तीना ।--कबीर । 

मुरत्ष-सज्ञा पुं० [ सं० ] (१) प्राचीन काल का एक प्रकार काबाजा 
जिस पर चमड़ा मढ़ा हुआ होता था। (१) एक प्रकार की 
मछली । 

मरला-पंज्ञा ख्नी० [ सं० ] (१) नर्मदा नदी । (२) केरर देश की 
काछी नाम की नदी । 

मुरलिका-संज्ञा ख्वी ० [ स० ] मुरली | बंसी । बाँसुरी । उ००- 
(क) अँखियनि की सुधि भूछि गईं । श्याम अधर रहु' 
सुनत भुरलिका चक्ृत नारि भह ।--सूर । (ख्) उर पर 
पदिक कुसुम बनमाछा शँग घुकथुकी बिरामे । सिप्नमित बाहु 
पींचिओआँ पौंचें हाथ सुरछ्तिका छामे ।--सूर । (ह) यत बन' 
गाय चरावत डोछत काँध कमरिया राम । छकुटी हाथ गरे 
गैंजमाला अघर मुरलिका बाज ।--सूर । ! 

मुरतलिया।-सल्ा ख्री० [ सं० मुरलिका ] सुरली । वंशी । उ०-- 
खड़ी पुक्क पग तप कियो सहि बहु भाँति दुवागि । ताही 
पुन्यन मुरल्िया रहत स्थास मुख छागि ।--सुकवि । 

घिशेष--हिंदी में शब्द के अंत में जोड़े हुए आ, वा, था आदि 

अक्षर कुछ विशिष्टता सूचित करते हैं; जैसे, 'हरवा' का अर्थ 
होगा--हार विशेष! । इसी प्रकार समुरक्षिया का अथे भी। 
“मुरली विशेष” होगा । 

मरली-संशा स्री० [ स॑० ] (१) बाँसुरी नाम का प्रसिद्ध बाजां 
मुह से फूककर बजाया जाता है। घंशी । 

विशेष--इस अर्थ में इस शब्द के साथ “बाछा” या उसका, 

कोई पर्याय झगने से “श्रीकृष्ण” का अर्थ निकछता है । | 
(२) एक प्रकार का चावछ जो आसाम में होताहै। | 

मुरलीधर-एज्ञा पुं० [ स॑० ] मुरली धारण करनेवाले, श्रीकृष्ण | 
उ०--गिरिधर श्रज़धर सुरलीधर धरनीधर पीतांबरधर 
मुकुटधर गोपधर उर्गंधर शंखधर शारंगधर चक्रधर गदाधर' 
रस धरे अधर सुधाघर ।--सूर | / 

मुरलीमनोहर-सजल्ञा पु० [ सं० ] श्रीकृष्ण का एक नाम । 


श्रीकृष्ण | 

मुरवा-सज्ञा पुं० [ देश० ] (१) एड़ी के ऊपर की हड्डी के चारों 
ओर का घेरा । पैर का गिष्ट! । 3४५--(क) एडिन चढ़ि। 
मुछुफन चढ़ो सुस्त न बचो दबाह। सो चित चिकने जघन' 
ढ़ि तितहिं परी' बिछिकाइ ।-रामसहाय । (हू) छणि 
प्रभु पाछे पा पस्ारा । परसि बही झुरवन्त तक घारा ।-- | 


| 
मुरलीवाला-सज्ञा पुं७ [सं० मुरली + हिं० बाला (प्रश्य०) ] 


मरची 


चक्र 





विश्राम । (ग) रहो ढीठ दारस गहे ससहर गयौ न सूर । 


मुन्यी न मन सुरवान, चुमि भौ चूरन चपि चूर ।--विहारी । 
(२) एक प्रकार की कपास जो ३-४ वर्ष तक फलती है। 
|-संज्ञ पु० दे० धमेर” । 
मुरवी #-सल्ञा स्नी० [ स० मौवी ] धनुष की डोरी । चिल्ला । 
मरवेरी-संज्षा पु० [ सं० मुरवेरिन्‌ ] श्रीकृष्ण । मुरारि | 
मुरब्ब॒त-सज्ञा ख्री० दे० “मुरौषत” 
मुरशिद्-संज्ञा पु० [ अ० ] (१) गुरु । पथद््शक । (२) पूज्य । 
(३) धूत्ते । चालाक। उस्ताद । 
मुरखुत-स्या पुं० [ त० ] झुर दैत्य का पुत्र वत्सासुर । छ०-- 
सुख्युत हो प्रमोल सो जाई । गृह वसिष्ठ के देख्यों 
गाई ।--गोपाल । 
घुरस्सा-ति० | अ० मुरस्‍््त ] जड़ा हुआ । जड़ाऊ। जटित । 
मुरस्साकार-सल्ला पु० [अ० मुरस्तः + फा० कारी] गहनों में मग चा 
मणि जड़नेवाला । जड़िया । 
मुरस्साकारी-सज्ञा स्री० [अ० मुरस्स + फा० कारी] गहनों में नग 
आदि जड़ने का क्राम । 
मुरदहा-सक्ष। पु० [ सं० ] मुर को भारनेवाले, विष्णु या श्रीकृष्ण । 
प-वि० [ सं० मूल (नक्षत्र) 3--हा (प्रत्य०) ] [ ख्ली० मुरही ] 
(१) ( बालक ) जो मूल नक्षत्र में उत्पन्न हुआ हो। 
( ऐसा बारुक माता पिता के लियें दोषी माना जाता है । ) 
(२) जिसके माता-पिता मर गए हों । अनाथ । यतीम | 
(३) नद्खठ । उपद्रवी | शरारती । 
संज्ञा पुं० [ दिं० झुराना ] वह जो चछते हुए कोल्हू में 
गेंडिरियाँ डालता है । 
मुरहार-संज्ञा पुं० [ सं० ] मुर दैत्य को भारनेवाले विष्णु या 
क्षीकृषण । उ०--थक्के जगत समुझाय सब निपट पुराण 
पुकारि। मेरे मन वे चुमि रहे मधुमदेन सुरहारि ।--केशव । 
मुशा-सत्ता स्री० [ सं ] (१) एक प्रसिद्ध गधवव्य जिसे एकांगी 
'यश्सुरामांसी भी कहते हैं । थि० दे० “एकांगी? (३)। 
(२) कथा सरित्सागर के अनुसार उस नाइन का नाम 
जिसके गर्भ से महानंद का पुत्र चंद्रगुप्त उत्पन्न हुमा था। 
मुराषड़ा-संज्ञा पुं० [ देश० ] जछती हुईं छकड़ी । छुभाठा। उ०--- 
हम घर जारा आपना लिया मुराड़ा हाथ। अब घर जारों 
तासु का जो चले हमारे साथ ।--कबीर । 
मुराद-सत्ा स्री० [ अ० ] (१) अभिराषा । इच्छा । रारूस[। 
कासना | हि 
क्रि० प्र०--पूरी करना या होना ।--दहासिक होना, आदि । 
मुद्दा ०--सुराद आना 5 अमिलाषा पूरी होना । मुराद पाना +-८ 
भनोरथ पूर्ण होना । झुराद माँगना 5 मनोरथ पुरा होने की 
भाथना करना । मुराद भानना + मन्नत मानना। मनौती करना । 
सुरादों के दिन ८ थुवावस्था | जवानी 
३७३ 


२७४४ 


मुरेर 
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(२) अभिष्राय । आशय । मतलब । 
क्रि० प्र०--रखना ।--छेना । 


योौ०--मुराद दावा रू नालिश करने का श्रमिप्राय । दावा करने 

का मतलब या उद्देश्य । ह 

मुरादी-सक्ञा पु० [क्रा० ] वद जो कोई कामना रखता हो । 
अभिलाषी । भार्काक्षी । 


-भराना#&'-क्रि० स० [ भनु० सुरसुर > चबाने का शब्द ] मुँह में कोई 


चीज़ डालकर उसे भुझायम करना । चुमछाना | उ०--सोडक्‍़ 
बीरी मुख मेलियो छंगे मसुरावबन सोय | सोह बीरी को राग 
सुख प्रगट छख्यो सब कोय ।--रघुरान । 
#-क्रि० स० दे० “मोदना” । 

मुराफा-पल्ला पु० [ भर० मुराफ ] छोटी अदालत में हार जाने पर 
बड़ी भदालत में फिर से दावा पेश करना | अपीक । 

सुरार सज्ञा पुं० [ सं० मूणाल ] कम्छ की जड़ । कमझनाल ।*« 
+#--संक्षा पुं० दे० “मुरारि” | । 

मुरारि-सज्ञा पु० [ सं० ] (१) सुर दैत्य के शब्रु, विष्णु या भीक्षष्ण। 
(२) डगण के तीसरे भेद्‌ (।5। ) की संज्ञा । (पिंगल) 

मुरारी-सज्ञा पु० दे० “मुरारि!। 

मुरारे-सक्षा पुं० [ सं० ] हे मुरारि ! (संबोधन ) उ०--बाल- 
सखा की विपत-बिहंडन संकट-हरन सुररे ।--सूर । 

मुरासा(-सज्ञा पुं० [हि० झरना, मुरका] तरकी । कर्णफूछ । 3०--- 

“7 छल मुरासा तिय खबन यो मुकुतनि दुति पाह। मानों 
परस कपोछ के रहे स्वेद-कन छाह ।--बिहारी । 
'सन्ना पु० दे० “मुंडासा” | 

मुरीद्‌ू-सज्ञा पु० [ भ० ] (१) शिष्य । चेछा । (२) बह जो किसी 
का अनुकरण करता या उसके आज्षानुसार चलता दो। 
अनुगामी । अनुयायी । 

मुरु &-सत्ञा पु० दे० 'झुर/ । उ०--मुरु-छुत हो प्रमोलढ सो 
जाईं। ग्रह वशिष्ट के देख्यों गाई ।--गोपाल । 

मुख्या (-सक्ा पु० [ देश० ] एड़ी के ऊपर का घेरा। पैर का 
गठ्दा । उ०--जॉो पाँव के मुरुओं में होता है |--नूतना- 
सेतसागर । 

घुरुकुटिया (-वि० दे० “मरकट” । 

सुरुख &[-वि० दे० “मुख” । 3०--दिसिटिवंत कहूँ नीमरे भंघ 
मुरुख कहूँ दूरि ।--जायसी । 

रुछुना $४-क्रि० भ्र० दे० “प्ुुरछना । 

संज्ञा स्नी० दें० “मुच्छना” । 

“घुरुकना &[-क्रि० भ्र० दे० “सुरक्षाना” । 

मुरेठा-सल्षा पुं० [हिं० मूँड <- सिर + एठा(प्रत्य०)] (१)परणडी। साफा | 

क्रि० प्र०--बाँधना । 

(२) दे० “जुरैदा” । 

स्री० दे० “मरोद” । 


पुरेसमा ह ए७६६ै मुलकनां 


मुरेरना।-क्रि० स० दे० “मरोडना” । संज्ञा खी० [िं० मुड्ना] हिसार और दिल्ली आदि में 
मुरेरा (- संज्ञा पु० (१) दे० “मुँडेरा” । (२) दे० “मरोड”। होनेवाली एक प्रकार की भैंस .जिसके सींग छोटे, जद के 
(-संज्ञा पुं७ [ हिं० मुरेण ] नाव की लंबाई में चारों ओर पास पतछे और ऊपर की ओर मुद्दे हुए होते हैं । इस 
घूमी हुईं गोद जो तीन चार इंच मोटे तस्तों से बनाई जाती जाति की मैंसें और भेंसे दोनों बहुत अच्छे समझे जाते हैं। 





है और “गूहा” के ऊपर रहती है। मुर्रातिसार-सज्ञा पु० दे० “मरोड” । 
मुरौझ्त-सक्ञा ख्री० दे० “मुरौवत” । सुर्री-सक्षा ख्ली० [० दि मुडना या मरोहना ] (१) दो डोरों के सिरों 
मुरोवत-संजा ख्री० [ भर० मुरवत ] (१) शीछ। संकोच । लिहाज़ । को आपस ' में जोड़ने की एक क्रिया जिसमें गाँठ का प्रयोग 
मुदा०--पुरौचत तोद़ना ८ रुखाई का व्यवद्दर करना। शील के नहीं होता, केवछ दोनों सिरों को मिलाकर मरोडु यह बट 
विरुद्ध आाचरय करना। देते हैं । (२) कपड़े आदि में लपेटकर डाली हुईं ऐठन या, 
(३) भलमनसी । आदमीयत । बल । जैसे,--धोती की मुर्री । 
क्रि० प्र०--करना ।--वरतना । मुहा०--मुरी देना: (१) कपदणा फाडते समय उसके फटे हुए 
मुर्गं-संज्षा पुं० दे० “मुरगा” । अंश को बराबर घुमाते या मोढ़ते जाना जिसमे कपछा बिलकुल सीधा 
मुर्गकेश -संज्ञा पु० [ फा० मुर्ग + केश (चोटी) ] भरसे की जाति का फटे | ( बजाज ) (२) थोती की ठद्दराने के लिये कमर पर कहे ' 
' एक पौधा जिसमें मुरगे की चोटी के से गहरे छाल रंग के बल लपेटकर छल्ला सा बनाना । 
, चौड़े चौड़े फूल छगते हैं। इसे जदाघारी भी कहते हैं । (३) कपडे आदि को मरोदकर बटी हुईं बत्ती । 
मुरगंशञाना-संज्ञा पुं० [ फा० ] मुरगों के रहने के लिये बनाया | थयौ०--सुरी का गैचा । 
हुआ स्थान । (४) चिकन था कशीदे की कढ़ाई का एक प्रकार जिसमें , 
मुर्गाबी-संज्षा पुं० दे० “मुरगाबी” । बदे हुए सूत का व्यवहार होता है और जिसका काम उसार- 
मुर्चा-संह्ा पुं० दे० “मोरचा' । दार होता है। (५) एक प्रकार की जंगली छकड़ी । 
मुतेकिब-वि० [ ञ्र० ] अपराध करनेवारा । अपराधी । कसूरवार। । भुरी का नेचा-संज्ञा पु० [ हिं० मुर्री + नैच ] एक अकार का नैचा 
मुजरिस । जिसमें कपड़े की झुररी या बत्ती बनाकर कसकर लरपेटते जाते 
मुर्दती-सब्ा स्री० [ फा० सुदंन मरना + ई (प्रत्य०) ] (१) आहृति हैं। यह देखने में उलटी चीन ही की तरह जान पड़ती है, ' 
का वह विकार जो भरने के समय अथवा रूत्यु।के कारण परंतु वस्तुतः बत्ती होती है । इस बनावट का नेचा | 
होता है। मुख पर प्रकट होनेवाछे स॒ व्यु के चिह्न । उतना इंढु नहीं दोता। जहाँ कपड़ा सड॒ता है, वहीं 
मुद्दा ०--चेहरे पर मुदेनी छाना या फ़िरना८(१) सुख पर से बत्ती दृत्ने छगती है। भर बराबर खुलती ही चली 
मृत्यु के चिह प्रकट होना । (२) बहुत अधिक निराश थ्रा उदास जाती है । 
होना । ु मुरीदार-वि० [ दिं० घुरी + फा० दार (प्रथ०)] जिसमें मुरी 
(२) शव के साथ उसकी अंध्येष्टि क्रिया के लिये जाना। पड़ी हो । ऐंडनदार । 


मुर्दे के साथ उसे गाइने था जछाने के स्थान तक जाना। | मुर्वा-संज्ञा पुं० [ से० ] मरूल या गोरचकरा त़ाम का जंगली ' 
(३) मखतक की अंत्येष्टि क्रिया के किये जञानेवालों का पौधा जिससे प्राचीन काल में प्रत्यंच की रस्सी बनरई जाती 


' समूह । थी । वि० दे० “गोरचकरा” | 
क्रि० प्र०--में ज्ञाना। मर्ची-वि० [ स० ] घलुष की प्रत्यंचा । 
मुदो-सक्षा पु० दे० “मुरदा” | » मुर्शिद्‌-सक्ा पु० [ अ० ] (१) सुमार्ग बतानेधाछा । सागेदर्शक । 
मुदोचली-संज्ा श्ली० दे० “सुनी” । गुरु। (२) श्रेष्ठ । बढ़ा । (३) उस्ताद । चतुर । चाछाक | : 
वि० सततक के संबंध का । मुरदे का । होशियार । (४) पाजी । नरखट। धूत्त । (व्यंग्य) द 
मुर्दासिंगी-संहा पुं० दें० “मुरदासंख” । मुत्क|-सक्ञा पु० दे० “मक्का! | उ०--नव नागरि तन मुझक 
मुभूर-संध्ा खी० [ सं० ] (३) कामदेव । '(२) सूचे के रथके | * रृहि जोबन आमिक जोर । घटि बढ़ि तें बढ़ि घट़ि रकम 
भोड़े । (३) भूसी की भाग | तुपात्ति । करी और की भौर ।--बिद्दारी । 


मुरो-संज्ा 4० [ हिं०मरोड़ था सेना ] (५) मरोइ॒फली नाम की | सलकना$&|-क्रि० भ्र० [ सं० पुलकित? । भेद संद इसनां | 
ओोषधि । इसकी छता जंगलों में होती है। (२) पेट में पुछकित होना ।' नेत्नों में ईँसी प्रकट करना। सुसकराना । 

« पूँठन होकर पतछा मझ निकछना और बार बार दस्त होना । 7०---(क) पर-तिथ दोष पुरान सुनि दँसि मुरली सुखदानि । 
भरोड । (३) पेट का दे । कसि करि राखी मिसरहू सुख आई घुसुकानि । मुख भाई 


मुलकी 


मुसुकानि मिसरहू कस करि राखी । स्व दोषहर राम नाम 
कौ कीरति भाखी । बातन ही बहराय और की और कथा 
किप । सुकति चतुर सब समुझ्ति गए रूेखि झुरूकित 
पर-तिय ।--सुकतवि । (ख) सकुृधि सरकि पिय निकट तें 
मुझकि कछुक तन तोरि । कर आँचर की ओट करि जमु- 
हानी सुख मोरि ।--बिहारी । (ग) कवि देव कहछू मुलके 
पुलके उरके उर प्रेम कछोलनि पै ।--देव । 
मुलकी-वि० [ अ० मुल्क ] (१) दे० “झुल्की” । (२) देशी । 
विलायती का उछठा । उ०--पाँति सिंघ झुझकी तुरंगन 
के कुछरी बिसाक ऐसी पुछकी सुचाल तैसी दुलकी। 
“-गोपाल । 
मुलज़िम-वि० [ अ० ] जिसके ऊपर किसी प्रकार का इलज़ाम 
छगाया गया हो। जिस पर कोई अभियोग हो । अभियुक्त । 
मलतचधी-वि० [ श्र० सुल्तवी ] जो कुछ समय के लिये रोक दिया 
गया हो । जिसका समय टाल दिया गया हो । स्थगित । 
जैसे,--(क) भब आज वहाँ का जाना मुझतवी रखिए । 
(ख्) जलूसा दो दिन के लिये मुछतवी हो गया। 
क्रि० प्र८--करना । --रखना ।--रहना ।---होना । 
मुलतानी-वि० [ दिं० मुलतान (नगर) ] मुछ्तान का । मुलूतान 
संबंधी । 
सक्षा स्नी० (१) एक रागिनी जिसमें गांधार और जैवत 
कोमल, शुद्ध निषाद और तीम मध्यम छगता है । इनके 
अतिरिक्त तीनों स्वर शुद्ध ठगते है । शाक्त में इसे श्रीराग 
की रागिनी कहा है और हलुमत्‌ के मत से यह दीपक राग 
की रागिनी है। इसके गाने का समय २१ से २४ दंड तक 
है । (२) एक प्रकार की बहुत कोमल ओर चिकनी मिट्टी 
जो मुल्तान से आती है । इसका रंग बादामी होता है और 
थह प्रयः सिर मलने में साबुन की तरह काम में आती 
है । इससे सोनार छोग सोना भी साफ करते हैं और 
छीपी छोग इससे अनेक भकार के रंगों में अस्तर देते हैं । 
साधु आदि इंससे कपडा रंगते हैं । 
मुद्दा०---घुझतानी करना ८ जीट छापने के पहले कपड़े को मुलतानी 
मिट्टी में रंगना 
मुलना(-सह्या पु० [ भ्र० मोलाना ] मौछपी ।मुछा । उ०--बारन 
गद॒हा भरा आन देव ते कुत्ता | मुलना ते मुरगा भरा 
सहर जगांवे सुसा |--कबीर । 
लमची-सल्ा पु० [ हिं० मुलम्भा + ची (प्रत्य०) ] क्रिसी चीज़ पर 
सोने या चाँदी भादि का सुलस्मां करनेवांछा। गिरूुट 
फरनेवांछां । मुलम्मांसाज़ । 
सुलम्मा-वि० [ अ० ] (३) चमकता हुआ"। (२) जिस पर सोना 
या चाँदी चढ़ाई गई हो । सोना या चाँदी चढ़ा हुआ । 
पज्ञा पु० (१) वह सोना या चाँदी जो पत्तर के रूप सें, पारे 
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या बिजली आदि की सहायता से, अथवा और किसी विशेष 
प्रक्रिया से किसी धातु पर चढ़ाया जाता है। किसी चीज़ेपर 
चढ़ाई हुई सोने या चाँदी की पतली तह। गिल्ट | 
कई । झोल । 
विशेष--साधारणतः मुछम्मा गरम और ठंढा दो प्रकार का 
होता है। जो मुछम्मा कुछ विशिष्ट क्रियाओं से आग की 
सहायता से चढ़ाया जाता है, वह गरम कहलाता है; और 
जो बिजली की बैटरी से अथवां और किसी प्रकार बिना 
आग की सहायता के चढ़ाया जाता है, वह' ठंढा सुछस्मा 
कहलाता है। ठंढे की अपेक्षा गरम मुलम्मा अधिक स्थायी 
दोता है । 
यो०---मुछम्मासाज़ ८ सुलम्मा चढानेबाला । मुलमची 
(२) किसी पदाथे, विशेषतः धातु भादि को चॉदी यां सौने 
का दिया हुआ रूप । 
क्रि० प्र०--करना ।--चढुना ।--चढ़ानां ।--होना 
(३) वह बाहरी भड॒कीऊा रूप जिसके अंदर कुछ भी न हो। 
ऊपरी तड़क-सड़्क । 
मुलम्मासाज-सज्ञा पु० [ अ० + फा० ] किसी धातु पर सोना या 
चॉदी आदि घढ़ानेवाला । मुलम्मा करनेवाला । मुखमची । 
छुलहृठी(-सक्षा ख्री० दे० “झुछेठी । 
मुलहा]-वि० [ सं० मूल +- नक्षन्न न हा (पय०) ] (१) जिसका 
जन्म मूल नक्षत्न में हुआ हो। (२) उपत्रवी । शरारती। 
नटखट । 3०--उर में उलहे मुलददे हे उशेज सरोज करें 
गुनदासव के ।--सुंदरीसवेस्व । 
मुला(-सल्ञा पु० [भ्र० अल्ला | मोलूषी । मु्लां । उ०--आठ 
बाद बकरी गईं माँस मुझों गए खाय । अजहूँ सार खटीक 
के मिस्त कहाँ ते जाय ।-- कबीर ।, 
मुलाकात-संज्ञा स्नी० [ अ० ] (१3) आपस में मिलना। एक 
दूसरे का सिछाप । भेंट । मिलन । (२) सेल-मिझाप। हेरू- 
मेल । रब्त-जब्त । (३) प्रसंग । रति-क्रीदा । 


मुलाकाती-संज्ञा पु० [ अ० मुलाक़ात + ई (प्रय०) ] वह जिससे 
मुझाकात या जान पहचान हो । परिचित । 

मुलाज़िम-सक्षा पुं० [ अ० ] (१) पास रहनेवाका। प्रस्तुत रहने 
वांछा । उपस्थित रहनेवारछा। (२) नौकर । चाकर। 
सेवक । दास । 

सुलाज़िमत-संज्ा स्नी० [ भ० ] सेचा। नौकरी । चाकरी । 

मुलाम[-वि० दे०  सुझायम । 

मुलायम-वि० [ भ० ] (१) सख़त' का उछठा । जो कड़ा न 
हो। (२) नरस । हलका । सन्‍्द। धीसा। दीला। जैसे,-- 
आजकल सोने का बाज़ार मुछायम है। (३) नाजुक । 
सुकुमार। (४) जिसमें किसी प्रकार की कहोरता या 
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खिंचाव आदि न हो। जैसे,---(क) उनका मुछायम स्वभाव है। 
(ख) ज़रा मुछायम तौछो; यह तो अभी पूरा भी नहीं हुआ । 








प्ुवना#(-क्रि० झ० [ स्॑० मत, प्रा० मित्र या मुशञ्र + ना (प्रत्य०)] 
मरना । रत होना। 3३०--(क) गई तजि छहरें पुरहन 





मुद्दा ०--सुझायस करना # किसी का क्रोध शांत करना । पाता । मुवर्उ' घूप सिर अहा न छाता ।--जायसी । (ख) 
यौ०--समुरायम चारा ८ (१) इलका भोजन । (२) वह जो सहज जैस पतंग आगि घैंसि लीन्‍्ही। एक मुतैे दूसर जि 
में दूसरों को बातों में भा जाय । (२) वह जो सहज में प्राप्त किया दीन्ही ।--जायसी । (ग) नारि झुई, घर संपति नासी ।--- 
जा सके । (४) कोमल था शुकुमार शरीरवाला | तुझसी । 
सुलायमत-सज्ञा स्नी० [ अ० ] (१) सुकायम होने का भाव। | मुबचाना#[-क्रि० स० [हि मुवना का स० रुप] हत्या करना।| प्राण , 
(२) सुकुमारता । (३) नज़ाकत । कोमलता । लेना | मार डालना | उ०--इक सखी मिलि हँसति पूछति 
मुलायम रोऑ-सह्ा पु० [ हिं० मुलायम + रोझों ] सफ़ेद और खेचि कर की ओर | तज्ि मुवाह सुभखत नाहीं निरखि 
छाल रोओँ जो सुझायम होता है | (गडरिया) उनकी ओर ।--सूर । 
मुलॉयमियत- सज्ञा स्ली० [ अ० मुलायमत ] (१) मुलायम होने मुशज्जर-सज्ञा पु० [ 'म्र० ] एक प्रकार का छपा हुआ कपड़ा । क्‍ 
का भाव | नर्मी । (२) नज़ांकत । कोमलता । मुशफ़िकृू-वि० [ भर० ] (१) इृपाल । दयाल। (२) मिश्र। 
मुज्नायमी-संज्ञा स्नी० दे० 'झुछायमत” । दोस्त । (३) तरस खानेवारा । दयावान । रहम-दिल । 
मुलाहज़ा-सक्ञा पुं० [भ० ] (१) निरीक्षण । वेख-भाऊ । | झुशल-संज्षा पु० [ स० ] घान आदि कूटने का डंडा। मसल | 
, मुआयना । (२) संकोच । (१) रिआयत | मुशली-सज्ञा पु० [ सं० ] मूसल धारण करनेवाले, श्री बलदेव। .' 
क्रि० प्र०--करना ।--रखना ।--हो ना । सुश्क-सल्ञा पुं० | फा० ] (३) कस्तूरी । झूगमद्‌ । ऋगनासि । 
मुलुक-पंश्ा प० दे० 'सुल्क। | (२) गंध । बू । 
मुलेठी-सज्ा खी० [ सं० (मधुयध्टि मूलयष्टी, प्रा० मूलयट्टी | घुंघची सज्ञा स्री० [ देश० ] कंधे और कोहनी के बीच का भाग। 
भा गुंजा नाम की छता की जद जो ओऔषध के काम में भुजा । बाँह । 
आती है। जेठी मधु । घुल्ही । मुदा०--मुरके कसना या बॉँधना ८( अपराधी आदि की) 


विशेष--यह खाँसी की बहुत प्रसिद्ध भौर.भच्छी ओषधि मानी दोनो भुजाओं को पीठ की भ्रीर करके बांध देना। ( इससे आदमी 
जाती है । वैद्यक में इसे मधुर, शीतछ, बककारक, नेत्नों के लिये बेबस हो जाता है । ) 
द्वितकारी, वीयंजनक तथा पित्त, वात, सूजन, विष, वन, | मुश्कदाना-संज्ञा पु० [ फा० ] एक प्रकार की छता का बीज जो 
तृषा, ग्लानि और क्षय-रोगनाशक माना है । इसका इलायची के दाने के समान होता है और जिसके टूटने पर ' 
सत्त भी तैयार किया जाता दै जो काके रंग का दोता है कसतूरी की सी सुगंध निकछती है । संस्कृत में इसे छता- 
और बाज़ारों में रुब्बुसूस के नाम से मिलता है। यह कस्तूरी कहते हैं । वैद्यक में इसे स्वादिष्ट, वीयेजनक, शीतल, ' 


- साधारण जब की अपेक्षा अधिक गुणकारी समझा जाता है। कट, नेत्रों के छिये हितकारी, कफ, तूषा, मुखरोग और 
प॒र्या०--यश्टिमधु | छीतका । मधुक । यथश्टिका | मधुस्तमा। दुर्गंध आदि का नाश क्रनेवाला माना है । 
मंधुम | मधुचछी । मघूली । मधुररसा। अतिरसा। मधुर- | म्ुश्कनाफ़ॉ-सह्ा पु० [ फा० ] कस्तूरी का नाफ़ा जिसके अंदर 
नाम । शोषापहा | सौस्या । कस्तूरी रहती है । "० 
मुत्क-संज्ञा पु० [ भ० ] (१) देश। (२) सूबा । प्रांत | अदेश । | मुशकनाभ-सल्ञा पु० [ फा० मुश्क्+ स० नाभ ] वह खुग जिसकी 
(३) संसार । जगत्‌ । नाभि में कस्त्री होती है । करतूरी झूग। बि० दे ' 
मुल्कगोरी-सज्ञा स्नी० [ अ० ] देश पर अधिकार प्राप्त “क्रत्रीसग” । द 
करना । मुल्क जीतना । मुश्कबिलाई-पशा स्ली० [ फा० मुश्क + हिं० बिलाई «« बिल्ली ] एक, ' 
मुदकी-वि० ( श्र० ] (१) देश संबंधी । देशी । (२) शासन या प्रकार का जंगली बिराव जिसके भंडकोशों का पसीना बहुत ' 
व्यवस्था संबंधी । सुगंधित होता है। गंध बिराव । 


मुल्तवी-वि० [ भ० ] जो रोक दिया गया हो ।जिसका समय | ' पिशेष--अरबी में इसे जुबाद और संस्कृत में गंधमाजार 
भागे बढ़ा दिया गया हो | स्थगित । वि० दे० “झुछतवी” । कहते हैं । इसके कान गोल और छोटे होते हैं और रंग भूरा ' 
झुक्ला-संहा पु० [ भ्र० ] मुसलमानों का आजचाये था पुरोहित । होता दै। ढुम काली होती है, पर उचस' पर सफेद छल्ले 


मौलवी । बि० दे० “मौलवी” । पड़े रहते हैं। छंबाई म्रायः ४० इंच होती है । ग्रह जंतु | 
मुणक्षिल-सद्या पु० [ भ्र० ] वह जो अपने किसी काम के लिये राजपूताने और पंजाब के सिचा बाकी साए हिंदुस्थान में ' 


कोई वकीछ तिथुक्त करे | वकीक करनेवाला । पाया जाता है। यह बिछों में रहता है; शिकारी होता हैं; ' 
कर, ब 


मंश्कमेददी 
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और पाछा भी जा सकता है। यह चूहे, गिल॒हरी आदि 
खाकर रहता है । इसकी कई जातियाँ द्ोती हैं । जैसे,--- 
भॉडर, लकाटी इत्यादि । 

मुश्कमेंहदी-सश्ा स्ली० [ फा० मुश्क+-मेंहदी ] एक प्रकार का 
छोटा पौधा जो बागों में शोभा के लिये छगाया जाता है । 

मुश्किल-वि० [ भ्र० ] कठिन । दुष्फर | दुस्साध्य । 
सज्ञा स्नी० (3) कठिनता । दिक्कत । (२) मुसीबत । विपत्ति। 
संकट । 

क्रि० प्र०--आतना +--पड़ना ।--में पड़ना । 
मुहा०--समुश्किक आसान होना ८ सकट ट्लना | 

मुश्की-वि० [ फा० ] (१) करुतुरी के रंग का | काछा । श्याम | 
(२) जिसमें मुश्क मिला हो। जिसमे कस्तूरी पड़ी हो। 
जैसे,--मुश्की ज़रदा । 
सक्षा पु० वह घोड़ा जिसका सारा शरीर काका हो । 

मुश्त-सज्ञा प० [ फा० ] मुट्ठी । 
०--पुकमुश्त ८ एक साथ । एक ही बार । ( प्राय' रुपयों के लेन 
देन के संबंध में की बोलते हैं । ) जैसे,--उसने सब रुपए एक- 
मुद्त दे दिए। 

मुश्तहिए-वि० [ भ० ] जिसका इ्तहार दिया गयाहो। जो 
प्रसिद्ध किया गया हो । 

मुश्ताकु-वि० [ अर० ] (१) इच्छा रखनेवाछा । चाइनेवाला । 
(२) प्रेमी । आशिक! 

मुषल-सज्ञा पु० [ सं० ] (१) मूसलछ । (२) विश्वामित्र के पुत्र 
का नाम । 

मुपलो-संज्ञा खी० [ स० ] (१) ताछमूलिका । (२) छिपकली । 

मुषित-वि० [ स० ] (3) चुराया हुआ । मूसा हुआ। (२) 
ठगा हुआ । वंचित । 

मुषपीवन--सक्ञा पु० [ स० ] चोर । 

मुषुर ७&(-सह्ा .्ली० [ स० मुखर ] गूँजने का शब्द। गुंजार। 
3७---हैस जलज कक ककिन मध्य जनु मधुकर मुषुर 
सोहाई ।--तुरुसी । 

मृष्क-सज्ञा पु० [ (० ] (१) अंडकोष । (२) मोखा नाम का 
वूक्ष । (६) चोर । (४) ढेर । राशि । 

«०. वि० माौंसरू। 

मुष्कक-संज्ञा पु० [ स० ] मोखा नाम का घुक्ष । 

मुष्कर-सल्ञा पुं० [ सं० ] (६) अंडकोष । (२) पुरुष की मूश्रेद्विय। 

मुष्कशन्य-संज्ा पु० [० ] (१) बह जिसके अंडकोए निकार लिए 
गए हों । बधिया । (२) वह जो इस क्रिया के उपरांत 
अन्तःपुर में काम करने के लिये नियुक्त हो । 

सुष्ट-सक्षा पु० [ ० | चोरी । ह 

'झुष्ठि-सक्षा सखी ० [ स० ] (१) सुही । (२) सुका । घूँसा । 3०-- 
तब सुआव ब्रिकल होइ भागा। पुष्टि प्रहार बक्ष सम 


छागा ।--तुझसी । (३) एक प्राचीन परिमाण जो किसी के 
मत से ३ तोछे का और किसी के मत से « वोले का होता 
था । (४) चोरी। (५) दुिक्ष । अकाछ। (१) ऋद्धि नामक 
ओषधि । (७) मोखा नामक बूदा। (<) राज्य का एुक 
नाम । (५) कस के दरबार का एक मछ | झुष्टिक | 3०--- 
क्यो चाणूर मुष्टि सब मिलिके जानत हो सब जी के ।--- 
सूर । (१०) छुरे, तलवार आदि की मूँठ । बेंट । 
पय्ये।०--आम्र । चतुर्थिका । प्रकुंच । घोड़शी । बिल्व । 

मुष्टिक-सल्ला पु० [ सं० ] (१) राजा कंस के पहलवानों में से 
एक जिसे बलदेवजी ने मारा था । 3०--तह नूप सुत मल 
हैं शल तोशछ चान्‌र | मुश्टिक कूट सु पाँच ये समर सूर 
भरपूर ।--गोपार । (२) मुका । घुसा । उ०--एुक़ बार 
हनि सुष्टिक मारा। गिरा अवनि करि धोर चिकारा --- 
विश्राम | (३) चार अंगुल की नाप | उ०--षट तिल यत्र त्रे 
अंगुल होई । चतुरांगुछ कर म्ुष्टिक सोई ।--विश्राम । (४) 
सुद्ठी । (५) खुनार । (३) तांन्रिकों के अनुसार एक उप- 
करण जो बलिदान के थोग्य होता है । 

मुध्टिकांतक-सज्ञा पु० [ सं० ] झुष्ठिक नामक मछ को मारनेवाले, 
बलदेव । 

मश्िका-सह्ा खी० [ स० ] (१) घुका | घूँसा । उ०--च्ृक्ष पा 
चाण को जब उहाँ नाश भयो पमुष्टिका युद्ध दोऊ प्रचारी । 
“सुर । (२) मुठ्ी । 

मुध्टिदेश-सक्ञा प० [सं० ] घन्षष का मध्य भाग जो मुट्ठी मे 

पकदा जाता दे । 

मश्ियुदू-सक्षा पु० [ सं० ) वह छड़ाई जिसमें केवल मुकों से 
प्रहार किया जाय । घूँसेबाजी । 

मष्टियोग-सल्ञा पु० [ त० ] (१) हठ योग की कुछ क्रियाएँ जो 
शरीर की रक्षा करने, बल बढ़ाने और रोग वूर करनेवाली 
मानी जाती हैं । (२) किसी बात का कोई छोटा और सहज 
डपाय । 

मुष्ठक-सक्षा पु० [ स० ] सरसों । 

मसक-(सक्ा पु० ब० “मुश्क” । 

सुसकनि&[-सक्षा स्री० [हिं० मुस्कराना ] मुसकराहद। 3०---(क) 
सकल सुगंध अंग भरि भोरी प्रिय निरतत झ्ुसकनि मुखमोरी 
परिरंभन रसरोरी ।--दहरिदास । (खो अठके नैन 
माधुरी मुसकनि अस्ृतवचन खबनन को भावत ।---सूर । 

मसकनिया[-सल्ना ख्ी० दे० 'झुसकान” उ०--मनमोहन की 
तुतरी बोकून मुनि मन हरत सुहँस मुसकतियाँ।--सूर । 


आपसकराना[-क्रि ० झ० | स० समय -+ ] ऐसी आकृति बनाना 


जिससे जान पड़े कि हँसना चाहते हैं। ऐसी कम. हँसी 
जिसमें न दाँत निकले, न शब्द हो। बहुत ही मन्दब्ह्प 
से हँसना । होंठों में दईंसना । रदु हास । मंद हास। 


मुसकराहट 
मसकराहट- सन्ला स्ली० [हि० मुसकराना +- आहट (प्रत्य०)] झ्ुुसकराने 
की क्रिया या भाव । मधुर या बहुत थोड़ी हँसी । मंद हास । 
मसका-सज्ञा पु० [ देश० ] रस्सी की बनी हुईं एक प्रकार की 
“छोटी जारी जो पश्ुओं, विशेषत बैलों के मुँह पर इसलिये 
बाँध दी जाती है, जिसमे वे खलिहानों या खेतों मे काम 
करते समय कुछ खा न सके | जाला | 


मुसकान-सज्ञा स्ली० दे० “सुसकराहट” । 
मसकाना-कि० भ्र० दे० “मुसकराना” । 
मुसकानि-सज्ञा ख्री० दे० “झुसकराहट” । 
“मसकिराना-क्रि० भ्र० दे० “मुसकराना” । 
मुसकिराहर-सह्ष स्री० दे० “झुसकराहद” । 
“प्रुसकुराना-क्रि० झ० दे० “मुसकराना” । 
मुसकुराहुट-सकज्ला खी० दे" 'मुसकराहट” । 
मसक्यान-सक्षा स्री० दे० “सुसकराहट” । 
“पुलक्ष्याना#|-क्रि० भ० दे० “झुसकराना” । 
मुसखलोरी१-सक्ा स्री० [ दहि० मूस > चूहा + खोरी - खाना ] खेत 
में चूहों की अधिकता होना । मुसहरी । 
मुसजर-संज्ञा पु० [ अर० मुशज्ञर |] एक प्रकार का छपा कपड़ा । 
उ०--बादला दष्याई नोरंग साईं जरकस काईं पझिछमिल 
है । ताफता कलंदर बाफ़ताबंदर मुसजर सुंदर गिरूमिल 
है ।-सूदन । 
मुसटी-सज्ञा स्री० [ हिं० मूस « चूहा + टी (प्र्य०) ] चुहिया । 
मुसदी|-सल्ञा खी० [ देश० ] मिठाईं बनाने का साँचा । 
घुसद्दिकृ-वि० [ भ० ] परताल किया हुआ। तसदीक किया 
हुआ । जाँचा हुआ । 
4मुखना-कि ० भ्र० [ स० समूषण - चुरानो ] लूटा जाना। अपहँत 
होना । सूसा जाना । चुराया जाना । (घन आदि) 
मुधा०--धर मुसना ८ धर में चोरी होना । 
मुसन्ना-संह्ा पु० [ अ०,] (१) किसी अस॒छ कांगज की दूसरी 
नकल जो मिलान आदि के लिये रखी जाती है। (२) रसीद 
आदि का वह आधा और दूसरा भाग जो रसीद देनेवाले 
के पांस रह जाता है । 


सुख/क्षिफ-सक्षा पृ० [ भ० ] पुस्तक बनानेवाछा । अंथकरत्ता। 


रचयिता । 

मुसब्बर-सज्ञा पुं० [ ग्र० ] कुछ विशिष्ट क्रियाओं से सुखाया 
और जमाया हुआ घीकुत्रॉर का दूध या रस जिसका 
व्यवहार ओषधि के रूप में होता है । इसका उपयोग 
अधिकतर रेचन के लिये या चोट आदि छगने पर माकिश 
और सेंक आदि करने में होता है | यह प्राय: जंजीबार, 

. +.नेंठाक्न तथा भुमध्य सागर के आस पास के प्रदेशों से आता 
, है । वैधक में इसे चरपरा, शीतल, दुस्तावर, परे को 
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सनक थ०क कम + तिल “नकल “का ++ 


मुंसली 


शोधनेवाला तथा झूछ, कफ, बात, कृमि और गुल्म को दूर 
करनेवाछा माना है। एलुआ। , ९ 

मुसमर-सल्ञा पु० [हिं० मूस ८ चूहा + मारना] एक प्रकार की चिड़िया 
जो खेत के चूहों को पकइ्ठकर खाती है। 

मुसमरवा]-सल्ञा पु० [हिं० मूस + मारना] (१) मुसमर चिढ़िया। 
(२) एक नीच जाति जो चूहे खाती है । मुसहर । 

मुसमुंद्‌&|*-वि० [ देश० ] ध्वस्त । चष्ट । बरदाद | 3०--पुरद्वार 
रुकि ठाठो बली सबै दुर्ग सुसमुंद किय ।--सूदन ! 
सज्ञा पु० नाश । ध्वंस । बरबादी । 

मुसप्लुध&]-सज्ञा पु० दे० “झुससुंद” । 3०--दिस धुधरी चक- 
चुँधरी भुसमुंधरी सुबरसुँधरी ।--सूदन । 

घुसम्मा-वि० पु० [ भ्र० ] [ खा० मुस्म्मात ] जिसका सास रखा 
गया हो | नामक । नामी । नामधारी । 

मुसम्मात-वि० [ अ० मुसम्मा का ज्री० रुप ] मुसम्मा हांब्द का 
सत्रीकिंग रूप। नाज्नी । नामधारिणी । 
संज्ञा श्री० क्री । औरत । 

मुसरा(-सक्ञा पु० [ हिं० मूमल ] पेड़ की वह जद जिसमे एक 
ही मोटा पिड॒ धरती के अंदर दूर तक चका जाय और 
इधर उधर शाखाएँ न हों। जैसे,--सुली, सेमछ कादि की 
जड़ । 'झगरा' का उलठा । 

मुसरिया|-सत्ञा स्नी० [देश० ] काँच की चूड़ियाँ बनाने का 
साँचा। 
'-सक्ा ख्री० [ हिं० मूस ] चूहे का बच्चा । मुसटी । 
संज्ञा स्नी० दे० “घुसरा” । 

मुसल-संघ्ञा पुं० दे० “सूसक् । 

मुसलधार-कि० वि० दे० “मूसछघार” | 3०-०अछे नाथ नाइ 
माथ चले पाथप्रदनाथ बरपें मुसरूधार बार बार घोरि कै ।--- 
तुलसी । 

मुसलमान-सजल्ञा पु० [ फा० ] [ ख्रो० मुसलमानी ] वह जो मुहम्मद 
साइब के चलाए हुए संप्रदाय में हो। मुहम्मद साहब का 
अनुयायी और इस्लाम धर्म को माननेवाछा । मुहम्मदी। 
ड०--हिंदू मैं क्या और है मुसझमान मैं और । साहब 
सब का एक है ब्याप रहा सब ठौर ।--रसनिधि । 

मुसलमानी-वि० [ फा० ] मुसलमान संबंधी । मुसलमान का | 
जैसे,--मुसलमानी मज़हब । 
पा ल्ली० मुसलमानों की एक रसप्र जिसमें छोटे बालक की 
इद्री पर का कुछ चम्रद्ा काद डाला जाता है। बिना यह 
रसम हुए वह पक्का मुसलमान नहीं समझा' जाता। सुश्नत । 

मुसली-संज्ञा पुं० दे० “मुशछी” । 
सत्ना स्री० [ स० मुपली ] हल्दी की जाति का एक पौधा 
जिसकी जड़े भौषध के कांस में आती हैं और बहुत पुष्टि- 
कारक मात्ती जाती हैं । यह पौधा सीड की ज़मीन में उगता 
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है। विरासपुर ज़िले में, विशेषतः अमरकंठक पहाद पर यह 
बहुत होता है | 

मुसज्लम-वि० [ फा० ] जिसके खंड न किए गए दहों। साब॒त । 
पूरा । अखंड । जैसे,--यह गाँव मुसलछम उन्हीं का है। 
सन्ञा पुं० दे० “मुसलमान” । उ०--हिंदू एकादशि चौबिस 
रोजा मुसलछम तीस बनाये ।--कबीर । 

मुसल्ला-सकज्ञा पु० [ अ० ] | ल्ी० अल्पा० मुसन्ती ] (१) नमाज़ 
पढ़ने की दरी या चटाई । (२) एक प्रकार का बरतन जो 
बड़े दिए के आकार का होता है। यह बीच मे उभरा हुआ 
होता है | इसमें मुहरम में चढ़ोआ चढ़ाया जाता है। 
सज्ञा पुं० दे० “मुसलमान । 

“मुसवाना-क्रि० स० [ हिं० मूसना का प्रेर० रूप ] (१) छट्वाना । 
(२) चोरी कराना । 

मुसव्विर-सज्ञा पु० [अ० ] (१) चित्रकार। तस्वीर खींचने- 
वाला । (२) बेल-बूटे बनानेवाला । 

मुसव्विरी-सक्ञा स्री८ [ अ० ] (१) चित्रकारी । (२) नकाशी । 
बेल-बूटठे का काम । 

मुसहर-संज्ञा पु० [ हि० मूस « चूहा + हर (प्रत्य०) ] एक प्रकार 
की जंगली जाति जिसका व्यवसाय जंगली जड़ी बूटी आदि 
बेचना है। कहते हैं कि इस जाति के छोग प्रायः चूहे तक 
मारकर खाते हैं; इसी से मुसहर कहलाते हैं । भाजकल यह 
जाति गाँवों और नगरों के आस-पास बस गईं है और दोने, 
पत्तल बनाने तथा पालकी आदि उठाने का काम करती है । 

मुसहिल-वि० [ भ० ] वह दवा जिससे दस्त आयें । दुस्तावर । 
रेचक । ( ऐसी दवा प्रायः जुछाब से एक दिन पहले खाई 
जाती है । ) 
संज्ञा पुं० जुराब । 

मुसाफिर-संज्ञा पुं० [ अ० ] यात्री । राहगीर । बटोही । पथिक । 

मुसाफिरसखान[-संज्ञा पुं० [ अ० सुसाफिर + फा० खाना ] (१) 
यात्रियों के विशेवतः रेल के यात्रियों के ठहरने के लिये बना 
हुआ स्थान । (२) घर्मशाका | सराय । 

मुसाफिर्त-संज्ञा स्ली० [ भ० ] मुसाफ़िः होने की दशा । 
मुसाफिरी । प्रधास । 

घमुसाफिरी-संज्ञा खी० [ अ० ] (१) सुसाफिर होने की दशा। 
(२) यात्रा । अवास । 

मुसाहथ-संज्ञा पुं० [ अ० ] वह जो किसी धनवान या राजा 








आदि के समीप उसका मन बहलाने अथवा इसी प्रकार के 


और कामों के लिये रहता है। पार्रववर्त्ती । सहवासी । 
मुसाहबत-तह्मा ख्री० [ अ० ] मुसाहब का पद या काम । 
मुसाहबी-सज्ञा ख्रौी० [ अ० सुसाहब +ई (प्रत्य०)] मुसाहब का 
पद या काम । 


मुखीका [-संज्षा पुं० द्रै० “मुसका” | 
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घुसीबत-संज्ञा ख्री० [श्र० ] (१) तकलीफ । कष्ट । (२) विपत्ति । 


संकट । 
क्रि० प्र०--उठाना ।--प्ेऊना ।--भोगना ।--सहना । 

मुसुकाहद#-संज्ञा खी० दे” “मुसकराहट” । 

मुस्किल-वि० सज्ञा स्री० दे० “मुश्किल! । 

मुस्की-सज्ञा ख्री० दे० शुसकराहट” । 
बि० दे० “मुदर्की | 

मुस्क्यान #[-सक्षा खी० दे० 'मुसकराहट” । 

मुस्टंडा-बवि० [ सं० पुष्ट ] (3) मोदी ताजा। हृष्ट पुष्ट । (२) 
बदमाश । गुंडा । छा | शोहदा । 

मुस्त-सज्ञा पु० [ सं० ] नागरमोथा । 

मुस्तक-सल्ञा पुं० [ सं० '] नागरमोथा । सोथा । 

मुस्तकिल-पि० [ भ० ] (१) अठक । स्थिर । (२) पक्का । 
मज़बूत । इढ । | 

मुस्तगीस-संज्ञा पु [ अ० ] (१) घह जो किसी प्रकार का 
इस्तगासा या अभियोग उपस्थित करे । फरियादी । (२) 
मुदई । दावेदार । 

मुस्तनदू-वि० [ अ० ] जो सनद के तोर पर माना जाय। 
विश्वास करने के थोग्य । प्रामाणिक । 

मुस्तशना-वि० [ अ० ] (१) अलग किया हुआ । छाॉँटा हुआ । 
मिन्न । (२) जो अपवाद स्वरूप हो । (३) उससे भुक्त 
किया हुआ, जिसका पालन औरों के लिये आवश्यक दो । 
बरी किया हुआ । 

मुस्तहकू-वि० [ अ० ] (१) दकदार । अधिकारी । (२) योग्य । 
पात्र । 

छुस्ताद-संज्ञा पुं० [ पं० ] जगली सूअर (जो मोथे की जड़ 
खाता है ) । 

मुस्तैदू-वि० [ अर० सुस्तभद ] (3) जो किसी काय्य के लिये 
तत्पर दो। सन्नद्ध । (२) चुस्त । चालाक । तेज । 

मुस्तैदी-स्या स्री० [ अ० मुस्तभ्॒द +ई (प्रव्य०)) ] (१) सन्नदता। 
तत्परता । (२) फुरती । उत्साह । 

मुस्तोफ़ी-सज्ञा पु० [ अ० ] वह पदाधिकारी जो अपने अधीनस्थ 
कम्मचारियों के हिसाब की जाँच-पड़तारू करे । आय-व्यय- 
परीक्षक । उ०--वासिल-बाकी स्याहा मुजमिक सब अधर्म 
की बाकी । चित्रगुप्त दोते मुस्तौफी शरण गहूँ मैं काकी ।-सूर 

मुद्दकम-वि० [ क्र० ] बढ । पका । उ५०--सूर पाप को गढ़ इढ़ 
कीन्हों मुदकम लाई किंवारे ।--सूर । 

मुहकमा-संज्ञा प० [ अ० ] सरिश्ता । विभाग । सौगा । 

मुहतमिम-सल्ञा पु० [ अ० ] बंदोबस्त करनेवाछा । इंतजाम 
करनेवाला । निगरानी करनेवाला | प्रबंधक । व्यवस्थापक । 

मुदृतरका-सज्ञा पुं० [ ? ] वह कर जो ब्यापार वाणिज्य भादि 
पर लगाया जाय । 
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मुहृताज-वि० [ञ्र० ] (१) जिसे किसी ऐसे पदार्थ की बहुत 
अधिक आवश्यकता हो जो उसके पास बिलकुल न हो । 
जैसे ---दाने दाने को मुद्ृताज । (२) दरिद्र | गरीब | कंगाऊू। 
निर्धन । (३) निर्भर | आश्रित । (४७) चाहनेवाछा । आकां- 
क्षी । मैसे,--हम तुम्हारे रुपए करे मुंहताज नहीं । 
मुहबनी-सल्ा स्ली० [ देश० ] एक प्रकार का फल जो नारंगी की 
तरह का होता है । 
मुहृब्बत-संज्ञा खी ० [ भ्र० ] (१) प्रीति । श्रेम । प्यार । चाह । 
मुद्दा ०--पुहृब्बत उछलना ८ प्रेम का आवेद होना । 
(३) दोस्ती प़रित्रता । (३) इश्क । छगन । छो । 
क्रि० प्र०--करना । रखना । 
मुहम्मुद्‌-संज्ञा पुंण [ अ० ] अरब के एक प्रसिद्ध धर्म्माचार्य्य 
जिन्होंने इस्लाम या प्लसलमानी धम्मे का प्रवत्तेव किया 
'था। इनका जन्म मक्‍के में सन्‌ ०७० ई० के रगभग और 
' रत्यु मदीने में सन १६२ ह० में हुईं थी। इनके पिता का 
नाम अब्दुल्ला और माता का अमीना था। इन्होंने अपने 
जीवन के आरंभिक काल में ही यहूदियों और इईंसाइयों की 
बहुत सी धाम्सिक बातों का ज्ञान आप्त कर लिया था। 
उसी समय से ये स्वतंत्र रूप से अपना एक धर्म चलाने 
की चिता में थे और उसी उद्देश्य से छोगों को कुछ उपदेश 
भी देने छगे थे। प्रायः ४० वर्ष की क्षवस्था में इन्होंमे यह 
प्रसिद्ध किया था कि ईश्वर ने मुझे इस संसार में अपना 
पैगंबर ( दूत ) बनाकर धर्म्म-प्रचार करने के लिये भेजा 
है। इसके उपरांत इन्होंने कुरान की रचना की; और उसके 
संबंध में यह प्रसिद्ध किया कि इसकी सब बातें खुदा अपने 
फरिश्ते जिन्नईेल के द्वारा समय समय पर मुझसे कद्दराता 
रहा है। धीरे धीरे कुछ छोग इनके अनुयायी हो गए । पर 
बहुत से छोग इनके विरोधी भी थे, जिनसे समय समय 
पर इन्हें युद्ध करना पड़ता था | यह भी असिद्ध है कि ये 
एक बार सदेह स्वर्ग गए थे और वहाँ इंश्वर से मिल्ले 
थे। अरबवालों ने कई बार इनके प्राण लेने की 'चेष्टा की 
थी; पर ये किसी न किसी प्रकार बराबर बचते ही गए । 
ये मूत्ति-पूज़ा के कट्टर विरोधी और एकेश्वर घाद के पचा- 
रक थे । अपने आपको ये पैगंबर या ईश्वरीय दूत बतलाते 
थे। इन्होंने कई विवाह भी किए थे। थे जैसे उदार और 
कृपाल थे, वैसे ही कद्दर और निर्देय सी थे । 
मुद्ृम्मदी-सह्षा पुं० [ भ० ] मुहम्मद साइब का भ्रज्ुयायी। 
मुसलमान । 
सुदृय्या-वि० दे० “मुहैया” । 
सुहर-सक्षा स्नी० दे० भमोहर” 
मुहरा-संजा पु० [ हिं० मुँह + रा (प्रत्य ०) ] (१) सामने का भाग । 
भोगा । सिरा | सामना । 
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मुद्ाता 
मुहा०--सुहदरा लेना <+ मुकाबिला करना। सामने होकर लक़ना। 
(२) निशाना । (३) मुँह की आकृति । क 
यो ०--चेहरा मोहरा । डर 


(४) शतरंज की कोई गोटी । ड०--घोड़ा दे फ़रजी बद- 
छाव्रा। जेंहि मुहदरा रुख चहेँ सो पावों ।--जायसी। (०) 
पत्नी घोटने का शीशा । (६) घोड़े का एक साज जो उसके 
मुँह पर पहनाया जाता है। 3०--अलुपम सुछबि मुधदरो 
लगाम लछाम दुमची जीन की +--रघुशज । 

मुहरी-संक्ञा स्ली० ( १) दवे० 5४जेरी” | (२) दे० *“ग्ोहरी” | 

मुहरंम-सक्षा पुं० [ भर० ] अरबी वर्ष का पहछा भहीता। इसी 
महीने में इमाम हुसेन शहीद हुए थे। मुसछमानों में यह 
महीना शोक का माना जाता है । 

मुहा०--मुहरमी सूरत रोनो सूरत। मनहूस सृत्त | सुह- 

एम की पैदाइश होना -- मनहूस होना । सदा दुःखी और चिंतित 
रहना । 

मुहरेमी-वि० [ भ्र० मुहर॑म +- ६ (प्रत्य०) ] (१) मुदरंभ संबंधी । 
मुहरंम का । (२) शोक-व्यजक । (३) सनहूस । 

यौ०--झुद्दरंमी सुस्त > रोनी सूरत | मनहूस सूरत । 

मुहर्रिर-सज्ञा पुं० [ भ० ] छेखक । मुंशी। 3०--पाँच भुहरिंर 
साथ करि दीने तिनकी बड़ी विपरीत । जिम्मे उनके, माँ गे 
मोंते यह तो बड़ी अनीत ।--सूर । 

मुहरिरी-संज्ा ख्नी० [ भ० ] सुहर्रिर का काम । लिखने का काम । 

मुहलत-संज्ञा स्ती० दे० 'मोइलत” । 

मुहलैठी-संज्ञा खी० दे० “मुछेठी” । 

मुदत्ला-संज्ञा पुं० दे० “महा । 

मुह्सिन-वि० [ भ० ] एहसान करनेवारा । अनुअह करनेवाका। 

मुहर्सिल्ल-वि० [ भर० मुद्दासिल ] तहसीझ पसूछ करमेषाछा। 
उगाइनेवाला । 
सन्ना पु० प्यादा । फेरीदार । उ०--मैं न दियो, भरने उन 
कियो, मुहसिऊ मैन पठाय ।“रसनिधि |." 

मुहाफिज्ञ-वि० [अ० ] हिफाजत करनेवाका । संरक्षक। 
रखवाला । 

मुहाफिज़स़ाना-संज्ञा पुं० [ अ० + फा० ] कचहरी में वह स्थान 
जहाँ सब अकार की सिसलछे आदि रहती हैं। हा 

मुद्फ़िज़ दफ्तर-संज्ञा पुं० [ भ० ] कचहरी का वह अधिकारी 
जिसके निरीक्षण में मुदाफिज़्साना रहता है । 

मुंहाल-वि० [ श्र० ] (१) असंभव । ना-मुमकिन । (२) कठिन | 
दुष्कर | दुःसाध्य । 
संज्ञा पुं० (१) दे० “सहारू” । (२) दे० “महा । 

मुहाला-सल्ञा पुं० [ हिं० मुंद न आला (प्रत्य०) ] पीतछ का वह 
बंद या चूड़ी जो हाथी के दाँत में शोभा के लिये चढ़ाई 
जाती है। 3३०--बारन बदन सृदंत बिराजहिं हाइ़क देँथे 


मुहावरा 


मुद्दाले । मनहुँ ढेज शशि श्याम मेघ मधि उभय नोक छवि 
मौले ।---रघुराज | 

मुद्दाथश-संज्ञा पु० [ अ० ] (१) छक्षणा या व्यंजना द्वारा सिद्ध 
वाक्य या प्रयोग जो किसी एक ही बोछी या छिखी जाने- 
वाली भाषा में प्रचछित हो और जिसका अर्थ प्रत्यक्ष 
( अभिधेय ) अर्थ से विलक्षण हो । किसी एक भाषा में 
दिखाई पड़नेवाली असाधारण झब्द-योजना अथवा प्रयोग । 
जैसे,--“छाटी खाना” मुहावरा है; क्योंकि इसमें “खाना” 
शब्दु अपने साधारण अर्थ में नहीं आया है, छाक्षणिक भर्थ 
में आया है। लाठी खाने की चीज़ नहीं है, पर बोल-चाल 
में “छाठी खाना” का अर्थ “छाठी का प्रहार सहना” किया 
जाता है। इसी प्रकार “गुर खिलाना”, “घर करना”, 
“बमड़ा खींचना”, “चिकनी चुपड़ी बातें” आदि भमुदावरे 
के अंतर्गत हैं । कुछ छोग इसे “रोजमर्रा” या “बोलचाल' 
भी कहते हैं। (२) अभ्यास । आदत । जैसे,--«आजकलछ 
मेरा! लिखने का मुहावरा छूट गया गया है। 

क्रि० प्र०--छूटना ।--डालना ।--पड़ना । 

मुद्ासिब-संज्ञा पु० [अ० ] (१) दिसाब जाननेवारा | गणितज्ञ' । 
(२) पड़ताल करनेवाला । ऑकनेवाला । हिसाब लेनेवारा । 
उ०--सूर आप गुजरान मुहासिब ले जवाब पहुँचावै-सूर । 

सुद्दासिया-सक्ञा पु० [ श्र० ] (१) हिसाब । छेखा। 3०--सूर- 
दास को यह मुहासिबा दस्तक कीजे माफ ।--सूर। 
(२) पूछ-ताछ । 

मुहासिरा-सक्षा पु० [भ० ] युद्ध आदि के समय किछेया 
शत्र-सेवा को चारों ओर से घेरने का काम । घेरा । 

मुद्दा सिल-सक्ञा पु० [ भर० ] (१) आय। आमदुनी। (२) छाभ। 
मुनाफा । नफ़ा । (३) बिक्री आदि से द्ोनेवाली आय । 

मुद्दिक-सर्व० दे० “मोहिं” । 

मुहिब्ध-सज्ञा पुं० [ भ्र० ] प्रेम रखनेवारा । दोस्ती रखनेवारा। 
दोस्त । मित्र । 

मसहिम-संशा सक्ली० [ अ० ] (१) कोई कठिन या बड़ा कास | 

भारी, मारके का या जान जोखों का काम । (२) छड़ाईं । 

युद्ध । समर | जंग । (३) फौज की चढ़ाई । आक्रमण । 

डउ०--आयये तेरे दगन पै जे झुद्दीम अखत्यार । कितेन 

मनसूथा गये इन सो जझुरके हार ।--रसनिधि । 

मुद्िर-सज्ञा पुं० [ सं० ] कामदेव । 
वि० भूखे। जद॒ब॒द्धि । 

महीम-संज्ञा स्नी० दे० “पुद्दिस” । 

महु;-भव्य० [ सं० ] बार बार । फिर फिर । 
०--अई मुंह 

मुइपुच्ची-सह्ला स्री० [ देश० ] काले रंग का एक प्रकार का छोटा 
कीड़ा जो मूँगफली क्री फसल को नद्ट कर देता है । ये 

रे७९ 


ने 


२७ &३ 


न्‍ मेंगफली 
कीड़े रात को अधिक उदड्ते हैं | ये पत्तियों पर अंड़े देते हैं 
जिससे पत्तियाँ सूख जाती हैं। ये कीड़े धूप और साफ दिलों 
में बहुत हानि पहुँचाते हैं । इमसे खेत के खेत की फसल 
काली हो जाती है । पानी बरसने पर ये नष्ट हो जाते हैं। 
खुरऊ । 
मुद्द त्तं-संज्ा पुं० [ सं० ] (१) काछ का एक मान । दिन रात का 

तीसवाँ भाग । (२) निर्दिष्ट क्षण था काछ । समय । जैसे, 
शुभ मुहत्त । (३) फलित ज्योतिष के अनुसार गणना करके 
निकाला हुआ कोई समय जिस पर कोई शुभ कास (यात्रा, 
विवाह ) आदि किया जाय । 
क्रि० प्र८--विकलूना।--निकालना ।--देखना।-- दिखछाना। 
सुंग-सक्ञा स्नी० पु० [ सं० मुद्द ] एक अज्न जिसकी दाल बनती है। 
विशेष---मूँग भादों में प्रायः साँचोँ भादि और भ्षत्नों के साथ 
बोई जाती है और अगहन में कथ्ती है । इसके पौधे की 
टहनियाँ रता के रूप में इधर उधर फैली होती हैं । एक 
पुक सींके में सेम की तरह तीन तीन पत्तियाँ होती हैं। 
फूछ नीछे या बेंगनी होते हैं । फलियाँ ढाई तीन अंगुर की 
पतली पतली होती हैं और गुच्छों में छगती हैं । फलियों के 
भीतर ५-३६ हंबे गोल दाने होते हैं, जिनके मुँह पर की 
बिंदी उ्दे की तरह स्पष्ट नहीं होती । मूँग के लिये बलुईं 
मिद्ठी और थोड़ी वर्षा चाहिए । सूँग कई प्रकार की होती ' 
है---हरी, काली, पीली । इरी था पीली मूँग अच्छी समझती 
जाती है और सोना मूँग कहटछाती है । वैद्यक में मूँग रूखी, 
रूघु, धारक, कफन्न, पित्तनाशक, कुछ वायुवद्धेक, नेत्रों के लिये 
हितकर और ज्वरनाशक कही गई है। बनमूँग के भी प्राय 
यही गुण हैं। मूँग की दा बहुत हलकी और पथ्य समझती 
जाती है; इसी से रोगियों को प्रायः दी जाती है। इससे 
बड़ी, पापदू, लड़डू भादि भी. बनते हैं 
पर्या०--सूपश्रेष्ठ । वर्णाह। रसोत्तम । भरुक्तिप्रद । हयानंद्‌ । 
सुफल । वॉजिमोजन । 
मुद्ा०--छाती पर मरूँग दुछना८दे० “जाती” । मैँग की 
दाल खानेवाझा + पुरुषार्थ-हीन । निबेल । उरपोक । 
मगफली-सश्ा स्ली० [ हिं० मूँग +- फली ] (१) एक प्रकार का 
क्षुप जिसकी खेती फर्लों के लिये आायः सारे भारत में की. 
जाती है । यह क्षुप तीन चार फुट तक ऊंचा होकर एथ्ची 
पर चारों ओर फैल जाता है। इसके डंठल रोएँदार होते हैं 
और सींकों पर दो दो जोड़े पत्ते होते हैं, जो आकार में 
वकवेंड के पत्तों के समान अंडाकार, पर कुछ लंबाई लिए 
होते हैं । सूर्यास्त होने पर इसके पत्तों के जोड़े आपस में 
मिछ जाते हैं और सृर्यादय होने पर फिर अछग हो , जाते 
हैं। इसमें अरहर के फूछों के से चमकीले पीछे रंग के २-३ 
फूछ पुक साथ और एक जगह छगते हैं । इसकी जद में 


मेंगा 
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मिट्टी के अंदर फल छगते हैं जिनके ऊपर कड़ा और खुरदुरा 


छिलका होता है तथा भंद्र गोल, कुछ लंबोतरा और पतले 
छाछ छिछकेवाला फल होता है, जो 'रूप-रंग तथा स्वाद 
आदि में बादाम से बहुत कुछ मिलता जुछता होता है । 
इसी कारण इसे चिनिया बादाम भी कहते हैं । 
फागुन के आरंभ में ही जमीन को अच्छी तरह जोतकर 
दो दो फुट की दूरी पर छः छः इंच के गड़ढे बनाकर इसके 
बीज बो देते हैं; भोर यदि एक सप्ताह में बीज अंकुरित नहीं 
होता, तो कुछ सिंचाई करते है। आश्विन कार्तिक में पीले 
रंग के फूल लगते हैं जो मटर के फूछों के समान होते हैं । 
इसके डंठर्लों की गाँठों में से जो सोर निकलती हैं, वही 
जमीन के अंदर जाकर फछ बन जाती हैं। इस फल के पक 
जाने पर मिट्टी खोदकर उन्हें निकाल छेते हैं भौर धूप में 
" सुखाकर काम में छाते हैं । ये फरू या तो साधारणतः यों 
ही अथवा ऊपरी छिलकों समेत भाडई में भूनकर खाए 
जाते हैं। इनसे तेल भी निकाझा जाता है जो खाने तथा 
दूसरे अनेक कामों में आता है। यह तेछ जैतून के ते की 
सरहद का होता और प्रायः उसके स्थान में काम आता 
है । वैशक में इसका फछ मधुर, स्रिग्ध, वात तथा 
कफकारक और कोष्ठ को बद्ध करनेवाला माना जाता है, और 
किसी किसी के मत से गरम है और मस्तक तथा वीर्य में 
गरमी उत्पन्न करनेवाला है । (२) इस छ्षुप का फलू। 
चिनिया बदाम । विलायती मूँग । 
पय्यों०--भूचणक । भूदियिका। 


मगा-सक्षा पुं० [ हिं० मूँग ] (१) समुद्र में रहनेवाले एक प्रकार 


के कृमियों के समूह-पिंड की छांछ ठउठरी जिसकी गुरिया 
बनाकर पहनते हैं । इसकी गिनती रक्षों में की आती है । 

पिशेष--समुद्ष-तर्ू में एक प्रकार के कृमि खोलड़ी की तरह 
का घर बनाकर एक दूसरे से छगे हुए जमते चले जाते 
हैं। ये कृमि अचर जीवों में हैं । ज्यों ज्यों इनकी वंशबृद्धि 
होती जाती है, त्यों त्यों इनका समूह-पिंड थूहर के पेड के 
आकार में बदृता चका जाता है। सुमात्रा और जाव के आस 
पास भ्रशांत महासएर में समुद्र के तल में ऐसे समूह-पिंड 
हजारों मीझ तक खड़े मिलते हैं । इनकी घ्रृद्धि बहुत जल्दी 
जडदी होती है। इनके समूह एक दूसरे के ऊपर पटते चले 
जाते हैं जिससे समुद्र की सतह पर एक खासा टापू निकल 
जाता है । ऐसे टापू प्रशांत महासागर में बहुत से हैं जो 
अवाल-द्ीप' कहलाते हैं । झूँगे की केवल गुरिया ही नहीं 
बनती; छडी, कुरसी आदि बदी बड़ी चीजें भी बनती हैं। 
, जाभ्ूषण के रूप में मूँगे का व्यवहार भी मोती के समान 
भरहुत दिनों से है । मोती और भूँगे का नाम आयः साथ 


साथ लिया जाता है । रक्ष-परीक्षा की पुस्तकों में मूँगे का 
के 4 


भी वर्णन रहता है । साधारणतः मुँगे का दाना जितना 
ही बढ़ा होता है, उत्तना ही अधिक उसका मूर्श्य भी होता 
है। कवि छोग बहुत पुराने समय से जोंठों की उपसा ऊूँगे 
से देते आए हैं । 


पर्थ्या ०--प्रवाल । विहुम । 


(२) एक प्रकार का रेशम का कीड़ा जो भासम में 


होता है । 


सज्ञा स्री० एक प्रकार का गन्ना जिसके रस का गुद अप्छा 
होता है । 


मूँ गिया-वि० [ हिं० मूँग + श्या (प्त्य०) ] मूँग का सा। मूँग के 


रंग का | हरे रंग का । 
सह पु० ($ ) एक भकार का अमौआा रंग जो मूँग 
का सा हरा होता है । (२) एक प्रकार धारीदार चारखाना | 


मछु-पंह्ा स्ली० [सं० श्मप्नु, प्रा० मरसु से मच्छु ] ऊपरी ओठ के 


ऊपर के बाल जो केबछ पुरुषों के उगते हैं । ये बाफ पुरुषत्व 
का विशेष चिह्न भाने जाते हैं । 


विशेष--'ऊूँछों पर हाथ फेरना' हिंदुर्भों में बहुत दिनों से 


घीरता की जकड़ दिखाने का संकेत मामा जाता है। रणक्षेन् 
में चीर छोग मूँछों पर ताव देते हुए चढ़ाई करते कहे जाते 
हैं। किसी कठिन कास में सफरता होने पर भी छोग झूँछों 
पर ताव देते हैँ । पृथ्वीराज के चाचा कराह के विषय में 
प्रसिद्ध है कि उनकी आँखों पर दरबार में सदर पट्टी बंधी 
रहती थी; क्योंकि जिस किसी का हाथ वे मूँछों पर जाते देखते 
थे, उसका सिर उड़ा देसे थे | 


सुहा०--मूँछ उसादइना ८ कठिन दंड देना । घधंमंड चूर करना। 


( गाली ) । मूँछों पर ताव देना रू भभिमान से मूँछ मरोड़ना। 
वीरता की अकड़ दिखाना । मूँछेंनीची होना ८ (१) लज्जित होना । 
धर्मड टूट जाना । (२) अप्रतिष्टा होना । बेश्जती दोना । मूँछों पर हाथ 
फेरना # दे० “मूँछों पर ताव देना” । मुँछों का कँँदा करना, 
एक मुसलमानी रस्म जो बेटे के मुँछे निकलने पर द्वोती हैं.। 


मुँद्डी-सक्ञा स्नी० [ देश० ] बेसन की बनी हुई पुक प्रकार की कदी 


जिसमें बेसन के सेव या पकौड़ियाँ आदि पड़ी होती हैं। 
सेव या पकोड़ियों की कदी । 


सूज-पंज्ञा सी ० [ सं० मुज् ] एक प्रकार का तृण जिसमें इंठल या 


टहनियाँ नहीं होतीं; जड़े से बहुत ही पतली ( जौ भर से 
कम चोड़ी ) दो दो द्ाथ लंग्री पत्तियाँ चारों ओर निकष्ी 
रहती हैं। ये पत्तियाँ बहुत घनी निकछती हैं जिससे पौधा 
बहुत सा स्थान घेरता है। पत्तियों के मध्य में एक सूश्न 
यहाँ से वहाँ तक रहता है'। पौधे के ब्रीचोबीच से एक 
सीधा कांड पतली छड के रूप में ऊपर निककता है जिसके 
सिरे पर मंजरी या घूए के रूप में फूछ छगसे हैं । सरकंडे 
से इसमें यह भेद होता है कि इसमें याँदें नहीं होतीं और 


हु 


छाल उतारकर बहुतु सुंदर सुंदर डढियाँ चुनी जाती हैं। 
मूँज प्रायः ऊँचे ढालरुएं स्थानों पर बगीचे की बाढ़ों या ऊँची 
मेढ़ों पर छगाई जाती है । मूँज बहुत पविन्न मानी जाती 
है । ब्राह्मणों के उपनयन संस्कार के समय वहु को सुंज- 
मेखलूा ( मूँज की करधनी ) पहनाने का विधान है । 
पय्यौ०--मॉजीतृण । ब्राह्मण्य । तेजनाहय । वानीरक । 
मुंजनक । शीरी । दुभोद्रय । दूरमुझछ। दृठ्सूछ । वदुप्रज । 
रंजन । शबुभग । 
सूँड़ (-सक्या प० [ सं० मुड ] सिर | कपाछ । उ०--(क) तुरुसी 
की बाजी राखी राम ही के नाम, नत भेंठ पितरने को न 
मूँड॒ हू में बारु है ।--तुलसी । 
मुदा०--मेंड चढदूना ८ ढिठाई करना। सिर चढना। सूँडु चढ़ाना ८ 
ढीठ करना । निडर कर देना । सिर चढाना। मूँडु मारना ८ 
बहुत हैरान होना। बहुत कोशिश करना। उ०--समूँड भारि 
हिय हरि के हित हेरि हहरि अब चरन सरन तकि आयो। 
“तुलसी । मूँड मुंडाना ८ संन्यासी होना । वि० दे० “सिर”। 
मूँडकटा-सल्ला पु० [ हिं० मूँड + कावना ] दूसरे का सिर काउने- 
वारा। दूसरे की हानि करनेवारू। धोखा देकर दूसरे को 
नुकूसान पहुँचानेवालरा । 
सूँडन-संज्ञा पु० [ सं० मुढन ] मुंदन जिसमें बाउऊक के बारू पहले 
पहल मुँडाए जाते हैं। चुदाकरण संस्कार । 
सूड़ना-क्रि० स० [ सं० मुडन ] (३) सिर के बालू बनाना । हजा- 
संत करना । (२) घोखा देकर सांऊ उड़ाना। ठगना । 
जैसे,--उसने १०) तुमसे मूँडढ छिए । (३) भेड़ों के शरीर 
पर से' ऊन कतरना। (४) चेलछा बनाना । दीक्षित करना । 
जैसे,--चेछा मूँड्ना । 
सूँड्री-संशा खी० [ सृ० मुठ ] (१) सिर। सस्तक । 
मुद्दा ०--मूँडी काटे ८ लियों को बोलचान में पुरुषों के लिये एक 
गली । मूँडी मरोदना +- (१) गला दबाकर मार डालना। (२) 
धोखा देकर हानि पहुँचाना । 
(२) किसी वस्तु का शिरोभाग (जो मूड के आकार का हो) । 
मूँडीयंध-संज्ञा पु० [ हिं० मूंड़ी +बष ] कुश्ती का एक पेच जिसमें 
एक पहलवान दूसरे की पीठ पर चढ़कर उसकी बगलों के 
नीचे से अपने हाथ के जाकर उसकी गदेन दबाता दे । 
सुंद्ना-क्रि० स० [ सं० मुद्रण ] (4) ऊपर से कोई वस्तु डा या 
फैछाकर किसी वस्तु को छिपाना। आच्छादित करने! *। 
बंद करना । ढाँकना। जैले,--आँख मूँदना | उड००--- 
मूँदिय जाँखि कतहुँ फोठ नाहीं ।--तुरूसी । (२) छेद, 
द्वार, सुँद आदि पर कोई वस्तु फेछा' य! रखकर उसे बंद 
करना१ खुला न रदने देना ।--जैले, नाक कान मूँदना, छेंद॑ 
मूँ बुना, खिड़की मूँदना, घद़े का मुह सू दना । 


श्ज््प 
छाछ बड़ी चमकीली तथा चिकनी होती है। सींके से यह 


हर के मूँठे 
क्रि० प्र०--देना ।--लेना । 
सूक-वि० [ सं० ] (3) जिसके मुँह से अछग अछग वर्णन 
निकल सकते हों । गुंगा । अवाक्‌ । 5०---मूक होह बाचारहु, 
चदे गिरिबर गहन ।---तुरूसी । 
विशेष--सुश्रुत ने रिखा है कि गर्भच्नती को जिस वस्तु के खाने 
की इच्छा हो, उसके न मिलने से वायु कुपित होता है और 
गर्भस्थ शिक्षु छुबड़ा, गूँगा इत्यादि होता है । 
(२) दीन । विवश । छाचार | 
सं्षा पुं० (३) दैलत्य। दानव। (२) तक्षक के एक पुत्र 
का नास । 
मूकता-सज्ञा ख्री० [ सं० ] ग्रूगापन । 


“मूकना &'-क्रि० स० [सं० मुक्त ] (१) दूर करना । अछग करना | 


छोड़ना । व्यागना | उ5०--(क) पालयो तेरे हक कौ 
परेहू चूक मूकिये न कूर कौड़ी दू को हों आपभी ओर 
हेरिये ।--तुरूसी । (ख) अब जोर जरा जरि गात गयो मन 
मानि गछानि कुबानि न मकी ।--तुछसी । (२) बंधन 
खोलना । बंधन हटाना । (३) बंधन खोलकर मुक्त करना । 
बंधन से छुद्टाना । 

मृकाबिका-संज्ञा ख्ती० [ सं० ] (१) हुगों का एक नाम । (२) 
एक प्रांचीन नगरी का नाम | 

सूका(-संज्ञा पु० [र्स० मूषा 5 गवात्त ] (५) किसी दीचार के भार 
पए घना हुआ छेद ।(२) छोटा गोल झरोखा। मोखा । उ ०--- 
मृका मेलि गहे जु छिन हाथ न छोड़े हाथ ।--बिहारी । 
सज्ञ पुं० [ हिं० मुक्का ] बैंची हुईं सुद्दी का प्रहार । पूँसा। 

सूकिमा-सल्ञा ख्वी० [ सं० ] मुकता । गूँगापत । 

मूजखना#-क्रि० स० दे० मूसना” । 


। सूचना #-क्रि० स० दे० “सोचना” । ' 


सूज़ी-सह्ा पु० [| अ० | कष्ट पहुंचानेवाछा । दुष्ट | दुजन | खछ । 
सूठ-सक्षा खत्री० [ से० सुष्टि, प्रा० सुद्ठि ] (१) जँगलियों को मोद 
कर बाँधी हुईं हथेली । मुष्टि । मुद्दी । बि० दे० “झुद्दी” । 
भुहा०--मूठ करना ८ तीतर, बढेर आदि को मुट्ठी में पकड़कर 
उनके शरीर में गर्मी पहुँचाना जिससे उनमें बल का आना माना 
जाता है। भूठ मारता ८ (१) कबूतर की मुट्ठी में पक़ना । (२) 
इस्त-क्रिया करना ॥ 
(२) किसी औजार या हथियार का वह भाग जो व्यवहार 
करते समय हाथ में रहता है। मुठिया। दुस्ता । कब्जा । 
जैसे,---तलवार की मूठ, छाते की मुठ, कमान की मूठ | 
उ०---(क) मूठि कुबुद्धि धार निठुराईं। धरी कूबरी सान 
बनाई ।--तुछ्सी । (ख) टूटि टादि गोसा गए, फूंटि फाहि 
मूठ गहँ, जेवरि न राखो जोर ज्ञानत जंगत है | --हनुस* 
- - जझाटक । (३) उतनी वस्तु जितनी मुह्ठी में आ सके । (४) 


सुठना 


एक प्रकार का जूआ 'जिंसमें मुद्दी में कोरडियाँ बंद करके 
बुझाते हैं । (५) | मंत्र तंत्र का प्रयोग । जादू । देना 
घुद्दा०--सूठ चलाना या मारना ८ जादू करना। गेना मारना। 
तत्र मत्र का अयोग करना । 3०--(क) काहू देवननि मिलि 
सोदी मूठ मार दी ।--तुछूसी । (ख) पीठि दिए ही नेकुं 
मुरि कर घूँघट-पट टारि। भरि गुरूछ की मूदि सो गई मूदि 
सी मारि ।--बिहारी । (ग) कोड पै कोड भारे सूठ यथा । 
--गोपाल । (घ) अबिर उड़े मृदि मृदि सी चछावें, सखी 
देखिए छुनाई नटनागर गोपाल की ।--दीनदयाछू। मूठ 
छगना > जादू का असर होना । योना लगना । मत्र तत्न का प्रभाव 
पड़ना | 3०---डीठि सी डीटठि लगी डनकों, इनको छगी 
मृठि सी भूठि गुछाल की ।--+पत्माकर । 
भूठना #-क्रि० भ० [सं० सुष्ट प्रा० मुद्ठ] नष्ट होना । मर मिटना। 
न रह जाना। उ०--दुइई तुरंग हु नाव पॉव घरि ते कहि 
कपन ने मुझे ।--सुर । 
सूठा-संश्ा पुं० [ हिं० मूठ ] घास फूस को रस्सी से याँथ बाँध 
कर बनाए हुए छट्ठे के आकार के लंबे छंबे पूछे जो खपरेल 
की छाजन में लगाए जाते हैं। मुद्दा । 
भूठोली-सज्ञा ख्ी० [ हिं० मूठ + भाली धत्य०) ] तलवार । (डिं०) 
मूठि-संज्ञा ज्ी० ( १) दे० “प्रूढ् | (२) दे० दा मुद्दी” 
सूटी #(-सल्ा स्ली० दे०  झुठ्ठी! 
सूड़-सक्ञा पु० द्वे० “सुँड” । 
सूढ़-वि० [ सं० ] (१) अज्ञान | मूख। जड़बुद्धि । बेवकूफ | अह- 
मक्‌ । (२) ठक। स्तब्घ । निश्चेट। (३) जिसे आागा-पीछा 
न सूझता हो । ठगमारा | 
मूंढ़गर्भे-संज्ञा पुं [ सं० ] गर्भ का बिगदना जिससे गर्भ-ल्लाव 
आदि होता है। बिगड़ा हुआ गर्म । 
विशेष--सुश्रुत में छिखा है कि रास्ता चलने, सवारी पर 
चढ़ने, गिरने-पड़ने, चोट छगने, उछ॒टा लेटने, मलमृन्र का 
वेग रोकने, रूखा, कडुआ या तीखा भोजन करने, वमन, 
विरेचन, हिलने-डोछने आदि से गर्भ का बंधन ढीला हो 
जाता है और उसकी स्थिति ब्रिगढ जाती है। इससे पेट 
पाश्व, वस्ति आदि में पीड़ा होती है तथा और भी अनेक 
उपद्वव होते हैं। मूहृग्भ चार प्रकार का होता है--कील 
प्रतिखुट, वीजक और परिघ । यदि गर्भ कौछ की तरह आकर 
थोनि-मुख बंद कर दे, तो उसे कीछ कहते हैं। यदि एक 
हाथ, एक पैर और माथा भर बाहर निकले और बाकी देह 
रुकी रहे, तो उसे प्रतिखुर कहते हैं। यदि एक हाथ और 
भाथा निकछे, तो बीजक कहलाता है, और यंदि अण डंडे फी 
. तरह आकर अडे, तो यह गे परिध कहलाता है। इसमें 
पधयः शल्य चिकित्सा की जाती है। 
सूढ़तां-सेशा खली ० [ स० ] मुखेता। अंज्ञान । बेवकूफी | उ००«« 
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मी फीर  मिती शहर: नबी मलिक सी अल मनन कपल अमल लक की नकल क सिर कम 3 कक की कह गलत मल, लक री 
ऐसी मूदृता या मन की । परिहरि रामभक्ति सुरसरिता 
आस करते ओस कन की ।---तुलसी । है 
सूढ़वात-सक्ञा पु० [स० ] किसी कोश में रुकी या बेंधी हुई 
चायु। 
सूढ़ात्मा-वि० [ स० मूठात्मन्‌ ] निर्योध । सूखे। अहमक । 
सूत-संज्ञा पु० [ सं० मूत्र ] (५) घह जछ जो इहारीर के विपैले 
पदार्थों को लेकर प्राणियों के उपस्थ माग से निकछता है। 
पेशाब । थि० दें० “सूत्र” । 
मुद्दा०--मूत निकल पदना # डर के मारे बुरी दशा हो जाना। 
जैसे उसे देखोगे तो मुत्त निकछ पड़ेगा । म्ूत से निकछ 
कर गू में पहना ८ ओर भी बुरी दशा में जा पढ़ना । 
(२) पुत्र | संतान । ( तिरस्कार ) 
सूतना-क्रि० झ० [ हिं० मृत +- ना (प्रत्य०) ] दारीर के गंदे जक 
को उपस्थ मार्ग से निकालना | पेशाब करना । 
संयो « क्रि०--देना ।--ऐना । 
मुहा०«-मूत मारना # मत देना। मूत देना ८ डर से भवरा जाना। 
मृतरी-सह्षा पुं० [ देश० ] एक अकार का जंगली कौवा । महताव । 
भहाकर्त । 
सूंत्र-सत्षा धु० [ सं० ] शरीर के विपैले पदार्थ को छेकर माणियाँ 
के उपस्थ मार्ग से निकलनेवला जरू । पेशाब । सूत्त । 
विशेष--मृत्र के द्वारा शरीर के अनावध््यक और द्ानिकारक 
क्षार, अम्छ था और विषैली घस्तुएँ निकछती रहती हैं; 
इससे मुत्र का वेग रोकना बहुत हानिकर होता है । कहे 
प्रकार के प्रमेहों में मृत्र के मार्ग से विधैल्ली चस्तु्ों के 
अतिरिक्त शकरा तथा शरीर की कुछ भातुए भी गरू गल- 
कर गिरने छगती हैं। क्षतः मुश्न-परीक्षा चिकित्सा-दाख 
का पुक प्रधान अंग पदके भी था भौर अब भी है। भारत- 
वर्ष में गोमुस् पविन्न माना गया है. और पंचगब्य के अति- 
रिक्त धातुओं और ओपकशियों के शोधने में भी उसका 
व्यवहार होता है। पैथक में गोमृत्र, मंहिषमृत्र, छागसुत्र, 
मेषमूत्र, अश्वमृत्र आदि सब के गुर्णों का विवेचन किया 
गया है और विविध रोगों में उनका प्रयोग भी कहा 
गया है। मृन्न-दोपष से अब्मरी, भुश्रूकच्छ आदि अनेक रोग 
हो जाते है 
सूत्रकुच्छु-सक्षा पु० [ स॑० ] एक्क रोग जिसमें पेशाब बुत कष्ट से 
या रुक रुककर थोदा थोड़ा होता हैं। 
विशेष--आयुर्वेद के भनुसार यह रोग अधिक व्यासाम करने, 
तीन्र औषध सेवन करने, बहुत तेज घोड़े पर चढदने, 
बहुत रूखा अन्न खाने, अधिक मय सेवन करने तथा 
अजीण रहने से"होता है। मूत्रकुष्छू आई प्रकार का कहां 
गया है--आातज, पित्तज, क्रफजज, सान्िषिपातिक, शाल्यज, 
पुरीषज, घुक्रज और अपमरीक्ष | वातेज में शिक्ष और वस्ति 


सत्रेद्ीय ह 


में बहुत पीड़ा होती है और सूत्र थोड़ा थोड़ा जाता है। 
पिशैज में पीछा या छाछ पेशाब पीड़ और जलन के साथ 
उतरता है। कफज में वस्ति और शिक्ष में सूजन होती है 
ओर पेशाब कुछ क्लाग किए होता है। साम्रिपातिक में वायु 
के सब उपद्ृव दिखाई देते हैं भोर यह बहुत कष्टसाध्य 
होता है । शब्यज मूत्न-नली में काँटे आदि के द्वारा घाव हो 
जाने से होता है और इसमे वातज फे से लक्षण देखे जाते 
हैं। पुरीषज में मल-रोध होता है और वात की पीढ़! के साथ 
पेशाब भी रुक रुककर आता है। शुक्रज शुक्र-दोष से होता 
है और इसके पेशाब में वीय मिला आता है ओर पीड़ा भी 
बहुत होती है । अश्मरीज, अश्मरी या पथरी होने से होता है 
और मूत्र बहुत कष्ट से उतरता है। सुध्रुत के मत से 
शकराजन्य मुत्रकच्छ भी कई प्रकार का होता है। शकरा 
भी एक प्रकार की अब्मरी ही है । 

सूअंद्षय-सल्ञा पु० [ सं० ] सूत्राधात रोग का एक भेद । 

सूत्रग्न थि-प्ञा पु० [ स० ] मूत्राधात रोग का एक भेद । 

सूतरग्रह-संजहा पु० [ स० ] घोड़ों का मून्नसंग रोग जिसमें झाग 
हिए थोड़ा थोड़ा पेशाब भाता है । 

सूत्नजठर-सल्ञा पु० [ सं० ] मून्नाघात से उत्पन्न एक दोष । 

सूत्रद्शक-सज्ञा पु० [स> ] हाथी, सेढ़ा, ऊँट, गाय, बकरा, घोड़ा, 
जैंसा, गददा, मनुष्य ओर सत्री इन दस के मूत्रों का समूह । 

सुृत्रपतन-सहा पु० [ सं० ] (१) सूत्र गिरना । (२) गंध साजोर । 
गंधजिकाव । 

मूत्रपरलेक-सज्ञा प० [ सं० ] मूत्रनाली । 

सूत्रफला-सजल्ला स्ली० [ सं० | ककड़ी । 

सूचरोध-सज्ञा पु० [ सं० ] एकबारगी पेशाब रुक जाने का रोग । 

सूश्न॒लां-वि० [ सं० ] पेशाब छानेवाली । ( ओषधि ) 
सक्ञा स्नी० ककद़ी । 

सूत्रविशान-रज्षा पु० [ सं० ] मूज-परीक्षा पर आयुर्वेद का एक 
प्रंथ जो जाजुकर्ण ऋषि का बनाया हुआ कहा जाता है। 
इसमें मूत्र-परीक्षा करने की अनेक प्रणालियों का सविस्तर 
वर्णन है। चरक, सुश्रुत आदि में इस विषय का विशेष 
विवेचन नहीं है; इससे नहीं कहा जा सकता कि यह ग्रंथ 
कहाँ तक प्राचीन है । 

मूत्ाधात-सल्षा पु० [ सं० ] पेशाब बंद होने का रोग । मूत्र का 
रुक जाना । 

विशेष---वैद्यक में यह रोग बारह प्रकार का कहां गया है-« 

(१) घातकुंडडी, जिसमें वायु कृपित होकर बस्तिदेश में 
कुंडली के आकार में दिक जाती है, जिससे पेशाब बंद हो 
जाता है। (२) वातष्टीला, जिसमें घस्यु मृत्र ढ्वारा था वस्ति- 
देश मेगाँठ या गोले के आकार में होकर पेशाब रोकती है। 
(३) वातवस्ति, जो सूत्र के थेग के साथ ही वस्ति की 
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वायु चस्ति का मुख रोक देती है । (४) मूत्रातीत, जिसमें 
बार बार पेशाब रूगता और थोड़ा थोड़ा द्वोता है। (५) सृश्र- 
जठर, जिसमे मूत्र का प्रवाह रुकने से अधोवायु कुपित 
होकर नाभि के नीचे पीड़ा उत्पन्न करती है ! (३) मृञ्नोत्संग, 
जिसमें उतरा हुआ पेशाब वायु की अधिकता से मुश्ननाल 
या वस्ति में एक बार रुक जाता है और फिर बड़े वेग के 
साथ कभी कभी रक्त लिए हुए निकलता है। (७) भृत्रक्षय, 
जिससे ख़ुश्की के कारण वायु-पित्त के योग से दाह होता है 
और मूत्र सूख सा जाता है। (८) मूत्रभंथि, जिसमें वस्ति- 
मुख के भीतर पथरी की तरइ गाँठ सी हो जाती है और 
पेशाब करने में बहुत कष्ट होता है | (५) मृत्नझुक्र, जिसमें इस 
मूत्र के साथ अथवा आगे पीछे शुक्र मी निकलता है। (०) 
उष्णवात जिसमें व्यायाम या अधिक परिश्रम करने, और 
गरसी या धूप सहने से पित्त कृपित होकर वस्तिदेदा में, वायु 
से आदत हो जाता है। इसमें दाद्द होता है और मूत्र हलदी 
की तरह पीछा और कभी कभी रक्त मिछा आता है। इसे 
“कड़क! कहते हैं। (११) पित्तज मुत्नीकसाद, जिसमें पेशाब 
कुछ जलन के साथ गादा गादा होकर निकछता है और 
सूखने पर गोरोचन के चूर्ण की तरह हो जाता है। और 
(१२) कफज मृत्रोकसाद जिसमें सफ़ेद और रुआबदार पेशाब 
कष्ट से निकलता है । 

छृत्नाशय -सज्ञा पु० [ सं० ] नाभि के नीचे का चह स्थान जिसमें 
मृत्र संचित रहता है । मसाना | फुकना । 

सूतासाद-सक्ञा पु० [ सं० ] मूत्नोकसाद नामक सुत्राघात रोग | 

सूत्रिका-सक्षा स्ली० [ सं० ] सकी बृक्ष । सछद का पेड़ । 

सूना-सक्ञा पु० [ देश० ] (१) पीतल वा छोद्दे की मैकुसी जो टेकुए 
के सिरे पर जड़ी रहती है ओर बिसमें रस्सी या डोरा फँसा 
रहता है। (२) एक शझ्लाड़ी जिसके फल बेर के समान 
सुंदर सुंदर होते हैं । 
पेक्रि० भण० [ स० झत, प्रा० मुझ्न + ना (प्रत्य०) ] मरना । 
वि० दे० मुवना। 

सूर6&१-सज्ञा पु० [ सं० मूल | (१) मूठ । जद | (२) जड़ी । 
(३) मुछथन । जसक । 5०--(क) दरस मर देतो नहीं 
जी छो मीत सुकाय । बिरह ब्याज यवाकों भरे नितहू बाढृत 
जाय--रसनिधि। (ख) कोई 'चले लाभ सा कोई मर गंवाय । 
--जायसी। (ग) चलयो बनिक जिमि मुर गंवाई।---तुलसी । 

सूरख #[:-वि० दे० “सूख” | 

सूरखताई#(-संज्वा स्री० [ स० मूखता +ई (प्रय०)] मूखेता। 
अशता। नासमझी | नादानी । 5०--(क) थों पछितात 
कह पद्माकर कासों कहों निज भूरखताई ।--प्मकर । 
(ख्र) स्योँ थे सब बेदना खेद पीड़ा दुखदाई । जिन 
बखसीसति सदा घमंढहिं मरुखताई ।--श्रीधर पाठक । 





स्रचा 


मूरचा-संज्ञा पुं० दे० 'मोरेचा । । 

मुरछुना&-संज्ा खी० दे० “मूच्छेता” । 3०--(क) पंचम नाद 
निखादहि में सुर मुरछना गन आम सुभावनि ।--देव । 
(स) सूरछना उधरें उत वे इत मो हिय मूरछना सरसानी । 
“-शुसान । 
सज्ञा स्रनी० दे० “मुच्छो” । 

( क्रि० झ० मुच्छित होना । बेहोश होना । 

मुरछा[#-पक्ा स्री० दे० “मृच्छो” । उ०--विन दिन तलु 
तमुता गहौ लही मूरछा ताएु । पिक द्विज ये बोलत न 
जनु बिरहिनि देत सरापु ।--शुमान । 

सुरत, सूरति#-उंहा सी० दे० “सूति” । 

सूरतिवंत&-चवि० , [ सं० मू्ि+वत्‌ (पत्य०) ] सूच्तिमान्‌ । 
देहधारी । सशरीर उ०--रिषिन दौरि देखी तहीं कैसी । 

- मूरतिवंत तपस्था जैसी (--तुछूसी । 

सूरध-सज्ञा पुं० दे० “मूडो” । 3०--(क) कीन्हे बाहु ऊरध को 
मूरध के खोले केश, छेश ना दया को ताकों कोपहि को 
भारां है।--रघुराज । (ख) सूरंध उरधपुंड दिये अघ 
झुंढ छीन कर ॥०«गोपाल । 

मूराप-सं्षा पु० [ सं० मूल ] मूली । 

मूरि6&-सहा स्लरी० [ सं० मूल ] (१) भूछ | जड़ । (२) जढ़ी । 
बूटी । वनस्पति । जैसे,--जीवनमूरि । उ०--सूरदास 
प्रभु बिन क्‍यों जीवों जात सजीवनमूरि ।--सूर । 

मूरी|-सब्या ख्री० दे० “मूली” । 

मूरुल&[-वि० दे० “सूख” । 

सू्ख-वि० [ सं० ] बेवकूफ । अज्ञ । मूद । नादान । नासमझश्त। 
लंठ । अपद। जाहदिक | 
संज्ञा पु० (१) उदे । (२) बन भूँग। 

मृजता-सज्ञा ख्री० [ सं ] जज्ञता। मूदृता । नासमप्ती। बेवकूफ़ी । 

मू्खेत्व-सल्षा पु० [ सं० ] नादानी । नासमझी । बेबकूफी । अश्ता । 

मूर्खिनी#-सह्ा स्री० [ सं० मूर्ख ] मूदा स्ती | बे-समझत औरत । 
3००» कै ओदन तिय को दिखरायो । कहाँ मूस्िनी कहेँ 
ते आयो ।--रघुराज | 

मूर्खिप्ता-सक्ञा स्नी० [ सं० ] मूखेता । जदड़ता । बेवकूफी । 

मृच्छेन-सहा पुं० [ से० ] (४) संज्ञा छोप होना या करना।बेहोश 
करना ,। (२) मूच्छित करने का मंत्र वा प्रयोग। 
उ०--आजु हों राज काज करि आएदँँ। बेगि सँँदासै सकल 
घोष शिक्षु जो मुख आयसु पाऊँ । तौ मोहन मूछेन 
वश्ीकरन पद़ि अमित देह बढ़ाऊँ ।--सूर । (३) पारे का 
तीसरा संस्कार जिसमें ध्युष्ण त्रिफलादि में सात दिन तक 
भावना दी जाती है। (४) कामदेव का एक धाण । 

मुच्छना-पंज्ञा खी० [ स० ] संगीत में 'पुक आम से दूसरे ग्राम 

4 लक जाते में खातों स्वरों का आरोइ-अवरोंह | उ०-- 





रब 


शहद 


मच्छो 


(क) सुर नाद ग्राम तसुत्यति सतांझ । सुख थर्ग विविध 
आलाप काल | बहु कछा जाति सृच्छेना सानि # बढ़ भाग 
गसक गुन चलत जानि ।--केशव । (ख्र) सुर सुथछना भाम 
ले ताझा । गावत कृष्ण चरित सब काझा ।--रघुराज । 
विशेष--प्राम के सातवें भाग का नाम मरूच्छेना है। भरत 
के मत से गाते समय गलछे को कँपाने से ही मुच्छंता होती 
है; और किसी किसी का मत है कि स्वर के सध्षम विराम 
को ही मूच्छेना कहते हैं। तीन आम होने के कारण २१ 
मुच्छेनाएँ होती हैं जिनका ब्योरा इस प्रकार है--- 
बड़ज़ ग्राम की मध्यम ग्राम की गांधार ग्राम की 








ललिता पंचमा रौद्ी 
मध्यमा मत्सरी थ्ाह्मी 
चित्रा झदुमध्या बैण्णवी 
रोहिणी शुद्धा खेदरी 
मसंगजा अंता सुरा 
सौधीरी कछायती नादावसी 
पडमसध्या तीआ विशाला 
अन्य मत से मूच्छेनाओं के नाम हस प्रकार हैं-*- 
उत्तरमुद्रा सौचीरी नंदा 
रजनी हरिणाश्रा चविशाला 
उत्तरायणी कपोलनता सोसपी 
शुद्ध पडजा शुद्धमध्या विचित्ना 
मत्सरीकांता मार्गी रोहिणी 
अश्वक्राता पौरवी सुखा 
अभिरता मंदाकिनी अलछापी 


मूच्छी-सक्ा श्री० [ ० ] (१) प्राणी की यह अचस्था जिसमें 
उसे किसी बात का शान नहीं रहता, यह निशेश पंढा 
रहता है । संशा का छोप । अचेत होना । मेहोशी । 3०-०-- 
गह सूच्छों तब भूपति जागे । बोकि सुमंत कदम शर्स 
लांगे ।---तुकूसी । के 
क्रि० प्र०--आना ।-« खाकर गिरना ।--होना । 
विशेष--आयुर्वेद में मुच्छों रोग के ये कारण कह्दे गए हैं--- 
विरुद्ध वस्तु का खा जाना, मल मून्न का वेग रोकना, अख्र- 
शस्त्र से सिर आदि सर्म स्थानों में चोट छगना अथवा सत्य 
गुण का स्वभावतः कम होना । इन्हीं सब कारणों से चातादि 
दोष मनोधिष्ठान में प्रविष्ट होकर अथवा जिन नाडियों द्वारा 
इंद्रियों और मन का व्यापार चछता है, उनमें अभिष्टित 
होकर तम्ोगुण की घृद्धि करके मृच्छो उत्पन्न करते हैं। 
मष्छे आने के पहले शैथिल्य होता है, जैंभाई भाती है 
ओर कभी कभी. सिर या हृदय में पीड़ा! भी जान पड़ती है । 
मूच्छो रोग सात प्रकार का कहा, गबा है--वातज, 
पित्तज, कफज, खक्षिपांतज, रक्तज, मथज और बिषज । वातज 


मूछित 


मच्छों में रोगी को पहले आकाश नीछा या काछा दिखाई 
पर्दने ऊगता है ओर, वह बेहोश हो जाता है; पर थोड़ी 
ही'देर में होश में जा जाता है। इसमें कंप और अंग में 
पीड़ा भी होती है और शरीर भी बहुत हुबंछ भौर काका 
हो जाता है । पित्तज मच्छों में बेदोशी के पहले आकाश 
छाल, पीछा या हरा दिखाई पड़ता है और मच्छों छूटते 
समय आँखें लाल हो जाती हैं, शरीर में गरमी मालूस 
होती है, प्यास छगती है और शरीर पीला पड़ जाता है । 
इलेप्मज मुच्छों में रोगी स्वच्छ आकाश को भी बादलों से 
ढका और आँधेरा देखते देखते' बेहोश दो जाता है और बहुत देर 
में होश में आता है| मुच्छों छुट्ते समय शरीर ढीऊा और 
भारी मारू्स होता है और पेशाब तथा चमन की इच्छा 
होती है | सन्निपातज में उपयुक्त तीनों छक्षण मिले जुछे प्रकट 
होते हैं ओर मिरगी के रोगी की तरह रोगी जमीन पर अक- 
स्मात्‌ गिर पढ़ता है और बहुत देर में होश में आता है। 
मिरगी से भेद इतना होता है कि इसमें मुँह से फ़ेन नहीं 
आता और दाँत नहीं बैठते । रक्तज म्‌च्छो में अंग ठक और 
इष्टि स्थिर सी हो जाती है ओर साँस साफ चलती नहीं 
दिखाई देती । मच्यज मच्छां में रोगी हाथ पैर मारता और 
अनाप-शनाप बकता हुआ भूमि पर गिर पड़ता है। विषज् 
मुच्छों में कंप, प्यास और झपकी मालस होती है तथा 
जैसा विष हो, उसके अनुसार और भी लक्षण देखे जाते हैं। 

मूदछ्ित, मूर्च्छित-वि० [सं० ] (१) जिसे मूच्छो आईं हो। 
बेसुध | बेहोश । अचेत । उ०--[क) सुनत गदाघर भट्ट तहाँ 
ही | मूृछित गिरत भये महि साहीं।--रघुराज । (ख) 
यह सुन कस मच्छित हो गिरा ।--लल्छूछाल । (२) मारा 
हुआ ( पारे आदि धातुओं के किये )। (३) इद । (9) 
व्यास । 

मू्चो-पि० [ सं० ] (१) जिसका कुछ रूप या आकार हो । साकार। 

विशेष्च--नैयागिकों के मत से एथ्वी, जरू, तेज, वायु जौर 
मन मत्त पदार्थ हैं। इनके गुण रूप, रस, गंध, स्पश 
परत्व, अपरत्व, गुरु, स्नेद्द और वेग हैं। 
(२) कठिन | ठोस । (३) भूच्छित । 
बंशा-संज्ञा स्ली० [ सं० ] मुक्त होने का भाव । 

-सक्ञा ख्वी० [ सं० ] (१) कठिनता । ठोसपन | (२) शरीर । 
देद । (३) भाकृति । शकऊ । स्वरूप । सूरत । जैसे,--उस 
मनुष्य की भयंकर मूत्ति देखकर वह डर गया । (४) किसी 
के रूप या भाकृति के सचद गदी हुईं वस्तु । प्रतिमा । विग्नह। 
जैसे «कृष्ण की मत्ति, देवी की मत्ति । 

मुहा०--मृत्ति के समान ८ ठक। सत्य निश्चल। 
(५) रंज या रेखा द्वारा बनी हुईं भाकृति । चित्र । तसवीर । 
(६) भ्रह्म सार्वण के एक पुत्र का नाम | 
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सुझांमिषेक 


मुश्िकार- संज्ा पुं० [ सं० ] (१) मत्ति बनानेवाका । (२) तस 
चीर बनानेचाछा । मुसौवर । 
सूर्तिप-सक्ञा पु० [ सं॑० ] पुजारी । 
सूत्तिपूजक-संज्ा पुं० [ सं० ] यह जो मृत्ति या प्रतिमा की पूजा 
करता हो । मूज्ति पुजमेवाला । 
मूर्तिपूजा-संश्ा स्री० [सं० ] सूत्ति सें इंश्वर या देवता की 
भावना करके उसकी पूजा करना । 
सृ क्तिमान-वि० [ सं० ] [ ल्ली० मूत्तिमती ] (५) जो रूप धारण 
किए हो । स-शरीर । (२) साक्षात्‌ । गोचर । प्श्यक्ष । 
मूक्तिधिद्या-सक्षा खी० [ सं० ] (१) प्रतिमा गदने की कछा। 
(२) चित्रकारी । 
सूद्धं-संज्ञा पु० [सं० मूद्धंत्‌ ] मस्तक । सिर। 
सूथक सल्ञा पु० [ सं० ] क्षत्रिय । 
सूरझकर्णी-सक्ञा स्नी० [ सं० ] छाता या और कोई वस्तु ( जैसे 
टोकरा ) जो धूप, पानी आदि से बचने के छिये सिर 
पर रखा जाय । 
मूरझकपारी#-सह्ा स्री० दे० “मूदकर्णी” । 
मय सोल-संज्ञा पु० दे० “मदकर्णी” | 
मूछंंज-वि० [ सं० ] सिर से उत्पन्न होनेवाऊा । 
संज्ञा पु० केश । बार । 
मूर्शज्योति-संज्ञा खी० [ सं० मूर्ड॑ज्योतिसू ] ब्रद्मरंध्ध । ( योग 9 
सूझेल्य-वि० [ स० ] (१) मूदधों से संबंध रखनेवारा। मूड 
संबंधी । (२) सिर या मस्तक में स्थित । 
पूद्धेन्य चर्णा-संह्ञा पु० [ सं० ]वे व्ण जिनका उच्चारण मूद्धा से 
होता है । 
विशेष--मझंन्‍्य वर्ण ये हैं--ऋ, क, ट, 5, ड, ढ, ण,र 


मूउन्धान:-संज्षा पुं० [ स॑ं० ] (१) एक गंध का नाम । (२) 
वामदेव ऋषि जो ऋग्वेद के दशम मंडछ के अश्टम सूक्त के 
द्र्ष्टा थे 

शपिड-सद्गा पुं० [ स॑० ] गजकुंभ;। हाथी का मस्तक । 
सूझपुष्प-संज्ञा पु० [ स॑० ] शिरीष पुष्प । 

सूझू रस-संज्ञा पुं० [ सं० ] भात का फ्ेन । 

मूर्दा-संहा पु० [सं० मूदेनू ] सस्तक | सिर। , 

मुर्शामिषिक्त-वि० [ सं० ] जिसके सिर पर अभिषेक किया 

.. गया हो। 
संज्षा पुं (१) क्षत्रिय । (२) राजा । (३) एक मिश्न जाति 
जिसकी उत्पत्ति ब्राह्मण से विवाही क्षत्रिय सनी के गर्भसे 
कही|गई है। इस जाति की घृत्ति हाथी, धोड़े और रथ की 
शिक्षा तथा शख्त्-धारण है । 

भर्डा सिषेक-सत्ा पुं० [ सं० ] सिर पर अभिषेक .या ज़रूसिचन 


मूर्यां शद्ग0० मलकभिकोशण 


. होना ( जैसा कि राजाओं के गद्दी पर बैठने के समय 
होता है )। 
मूर्वा-संज्ञा स्नी० [ सं० ] मरोडफल्ली नाम की छता जो हिसालूय 
के उप्तराखंड को छोड भारतवर्ष में और सब जगह द्वोती दै। 
विशेष--इसमें सात आठ ढंठर निकलकर इधर उधर छता 
की तरह फैलते हैं । फूल छोटे छोटे, हरापन लिए सफेद रंग 
के होते हैं। इसके रेशे बहुत मजबूत होते हैं जिससे प्राचीन 
काल में उन्हें बटकर धनुष की डोरी बनाते थे। उपनयन 
में क्षत्रिय छोंग मूर्वा की मेखछा घारण करते थे। एक 
मन पत्तियों से आध सेर के रछूगभग सूखा रेशा निकलता 
है, जिससे कहीं कहीं जाल घुने जाते हैं। त्रिचिनापल्ली में 
मुर्वा के रेशों ले बहुत अच्छा काग़ज़ बनता है। थे रेशे 
रेशम की तरह चमकीले और सफेद होते हैं। मृवां की जड़ 
' औषध के काम में भी आती है । वैद्य छोग इसे यक्ष्मा और 
खाँसी में देते हैं। आायुवेद में यह अति तिक्त, कसैली, 
उध्ण तथा हत्नोग, कफ, वात, अमेह, कुष्ट और विषम ज्वर 
को दूर करनेवाली मानी जाती है। 
पथ्यां० -देवी | मधुरसा । मोरट । तेजनी। खबा। मधु- 
लिका । धनु।श्रेणी । गोकर्णी । पीछुकर्णी | छुवा। सूर्वी । 
मधुश्रेणी । मधुश्रेणी । सुसंगिका | एथकत्वचा । दिव्यलता। 
गोपवली । ज्वलिनी । 
मूविका-सक्ञा श्ली० [ सं? ] मूवों । 
मुल्-सक्ञा पु० [ स* ] (१) पेड़ी का वह्द भाग जो एंथ्बी के नीचे 
रहता है । जड़ । उ०--एहि आसा अटक्यों रहे अलि 
गुलाब के मुल ।--बिहारी । (२) खाने योग्य मोटी सीठी 
जद । कंद । उ०---संबत सहस मूछ फछ खाए । साक 
खाद सत वर्ष गेवाए ।--तुलसी । 
०---कंद मूछ ।* 
(३) आदि। आरंभ । शुरू। उ०-- (के ) उमा संभु 
सीतारमन जो मोपर अनुकूल । तौ बरनों सो होइ फुर अंत 
मध्य अरु मूछ ।--विश्वाम । (ख) सेतु मूल सिव सोमिजै 
केसव परम प्रकास ।--केंशव । (४) जादि कारण । उत्पक्ति 
का हेतु ॥ उ०--करस को मूठ तन, तन मूल जीव जग, 
जीवन को मूछ अति आनंद ही धरियों ।--पश्माकर । 
(०) क्षसछ जमा या धन जो किसी व्यवहार या व्यवसाय 
में छगाया.जाय.। असक। पूँजी। 3०-- और बनिज सें 
नाद्दीं छाह्ठा, होत मृर में हानि ।--सूर। (६) किसी 
वस्तु के आरंभ का भाग | शुरू का हिस्सा। जैसे,-- 
भुजमुझ। (७) नीचें। बुनियाद । («) अंथकार का निज 
क्र वाष्य या छेख जिस पर दीका आदि की जाय । 
' जैसे,--इस संग्रह में रामायण मूल और टीका दोनों हैं। 
, » (५) सत्ताईस नक्ष्नों में से उन्नीसवाँ नक्षत्र । 


न न कक पलक 
विशेष--इस नक्षत्न के अधिपति निऋति हैं। इसमें नौ तारे 
हैं जिनकी आकृति मिलकर सिंह की पूँ छ के समश्त होती है। 
यह अधोमुख नक्षत्र है। फछित के अनुसार इस नक्षत्र में 
जन्म लेनेवाला ध्रृद्धावस्था में दरिद्र, शरीर से पीड़ित, कला- 
नुरागी, मातृपितृहंता और आत्मीय लोगों का उपकार करने- 
वाला होता है । 
(१०) निकुज । (११) पास। समीप। (१२) सूरन। 
ज़िमीकंद । (१३) पिप्पली मुछ । (१४) पुष्करमुछ। (१५) 
दुग राष्ट्र । (१६) किसी देवता का आदि मंत्र या बीज । 
वि० [ सं० ] मुख्य । प्रधान । खास | उ०--छ्याउ मुछ 
बल बोलि हमारो सोई सैन्य हजूरी । पर चर दौरि बोछि 
स्याये ह्ुत सैन्य भयंकर भूरी ।-- रघुराज । 
मूलक-सज्ञा पु० [ स० ] (१) मछी | 3०---(क) काँचे घट जिमि 
डारडें फोरी । सकउ मेरु मछक हव तोरी ।---तहुरूसी । 
(ख) जिनके दसन कराछक फूटे । उर छागत मृछक इथ 
हूदे ।“--तुछसी । (२) चौंतिस प्रकार के स्थावर विर्षों में 
से एक प्रकार का विष । (३) मूल स्वरूप । 
वि० उत्पन्न करनेवाकछा । जनक । जैसे,--अनथम्‌लक्ष । 
मुलकपरणी-सक्षा क्ली५ [ सं० ] शोभोजन । सदिजन का पेड । 
मूलकर्म-सक्ञा पु० [ सं> मूलमर्मन्‌ ] (१) प्रासन, उच्चाटन, स्तंभन 
वशीकरण आदि का वह प्रयोग जो क्षोषधियों के मृर (जड़ी) 
द्वारा किया जाता है। मृठ । टोना । टोटका । 
विशेष--सलु ने इसे उपपातकों में गिना है। 
(२) प्रधान कमे । 
विशेष--पूजा आदि में छुछ कर्म प्रधान होते हैं और कुछ भंग । 
मूलकारिका-संज्ञा खी० [ स० ] (१३) भूल अंथ के पच्च। (२) 
मूक धन की एक विशेष प्रकार की पृद्धि । (३) चंडी । 
मूलकूच्छ -सल्ञा पु० [ सं० ] स्वतियों में वणित ग्यारह अफार के 
पणकृच्छू अतों में से एक प्रत जिसमें सुछी आदि कुछ विशेष 
जड़ों के क्राथ था रस को पीकर एक मास व्यतीत करना 
पड़ता था। ( मिताक्षरा ) 
मूलकेशर-संज्ञा पु० [ सं० ] नीबू । 
मूलखानक-सल्ञा पुं० [ सं० ] एक आचीन वर्णसंकर जाति जो 
पेड़ों की जड़ खोदकर जीविका निर्वाह करती थी । 
मूल अ्रंथ-पत्षा पुं० [ सं० ] असल पंथ जिसका भाषांतर, टीकी 
आदि की गईं हो । 
मूलच्छेद्‌्-संज्ञा पु० [ सं० ] (१) जड़ से नाश । (२) पूर्ण नाद्या । 
मुलज-सल्ना पु० [ सं० ] अदरक । 
मूलभ्रिकोण-संज्ञा पु० [ स० ] सूथ्यं आदि अहों की कुछ विशेष 
राशियों में स्थिति । ग्रह जब मूलत्रिकोण में रहते हैं, तब 
मध्यम ब्रछ के माने जाते हैं। न 
विशेष--रवि का सूलत्रिकोण सिंह राशि, चंह का श्रुप, संगक 
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का मेष, घुध का कन्या, ध्रृहस्पति का धनु, शुक्र का तुछा 
कौर शनि का कुंभ है। मतलब यह कि इन इन राशियों में 
यहि ये ये अह होंगे, तो मूलज्रिकोण में कह्दे जायेंगे । (फछित 
ज्योतिष ) 

मृलद्रष्य-सक्ा पु० [ सं० ] (१) मूल घन । (२) आदिम द्वृव्य 

..._था भूत जिससे और ब्व्यों या भूतों की उत्पत्ति हुईं हो । 

सुलद्धार-सक्ञा पु० [ सं० ] प्रधान द्वार । सिहद्दार । सदर 
फाटक । 

मूलद्वारावती-सल्या स्नी० [ सं० ] द्वारावती नगरी का आचीन 
अंश जो आजकछ की द्वारका से कुछ दूर प्रायः समुद्र के 
भीतर पड़ती है । 

सूलधन-संज्ञा पु० [ सं० ] वह असर धन जो किसी व्यापार 
में छगाया जाय । पूंजी | 

मृत्नधातु-सक्षा स्नी० [ स० ] मज्जा । 

मूलपर्णी-सज्ञा स्ली० [ सं० ] मंडूकपर्णी नाम की ओषधि । 

मूलपुरुष-सक्षा पृं० [ स० ] किसी वंश का आदि पुरुष । सब से 
पहला पुरसा जिससे वंश चला हो । 

सूलपुष्कर-संघ्षा पुं० [ सं० ] पुष्करमूछ । 

मुलपोती-सक्ञा स्ली० [ सं० ] छोटी पोय नाम का शाक । 

मूल प्रकृति-सक्ञा स्नी० [ सं० ] संसार की वीज-शक्ति या वह 
आदिम सत्ता, संसार जिसका परिणाम या विकास है। 
आया शक्ति । वि० दे० “प्रकृति” । 

मूजफलदू-संज्षा पुं० [ त० ] कटहक । 

सूलबंध-सज्ञा पुं० [ सं० ] (१) हठ योग की एक क्रिया जिसमें 
सिद्धासन वा वज्नासन द्वारा शिक्ष और गुदा के मध्यवाले 
भाग को दबाकर अपान वाथु को ऊपर की भर चढ़ाते 
हैं। (२) तंत्रोपचार पूजन में एक प्रकार का अंगुलिन्यास । 

मूलबदँणश-सक्षा पुं [ स० ] (१) मूलोच्छेदन । (२) मूल नक्षत्र । 

मूलभ्ृत्य-संज्ञा पुं [ से ] पुश्तैनी नौकर । 

सूलरस:सज्ला पु० [ सं० ] मोरट छता। भूवों । 

मृलचिष-पंज्ा पुं० [ सं० ] जिसकी जड़ विषैली हो । जैसे,-- 
कनेर । 


सूलंव्यसन-संज्ञा पुं० [ सं० ] बध का दंड । मारण । 

सुलशाकट-सब्गा पुं० [ सं] वह खेत जिसमें मूली, गांजर भादि 

* मोटी जडवाले पौधे बोए जाये। 

मुलशोधन-सल्ञा पु० [ सं० ] पुंडरीक बुक्ष । 

मुलसर्वास्तिवाद्‌ू-सज्ञा पु० [ सं० ] बौद्धों का एक संप्रदाय । . 

मूलस्थली-सज्ञा स्नी० [ सं० ] थाछा । आालबाल) उ०--कहूँ 
वृक्ष सूरूस्थाली तोय पींवें । महामत्त मातंग सीमा न 
छींबें (--केशव । ॥॒ 

सूलखान-संह्या पु० [ सं० ] (१) भादि स्थान । बाप दादा की 
जगह । पूचेजों का स्थान । (२) प्रधान स्थान । (३) भीत । 
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दीवार । (४) ईश्वर । (७) समुंछतान नगर जहाँ भास्कर 
तीर्थ था । 
सूला-संहा ख्री० [ सं० ] (५) सतावर। (२) मुझ नक्षत्र । (३) 
पृथ्वी । ( ड्ि० ) 
पूलाधार-सल्षा पु० [ सं० ] योग में माने हुए मानव शरीर के 
भीतर के छः चक्रों में से एक चक्र जिसका स्थान गुदा और 
शिक्ष के मध्य में है । इसका रंग छाल और देवता गणेश 
माने गए हैं । इसके दर्को की संख्या ४७ और अक्षर व, 
शा, प तथा स हैं । न 
सूलिक-वि८ [ सं० ] मूल संबंधी । 
सक्षा पु० कंद मुंछ खाकर रहनेवाला संन्‍्यासी । 
मृलिका-संज्ञा स्री० [ सं०] ओषधियों की जड़ | जड़ी । छ०-- 
(क) बैधिक बिधान अनेक लोकिक आचरत सुनि जानि के । 
बलिदान पूजा मूढिका मनि साथि राखी आनि के ।-- 
तुलसी । (ख) आन्यों सदन सदह्दित सोचत ही जौ को पलक 
परैन । जिये कुँवर निसि मिले मूलिका कीन्दी बिनय 
सुखेन ।---तुछसी । 
सूलिनी वर्ग-सक्ञा पु० [ स० ] सुश्रुत के अजुसार ये सोरूह प्रकार 
के मूल ( जड़ें १--नागदंती, श्वेतवचा, श्यामा, त़िबृत्‌, 
धृद्ददारका, सप्तछा, श्वेतापराजिता, मृषकपर्णी, गोडुचा, 
उ्योतिष्मती, बिबी, क्षणपुष्पी, विषाणिका, अश्वगंधा, 
ब्रबंती और क्षीरिणी । 
मूली-संज्ा खी० [ सं० मूलक ] (१) एक पौधा जो अपनी लंबी 
मुछायम जड़ के छिये बोया जाता है । यह जड़ खाने में 
मीठी, चरपरी और तीक्ष्ण होती है । 
विशेष--मूली साल में दो बार बोई जाती है, इससे प्रायः 
सब दिन मिलती है । मूली की जड़' नीचे की ओर पतली 
और ऊपर की ओर मोटी दोती जाती है । इसकी कहे 
जातियाँ होती हैं । साधारण मूली एक बालिशत छंबी भौर 
दो ढाई अंगुल मोदी होती है । पर बड़ी मूछी हाथ हाथ 
भर रूंबी और चार पाँच अंगुझ तक मोटी दोती है । नेपाल 
देश में उत्पन्न होने के कारण इसे नेवाड़ या नेवार भी कहते 
हैं। यह खाने में मीठी होती है और इसमें कहुवापन या 
चरपराहट नहीं होती । धुली का रंग सफेद , होता है; पर 
छाल रंग की मूली भी अब हिंदुस्तान में बोई जाने ऊुगी 
है, जिसे विछायती मूली कहते हैं । जड़ से सरसों के से 
लंबे लंबे पत्ते ऊपर की ओर निकलते हैं । बीज छोटे और 
काले होते हैं। इन बीजों में से एक प्रकार का दुर्गेधयुक्त 
तेल निकलता है, जिसमें गंधक का बहुत कुछ अंश रद्दता 
है । मूल अधिकतर क्या ,या शाक के रूप में पंकाकर 
खाया जाता है । बीज़ दवा के काम में जाते हैं । म्‌ली 
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साधारणतः उत्तेजक, मृत्रकारक अश्मरीनाशक होती 
है। मृत्रकृच्छू आदि रोगो मे इसका सेवन हितकर है। 
भावप्रकाश के अनुसार छोटी मूढी कट॒रस, उष्णवीये, 
रुचिकारक, छघु पाचक, प्रिदोषनाशक, स्वरप्रसादुक तथा 
ब्वर, श्वास, नासा रोग, कंठ रोग और चल्षु रोग को दूर 
करनेवाली है। बढ़ी मूली या नेवाड रूखी, उष्णवीये, गुरु 
और ज़िदोषनाशक है। 
पर्य्या०- ( छोटी मूली ) शाक्क । कटुक । मिश्र । वालेय । 
मरुसंभव । चाणक्यमूछक | मूलकपोतिका । 
मुद्दा ०--( किसी को ) मुली गाजर समझना भति तुच्छ 
समभना । नाचीज़ गिनना । 
(२) एक प्रकार का बाँस । (३) जड़ी बूटी । मूलिका । 
सक्ञा ख्ली० [ सं० ] (१) ज्येष्ठी । (२) मस्स्यपुराण के अलु- 
' सार एक नदी का नास । 
सूल्य-पंज्ञा पु० [ सं० ] किसी वस्तु के बदले में मिलनेवाला धन। 
दाम । कीमत । 
वि० (६) प्रतिष्ठा के योग्य । कृदर के छायक। (२) रोपने 
या लगाने योग्य ( पौधा ) । (१) जड़ से उखाड़ने योग्य 
( खेत की फ़सल, जैसे उदे, मुँग आदि ) । 
सूहयवान-वि० [ सं० ] जिसका दाम बहुत अधिक हो। बड़े 
दाम का। कीमती । 
सुशली-सक्षा स्री० [ सं० ] तालमूली । 
सूष, सृघक-संहा पुं० [ सं० ] चूहा । -उ०--खल बिलु स्वारथ 
पर अपकारी। अद्दि मूषक हध सुनु उरगारी ।--तुछसी । 
सृषककरी-संज्ञा खी० [ सं० ] मूसाकानी नाम की छता । 
भ्राछुकर्णी । 
सूृषकवाहन-पज्ञा पुं० [ सं० ] गणेश । 
सृषकर्मारी-संज्ञा स्ली० [ सं० ] श्रुतश्रेणी नाम की रूता। 
सूषा-सल्ञा स्ली० [ सं० ] (१) सोना आदि गछाने की घरिया । 
तैजसार्वात्तिनी । (२) देवताड़ वृक्ष । (३) गोखरू का 
पौधा । (४) गवाक्ष | झरोखा । 
सूषाकर्णी -सक्षा ख्रौ० [ सं० ] मूसा कानी छता। 
मूषातुत्थ-संज्ञां पुं० [ सं० ] नीछा थोथा। तूतिया । 
सूपिक-सक्ञा पु० [ सं० ] (३) चूहा। मूसा। (२) महाभारत के 
अनुसार दक्षिण के एक जनपद का प्राचीन नाम । 
'मूपषिकपर्णी-शज्ञा ख्री० [सं०] जल में दोनेवारा एक प्रकार का तण। 


पंय्या० न्यग्रोधी। चित्रा । उपचिन्ना । ब्वंती। संबरी। |" 


बृषा । वृषपर्णी । आाख़ुपर्णी । 
मृष्िक लाधन-संहा पुं० [ सं० ] तंत्र का एक साधन जिसके सिद्ध 
- ही जाने से, कहा जाता है कि मनुष्य चूहे की बोली समझ्त- 
"कर उससे शुभ अभश्युभ फल कद सकता है। 


सूपिकाक-संज्ञा पुं० [ सं० ] गणेश । 
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समृषिकांचन-सज्ञा पु० [ सं० ) गणेश। 


मूषिका-सज्ञा खी० [ स*) (१) छोटा चूहा। चुहिया। (२) 
मृसाकानी छता । हु 

सूषी-संज्षा स्नी० [ सं० ] (१) सोना भादि गछामे की धरिया। 
(२) बड़ा चूहा । 

सृषीकरण संज्ञा पु० [ सं० ] घरिया में धातु गछाने की क्रिया । 

मृष्यायणु-संज्ञा पुं० [ सं० | गुप्त व्यभिचार से उत्पन्न पुरुष। 
वह जिसके बाप का पता न हो । दोगछा । 

मृल- संज्ञा पुं० [ सं० मूष | चूहा । 

सूसदानी-संज्ञा खी० . [ हिं० मूस + दानी ( सं० आधान ) ] चूहा 
फेंसाने का पिंजड़ा | 

सूसना-क्रि० स० [ सं० मूपण ] छुराकर उठा छे जाना । 3०० 
(क) मसत पाँच चोर करे दंगा। रहत हितू छल निसि दिन 
संगा ।--रघुनाथदास । (ख) सूरन के मिस ही मन भूसति 
होस मसूसन दी फिरे कोठनि |--देव। (गा) सुमियत 
बिरद रूप रस नागरि छीम्ही पकटि कछू सी। शेरे इती 
प्रेस संपति सखि सो संपत्ति केहि सूुसी ।सखूर । (घ) 
दिया मँँदिर निसि करें उजेरा। दिया नाहि धर सुसि 
चोरा ।---जायसी । 

संयो० क्रि०--ले जाना । " 

मूसर-सज्ञा पु० [ हिं० मूसल | (१) दे० “मुसल” | उ०-- गुम 
शान शुमान भजेरि बड़ी करूपद्रप काटत मूसर को ।-+ 
तुलसी । (२) गँवार । अपद । असभ्य । 

पसूसरचंदू-संक्षा पुं० [ ६िं० मूसर + चंद ] (१) अप । गैँवार । 
अस+य । जड़ । (२) हद्दा कट्टा पर निकम्मा । सुसंडा । 

मूसल-सल्ञा पुं० [ सं० मुशल ] (१) धान कूटने का एक औजार जो 
लेबा मोटा 5ंडा सां दोता है और जिसके मध्य भाग में 
पकड़ने के लिये खड़ा! सा होता है और छोर पर छोहे की 
साम जड़ी रहती है । (२) एक अख्र जिसे बलराम भारण 
करते थे । (३) रास था कृष्ण के पद का एक चिह्छ । 

सूसलधार-क्रि० वि० [ छिं० मूसल + धार ] इतनी सोटी धार से, 
जितना मोटा मूसक होता है। बहुत अधिक बेग से । 
धारासार। जैसे,-- मूसरूधार पानी बरसना । 3०--उसने 
आते ही ब्रजमंडरू को घेर लिया और गरज गरज बड़ी बड़ी 
बूँदों छगा मुसछधार जछ बरसाने।-- लब्छूछाछ । 

मूसला-सल्ला पु० [ हिं० मूसल ] वह जड़ जो मोटी और सीधी 
कुछ दूर तक जमीन में चली गई हो, जिसमें इधर उभर 
सूत ग्रा शाखाएँ न फूटी हों । झ्खरा का उल्टा । 

विशेष--जड़ दो प्रकार की होती हैं--एक झखर।, दूसरी 

मूसला। 

मूसली-संज्ा पु० [ सं० झुशली ] हल्दी की जाति का एक पौधा 
जिसकी जड़ ओऔषध के काम में जाती है और पुश्ड मानी 


परसा 


रस 


जाती है । यह पौधा सीड़ की जमीन में उगता है और 
नदियों के कछारों मे,भी पाया जाता है । बिलासपुर जिले में 
अमैरकंटक पद्दाड़ पर नर्मदा के किनारे यह बहुत मिलता है। 

सूसा-सज्ञा प० [ स० मूषक |] चूहा । 
संज्ञा पुं० | श्वरानी ] यहूदी छोगों के एक पैगंबर जिनको 
खुदा का मूर दिखाई पड़ा था। किताबी या पैशंबरी मतों 
का आदि प्रवत्तेक इन्हीं को समझना चाहिए । 

मूसाकानी-सल्ञा स्री० [ सं० मूषाकर्णी ] एक प्रकार की छता जो 
प्रायः सारे भारत की गीली भूमि में चौमासे में पाई 
जाती है । इसकी पत्तियाँ आकार में गोल भौर प्रायः आाध 
से डेढू इंच तक की होती हैं, जो देखने में चूडे के कान के 
समान, बीच में कमानदार और रोएँ दार होती हैं। इसकी 
शाखाएं बहुत घनी होती हैं और इसकी गाँठों में से जड़ 
निकलकर जमीन में जम जाती है। इसमें बेंगनी या गुलाबी 
रंग के छोटे छोटे फूछ और चने के समान गोल फल छगते 
हैं, जो पहले हरे अथवा बेंगनी रंग के और पकने पर भूरे 
रंग के हो जाते हैं। ये फल चीरने पर दो दलों में विभक्त 
हो जाते हैं और प्रत्येक दुछ में से एक बीज निकरता है। 
इसके प्रायः सभी अंग ओपधि के रूप में काम में आते हैं । 
विशेषतः चूहे के विष को दूर करने के लिये इसे रुगाया 
और इसका काढ़ा पीया जाता है। वैद्यक में यह चरपरी, 
कड़वी, कसैली, शीतछ, हलकी, दस्तावर, रसायन तथा 
कफ, पित्त, कृमि, झूछ, ज्वर, अंथि, सूजाक, प्रमेह, पांड, 
भांदर ओर कोदू आदि रोगों को दूर करनेवाली मानी 
जाती है । मंत्र रोग, उद॒र रोग, हृदय रोग जादि में भी 
इसका व्यवहार होता है शोर यह रक्त-शोधक भी होती 
है। यह बड़ी और छोटी दो प्रकार की होती है। इसके 
अतिरिक्त इसके और भी कह भेद होते हैं, जिनमें से 
एक भेद के पत्ते गोभी के पत्तों की वरह लंबे और किनारे 
पर कटावदार होते हैं। एक और भेद क्षुप जाति का होता 
है, जो एक से चार फुट तक ऊँचा होता है। इसका डंठल 
पोला होता है, जिसमें से बहुत सी शाजाएँ निकलती हैं । 
इन सब का व्यवहार पथरी के समान द्ोता है! इसे चूहा- 
कानी भी कहते हैं । 

पय्य[०--आखुकर्णी । व्॒बंती । मृषिकपर्णी । सूषिकाहदा। 

उ द्रकर्णी । 

सकंडु-सक्षा पुं० [ सं० ] एक मुनि, जिनके पुत्र माकदेय ऋषि थे। 

सगा-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ जी० सगी ] (१) पश्चु मात्र, विशेषतः वन्य 
पश्चु | जंगली जानवर । (२) हिरन । 

विशेष--रझूग नौ प्रकार के कहे गए हैं-मसू रु, रोहित, न्यंकु, 

संबर, चंम्रुण, रुस, गरा, एण और दरिण | वि० दे० 
“हरन 


भ्ट०३ 


सैगेदाव 


(३) हाथियों की एक जाति जिंसकी आँखें कुछ बढ़ी होती 
हैं ओर गंडस्थर पर सफ़ेद चिद्ध होता है। (४) मार्गशीर्ष । 
अगददन का महीना। (५) सगशिरा नक्षश्न | (६) एक यज्ञ 
का नाम । (७) मकर राशि। (८) अन्वेषण | खोज । 
(९) कसतूरी का नाफा। (१०) ज्योतिष में छ॒ुक्र की नौ 
वीथियों में से आठवीं वीभी जो अनुराधा, ज्येष्टा और मर 
में पड़ती है । (११) पुरुष के चार भेदों में से एक । ( झूग 
जाति का पुरुष मधुरभाषी, बड़ी आँखोंवाला, भीर, चपरल, सुंद्र 
ओर तेज 'चलनेवार होता है।यह चित्रिणी स्त्री के छिये उप- 
युक्त कहा गया है।) (१२) वैष्णवों के तिलक का एक भेद । 

सगधमेज-सश्ञा पु० [ स॑० ] (१) करवूरी का नाफा । (२) जवादि' 
नामक गंघद्व्य । 

मसगचमे-सल्ञा पुं० [ सं० ] दिन का चमड्! जो पवित्र माना 
जाता है। इसका व्यवहार उपनयन संस्कार में होता है और 
इसे साधु संन्‍्यासी बिछाते हैं । 

सूगचेटक-पल्षा पु० [ सं० ] गंधबिराव । मुश्क बिलाव। खंद्दस॑ । 

सगलछाला-सल्ञा स्ती० [ स० म॒ग +- हिं० घाला ] रुगचर्म | 

छगज रख-संज्ञा पु० [सं० ] एक रसौपध जिसका व्यवहार रक्तपितत 
में होता है । 

विशेष--शोधा हुआए पारा और झत्तिका छूबण (छोनी) बाधें 

के रस में एक दिन तक धोटने से यह तैयार होता है । 

सगजल -सज्ञा पुं० [ सं० ] स॒गतृष्णा की छहरे | ड० --(क) सुधा 
समुद्र समीप बिहाई । झूगजर निरखि मरहु कत धाई ।-८ 
तुझूती । (ख) तृषा जाई बरु शुगजल पाना। बरु जामहिं 
सस सींस बिपाना ।--तुछसी । 

सराजा-सब्ञा स्ली० [ त० ] कस्तुरी । 

सगज भ-संज्षा पु० [ सं० ] खोए या चोरी गए हुए धन की खोज । 

सुगतषा, स्गतृष्णा-संहा ख्री० [ स० ]' जरू वा जल की लहरों 
की वह मिथ्या प्रतीति जो कभी कभी ऊसर मैदानों मे कड़ी 
धूप पदुने के समय होती है। म्टंगमरीचिका । 

विशेष--गरमी के दिनों में जब वायु की तहों का घनत्व 

उच्णता के कारण असमान होता है, तब परथ्वी के निकट की 
वायु अधिक उष्ण होकर ऊपर को उठना चाहती है; परंतु 
ऊपर की तहें उसे उठने नहीं देती, इससे उस वायु को 
लहरें पृथ्वी के समानांतर बहने छगती हैं । यट्टी लहरें दूर से 
देखने में जलू की घारा सी दिखाई देती हैं। झूग इससे आयः 
धोखा खाते हैं; इससे इसे शगठष्णा, उगजल आदि कहते हैं । 

सुगतृष्णिका-सह्या सी? दे० “रुगतृष्णा | 

सगदंशक-संज्ञा पु० [ सं० | कुत्ता । हे 

सगदाव-सक्षा पु० [| स० शरग + दाव 5 झुगों का बन ] (१) चह बने 
जिसमें बहुत म्टग हों । (२) काशी के पास क्िशाग्नाशा 
नामक स्थान का प्राचीन ना । 


संगधर 


सुगधर-संज्ञा पु० [ सं० | चढद्रमा। 

सुगधूम-सज्ञा पु० [ सं० ] एक प्राचीन तीथ का नास । 

सुगधुूर्त-संज्ा पुं० [ सं० ] श्गाल । 

सुगनाथ-सल्चा ० [ स० ] सिंह । 

विशेष---'सुग! छाब्द के आगे पति, नाथ, राज आदि शब्द रूगने 

से सिहवाचक शब्द बनता है। 

सगतामि-छत्ता पु० [ से० ] कस्तूरी । 

सगनाभिजा-सज्ञा स्री० [ सं० ] कस्तूरी । 

मूगनेत्रा- सह्ञा खी० [ स॑ं० ] सगशिरा नक्षत्र से युक्त रात्षि। अगहन 
महीने के बीसवें दिच के २० दंड के उपरांत से लेकर 
संक्रांति तक के काल को झूंगनेत्रा कहते हैं, जिसमें आद्ध, 
_लवाज्न आदि, वर्जित हैं । 

संगपति-सज्ञा पु० [ सं० ] सिंह । 

संगपद-सत्ता पु० [ सं० ] (१) झूग का पेर । (२) झूग के खुर 
का चिह्न या गह्टा जो ज़मीन पर पद गया हो । 

मंगपालिफा-संहा खी० [ सं० ] कस्तूरी स्ग । 

सुंगपिप्तु-सक्ञा पुं० [ सं० ] चंद्रमा । 

सूगप्रिय-संज्ञा पुं० [ स॑० ] (१) भूठण । (२) जलू-कदली । 

सगभक्षा-संज्षा स्नी० [ स॑ं० ] (१) जटामासी । (२) इंद्रवारुणी । 
इंद्रायन । 

मृगभद्र-संज्ञा पु० [ सं० ] हाथियों की एक जाति । 3०--भन्र 
और सरूगभद्र भादि बहु जे जग जाति विख्याती ।--रघुराज । 

मुगमंदा-सक्षा ख्ली० [ सं० ] कश्यप ऋषि की क्रोधवुशा नाज्नी 
पत्नी से उत्पन्न दस कन्याओं में से एक, जिससे ऋक्ष, समर 
ओर चमर जाति के झूग उत्पन्न हुए थे । 

सुगसंद्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] हाथियों की एक ज़ांति । 

सुगसद--संहा पुं० [ सं० ] कस्तूरी । 

सुगमदा-पंज्ञा खी० [ सं० ] कस्तूरी । 

सुगमरीखिका-संज्ञा खी० [सं० ] मुगतृष्णा । 

मुगमातक-संद्वा पुं० [ सं० ] लबीदर रूंग । कस्तूरी रूग । 

सगपिन्न-संज्ा पुं० [ सं० ] चंद्रमा । 3०--ऋगमिन्र विकोकत 
खित्त ज़रे लिये चंद्र निशाचरपड़ति को ।-- केशव । 


मगर्मेद्‌-सक्षा पु० [ सं० ] कस्तूरी | मुश्क | 3३०--(क) सब ओर 


लिप्यो सुगमेद महा । तम हेत भयो दिग भेद क्रहा |-- 
गुमान०। (ख) पुन्यन के जरू घोरि घने घनसार मिले झूरा 
मेद दद्दातत | -गुमान । (ग) चोवा मिले सगमेद घसे घन 
सार सो केसरि गारत डोलें |--दैव । 

सुगया-संज्ञा पुं० [ स* ] शिकार | जहैर | जाखेट । 3०--(क) 


हम छत्नी- सगया बन करहीं । तुससे खल मुग खोजत , 
; फिरहीं ।- तुलसी । (ख) एक दिवस श्टगया को तिकस्यों |. 
. ».. कंठ सदृमणि छाह ।--सूर । (ग) भूछि परी स्ग को रूग 


आंहि भई सूगया की रूगी स्टंननिनी ।०«देव । 


श्ष्टव० ७ 


सगाक 


सगयू-पंह्वा ० [ सं० ] (१) बह्मा । (३२) गीदद्‌ । (३) व्याध । 

सगरसा-सक्ञा क्षी० [ सं० ] सहदेहया नाम का पौधा * सहदेवी। 
महावला । 

मुगराज-सल्ञा पु० [ सं० ] सिंह । 

सगरारिफा-सज्ञा खी० [ सं० ] जीवती । 

संग रोग-सक्ञा पु० [ सं० ] घोड़ों का एक घातक रोग जिसमें वे 
जए्दी जब्दी साँस लेते हैं और उनके नथुने सूज से भाते हैं। 

सुगरोचन-पक्षा पु० [ स० ] कस्तूरी । मुश्क । 

सगलांहन-पशा पु० [ स० ] चंद्रमा । 

सगलेला-सक्ञा ख्री० [ सं० ] चंद्रमा का धब्बा । 

सगलोचना-पि० खत्री० [ सं० ] हरिण के समान नेशन्नवाली (स्त्री) | 

मगलोचनी-सह्ा क्ली० दे० “ऋूगलोचना” । 

सृगव-संज्ञा पुं० [ सं० ] बौद्ध शासकों के भनुसार एक बहुत बड़ी 
संख्या का नाम । 

मगवज्ञस-सक्ा पु० [ सं० ] कुंदुद तृण । 

सगवारि-सल्षा पुं० [ से० ] सूगतृष्णा का जकू । 3७०--सूते सपमे 
ही सदै संसत संताप रे । बूढ़ों श्रृगवारि खायो' जेवरि के 
साँप रे ।-- हुछसी । 

सुगधाहन-संक्षा ६० [ सं० | बायु । 

मृगधीथी-संज्ञा खी० [ सं० ] ज्योतिष के अनुसार शुक्र की नौ 
वीशियों में से एक जिसमें शुक्र अह अलुराधां, ज्येष्ठा और 
मूछ पर भाता है। 

सुगशिरा-संज्ञा पु० [ सं० मगशिर्स्‌] ससताईस नक्षत्रों से से 
पाँसवाँ नक्षत्र । 

घिशेष--हसके अधिपति चंत्रभा हैं और भपहं आांदा था 

तियमुंख नक्षत्र है । यह तीम तारों से सिरुकर बना हुआ 
और बिल्ली के पेर के आकार का है। आकाश में यह नक्षत्र 
कन्या ऊप्त के बाइंस पक बीतने पर उदित होता है। भूग 
शिरा नक्षत्र के पूवोद्े में (भ्रर्थीत्‌ ६० दुड के बीच ) 
पृष राशि भोर अपराध में मिथुम राशि दोती है। एस नक्षत्र 
में उरपस्त मनुष्य झगचक्ष, भतिं बलवान, सुंदर कपोलवाला, 
क्रामुक, साहसी, स्थिर प्रकृति, मिन्न-पुन्त से युक्त और थोड़ा 
धनवान्र्‌ होता है । 

सुगशीषष-पत्ञा पुं० [ सं० ] झूगहिरा नक्षत्र । 

सगसपत्र-सक्ञा पु० [ सं० ] उश्षीस दिन का एक संत्र । 

स्गांक-संज्ञा पु० [ सं० | (१) चंद्रमा । 3०--हिजराजां ससधर 
उदधि-तनय सर्सांक रुगांक ।--नंदृदास । (२) पुक रस 
जो सुव्ण ओर रत्नादि से बनता है और क्षय रोग में विशेष 
उपकारी द्ोता है। वि० दे० “सुगांक रस” | 3०---(क) राम 
की रजाइ ते रसाइनी सभीर सूचु उतरे पयोधि पार सोधि 
सखांक सो । जातुधान छुट पुट पाक हछार्क जातरूप रतन 
जतन जारि कियो है स्गांक सो (--तुझसीं । (शव) किय्ों 


का 





मुर्गांक रस 





ज्यों जन्यो स्॒गांक द्वानि जू ।--रघुनाथदास । 

स्ुर्गांक रैस-सज्ञा पु० [ सं० ] एक प्रकार का रसौषध । 

विशेष--पारा एक भाग, सोना एक भाग, मोती दो भाग, 

गंधक दो भाग और सोहागए! एक भाग, इन सब चीजों को 
काँजी से पीसकर नमक के भाँडे में रखकर चार पहर 
पकाते हैं । चार रत्ती की मात्रा में सेवन करने से राजयक्ष्मा 
रोग नष्ट हो जाता है। राजम्गांक और महामृगांक रस भी 
होते है, जिनमें द्वव्यों की संख्या अधिक होती है । 

सगानसज्ञा स्नी० [ स० ] सहदेई का पोधा । 

सुगातद्ली-वि० सत्री० [ सं० ] हरिण के से नेन्रोंवछी । 

संगाजीच-सज्ञा सखी? [ सं० ] (१) वारुणी छता | (२) करवूरी । 

सुगादू-सज्ञा पु० [ सं० | सिंह, चीता, बाघ इत्यादि बन जंतु जो 
सूगों को खाते हैं । 

मुंगादनी-संज्ञा स्नी० [ सं० | (१) इंद्रावारुणी । हंद्रायथन । (२) 
सहदेई । (३) ककडी । 

सग्ाराति-संज्ञा पु० [ सं० ] कुत्ता । । 

सुगाश, खुगाशन-संज्ञा पु० [ स० ] सिंह | ड०--(क) मूपकादि 
ग्रह में रहें बहिर रूगाश शकुंतु । गो अश्वादिक जीव बहु 
जीवहिं सब छघु जंतु +--शंकरदि० वि०। (ख) दबति 
द्रौपदी देखि दुशासन । जिमि बच सें रखि झूगी सगाशन । 
“-रघुराज । 

संगित-वि० [ सं० ] अस्वेषित । 

सुगिनी &७]-सक्या ख्नी० [ सं० रुग ] हरिणी । 3०--(क) ज्यों 
भगिनी बुंक छुंड के बासा । त्यों ये भंघसुतन के बासा ! 
लंदंलूझाऊ। (ख) भंग मुंगिनी हुम बन सारस' खग काहू 
नहीं बतायो री ।--सूर । (ग) बाँसुरी को शब्द सुनिके 
अधिक की सगिनी भई ।---सूर । 

सुगी-सक्ञा खी० [ सं० ] (१) मंग नासक वन्य पशु की मादा । 
हरिणी । हिरनी । उ०--मनहु रूगी रूग देखि दिया से ।--- 
तुलसी । (२) एक वर्ण धरृत्त जिसके प्रत्येक चरण में एक 
रगण ( $5 ) होता है। जैसे,--री प्रिया । मान तू। मान 
ना । ठान तू । इसे प्रिय छृत्त' भी कहते है। (३) कश्यप 
ऋषि की क्रोधवश। नाज्नी पत्नी से उत्पन्न दस कन्याओं मे 
से एक, जिससे रूगों की उत्पत्ति हुई है और जो पुछह ऋषि 
की पत्नी थी। (४) पीके रंग की पुक प्रकार की कोड़ी 
जिसका पेट सफेद होता है। (५) क्षपस्सार नामक रोग-। 
(६) कस्तूरी । 

सुगीपति-सहा पु० [ से० | श्रीकृष्ण । 

अ्गंद-संध्ा पु० [ सं० ] सिंद । * 

सगद्रचटक*संज्ञा पु० [ प्र० ] बाज पक्षी । 

सुगंदास्य-संत्ञा पुं० [ सें० | दशित्त । 


ध्द्बर०५ 


सतक कम 


शक 








बिराट के सुरारि राजरोग जानि जू । निर्मित्त तासु बैद | म्ुगेल-संज्ञा क्नी० [ देश० ] पक प्रकार की मछली जो युक्त प्रांत, 


बंगाऊलू, पंजाब तथा दक्षिण की नदियों में पाई जाती है । 
इसकी आँखें सुनहरी होती हैं । यह डेढू हाथ' के छगभग 
लंबी होती है और तौल मे नौ या दस सेर होती है।... 


सगेश-सज्ञा पु० [ स० ] सिंह । 

सगेवारू-सह्ञा पु० [ सं० ] इ्वेतेंद्रधारणी । सफेद इंद्रायन । 

सगोत्तम-सज्ञा पु० [ सं० ] झुगशिरा नक्षत्र । 

सुच्छुकटिक-सज्ञा पु० [ सं० ] संस्कृत का एक असिद्ध नाटक । 

मुज-सज्ञा पु० [ सं० ] मुरज नाम का बाजा । 

मड़-संज्ञा पु० [ सं० ] [क्षी० मडानी ] शिव। महादेव । 

मड़ा-संज्षा खी० [ स० ] हुगों । पावेती। उ०--मड़ा चंडिका 
अंबिका भवा भवानी सोय ।--नंददारः । 

मड़ानी-सल्ञा खी० [ प्० ] हुगों। भवानी । पावती। उ०-- 
अदेवी नृदेवीन की होहु टानी। करें सेव बानी मैप्तौनी 
मुड़ानी ।-- केशव । 

सुडीक-सक्ञ| पु० [ सं० ] हिरन । 

सुणाल-सज्ञा स्ली० [सं०] (१) कमल का डंठछ जिसमें फूल 
लगा रहता है। कमछ नार। 3०--(क) तौ शिव घसुष 
सुणाल कि नाई । तोरहिं राम गणेश गोसाँ३ ।--तुछसी । 
(ख्र) आईं जु चलि गोपाल घरे ब्रजबारू बिशारू रुणारू सी 
बाहीं ।--पश्माकर । (२) कम की जड़ । मुरार । भसीढ़। 
(३) उशीर । खस । 

सणालकंठ-सज्ञा पुं० | स० ] एक प्रकार का जलूपक्षी । 

सणालिका-सक्ञा स्नी० [ स० ] कमऊ की डंडी । कमलनाह। 
उ०--मौ रिन ज्यों मैँवत रहत बन बीथिकान, हंसिनि ज्यों 
मदुु सुणालिका चहति है ।--केशव । 

सुणालिनी-सल्ा स्ली० [ स॑० ] (३) कमलिनी । (२) घह स्थान 
जहाँ कमल हों । (३) कमलों का समूह। 

सणाली-सकज्ञा खी० [ स० ] कम्छ का डंठछ । कमरनाछ 
उ०:--(क) धरे एक बेणी मिली मै सारी। भृणाली मनों 
पंक सा काढि डारी ।--केशव । (ख) मैछते सहित मानों 
कंचन की छता छोनी, पंक लपटानी ज्यों भणाली दरसाईं 
है ।--रघुराज । 

सुत-वि० [ स० ] (१) मरा हुआ । मुदों। (२) माँगा हुआ। 
य्राचित । 

मसतकंबल-सक्षा पु०[ सं० | वह कपड़ा जिससे मु को ढेँकते हैं। 


कफन । 

सुतक-सश्ा पु० [ स॑० ] (१) मरा हुआ प्राणी । झुदों ।, (२) 
मरण का अशौच 

सतक कम--सज्ञा प० [ सं० ] खतक पुरुष की शुद्ध गति के लिये 
किया जानेवाला कृत्य । प्रेत कर्म | जैसे, दाह, पोद्शी 


। उतकर्दूल । 
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धदृग 





न 
 दशगात्न इत्यादि | उ3०--तब सुप्रीवहिं आयसु दीन्हा। | मृत्तिका लवखण-सहा पुं० [ सं० ] मिद्ी का लोना । ( पुराने घरों 


सतककर्म बिधिवत्‌ सब कीनहां ।--तुलसी । 
सतकधूम-संज्ञा पु० [ स॑ं० ] राख | भस्म । उ० “>जम्यो गांड भर 
भर रुघिर ऊपर धूरि उड़ाय । जिमि सैंगार रासीन्द पर 
सुतकधूम रह छाय ।---तुरूसी । 
सतकांतक-सल्ला पु० [ सं० ] श्यगारू । गीदड । 
सुतजा तर-सहा पु० [सं०] (१) मरा हुआ प्राणी । (२) तिलक वृक्ष । 
सतजीवनी-सझ्ा स्ली० [ सं० ] (१) वह विद्या जिससे मुर्दे को 
जिछाया जाता है । उ3०--क्यों न जिवाबे असुर-गुरु तम 
असुरै परभात । संन्ध्यादृत मृत-जीवनी विद्या कही न 
जात ।-«गुमान । (२) दुधिया घास । दुग्धिका । 
सतधर्मोा-वि० [ स॒० सझतपर्मन्‌ ] नष्ट हो जानेवाछा । नश्वर । 
मृतमत्त-संह्वा पुं० [ सं० ] श्गाल । गीदड़ । 
सुतवत्सा-वि० सत्री० [ सं० ] ( श्री ) जिसकी संतति मर मर 
जाती हो । 
सृतसंजीवन रस-संज्ञा पुं० [ स० ] एक रसौपध जिसका व्यवहार 
ज्वर में होता है । 
खत ठंजी रतो-पक्ा स्ती० [ (० ] (१) एक बूटी जिसके विषय में 
यह प्रसिद्ध है कि इसके खिलाने से मुर्दा भी जी उठता है। 
--मतसजीवनि औषधी अरु करनी संधान। अरु बिशल्य 
करनी सुखद ल्यावहु द्वुत हनुमान ।--रघुराज। (२) उ्वर 
का एक ओऔषधष जो सुरा के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। 
मसतसंजीवनी सुरा-सज्ञा स्ली० [ सं० ] एक वानीकरण ओऔषध । 
सुतसूत-संज्ञा पुं० [ सं+ ] रससिंदूर । 
सुतसूतक-संज्ा स्ली० [ सं० ] (१) मुत्र संत्तान उत्पन्न करनेवाली 
सत्री । (२) भस्म किया हुआ पारा । 
स्तसनात-वि० [ स० ] (५) जिसने किसी सजाति या बधु के 
मरने पर उसके उद्देश्य से जान किया हो। (२) वह भुरदा, 
जिसे दाद के पूर्व स्नान कराया गया हो । 
सुतसनान-सह्ा पु० [ सं० ] (१) किसी भाई बंछु के मरने पर 
किया जानेवाला स्नान । (२) भृतक का स्नान ।' 
मतामद्‌-संज्ा पु० [ सं० ] तुत्थ । तूतिया । 
सुतालक-मज्ञा पु० [ सं० ] (4) अरहर । (२) गोपीचंदन । 
सुताशोच-संहा पु० [स० ] बह अशौच ( अपविन्नता ) जो 
किसी न्‍आत्मीय, संबंधी, गुरु, पड़ोसी आदि के मरने पर 
लगता है भर जिसमें शुद्ध होने तक तरह्मचय्य॑ के साथ देव- 
कर्म तथा गृहकर्म से अछाग रहना पदुता है । 
सति-सक्ञा ख्री० [ सं० ] सरण । मृत्यु । 
सुत्तिका-संह्ा खी० [ सं० ] (१) मिद्टी। खाक । 3४०--(क) 
कंचन को मृतिका करि सानत । कासिनि काइशिला पहिचा 
» नत।--तुलूसी । (ख) जथा हट तंतु घट मत्तिका सर्प ख्रग 
दारू करि कनक कटकांगदादी ।--मुरूक्ी । (२) भरइर । 


की सिद्दी की दीवारों पर सीढ़ होने से एक “प्रकार का 
नमक छग जाता है। ) 

मृतिकावती-सल्या खी० [ स० ] नर्मदा के किनारे की एक प्राचीन 
नगरी । ( महाभारत ) 

मृत्युंजय-सल्ला पु० [ स० ] (१) वह जिसने मृत्यु को जीत लिया 
हो । (२) शिव का एक रूप । (३) शिव का एक मंत्र 
जिसके विधिपू्वंक जपने से अकाल मुत्यु टल जाती है । 

मृत्यंजय रस-सल्ञा पुं० [ सं० ] ज्वर के छिये उपयोगी एक 
रसौपध । 

विशेष--पारा एक साहा, गंधक दो मारे, सोहागा चार मो, 

विप आठ माशे, घत्रे के बीज सोरूह माशे तथा सोंठ, मि् 
ओर पीपल दस दस मारे सात॑ सात रची, इन सबको धरे 
की जडु के रस में पीसकर भाशे सारे भर की गोलियाँ 
बना ले; भौर जैसा ज्वर हो, उसके अश्ुपार अभुपान के 
साथ सेवन करे । 

मत्यु-सज्ा स्नी० [ त० ] (१) शरीर से जीवास्मा का वियोग। ' 
प्राण छूटना। मरण । भात । (२) यमराज | (३६) श्यारह 
रुद्रों में ले एक । (४) विष्णु । (५) बहा । (६) साया। 
(७) ककि । (4) फलछित ज्योतिष में आठवाँ ग्रह । (९) 
कामदेव । (१०) एक साम मंत्र । (११) बोदू देवता 
पञ्मपाणि के एक भनुचर । 

मृत्युनाशक-सज्ञा पु० [स० ] परा । 

मत्युपा सक्का पु० [ स० |] शिप । 

मृत्युपुष्प-सज्ञा पु० [ सं० ] (१) ईंख । गश्ना। (२) केछा । 

मत्युफल-संज्ञा पुंण [से०] (१) फेछा। (२) महाकाछ भास की छता। 

सत्युधंधु-सञ्ञा पु० [ स॑० ] यम । 

मृत्युबीज-सज्ा पुं० [ स॑० ] बाँस । 

मृत्युरुपी-संज्ञा पुं० [ सं० रुत्युरूपिन ] (१) यमदूत । (२) घण 
माछा का “श क्क्षर | 

मृत्युलोक-संज्ञा पृ० [ स॑ं० | (३) यमलोक । | (२) मध्यछोक । 

मत्युसूति-संज्ञा खी० [ स० ] केकडे की मादा ( जो डे देते ही 
मर जाती है )। 

मत्स-वि० [ सं० ] चिपचिपा । 

मृुथा&[-क्रि० वि० । (१) दे० “बुथा” । (२) दें० “सपा” । 


मदू-सक्ञा ख्ी० [ सं> ] मत्तिका। सिट्टी । 


विशेष--इस झाब्द का अधिकतर ध्यवहार समस्त पद 
बनाने में होता है । 

मुद्ग-सक्षा पुं० [ स० ] (१) एक प्रकार का बाजा जो ढोछक से 

कुछ लंबा दोतर है। तबले की तरह इसके दोनों मु हृदे चमे 

से मढ़े जाते हैं। इसका ढाँचा पक्की सिद्टी का होता है 

इससे यह भुंग कदछाता है। 3०--(क) बार्जाई ताक महंग 
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अनूपा । सोइ रत सधुर सुनहु सुरभूषा ।- तुलसी । (ख) 
काहुशबीन गहा कर काहू नाद मृदंग । सब्र दिन अर्नेंद 
बंधाना रहस कूद इक संग ।--जायसी । (२) बॉस । 

मुदंगफल-संज्ञा ० [ सं० ] कटहल । पनश । 

मुदंगफलिनी -संज्ञा स्ली० [ सं० ] तरोई । तोरई । 

मुदंगी-सक्षा खी० [ सं० ] तरोई। तोरई । 

मुद्व-संझ्षा 9० [ सं० ] नाटक की भाषा में गुण के साथ दोष के 
वैषम्य का प्रदान ( नाव्य शास्त्र )। 

मुदा-सज्ञा ख्ी० [ सं० ] मृत्तिका । मिट्टी । 

सुदधकर-सह्ा पुं० [ सं० ] वजञ्न । 

सुद्नी-संज्ञा खी० [ सं० ] (१) अच्छी मिट्टी । (२) गोपीचंदन । 

सूदु-वि० [ सं० ][ ल्ी० रही ] (१) जो छूने में कड़ा न हो । 
कौमल । मुझायम। नरम । (२) जो सुनने में ककश या 
अप्रिय न हो । जैसे,--मुदु वचन । (३) सुकुमार। नाजुक । 
(३४) जो तीत्र या चेगयुक्त न हो । धीमा। संद्‌। जैसे,-- 
मुदु स्वर, मृु गति । 
सहां स्नी० (१) घृत कुमारी । घीकुआँ । (२) सफ़ेद जाति 
पुष्प । जादी नामक फूछ का पौधा । 

सुदुकंटक-संज्ञा पु० [ सं० ] कटसरेया । ढ 

सूदुखुर-संज्ञा पु० [ सं० ] घोड़ों के खुर का एक रोग । 

मदुगण-संज्ञा पुं० [ सं० ] नक्षत्नों का पुक गण जिसमें चित्रा, 
अलजुराधा, मृगशिरा भौर रेवती ये चार नक्षत्र हैं 

सद॒उ्छुद-संज्ञा पु० [ सं० ] (१) भोजपतन्र का पेड। (२) पील. 
बुक्ष । (४) छाऊ लजाल। 

सुदुता-सक्षा खी० [ सं० ] (१) कोमरता | सुझायमियत । (२) 
भीमापन । संदता । ढ 

सुदुद्भे-संशा पुं० [ से० ] सफ़ेद कुश । 

सुदुपुष्प-संहा पुं० [ से० ] शिरीष छ॒क्ष । सिरिस 

सुदुफल-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) मधु नारिकेक। नारियल | (१२) 
विक्रकत छक्ष । 

मदुल्ल-वि० [ सं० ] कोमल । मुकायम । नरम॥ 3०-सुसन 
सेज ते रूगि रहे सुंदरि तेरे गात । सुरभित हू मिडि के भये 
मुदुछ नाल जलजात ।--लक्ष्मणसिंह । (२) कोमछ हृदय 
दयाभय । कृपाह्। उ०--मृदुझ चित अजित कृत गरल- 
पानं--तुलसी । (३) नाजुक | सुकुमार | ड०--मभूठुल 
मनोहर सुंदर गाता । सदत दुसह बन आतप बाता ।-- 
तुलसी । * 
संज्ञा पुं० [ से० ] (१) जछ । पानी । (२) अंजीर । 

मुद्दी-वि० स्ली० [ सं० ] (५ ) मुदु । कोमछ । (२) कोमकांगी । 
संज्ञा खी ० कपिल द्वाक्षा । सफ़ेद भंग्ह । 

महदीका-सक्षा'ख्री ० [ सं० ] (१) कपिल द्वाक्षा। सफ़ेद भंगूर । 
(२) अंगूर की शराब । द्राक्षासव । 


श्द्व०3 





मेक 


मृद्दीकासव-संज्षा एुं० [ सं० ] द्वाक्षासवे । अंगूर की शराब । 





मृध-सज्ञा पुं० [ सं० ] युद्ध । लड़ाई । 


मनाल&-संद्वा ० दे०  मुणारू” । 
मुन्म य-वि० [ सं० ] सिद्दी का बना हुआ । 
मुन्मान-सक्ञा पु० [ सं० ] कुओँ। कूप । 
मुषा-पअव्य० [ सं० ] झठसूठ । व्यर्थ । 
वि० असत्य | झूठ । 
मुषात्व-सह्ना १० [ सं० ] सिध्यात्व । असत्यता । झूठपन । 
मृषासाषी-क्रि० [ सं० सृषामाषिन्‌ ] झूठ बोलनेवाढा । 


मुषालक-संज्ञा पुं० [सं० | आम का पेहें। (इसमें थोड़े ही 


दिन मजरियों का भलकार रहता है, इसी से इसका यह नाम 
रखा गया है। ) 
मुषावाद-संज्ञा पु० [ सं० ] (१) झूठ बोलना । (२) झूठ बात । 
असत्य वचन । 
मृष्ट-वि० [सं० शोधित । 
सल्ा पुं० मि्च । 
सष्टि-संज्ञा ख्ी० [ सं० ] परिशद्धि । शोधन । 
मे-भव्य० [ सं० मध्य, प्रा० मज्क, पु० हिं० महँ ] अधिकरण कारक 
का चित्ल जो किसी शब्द के आगे छगकर उसके भीतर, 
उसके बीच या उसके चारों भोर द्ोना सूचित करता है। 
आधार या अवस्थान-सूचक दाब्द । जैसे,--वहः घर में बैठा 
है। घड़े में पानी है। वह चार दिन में आवेगा। पैर में मोजे 
था जूता पहनना । 
सह्ा पु० [ अनु० ] बकरी के बोलने का शब्द । 
मेंगनौ-सज्ञा स्री० [ ६ि० मींगी ? ] ऐसे पश्चुओं की विष्ठा जो छोटी 
छोटी गोलियों के आकार में होती है। लेडी । जैसे, बकरी की 
मेगनी, ऊँट की मेंगनी । 
मेबर-संहा पुं० [ भ० ] किसी सभा, समाज या गोष्ठी में सम्मिकित 
व्यक्ति। समासद । सदस्य । जैसे,--काउन्सिल का मेंबर । 
मेकदार'-संज्ञा पु० [ अ० मिकदार ] परिमाण | मात्रा । अंदाज़ । 
मेकल्-संज्ञा पुं० [ से० ] विध्य पर्वत का पुक भाग जो रीवाँ राज्य 
के अंतर्गत है और जिसमें अमरकंटक है। इसी पतव॑त से 
नर्मदा नदी निकली है। यह मेखला के आकार का है, 
इसी से इसे मेखल भी कहते हैं । 
मेकलकन्यका-सहा ख्री० [ सं० ] नर्मदा नदी । 
मेकलसुता-संजा स्नी० [ स॑० ] नमेदा नदी । 
मेच्तण-संज्ा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का यज्षपात्र । 
विशेष---यह चम्मच या करछी के आकार का और चार भंगुर 
चौड़ा तथा भागे की ओर निकछा हुआ होता है । 
मेख-संशा पुं० दे० “मेष” । 
सक्ञा स्ती० [ फा० ] (१) ज़मीन सें गाड़ने के किये एक ओर 
नुकीली गद़ी हुईं लकड़ी । खूँटा । 





मेखडा 


क्रि० प्र<--उखाडना १--गाड़ना ।-- ठोंकना ।--मारना । 
मुहा०--मेख़ ठोंकना + (१) हाथ पेर में कौल ठोंककर कह्दी स्थिर 
कर देना। बहुत कठोर दड देना । ( इस प्रकार का दंड पहले 
प्रचलित था ।) (२) हराना । दबाना । ज़ेर करना । 
तोप के झुँह में मेल ठोकना ८तोप का मुँद् बंद करके उसे 
निकम्मा कर देना । मेख मारना ८४(१) कील ठॉककर चलना 
या हिलना बंद कर देना । (२) कोई ऐसी बात बोल देना जिससे 
किसी का होता हुआ काम न हो। मॉजी मारना। (३) चलते हुए 

काम में रुकावट डालना । 

(२) कीछ । कॉटा । (३) छकड़ी की फट्टी जो किसी 
छेद मे बैठाई हुईं वस्तु को ढीली होने से रोकने के लिये 
इधर-उधर पेसी जाय । पच्चडु। (४) घोड़े का छँगड़ापन 
ग्रे नाक जइते समय किसी कील के ऊपर ढुक जाने से 
होता है । 

मेखडा-सजल्षा स्ली० [ सं० मेखला ] बॉस की घह फट्टी जिसे डे 
या झाबे के मुँह पर गोछ घेरा बनाकर बॉध देते है । 

मेखल-सल्ञा स्नी० [सं० मेखला ] (१) करधनी । किंकिणी | 3०--- 
कटि मेखल बरे हार भव दुइ रुचिर बाहु भूषन पहिराएं ।--- 
तुझूसी । (२) वह्द वस्तु जो किसी दूसरी वस्तु के मध्य भाग 
में उसे चारो ओर से घेरे हो । वि० दे० “मेखला” | 





मेखला-सल्ञा स्नी० [ स० ] (१) वह वस्तु जो किसी दूसरी वस्तु 


के मध्य भाग में उसे चारों ओर से घेरे हुए पड़ी हो । 
(२) सिकदी या मारा के आकार का एक गहना जो कमर 
को घेरकर पहना जाता है। क्रधनी । तागढ़ी । किंकिणी । 
पर्यां० - सप्तकी । कांची | रशना । रसना । कक्षा । कराप । 
(३) कमर में लपेटकर पहनने का सूत या डोरी। करधनी। 
जैसे,--सुंज मेखका । (४) कोई मंडाकार वस्तु। गोल 
घेरा । मंडर। -मेंडरा। (०) पेटी या कमरबंद जिसमें 
सलवार बॉयी जाती है । (६) डंडे, मूसल आदि के छोर पर 
या औज़ारों की मठ पर छगा हुआ लोहे आदि का घेरदार 
बंद । सामी । साम | (७) पर्वत का मध्य भाग। (<) 
लमेदा नदी । (५) प्ृश्चिपर्णी। (१०) होम-कुंड के ऊपर 
चारों ओर बना हुआ मिट्टी का घेरा । (११) यश्षवेष्टन सूत्र । 
(१२) कपडे का टुकड़ा जो साधु लोग गछे में डाले रहते 
हैं। कफनी । भरूफी । 
मेखली-सज्ञा स्ली० [ सं० मेखला ] (१) एक प्रकार का पहनावा 
जिसे गले में डालने से पेट और पीठ ढकी रहती है और 
दोनों हाथ खुले रहते हैं। यह देखने में तिकोत्रा होता है 
और ऊपर चौड़ा तथा नीचे जुकीला होता है। इसे देव- 
मूर्तियों को रामलीछा, रासकीला आदि में पहनाते हैं। प्रायः 
- साधु भी पहनते हैं। (२) करघनी। कटिबंध। उ०---कबहुँक 
* क्षपर खिरनही भावत कबहुँ मेखली उदर समानी ।--सूर । 


नली हक, 


श्धच्क्ट 


मेधथषनु 


मेख वा | -सज्ञा पु० [फा० मेख,] सवारी लेकर चलते वक्त जब रास्ते 
में आगे खूँठा मिछता है, तब उससे बचने के ज़िये अगछा 
कहार यह शब्द बोछता है। 

मेगज़ीन-सल्ला पु० [ अ० ] ९ है| ) चह स्थान जहाँ सेना के लिये 
बारूद रखी जाती है। बारूदखाना। (२) सामयिक पत्र, 
विशेषतः मासिक पत्र जिसमें छेख उपते हैं । 


मेघ्र-सल्षा पु० [ स॑० ] (१) आकाश में घनीभूत जलूवाष्प जिससे 
वर्षो होती है । बादक । 3०--कबहूँ श्रवरकू चर मारुत 
जहँँ तहूँ मेघ उडाहि ।--तुलूसी । (२) संगीत में छः शर्मों 
में से एक । 

विशेष--हजुमत्‌ के मत से यह राग ब्रह्मा के मस्तक से उत्पन्न 

है और किसी किसी के मत से आकाश से इसकी उत्पत्ति 
है । यह ओडइव जाति का राग है; और इसमें घ॒नि 
सारे गये पाँच स्वर से छगते हैं । हलुमत्‌ के मत से 
इसका सरगरम इस प्रकार है--ध नि सा रेग मप थ। 
वर्षा काछ में रात के पिछले पहर हसे गाना चाहिए । 
इसकी स्तियाँ या रागिनियाँ भहारी, सोरठी, सारंगी 
वा हंसिका और मधुसाधवी हैं ( हनुमत्‌ ) | अम्य मत से 
ये रागिनियाँ हँं--महलारी, देशी, सोरठ, नादिका, तरुणी 
और कादंबिनी । इसके पुश्र--मछार, गौर, कर्णाद, 
जरूघर, माछाहक, तैलंग, कमर, कुसुम, मेघनाट, सामंत, 
रूम, भूपति, नाट और बंगाल हैं । 

(३) मुस्तक । मोथा । (७) तदडुछीय शाक | (७) राक्षस । 
मेघकर्णी-सज्ञा स्री० [ सं० ] सक्ंदानुचर मावुभेद । 
मेघकाल-सल्ञा पुं० [ सं० ] वर्षा ऋतु । 
मेघगर्लेन-सज्ञा पु० [ सः ] बादल की गरजे । 

विशेष--मेघगजन के समय वेदाध्ययन भिपिश है । उपलगन 

के दिन यदि बादुऊ गरजे, तो उपनयन टाल देगा चोहिए। 
मेघज्योति-सज्ञा स्री० [ स॑० ] वज्ञामि । बिजली । 
मेघडंबर-सक्षा पु० [ सं० ] (१) मेघगर्जत । (३) बड़ा” चैंदोधा । 
बड़ा शासियाना | दुकू बादरू। (३) एक प्रकार का छत्र 
मेघडंबर रस-सल्ञा पुं० [ सं० ] एक रसौपध जो श्रास भौर 
हिचकी के रोग में दी जाती है । 

घिशेष--बराबर बराबर पारे और गंधक की कजरी चौढादे 

के रस में पॉच दिन खरऊ करके मज़बूत घरिया में रखकर 
बालुका थत्र से एक दिन भर की आँच देने से यह बनता 
है । इसकी मात्रा ६ रत्ती है। 

मेघदु दुसि-सज्ञा पुं० [ स० ] (१) मेघ गजेन । (२) एक राक्षस 
कानाम। 

मेघद्वार-संह्ा पूं० [ सं० ] आकाह । ५ 


| मेघधनु-संज्ञा पुं० [ स॑० ] इंज्रघजुप । 


मेघनाट 


लिमिक_ाआ 
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मेचक , 





मेघनाट-संह्वा पु० [ सं० ] एक राग जो मेघ राग का पुत्र साना | भेघवत्त-संज्ञा पुं० [ स॑० ] प्रतय काल के भेधों में से एक का नाम । ह 


जातछहै । हे 

मेघनाथ-संज्ञा पुं० [ सं० ] इंद्र । 

मेघनाद्‌-संहा पुं० [ सं० ] (१) मेघ का गजन । (२) वरुण । 
(३) रावण का पुत्र इंद्रजितू जो लक्ष्मण के हाथ से मारा 
गया था। (४) पलाश का पेड्‌ । (५) एक दानव । (हरविंश) 
(६) मयूर । मोर । (७) बिड़ारू । बिल्ली । 

भेघनादसूल-संज्ञा खी ० [ सं० ] चौछाई की जड़ । 

धेधनाद रस-संज्ा पु० [सं० ] एक रसोपध जो ज्वर में दी जाती है । 

विशेष---एक एक तोछा रूपा, कॉसा और तॉबा तितराज की 

जद के कादे में डालकर छः बार गजपुट पाक करने से यह 
बनता है। इसकी मात्र पान के साथ दो रक्ती है। 

मेघनीलफ- संज्ञा पु० [ सं० ] तालीश वृक्ष । 

मेघपटल-सक्षा पु० [ सं० ] बाद की घटा । 

में घपति-संशा पुं० [ सं० ] बादलों का राजा था स्वामी, इंद। 

मेघपुष्प-संज्ञा पु० [ सं० ] (१) इंद्र का घोड़ा । (२) भ्रीकृष्ण के 
रथ के चार घोड़ों मे से एक । उ०--शैन्य, बराहक, 
मेघपुष्प, सुआओव बाजीरथ ।--गोपाल । (३) वर्षा का जकू । 
(७) बकरे का सींग | (५) सोथा । मुस्तक । 

मेघपुष्पा-संज्ञा खी० [ सं० ] (३) जल । (२) बेत । (३) 
ओला । 

मेघपृष्ठि-संज्ञा पुं० [ सं० ] क्रोंच द्वीप के एक खंड का नाम । 

मेघफल-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) मेघ के घण द्वारा वर्ष के झुभाछुभ 
फल का निर्णय | (२) विककत वृक्ष । 

मेघभूति-संज्ञा स्नी० [ सं० ] बिजली । 

मेघमज्लार- संहा पुं० [ सं० ] संपूर्ण जाति का एक राग जो 
मेघ राग और उसकी पत्नी मछारी के योग से बनता है। 
इसमें सब शुद्ध स्वर छुगते हैं । 

मेघमाल-संज्ा स्ी० [सं०] बादछों की घढा। उ०--माली 
मेघमाल बनपालः विकराल भट्ट नीके सब काल सींचे 
सुधासार नीर के ।--तुरूसी । 
संज्ञा पुं० (१) रा के गे से उत्पन्न कडिकि के पुत्र का नाम । 
(कल्कि पुराण) (२) फक्ष द्वीप का एक पर्वत । (३) एक 
शंफ्षस का नाम । 

मेघमाला-सज्ञा खरी० [ सं० ] (3) बादलों की घटा । कार्दबिनी । 
(२) स्कंद की अनुचरी एक मात्‌का का नाम । 

मेघमाली-संज्ा पु० [ सं० मेषमालित्‌ ] (१) स्कंद का एक जलुचर ।« 
(२) एक असुर । 

मेघयोनि-संकज्ञा क्षी० [ सं० ] (१) धूआँ। (२) कुददरा । 

मेघराज-संजा पुं० [सं०] पृष्करावत्तक आदि मेथों के 
नायक, नव । 

मेघधर्णा-सक्ञा स्ली० [ स॑० ] नील का पौधा । 

रेफंदे ० 


उ०--सुनि मेघवत्तक साजि सैन कै आए । जलछवक्त 
वारिवर्त पवनवत्त वजश्रवत्त आगिवषत्तक जलद सँग काएु। 


“चर । मे 

मेघवाई#/-सत्ता. खी ० [ हिं० मेघ + पाई (प्रत्य०))] बादरू की 
घटा । उ०-- चली सैन्य कछु बरनि न जाई । मनहँ उठी 
पूरव मेघवाई ।--रघुराज । 

मेघवान-संज्ञा पु० [ सं ] पश्चिम दिशा का एक पर्वत । ( छह- 
त्संहिता ) 

मेघवाहन-संझ्ञा पुं० ( स० ] (१) इंद्र । (२) एक बौद्ध राजा 
का नाम । 

मेघविस्फूजिता-संद्वा ख्ी० [ सं० ] एक वर्णबृत्त का नाम जिसके 
प्रत्येक चरण में यगण, मगण, नगण, सगण, टगण,'रंगण 
और एक गुरु द्वोता है । 

मेघसार- सा पुं० [ सं० ] घनसार । चीनिया कपूर । 

मेघस्थन-सक्षा पुं० [ सं० ] बादलों का शब्द । मेघों का भजन । 
वि० बादल की तरह गरजनेवाला । 

मेघरवरनांकुर- संज्ञा पुं० [ स॑० ] वैदूय्य मणि । बिछौर | ( ऐसा 
प्रवाद है कि बादल के गरजने पर वैदूय्य मणि की उत्पत्ति 
होती है | ) 

मेघस्वर-सत्ञा पुं० [ सं० ] एक छुछू का नाम । “ 

में घा(+ पंज्ञा ६ैं० [ सं० मेष ८ बादल ( के आने पर जो दिखाई दे ) ] 
मेठक । महक । 

मेघागम- संज्ञा पुं० [ स॑० ] (१) वर्षा कार । (२) धारा कदंब । 

मेघाचछुज्ञ-वि० [ सं० ] बादकों से ढका हुआ । 

मेघाच्छादित-वि० [ स॑० ] बादलों से ढका हुआ । बादलों से 
छाया हुआ । 


मेघाडबर-संज्षा पु० [ स॑० ] (१) मेघगर्जन । बादुछ की गरज । 
(१) बादुछ का फेलाव । 
मेघानंद-संज्ञा पुं० [ सं० ] (५) मोर । मयूर । (२) बलाका। 


बगला । 
मेघावरि&]-संज्ञा स्ती० [ सं० मेघावलि ] बाद्ें की घठा। 3०-- 
केस मेघावरि सिर ता पाई । चमक दसन बीज के 
नाई ।--जायसी । 
मेघास्थि-संज्ञा पु [ सं० ] ओला । ॥॒ 
मेच।-सल्षा ख्री० [ सं० मंच ] (१) पर्यक । पलंग । (२) बँत की 
बुनी हुईं खाट । 
(-संज्षा स्ती० दे० “मेज्ञ” । 
सक्षा पु० [ देश० ] भासाम की एक पहाड़ी जाति। 
मेयक-संहा पुं० [ स॑० ] (१) अंधकार । झँघेरा । (२) नीलाँजन । 
सुरमा । (३) मोर की चंद्रिका | (७) धूक्षों । धूम ॥ (५) 
मेघ । (६) शोमांजन । सर्दिजन । (७) पीतशार्द 





मेचकता 
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” वियासारू । (4) कौछा नमक । (५) बिच्छू की एक छोटी 
जाति । 
“वि० श्यामरू । काला | स्थाह । 
भेचक्रता-संज्ञा स्नी० [ सं० ] कालापन । श्यासमता । 
मैचकताई &#-संज्ञा सी ० दे० “मेचकता” । 
मेज-संज्ञा खी० [ देश० ] एक प्रकार की पहाड़ी घास जो हिमालय 
पर ५००० फूट की ऊँचाई तक पाई जाती है और जिसे घोड़े 
और चौपाए बड़े चाव से खाते हैं । 
मेज़-संज्ञा खी० [ फा० ] लंबी चौड़ी चौकी जो बैठे हुए आदमी के 
सामने उस पर रखकर खाना खाने, किखने पढ़ने या और 
कोई काम करने के लिये रखी जाती है । टेबुछ । 
मेज़पोश-संज्ञा पु० [ फा० ] चौकी या सेज़ पर बिछाने का कपड़ा । 
मेज़बान-संज्ञा पुं० [ फा० ] भोजन कराने या आतिथ्य करने- 
वाला । मेहमानदार । मेहमान का उछटठा । 
मेजर-संज्ञा पुं० [ भं० ] फौज का एक अफसर । 
मेज़ा(-संज्ा पुं० [सं० मंदूक, हिं० भेदक, पूरबी हिं० मेभुका] मेठक । 
मंडूक । 3०---केवट हँसे सो सुनत गवेजा । समुद न जानु 
कुषाँ कर मेजा ।--जायसी । 
मेट-पंज्ञा पुं० [ भं० ] मज़बूरों का अफ़सर या स्ट्दार। टंडेल। 
जमादार । 
मेटक&]-संज्ञा पुं० [6ि० मैटना (में क सं० प्रत्य०)) ] नाधाक। 
मिटानेवाछा । उ०--देव जू को न हिये हुलसी तुझूसी बन 
में कुलसीउ को मेठक ।--देव । 
मेटनहार, मेटनहारा&(-संज्ञा पुं० [ हिं० सैटना +- हार (प्रत्य०) ] 
मिद्रानेवारा । दूर करनेयाल्ा । हटानेवाहा । 3०--बिधि 
कर छिखा को भमेश्नहारा ।-- सुरूसी । 
मेटना(-क्रि० स० [ सं० शृष्ट -- साफ किया हुआ, प्रा० मिट्ट + ना 
(प्रत्य०) ] (१) घिस कर साफ करना। सिटाना। (२) 
दूर करना। न रहते देना। (३ ) नष्ट करता । बि० दे० 
5४ घजना | े 
मेटिया(-संज्ञा खी० [ सं० शत्कांश्य, हिं० मटका ] घड़े से छोटा 
मिट्टी का बरतन जिसमें दूध, दृह्टी आदि रखते हैं । मठकी 
मेटी।-संज्ञा खी ० दे० “सेटिया” । 
मेटुकी-संज्ञा स्री- दे० “झरकी 
मेटुचा।-वि० [६ि० मेट्ना] किए हुए उपकार को न माननेघाला। 
कृतन्न । 
मेठ-संज्ञा पु० [ सें* ] हाथीवान | फीलवान।. 


मेड़-सक्ञा पुं० | सं० मित्ति ?] (३) मिट्टी डालकर. बनाया हुआ 


- खेत यथा जमीन का घेरा। छोटा बाँध। (२) दो खेतों के 
बीच सें हद या सीमा के रूप में बना हुआ रास्ता । 
क्रि० प्र०--दाछना ।--याँधना । 


यौ०--मेदबंदी । 


ऋष्टर० 





मेढक 





(३) ऊँची लहर या तरंग । (लश०) 
क्रि० प्र०--पहुना । के 

मेडबंदी-संज्ञा ख्नी० [ ४० मेउ + फा० बंद, या द्वि० बधैना ] (१) 
मिद्दी डालकर बनाया हुआ घेरा। (२) इस प्रकार घेरा बनाते 
की क्रिया | हृदबंदी । 

मेडक-संज्ञा पुं० दे० “सेढक” । ह 

मेडरा'-संज्ञा पु० [ सं० मंडल, हिं० मंडरा ] [ ज्री० भल्क्ष० भेडरो ] 
(१) किसी गोल वस्तु का उभरा हुआ किमारा। (२) किसी 
चस्तु का मंडलाकार ढाँचा। जैसे,--छलनी या खेँजरी 
का मेड़रा । 


“प्रेड़राना|-क्रि० ह्र० दे० “मैंडराना” । 


मेड़री(-सप्ठा स्री० [ हिं० मेहरा ] (१) किसी गोल या संडराकार 
वस्तु का उसरा हुआ किसारा। (२) संडलकार वस्तु का 
ढाँचा । (३) चक्की के चारों ओर का वह स्थान जहाँ भार 
पिसकर गिरता है । 

मेडल-सक्षा पुं० [ अ० ] चॉदी, सोने आदि की बह विशेष प्रकार 
की मुद्रा जो कोई भष्छा या बढ़ा काम करने अथवा पिशेष 
निपएुणता दिखाने पर किसी को दी जाय और जिस पर 
देनेवाले का नाम खुदा हो; तथा जिस बात के छिये धह दी 
गईं हो, उसका भी उल्लेख हो । तमगा। पदक । 

मेड़िया-सक्ञा स्री० [ सं० मंटप, हिं० मठी ] मढ़ी । मंडप । छोटा 
घर । उ०--कहा घुनानै मेडिया चूना माटी छाय। मीच 
घुनैगी पापिनी दौरि के लेगी आय ।--कबीर । 

मेढक-संज्ा पुं० [ सं० मंडूक ] एुक जरुस्थल-चारी जंतु जो तीन 
चार अंगुल से छेकर एक बालिश्त तक छंबा होता है। यद 
पानी में तैरता है. और जमीन पर कूद कूदकर चढता है । 
इसके चार पेर होते हैं जिनमें जाहीदार पंजे होते हैं। पह 
फेफड़ों से साँस छेता है, मछलियों की तरह गछफड़ों 
से नहीं । 

' पर्थच्यॉ०-«संहूक । वढुर । * 

विशेष--विकास क्रम में यह जरूचारी और स्थरूचारी जंतुझों 

के बीच का माना जाता है। मछलियों से ही कमशः विकास- 
परंपरानुसार जर्स्थरूचारी जंतुओं की उत्पत्ति हुईं है, जिनमें 
सब से अधिक ध्यान देने योग्य मेढक है। रीदवाछे जंतुओं में 
जो उन्नत कोर्ट के हैं, वे फेफड़ों से साँस छेते हैं। पर जिनका 
ढाँचा सादा है और जिन्हें जऊू ही में रहना पढ़ता है, थे 
गरूफड़ों से साँस लेते हैं। मछली के छाँसे से उच्नति करके 
मेढक का ढाँचा बना है, इसका आभाक्ष मेह़क की बूद्धि को 
देखने से मिझ सकता है। अंडे के फूरने पर मेढक का डिंस- 
कीद मछली “के रूप में जाता है, जछ ही में रहता है, 
ग़रूफड़ों से साँस छेता है ओर घास-पात खाता है । उसे 
लंबी पूछ होती है, पेर नहीं होते। कहीं कहीं उसे “घुछ- 


मेढ़। 


सछली” भी कहते है। धीरे धीरे कायाकल्प करता हुआ चह 
उभयैचारी जंतु का रूप प्राप्त करता है और जाली दार पंजों 
से युक्त पैरवाछा, फेफड़े से साँस लेनेवाला और कीडे-पतिंगे 
खानेवाला मेढक हो जाता है । 

मेद्वा-सक्ञा पु० [ सं० मेढू ] [ ली० भेड़ ] सींगवाला एक चौपाया 
जो लगभग डेढ़ हाथ ऊँचा और घने रोयों से ढका होता है। 
इसका रोयाँ बहुत मुझायम होता है और ऊन कहलाता है । 
इसका माथा और सीण बहुत मज़बूत होते हैं। ये आपस में 
बड़े वेग से छड़ते है, इससे बहुत से शौकीन इन्हें लड़ाने के 
लिये पाछते हैं । मादा भेड़ जितनी ही सीधी होती है, उतने 
ही मेढ़े क्रोधी होते हैं। मेढ़े की एक जाति ऐसी होती है 
जिसकी पूछ में चरबी का इतना अधिक संचय होता है कि 
वह चक्की के पाट की तरह फ़ेछकर चोड़ी हो जाती है। 
ऐसा मेदा “दुंबा” कह्दछाता है | वि० दे० “मेड” । 

मेढ़ासिगी-संहा स्ली० [ से? मेहशगो ] एक झाड़ीदर रूता जो 
मध्य प्रदेश और दक्षिण के जंगलों में तथा बंबई के आस- 
पास बहुत होती है। इसकी जड़ ओषब के काम में आती 
है ओर सप॑ का घिप दूर करने के लिये प्रसिद्ध है। इक्षकी 
पत्तियाँ चबाने से जीभ देर तक सुञ्न रहती है। वेद्यक में 
यह विक्त, चातवबद्धोक, श्रासकास-वर््धक, पाक में रुक्ष, कट 
तथर त्रण, इलेष्मा भौर आँख के दद को दूर करनेवाली 
मानी जाती है। इसके फू दीपन तथा कास, कृमि, म्ण, 
विष और कुछ्ठ को दूर करनेवाले कहे जाते हैं । 

मेढ़ो[-सज्ा स्री० [ सं० वेणी ] (१) तीन छब्डियों में गूथी हुई 
घोदी । उ०««कटकन चारु, रुकुटिया टेढ़ी मेढ़्ी सुभग सुदेस 
सुभाए ।--चुरूछ्ती । (२) घोड़ों के माथे पर की एक भोरी । 

मेह-संज्ा पुं० [ से० ] (१) शिक्ष । छिंग । (२) भेद । 

प्रिथिका-संज्ञा खी० [ पं० ] मेथी । 

रेथीलसंहा खी० [ सं० ] एक छोटा पौध! जो भारतवर्ष में प्रयय 
सर्यन्ष होता है और जिसकी पत्तियाँ कुछ गोल होती हैं भोर 
साग की तरह खाई जाती हैं। इसकी फलियों के दाने 
मसाले और औौषध के काम में आते हैं और देखने में कुछ 
चौखूँदे होते हैं। इसकी फसल जाड़े में तैयार द्वीती है। 
वैधक में इसका गुण कु, उष्ण, अरुचिनाशक, दीपसि- 
कारक, वातष्न तथा रक्त पित्त प्रकोपन माना गया है। 

पर्य्या०--दीपनी । बहुमूनिका । गंधवीजा । ज्योति । गंघफरा। 

वछरी । घंद्विका | मंथा। मिश्रंपुष्पा | कैरवी। बहुपर्णी 4 
पीतबीजा । 

। मेथौरी-संज्ा स्री० [ हिं० मेथी |. बरा ] मेंथी का साग मिलाकर 
यमाई हुईं उदे की पीठी की बरी। « 

मेद्‌-संहा पुं० [ सं० मेदस्‌ , मेद ] (१) शरीर के अंदर की वा 
ऋमक धातु | चरबी। 
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मेघा 


विशेष--सुश्रुत के अजुसार मेद माँस से उत्पन्न धातु है जिससे 

अस्थि बनती है। भावप्रकाश आदि वैद्यक भंथों में किखा 
है कि जब शरीर के अंदर की स्वामाविक अप्ि से मास का 
परिपाक होता है, तब मेद्‌ बनता है। इसके इकट्ठा होने का 
स्थान उदर कहा गया है । 
(२) मोटाई या चरबी बढ़ने का रोग | (३) कंस्तूरी । 
3उ०---(क) रचि रचि साजे चंदन चौरा। पोते अगर मेद 
ओ गौरा ।--जायसी । (ख) कहि केसव मेद जवादि सां 
माँजि इते पर ऑजे में अंजन दे ।--केशव । (४) नीरूम 
की एक छाया । ( रत्नपरीक्ष। ) (५) एक अत्यज जाति 
जिपतकी उस्पत्ति मनुध्त॒ति में 'वैदेहिक पुरुष और निषाद 
स्त्री से कही गई है । 

मेदपुच्छु-सक्ञा पु० [ सं० ] ढुंबा मेदा । " 

मेदा-पत्ञा स्ली० [सं०? ] अध्ट शा में से एक प्रसिद्ध ओषधि जो 
ज्वर और राजयक्मा में अत्यंत उपकारी कही गईं है। 
कहते हैं कि इसकी जद अदरक की तरह, पर बहुत सफेद॑ 
होती है और नाखून गड़ाने से उसमें से मेद्‌ के समान 
दूध निकलता है। वैद्यक में यह मधुर, शीतऊर तथा पित्त, 
दाह, खाँसी, ज्वर भौर राजयक्ष्मा को दूर करनेवाली कही 
गई है । यह भोरंग की ओर पाई जाती है। 
संज्ञा पु० [ अ० ] पाक्ाशव । पेट । कोठा । जैसे,--सेदे की 
शिकायत । 

मुहा० -मेदा कड्ठा दीन आंतों को द्विया इस प्रकार की होना 

कि जददो दस्त न हों । मेद स!फ होना! ८ मलशुद्धि होना। 
दस्त होने से कोठा साफ होना । 

मेदिनी-सक्ञा स्ली० [ सं० ] (५) सेदा[। (२) एथ्वी । घरती । 
( पुराणों में मधुकैटम के मेद से प्रथ्वी की उत्पत्ति कही गई 
है, इसी से यह नाम पड़ा है। ) * 

मेदुर-वि०  सं० ] चिंकता । स्तिग्ध । 

भेदो ज्ञ-सक्ञा पु० [ स० ] हड्डी । अस्थि । 

मेदोधरा-संज्ञा खीं० [सं० ] शरीर की तीसरी करा यां झिल्ली 
जिसमें मेद या चरबी रहती है । 

मेदोबुँद-सक्ा ० [ सं० ] (१) मेदयुक्त गाँठ था गिछ्दी जिसमें 
पीड़ा हो । (२) ओठ का एक रोग । 

मेदोशुद्धि-सक्षा जी० [ सं० ] (३) चरबी का बदन: । सोटाई। 
(२) अंडघूदधि । 

मेध-सक्षा पुं० [ स० ] (१) यज्ञ । (२) हवि । (३) यश्ष में 

दिया जानेवाला पशु । 

मेघज-सह्ता पुं० [ सं० ] विष्णु । 

मेधा-सक्षा खी० [सं० ] (+) अंतःकरण की वह शंक्ति जिससे 
जाती, देखी, सुनी था पदी हुईं बातें सत्र मे बराबर बनी 
रहती हैं, भूछती नहीं । बात को स्मरण श्खने की सानसिक॑ 


मेधाजित्‌ 


श्ट्ट१ 


जा 


शक्ति । घारणावाली बुद्धि । (२) दक्ष प्रजापति की एक मेनाधघ-संज्ञा पु० [ सं० ] हिमालय । 
कन्या । (३) षोडश माठ्काओं में से एक जिसका पूजन मेम-सज्ञा खी० [ अ० मैठम का संक्षिप्त कप ] (१) युरोपथा भमेरिका 


' भांदीमुख आर में होता है। (४) छप्पय छंद का एक भेद । 
भेघाजित्‌-सज्ञा पु० [ सं० ] कात्यायन मुनि। 
मेघातिथि-सज्ा पु० [ सं० ] एक नाम जो बहुत से छोगों का 


आदि की सत्री । (२) ताश का पुक पत्ता जिसे बीबी था रानी 
भी कहते हैं। यह पत्ता बादशाह से छोटा और गुलाम पे 
बड़ा माना जाता है। 


है---(३) काण्ववंश में उत्पन्न एक ऋषि जो ऋण्वेद के प्रथम मेमना-सक्ञा पु० [ भ्त॒० में में ] (५) मेड का बच्चा। (२) घोड़े 


मंडछ के १२-३३ सूक्तों के द्रृष्टा थे। (२) कण्व मुनि के 
पिता । ( महाभारत ) (३) भद्द चीरस्वामी के पुत्र जो मलु- 


की एक जाति । 3३०-- कोड काडुछ कँग्रोज फोड कच्छी। 
बोत मेमना मुंज्ी रूच्छी ।---विशज्ञाम | 


संहिता के प्रसि भाष्यकार हैं। (४) प्रियत्नत के पुत्र और मेमार- संज्ञा पु० [ भ्र० ] भवन-निर्माण करनेवाऊा शिल्पी । इमारत क्‍ 


शाकद्टीप के अधिपति । ( भागवत ) (५) कदस प्रजापति 
के पुश्र । 

मैधांवती-संज्ञा खी० [ स० ] महाज्योतिष्सती लता । 

भेधावन-वि ० [ स० मेपावत्‌ ] [ ख्री० भेषावती | जिसकी स्मरण 

- शक्ति तीत्र हो | धारणाशक्तिवारा । 

म्रेधाची-वि० [ सं० मेधाविन्‌ ] [ ल्ली० भेधाविनी ] (१) मेधा शक्ति- 
चारा । जिसकी घारणाशक्ति तीम्र हो। (२) बंढ्धिमान्‌ । 
चतुर । (३) पंडित । घिद्वान्‌ । 
संज्ञा पु० (१) झुक पक्षी। सूजा । तोता। (२) भद्य । 
शराब । (६) कश्यप के एक पुत्र । (७) च्यवन के एक पुतन्र। 
उ०--च्यवन॑पुनत्न सेघावी नामा । करे तपस्या बिपिन 
अकाॉमा ।--विश्वाम । 


से छाकर फ़संर फेलाई जाती है। दानेवाके बैल इसी खंभे 
में बैंचे हुए चारों ओर घूमकर पैरों से डंठलों फे दाने 
झाड़ते है । 
मेध्षिर-वि० [ सं० ] तस्‍्पर बुद्धिवाछा । मेधाती । बुद्धिमान । 
मेंध्य-वि० [ सं० ] (१) बंद्धि बढ़ानेवाछा। मेधाजनक । (२) 
पविन्न | श॒ुति ।' 
सक्ा पु० (१) खैर । कप्था । (९) जौ । (३) बकरा । 
मेनका-सह्ा स्ली० | सं० ] (१) स्वर्ग की एक अप्सरा जो इंद्र की 
आज्ञा से विद्वामित्र का तप भंग करने के लिये गई थी और 


बनानेवाला ! थवई । राजगीर । 

मेमोरियल-पन्ना पुं० [ श्रे० ] (१) वह प्रार्भनापश्न जो किसी 
बड़े अधिकारी फे पास पिचारार्थ सेजा जाय । (२) स्मारक-' 
चिह्न | यादगार । क्‍ 

मेय-वि० [ सं० ] (१) जिसकी नाप जोख हो सके। जिसका 
परिसाण या विस्तार ठीक बताया जा सके । (२) ओ नापा' 
जोख! जानेबारा हो | 

मेर#-पह्ा पुं० दै० “मेल” | ४०--(क) प्‌हि सो कृष्ण बफराज 
अजस कीन्ह 'यहै छर बॉघ । सम बिधार हम शावही मेरहि, 
दीज न काँध ।--जायसी । (सर) अपने अपने भेरनि मानो 
उनि होरी हरस झंगाई [--नसूर । | 


| 


मेरक-सल्ता पुं० [ सं० ] एक अछुर जिसे विष्णु ने मारा था। | 
मेथि-संज्ञा पु० [| स० ] उस स्थान पर गद्ा हुआ खंभा जहाँ खेत | मेरठी-सक्ञा पु० [ मेरठ नगर से ] गन्ने की एक जाति जो मेरठ की 


ओर होती है । 


“प्लेरवना (-क्रि० स० [ स० भेलन ] (३) दो या कई वस्तुओं को 


एक में करनां। मि्लिस करना सिझाना । उ०««ते भेरए 
धरि पूरि सुजोधन जे चलते घह छम्र की छाहीं ।--सुरुसी ।' 
(२) दो या कहे व्यक्तियं को एक साथ करना | संयोग!' 
कराना । सिझछाप कराना | 3०--(क) चतुरवेद्‌ हों पंडित 
हीरामन मोहि नाउ । पद्मावत सो मेरवो सेव करो तेहि' 
ठाउ ।--जायसी । (ख) है मोदिं भास सिछे के' जौ भेरमे, 
करतार ।--जायसी । | 


विश्वामिन्न के संयोग से जिसे शक्कब्तछा नाम की कन्या | मेरा-सर्व० [ हिं० मैं + रा ( आा० केरिश्रो, हिं० केरा )] [ अआी० मेरी ] 


उत्पंश्न हुईं थी । (२) उमा या पावती की माता जो हिस- 
वान्‌ की पत्नी थी । 

मेनकात्मजा-संज्ञा सखी ० [ सं ]($) शकुंतका । (२) पाव॑ती। 
हुगी । 


“मैं? के संबंधधारक का रूप । मुझसे संबंध रखनेवाका।' 

, मदीय । मम्र । जैसे,--यह घोड़ा मेरा है। 
#"' संज्ा पुं० दे० 'मेका” । उ0--यह संसार सुपन जस 
मेरा | अंत न आपन को क्षेद्टि केरा ।--जायसी । 


मेन क्राहित-संज्षा पुं० [ सं० ) रासक नामक नाटक का एक सेद्‌। >सेराउ संज्ञा पुं० दे० “मेराव” । उ०-->खअ्ि भोंदि', जीउ दीनह 


मेन -संज्ञा क्ली० [ सं० ] (१) पितरों की मानसी कन्या मेनका। 


(२) हिमवान्‌ की स्री, मेनका । (३) स्री। (४) व्ृषणश्र | भेराव 


की मानसी कन्या। ( ऋगेद ) (५) बाक्‌। 
प्रेमांद-संज्ा पु० [ अनु मे + नाद ] (३) बिल्ली। (२) बकरी। 
(३) मोर । 


विधि भाऊ । दहुँ का सह छेह करई मेराफ़ ।--आयसी । 
प>संज्ा पुं० [ हिं० मेर मेल | सेछ। मिछाप । समताम । 
ड०--पहुमावति पुनि पूजए आधा । होहइदि कोहि मिसु 
विस्ट सेरावा ।--जायसी । ; 
मेरी-सवे० “मेरा!” का स्री० रूप । 


सेर 
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सक्ञा स्नी० अहंकार । ३०--मेरी मिटी मुक्ता भया पाया ब्रह्म 
ब्दिवास । मेरे दृज्य कोठ नहीं एक तुम्हारी आस ।--कबीर। 
मेरू-सल्गा पुं० [ सं० ] (१) एक पुराणोक्त पवेत जो सोने का कहा 
गया है। वि० दे० “सुमेरु” । 
पयर्यां ०-- देमाहि । रतसानु । सुरालय । 
(२) जपमभाला के बीच का बड़ा दाना जो और सब्र दानों के 
ऊपर होता है | इसी से जप का आरंग्र और इसी पर उस 
की समाप्ति होती है । सुमेरु ( जप करते समय 'मेरु' का 
उद्लंघन नहीं! करना चाहिए।) उ०---कबिरा मार काठ कौ 
बहुत जतन का फेरु। माला फेरोी साँस की जामें गॉठि न 
मेरु ।««कत्रीर । (३) एक विशेष ढॉचे का देवमंदिर । 
विशेष--यह पटकोण होता है और इसमें १२ भूमिकाएँ या 
खंड होते हैं। अंदर अनेक प्रकार के गवाक्ष ( मोखे ) और 
चारों दिशाओं मे हार होते हैं। इसका विस्तार ३२ हाथ 
भौर ऊँचाई ६४ द्वाथ होनी चाहिए । ( बृहत्संहिता ) 
(४) वीणा का एक अंग | (५) पिंगछ या छंदःशासत्ष की 
पुक गणना जिससे यह पता छगता है कि कितने कितने 
लघु गुरु के किसने छंद हो सकते हैं । 
मेरुआ-सज्ा पुं० [ सं० मेर + भा (प्रत्य०)) ] खेत बराबर करने के 
पादे का छोर पर का भाग जिसमें रस्सियाँ बँधी होती हैं । 
मेरूक-संज्ञा पु० [ स० ] (१) ईशान कोण में स्थित एक देदा । 
€ छृहत्संदिता ) (२) यज्ञघूप । घूना । 
मेरुकल्प-सब्बा पुं० [ सं० ] एक बुद्ध का नाम । 
मेयदंड-सट्ा पुं० [ ए॑० ] (१) पीठ के बीच की हड्डी। रीढ़ । (२) 
पृथ्वी के दोनों भरुवों के बीच गई्टे हुईं सीधी कह्िपित रेखा । 
मेशवेधी-सक्या ल्ली० [ सं० ] मेरु की कन्या ओर नाभि की पत्नी 
जो विष्णु के भवतार ऋषभदेव की माता थी । 
मेरुघामा-संज्ञा पुं० [ सं० मेरधामन्‌ ] शिव । महादेव । 
मेरुपृछ-सहा पु०4 सं० ] (५) आकाश । (२) स्व । 
मेरुभूत-संज्ा पुं० [ स॑० ] एक जाति का नाम । 
मेरुभूतासिश्चु-पंज्ञा पुं० [ सं० ] पह्ृव देश का दूसरा नाम । 
भेरुय त्र-संहा पुं० [ सं० ) (१) चरखा । (२) बीजगणित में 
पक प्रकार का चक्र | 
, मेर॑ेशिखर-सल्षा पु० [ सं० ] (१) मेरु की चोटी । (२) हठ योग 
में माने हुए मस्तक के छः चक्रों में से संब से ऊपर का चक्र। 
इसका स्थान ब्रंद्धारंध्र, रंग अवर्णनीय भौर देवता चिन्मय 
शक्ति है। इसके द्कों की संख्या १०० और दुछों का जक्षर 
ओंकार है | इसे 'सहस्तार! भी कहते हैं । 
मेदीगअ >पज्ञा पुं० [ सं० ] एक बोधघिस॒त्व का नांस । 
भेरुसायर्ण-दंशा पुं० [ सं० ] ग्यारहवें मु का नाम । 
भेरे-सवे० ६ हिं० पेरा ] (१) 'सेर” का बहुबचन । जैसे,--ये 
भार मेरे हैं। (२) 'फेरा! का पद रूप जो उसे संबंधवान्‌ 


श्र 


मेखन 


इब्द के भागे विभक्ति छगने के कारण प्राप्त होतर है। 
जैसे,--मेरे घर पर आना | 
मेल्न-सज्ञा पु० [ स० ] (१) दो या अधिक वस्तुओं था व्यक्तियों 
के इकट्ठा होने का व्यापार अथवा भाव । मिलने की क्रिया 
या भाव | संयोग । समागम । मिलाप । जैसे,--(क) इधर 
से यह 'चका, उधर से वह; बीच में दोनों का मेल हो गया । 
(ख) इसी स्टेशन पर दोनों गाड़ियों का मेरू होता है । 
क्रि० प्र०--करना । «कराना ।--रखना ।--होना । 
यौ०--सेर मिछाप । 
(२) एक साथ ग्रीतिपूवक रहने का भाव । अचबन का न 
रहना। एकता। सुलह । जैसे ,--दोनों भादयों में बड़ा 
मेल है । 
यौ०--मेल जोल । 
मुहा ०--सेल करना ८ विरोध दूर करना ओर परस्पर छिंत-स्व॑ध 
स्थापित करना । सुलह करवा । सपि करना | सेल होना ८ भगड़ीं 
मिंठना । सुलह दोना। 
(३) पारस्परिक घनिष्ट व्यवद्वार । मेत्री । मिन्नता | दोस्ती । 
प्रीति संबंध । जैसे,--उसने अब मेरे शत्रुओं से सेल 
किया है । 
छुहा०--मेल बढ़ाना ८ घनिष्ट व्यवहार करना । अधिक परिचय और 
साथ करना । मैत्री करन|। जैसे,--उससे बहुत मेल मत 
बढ़ाओ; नहीं तो धोखा खाभोगे । 
(४) अनुकूछता । अनूरूपता । उपयुक्तता । संगति। 
सामंजस्य | सुआफ़िकृत । 
मुदा०--मेल खाना ८ (१) साथ का ठीक दोना। संगति का उपयुक्त 
होना । पटरी बैठना । साथ निमना । जैसे,--इमारा उनकां 
मेल नहीं स्वरा सकता । (२) वस्तुओं की एक साथ स्थिति का 
अच्छा या ठीक होना । दो चीजों का जोड़ ठीक बैंठना । जैसे ,--- 
इसका रंग कपडे के रंग के साथ सेल नहीं खाता । मेल 
बैठता ८ दे० “मेल खाना । मेक मिछना »दे० 'मेल बेठना | 
(५) जोड़ । ठकर । बराबरी । समता । जैसे,--इसके मेले 
की चीज़ का मिलना तो कठिन है । (६) ढंग । 
प्रकार । चाल । तरह । जैसे,--इसकी दृकान पर कई मेले 
की चीज़ें हैं। (७) दो वस्तुओं का एक में होना । मिश्रण । 
मिलावट । जैले,--हरा रंग नीके और पीछे रंगों के मेऊू से 
बनता है । 
मेलंक-संशा पुं० [ सं० ] (१) संग । सहवास । (२) मेरा । 
(३) समुह । जमांवदा । (७) मिकन । समागम । (७) 
वर और कन्यां की रोशि, नक्षत्न आंदि.का विवाह के छिये 
किया जानेवाला मिझान । ु 
मेलन-संहा पु० [ स० ] (१५) एक साथ होनां। इकट्ठा होना । 
मिझन । (२) जम्रावदा । (३) मिलाने की क्रिया या भाव । 


मेताना 


“मैलना&-क्रि० स० [ हिं० भेल +ना (त्य०) ] (4) मिलाना | 
(२) डालना। रखना । 3०--जे कर कनक कचोरा भरि भरि 
मेलत तेछ फुलेल ।--सूर । (३) घारण कराना । पहनाना । 
उ०--सिय जयमाल राम उर मेली ।--तुलूसी । 
क्रि० झ० इकट्ठा होना । एकन्न होना । जुटना | उ०--- 
बरुूसागर लछमन सहित कपिसागर रनधीर । जससागर 
रघुनाथ जू सेले सागर तीर । 

मेलमज्लार-संज्ञा पु० [सं० ] एक रागिनी जिसकी स्वरलिपि 
इस प्रकार है--स स स रेम प धस सघ पमसगरेस | 

मेलाघु-सप्ञा पु० [ सं० ] दवात। 

मेल्ला-सह्षा पु० [ स० मेजक ] (१) बहुत से छोगों का जमावड़ा । 
भीड़ भाइ। (२) देवदशेन, उत्सव, खेछ, तमाशे भादि के 
लिपे बहुत से लोगों का जमावड़ा । जैसे,--माघ मेला, 
'हरिहर क्षेत्र का सेऊा । 

थो०--मेला डेला । 
सज्ञा ख्री० [ स० ] (१) बहुत से छोगों का जमांवंडा | (१) 
मिझन । समागस । मिलाप । (३) स्थाही | रोशनाई । (४) 
अंजन । (५) महानीलकी । 

मेला टेला-सक्षा पुं० [ हिं० मेला +- ठेला - पक्षा ] भीद भाड और 
धका । जमावदा। जैसे,--मेले ठेछे में स्त्रियों का जाना 
ठीक नहीं । 

. मेलानंदा-संज्ा स्ली० [ स० ] दवात । 

/मेलानो]-क्रि० स० [ हिं० मेज ] (१) मेरूना का प्रेरणार्थंक रूप । 
(र)रेद्नन या गिरची रखी हुईं वस्तु को रुपया देकर छुड्टाना । 

मेली-संज्ा पुं० [ हिं० मेल ] वह जिससे मेल जोलछ हो । वह 
जिससे घनिष्ट परिचय हो । मुझाकाती । संगी। साथी । 
वि० हेल मेल रखनेवाला । जब्दी हिल सिर जानेबाऊा। 
' जिसकी प्रवृत्ति छोंगों को मित्र बनाने की हो। यारवाश । 
शैसे,-+वह बड़ा मेली आदमी है। 
भेल्टिंग फेट्ल-संज्ा पुं० [० ] सरेस भछाने की देगची। 
यह' एक ढकनेदार दोहरा बरतन होता है । नीचे के बरतन 
में पानी भरकर उसके अंदर दूसरा बरतन रखकर उसमें 
सरेस भर देते हैं और ठककर आाँच पर चढ़ा देते हैं । 
पानी की भाष से सरेस गछ जाता है । गछ जाने पर उसे 
रोकर सोल्ड में ढाल देते हैं, जिससे पह जम जाता है 
और स्याही देने का बेलन तैयार होकर निकर आता है। 
है € छापाखाना ) 
पेल्टना-सक्षा स्री० [ देश० ] एक प्रकार की नाव जिसका सिक्का 
खड़ां रहता है । 
प-क्रि० भ्र० (१) छोश या पीड़ा से बार बार इस करवट से 
» उच्च करवट होंना। छटपटाना। बेचैन होना। (र) कोई 
5» कस करने में जाना कानी करके समर्य बितानां । 


श्द्व१७ 


मे 


मेघ-सल्ञा पु० [ देश० ] राजपूताने की भोर बसनेवाली एक लुदेरी 
जाति । मेबाती । 3उ०--छबि:बन में दौरन को जब हें 
तब हग सेघ । तब ते कदे सनेहिया मन छन छें के छेव। 
““रसनिधि । 

विशेष--मेव पहले हिंदू थे और मेवात में बसते थे । पर 

मुसकमानी बादशाहत के जमाने में ये सुसछमान हो गए। 
भ्रव ये लोग लूट पाट प्रायः छोड़ते जा रहे हैं । 

मेचड़ी-संज्ञा खी० [ देश० ] निर्युडी ! संभाल । 

मेचा-संज्ञा पुं० [ फा० ] (१) खाने का फछ । (२) किशमिश, 
बादाम, अखरोट आदि सुख्लाएं हुपु बढ़िया फछ | 
सक्ा पु० [ देश० ] सूरत के गन्ने की एक जाति जिले 
'खजुरिया' भी कहते हैं । 

मेबाटी-संहा ख्री० [ फा० भेत्रा + बाटी ] एक पकवान जिसके भंदर 
मेवे भरे रहते हैं। 3०--फूटि जाय फन फनीराज को समोसा 
सम फाटि जाय कष्छप की पीठ हु मेत्राटी सी ।--गोपाक्ष । 

मेबयाड-संज्ा प० [ देश० ] (१) राजपूताने का एु5 प्रांत जिसकी 
प्राचीन राजघानी चित्तीर थी भौर आकर उदयपुर है। 
(२) पुक राग जो भाछकोस राग का पुत्र माना जाता है । 

मेघाड़ी-सज्ा पु० [ हि० मेवाक ] मेवाड़ प्रदेश का निवासी । 
वि० मेवाड़ में होनेवाछा । मेयाड से संबंध रखनेवाऊा। 
मेवाड़ का | 

मेवात-सद्ञा पु० [ सं० ] राजपूषाने और सिंतर के बीच के प्रदेश 
का पुराना नाम । 

मेघाती-संहा पु० [दिं० मेतत +- ६० (पत्य ०)] मेवाद का रदनेवाका । 

मेधाफरोश-संह्ा पुं० [ फा० ] फछ या मेने वेखमेवाला | 

मेबाला ४(-संहा पुं० [हिं० मवासा] (१) क्रिका । शइ । (२) रक्षा 
का स्थाम | (६) घर । 3०-“कगीर हरि की गति का सब 
में बहुत हुलास । मेवासा साँगे महीं होन चहै मिज 
दास कबीर | ३ 

मेवासी-सल्ा पु० [ हिं० मेवासा ] (३) घर में रहनेवासः । भर 
का भाकिक । ४०--मन सेवासी सूड़िये केशहि इंड़े 
काहि । जो कुछ किया सो सन किया केशोँ किया ऋछु 
नाहि ।--कबीर । (२) किले में रहनेवाझा। संरक्षित और 
प्रवक। 3००-कबिरां सन सेवासी भया बस करि सके लत 
कोय । सनकादिक रिषि सारखे तिनके भय बिगोय ॥«+« 
कमर । 

मेष-संज्ा पुं० [ सं० ] (१) भेद । (२) बारद राषियों में से एक 
जिसके अंतर्गत अखिनी, भरणी और हृतिका सक्षत्र का 
प्ंथभ पाद्‌ पढ़ता है । इस राशि पर सूर्य वेशास में 
रहते हैं । राशियों की गणना में इसका मास सब से 
पहले पडता! है । इसकी भाकृति मेष के सर्मान मानी गई 
है। यह शांशि सूय का उच्च स्थान है। इसमें जब तक सूर्य, 


मेषकुछस 


रहते हैं, तथ तक बहुत प्रबल रहते हैं | उच्चांश काल वैशास 
मेंद्रथम दस दिन,तक रहता है | इसके उपरांत सूये 
सच्चांशनच्युत होने छगते हैं।(३ ) एक छम्म जो सूर्म के मेष 
राशि में रहने पर माना जाता है। जैसे,--यदि किसी का 
जन्म सूय्य के मेष राशि में रहने पर होगा, तो कहा जायगा 
कि उसका जन्म मेष छप्न मे हुआ । 

#मुह[००-समेष करना > मीन मेष करना। आगा पीछा करना। 
संकृष्प विकल्प करता । उ०--कियों अक्रूर भोजन दुहुुन संग 
है, मर नारी ब्रज छोग से देखे । मनो आए संग, देखि 
ऐसे रंग, मनहिं सन पररुपर करत मेपै ।--सूर । 

(४) एक ओोषधि । (७) जीवशाक । सुसना । 
मेषकुछुम-संहा पुं० [ सं० ] चकर्बेड नास का पौधा । चक्रमद। 
मेषपाल-संज्ञा पुं० [ सं० | गदरिया । 
मेषपुष्पा-संज्ञा खी ० [ सं०] सेदासिंगी । 
मेषलोचम-संज्ा पुं० [ स॑० ] चक्रमदे । 'चक्वेंड । 
मेषबल्ली-पंज्ञा श्री० [ सं० ] मेदासिंगी | 
मेषधिधाणिका-संता स्ली० [ सं० ] मेदासिंगी । 
मेषदृषणु-संज्ञा पुं० [ सं० ] इंद्र का एक नाम | उ०--मेप घृषण 

अस नाम शक्र को द्वेहे सब संसारा । अवृषण मेष देव 

पितरन को देह तोदि अपारा ।--रघुराज । 
मेषःउंग-संज्ञा पु० [ सं० ] सिंगिया नामक स्थावर विष। 
मेषश्एंगी-संज्ञा ख्री ० [ सं० ] मेदासिंगी । 
मेष रूक्रांति-संज्ञा ख्नी० [ सं? ] सेष राशि पर सूर्य के आने का 
योग वा काल । 

विशेष-- इसी दिन से सौर मास के वैशाख का आरंभ द्वोता 
है । इस दिन हिंदू लोग सत्त दान करते हैं, इससे इसे 
'सतुआ संक्रांति' भी कहते हैं । 

मेषांड-संजा पुं० [ सं० ] इंद । 

मेषा-संज्ञा स्री० [ स॑० ] (१) गुजराती इछायची । (२) चमड़े 
वध एक भेद जो छाल भेड़ की खाल से बनता है। 

मेषालु-संज्ा पुं० [ सं० ] बरबरी । बन तुलसी । बचुई। 

मेषी-संहा ख्री० [ सं० ] (१) भेड़ । क्री मेष । (२) तिनिश दृक्ष । 

(३) जटामासी । 
मेसूरणु-संज्ञा पुं० [सं० ] फलित ज्योतिष में दृशम छम्त जो 

कर्म-स्थान कह जाता है । 
मेहँदी-संज्ञा ख्री० [ सं० मेन्यी ] पत्ती झाड़ू नेवाडी एक झाड़ी 

जो बलोचिस्तान के जंगलों में आप से आप होती है करैर 
सारे हिंदुस्तान में ऊगाई जाती है । इसमें मंजरी के रूप 
में सफ़ेद फूल छगते हैं जिनमें भीनी भीनी सुगंध होती है । 
फछ गोछ मिर्च की तरह के होते « हैं और गुच्छों में छगते 
हैं ।*इसकी पत्ती को पीसकर चढ़ाने से छाल रंग गाता 
है, इसी से स्त्रियाँ इसे हाथ-पैर में कगाती हैं । बगीचे 


कै 


श्घर्प 


मेहरथानी 


आदि के किनारे भी छोग शोभा के लिये एक पंकि में 
इसकी ट्ट्टी ढुगाते हैं । 
पय्ये(०---नखरंज । कोकदंता । रागगर्भा । हे 
मुंहा०--क्या पैर में मेहँदी छगी है १» वया पेर काम में नहीं 
ला सकते जो उठकर नहीं आते ? मेहँदी रखना «- मेंदंदी का 
अच्छा रंग आना । जैसे,--उसके पैर में मेहँदी खूब रचती 
है । मेहंदी बाँधना +-मेंहँदी की पत्तियाँ पीसकर लगाना । 
मेहँदी रचाना ८ मैहँदी लगाना । मेहँदी लगाना मेहँदी की 
पत्तियाँ पीसकर हथेली या तह॒ुए में लगाना। 
मेह-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) अल्लाव । मृन्न । (२) प्रमेह रोग । (३) 
मेंष । मेढा । 
संज्ञा पु० [ सं० मेष, मा० मेह् ] (१) मेघ। बादर । (२) 
वर्षो । क्षड्ठी । मेंह । | 
क्रि० प्र«--आना ।--पड़ुना ।--बरसना । | 
मेहतर-सल्ञा पुं० [ फा० ] (१) बुज्॒ग | सबसे बढ़ा । जैसे-सरदार, 
दहज़ादा, मालिक, हाकिम, अमीर आदि । (२) [० मेहतरानी] 
नीच मुसलमान जाति जो श्ाड्‌ देने, गंदगी उठाने भादि 
का काम करती है। मुसलमान भंगी । हछालखोर । 
मेहन-संज्ञा पु० [ स॑ं० ] (१) शिएन । लिंग । (२) मूत्र । मूत । 
मेहनत-सल्ञा स्ली० [ भ० ] मिहनत | श्रम । प्रयास । 
क्रि० प्र०--करना ।--पढ़ना ।--छेना ।--होना । 
मेहनताना-सज्ञा पु० [ अ०+फा० | किसी काम की मज़दूरी। 
परिश्रम का मूल्य । जैसे ,---वकीक का मेहनताना । 
मेहनती-वि० [ भ० मेहनत | मेहनत करनेवालछा । परिश्रमी । 
मेहना-सहा स्री० [ स० ] महिला। स्त्री । 
मेहमान-संज्ञा पु० [ फा० ] अतिथ्य । पाहुना । 
मेहमानदारी-संज्ञा ख़नी० [ फा० ] आतिथ्य । अतिथि सत्कार। 
पहुनाई । 
मेहमानी-सज्ञा स्नी० [ फा० मेहमान +- ई (अत्य०) ] (१) आतिथ्य । 
अतिथि सत्कार । पहुनाईं । 
मुहा०-- मेहसानी करना -- खूब गत बनाना। मारना पौटना। 
दंड देना । (व्यंग्य) उ०--नंदसहरि की कानि करति ष्टों 
ना तर करति मेहसानी +--सूर । 
|, (२) मेहमान बनकर रहने का भाव। जैसे,--वह मेह- 
मानी करने गए हैं । 
मेहर-सक्षा स्री० [ फा० ] मेहरबानी । कृपा । अनुग्रह । दया । 
मेहरबान-वि० [ स० ] कृपा | दयाल । अनुअह करनेवाला । 
विशेष--बढ़ों के संबोधन के लिये अथवा किसी के प्रति आदर 
दिखिलाने के लिये भी इस शब्द का प्रयोग होता है । 
मेहरबानगी-संजा क्षी० दे० “'मेहरबानी” । 
मेहरबानी-संज्ञा स्ती० [ फा० ] दया। कृपा । अनुग्रह । 
क्रि० प्र०--करना ।--दिखिलाना ।--दोना । 





मेहरा 
मेहरा-संज्ञा पु० [ हिं० मेहरी ] (५) स्त्रियों की सी चेष्टावाला। 
सत्री-प्रकृतिवाला । जनखा । (२) ख््ियों में बहुत रहनेवाला। 
€३) जुलाहों की चरखी का घेरा । 
संहा पुं० [ मेदरचंद ( मूल पुरुष ) ] खत्रियों की एक जाति । 
मेहराब-संज्ञा खी० [ ० ] द्वार के ऊपर का अद्धंमंडलाकार 
बनाया हुआ भाग । द्रघाजे के ऊपर का गोल किया हुआ 
हिस्सा । 
विशेष--सेहराब बनाने की रीति भ्राचीन हिन्दू शिल्प में प्रच- 
लित न थी । विदेशियों, विशेषतः मुसलमानों के द्वारा ही, 
इस देश में इसका भचार हुआ है । 
मेहरायद्ार-वि० [ भ० +फा०] ऊपर की ओर गोल कटा हुआ | 
( दरवाजा ) 
मेहरारूं १-संज्ञा स्नीं० [ सं० मेदना ] श्री । औरत । 
मेहरिया '-संज्ञा सी ० दे० “मेहरी” । 
मेहरी- संज्ञा स्ती० [ सं० मेहना ] (१) स्ली। औरत । (२) पत्नी । 
जोछ । उ०--मेहरिन्ह सेंदुर मेला, चंदन खेवरा देह ।--- 
जायसी । 
मैं-सव० [ सं० भई ] सर्वनाम उत्तम पुरुष में कर्ता का रूप। 
स्वयं । खुद । 
& झ्व्र्यु० दवे० ५|०। 
मेंहल (-प्ेज्ञा पु० [ हिं० मेनफल ] मैनफक । मदनफल । 
मै#-पझव्य० दे० “मय | उ०--अ्रम सीकर साँवरी देह रस सनो 
रासि मद्दातम तारक में ।--तुलसी । 
मका-सह्ा ० दे० “मायका ' । उ०--(क) मेवे गइलकि नरम 
दिया मेंके सासु । हुलहिनि तोरि खबरिया आवे आँसु ।-« 
रहीम । (ख) तेरे मैके ते हम आये । तुव ढिगजननी जनक 
पठाये ।--रघराज । 
मेगख-संज्ञा पुं० [ सं० मदकल ] मत्त हाथी । मस्त हाथी | उ०--- 
(क) माधव जू मन सब ही बिधि पोच। अति उनमत्त 
निरंकुश मैकछ चिंता रहित भसोच ।--सूर । (ख) ऐडड्ति 
अर्दुति पेंड्‌ मध्य मत्त मेंगल सी, खाय करि है बल सी 
रूपति छचाक लक ।---आुवनेश । (ग) भक्ति द्वार है साँकरा 
राई दसवें भाय | मन तो मेगल हे रह्ौ केले होय समाय । 
“कबीर | 
वि० मत्तु । मस्त । ( हाथी के लिये ) 
मैच-सद्ठा पु० [ भं० ] किसी अकार के गेंद के खेछ की अथवा 
इसी प्रकार के और किसी खेल की बाजी । 
मेजल%-संध्षा स्री० [ झ० मंजिल ] (५) उतनी दूरी जिंतनी 
कोई पुरुष एक दिन भर चलकर ते करे । संजिल । (२) 
सफर । यात्रा । उ०--ओऔपम कऋह््तु पुनि मेजरू भारी। 
पंद्‌ झलकत झलका जनु बारी ।«-विश्वाम । 
मैञ्न-सं्षा पुं० | सं० ] (१) भबुराधा नक्षत्र । (२) सूय-छोक । 


श्ग्१६ 





मेथिसी 


(३) मलद्वार । गुदा । (9) ब्राह्मण । (५) सूथ्योदय के 
समय के उपरांत उससे तीसरा म्रुहूत्त । (१) भश्वीन काक 
की एक वर्णसंकर जाति। (७) मित्र का भाव । *मिन्नता। 
दोस्ती । (८) वेद की एक शाखा । 
वि० मित्र-संबंधी । मित्र का । 

मैत्रक-सक्ञा पु० [ सं० ] मित्रता । दोस्ती । 

मैत्नभ-सज्ञा पुं० [ सं० ] अनुराधा नक्षन्र । 

मैच्राक्ञ-संज्ञा पु० [ सं० ] एक ग्रकार का प्रेत । 

मेत्रात्तज्यो तिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] मनु के अनुसार पुक योति 
जिसमें अपने कर्तव्य से अष्ट होनेवाला वैश्य जाता है । 

मैत्नायण-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) ग्रूश्नसूत्र के प्रणेता एक प्राचीन 
ऋषि । (२) मेन्र नामक वैदिक शाखा । 

मैत्नायरि-संज्ञा पु० [ सं० ] एक उपनिषद्‌ का नास | 

मैन्नावरुणि-सक्ञा पु० [ सं० ] (५) सोऊूह ऋत्विओों में से पाँचवाँ 
ऋत्विज । (२) मिन्न और यरुण के पुश्र, अगस्त्य । ( कहते 
हैं कि उर्वशी को देखकर मित्र और यरुण दोसों देबसाओों 
का वीय॑ एक जगइ स्सल्ित हो गया था। उसी धौय ते 
अगस्य और वशिष्ठ इन दो भरषियों का जम्म हुआ था । ) 

मेन्नि-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक बैदिक भाषाय जिनके नास पर 
मैच्युपनिषद्‌ की रचना हुईं है। 

मेत्री-सक्ा स्री० [ सं० ] दो व्यक्तियों के बीच का मिश्र भाव । 
मिन्नता । दोस्ती । 

मैत्नीबत्त-संज्ञा पु० [ सं० ] बुद्ध का एक नाम | ( मैत्री, सुदिता 
आदि योग के चार साधन कर्म हैं, जो बुद्ध को प्राप्त हो 
गए थे; इसी लिये उनका यह नाम पड़ा | ) 

मेत्रेय-संज्ञा पुं० [ सँ० ] (५) पुक बुद्ध का नाम जो असी होगे 
वाले हैं। (२) भागवत के अनुसार एक ऋषि का नास भो 
परादर के शिष्य थे और जिनसे विष्णु पुराण कह्दा' गया था । 
(३) सूय्य । (७) प्राचीन काछ की एक वर्णसंकर जाति जो 
वैदेह पिता ओर अयोगव माता से उत्पन्न कही गई है। 
इसका काम दिन रात की धंड़ियों को पुकारकर बताना था | 

मेचेयी-सद्ञा स्री० [ सं* ] (५) याशवल्कय की स््री का नाम जो 
ब्रद्ययादिनी और बड़ी पंडिता थी। (२) जहष्या का 
एक नाम । 

मेत्य-संज्ञा प० [ सं० ] मित्रता । दोस्ती । 

ता [ सं० ] (१) मिथिका देश का। (२) सिघिला 


संज्ञा पु० (१) मिथिका देश का निवासी । (२) राजा जनक 
का एक नाम । 

मेथिल्ी-सहा ख्री० [ सं० ] मिथिला देश के राज की कम्पा, 
जानकी । सीता । 
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मेहरा-ंज्ञा पु० [ हिं० भेहरी ] (५) स्त्रियों की सी चेष्टाचाला। 
सत्री-अकृतिवाला । जनखा । (२) स्त्रियों में बहुत रहनेवाला। 
€३) जुलाहों की चरखी का घेरा । 
संज्ञा पु० [ मेदरचंद ( मूल पुरुष ) ] खत्रियों की एक जाति । 
मेहराब-संहा स्री० [ भर० ] हर के ऊपर का अर्द्धूमंडकाकार 
बनाया हुआ भाग । द्रवाजे के ऊपर का गोल किया हुआ 
हिस्सा । 
पिशेष--मेहराब बनाने की रीति प्राचीन हिन्दू शिल्प में प्रच- 
छित न थी | विदेशियों, विशेषतः मुसलमानों के द्वारा दी, 
इस देश में इसका प्रचार हुआ है । 
मेहराबदार-वि० [ भ्र० +-फा०] ऊपर की ओर गोल कठा हुआ | 
( दरवाजा ) 
मेहरारूं (-संज्ञा स्नी० [ सं० मेहना ] श्री । औरत । 
मेहरिया (-संज्ञा क्षी० दे० “मेहरी” । 
मेहरी- संह्वा श्ली० [ सं० मेदना ] (१) स्ली। औरत । (२) पत्नी । 
जोछ । 3०--मेहरिन्द सेंदुर सेका, चंदन खेबरा देह ।-- 
जायसी । 
मैं-सवे० [ सं० भहं ] सर्वनाम उत्तम पुरुष में कर्ता का रूप। 
स्वयं । खुद । 
# भव्य० दे० (फ्लु? | 
मेंहल (-संत्षा पु० [ हिं० मैनफल ] मैनफल । मद्नफल । 
मे#-अव्य० दे० “मय | उ०-- भ्रम सीकर साँवरी देह ऊूस मनो 
रासि मद्दातम तारक में ।--तठुरूसी । 
मका-सल्ञा पुं० दे० “मायका ' । उ०--(क) भेवसे गहलछि नमें- 
दिया मेके सासु | हुलहिति तोरि खबरिया आने आँसु ७ 
रहीम । (ख) तेरे मेके ते हम आये । तुब ठिगः जननी जनक 
पठाये ।--रघुराज । 
मेंगल-संज्ञा पुं० [ सं० मदकल ] मत्त हाथी। मस्त हाथी | उ०--- 
(क) माधव जू समन सब ही विधि पोच। अति उनमश्त 
निरंकुश मैकछ चिता रहित असोचच ।--सुर | (ख) पेडुति 
अर्दृति पेंडू मध्य मत्त मैंगल सी, खाथ करि है बर सी 
रोचति ऊचाक छक ।--भुवमेश । (ग) भक्ति द्वार है सॉँकरा 
राई दसवें भाय । मन तो मेगर हे रक्षो केसे होय समाय । 
“कबीर । 
वि० मत्तु । मस्त । ( हाथी के लिये ) 
मैच-संहा पुं० [ औ० ] किसी प्रकार के गेंद के खेल की अथवा 
इसी प्रकार के और किसी खेछ की बाजी । 
मैजलक[-सेक् सी ० [ भ० मंणित ] (३) उतनी दूरी जितनी 
फोई पुरुष एक दिन भर चलकर ते करे । संजिरछ। (२) 
” खफर। यात्रा । 5०--भीषमस फतु पुत्रि मैजऊ भारी । 
* पैक झ्कत झलका जनु बरी ।--विश्राम | 
मैत्र-सह्वा पुं० [ सं० ] (३) अजुराधा! नक्षत्र । (२) सूचे-छोक | 


श्पश्द 


क्न्च््ज. 2 ओला 


मेचिली 


(३) मलद्वार । गुदां । (५) ब्राह्मण । ("0 सूर्योदिय कै 

समय के उपरांत उससे तीसरा भुदृत्त । (६) परफ्रीन काह 

की एक वर्णसंकर जाति। (७) मित्र का भाव । “मिश्रता। 

दोस्ती । (८) वेद की एक शाखा । 

वि० मिन्र-संयंधी । मित्र का । 

मेत्रक-सह्ता पु० [ स० ] मिन्नता । दोस्ती । 

मेत्रभ-महा पुं० [ सं॑० ] अनुराधा नक्षत्र । 

मैत्रा ल-संहा पु० [ से+ ] एक प्रकार का प्रेत | 

मेत्राक्षज्योतिक-संक्ा पु० [ सं० ] मनु के अनुसार पुक योति 
जिसमें अपने कप्षब्य से अष्ट होनेवाला मैदय जाता है | 

मेत्रायण-सत्ा पुं० [ स० ] (१) गृद्सून्न के प्रणेता एक प्राचीन 
ऋषि । (२) मेश्र नामक मैदिक दाखा । 

मेत्रायणि-सहा पु० [ सं० ] एक उपनिषद का मास । 

मेत्राथरुशि-सहा पु० [ मं० ] (१) सोलह ऋत्विओं में से पाँचवाँ 
ऋत्विज । (२) मिश्र और घरुण के पृश्र, अगछभ । ( कहते 
है कि उर्वशी को नेखकर मित्र और वर्ण दोनों वेवताओं 
का थयीस एक जगह स्खलछित हो गया भा। उसी दौप॑ते 
अगस्य और वशिष्ठ इन दो भरपियों का जन्म हुआ था । ) 

मेत्रि-संहा पु० [ सं० ] एक सैदिक क्षायार्थ जिनके सास पर 
मेम्युपनिषद्‌ की रचना हुई है। 

मेत्री-सहा स्री० [ सं० ] दो व्यक्तियों के बीच का मित्त भाव । 
मित्रता । दोस्सी । 

मैश्रोवल - संक्षा पुं० [ स॑० ] बुद्ध का एक नॉम | ( सैश्री, मुदिता 
आदि योग के चार साधन कर्म हैं, जो बढ़ को प्राप्त हो 
गए थे; इसी लिये उनका यह नाम पड़ा । ) 

मेभेय-सेहा पुं० [ तं० ] (१) एक बुद्ध का नाम जो अभी होगे- 
बाले हैं। (२) भागवत के अनुसार पंक कपि का तांस मो 
परादार के शिष्य थे और जिनसे विष्णु पुराण कहां गया था । 
(३) सूय्यें । (४) प्राचीन काछझ की एक वर्णंकर जाति को 
बैदेह पिता भौर अयोगव माता से उत्पन्न कही गई है। 
इसका काम दिन रात की धढ़ियों को पुकारकर बताना भां । 

मेत्रेयी-संहा जी० [ सं० ] (१) याह्षवज्तय की र््री का नाम जो 
ब्रहवादिनी और बढ़ी पंढिता थी। (२) अहृ््या का 
एक नाम । है 

मेज्य-सहा पु० [ सं॑० ] मित्रता । दोस्ती । 

शक [ सं० ] (१) मिथिका वेश का। (१) मिपिकता 

| 


पंश्ा प० (१) मिथिछा देश का विवासी । (१) राजा जनक 
को एक माम । , 

मेथिश्ती-संद्रा सी० [ स॑० ] मिथिका देश के राज को कष्णा, 
जानकी । सीता | 


मैथुन श्घ्र७ मैना 





मेधुन-पु० सक्जा [ सं? ] सतत्री के साथ पुरुष का समागम। संभोग | भिद्त नही जर ज्यों उपदेश॥--केशव । (घ) श्याम रैग 
रत्ि-क्रीडा । रंगे रेंगीले नेन | धोये छुटत नहीं यह वैसेहु मि्ें पिघिल 

मेथुन्य-सज्ञा पुं० [ सं० ] गांधव विवाह । हो मेन ।--सूर । (३) राल में मिढांया हुआ मोम जिससे 

मेंदा-संज्ञा पुं० [ फा० ] बहुत महीन आठा। उ०-नेह मौन पीतल वा ताँबे की मूत्ति बनानेवाले पहले उसका नम्ना 
छबि मधुरता मेद्दा रूप मिलाय | बेचत हछुवाई सदन हलुआ बनाते हैं ओर तब उस नमूने पर से उसका साँचा तैयार 
सरस बनाय ।«“रसनिधि । करते हैं । 


मेदान-संज्ञा पुं० [ फा० ] (१) घरती का वह लंबा-चौदा विभाग | फ्ैत्रफर |*- स्ा पु० दे० “सैनफल” । 
जो समधलू हो और जिसमें पहाड़ी या घाटी आदि न हो । मेनफल-सक्षा! पु० [ सं० मदनफल ] (१, महोले आकार का एक 


दूर तक फली हुई सपाद भूमि | उ०--जब काढ़ी कोशछ प्रकार का झाड़दार और कैंटीला ब्रक्ष जिसकी छाल खाकी 
नगर तें मेदान साहिं बरात । तब भयों देवन भोर मानहु रैंग की, लकड़ी सफेद अथवा हलके भूरे रंग की, पत्ते एक 
सिंधु द्वितिय दिखात ।--रघुराज । से दो इंच तक लंबे ओर अंडाकार तथा देखने में चिद॒चिड़े 

मुह०--मैदान छोड़ना या करना ८ किसी काम के लिये बीच में के पत्तो के समान, फूछ पीछकापन लिए सफेद रंग के 
कुछ जगद्द साली छोड़ना । मेदान जाना 5 शौचादि के लिये जाना। पाँच पेंखडियोंवाले और दो या तीन एक साथ होते हैं। 
( विशेषत- बस्ती के बाइर ) इसमें अखरोट की तरह के एक प्रकार के फल छगते' हैं जो 
(२) वद्द लंबी चौड़ी भूमि जिसमें कोई खेल खेछा जाय पकने पर कुछ पीकापन लिए सफेद रंग के होते हैं । इसकी 
अथवा इसी प्रकार का और फोई प्रतियोगिता या प्रतिदंद्विता छाछ और फल का व्यवहार ओषधि के रूप में होता है । 
का काम हो । उड०--(क) चहुँ दिसि आव अलोपत भानेँ । (२) इस वृक्ष का फल जिसमें दो दछ होते हैं और जिसके 
अय यह गोथ यही मेवान्‌ ।--जायसी । (ख) श्रीमनमोहन बीज बिहीदाने के समान चिपटे होते हैं। इसका गुदा 
खेलत चौगान। द्वारावबती कोट कंचन में रच्यौ रुचिर मेदान । पीलापन लिए छाल रंग का और स्वाद कड॒आ होता है। 
“>सूर । इस फल को प्रायः मछुए छोग पीघप्रकर पानी में डाल देते 

मु हा० --मेदान में आना ४ मुकाबले पर आना | प्रतियोगिता या हैं, जिससे सत्र मछलियाँ एकन्र होकर एक ही जगह पर आ 
प्रतिद्ंद्धिता के लिये सामने भाना। मेदान साफ होना मार्ग में जाती हैं और तब पे उन्हें सहज में परूड लेते हैं । यदि ये 
कोई बाधा भादि न होना। सेदान मारना प्रतियोगिता में फल वर्षा ऋषु मे अन्न की राशि में रख दिए जाय, तो उसमें 
जीतना । खेल, बाजी भादि में जीतना । कीड़े नहीं छग्ते | वमन कराने के लिये मेनफल बहुत अच्छा 
(३) वह स्थान जहाँ लड़ाई हो | युद्ध-क्षेत्र । रण-क्षेत्र । अमश्ना जाता है। वैद्यक में इसे मधुर, कड़ुआ, इलका, 

मुद्द[०--सेदान करना ८ लड़ना । युद्ध करना। ड०--जेहि पर गरम, चमनकारक, रूखा, भेदक, 'चरपरा, तथा विद्नधि, 
प्रढ़ि करि में मेदाना । जीतहूँ सफ्ह बीर बढूवाना ।--- जुकाम, घाव, कफ, आनाह, सूजन, त्वचा रोग, विषधिकार, 
विशज्ञाम । भेदान छोड़ना ४ लड़ाई के स्थान से दृट जाना । बवासीर और ज्वर का नाशक मानो है । 


च् |] 

मंदान मारना ८ विजय प्राप्त करना । मेंदान हाथ रहना ऋ हि 
० मैेनफल || 

लड्डाई में विजयी होना । जीतना । भेदान होना ८ युद्ध मैनशिल-सप्ा पुं० दे० “सैनसिक” 


(३) किसी पदार्थ का विस्तार। (५) रत्न भादि का बिस्तार। मैनसिल-संज्ञा पु० [ सं० मन.शिला ] एक प्रकार की धातु जो 


जघाहिर की लंबाई चौड़ाई । ( जौहरी ) और जो नैपाल के पहाड़ों में 
मेदा लकड़ी-संज्ञा स्नी० [ सं० मेदा न- हिं० लकड़ी ] एक प्रकार को संस के बसा कं ड्से शोधकर अनेक प्रकार 

जड़ी जो औषध के काम में आती है। यह सफेद रंग की के रोगों पर काम में छाते हैं और इसे गुरु, वरणकर, सारक, 

भारी हक कह हक वाह, उपर पांडु, कफ तथा रक्त दोष-नाशक मानते हैं । 

को दूर करनेचाली भाना है। पर््या०--मनोज्ञा । नागजिह्ा । नेपाली । शिक्का | कल्या- 


गा ा बह किक हे है पा णिका । रोगशिछा । गोछा। विव्यौषधि । कुनटी | मनोगुप्ता । 
बौराई ।--तुकंसी । (ख) जा सँँग ज्ञागे हो निसा जासों मैना-सक्ा खी० [ सं० मदना, मदनशलाकां ] काछे रथ का एक 
छागे नल | जा पा गहि मति सेन से मेन-बिबस सो में प्रसिद्ध पक्षी जिसकी चोंच पीली या नारंगी रंग कीं होती 
ने ।--रामसद्वाय । (ग) मैन बकछ्तित नव बसन सुदेश । है और जो सिखाने से मनुष्य कीं सी बोछी बोलने छौता 


के $। 
हे ३३७७० 


मैनाक 


_ ३ उ३_३_-_-_॒३-[ और न्‍वन्‍ंिन्‍अवन्‍ीिीज-ज-+---+++++्भ++5775+_+_++5+पू | 
है । यह इसी बोली के लिये प्रसिद्ध है । सारिका | सारो | 


सक्षा स्ली० [ स० मेनका ] पावतीजी को माता, मेनका । 

"सन्ा पु० [ देश० ] एक जाति जो राजपूताने में पाई जाती 
है और “मीना” कहलाती है। 3०--(क) कुच उतंग 
गिरिवर गह्मौ मैना मैन मवास ।-- बिहारी । (ख) सुकवि 
गुलाब कहै अधिक उपाधिकारी मेना मारि मारि करे अखिल 
अभूत काज ।--ग़ुराव । 

मैनाक-संज्ञा पु० [ सं०] (१) पुराणानुसार एक पवत का नाम 
जो हिमारूय का पुत्र भाना जाता है । कहते हैं कि इंद्र से 
डरकर यद्द पर्वत समुद्र में जा छिपा था; इस कारण यह 
अब तक सपक्ष है। ऊंका जाते समय समुद्र की आज्ञा से 
इसने हलुमान जी को आश्रय देना चाहा था। उ०--सिंधु 
बचन सुनि कान तुरत डख्यो मेनाक तब ।---तुझसी । 

पर्या०--हिरिण्यनाम । सुनाभ । हिमवत्‌ सुत । 

(२) हिमाछय की एक ऊँची चोटी का नाम । 

मैना चली-सल्ठा स्नी० [ सं० ] एक चणबूत्त जिसका प्रत्येक चरण 
चार तगण का होता है। 

मेमंत#[-वि० [ सं० मदमत ] (१) मदोन्मत्त । मतवाला। 
उ०--कुंच ऊसत दोउ गज मेमंता । (२) अहंकारी । 
अभिमानी । 3०--(क) बारि बैस गईं प्रीति न जानी । 
तरुन भईठ मेमंत सुछानी |--जायसी । (ख्र) भरी ग्वारि 
मेसंत बचन बो छत जो अनेरो ।--सूर । 

मैया-प्ञा खी० [ सं० मातृका, प्रा० मातुआ, माइआ ] साता । साँ। 
ड०--कहन छागे मोहन मैया मैया ।- सूर ।._ 

मैयार(-संज्ा पुं० [ हिं० मटियार | एक प्रकार की मटध्यार जमीन 
जो बहुत खराब होती है। 

मेर(-संह्वा पुं० [ देश० ] सोनारों की एक जाति। 
संज्ञा स्नी० [ संठ भृदर प्रा० मिअर ८ चणिक ] साँप के विप 
की छह्र । 3०--(क) तोहि' बजे बिष जाह चढ़ि आह 
जात मन मेर । बंसी तेरे बैर को घर घर सुनियत पैर । 
“--रसनिधि । (ख) खेलि के फागु भलछ्ती विधि सों तन सौ 
हग देखिये मेर मंदो सो । 

मैरा-सत्ता पु० [ सं० मयर, प्रा० मयढ़ ] खेतों में वह छाया हुआ 
मचान जिस पर बैठकर किसान छोग अपने खेतों की रक्षा 
करते हैं । 

मैरेय-सज्ञा खी० [ सं० ] (५) मदिरा | शराब । (२) गुड़ और 


धौ,के फूल की बनी हुईं एक प्रकार की प्राचीन कार की ।« 


सदिरा। (३) एक में मिला हुआ आासव और अथ जिसमें 
ऊपर से शहद भी मिला दिया गया हो | 

मैलंदू-संज्ञा पुं० [ प्रा० ] श्रमर । भौरा । 

७आ6०3 सं० मलिन, प्रा० महल ] मक्िन । मैछा । वि० दे० 


श्र 


भा 


सज्ञा पु० (१) गद, धूछ , किट्ट आदि जिसके पदुने या जमने 
से किसी यरतु की शोभा वा चमक दमक न हो जाती 
है। मलिन करनेवाढी वस्तु | मर । गंदगी । जैसे ,--(क) 
घड़ी के पुरजों में बहुत मेल जम गईं है। (ख) जाँस या 
कान आदि में मे न जमने देनी चाहिए। 
यो०--मैलखोरा 
मुह ---हाथ की सेरू ८ तच्छ वस्तु, जिसे जब चाहें तब प्राप्त कर 
लें। जैसे, रुपया पेसा हाथ की मेछ है । 
(२) दोष । विकार । जैसे,--मन-मैल मिटे, तन-तेज बढ़े, 
करे भंग अंग को मोटा । ( गीत ) 
मुहा०--मन में मे रखना ८ मन में किसी प्रकार का दुर्भाव या 
वेमनस्य भादि रखना । 
संज्ञा पुं० [ देश० ] फीलवानों का एक संकेत जिसका 
व्यवहार हाथी को चराने में होता है । 
में लक्कोरा-वि० [ हिं० मैल+फा० खोर  खानेवाला ] (रंग 
आदि ) जिस पर जमी हुईं मेल जल्दी दिखाई नदे। 
मैल को छिपा लेनेचाला ( रंग )। जैसे,«- काछा या खाकी 
रंग मैछखोरा होता है । 
संज्ञा पुं० (१) वह घस्र जो शरीर की मे से शेष कपड़ों 
की रक्षा करने के लिये अंदर पहना जाय । जैसे,---गंजी, 
कमीज आदि। (२) काठी या जीन के नीचे रखा जानेवाला 
नमदा । (३) साइन । 
मेला- वि० [ सं० मलिन, प्रा० मश्ल ] (3) मिस तर मेल जमी 
हो । जिस पर गद, घधूछ था कीट भादि हो । जिसकी 
पमक दमक भारी गहे हो । मक्तिन । अस्वच्छ। साफ 
का उछठा | 
यो०--मैला कुतैला । 
(२) घिकार-युक्त । सदीपष । दृपित । (३) गंदा । दुगंधयुक्त। 
संज्ञा पु० (१) गछीज । गू । थिष्ठा । (२) कूझ् ककठ । 
(३) दे० “मेज! 
मेलाकुचैला-वि० [ दिं० मैला + सं० कुचैल +- गंदा बल ] (१ ) 
जो बहुत मेले कपड़े आदि पहने हुए हो । (२ ) बहुत 
मैठा । गंदा । 
मेलापन-संज्ञा पु० [ हिं० मैला + पन ( प्रत्य० )] मैठा होने का 
५. भाव। मलिनता । गंदापन । 
मेहर(-सक्षा १० [ दिं० महदी £भद्दा ] वह तरूछह जो घी था 
मक्खन को गरम करने पर नीचे बैठ जाती है । घीचा 
मक्खन तपाने से निकछा हुआ मह(। 
सज्ञा पुं० दे० “नेहर”!। 
मो+(-भव्य० दे० क्र? । उ०---तनपोषक भारि नशा सिंगरे। पर 
निंदक ते जग सों बगरे ।--तुझ्सी । | «< 
सबं० खड़ी बोली के 'मुझ' क्रे समान श्रज और अवधी में 


मगर श्च१३े 








मैं! का वह रूप जो उसे कर्ता-कारक के अतिरिक्त और 
किरर कारक-चिह्न छुगने के पहले आाप्त होता है। जैसे,-- 
माँकी, मोपे इत्यादि । 
मोगरा-सक्षा पृ" [ स० मुहर ] [ क्ली० मोगरी ] काठ का बना 
हुआ एक अकार का हथौढ़ा जिससे मेल इत्यादि ठोंकी 
जाती है । 
संज्ञा पु० (१) दे” “सोगरा”' । (२) दे० “मुँगरा” । 
मोगला-तंज्ञा पुं० [ देश० ] मध्यम श्रेणी का और साधारणतः 
बाजार में सिलननेवाला केसर | वि० दे० “केसर” | 
मोछ-सहा सी० दे० “मूँछः” । उ०--हसके सहारे स्वदेश तक 
श्रीमान्‌ मोंछों पर ताव देते चले जा सकते हैं ।--बाल- 
सुक्ंद गुप्त 
मोढ़ा-संज्ञा पुं० [ सं> भूझों, आरा मूडढा ८ भ्राधार ] (१) बॉस, 
सरकढे या बेत का बना हुआ एक प्रकार का ऊँचा 
गोछाकार भासम जो प्रायः तिरपादे से मिलता अुछता होता 
है। (२) थाहु के जोड़ के पास कंधे का घेरा | कंधा । 
यौ७--सीना भोदा ८ छाती भौर कंपा । 
मो#-सर्व० [ स० मम ] (३) मैरा । 3०--मो संपति जहुपति 
सदा ब्रिपति ग्रिदारनहार ।--जरिहारी । (२ ) अवधी और 
मज भाषा से “मैं? का वह रूप जो उसे कत्तीकारक के 
अतिरिक्त और किसी कारक-चिह्न छगने के पहले आप्त होंता 
ु है। जैसे,--मोकों, मोसों, इत्यादि । 
मंइ-सहा स्री० [ हिं० मोना ] घी में साना हुआ आटा जो छींट 
की छपाई के छिये काछा रंग बनाने से कसीस और थौ 
के फूलों के कादे में ढाछा जाता है । 
सेह्ा खी० [ देश० ] पक प्रकार की जड़ी जो मारचाड़ देश 
में होती है। कहीं कहीं इसे ग्वालिया भी कहते हैं । 
_मोकदमा;-सत्रा ६० दे० “सुकदमा” । 
मोकना &-क्रि० स० [ सं० मुक्त, हिं० सुकना ] (१) छोड़ना । 
परित्याग केरमां ॥ 3०--कंपित स्वांस त्रास अति मोकति 
ज्यों रुग केहरि कोर ।---सूर । (२) क्षिप्त करता । फेंकना । 
उ००--ठाक्यो तहाँ एक बाझे बिकोक्यी । रोक्यों नहीं जोर 
नाराच मोक्यों ।--केशव । 
मोकल$[-वि० [ सं० मुक्त, हिं० मुझ ना ] छूट हुआ । जो बैंधा न 
हो । भाज़ाद । स्वच्छंद । 3०---(क) जोबन जरब महा रूप 
के गरब गति मदन के मद्‌ सद मोकछ सतंग की ।--मति- 
रास । (ख) गोकुछ में मोकक फिरे गली गछी गज प्रम,। 
ऊधो शाँ ते जाउ' छे तुम अपनो सब नेम ।७«*रसनिधि । 
मोकला(-वि० [ हिं० मोकल ] () अधिक चौड़ा। कुशादा । 
(२) झुका हुआ | छुटा हुआ । स्वच्छृद। उ०--कबिरा स्रोई 


सूरभा “जिन पाँचों राखे चूर। जिनके पॉचो मोकछे तिनसूँ 


सादेव दूर | “कबीर । 


भोक्ते 





' संज्ञा पु० अधिकता । बहुतागत। ज़्यादती। जैसें/-- 
वहाँ तो पश्चुओों के लिये चारे पानी का बड़ा मोकछा है। 


मोका-सल्ञा पु० [ देश» ] मदरास, भध्य भारत और कुमायूँ के 


जंगलों में होनेवाला एक प्रकार का घुक्ष जिसके पत्ते प्रति 
वर्ष झड़ जाते हैं। इसकी लकड़ी कढी और सफेदी लिए 
भूरे रंग की होती है और आरायशी सामान बनाने के काम 
आती है । खरादने पर इसकी ऊूफऊड़ी बहुत चिकनी निकल- 
ती है और इसके ऊपर रंग और रोगन अधिक खिलता 
है । इसकी रकड़ी न तो फटती है ओर न ठेढ़ी होती है। 
यह वृक्ष वर्षा ऋतु मे बीजों से उगता है। इसे गेठा भी 
कहते हैं । 

'' सक्षा पु० (१3) दे० “मोखा” । (२) दे" “मौछा” । 


मोक्ष-सक्ा पु० [ स० ] (१) किसी प्रकार के बंधन से छूट जाना। 


मोचन । छुटकारा। (२) शास्त्रों और पुराणों के भरमुस्तार 
जीव का जन्म और मरंण के बंघन ले [छूट जाना । आवा- 
गसन से रहित हो जाना । मुक्ति । नजात । 


विशेष--हमारे यहाँ दर्शनों में कहा गया है कि जीव अंज्ञान 


के कारण ही बार बार जन्म छेता और मरता है। इस जन्म* 
मरण के बंधन से छूट जाने का ही नाम सोक्ष है। जब 
मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर छेता है, तब फिर उसे इस संसार में 
आकर जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होती। शाख्कारों 
ने जीवन के चार उद्देश्य बतछाएं हैं--धम्म, अथे, काम 
और मोक्ष । इनमें से मोक्ष परम अभीष्ठ अथवां परम पुरु- 
पार्थ कहा गया है। मोक्ष की प्रप्ति का उपाय. आत्मतंत 
या ब्रह्मतत्व का साक्षात करना बतकाया गया दै। न्याय- 
दर्शन के अनुसार दुःख का आत्यंतिक नाश ही मुक्ति या 
मोक्ष दै ! सांख्य के मत से तीनों प्रक्तार के तापों का समूल 
नाश ही मुक्ति या मोक्ष है। वेदांत में पूर्ण आत्मशान 
द्वारा माया संबंध से रहित द्ोकर अपने झुद्ध श्रक्ष स्वरूप 
का बोध प्राप्त करना सोक्ष है। तात्पय्य यह कि सब प्रकार 
के सुख-दुःख और मोद आदि छूट जाना ही मोक्ष है। मोक्ष 
की कव्पना स्वर्ग-नरक भादि की कद्पना से पीछे की और 
उसकी अपेक्षा विशेष संस्कृत तथा परिमार्जित है। स्वर्ग की 
कद्पना में यह आवश्यक है कि सलुष्य अपने किए हुए पुण्य 
या झ्ञुभ कर्म्म का फल भोगने के उपरांत फिर इस संसार में 
आकर जन्म के, इससे उसे फिर अनेक प्रकार के कष्ट भोगने 


 पड़ेँगे। पर मोक्ष की कप्पना से यह बात नद्दी है। मोक्ष 


सि जाने पर जीव सद॒( के किये सब प्रकृए के बंधनों 


और कष्टों भादि से छूट जाता है । 
(३) रुत्यु । मौत । (४) पतव।॥ गिरता। (५) पॉडर का 


बुक्ष । 
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मोक्षक 


मोक्तक- सज्ञा पु० [ सं० |] (१) सोखा नामक घृक्ष । (२) मोक्ष 
करने या देनेवाका । वह जो मोक्ष करता हो । 

मोक्षशु- सक्ञा पु० [ स* ] [ वि० मोक्षणीय, मोक्षित, मोहय ] मोक्ष 
देने की क्रिया । 

मोक्षद्‌ सज्ञा पु० [ स० ] सोक्ष देनेवाला । मोक्षदता । 

मोक्षदा-सज्ञा स्ली० [ स० ] अगहन सुदी एकादशी तिथि । 

मोक्षद्वार-सज्ञा पु० [ स० ] (१) सूर्य । (२) काशी तीर्थ । 

मोद्ापति-सज्ञा पु० [ सं० ] ताल के मुख्य साठ भेदों में से एक 
मेद । इसमे १६ गुरु, ऐेश लघु और ६४ हुत मात्राएँ 
होती है। 

मोक्षविद्या-सत्ञा स्ली० [ स० ] वेदांत शास्त्र । 

मोक्षशित्ञा-सक्षा स्री० [ स० ] जैन मतालुसार वह छोक जहाँ 
जैन धर्मावलंबी साधु पुरुष मोक्ष का सुख भोगते हैं । सवगे। 

मोक्षा-सक्ा स्नी० दे० “मोक्षदा” । 

मोद्रय-वि० [ स० ] जो मोक्ष के योग्य हो । मोक्ष का अधिकारी। 

मोख &१-संज्ञा पुं० दे० “मोक्ष ” । 3०--(क) मोह दीजे मोख 
ज्यों अनेक अवसमन दियो ।--बिहारी । (ख) रानी धर्म सार 
पुनि साजा । बंदि मोख जेहि पावहि राजा । जायसी । 

मोखा-सज्ञा पु० [ स० सुख ] दीवार आदि में बना हुआ छेद जिसके 
द्वारा घूओँ निकरता है और प्रकाश तथा वायु भाती है । 
छोटी खिड़की । झरोखा । उ०--(क) मोखा और पझरोखा 
छखि छखि हग दोठः बरसत ।- व्यास । (ख) जाली, 
पसरोखों, मोखों से घूप की सुगंध भाय रही है ।----छल्लूछाछ। 

मोगरा-सल्ना ० [ सं० मुहगर ] (१) एक प्रकार का बहुत बढ़िया 
और बड़ा बेऊछा (पुष्प)। 3० --मंजुझ मौलसिरी मोगरा 
मधुमाकती के गजरा गुहि राखें । (२) दे० “भोगरा” । 

मोगल-संज्ञा पु० दे” “मुगरू” । 

मोगली-पज्ञा ख्री० [ देश० ] एक जंगली बुक्ष जो गुजरात में 
अधिकता से पाया जाता है। इससे एक प्रकार का फत्था 
बनाया जाता है और इसकी छाऊछ मद सिप्ताने के काम 
में आती है । 

भोघ-वि० [ सं० ] निष्फक । व्यर्थ । चूकनेवाला । 3०--पै यह 
वेष्णव धनु को' सायक | कबहुँ न मोघ द्ोन के छायक ।--- 
रघुराज । ; ॥॒ 

भोधिया-सह्वा स्री० [ देश० ] वह मोटी मज़बूत और अधिक चौदी 
नरिया जो खपरेली छाजन में बैंढेरे पर मेगरा बॉबने में 
काम आती है । 

मोध्य-सज्ञा पु० [ स० ] विफछता । अकृतकाय्य॑ता । नॉकासयाबी। 

मोच-सल्या पु० [ स० ] () सेमरू का पेड । (३१) केछा। (३) 
पॉडर का पेड । 

. सेज्ञा स्नी० [स॒मुच््‌ ] शरीर के किसी अँग के जोड़ की नस 

का अपने स्थान से इधर उधर खिसक जांनां। चोट या 





एष्टभ२० 





मोज़ा 


आघात आदि के कारण जोड़ पर की नस का अपने स्थान 
से हट जाना । ( इसमें बह स्थान सूज आता है”और उससें 
बहुत पीड़ा होती है ।) जैसे ,-उनके पाँव मे मोच आए गई है। 

मोचक-सज्ञा पु० [स० ] (१) छुड़ानेवाला | (२) सेमछ का पेड । 
(३) केछा । (५) विषय-वासना से मुक्त, संन्‍्यासी । 

मोचन-सल्षा पु० [० ] (१) बंधन आदि से छुड्ाना । छुटकारा 
देना । मुक्त करना। रिहा करता। (२) बंधन भ्रादि 
खोलना । छुड्टाना । (३) दूर करना | हटाना । जैसे ,-- संकर- 
समोचन, पाप-मोचन । (४) रहित करना । छे छेना । मैसे,--- 
वचख्न-मोचन । 

मोचना-क्रि० घ० [ स० भोचन ] (१) छोड़ना । (२) गिराना। 
बहाना । उ०--(क) सोच मति करे मति मोच आँसू बिभी- 
पण, कहे रघुनाथ मतिमेष सेपि रंका को ।--रघुनाभ । (ख) 
सरसीरुद लोचन मोचत नीर चिते रघुनायक सीय पै हे ।--- 
तुलसी । (३) छुद्वाना। मुक्त करना । 3०--अग सिनके 
बंधन मोचहिंगे ।--सूर । 
सज्ञा पुं० [ स० मोचन ] (४) छोद्ारों कर वह भौजार जिससे 
वे छोहे के छोटे छोटे हुकष्र उठाते हैं। (२) हृज्जामों का वह 
औजार जिससे वे वाह उखाइते हैं । 

भोचरस-पंज्ञा पु० [ सं० ] सेमर घृक्ष का गोंद । सेमर का गोंद । 

मोचा-सज्ञा पु० [ से० मोचाट | केला । 

मोचाट-पक्षा पु० [ सं० ] (१) केछा । (२) केले की पेड़ी के बीच 
का कोमल भाग । केले का गाभ । 

मोचिनी-सहा स्ली० [ स० ] पोई का पौधा । 

मोची-सल्ञा पुं० [ सं० मोचन ८ (चमड़ा) छुड़ाना ] चमड़े का कास 
बनानेवाछा । यह जो जूते आदि बनाने का ध्यवश्ताम 
करता हो । 
बि० [ स० मोचित्‌ | [ ज्ी० मोचिनी ] (१) इशुड़ानेवाऊा। 
(२) दूर करनेवाला । 

मोच्छु#['-सल्ला पु० दे० “मोक्ष” | कर 

मोछ-सज्ञा स्ली० दे० “मुछ” । 
# ] सह्षा पु० दें० “मोक्ष” । 

मोजरा सल्ञा पु० दे० “पुज॒रा” । 

मोज़ा-सज्ञा पु० [ फा० ] (१) पैरो में पहनने का एक अकार का 
बुना हुआ कपदा जिसे पेर के तरूवे से लेकर पिडली थी 
घुटने तक ढक जाते हैं । पायताबा । जुरराब। (२) पैर में 


«,. पिडछी के नीचे का वह भाग जो गिट्टे के आसपास ओर 


उससे कुछ ऊपर होता दे । (३) कुछती का एक पें'व। इसमें 
जब खिलाड़ी अपने विपक्षी की पीठ पर होता है, सब पक 
हाथ उच्नके पेंद के नीचे से छे जाकर उसकी बगल में जमाता 
है और दूसरे हाथ से उसका मोजा था पिंडछ़ी के नीचे का 
भाग पकड़कर उसे उलट देता है । 


भोर् रधर१ | मोटाई 


नलय>+ककनत-3-+०-*:%-**__>> कप. 
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_  अआऑऑि्ऑ ॉौृपोु---+++- 
मोट-संक्षा स्नी० [ हि? मोदरी ] गठरी | सोटरी । ड० “[क) जोग अधिक दूरी पर हो । पतछा का 'उछठा । दबीज । दुरूदार । 


मोटकी-संहा स्ली० [ सं० ] एक रागिनी का नाम । 
मोटन-पंद्ा पु० [ सं० ] (१) चायु । हवा । (२) मलना, 


मोटनक-संज्ा पु० [ सं० ] एक थण्ण घृत्त जिसके प्रत्येक चरण 


भोदर-सल्ा पुं० [ श० ] (१) एक विशेष प्रकार की कछ या यंत्र 


मोटदरी-सक्ञा शक्षी० [ तैलंग० मू +४ गठरी |] गठरी । ड०--(क) 


मो सिर बोझ आनि तुम कत धौं घोष उतारी ।--सूर । 
(ख) नट न सीस साबित भई लछ॒ुटी सुखन की मोट । चुप 
करिये चारी करति सारी परी सरोद ।--बिहारी। (ग) 
नाम ओट छेत ही निखोट होत खोदे खल, चोट बिनु मोट 
पाय भयों ल निहाछ को ।--तुलछी । 
सक्षा पु० चमड़े का बड़ा येछा जिसके द्वारा खेत सीचने के 
लिये कुएँ से पानी निकाला जाता है। चरसा | घुर | ड०- 
संगति छोड़ि करे असरारा । उबह्े मोट नरक की धारा ।-- 
कबीर । 

$0'' बि० [ हिं० मोद ] (१) जो बारीक न हों। मोदा | 
(२) कम मोर का । साधारण । उ०--पुमि सयन पद मोद 
पुराना | दिये डारि तन भूपन नाना ।-- तुलसी । वि० दे० 
5दोटा! | 


था पीसना । 


में एक तगण, दी जगण और अंत में एक एक लघु गुरु झल 
मिछाकर १९ अक्षर होते हैं । जैले,-“आये दुसरत्थ बरात 
स॒जे । विग्पाल गयंदन वेखि छजे | चाप्यों दुक दूलह चारु 
बने । भोदे सुर औरन कोन गने |--केशव । 


जिससे किसी दूसरे यंत्र भादि का संचालन किया जाता 
है। 'चकानेवाऊा यंत्र । (२) पुक प्रकार की प्रसिद्ध छोटी 
गाड़ी जो इस प्रकार के यंत्र की सहायता से चलती है । 
इस गाड़ी में तेऊ भादि की सहायता से चंकनेवाला एक 
इंजिन छगा रहता है, जिसका संबंध उसके पह्नियाँ से होता 
है। जब यह इंजिन चछाया जाता है, तब उसकी सहायता 
से गाड़ी 'चछने छाती है । यह गाड़ी मयः सवारी और 
बोध दोने क्थवा खींचने के काम में आती है । 


आश्रय बरन कि विबस बिक्रर भये, निज निज मरजाद 
मोटरी सी डार दी ।-तुरूसी । (ख) अमृत केरी मोदरी 
सिर से धरी उतारि ।--कबीर । 


मोदा-वि०. [सं० सुष्ठ मो ताजा भादसी, था हिं० मोट ]] 


[ ल्ली० मोदी ] (१) जिसके शरीर में आवश्यकता से 
अधिक माँस हो. । जिसका शरीर चरबी आदि के कारण 
बहुत फूछ गया हो । ढुब॒छा का उछग ॥ संपूडे दारीर- 
वाका-। जैसे मोद। भादमी, मोटा बंदर । 

यौ०--मोदा ताजा या मोटे छोटा ८ स्थूल शरीरबाला। (२) 
जिसकी एक ओर की सतह पूसरी ओर की सतदई से 










गादा । जैसे,--मोटा क्रागज, मोट! कपड़ा, मोदा तख्ता । 
(३) जिसका घेरा या मान आदि साधारण से अधिक हो । 
जैसे,--मोटा डंडा, मोटा छड़, मोटी कलम । 


मुहा०--मोद असा्षी ८ जिसके पास अविक धन हो। अमीर । 


मोटा भाग्य ८ सौसाग्य । खुशकिस्तती । ड०--(क) सहज 
सेंतोषहि पाहए दादू मोटे भाग ।--दादू । (ख) सूरदास 
प्रभु मुदित जसोदा भाग बड़े करमन की मोटी | “सूर । 
(४) जो खूब चूणं न हुआ हो । जिसके कण खूब महीन 
न हो गए हों । द्रदरा। जैसे,--यह आठ मोटा है । 

(७) बढ़िया या सूधरम का उलठा। निम्न कोटि का। घटिया । 
खराब । जैसे, मोटा अनाज, मोटा कपड़ा, मोटी अकू। 
उ०--भूमि सयन पट सांट पुराना [-तुछसी ) (ख) 
तुम जानति राधा है छोटी । चतुराई जेंग अंग, भरी 
है । प्रण ज्ञान न बुद्धि की मोटी ।--सूर । 


घुद्दा ०--मोदा झोटा ८ धविया । खराब । मोदी बात ८ साधारण 


बात । मामूली बात | मोटे हिसाब से ८ औदाज से । अठकल से । 
बिल्कुल ठीक ठीक नहीं। सोटे तौर पर ८ बहुत सूचंम विचार के 
अनुमार नहीं । स्थूल रूप से । 

(३) जो देखने सें भा न जान पड़े । भद्दा । बेडौल | 
उ०--मनौ बराह भूधर सदपति धरी दूसनन की कोठी । 
दानि शिक्षमेलि मुख अंबुज भीतर उपजी उपमा मोटी | 
--सूर । 


मुह ०--मोटी चुनाईं > बिना गदे हुए बेडौल पत्थरों की जोढ़ारे। 


मोटी भरूछ ८ भद्दी या भारी भूल । 

(») साधारण से अधिक । भारी या कठिन । जैसे/--मोटी 
मार, मोदी हानि, मोटा ख़चे । ड०-(क) बंदों 
खछ मर रूप जे काम भक्त .अध-खानि । पर दुख 
सोई सुख्त जिन्हें पर सुख मोटी हानि [--विश्ञाम । 
(ख) दुर्बख को न सताइए जाकी मोटी हाथ । बिना जीव 
की स्वॉस से लोह भसम हो जाय ।--कंबीर । (ग) नारि 
नर आरत पुकारत सुनै न कोऊ, फाहू देवननि सिल्ि मोटी 
मूठ सार दी ।--तुरूसी । 


सुद्दा ०--मोटा दिखाई देना 5 आंख की ज्योति में कमी दोता ॥ कम 


दिखाई देना ॥ केवल मोदी चीजें दिखाई देना । 

(८) घम्तंडी । अहंकारी । ड०---मोटो दसकध सो न दूबरो 
बिभीषण सो, बूझि परी राघरे की प्रेस पराधीनता। 
“तुलसी 

सक्ञा पु० मरवाँ ज़मीन । मार । 

[-सल्बा पु० [ हिं० मोट ] बोझ। गठड । 


मोटाई-सश्ा स्री० [ हिं० मोग + है (तत्व ०) ] (3) सोटे दोने का 


भाव | स्थूछता | पीवरता । (२) शरारत । प्राजीपच । 


मोटाना 


* बदुमाशी | ड०--डगर डर में चलहु कन्हाई। समुझि न 
छागे बहुत मोटाई ।--रघुनाथदास । 
मुद्दा ०--मोटाईं उतरना + रोखी किरकिरों होना । दुरुस्त होना। 
पराजीपन छूटना । मोटाई चढ़ना ८पाजी, वढमाश या घमडी 
होना। मोठाई झड़ना 5 (१) शरारत दूर छोना | बदमाशी छूटना । 
(२) घमंड न रद्द जाना । ऐंठ निकल जाना । 

“पोटाना-करि० भ्र० [हिं० मोग + आना (प्रत्य०) ] (१) मोदा 
होना । स्थूछ काय हो जाना। (२) अहंकारी हो जाना। 
अमिमानी होना । (३) धनवान हो जाना । 
क्रि० स० दूसरे को मोटर करना । दूसरे को मोटे होने मे 
सहायता देना । 

मोटापन-संहा पु० [ िं० मोद + पन (प्रत्य०) ] मोठाई । स्थूलता । 

मीट[पा-सह्षा पु० [ हिं० मोटा +पा (प्रत्य०) सोदे होने का भाव । 

» सोटदापन । मोटाई । 

मोटिया-पत्षा पु० [ हिं० मोठ + श्या (प्रत्य०) ] मोश और खुरखुरा 
देशी कपड़ा | गाद! । गजी । खददड । सछम । जैसे,--पे 
मोटिया पहनना ही अधिक पसंद करते हैं । 
सकज्ञा पु० [दिं० भोट>वोमः ] बोल ढोनेवाला कुछी । 
मजदूर । उ०--मोटियों को भाड़े के कपड़े पहनाकर 
तिरंगा बनाते हैं ।--शिवप्रसाद । 


मोद्दायित-स्ा पु० [ सं० है साहित्य में एक द्वाव जिसमें 
नायिका अपने आंतरिक श्रेम को कु भाषण जादि हारा 
छिपाने की चेष्टा करने पर भी छिपा नहीं सकती। 
( केशवदास ने लिखा है कि स्तंभ, रोमांच आदि सात्विक 
भाषों को बुद्धि बल से रोकने को 'मोदहायित ' हाथ कहते हैं ।) 
मोठ-संज्ञा स्नी० [ से० मकुष्ठ, प्रा० मउट्ठ ] सूँग की तरह का पुक 
प्रकार का भोटा भ्क्ष, जो बन-मूँग भी कहा जाता है। 
यह प्रायः सरे सारत सें होता है । इसकी बोआई भीष्म 
ऋतु के अंत या वर्षा के प्रारंस में कौर कठाहे खरीफ की 
फसल के साथ जाड़े के आरंभ में होती है । यह बहुत ही 
साधारण कोटि की भूमि में भी बहुत अच्छी तरह द्वोता है 
और प्रायः बाजरे के साथ बोया जाता है । अधिक वर्षों से 
यह खराब हो जाता है । इसकी फ़लियों में जो दाने 
निऋछते है, उनकी दारू बनती है । यह दारू साधारण 
दाछों की भाँति खाईं जाती है, और मंदामि अथवा ज्वर 
में पथ्य की मॉति भी दी जाती है । वैद्यक में इसे गरम, 
कसैली, मधुर, शीतछ, मलरोधक, पथ्य, रुचिकारी, इलकी, 
बादी, कृमिजनक, तथा रक्तपित्त, कफ, बाव, गुदुकील, 
चायुगोले, ज्वर, दाइ और क्षय रोग की नाशक माना है। 
'इसकी जड़ मादक और विषैछी होती है । मोट । सुगानी । 
» ” भोथी | बनमूँग । 


शेष्२२ 








मोठस-वि० [ ? ] मौन | चुप । 3० -मोठस के रघूनाथ रहो 
बिनु मोठस कीन्हे ते जीचे की भेहे ।-+रघुनाथ ॥« 

मोड़-राज्ञा स्री० [ हिं० मुकना |] (१) रास्ते जादि में घृम जाने 
का स्थान। एक ओर फिर जाने का स्थान । वह स्थान जहाँ 
से किसी भोर को सुंढ़ा जाय । उ०--भाज बढ़े राट 
अम्ुक मोड पर वेष बदले एक गरीब काले आंदसी से 
बातें कर रहे थे--बालमुक॒द युक्ष । (२) घुमाव या सुदने 
की क्रिया । (३) घुसाव या झुड़ने का भाव । (9) कुछ 
दूर तक गई हुईं वस्तु में बह स्थान जहाँ से वह कोना या 
गुमभाव डालती हुईं वूसरी भोर फिरी हो | 


'मोडना-कि० स० [ हिं० मुइना का प्रेरं० ] (१) फेरना । 


लीटाना । 
संयो० क्रि०--डालना ।--देना । 
मुहा०--मेंह मोडना -+ (१) फिसी काम के करने में भानाकानी 
करना । श्रागा पौछा करनी | रुकफना । (२) विभुंख होना। 
पराइमुख्य होनों । (4) किसी फेणा हुई सतह को कुद्ध भरा समेट 
कर एक तद के उपर दूसरा तह करना । जैले,->(क) चादर 
का कोना मोद दो । (ख) कारण किनारे पर भोड़ दो । 
५.(४) किसी छड् की सी सीधी वरतु का कुछ अंश दूसरी 
ओर फेरना। (9) धार सुथरी करना । कुंढित करना । 
जैसे,--घार मोदना । 
भोड़ा(-संक्षा पु० [ स० भुड, मिं० पं० मुठा रू जड़का ][ छ्ी० मोड़ी ] 
छूड़का । बालक । 
मोड़ी-संज्ञा क्षी० [ देश ] (१) घस्तीट या शीघ्र लिखने की 
कछिपि । (२) दक्षिण भारत की पुक लिपि जिसमें प्रामः 
मराठी भाषा छिसखी जाती है । 
भोण-पक्षा पु० [ सं० | (१) सूखा फछ । (२) कुंभीर । ममार। 
(४) मकखी । (४) बॉस' था सींक फा बनता दकनदार 
ठेकरा । झाबा | पिटारा | मोना । 
मोतद्लि-वि० [ भ्र० मातदिल ] जो न बहुत गरम भौड़ न बहुत 
सदे हो । शीत और उष्णता भादि के विचार से मध्यम 
अवस्था का । ( इस शब्द का व्यवदार प्रायः ओोपधि था 
जरू-चायु आदि के लिये होता है । ) 
मोतबर-पि० [ अ० ] (१) विश्वास करने योग्य । जित्त पर 
विश्वास किया जा संके। (२) जिश्व पर विश्वास फिर्या 
जाता हो । विश्वासपात्र । 
मोतियदास-सज्ञा ५० [ से+ मौक्तिकदाम, प्रा० मोसिश्रदाम ] एक 
वर्ण वृत्त जिसके प्रत्येक चरण में चार जगण होते हैं। 
जैसे,--भजौ रघुनाथ धरे धनु हाथ । विराजत कंट सु 
सोतियदास । ह 
मोतिया-सत्षा पु० [ हि: मोती + इया (प्रत्य०) ] (६) एक प्रकार 
का बेका जिसकी फछी मोती के संसान गोर होती है। (२) 


हर 


भोतियामिद्‌ 


जम]; 754४४ ४9 >3ककाक०+म«०- 


मोति 


एक प्रकार का सलल्‍मा जिसके दामे गोल होते हैं और जो 


श्प्प्प्के 


मोती यूर 


तथा भास्ट्रोलिया के पश्चिसी तर'के मोती बहुत भष्छे समझे 


जरज़ेज़ी के काम में किनारे किनारे टॉका जाता है । (३) 
रूखसा नाम की धांस, जब तक यह थोड़ी अदस्था को और 
नीलापन छिए रहती है । (४) एक चिड़िया जिसका रंग 
मोती का सा होता है। 

वि० (१) इलका गुछाबी, वा पीछे और गुलाबी रंग के 
मेरू का (रंग) । (२) छोटे गोल दानों का वा छोटी गोल 
कड़ियों का । जैसे,-- मोतिया सिकड़ी । (३) मोती 
संबंधी । मोती का | 

याबिद-संज्ञा पुं० [६ि० मौतिणन-स० विंदु ] आँख का 
एक रोश जिसमें उसफ्के एक परदे में गोल झिल्ली सी पद 
जाती है, जिसके कारण ऑस् से दिखाई नहीं पड़ता । 


मोती-सेक्षा पु० [ से» मीज़िक प्रा० भोत्तिअ ] (१) एक प्रसिद्ध बहु- 


मूल्य रक्ष जो छिछले सम्ुत्रों में अथवा रेतीले त्ततों के पास 
सीपी में से निकलता है । 


घिशेष--समुत्र में अनेक प्रकार के ऐसे छोदे छोटे जीव होते 


हैं, जो अपने ऊपर एक प्रकार का ज्ावरण बनाकर रहते 
है। इस आवरण को प्रायः सीप और उन जीवों को सीपी 
कहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बालू का कण या 
कोई बहुत छोटा जीव सीप में प्रवेश कर जाता है, जिसके 
कारण सीपी के शरीर में एक प्रकार का प्रदाह उत्पन्न होने 
लगता है । उस प्रदाह को शांत करने के लिये सीपी अनेक 
प्रयक्ष करती है; पर जब उसे सफलता नहीं होती, तब वह 
अपने दरीर में से एक प्रकार का सफेद, चिकना और 
एसीका पदार्थ निकालकर बालू के उस कण अथवा जीव 
को चारों भोर से ढकने लगती है, जो अंत में मोती का रूप 
धारण कर छऐला है। तात्पय थद्द कि मोती की रूष्टि किसी 
श्वाभाषिक प्रफिया के अनुसार नहीं होती, बश्कि एक 
खस्वाभाविक रूप में होती है; और इसी लिये बहुत दिलों 
सके छोग यह समझते थे कि सोती की उत्पत्ति सीपी में 
किसी प्रकार का रोग होने से होती है। हमारे यहाँ प्राचीन 
काछ में यह माना जाता था कि स्वाती की वो के समय 
सीपी मुँह खोलकर समुद्द के ऊपर आ जाया करती है; और 
जब स्वाती की बूँद उसमें पड़ती है, तब मोती उत्पन्न होता 
है । साधारण मोतती सुडौल और गौल होता है; पर कुछ 
मोती लंबोतरे, टेढ़े मेदे या बेडौऊ भी दोते हैं। मोती का 
रंग मटमैला, भूमिछ, काछा या कुछ हरापन अथवा नीला- 
पन किए हुए होता है; पर साफ करने पर वह खूब सफेद हो 
जाता है और उसमें एक विशेष प्रकार की आब या चमक 
भा जाती है। भोती जितना बढ़ा था सुडौल होता है, उसका 
मूल्य भी उतना ही अधिक होता है। यों तो मोती संसार 
के अनैफ भागों में पाए जाते हैं, पर लंका, फारस की खादी 


जाते हैं। इसके अतिरिक्त पनामा के पीले मोती तथा कैलि- 
फोनिया की खाड़ी के काछे और भूरे मोती भी बहुत' अच्छे 
होते हैं । मोती प्रायः तौछ के हिसाब से बिकते हैं; परे 
अन्यान्य रत्नों की भाँति मोती वी दर भी उसके भार की 
वृद्धि के अनुसार बहुत बदृती जाती है। उदाहरणार्थ, यदि 
एक चौ के मोती का दाम ५०) होगा, तो उसी प्रकार के दो 
चो के मोती का दाम २००) और पॉँच चौ के मोती का दाम 
१२५०) या इससे भी अधिक हो जायगा। 

भारतवष में मोती का ज्यवद्दार बहुत प्राचीन काल से 
चला आता है। धनवान कोग इसकी प्रायः माराएँ बनवाते 
हैं, और इन्हें छँँगृठियों तथा दूसरे आभूषणों में जड़वाते हैं । 
इसका व्यवहार वैद्यक में औषध रूप में भी होता है; और 
प्रायः वैद्य लोग इसका भस्म तैयार करते है। वैद्यक में 
मोती फो शीतवीय्य, शुक्रव्धक, आँखों के लिये हितकारी 
और शरीर को पुष्ट करनेवारा माना है। हमारे यहाँ के 
प्राचीन अंथों में यह भी कहा गया है कि सीपी और शंख 
आदि के अतिरिक्त हाथी, सॉप, मछली, मेठक, सूअर, बाँस 
और बाद तक में मोती होते हैं; और इनको प्राप्त करने- 
वाला बहुत सौभाग्यशाली कहा गया है। इन सब मोतियों 
के अछग अछग गुण भी बतलाए गए हैं, पर ऐसे मोती कभी 
किसी के देखने में नहीं भाते । 


मुह्दा०-- मोती गरजना « मोती में वाल पढ़ जाना। मोती चटकना 


या कडक जाना । मोती दृलकाना“रोना (व्यंग्)े । मोती 
पिरोत्ा ८ (१) बहुत ही छुदर और प्रिय भाषण करना। (२) 
बहुत दी सुदर और र॒पष्ट भ्रद्तर लिखना। (३) रोना (व्य॑ग्य)। 
(४) कोई बारीक काम करना । मोती बींधना ८ (१) मोती को 
पिरोए जाने के योग्य बनाने के लिये उसके बीच में छेद करना। 
(२) बुमारी का कौमाय्य *ेंग करना। योनि का छ्ञत करना। 
(बाजार) भोती रोटना बिना परिश्रम अथवा थोड़े परिभ्म से 
बहुत अधिक धन कमाना या प्राप्त करना। मोतियों से सु 
भरना ८ प्रसन्न होकर किसी को बहुत अधिक धन-संपत्ति देना । 


पर्य्यां० - मौक्तिक । शौक्तिक । मुक्ता । मुक्ताफल । 


(२) कसेरों का एक भौज़ार जिससे वे नक्काशी करते समय 
मोती की सी भाक्ृति बनाते हैं । ह 

सज्ञा खी० बाली जिसमें बड़े बड़े मोती पड़े रहते हैं । उ०- 
छोटी छोटी मोती कान छोटे कठुला त्यों कंठ, छोटे से बिजा- 
यद कटक दुति मोटे हैं ।--रघुराज । 


मोती चूर-सक्षा पु० [ हिं० मोती +चूर ] (३) छोटी डैँदियों का 


लड्डू । 
यौ०--मोतीचुर आँख ८ गोल छोटी उमरी हुई चमकदार भाँख । 


( जैसी कबूतर की होती है। ) 


मोतीज्यर 


* (३) एक प्रकार "का धान जिसकी फसऊ अगहन में 
तैयार होती है । (३) कुश्ती का एक पेच जिसमें प्रतिहद्ी 
के बाएँ पैर को अपने दाहिने पेर में पैंसावर और हाथ से 
उसका गला लपेटकर उसे दित्त कर देते हैं । 
»ती5चर- संज्ञा पुं० [ दि० मोती + सं० ज्वर | चेचक निकलने के 
पहले आनेवाला ज्वर । 
मोती भिरा-सकज्ञा पु० [ हिं० मोती + मिरा १] छोटी शीतला का 
रोग । मोतिया माता निकलने का रोग | मंथ उबर । मोत्ती- 
माता । 
मो तीदेल- संज्ञा ख्नी० [ हिं० मोतिया + बेल ] बेले का वह भेद 
जिसे मोतिया कहते है। मोतिया बेला। उ०--मोतीबेल 
कैसे फूछ मोतिन के भूषन सुचीर गुरूचौंदनी सी चंपक की 
'डारी सी ।--देव । 
मोतीभात-सक्षा पु० [ हिं० मोती + भात ] एक विशेष प्रकार का 
भात | 3०--परस्यो ओदुन बिबिध प्रकारा। मोतीभात सु 
नाम उचारा । केसरिभात नाम ससिभात्‌ । कनकभात 
पुनि बिसछ बिभात्‌ ।--रघुराज । 
मोतीसिरी-सल्ञा स्री० [ हिं० मोतो +- सं० श्री | मोतियों की कंटी । 
मोतियों की माछा । 3०--तोरि मोतीसिरी गुप्त करि धन्यौ 
कहूँ एहि मिस सकुचि रही मुख न बोले ।-- सूर । 
भोथरा(-वि० [ हिं० भुथरा ] जिसकी धार तेज़ न हो | कुठिति। 
गोठिक । छंद | 3०--भयो अबहँ नहिं मोथरो मोर उदंड 
कुटार । उपज्यो अमरष दून अब करों सकुछ संहार |--- 
रघुराज । 
मोधा-संह्षा पुं० [ ४० झुस्तक, प्रा० मुत्थ ] (१) नागरमोथा नामक 
घास । (२) उपयु क्त घास की जड़ जो ओपधि की भॉति 
प्रयुक्त दोती दै । 
विशेष--यह तृण जलादयों में होता है | इसकी पत्तियाँ कुश 
की पत्तियों की तरह ढंबी लंबी और गहरे हरे रंग की होती 
हैं । इसकी जड़े' बहुत मोटी होती हैं, झिन्हें सूअर खोदकर 
खाते हैं । 
मोद्‌- संहा पुं० [ स॑० ] [ वि० मोदी ] (१) आनंद । हर्ष । प्रसक्षता। 
खुशी ॥ (२) पाँच भगण, एक मगण, एक संगण और एफ 
गुरु वर्ण का एक वर्ण-बुत्त | ड---मे सर में सिंगरे गुण 
अजुन जाहिर भूपालौहु रुजाने । ज्यौहिं स्वयंबर में मछरी 
दइ बेधि सभा सो द्लौपदि शाने । (३) सुगंध। महक। 


शदक । 
मोदक-संजा पुं० [ सं० ] (१) छड्डू। (मिठाई) (२) औषध 
आदि का बना हुआ छड्डू । मैसे,--मदनानंद भोदुक । 

(३) गुद ) (४) एक वणबृत्त जिसके प्रत्येक चरण में चार 

“भगण होते हैं। जैसे,--(क) भा चहु पार ज्ञ भौ निधि 

* रावन। तो गहु राम पदै अति पावन । आय घरे प्रभु छे 
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मोदी 


चरनोदक । भूख छगे न भर सन सोदक ।-- छंद प्रभाकर । 
(ख) काहू कहूँ शर आसर मारिय । आरत #ब्द भकाश 
पुकारिय । रावण के वह कान पन्‍्यो जब । छोंडि स्तवयवर 
जात भयो तब ।-- केशव । (५) एक वर्णसंकर जाति जिसकी 
उत्पत्ति क्षत्रिय पिता और शूद्रा माता ले मानी जाती है। 
वि० मोद या आनंद देनेवाला । 

मोद्कर- सहा पु० [ सं० ] एक प्राचीन मुनि का नास । 

मोद्की-संज्ञा ख्ली० [ सं० ] (१) एक प्रकार की गदा। उ०७-- 
शिखरी त्यों मोदकी गदा युग दीपति भरी सदाई ।--रघु- 
राज । (ख) श्री लव वीर उदंड पुनि गदा मोदकी मारि । 
थीर विभीषण भसुर कहें दियो भूमि पे डारि। (३२) सूर्म्वा । 

मोदन-सल्ञा पु० [ स० ] [| विं> मोटनथ, भोदित ] (१) मुद्ित 
करना । प्रसन्न करना । (२) सुगंधि फैलाना | सहकाना । 

मोद्ना#-क्रि० भ० [सं० भोदन ] (१) प्रस्ष होना। खुश 
होना । आनंदित होना । (२) सुगंधि फेलना ! महकना | 
उ०- फूलि फूलि तरु फ़ल बढ़ावत । सोदत महा सोद उप- 
जाबत केशव । 
क्रि० छ० प्रसक्ष करमा | खुश करना । उ४००-मुझसी सरिस 
अज़ान मान रिस पूरो हियरा । तऊ गोद छेह पॉछि घूमि 
भुख मोदत जियरा ।- -सुधाकर । 

मोदवंती-सज्ञा स्ली० [सं० मोदवता] चन-मछिका । जंगली चमेली । 

मोदा-सक्षा स्री० [ स० ] (१) अजमोदा । बन-अजवाइन । (२) 
सेमल का वृक्ष । 

मोदाक-संज्ञा पु० [ से ] पुराणानुसार एक क्षुक्ष फा नाम । 

मोदाकी-सल्या पु० [ से० मोगाकित्‌ ] सद्दाभारत के अचुसार एक 
पवत का नाम । 

मोदाख्य-सहा पु० [ सं० ] आम का पेव । 

मोद्ाठ्या-संज्ा खी० [ सं० ] अजमोद! । बन-भजवाइन । 

मोदाद्रि-संज्ा पुं० [ सं० ] मूँगेर के पास के एक पर्वत का पौरा- 
णिक नाम । 

मोद्त-वि० [ सं० ] हर्पित । आनंदित । प्रसन्न । 

मोद्नी-संज्ञा ली” [ स॑ं० ] (१) भजमोदा । (२) जूडो । (३) 
करत्री । (४) मद्रा । (५) चसेली । 

मोदी-संज्ञा पुं० [ स॑० भोदक ८ लघ्डू (जनानेवाला); अथवा झ्म० मई 
+ जिस, रसद ] (१) आदा, दा, चावछ आदि बेचनेधाला 

,. बनिया। भोजन-सामग्री देनेवाछा बनिया। प्रस्धुनिया। 
3०--(क) माया मेरे राम की सोदी सब संसार । जा की 
चीठी ऊत्तरी सोई खराचनहार ।--कबीर | (ख) प्रदन के 
मोद भरी जोबन प्रमोद भरी मोदी की बहू की दुति देखे 
दिन दूनी सी। 'धूनरी सुरंग भंग हंगुर के, रंग देव भैठी 
परचूनी को दुकान पर घूनौ सी |--देव। (ग) है अज्- 








मोदीजाना 

पूरणा मोदी। दे सभे अहारे सोदी ।--विश्ञाम। (२) 
वह जिसका काम नौकरों फो भरती करना हो | 

भोदीसाना-संहा पुं० [ दिं० मोदी 4- फा० खाना ] क्षत्नादि रखने 
का घर । भेंढार । गोदाम । 

मोधुक-सह्ा पुं० [स० भोदक «एक वर्स्कर जाति ] मछली 
पकइनेवाऊा, धीवर । मछुआ। उ०---एक मीन ने सक्ष फियो 
तंब हरि रखवारी कीम्ही । सोई मध्सख पकरि भोधुक ने जाय 
असुर को दीन्ही ।-- सर | 

मोधू+-वि० [ सं० मुख्ध | बेवकूफ । सूखे। भोंदू । ड० - विदू- 
पक--मिन्र, यों मोधू बनकर बैठने से क्या होगा ? कुछ 
डपाय करना चाहिए ।--बाल्मुकद गुप्त 

मोमन-संक्ञा पु० बें० “मोना” । उ०--मानहुँ रतन मोन दुइ मूँदे। 
“-जायसी । 

मोम स-संहा पुं० [ सं० ] एक गोतन्र-प्रवत्तक ऋषि का माम । 

आोगा#(-क्रि० ध्ष० [ हिं० मोयन ] भिगोना | तर करना। ज८-- 
(क) कक्षा रास तहें भरत सो काके याह॒क दोह। मोर 
चरित गावत मधुर धुर संयुत रस मोह |--विधाम। 
(ख्) नेह भोद रस रेसमहिं गाँठ दई हित जोर । भाह्वत हैं 
गुरुमन सिन्हें अनख नखन सो छोर ।--रसनिधि । (ग) 
तुलसी मुद्ति मातु सुत गति छखि बिथकी है ग्वालि मैन 
मन सोषु ।--सुझूसी । 
| उंज्ा पुं० [ सं० मोण न बॉस, मूँज भादि का ठक्कनदार 
डछा । झावा | पिटारा । 

मोनाश-हंझा पुं० [ देश> ] एक प्रकार का महोख पक्षी जो 
शिमछे के भास पास बहुत पाथा जाता है। इसे 'नीछमोर' 
भी कहते हैं । 


सोनिया ।-हंहा स्ली० [ हिं० मोना +श्या (पत्य०)] बाँस या सूँज 
की बनी हुई पिटारी | छोटा मोना । 

मोप ला-संहा पुं० [ देश० ] मुस्छूमानों की एक जाति जो मदरास 
में पाई जाती है। 

मोम-संक्षा पुं० [फ्रा० ] (१) चंह चिकना और नरस पदाथ 
जिससे इहद की मविसियाँ अपना छत्ता बनाती हैं। 

, मंधुमक्खी के छत्ते का उपकरण । 

विशेष--मोम प्रात्रः पीछे रंग का होता है और इसमें से शहद 
की सी गंध जाती है । साफ करने पर इसका रंग सफेद 
हो जाता है । यह बहुत थोंडी गरमी से गल या पिघक 
जाता है; और कोमछ होने के कारण थोड़े से दबाव दवएा 
भी, गीली. मिट्टी मा आटे आादि की भाँति, भनेक रूपों में 
परिवर्शित किया जा सकता है । इसकी बत्तियाँ बनाई 
जाती हैं, जो बहुत दही इजकी और ठंढी रोशनी देती है । 
ओषधि के रूप में भी इसका व्यवहार होता हे और यह 
रक्षक 








श््र५ 


मोमियाई 


मरहमों भादि में डाछा जाता है। खिलौने भर ठप्पे आदि 
बनाने में भी इसका व्यवहार होता है | 
यौ०--मोम की नाक ८ (१) जिसकी सम्मधि बहुत जल्दी बदल 
जाती हो । अस्यिर मति । (२) वह जो जरा सी बात में सिज्षाज' 
बदले । मोस की मरियस ८ बहुत दी कोमल और सुकुमार ख्री। 
मुह[ा०--मोम करना या मोस बनाना ८ द्रवीभूत कर लेना। 
दयाद कर लेना । मोम होना ८ दयाद हो जाना ! कठोरता 
छोड़ देना । 
(२) रूप, रंग और गुण भादि में इसी से मिलता जुझता 
वह पदार्थ जो मधु-मकक्‍्खी की जाति के तथा कुछ और 
प्रकार के कीड़े परग आदि से एकन्न करते हैं अथवा जो 
वृक्षों पर छाख आदि के रूप में पाया जाता है । (३) 
मिद्दी के तेछ में से, एक विशेष रासायनिक क्रिया के 
हारा, निकाछा हुआ इसी प्रकार का एक पदार्थ । जमा 
हुआ मिष्ठी का तेल । । 
विशेष--अंतिम दोनों प्रकार के मोमों का व्यवद्दार भी आयः 
पडलछे प्रकार के मोम के समान ही होता है । 
भोमजामा-सल्ञा पुं० [ फ़ा० ] यह कपड़ा जिस पर मोम का 
रोगन चढ़ाया गया द्वो। तिरपार । ( ऐसे कपड़े पर पड़ा 
हुआ पानी आर-पार नहीं होता । ) 
मोमदिल-पि०[ फा० ] दूसरों के दुःख से शीघ्र द्षित होमेवाला। 
बहुत फोम हृदधवाला । 
मोमना|-वि० [ हिं० मोम + ना (त्य०) ] मोस का सा | बहुत 
ही कोमल । 
मोमबत्ती-पंज्ञा खी० [ फा० मोम +- 6िं० बती ] मोम वा ऐसे दी 
किसी और जछूनेवाले पदार्थ की बनी हुई बत्ती । 


चघिशेष-- इस भ्रकार की बत्ती के बीच में एक मोटा डोरा 
होता है और उस पर मोम चढ़ा रहता है। जब वह डोरा 
जलाया जाता है, तब चारो ओर से मोम गरू गछूकर 
जछने छगता है, जिससे प्रकाश होता है । आचीन कार 
में फारस आदि देशों में उत्सवों आदि पर इसका बहुत 
अधिक व्यवहार होता था । 
मोमिन-तंजा पुं० [ भ्र० ] (१) धरम्मनिष्ठ मुसलमान । (२) 
जोछाहों की एक जाति। ु 
मोमियाई-संज्ञा सी” [ फा० ] (१) कृत्रिम शिदाजतु । नकली 
शिछाजीत । उ०-- वहाँ एक किस्म का पत्थर होता 
है । उसको पानी में उबालकर मोमियाई बनाते हैं। 
“-शिवप्रसाद । । 
मुहा०--मोमियाई निकालना (१) किसी से कठिन परिश्रम 
लेना । (२) किसी की खुब मारनां पीग्ना । की 
विशेष-- कुछ छोगों का विश्वास है कि मोमियाई मनुष्य के 


मोमी 


शरीर को आँच से तप़ाकंर निकाली हुईं चिकनाईं से तैयार 

की जाती है, इसी से ये मुहावरे बने हैं । 
(२) काले रंग की एक चिकनी दवा जो भोम की 
तरह मुलायम होती है । यह दवा घाव भरने के लिये 
प्रसिद्ध है । 

मोमी-वि० [ फा० ) (१) मोस का बना हुआ । जैसे,--मोमी 
मोती, मोमी पुतछा । (२) मोम का सा। 

मोयन-सल्ञा पु० [हिं० मैन ८ मोम] माँ डे हुए आटे मे घी या चिकना 
देना जिसमें उससे बनी वस्तु खसखसी और मुलायम हो । 

थो०--मोयनदार । जैसे,- मोयनदार कचौरी । 


सोयुम-संज्ञा पु० [ देश० ] एक छता जो आसाम, सिकिस और 
भूटान में बहुतायत से उत्पक्ष होती है । इस लता से 
अत्यंत चमकीका रंग तैयार किया जाता है, जिससे कपड़े 

 हैँगे जाते हैं । 

मोरंग-संज्ञा पु० [ देश० ] नैपाल देश का पूर्वी भाग जो कोशिकी 
नदी के पूर्व पड़ता है । संस्कृत ग्रंथों में इसी भाग को 
(कैरात देश” कहा गया है । इस देश में जंगल और 
पहाड़ियाँ बहुत हैं । इस देश का कुछ भाग जिछा पुरनिया 
( बंगाल ) में भी पड़ता है । 

मोर-संहा पुं० [ सं० मयूर, प्रा० मोर ] [ ख्ती० मोरनी ] (१) एक 
अत्यंत सु'द्र बड़ा पक्षी जो प्रायः चार फुट लंबा होता है 
भौर जिसकी लंबी गदन और छाती का रंग बहुत ही गहरा 
ओर चमकीछा नीला होता है। नर के सिर पर बहुत ही 
सुंदर कछगी या चोटी होती है । पंख छोटे तथा पूँछ लंबी 
और अत्यंत सु'द्र होती है। नर जिस समय प्रसन्न होता 
है, उस समय अपनी पूंछ के पर खड़े करके मंडलाकार फैला 

' देता है, जिससे यह बहुत ही सुंदर जान पड़ता है। पूँछ 
के परों पर बहुत सुंदर गोल दाग था चित्तियाँ होती हैं, 
जिनका रंग नीला होता है और जिन पर सुंदर सुनहरा 
मंढछ होता है । इन्हें चंद्विका कहते हैं। मोर सब पक्षियों 
से सुंदर पक्षी है। अनेक चटकीले रंगों का जैसा सु'दर 
मेल इसमें होता है, वैसा और किसी पक्षी में नहीं होता । 
प्राचीन यूनानी और रोमन इसे बहुत पवित्र मानते थे । 
राजपूताने में अब तक कोई इसकी हत्या नहीं करता। 
इसका स्वभाव है कि बादलों की गरज सुनते ही कुकता 
है । कहते हैं कि यह साँप को खा जाता है। मादा का रंग 
फीका होता है और वह देखने में वैसी सुंदर नहीं होती । 
पय्यौ०--नीछकंठ। केकी । बरही। शिखी । शिखंडी । कछापी। 

शिवसुतवाइन । भहिमक्षी । 


श्ध्श्द 


मोरहस 


मेह । फ़ूल सिरप्त, अरसी, अवरनि, ग्यारह छाया पह -- ' 
रत्नपरीक्षा । 4 
#'-सर्व० [ जी० मोरी ] दे० “मेरा” । मा 
सक्षा स्नी० [ हिं० ] सेना की अगली पंक्ति । 
मोरचंग-सल्ञा पु० दे० 'झुरचंग । 
मोरचदा-सज्ञा पु० दे" “मोरघंद्विका” । उ०० गायत गोपाफ् 
लाल नीके राश नट हैं ।*"' '****' मोरचंदा चार सिर मंजु 
गुंजा पूंज धरे, बनि बन धातु तन जोदें पीत पट हैं 
तुलसी । 
मोरचंद्रिका-सल्ा स्ली० [ ६० मोर + चेड़िका ] मोर पंख के छोर 
की वह बूटी जो चंद्राकार होतीं है। उ०--मोरचंद्रिका 
इयास सिर चढ़ि कत करत गुमान ।--बिद्वारी । 
मोरचा-सज्ञा पु० [ फा: ] (१) लोहे की ऊपरी सतह पर चढ़ 
जानेवाली वह लाल या पीले रंग को घुकनी की स्री तह 
जो बस्यु और नमी के योग से रासायनिक विकार होने से 
उत्पन्त होती है। उंग । (यह छाल घुकनी वास्तथ में विकार- 
प्राप्त लोहा ही है।) (२) दर्पण पर जमी हुई मेंछ । उ०--- 
(क) जब छा हिय दरपन रहे कपट सोरचा छाह । तब 
छूग सु दर भीत भुख कैसे श्यन दिखाई ।-रसनिधि। 
(स्व) पहिर न भूपषन कनक के कहि आवत पएहि हेत । दर- 
पन के से मोरच। देह दिखाई देत |-- बिहारी । 
विशेष - प्राचीन काल में द्षण लोहे को मॉजले मॉजते चमका- 
कर बनाए जाते थे; दसी से द्वपंण के साथ 'मोरचा' शब्द 
का प्रयोग चछा आ रहा है। “दर्पण” के लिये फारसी फा 
“आईना” दाब्द वास्तव में “आहना” का अपक्रंश है, 
जिसका अथ “हछोहे का होता है । 
क्रि० प्रं०--जमनां ।--छगना । 
मुदा०-- मोरता खाना ८ भोरता लगते से पराब होना । 
सह्ा पु० | फा० मोरचाल ] (१) वह गदड़ा भो गय के चारों 
ओर रक्षा के लिये खोद दिया जाता है। (२) यह सेना 
जो गद के अंदर रहकर ध्वात्रु से ऊूद़सी है। (३) यह 
स्थान जहाँ से सेना, गढ़ या नगर भादि की रक्षा की जाती 
है । वह स्थान जहाँ खड़े होकर श्रु सेना से छड़ाई की 
जाती है । 
मुद्दा «--मोरचाबंदी करना ८ गढ़ के चारों झोर गड़ढा खोदकर 
या टीले बनाकर यथा स्थान सेना नियुक्त करना । भोरचा जीतना ७ 
शत्रु के मोस्वे पर अधिकार कर लेना। भोरचा बाँधना ८ दे० 
“ मोरचाबंदी करना । भोर॑चा भारना ८ दे० *'भोरवा जीतना | 
मोरचा लेना # युद्ध करना । 
मोरछुड-संज्ञा पुं० दे० “भोरछछ" । 


(२) नीम की आभा, जो मोर के पर के समान होती है। | मोरछल-संज्ञा पुं० [ हि: मोर 4- छड़ ] मोर की पूँछ के परों को 


«ड०--मोर, विष्णु, नम, कम्रछ, भक्ति, कोकिक, क्रलरव, 


इकट्ठा बाँचकर बनाया हुआ हंगा चैंवर जो प्रायः देवताओं 


ब्क 


भोरछुली 

झौर दाजाओं आदि के मम्तक के पास बुलाया जाता है। 
3०--क) अगल बोल बहु मनुज मोरछल चेवर डोलावत। 
>>गोपाछ । (पे) चघारु चर चहुँ ओर चलावे मोरछऊात 
झोलाई ।--रघराज । 

मोरछ॒ली-सज्ञा पु० दे? “मौलसिरी”। उ०--छड, खिरेदी, 
आँवले, कुट और मांरछली की छाल, इनकों जल के साथ 
महीन पीसकर लेप करो तो बाक बढ़ेंगे । --प्रतापसिह । 

.. रुंक्षा पु० [ हिंए मोरग्त +ई (फ्रय०)] सोरछल हिलानेवाला । 

मोरछाँदह &-महा पु० दे० “मोरछल' | उ०---फा बरनठें अस 
ऊँच तुपारा | दुद बेरे पहुंच भसवारा | बॉच मोरछोंद सिर 
सारा । भाजदि पूँछ चेचर जनु दारहि (-जायसी | 

मोसज़ुटना-सहा पु० [ दिए भोौर के टना | एक प्रकार का आशभू- 
घण जो सोने का बनता और रत्रतटित होता है। इसके 
बीख का भाग गोल येंदे के समान होता है ओर दोनों ओर 
मोर बने रहते हैं । यह थेदे के स्थान पर साथे पर पहना 
जाता है 

मोश्ट-सहा पु० [ भ। ] (१) ऊख्र की जद। (२) अंकोल का 
फूछ । (३) प्रसव से सातवी रात के बाद का दृध। (४) 
एक प्रकार की छता जिसे कणपुष्प भी कहते है। वैद्यक में 
इसे मधुर, कपाय, दृष्य, बलवर्धक ओर पित्त, दाह तथा 
ज्वर के लिये माशक माना है । 

मोरटक-सहां पुं० [ स० ] (१) दे० “मोरट' । (२) ख्रफ़ेद खैर । 

भोरटा-सहा स्ती० [ सं॑० ] दूरवों । दूध । 

मोरप्यज-'हा पुं० [ से मपूर"यत् ] एक पौराणिक राजा का नास 
जो पहुत प्रश्चिद् भक्त था। इसकी परीक्षा के लिये श्रीकृष्ण 
भोर भर्जुन इसके यहाँ रण थे । श्रीकृण की बात मानकर 
यह राजा अपना जीवित दारीर भारे से चिरवाने के छिये 
तैयार हुआ था | 

भोरम%-सह्ा क्ी० [ ० गोषना ] सोने की क्रिया या भाव । 
मोदना । 
भक्त खी० [ सं० मोरद ] बिलोया हुआ दष्दी जिसमें मिठाई 
और कुछ सुरंधित वस्तुदूँ (इलायची, छोंग इत्यादि ) 
ढाली गई हों। शिखरत। उ०--पुनि सेधान आने बहु 

+. साँधी | दूध दही की मोरन बॉाँधी ।--जायसी । 

अमोरनाक्-कि० स० दे० “मोदना” । उ०--(क) फिर फिर 

सुंदर ओआवा मोरत। देखत रथ पाछे जो घोरत ॥--- 

सद्मणसिंह । (ख) चोरि चोरि चित चितवति सुँद् मोरि 

भोरि काहे तें दँसति दिय हरप बदायों है।--केशव। 

(ग) कर भाँचर की ओट फरि जपलुद्दानी मुख मोरि ।-- 

बिहारी । (घ) नासा मोरि भसचाये इुग करी कका की 

सौंहँ ।००बिदारी । 

क्रि० स० [हिं० मोरन ] वृद्दी को मधकर सक्सन निकालना । 
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,. मोरशिको . 
(बुंदेलखंड) 3०--डीट डोर ने मोर दिय छिरक रूपरस 
तोय । मथि मो घद प्रीतम छियो मन नवनीत बिछोय | -- 
रसनिधि । 
मोरनी-संज्ञा ख्ी० [ हिंप्मोर का लो० रूप ] (१) मोर पक्षी कौ 
सादा । उ०--चिते चकोरनी चकोर मोर भोरनी समेत्त 
हँस हंसिनी समेत सारिका सबै पढ़ें ।---केशव । (२) मोर 
के आकार का अथवा और किसी प्रकार का एक छोटा 
टिकड़ा जो नथ में पिरोया जाता है और प्राय: होंठों के ऊषर 
लंथकता रहता है। 
मोरपंख-सज्ञा पु० [हिं० मोर+ पंख पर ] मोर का पर जों 
देखने मे बहुत अधिक सुंद्र होता है, और जिसक व्यवर्दारे 
अनेक अवसरों पर प्रायः शोभा था श्थंगार के लिये, अधंवों 
कभी कभी औषध रूप में भी होता है । 
मोर पंस्नी-सज्षा स्री० [ हिं० मोरपंख + ६ (पत्य") ] (३) चह' नाव 
जिसका एक सिर मोर के पर की तरह बना और रैंगा हुआ 
हो । (२) मछूखभ की एक कसरत जो बहुत फुरती से की 
जाती है; भर जिसमें पैरों को पीछे की ओर से ऊपर डठा- 
कर मोर के पंख की सी आकृति बनाई जाती है । 
सज्ञा पु० एक प्रकार का बहुत सुंदर, गहरा! भौर चमकीछा 
नीछा रंग जो मोर के पर से मिछता-जुलता होता है। 
वि० मोर के पंख के रंग का। गहरा चमकीला नीछा । 
मोरपखा #-सहा पु० [ हिं० मोरपंब ) (१) मोर का पर। सोर- 
पंख । (२) मोरपंख की कछागी जो प्रायः श्रीक्ृष्णजी झुछुट 
या चीरे में खोंसा करते थे। 3३०--(क) बॉसुरी कु इछ 
मोरपखो मधुरी सुसकानि भरी झुख है ये ।--बेनी। (ख) 
पीत पटी छकुटी पदमाकर मोरपखा के कहूँ गहि नाखी ०- 
प्॑माकर । (ग) क्‍यों करि धों घुरली मनि कु डल म्ोरपखा 
बनमाछ बिसरैं । ते धनि जे ब्रज़राज छखे गृह काज करें 
अरु राज सेभारें ।--सतिराम । 
मोसपाँच-सक्ा पु० [ हिं० मोर +पाँव ] जंगी जहाज़ों के बावर्ची- 
खाने की मेज़ पर खड़ा जड़ा हुआ छोड़े का छड़ जिसमें 
मांस के बड़े बढ़े टुकड़े छठकाए रहते हैं । (छश०) 
मोरधुकुट-सब्चा पु० | हिं० मोर +झुकुट ] मोर के पंखों का बना 
हुआ मुकुट जो पभायः श्रीकृष्णजी पहना करते थे। उ०-- 
मोरमुकुद की चंद्विकन यों राजत नेंदनंद । मु ससि-सेखर 
की अकस किये सिखर स॒त चंदु ।--बिह्ारी । 
मोरबा&]-सक्ा ० दे० “मोर [| 3०--#ऋक मोरवान की करेजा 
टूक हूक करें, छागति है हुक सुनि धुनि धुरवान की ।-- 





दीनदयाल । 2 
स॒ज्ञा प० [ देश० ] वह रस्सी जो नाव की किछवारी में बाँधी 
जाती है और जिससे पतवार का कम छेते हैं।.. , 


मोराशुसा-सह्ा स्ली० [ स० मयूर-शिखा] एक जड़ी. जिसकी 


मोर 


.. * पत्तियाँ ठीक मोर की कऊगी के आकार की द्ोती हैं। यह 


जड़ी बहुधा पुरानी दीवारों पर डगती है। इसकी सूखी 
। पत्तियों पर पानी छिड़क देने से वे पत्तियों फिर तुरंत हरी 
हो जाती हैं। वैद्यक में इसे पित्त, कफ, अतिसार और 
बालग्रह दोष-निवारिणी माना गया है। 
मोरा-सज्ञा पुं० [ देश० ] अकीक नामक रक्ष का एक भेद जो प्रायः 
दक्षिण भारत में होता है और जिसे “बाबॉबोड़ी' भी 
फहते हैं । 
&"' वि० दे० मेरा | 
भोरानाकरप-करि० स० [ हिं० मोड़ना का प्रेर० ] (१) चारो ओर 
घमाना । फिरानां। उ०--आरति करि पुनि नरियल तबहिं 
मोराहये । पुरुष को भोग छगाइ सखा मिक्ति खाये |--- 
कबीर । (२) रस पेरने के समय ऊख की आऑँगारी को कोल्हू 
में दंबाना । 
मोरिया[-सक्ना स्ली० [ दिं० मोरना ? ] कील्‍्हू में कातर की दूसरी 
' शाखा जो बॉस की होती है । 
मोरी-सज्ञा खी० [ हिं० मोदरी ] (६) किसी वंस्तु के निकलने 
का तंग दवरा । (२) नाली जिसमे से पानी, पिशेषतः गंदा 
और मैंछां पानी बहता हो । पनाली । 
मुददौ ०--मोरी छुटना ८ दस्त आना । पेट चलता । मोरी पर 
जीना ८ पेशाब करने जाना । ( लौ० ) 
(३) दे ० “मोहरी” । 
क्ष-सज्ञा स्ली० [ हिंः भोर +-ई (प्रत्य०) ] मोर पक्षी की 
मादा । मयूरी। उ०--मोरी सी घन गरज सुनि तू टाढ़ी 
अकुछात ।--सीताराम । 
सज्ञा ख्री० [ देश० ] क्षत्रियों की एक जाति जो “चौद्ान' 
जाति के अंतर्गत है । 
भोर्चा- पत्षा पु० दे० “मोरचा”,। 
मोल-सज्ञा पु० [ सं० मूल्य, श्रा० मुन्न ] (१) वह धन जो किसी 
वस्तु के बदले में बेचनेवांले को दिया जाथ। कीमत । 
दाम । सूल्य । 
क्रि० प्र०--करना ।--चुकाना ।--ठहराना |--दैना | 
लेना । 
यौ०--अनमोल'। 
(२) दूकानदार की ओर से वस्तु का मूल्य कुछ बदाकर कहा 
जाना। जैप्ते,--मोल मत करो; ठीक ठीक दाम कहो । 


यौ०--मोल चाल ८ (१) अधिक मूल्य ॥ (२) किसी चीज का दाम 


धथ बढ़ाकर ते करना । 
मुद्दा ०--मोक करना ८ (१) किंती पदार्थ का उचित से अधिक 
मूल्य काना । (२) मूल्य घण बढ़ाकर ते करना । 
भोलना [-संज्ञा पु० [ भ० मौलाना ] मौलवी । सुछा । उ०--(क) 
पा बेद किताब पढ़ें वे खुतबा वे मोझता वे पाँढे--ऋबीर। 


श्प्र्श्द् 


“- कबीर । 
मोलबीप-सल्ञा पु० [ अ्र० मौलवी ) वह विद्वान्‌ मुसलमान जो अपने 
धरम्मशास्र का अच्छा श्ञाता हो। मौलनी । 


मोलाइ।-सह्ञा स्री० [ हिं० मोल + आई (प्रत्य०) ] मोरूचूछने या तै क्‍ 


करने की क्रिया | मूल्य कहना वा ठीक करना । 


आभिेवना&१-क्रि० स० दे० मोना” । 


मोष-संज्ञा पु० दे० “मोक्ष” । 
सक्ञा पु० [ सं० ] (१) चोरी । (२) छटना । छूट । (३) 
बघ | हत्या । (७) दंढ देना । 

मभोषक-संजा पु० [ सं० ] चोर । 

मोषण-सहा पु० [ सं० ] (१) छटना । (२) चोरी करना। 
(३) छोड़ना । (४) घध करना। (५) वह जो चोरी करता 
या डॉका डाछता हो । 

मोह-सहा पु० [ सं? ] (१) कुछ का कुछ समझे लेनेवाली बुद्धि । 


अज्ञान । अम । जाति । 3०--सुरूसिदास भभु मोह 


जनित अम भेव-शुद्धि कब विसरायहिंगे ।--शुरूसी । (२) 
शरीर ओर सांसारिक पदार्थों को अपना था सत्य समझते 


मोहड़ा . 
(ख) पंडित बेद घुराण पढ़े औ मोलना पढ़े कोराना । 


की बुद्धि जो दुः्खदायिनी मानी जाती है । (३) प्रेम । , 
मुदृब्बत । प्यार | ड० “(क) साँचेहु उनके मोह मे ! 
माया । उदास।न घन घाम न जाया ।--घुछसी । (खत) ' 
काशीरास कहे रघुवंशिन की रीति यहेै जासों कीमे मोद ' 
तासों लोह कैसे गह्िये । (ग) सोहू सो तजि मोह इंग 
चले छागि उहि गैछ ।--विहारी । (घ) रहो सोह मिकनो 
रहो यों कहि गहें मरोर |--विद्वारी। (४) साहित्य में 


३३ संचारी भावों में से एक भाव । भय, दुःख, घबराहट, 
अध्यत्त चिता जादि से उत्पक्ष चित की विक्रलता। (५) 
दुःख । कंष्ठ । (६) मु्कां | बेहोशी । शरद | 3००-«पिरथों 
हस भू में भयो मोह भारी ।--रघुराज । 


मोहक-वि० [सं० ] (१) मोह उत्पन्न करमैवाछा, | जिसके 


कारण भोह हो । (२) मन को आकृष्ट करनेवाला | 
लुभानेवाला । 


| 
| 


मोहकार-सक्षा पुं० [ हिं० मुँद+ फेंडा या कार (प्रत्य०) ] पीतक क्‍ 


या ताँबे के घड़े का गछा समेत मुदँडा । ( ठठेरा ) 
मोहठा-संज्षा पु० [ सं० ] दस अक्षरों का वह वर्ण बूत्त जिसके 
प्रत्येक चरण में तीन रगण और एक शुरु होता है । इसे 


बाला भी कहते हैं । उ० --ह्याम की भात बोली रिसाई । 


गोपि कोई करी है दिठाई । 
मोहड़ा-सज्ा पु० [ हिं० मुँह + का (ह्रय०) ] (३) किसी, पात्र 
का सुँह या खुछा भाग । (१) किसी पदार्थ का भगछा या 
ऊपरी भाग । 
ह[०--मोहद! छगाना ७ भन्‍न से मेरे हुए बोरे को दूकान पर 


| 
| 
| 
। 


ओदताज रश८२३ 


| अऋन्‍्मयोप-नकॉकेन,.. सं, अर लओ. 2 का 





बाण अलक....कत+ -१५०>कनन को पे 
बट की, 'उकक++--4 ९४2०-७१. हिई-॑ह पाक जनता 


रखकर उसका मुँद्र खोव देना। ८ अन्न के व्यापारी ) मोहड़ा 
साइन ८ (१) किसा कास को सन से पहले कर डालना । 
(0) मुँह । मुख । 
सह्ढा पु० दे० मोहरा' | 

मोहताज-वि० [ अ० ] (६) घनहीन । निधन | गरीब । (२) 
जिसे किसी बात की अपेक्षा हो । जैसे ,--बह आपकी मदद 
के मोहताज नहीं हैं । 


मोशताझी-सहा ख्री० [ हिं० मोहताज +- ६ (प्रत्य०) | सोहताज होने 

की क्रिया या भाव । 

मोहन-सह्षा पु० [ सं० ] (१) मोह लेनेवाला व्यक्ति | जिसे देख- 
कर जी छुभा जाय । 3०--छखि मोहन जो मन रहे तो 
सन राखोौ सान ।जिहारी । (२) श्रीकृष्ण | 3०--मोहन 
तेरे नाम को कढ़ो था दिना छोर। प्रजवासिन को मोह के 
चलो मधुररी भोर ।-“रसलिधि । (३) एक पण्ण धुत्त 
जिसके प्रस्पेक चरण में पुक सगण और एक जगण होता 
है। 8०->जन राजवंत । जा जोगवंत। तिनकों उदोत । 
केहि ऑँति होत ।->केश्नव । (४) एक प्रकार का तांम्रिक 
प्रयोग जिससे किसी को ब्रहोश्न या मूष्छित करते हैं। 
उ०-->मारन स्मेहन बसकरन उद्चाटन अस्थंभ। आकपन सब 
भाँति के पढे सदा करि दस । (५) प्राचीन कार का एक 
प्रकार का अख्र जिसले शत्रु मुच्छित किया जाता था।3०-- 
बर विद्यॉपर अज्ध नाम नंदन जो ऐसो । मोहन, स्वापन, 
समन, सौस्म, करषन एुमि सैसों |--पत्राकर। (३) कोल्हू 
को कोदी अर्थात वह स्थान जहाँ दंबने के लिये ऊख के 
गाँदे डाले जाते हैं! हसे कुंडी और घंगरा भी कहते हैं। 
(७) कामबेव के पाँच याणों में से एक बाण का नास । 
(८) घहरे का पौधा । (१) यारह सात्राओों का एक त्ताल 
जिसमें सात आधातत भौर पाँच खाली रहते हैं। इसका 

& भू १ ० ३ ०७ 
मेवृंग का बोझ मह है >था था ता गे तेरे कता कता 
० ४ ७५ ० ६४६० +- 

गवि घेने नाशू देव तेरे केरे । घा । 
बि० [ सं० ][ खी० मोहनी ] मोह उल्पन् करनेघाला । 
3०--(क) सोदनि सुरति श्याम की यों धट रही समाय । 
-- बिहारी । (ल) सब साँति मनोहर मोहन रूप अनूप 
हैं भूप के बालक है ।--सतुछसी । 

मोदन भोग-संहा एुं० [ हिं० सोइन + भोग ] (१) पुक प्रकार का 
हुआ । (२) पक भकार का केछा (फछ) । (३) एक 
प्रकौर का जाम । े 

मोदनमाला:-संह्ष सीौ० [ उं० ] सोभे की गुरियों या दानों की 
बनी हुई साछा। 3०---(क) मोहनऊंक के सोहन को थह 


मोहनी 


पैन्हति मोहनसाल अकेली ।--देच । (ख) मोहनमाल विसाल 
हिये पर सोहत नी सुपीत पिछौरी ।-- दीनंद्यारू गिरि । 


मोहना-क्रि० झ० [ सं० मोहन ] (३) किसी पर आशिक था अजु- 


रक्त होना | मोहित होना । रीक्षना । 3०--(क) सुंदर वंषु 
अति श्यामरू सोहे | देखत सुर नर को मन मोह ॥--- 
केशव । (ख) देखत रूप सकछ सुर मोहै ।--तुछसी । (ग) 
चाप्यो दुलू दूछह चारु बने। मोहे सुर औरन कौन गने ।--- 
केशव । (२) मूच्छित होना । बेहोश हो जाना । 3०---अश्टम 
सगे महा समर कुश छव भरतहि साथ । जुग बंधुन कर 
मोहिबो भरत नास तिन हाथ ।--शिरमौर । 

क्रि० स० [ सं० मोदइन ] (१) अपने ऊपर अनुरक्त करना । 
मुग्ध करना | मोहित करना | छुमा छेना। उ०--(क) 
पंडित अति सिगरी पुरी मनहु गिरा गति गृद्‌ | सिंहनियुत 
जनु चंडिका मोहति मूदू अमूद ।--केशव । (ख) बैठे 
जराय जरे पछका पर रामसिया सबको मन सो हैं -- 

केशव । (ग) अहो भले रतिका-तरु सो हैं । किन कोंप- 
लन सो मन भमोहें ।--प्रतायनारायण मिश्र । (२) भ्रम में 

डाल देना | संदेह पैदा कर देना। धोखा देना। उ०-- 
(क) तुम भादि मध्य अवसान एक । जग मोदहत हो वषु 
धरि अनेक ।--केंशव । (ख) अति भ्रचंड रघुपति के माया । 

जेद्दि न मोह अस॒ को जग जाया ।---चुरूसी । 

संज्ञा स्ली० [ सं० ] (१) तृण । (२) एुक प्रकार की चमेली । 


मोहनाख्-पत्चा पु० [ सं० ] प्राचीन काछ का एक प्रकार का असर । 


कहते हैं कि इसे प्रभाव से शंत्रु मुच्छित हो जाता था । 


पोहनिशा-सल्ञा स्ली० दे० “मोहराजि” । 
मोहनी-सक्ता ज्ली० [सं०] (१) वैशाख सुदी एकादशी ॥ (२) 


पुक् लंबा सूत स॒ कीड़ा! जो हृढ्दी के खेतों में पाया जाता 
है। इसे पाकर तांन्रिक लोग वशीकरण यंत्र बनाते है । (३) 
एक वर्णवूत्त जिसके प्रत्येक चरण में सगण, भगण, तगण, 
यगण और सगण होते हैं । (४७) भगवान्‌ का वह स्त्री रूप 
जो उन्होंने समुद्द-मधन के उपरांत अम्गत बाँदते समय 
धारण किया था । (५) एक प्रकार की मिठाई । (६) वशी- 
करण का मंत्र । छुमाने का प्रभाव | उ०--(क) जिन निज 
रूप मोहनी डारी । कीन्‍्हें स्थवस सकक नर नारी ।--- 
तुझुसी | (ख) निरखि छखन राम जाने रितुपति काम मोद्टि 
मानों मदन मोहनी मूँड नाई है ।--8छसी । 


मुद्दा०--मोहनी डालना वा छात्रा # ऐसा प्रभाव डालना कि कोई 


एक दम मोहित हो जाय । माया के वश करना । जादू करना । 
उ००--नागरि सन गई अरुपझताह । अति बिरह तनु सई 
व्याकुछ घर न नेकु सुद्दाह । श्याम सुंदर मद्नमोहन मोइनी 
सी छाई । मातु पितु को त्रास मानत मन ब्रिना भह बाई । 
जनति सो दोहनी मॉँगति बेगि दे री माई । सूर भहु को 


. मोहनोय... 


खोरि मिलिट्ों गए मोहिं ब॒ुछाई ।सूर। मोहनी छगना ८ 
जादू लगने के कारण मोद्दित होना । मोहित होना। छुमाना। 
उ०--आज़ु गईं हों नंद्‌ भवन में कहा कहों ग्रह चैनु री । 
बहु अंग चतुरंग छक मो कोटिक दुहियत घेनु री। * “*'बोलि 
छह नव बधू जानि के खेकत जहाँ कँधाई री । प्रुख देखत 
मोहिनी सी लागत रूप न बरन्यो जाई री । - सूर । 
(७) माया । (4) पोह का साथ । 
वि० स्री० [ सं० ] मोहित करनेवाली । चित्त को छुभाने- 
वाली । अत्यंत सुंदरी । 

मोहनीय-वि० [ सं० ] मोहित करने के योग्य । मोह छेने के 
योग्य । 

मोहफिल-सल्ञा स्री० दे० “महफिल । 

मोहरबत-पंज्ञा स्ली० दे० “मुहब्बत” । उ० --इम्तको अपना आप 

दे, दृश्क मोहब्बत दृदे । सेज सुहाग सुख प्रेम रस मिल्ि 

खेलें छा-पदे ।--दावू । 

मोहर-प्ञा क्ी० [ फा० ] (१) किप्ती ऐसी वर्छु पर लिखा 
हुआ नाम, पता या चिह्न आदि जिससे कागज वा कपदे 
आदि पर छाप पर्के । अक्षर, चिह्न आदि दबाकर अंकित 
करने का ठप्पा। 3० «हस' मोहर की ऑँगूठी से आपको 
विश्वास हो जायगा । ( जँगूठी देता है )--हरिष्चंद्र । 

क्रि० प्र०--करना । --छापना ।--देना ।--छगाना । 

(२) उपयुक्त वस्तु की छाप जो कागज वा कपड़े आदि पर 
छी गईं हो । स्पाही लगे हुए ठप्पे को दबाने से बने हुए 
चिह्या अक्षर । उ०--मोहर में अपना नाम था चिटद्ठ 
होता है, जिसमें पत्र पर लगी हुईं मोहर देखते ही उस 
पतन्न के पढ़ने के अथम परिक्षान हो जाता है कि यह पत्र 
अम्तुक का है ।--मुरारिदान । (३) स्वर्ण मुद्दा । अशरफी । 
उ०--(क) करि प्रणाम मोहर बहु दीन्हो । दियो असीस 
यतीश न छीन्होी ।--रघुराज । (ख) जो कुज्ाति नहिं माने 
बाता। गगरा खोदि दिखायो ताता । गाड़े बीच अजिर के 
माही । मोदर भरे चुप जानत नाही ।--रघनाथदास । 

मोहरा-सक्षा पु० [ हिं> सुँद + रा (प्रत्य०) ] [ ली० मोइरी ] (१) 
किसी बरतन का मुंह या खुला भाग । (२) किसी पदार्थ 
का ऊपरी या अआगछा भाग | (३) एक प्रकार की जाली जो 
बैक, गाय, मेंस इत्यादि का मुँह कसकर गिराव के साथ 
बॉँधने के लिये होती है। यह मुँह पर बॉध्रकर कस दी 
जाती है, जिससे पशु खाने पीने की चीजों पर सँह नहीं 
चछा सकता | (४) सेना की अगली पंक्ति जो आक्रमण 
करने और शात्ु को हटाने के छिय्रे तैयार हो। (४) फौज की 
चदाई का रुख | सेन! की गति। 3० >“मही के महीपन को 
पोंज्यो कैसे मोहरा ।--रघुराज । 





रेघ३े० 


मोहाल 

रा न न बल न न 
मुद्दा ०--मोइरा छेवा ८ (१) सेना का मुकाउला करना। (२) सिह 
जाना । प्रतिदंद्वित करना । हे 
(५) कोई छेद्‌ वा द्वार जिससे कोई वस्तु याहर निकछे। 
(६) चोली आदि की तनी या यंद। 3०--कचुकी सूही ' 
कले मोहरा अति फेलि चली तिगुनी परभासी | सानिक के 
भुजबंद चुरी मणि कंचन कंकन ओप' प्रकासी ।--रुमान । 
सज्ञा पु० [ फा? मोहर ] (१) शतरंज की कोई गोदी । (२) 
सिद्दी का घाँचा जिसमें कड्, पछुआ इत्यादि ढालते हैं। 
(३) रेशमी वस्र घोटने का घोटना जो प्रायः जिलौर का 
बनता है। (५) सिंगिया विष। (७) सोने, चॉँदी पर 
नकाशी करनेवालों का वह औजार जिससे रगड़कर नक्कादी ' 
को चमकाते हैं । दुआऊी । (4) जहरमोहरा । 


मोहराध्रि-सह्ा क्ली० [ से० ] (१) वह प्ररय जो श्रह्मा के पचास 


वर्ष बीतने पर होता है । दैनंदिन प्रछलय। (२) अस्माप्ठमी 
की राज्ि । भज्भपद कृष्णा भश्टमी । 


मोहराना-नज्ञा पु० [ फ़ा० समुद्र +- शाना (प्रय०) ] यह चने जो 
किसी कर्म्मचारी को मोहर करने के छिये वियां जाय | मोहर 
करने की उजरत | 

मोहरी-सल्ला स्ली० [ हिं० मोदरा | (१) बरतन आदि का छोटा मुँह 
या खुला भाग । (२) पाजामे का वह भाग जिसमें 
रहती हैं । (३) दे० “मोरी” 


सज्ञा स्नी० [ देश० ] एक प्रकार की सधुमस्ली जो खानदेश 


में होती है । 

मोहरिर-ज्ञा पुं० [ श्र० ] घढ जो किसी के कागज आवि छिखने 
का काम करता हो । लेखक । भुंशी । 

मोहलत-सह्ा क्री० [ श्र० ] (१) फुरसत । अवकाश । छुट्टी । 

कि० प्र*-ैना | «माँगा -मिलना ।-«छेना । 

(२) किसी काम को पूरा करने के लिये मिछा हुआ था 
निश्चित समय । अवधि । जैसे चार दिन की मोहकत भौर 
वी जाती है । इस बीच में रुपया इकट्ठा करके दै दो | 

मोहज्ला-तहा पु० बे० “महा” । 

मोहार।-संज्ञा पुं० [हिं० मुँह +- आर (प्त्य०) | (१) ह्वार । दरवाजा । 
(२) मुँदद़ा । आाछा भाग । उ०->रूप को कूप बसखानत 
हैं कवि कोंड तकाब सुधा ही के संग को। कोऊ तुफर 
मोहार कहे दृहछा ककपतुम भाषत अंग को ।--शंसु । 
सज्ा पु० [ से० मधुकर, प्रा० महुझर ] (१) सधुसस्सी की पूछ 
जाति जो सब से बी होती है। सारंग। (२) भधु का 
छत्ता। (३) भौंरा । 

मोहारनी|-सक्ा ख्री० [हिं० मुंद +- सं०्पारायण (प्रत्य०)] पाउ्शांका 
के बालकों का पुर्क स(थ खड़े इोकर पहांडे पदना । 

मोहाल-सहा पु० [ भर० मदाल ] पूरा गाँव वा उसका पृक भाग 
अथवा कई गाँवों का समूह जिसका बंदोवस्स किसी मंजरदार 


| 
| 
, 


। 


| 


| 


| 
| 
। 


मोह 


के साथ एक बार किया गया हो। भ्यवहार में भोहाल' 
पूरा सना जाता है और हसी विचार से उसकी पट्टी वा 
हिस्सा बनाया जाता है । 
छंड्ा पुं० [ हिं० मोहार | ($) भधुसक्खी की एक जाति। 
मोदार । (२) मधुमक्खी का छत्ता | 

मोहि#-सर्व० [ सं० मध्य, पा० भयहं ] श्रज् भाषा और अपधी के 
उत्तम पुरुष मैं” का घह रूप जो पहले सब कारकों में आता 
था, पर पौंछे कम भौर संग्रदान में ही आने छगा। मुझको । 
मुछ्ते । 3०---(क) मरूँ पर माँगीं नहीं अपने तन' के काज । 
पंरमारथ के कारने सोहिं न आये छाज ।--सूर | (ख) नेना 
कहो न माने मेरो। हारि मानि के रही सौन द्वै निकट सुनत 
नह टेरो । ऐसो भये सन्तों नहिं मेरे जबहिं श्याम मुख 
हेरो। में पछताति जबहि सुधि आवति ज्यों दीन्‍्हों मोहिं 
देरो ।«-सूर । 

भोहित-बि० [ सं० ] (१) मोह था असम में पढ़ा हुआ । सुस्ध । 
(२) मोदा हुआ । भासक्त । 

मोहिनी-वि० ख्ली० [ स० ] मोहनेवाली । 
संहा ख्री० [स० ] (१) त्रिपुरमाली नामक फूछ । वटपभ्ना । 
बेछा। (२) विष्णु के एक अवतार का नाम। भागवत के 
अलुंसार विष्णु ने यह अवतार उस समय छिया था, जब 
देवताओं और दैत्यों ने मिलकर रहीं के निकालने के लिये 
समुद्त मथा था और अमृत के निकलने पर दोनों उसके 
छिये परस्पर झगड़ रहे थे । उस समय भगवान्‌ ने 
मोहिनी अवतार धारण किया था और उन्हें देखते ही असुर 
मोहित-होकर बोले थे कि भच्छा छाओ, हम दोनों दलों के 
छोग बैठ जायें भौर मोहिनी अपने हाथ से हम लोगों को 
भगत बाँट वे । दोनों दरों के लोग पंक्ति बाँयकर बैठ गए 
और भोहिनी रूप विष्णु ने अरूत बॉँटने के बहाने से 
देवताओं की बरुत भौर कअसुरों फो सुरा पिछा दी। 
(३) मांया'। जाएू। ठोना। उ०--देवी ने ऐसी मोहिनी 
डाली थी कि यशोदा को छड़कों के होने की भी सुध 
नहीं थी । (४) वैशाल शुक्ल एकादशी का नाम | (५) एक 
अद्धेसम कृत्ति का नाम जिसके पहले भर तीसरे चरणों में 
बारद और दूसरे तथा चौथे चरणों में सात माज्राएँ होती 
है; और पत्येक चरण के भंत में एक सगण अवश्य होता है । 
ड००-दांभु भक्तजन त्राता भव दुख हूरें। सन वॉछित फल- 
दाता झुनि दिय धघरें। (३) पंद्रह अक्षरों के एक वर्णिक छंद्‌ 
का नाम जिसके अत्येक चरण में सगण, भगण, तगण, यगण 
और सगण दोते हैं। उ3०--सुभ तो ये सखि री भादिहू 
जो चित्त घरी। नर ओऔ नारि पढें भारत के एक घरी | 

सोद्दी-वि० [ सृूं० मोदिन ] [ खो० मोदिनी ] मोहित करनेवालां । 
वि० [ हिं० मोह +ह (अत्य०) ] (१) मोह करनेवाछा। श्रेस 





शहर 


भाकूफ 


करनेवाछा । (२) लोभी | लाछ'ची । (३) भ्रम था अविशा 
में पढ़ा हुआ । अज्ञानी | 
मोहेला-संज्ञा पु० [| अ० महल ] एक प्रकार का चछता गाना-। 
मो हेली-संज्ञा श्नी० [ देश० ] एक प्रकार की मछछी जो हिसारुय 
और सिंध की नदियों में मिलती है । 
मोहोपमा-संज्ञा स्री० [ सं० ] एक अरंकार का नाम जो केशव- 
दास के अनुसार उपमा का एक भेद है; पर और आचार्य्य 
कद जिसे '्लांति' अलंकार कहते हैं | वि० दे० “आंति” । 
मोज-वि० [ सं० ] [ ज्वी० मोंजी ] झूँज का बना हुआ । 
मोजकायन-संज्ञा पुं० [सं० ] मुंजक ऋषि के गोन्न में उत्पन्न पुरुष। 
मोजचान-वि० [ स० मैणवत ] (१) मझुंजवान नामक पर्वत में 
उत्पक्ष | (२) म्ुंजवान्‌ नामक प्वेत संबंधी । 
मोजिबंधन-सज्ञा पु० [सं० ] यज्ञोपवीत-सरुकार । प्तंबंध । 
जनेऊ । 
मोजी-सक्ञा श्री० [ सं० ] सूँज की बनी हुईं मेखला । 
यो० - मौंजिबंधन । 
वि० [ सं० माजिनू ] (१) जो मूँज की मेखला धारण किए 
हुए हो । जो मूँज की मेखला पहने हो। (२) दे० “सौजीय”। 
मौजीपत्रा-सल्ञा स्री० [ स॑ं० ] वल्यजा । 
मोजीय-वि० [ सं० ] मूँन का बना हुआ । 
मोड़ &(-सक्। पुं० [सं० माणक ] [ली० मेंढ़ी] छड़का। 
3०--(क) मैया बहुत ब॒रो बलदाऊ। कहन रूगे बन बढ़ी 
तमासों सब मोंडा मिलि आऊ ।-सूर। (ख) बाट ही 
गोरस बेच री आज तू माय के मूँड 'चढ़े मति मोदी |-- 
रसखानि । 
संज्ञा पु० दे० “मोहड़ा' । 
मौफा-सप्ा पुं० [ भ० ] /3) वह स्थान जहाँ कोई घटना संघटित 
हो । घटनास्थल । वारदात की जगह-। उ०--वानंस साहब 
ने मौके पर जाकर, अच्छी तरह तहकीकात की ।- हिवेदी । 
(२) देश । स्थान । जगह । जैसे,-- मकान का मौका अच्छा 
नहीं है। (३) अवसर । समय । उ०--तब से बंबई 
जाने का हमें मौका ही न आया ।--हद्विवेदी । 
मुद्दा ०-- मौकृ देना 5 अवकाश देना । समय देना । मौका देखना 
वा तकना ८ दांव में रहना । उपयुक्त अवसर की ताक में रहना । 
मौका पाना ८ (१) अवकाश पाना । फुससत पाना । (२) उपयुक्त 
समय था अवसर पाना । मौका पाना, भौका मिलना वा हाथ 
छगना ८ (१) अवकाश मिलना। समय या अवसर मिलना। 
(२) धात मिलना । दो पाना । 
मोकुल-संज्ा पुं० [ सं० ] कौआ । 
भौकूफ-वि० [ भ० ] (१) रोका हुआ । बंद्‌ कियो हुआ । स्थगित 
किया हुआ | 3०--(क) सरकार ने अब इस सत्ती होने की 
बुरी रस्म फो मौकूफ़ कर दिया है ।--शिव० । (ख) पैक 


श्द्व३े२ 


तक 


भुनगा पास न आवेगा मौकूफ़ हुआ जब अन्न जी जल ।-- 
नजीर । (२) काम करने से रोवा गया । नौकरी से लग 
किया गया । बरखास्त | 3०--सन्‌ १९१० ईँ० में बादशाह 
ने मुसलमान सुग़छों को, जो नौकर हो गए थे, यक्कलम 
मौकूफ कर दिया ।--शिवश्रसाद । (३) रद क्या गया। 
मनसूख किया गया । (४) अधिष्ठित । मुनहसर। 
अवरुंबित । भाश्नित | निर्भर । 3०--हुःख और सुख तभी 
श्षत पर मौकूफ़ है ।--शिवप्रसाद । 
क्रि० प्र०-- रहना ।---होना । 
मौकूफी- संज्ञा ख्री० [ फा० ]) (१) मौकूफ होने की क्रिया या 
भाव । (२) अतिदंध । रुकावट । (३) काम से अलूग किया 
जाना । बरख्सस्तगी । 
मौक्तिक-स्रज्ञा पु० [ स० ] मोती । 
मौक्तिकतंडुल-रंक्षा पुं० [ सं० ] सफ़ेद मक्का । बड़ी ज्वार । 
मोक्तिकदाम-संह्ञा पुं० [ सं॑० ] बारह अक्षरों का एक वरणिक छंद 
जिसके प्रत्येक चरण में दूसरा, पाँचवाँ, आठवों और 
ग्यारहवाँ वर्ण गुरु और शोप रघ होते हैं, अर्थात्‌ जिसके 
प्रत्येक चरण में चार जगण होते हैं। 3०--दुस्‍्यो हिय 
केतिक देखत भूप । कप्यों तब तापर रोष अनूप । बियोगित्ति 
के उर भेदतु रोज । करे तुमको निज बाण मनोज ।-- 
गुमान । 
मे.क्तिकमाला- सह्ठा ल्ली० [ सं८ ] ग्यारह अक्षरों की एक वर्णिक 
बृत्ति का नाम जिसके प्रत्येक चरण का पहला, चौथा, 
पॉचवॉ, दसवाँ और ग्यारहवाँ अक्षर गुरु योर शेष छूघु 
होते हैं तथा पाँचनें और छठे वर्ण पर यति होती है । इसे 
अनुकूछा भी कहते हें +>3००-- भीति न भंगा जरा तु 
दाया। सेवत तोहीं सन बच काया । 
मौक्तिकावलि-संज्ञा स्ली० [ सं० ] मोती की माला । 
मोक्ष- संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का साम गान । 
भौख-संत्ञा पुं० [ स॑ं० ] मुख से होनेवाला पाप । जैसे ,---अभक्ष्य 
भोजन और धपदशकब्दों का कहना इत्यादि । 
सक्ञा पु० एक अकार का मसाला । ड०---मौख सुनका रूत 
मुलतानी | मेथी मालकंगनी सानी ।--सूदन । 
मौखर-संशा पुं० [ सं० ] बहुत अधिक या बढ़ ब्दकर बाते 
करना । सुखरता । महजोरी । 
मोौखरी-संशा पुं० [ सं० ] भारत के एक प्राचीन राजवंश का 
नाम जिसका शासन कार इसवी पाँचवीं शताब्दी के 
अंत से रूगभग इंसवी आठवीं शताब्दी तक था। इस चंश 
का राज्य पूव में मगध तक, दक्षिण में मध्य आँत और 
, जाँध्र तक, उत्तर में, नेपाल तक तथा पश्चिम में थानैश्वर 
और सांछवे तक था । इनकी राजधानी कन्नौज थी, परंतु 
बीच में उस पर बैस-दंशी राजा इ्ष ने शिकार कर किया 


भीजी 


था | इस वंश के लोग अपने आपको भव्दराज अश्वपतति 
के वंशज मानसे थे । इस चंश”के बहुत भा्वीन होने के 
फई प्रमाण मिले हैं; पर इसका पुराना हतिहास भभी 
तक नहीं मिझा है । हरिवम्मां, दंश्वरघस्मों, श्रायंपस्मों, 
ग्रहवर्मा, यशोवर्स्सा आदि इस वंश के प्रसिद्ध राजा थे । 

भोखय्ये- संज्ञा पु० [ स॑ं० ] बहुत अधिक चा बढ़ बदुकर योछना। 
मुखरता । घाचारूता । प्रगल्भता । 

मोखिक-वि० [सं० ] (१) मुख संबंधी । मुख का। (२) 
जबानी | जैसे,-- आप कुछ देते तो हैं नहीं, केवछ भौखिक 
यातें करते हैं । 


मोौगा-वि० [ सं० झुग्ध ] [ ख्री० मौगी ] (१) भूखे । दठुबंस। 


(२) ज़नखा | हिजदा । मेहरा । 
मोगी[- सक्षा क्ी० [ हि० मोगा, मि० बंगला मागी रूखी । ] श्री! 
औरत । 
मोच-संज्ञा पुं० [ स० ] केले का फछ । 
मौज-संहा ख्री० [ भ० ] (१) लहर । तरंग । दिकोर । 
क्रि० प्र०--आना ।--उठना । 


सुहा०--मौज मारना ८5 लहराना । गहना । जैसे,--दरिया 
मौजें मार रहा है । मौज खाना # लहर मारना । हिलोरा , 


लेना । (लश०) लंबी मौज ८ दूर तक का बहाव | (शश०) 


(२) मन की उसंग । उछंग। जोश । उ०--(क) साहेव ' 
के दरबार में कमी काहु की नाहि । बंदा सौज न पावही 


चूक चाकरी मॉँहिं।--कबोौर । (ख) कहा कमी जाके 
राम धनी । मनसा नाथ मनोरथ पुरण सुख निधान ज़ाबी 
मौज घनी ।-- सूर । 

मुद्दा० -- किसी को मौज जाना वा फिसी का भौज में आना 5 


उमंग में भरता । अचानक किसी काम के णिये उत्तेजना होना। 
धुन होना । मौज उठना झूमन में उर्भ्म उठना। किसी की | 


मौज पाना ८ मरजी जानना । इन्मद्रा से भ्रवगठ दोना । 
(३) धुन । (३४) सुख । आनंद । सजा | 8०-- (क) 
कबिरा हरि की भक्ति कर ततजु विपया रस चौज । बए 
बार नहिं पाइए साजुप जनम को सौज ।--कबीर । (सर) 
सोचु पच्यो मन राधिका कछु कहन न जावे । कछु हरसे 
कछु दुख करे सन भौज बढ़ावे ।-- सूर ! है 
क्रि० प्र८--करना ।--डड़ाना -भारना ॥«»मिछटना | 

“>-लेना । 
(५) प्रभूति । घिसव । विभूति 3००-रहति न रन 
जयसाहि मुख रखि छाखन की फौज । जाचि निराखर हू 
चले ले छाखन की मौज ।--बिद्यारी । 

तीज्ञा-संज्ञी पुं० [ भ० ] गाँव । मास । 

भोजो-वि० [हिं०_ भौज+ है (प्रय०) (३) समसाना काम 
करनेवाछा । जो जी में आबे, वही करमेवाला । (२) सवा 


| 
| 


| 


लि शक अऑनगजन्‍रटलिलल, 


गउ-+ंकगगी कं भिन-पाा+ ७० ५०... ब्रा "यप-7/) *केककयक-फरट कल, 








श्णईरे 


भौन 





8 हक 
प्रसस्े रहनेधाला । भानंदी । (२) सन में कभी कुछ और 
कभी 5ुछ विचार का्ेवाटा । 

मौखूद-वि० [ अर" ] (३) उपस्थित । हातिर । खिग्रमान । रहता 

हुआ । 3०---महाँ हम छोंग गए थे, वहाँ झांतिपुर का 
हमारा सायब गुसाइता सोजूद था ॥-सरस्वती । (२) 
प्रस्तुत । तैयार । भैले--आपका काम करने को में 
मौजूद हूं । 

विशेष--इसका प्रयोग विशेष्य के आदि में इस रूप में नहीं 

* होता; और यदि होता भी £, तो होना क्रिया का रूप 
लुप्त रहता है । नैसे,--वढहों पर सौझूद सिपाही ने उसे 
बहुत रोका । 

मुद्दा ०--मौजूद रहना ८ (६३) उपरिशत रहता। पास रहना। 
सामने रहना । (२) झहरे रहता । भैसे,->सौजूद रहो; अभी 
उत्तर मिछेगा । 

मौजूदगी-सह्का क्री० [ फा? ] सासने रहने का भाव । उपस्थिति। 
विधमातता । 

मौजदा-वि० | अ० ] बस मान काछ का | जो हस समय मौजूद 
हो । मस्थुत | 3० --अैंकि उन की एक बेनसीर सारीख 
( आजबे हयात 3 सुंष्क में मौजूद है; छेहाजा किताव का 
जियदह हिस्स! संस्कृत, हिंदी और मौजूदा हिंदी के ज़िके 
सैर से मामूर होगा ।--झ्माना । 

मोड़ा ७]-च्का पु० दे० “मौंदा” । 

मौत-संहा री ० [ भ० ] (३) मरने का साव। मरण। रूत्यु। 
वि० दे० “शुप्यु”/ । 3०--अरे कंस ! जिसे तू, पहुँचाने 
शछा है, तिसका भाठवाँ छबवका तेरा काल उपजैगा | उसके 
हाथ तेरी मौत है ।-०हलद,। (२) घह देवता जो भलुष्यों 
वा प्राणियों के मराण निकालता है। सत्यु। 3०--बिरह 
तेश तन में तप गे सौ अकुलाय । घट सूना जिन पीव में, 
मौति हूँदि फिर जाय ।-+कथपीर । 

मुह्दा०--मौत आता ८ मरते थो होना । मौत का पसीना आना ८ 
झसन्‍्त मरस होता। मरते के लक्षण दिखाई देना। मौत का 
सिर पर खेछना ८ (१) मरने को होना। भरने पर होना। 
(२) दुर्दिन आने की होना । भ्रापत्ति काल समीप होना । (३) 
प्राण जाने का भय होना । जान जोखों होना । मौत का तसाचा ८ 
मृत्यु का स्मरण दिलानेवाला कार्य या घटना । अपनी मौत मरना ८ 
स्वाभाविक्त ढंग से मरना। प्राकृतिक नियम के अलुसार मरना 


मौत घुरानां ८ ऐसा काम करना जिले सृत्यु निश्चित हो । | 


(३) मरने का समय | काल । 
मुद्दा "मौत के दिन पूरे करता किसी भवार भा बिताना । 
कढ़िनता "से कालचेप फरना ! ऐसे 'दुःख में दिन पिताना, जिसमें 
बहुत दिन जीना भसम्मव ही । 
४8७६ "* 


(५) क्षष्यंत कष्ट । आपत्ति । जैसे,--वहाँ जाना तो हमारे | 
लिये मौत है । 

मोताद- सज्ञा स्री० [ अर० ] मात्रा | 3०--चंग जो होता बैद की 
दिये दवा मौताद । क्‍यों नहिं सिर के द्रद में सिर देता 
फिरहाद ।- रसनिधि । . 

मोद्ल-सल्ञा पुं० [ सं० ] सुद्ल ऋषि के गोत्र में उत्पन्न पुरुष । 
मौह॒ल्य । 


मोहदय-सल्ना पु० [ सं० ] (१) झुदल ऋषि के पुत्र का नास। 
ये एक गोश्रकार ऋषि थे । (२) झुद्छ ऋषि के गोत्र में 
उत्पन्न पुरुष । 

मोहर्यायन-सल्षा पु० [ सं० ] गौतम बुद्ध के एक प्रधान शिष्य 
का नाम । * 

मौहीन-सक्षा पु० [ सं० ] वह खेत जिसमें मूँग उत्पन्न होता हो । 

मौन-सक्षा पु० [सं० ] (१) न बोलने की क्रिया या भाव। चुप 
रहना। चुप्पी। उ०--संपति अरु बिपति को मिलि 'चढै प्रभु 
तहाँ जहाँ नें होइह सुमिरन तिहारो । करत दंडवत मैं 
तुमहिं करुणाकरन कृपा करि ओर मेरे निहारों। सुनत यह 
बचन हरि कप्यो अब मौन करि कृपा तोहिं पर बीर 
घारी । संपत्ति अरु बिपति को भय न होइ है तिसे सुने जो 
यह कथा चित्त धारी ।“सूर । 

क्रि० प्र०--करना ।--रहना । 
मुह[०-- मौन गदना वा अ्ह्ण करना>चुप रहता । चुणी 

साधना। न बोलना । 3०--क) देखत ही जेधि मौन गही अरु 
मौन तजे कट बोछ उचारे ।--फेशव । (जल) मौन गहं मन 
मारे रहों निज पीतम की कहों कौन कहानी ।-व्यंग्याथ ० । 
मौन खोलना ८ चुप रहने के उपरात बोलना । उ०--खिनक 
मौन बाँध खिन खोला | गद्देसि जीम छुख जाइ न बोछा ।-+ 
जायसी । मौन तजना ८ चुप्पी छोड़ना । बोलने लगना। ड०-- 
देखत ही जेहि मौन गह्दी अर मौन तजे कठ्॒ बोर उच्चारे। 
“केशव । मौन घरना वा धारण करना 5 ने बोलना। चुप 
होना । मौन होना । ड०--जहैं बैठी बृषभालु नंदिनी तह 
आये धरि मौन । पड़े पाये हरि चरण परसि कर छिन अप- 
राध सलौन ।--सूर । मौन बाँधना ८ चुप्पी साधना। चुप हो 
जाना। 3०--जो बोछे सो मानिक मूँगा । न्यहिं तो मौन 
बाँधु होइ गूँगा ।--जायसी । मौन छेना वा साधना रू मौन 
धारण करना । चुप होना । न बोलना | उ०--जिय में न क्रोध 
करु जाहि अब केह दौर नगर जराबे जिन साध्यों हम मौन 
है ।--हलुमस्नाटक । मौन सँमारनाक ८ मौन साधना 
चुप होना । 
(२) झुनियों का ब्रत । मुनि 


पहला पक्ष' । > 


(३) फागुन महीने का 


मोनता 





हमहूँ कहव अब ठकुर सुहाती | नाहिंत भौन रहव दिन 
« राती ।--तुझसी । (ख) इतनी सुनत नेन भरि जाये प्रेम 
नंद के ठाल॒हि । खूरदास प्रभु रहे मौन छ्वे घोष बात जनि 
पाकहि ।--सूर । 
50/-सल्षा पु० [ सं० मौण | (१) बरतन। पातञ्न । उ०-- 
काढ़ो कोरे कापर हो अरु काढ़ो घी को मौन । जाति पॉति 
पहिराय के सब समदि छतीसो पौन ।--सूर । 
(२) डब्बा । उ०--सानहुँ रतन मौन दुइ ऊझूँदे ।-- 
जायसी । (३) मूँज आदि का बना टोकरा या पिटारा । 
मौनता-सल्ञा स्री० [ सं० ] मौन होने या रहने का भाव । चुप 
होना । चुप्पी । 
मोनवत-सहा पु० [ स० ] मौन धारण करने का अंत । चुप 
« रहने का त्रत । 
मोना-संज्ञा पुं० [ सं० मोण ] [ ल्ौ० भत्पा० मौनी ] (१) घी था 
तेक भादि रखने का पुक विशेष प्रकार का बरतन । 
(२) कॉस और मूँज से बुनकर बनाया हुआ दोकरा 
जिसमें अज्ष आदि रखा जाता है । (३) सींक वा काँस 
और सूँज का तंग मुँह का ढक्नदार ठोकरा । पिदरी । 
मोनी-वि० [ सं० मौनिन्‌ ] (१) चुप रहनेवारा । न दोलनेयाला । 
मौन धारण करनेवारा । (२) मुनि । 
सज्ञा स्नी० [ हिं० मौना ] कटोरे के आकार की टोकरी जो 
प्रायः कॉस और मूँज से घुनकर बनाई जाती है । 
“संज्ञा पु० [ सं० ] गंधवों और अप्सराओं आदि का एक 
मातृक गोन्न । 
विशेष--इन जातियों में माता का गोत्र अधान होता है; 
क्योंकि इनके पिता अनिश्चित होते हैं । 
मोर-पंद्ञा पुं० [ सं० मुकुट, पा० मउड | सत्री० अब्पा० भौरी ] ( १) 
एक प्रकार का शिरोभूषण जो ताड्‌ पन्न या खुखड़ी आदि 
का बनाया जाता है । विवाह में वर इसे अपने सिर पर 
पहनता है । 5०--(क्) अबधू बोत तुराबल राता । नाते 
बाजन बाज बराता। मौर के माथे दूलह दीन्दों, अकथा 
जोरि कद्दाता। सडये के चारन समधी दील्हों पुत्र बिआाहऊ 
साता (कबीर । (ख) सोहत भमौर मनोहर भाथे। 
संगरूसय मुकुता सनि गाथे |--तुझूसी । (ग) रामचंद्र 
सीता सहित शोभत हैं तेहि ठौर । सुवरणमय मणिसय 
खचित शुभ सुंदर सिर मौर ।--केशव । 
, पुंदा०--मौर बॉधना ८ विवाद के समय सिर पर मौर पहनना । 
उ०-- पाँवरि तजहु देहु पण, पैरन-बॉक तुखार । बाँध भौर 
'ओ छत्त सिर बेगि होहु असवार ।--जायसी । 
(९) शिरोमणि | अधान । सरदार । उ०--(क) जो तुम 


मोय्ये 


राजा आप कहावत बूंदाथन की दौर । छूट छूट दृधि सात 
सबन को सब चोरन के मौर ।>सूर। (एव) श्वाघू मेरे सब 
डे अपनी अपनी ठोर। शादद बिवेकी पारखी पैह माथे का 
और ।--कबीर । 
का पु० [ सं० मुकुण, प्रा० मठल ] छोटे छोरे फूलों था 
कलियों से गुथी हुईं लंबी लंबी छटोंवाछा घोद । मंजरी | 
बोर । जैसे,-आम का सौर, पयार का भौर, अशोक 
का सौर । उ०--(क) नंद महर घर के पिछवाई राधा 
आइ बतानी हो। मनों अंब-दल भौर देखिक्रे कुहकि कोकिला 
बानी हो ।--सूर । (ख्) चलत सुन्यो परवेस को हियरो 
रह न तौर । छे मालिन मीतहि दियों नव रसाल को 
मौर ।--मतिराम । 
मुहा०--मौर बैथना ूमौर सिकतना। मारी लगना। 
संज्ञा पु० [ से० मोलि ८ मिर ] गरदन का पिछछा साग जो 
सिर के नीचे पड़ता है । गरदन । 3०---(क) भौंह डँचे 
आँचरु उलटि मौर मोरि मुँह मोरि । (शव) मौर उँचे धुँटेन से 
भारि सरोवर नहाहू ।--विहारी । 
भौरना-क्रि० स० [ हिं० मौर + ना (पत्य०) ] इक! पर मंजरी 
लगना । आस भादि के पेड़ों पर बौर लगना | उ०--(क) 
काटे आँब न मौरिया फादे झुरै न कान । भगोरख पद परसे 
बिना कहौ कौन की सान ।--कबीर । (ख) शिक्षिर होत 
पतप्तार, आँब कटाहर एक से । राह बसंत निहार, जग जाने 
मौरत प्रगट ।--हलुमज्ञाटक । (ग) बिलोके तहाँ आँब के 
साखि भौरे । चहुँधा अरमें हुंकरें भौर भरे । लगे पौन 
के ्लोंक दारें झुका । बिचारे बियोगीन को ज्यों डरायें । 
“-शुमान । 
स्नी० दे” “मौलसिरी” । ४०--(क) जुही 
नसत तासों कहूँ औति निबारी जाय । मौरसिरी दिन दिन 
चढे सदा सुद्दागि झताहि ।--रसनिधि ! (ख) मौरसिरी 
दी को पेन्हि के हार भई सब के सिर मौर-सिरी तू 
“>बेव । 
मोरी-संशा स््ी० [ हिं० मौर +- ६ (प्रत्य ०) |] (१) छोटा मौर जो 
विवाह में बधू के सिर पर बाँधा जाता है । 
मौरूसौ-वि ० [अ० ] बाप दादा के समय से छा आया 
हुआ । पैतृक । जैसे,--(क) यह मौरूसी जायदाद है; 
इसमें सब का इक है। (ख्) यह बीमारी तो उनके 
खानदान में मौरूसी है । 
मौड्ये-सक्षा धुं० [ सं० ] सूर्खता । बेबकूसी । 
“संज्ञा पु० [ सं»,] क्षत्रियों के प[ुक बंध का सास । सम्राह 
'चंद्रगुप्त और अशोक इसी वंश में उत्पन्न हुए थे । पुराणों 
में भौरयों को घर्णसंकर किसा है और सौस्य बंद कां 
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मूख्पुरंत चंतगुप्' भागा गया हैं । पुराणों के अनुसार 
आंद्रपुस का जन्म मूरा नामक धदा से हुआ था और वह 
शागेक्प की सड़ायता मे नदी का नाश कर 
का सम्राट हुमा था | (वि> दें० 'थंद्गुप्त' ।) पर बौद्ध मंथों 
में 'खंद्रगुप्त' को सोरिय' बंद का लिखा हैं और उसे शुद्ध 
क्षश्रिम माना है। मोस्य बंध के शुद्ध क्षत्रिय होने की पुष्टि 
विश्यांददान में भज्नोक के मेंह से कहलछाएं हुए 'देवि भई 
क्षश्रियः कर्य परटांड परिभक्षयामि! से भी होता है, जिससे 
अशोक कहता ईै-> देय, में क्षत्रिय हूँ; में प्याज कैसे 
खाऊँ। झुरा हा£द से या अस्यय लगाने से सौय्य 
शब्द भहुत स्वीच खाये बलना हैं; पर पाली भाषा में 
कोरिया दाब्द आया हैं, जिसका सिद्धि पाछी स्याकरण 
के भनुसार मोर अब्द से, जो 'मयूर' का पाली रूप है, 
की गई हैं । यहां समझकर जनियों ने चंद्रगुप्त की माता 
को मंद के मयूर-पाककों के सरदार की कस्पा छिखा हैं। 
शुद्धभोप के विनसपिटक की अत्यकथा की टीका भौर सहावंदा 
की टीका में अंद्गुप्त को मोरिय नगर के राजा की रानी का 
घुत्र छिम्या है। यह मोरिय नगर हिंदूकुश भौर विशाल के 
संध्य उम्ानक (६ सं० उद्यान ) देश में था । भहापरि- 
निर्वाण सूत्र में लिप्या हैं के जिस समय महात्मा भौतम बुद्ध 
का कुशीनगर से निर्वाण हुआ था और भमलराज़ ने उनकी 
अंस्येष्टि के अनंतर उनके भस्त भार अस्थि को कुशीनगर 
में चैत्प बनाकर पॉलिष्ठित करता चाहा था, उस समय 
कृपिलवस्सु, राजगृह आदि के राजाओों ने महात्मा घुद्धदेव 
के घाट को ऑदकर अपने अपने भाग को अपने अपने 
देहा में शैस्य बनाकर रखने के उद्देश्य से कुशीनगर पर 
अढाई की थी, शिससे सहांत उपद्रव की संभावना देख 
महात्मा दोण ने महात्मा चुद्धदेव के धातु को विभक्त कर 
प्रत्येक को कुछ कुछ भाग देकर झगड़ा शांत किया था । 
उम- राजाओं में, जिन्‍हें महात्मा शुद्धदेंव की चिता के भस्म 
का भाग दिया गया था, पिप्पछीकानन के मोरिय राजा 
का भी उछछेस महापरिनिर्षाण सूत्र में है । इससे विदित 
होता है कि सहत्मा बुझुवेव के परिसिवोण काल सें पिप्पकी- 
कानन में मोरिय झश्नियों का निवास था । इससे मोरिय 
राजयंश की सत्ता को पता खंदरगुस्स से बडुत पहले तक 
अकता है । थे मोरियम छोग शाक्य, छिष्छवि, मछ आदि 
वंश के क्षत्रियों के संबंधी भे । जान पदृता है कि ये लोग 
कादुक के प्रदेशों के रहनेवाफे क्षत्रिय थे; और जब परसी 

























भागों ने भारतीय आमो पर भाक्रमण करता म्रारंभ किया, / 


तब थे कोग भागकर भेपाक्क की तराई में चले भाप और 
वहाँ केल्कोगों को अपने अ्भिकार में करके इन्होंने छोटे 
छोटे भगेक राश्य स्थापित फिपू | इसके आचार आदि पर 


मा नम अल कल कक कक कर 
पारसी आय्यों और मध्य एशिया की अन्य जातियों का 
प्रभाव पढ़ा था; इसी छिये मनु जी ने उन्हें आत्य क्षश्रिय 
लिखा है---“झल्लोमह॒श्र राजन्या. वुजात्याज्िच्छिवि ऐेवच । 
नटश्व करणश्रेव खसोद्वविडु एव च” । संभव है कि बौद्ध हो' 
जाने के कारण ही संस्कार-च्युत होने पर इन जातियों 
को श्रात्यज छिखा गया हो; और इसी लिये पुराणों में 
चंद्रगुप्त मौय्य के वंश के लिये भी 'बृषक” वा वर्णसंकर 
लिखा गया हो। महावंश के टीकाकार और दिव्यावदान के 
टीकाकारों का कथन है कि चद्रगुप्त मोरिय नगर के राजा 
का पुश्न था । जब भोरिय के राजा का ध्वंस हुआ, तब 
उसकी गर्भवती रानी अपने भाई के साथ बड़ी कठिनता 
से भागकर पुंष्पपुर चछी आईं और वह्दीं चद्गरगुप्त का जन्म 
हुआ । यद चंद्रगुप्त गौएँ चराया करता थे। । इसे होनहार 
बेख चाणक्य जी अपने आश्रम पर छाए और उपनयन 

कर अपने साथ तक्षशिक्रा के गए । जब सिकंदर ने 

पंजाब पर आक्रमण किया, तब तक्षशिका के ध्यंस होने पर 

चंदरगुप्त आचाय्य चाणक्य के साथ सिकंदर के शिविर में 

था । वीछ साइब का कथन है कि सोरिय नगर उज्ानक 

प्रदेश में था, जो हिंदूकुश भौर चित्रा के मध्य में था। 

इन सब बातों को देखते हुए जान पड़ता है कि जिस अकार 

निस्विश से लिच्छवि, शक से शाक्य आदि राज्वंशों के 

नाम पड़े, उसी अकार मोरिय नगर के श्रथम अधिवासी 
होने के कारण भौय्य राजवंश का भी नास्त रखा गया; और 

आधार व्यवहार की विभिन्नता से पुराणों मे उसे 'बृषक” 

आदि छिखा गया। पारस की सीमा पर रहने के कारण उनके 

आधार-ब्यवहार और रहन सद्दन पर पारसियों का प्रभाव 

पढ़ा था; और चंद्रगुत्त तथा अशोक के समय के गुददों और 
राजआसादों का भी निर्माण पारस के भवनों के ढंग पर ही 
किया गया था । चंद्रशुप्त के अनंतर अशोक भौय्ये वंश 
का सब से प्रसिद्ध सम्नादू हुआ । सोर्य्य साम्राज्य का घ्वंस 
झुंगों ने किया । पर विक्रम की आठवीं शताब्दी तक इधर 
उधर मौर्यों के छोटे छोटे राज्यों का पता छगता है । ऐसा 
प्रसिद्ध है, और मैन अंथों मे भी लिखा है, कि वित्तौद़ का 
गढ़ सौय्य या मोरी राजा चित्रांग ने बनवाया था। 


मोर्ची-सक्ञा खी० [सं० ] धनुष की प्रत्यंचा | कमान की 


डोरी । ज्या । 


मोल-वि० [ 7० ] (१) मूछ से संबंध रखनेवाऊझा। (२) मौरूसी। 


पैतृक । 
संज्ञा पु० [ सं० ] प्राचीन काछ के एक अकार के मंत्री । 


मोलवो-पक्ा पु० [ ५० ] (१) अरबी भाषा का पंढ़ित । (२) 


मुसकमान धर्म का आतचाय्य, जो अरबी, फारसी ' भादि 
भाषाओं का ज्ञाता हो । 


मौलसिरी 
मोलंलिरो-पछक्का ख्री० [ सै? मोलि + भरी |] एक प्रकार का बड़ा 
सदाबहार पेड़ जिसकी छकड़ी अंदर से छारू और चिकनी 
« होती है और जिससे मेज, कुर्सी भादि बनाई जाती है। 
यह दरवाजे और सँंगदे बनाने के भी काम आती है। 
इसके फूल मुकुट के भाकार के, तारे की भाँति छोटे छोटे 
होते हैं और उनले इत्र बनाया जाता है। इसके फल पकने 
पर खाने योग्य होते हैं और बीजों से तेक निकलता है। 
इसकी छाछ ओषधियों में काम आती है। इसका पेड़ बीजो 
से उत्पन्न होता है और सब देशों में लगाया जा सकता है । 
पश्चिमी घाट और कवारा में यह जंगलों मे स्वच्छंद रूप से 
उगता है । यह पेड़ बहुत दिनों में बढ़ता है। यद्द बरसात 
में फूछकता और शरद ऋतु में फलता है । इसके फ़ूछ सफ़ेद, 
कटावदार और छोटे छोदे बहुत ही कोमक ओर मीठी सुगंध- 
, बाले होते हैं। ड०--पहिरत ही गोरे गरे यो दौरी दुति छाल। 
_* मनौ परसि घुलकित भई मौरसिरी की माक ।--बिद्वारी । 
पय्य([०--बकुछ । केसर । सीधगंध । सुकुछ । भधुपुष्प । 
सुरभि । शारदिक । करक । चिरपुष्प । 
मोलि-संशा पु० [ स० ](१) किसी पदार्थ का सब से ऊँचा भाग । 
चोटी | सिरा । चुड़ा । (२) भस्तक । सिर । (३) किरीट । 
(४) घूड़ा | जदाजूट । (५) अशोक का पेड़ । (३९) भुख्य वा 
प्रधान व्यक्ति । सरदार । (७) पएथिवी । भूमि । जमीन । 
मोल्ती-वि० [ सं० मौलिन्‌ ] जिसके सिर पर भौलि या मुकुट हो । 
मुकंंटधारी । 
भौषल-सज्ञा पुं० [ सं० ] महाभारत के एक पर्व का नाम । 
मोषिकापुत्र-सक् पु० [ सं० ] शतपथ ब्राह्मण के अनुसार एफ 
आचाय्य का नाम | 
मोष्ठा-सक्षा सी० [ स० ] पूँसे की मार । घूँसंपूँसा । मुकामुकी । 
मोष्टिक-सश्ञा पु० [ स० ] चोरी । 
मौसम-सश्ञा पु० दे० “मौसिस” । 
मोसर& |-वि० [ भ्र७ सुयस्सर & प्राप्त (+) जो सुगमता से 
मिल सके । सुप्राप्य । 
.. मुद्दा८--समौसर आना ८ मित्र सकता । 3०--समय की चूक 
हैक साछति प्रभीनन फो मौसर न भ्ावै बने भौसर जवाब 
को (--बलबीर 4 
(२) उपछब्ध । प्राप्त । ४०--(क) भौसर के भौसर भये 
।. मत दें कर ते खोइ। जोबन भौस्र भाषतों बार बार नहिं 
होह ।-रसनिधि | (सर) बार बार नहिं होत है औसर 
मौसर बार । सौ सिर देबे को भरे जो फिर हूजै त्यार |-- 
श्सनिधि । 
' ' क्िं० प्र<--+भाता ।---करना ।--होना । 
मोस्तक्-वि० | स० ] मूसक संबंधी । भूसछ का । 


श्ध््रेदे 


भ्यान 

मौसली+-पंशा खी० दे” “मौलसिरी' । 

मोसा-सल्ला पुं० [ हि० मीसी का पु० ],.[ ली० मांसा > माता की 
घहिन का पति | मौसी या मासी का पति। 

मोखिम-सजल्ञा पु० [ अ० ] [ वि० मौसिमा ] (१) उपयुक्त समय । 
अनुकूल काल । (२) ऋतु । 

मोखिमी-वि० [ फा० ] (१) समयोपयोगी । काछ के अनुकूछ | 
(२) ऋतु संबंधी । ऋतु का । जैसे,-- मौसिमी फछ, 
भौसिमी मिठाई । 

मोसिया-सज्ञा पु० दे० “मौसा” । 
वि० संबंध में मौसी या मौसा के स्थान का । भौसी के 
द्वारा संबंध रखनेवाला । जैसे,--भौसिया सास, मौसिया 
ससुर | थि० दें० “मौसेरा” । जैसे,--चोर घोर मौसियां 
भाई । ( कटद्दावत ) 

मोसियाउत (>वि० | ० मोसी + 'भाउन (प्रष्य०) ] मौसेरा । 

मौसियायत-वि० दे० “मौसियाउस” । 

भौसी-सक्षा स्री० [ स० मातृषस्ता प्रा० मार्यसाआओ | [ वि० मॉसेरा, 
मौसियाउत ] माता की बहिन | सांसी । उ०--मातु मौसी 
बहिनि हूँ ते सासु ते भधिकाइ । करहिं तापस तीय तनया 
सीय द्वित चित छाह ।--पुछसी । 

मोसेरा«वि० [ हि० मोसा +- एस (त्य०) ] सौसी के द्वारा संबद्ध । 
मौसी के संबंध का । मैस,--मौसेरा भाई, भौसेरी बहिन, 
मौसेरा ससुर, मौसेरी सास दृत्यादि | 3०---जब देवसरूप 
बैठ गये, उनके मौसेरे ससुर नदकुसार अपनी ठोर से हे 
भौर देखकर कहने छगे ।--भधखिका फूछ । « 

मोहूसं-सहा पु० [ त० ] सुस्त बतलानेवाऊा, ज्योतिषी । 

मोहशिक-सद्य पु० [ ० | (१) झुद्दूत्ते बतकानेवाऊां, स्मोतिषी। 
(२) दक्ष की सुहृत्तो नाम की कष्या! से उत्पत्ष पुक देवाण। 
वि० मुहू्त से उत्पन्न । मुहुत्तांद्व । 

स्ाचें-सशा ्री० | भनु० ] बिली कौ बोडी।..| 

मुह ०--स्योर्वे स्‍्यॉ्न करता ८ भयभात हकर भामी आवाज से 

बोलना । डर के मारे बाल बद ही जाना । उ०--+मांधव जी सौ 
अपराधी हों । जनम पाह कछु भछो म कीनहों कहा सो क्‍यों 
निबद्दों ।... ...हँसि बोले जगदीश जग्रत्पति बात तुस्दारी 
यौं। फदणासिधु कृपाल कृपानिधि भजों दरण को गयों। 
बात सुने ते बहुत दँसौगे चरण कमर की सीं। मेरी वेह छुटव 

« जम पठ्ये जितक हुते घर मी । के के सब इभियार भापुने 
सान धराये त्यों । जिनके दारुन वरक्त देसि के पतित करत 
क्यों स्यों ।--सूर । 

स्थान-संज्ञा पु० [ प> मियान | (१) कोष जिससे तफपार, 

कटार आदि के फल रखे जाते हैं। तरूमार, 'कदार जावि का | 

फक रखने का जामा | छ०-(कं) चाजा शाह प्रेम रस 





उबोना 
ने कर्म ।--कबीर | (स्व) जब साऊ हकद करते थे, क्षम 
तन का अपने देर करो । गठू टुढा लश्कर भाग चुका अभ्र 
स्यात में सु शास्वोर करों ।+--सजीर । (२) अमश्नसय कोश । 
हारीर । 5०--_क) कबिरा सूता क्‍या करे, उठि ने भजे 
भगवान । जम धरि जब ले जागेंगे पढ़ा रहेगा स्यान। 
“>कथीर । (सव) चंचरू मनुवाँ चेत रे सोवे कहा अजान। 
/ जम घर जब छे जायगा पढ़ा रहेगा स्यान |--कबीर । 
अैयांता &-कि० स० [ हिं० भ्यान ] स्थान में डालना। स्थान सें 
रखनर । 3०--(क) अस कदहि अपनी काद़ि कृपानी। स्थान्यों 
ताहि विशेषि बखानी ।-- रघुराज । (ख) तासु तेजु सहि 
सकक्‍यो मे राना । खड़ तुरंत म्यान सह स्थाना | -रघुराज । 
&9 संहा पुं०७ दे? “मियाना? | 
स्थानी-सेक्षा सी० [ फा० ] पाजामे की काट में एक हुकड़े का 
भाम जो दोनों पलों को जोड़ते समय रातों के शीच में 
जोड़ा जाता है । 
म्थुनिसिपैर्दी-सहा जी० [ श्रे० ] किसी नगर के नागरिकों की 
वह अतिमिथ सभा जिसे उस नगर के स्वास्थ्य, स्वच्छता 
तथा अन्यास्य भांतरिक अरबंधों का स्वतंत्र रूप से नियमा- 
नुसार विकार ही | 
पिशेष--प्रायः सभी बढ़े नगरों में वहों की सफाई, रोशनी, 
संब्कों कौर सफानों भादि फी व्यवस्था तथा इसी प्रकार के 
और अनेक कार्यों के लिये स्यूनिसिपैलिदी का संघटन होता 
है। इसके सदस्यों का चुनाव भायः प्रति तीसरे वर्ष कुछ 
विशिष्ट मोग्तावाके नागरिकों के द्वार! हुआ करता है। 
स्यूज़ियम-स्ा पुं० | भं० ] घह स्थान जहाँ देश तथा घिदेश के 
सगेक प्रकार के भदभुत भौर विकक्षण पदार्थ संग्रहीत हो । 
भदूभुत पदाथों का संग्रदरक्य । अजायबंधर । 
स्यो--पेह, सी ० [ अनु० ] बिछी की बोली । 3०--मेरी देह छुटत 
जम पठप्‌ जितक हुते घर मो । तिनके दारुन द्रस देखि 
कै पतित करत म्यों म्थों ।--सूर । वि० दे० “स्याँच! । 
स्योडी-संशा स्री० [ सं० निर्गुटो ] एक सदाबहार झांड का नाम 
जिसमें फेसरिया रंग के छोदे छोटे फु्ों की मंजरियाँ 
छ्मती हैं। इसकी डाछियों में आमने सामने पत्तियाँ 
होती हैं, जिनके बीच से दूसरी शाखाएँ निकलती हैं । 
इसकी पत्तियों के बीच में एक सींक होती है जिसके 
सिरे पर एक और दोनों भोर दो दो पत्तियाँ होती हैं, जो 
कुक मिछकर पॉच पाँच होती हैं। यद्द झाद बनों में होता 
है. और बागों के किनारे बाढ़ पर भी छगाया जाता है। 
बैच्क में स्थोंडी उष्ण और रुक्ष मानी गई है भौर इसका 
श्वाद्‌ कह तथा तिक्त छिस्रा गया है। यह खॉसी, कफ, 


आओ ' स्च्छे 
राखा चाई सान । दोय लड़ इक स्पान में देखा सुना न 





सूजन जौर अफरा को दूर करती है । इसका प्रयोग बात - 
रोग में भी होता है और इसकी पत्तियाँ की भाप बवासीर 
की पीड़ा को दूर करती है । 
पर्यो०--नीलिका । नील निगुडी । सिहक । सिंदवार । नि्गुंडी॥ 

प्रच्चण-सज्ञा पु० [ सं० ] (१) अपने दोषों को छिपावा । मक्कारी । 
(२) तेल लगाना । (३) मसकमना । मींजना । 

प्रदिमा-सज्ञा पु० [ सं० भ्रदिमन्‌ ] (१) रूदुता । कोमछता । (२) 
नम्नरता । आजिजी । 

भ्रदिष्ठ-वि० [ सं० ] अति झदु । अत्यंत कोमल । 

प्रातन-सक्ञा पु० [ स०] कैवर्ती मुस्तक | केवटी मोथा । 

स्ञान-वि० [ सं० ] (५) मकछिन । कुम्दछाया हुआ। (२) दछुबंल । 
कमज़ोर । (३) मैला । मलिन । 
सज्ञा पु० ग्छानि। 

स्लानता-सज्ञा ख्ली० [ स० ] (१) सलान होने का भाव । मल्िनता । 
(२) रछानि। ु 

स्ानि-सज्ञा स्री० [सं० ] (१) मकिनता। कांतिक्षय। (२) 
सानि। शोक । 

स्तायी-वि० [स० म्लायिन्‌] (१) म्छान । ग्लानियुक्त। (२) हुःखी | 

सझ्लिष्ट-वि० [२० ] (५) जो साफ़ न हो। अस्पष्ट । जैसे,-- 
म्छिष्ट चाणी । (२) अव्यक्त वाणी बोलनेवाका | जो स्पष्ट न 
बोलता हो । (३) ग्छान । 

स्तेच्छु-सक्षा पु० [ स० ] (१) मनुष्यों की वे जातियाँ जिनमें 
वर्णाअम धर्म न हो । इस शब्द का मुख्य अर्थ है-- अस्पष्ट- 
भाषी अथवा ऐसी भाषा बोलनेवाऊा जिसमें वर्णो का व्यक्त 
उच्चारण न होता हो । प्राचीन ग्रंथों में स्लेच्छ शब्द का प्रयोग 
उन जातियों के छिये होता था, जिनकी भाषा के उच्चारण की 
शैली आय्यों की शैली से विछक्षण होती थी.। ये जातियाँ 
प्रायः ऐसी थीं, जिनका जाय्यों के साथ संपर्क था; इसी लिये 
स्छेच्छ देश भी भारतवर्ष के अंतगत माना गया है और 
स्टेच्छों को वर्णाअ्रम-धरम्म-रहित यश्॒करनेवाछा लिखा है । 
महाभारत के आदि पत में स्लेच्छों की उत्पत्ति, विश्वामित्र से 
छीनकर ले जाते समय वशिष्ट की घेलु-नंदिनी के अंग अत्यंग 
से लिखी गईं हद और पह्नव, द्वविड, शक, थबत्, शबर, 
पौंड, किरात, यचन, सिंहल, बरबर, खस आदि स्लेष्छ साने 
गए हैं। पुराणों में स्लेच्छों की उत्पत्ति में मतुभेद दे। विष्णु 
पुराण में छिखा है कि सगर ने दैदय-वं्ियों को पराजित 
कर उन्हें घरम्म॑च्युत कर दिया था और वही छोग शक, 
यवन, कांबोज, पारद्‌ और पहुव नामक स्लेच्छ जाति के हो 
गए । मत्स पुराण में राजा वेणु के शरीर-मंथन से स्लेच्छ 
जाति की उत्पत्ति छिखी गई है। दृहृप्संद्िता सें दिमारय 
और चिंध्यगिरि तथा विनशन ओर प्रयाग के 'सध्य के 
पविन्न देश के अतिरिक्त अन्यत्न को स्छेच्छ देश ढिखां है। 


स्ेच्छुकंद रझरै८ प्दाश 
असल कक पी वकी  म 

' बृहत्पाराशर में चांतुबंण और अंतराल वर्णा के अतिरिक्त | स्लेच्छकंद-सहा पु० [ स० ) लहसुन । ' 
वर्णाचार-हीन को स्लेच्छ लिखा है; और प्रायश्रिच्त तत्व में | स्तेच्छुभोजन-तंज्ञा पु० [ सं० ] (१) यूवक । बोरों । €२) गेहूँ 
गोमाँस-भक्षी, विरुद् भाषी और सर्वाचार विहीन ही स्केच्छ | स्तेच्छुमुस्न-सल्ा पु० | मं० ] ताँबा । 
कह्दे गए हैं। (२) हिंगु । हींग। म्दा&(-सर्व० दे० “झुप्त” । उ०--दास तुलसी सभय वद्ति 
वि० (१) नीच। (२) जो सदा पाप-कम्म करता हो । मयनंदिनी मंद्रमति कंत सु मंत्त मा को ।---सुछसी | 
पाप-रत । उ्हाराक-सवबे० दै० “इहसारा” । 
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शव 


य-हिंदी पणेमाछा का २४वाँ अक्षर। इसका उच्यारण-स्थान तार, स्वी० [सं०] (१) छेश | यातना। तकछीफ । (२) 


है। यह स्पर्श वर्ण भौर उत्म वर्ण के बीच का चरण है। 
इसी लिये इसे अंतःस्य षर्ण कहते हैं । इसके उच्चारण में कुछ 
सभार्यंतर प्रयत के अतिरिक्त संवार, नाव और घोष नामक 


गाढ़ा अयल भी होते हैं । यह अल्पप्राण है । 
यंत, यंतरा-सहा पु० [ सं० संत ] सारधी | ( इि० ) 
यंति-सहा स्ली० [ मं० ] दसन । 
यँश्र-संहा पु० [ स* ] (३) तॉत्रिकों के अनुसार 


जंतर | 
थौ०--यंत्र मंत्र ८ वाद , ऐोनी या रोटका आए । 
(१) विरोर प्रकार से बना 


का भरतन । (१०) भमियंत्रण । 

यंत्रक-संडा पुं० ( ०] (१) सुभुत के अनुसार कपड़े का वह 
बंर्धम जो भाव भादि पर बाधा जाता है। पह्दी । (९) बह 
दिव्पकार जो मंत्र आदि की सद्ायता से सीडझें तैयार करता 
हो। (६) वह शो वशीकरण करता ही | वक्ष में कर लेने- 
धाझा । 

युंत्रकरेंडिका-संज्षा सी० [ सं० ] बाजीगरों की पेटी जिसके हारा 
थे धमेक प्रकार के खेल करते हैं । 

संत्रगुदद-पंहा पुं० [ सं० ] (१) चंद्र स्थान जहाँ यंत्र की सहायता 
से किसी मकार का कर्म होता ही अथवा कोई चीज़ तैयार 
की जाती हो । (२) वेध-शाका । (३) वह स्थान जिसमें 
परी कॉल में अपराधियों आदि को रखकर अनेक प्रकार 
की मंश्रणा दी जाती थी | * 

संत्रणु-संहा पुँए [ सं० ] (१) रक्षा करना | (२) बाँधना । 

* (ियम में रखना । नियम के जबुसार चकाना , निमंत्रण । 


कुछ विशिष्ट 
प्रकार से बने हुए ाकार या कोष्ठक आदि, जिनमें छुछ अंक 
या अक्षर आदि लिखें रहते हैं. भौर जिनके अनेक प्रकार के 
फछ माने जाते हैं। साॉतिक लोग इनमें देवताओं का अधि- 
हान सासते हैं । छोग इन्हें हाथ या गले में पहनते भी हें 





हुआ उपकरण, जो 
किसी विशेष कार्य के लिये प्रस्तुत किया जाय । ओऔज़ार । 
सैसे---(क) वैधक में तेल और आांसव आदि तैयार करने 
के अनेक प्रकार के यंत्र होते हैं। (ख) प्राचीन काहछ में भी 
अनेक ऐसे यंत्र बनते थे, जिनसे दूर से दी दाग्ुओं पर महार 
किया जाता था। (३) किसी खास काम के छिये बनाई हुई 
कछ या भौजार । मैसे,--भाजकछ संसार में सैंकड्दों प्रकार 
के मंत्र प्रचलित हैं, जिमकी संदायता से सैकड़ों हजारों 
भादसियों का काम एक या दो आदमी कर ऐसे हैं। (४) 
बंदूक । (५) बाजा । वाद्य। (१) बाजों के हारा दोनेवाला 
संगीत | (७५) धीणा । बीन । (८) तौछा । (५) एक प्रकार 


दर्द । चेदना | पीड़ा । 

यंत्रनाज्र-सज्ञा पु० [ सं” ] वह न 
जल निकाला जाता है। 

यंत्रपेषणी-सक्ा ख्ी ० [ सं० ] चक्की । 

यंत्र मंत्र-संज्ञा पु० [ सं० ] जादू । दोना । टोटका । 

यंत्रमात॒का-सक्ञा श्ली० [ सं० ] चौंसद कछाओं में से एक कला, 
जिसमें अनेक प्रकार के यंत्र या कल आदि बनाना 
उनसे काम लेना सम्मिलित है। 

यंत्रशज-पंज्ञा पु० [ सं० ] ज्योतिष में पुक यंत्र जिससे अड्डों और 
तारों की गति जानी जाती है । 

यंत्रविद्यों-सशा खी० [सं० ] कछों के चराने और बनाने 
की विद्या । * 

यंत्रशाला-संज्ञा ख्ली० [ सं० ] (१) वेधशाला । (२) वह स्थान 
जहाँ अनेक प्रकार के यंत्नादि हों । 

यंश्रसूञ-सक्षा पुं० [प०] वह खुल 
कठ-पुतकी नचाई जाती दे । 

यंत्रापीड़-सज्ञा पु० [ प० ] एक प्रकार का सक्लिपात ज्वर जिसके 
कारण शरीर में बहुत अधिक पीड़ा दोती है और रोगी का 
लहू पीले रंग का हो जाता है । 

यंत्रालय-सह्या पु० [ सं० ] (१) वह स्थान जहाँ. कछ या यंत्रादि 
हों । (२) छापाखाना । प्रेस । 

यंत्राश-संज्ञा पु० [ स॑० ) एक राग जो हनुमत के मत से हिंडोल 
रण का पुत्र है। 

यंत्रिका-संज्ा ख्री० [ सं० ] स्त्री की छोटी बहन । छोटी साली 
सका क्षी० छोटा ताला । - 

यंत्रित-वि० [सं० ] (१) जो यंत्र आदि की सहायता से बाँवा 
या बंद कर दिया गया हो । रोका था बंद किया हुआ । 
(२) ताला छगा हुआ । ताके में बंद । 3०-“नाम पाहरू 
दिवस निसि ध्यान सुम्दार कपाट । लोचन निज-पद-जंग्रित 
प्रान जाहिं केहि बाठ ।-छुछसी । 

यंश्री-सत्ता पु० [ सं० पंतिन्‌ ] (१ ) यंत्र मंत्र करनेवाला । तांच्रिक । 
(२) बाजा बजानेवाछा । 3० सूरदास स्वामी के लिये 
ज्यों यंत्री बिलु यंत्र सकात ।- सर । (३) नियंत्रण करने 
या बाँधनेवाला । 

यंद्‌ू-सक्ञा १० [ डिं० ] स्वामी । ः 

य-सज्ञा पु० [ स० ] (१) यश | (२) योग । 0 यान । सवारी । 
(४) संयम । (०) छंदःशासतर में यगण का संक्षिप्त रूप । 
विं० दे० “यगण” ॥ (९) यव । जौ । (७) यम । ६4) 
त्याग । (१) भ्रकाश । - 


जिसके द्वारा कुएँ आदि से 


जिसकी सहायता से 


पक 


यक-वि० दे० “एक । 

यकंश्रंगी-वि० [ 6िं० एक +- अगी ] (१) एक अंगवाला । (२) एक 
( पत्नी या पति ) के साथ रहनेवाला ( या वाढी ) ड०-- 
बहुरंगी जित तितहिं सुख यकर्भंगी कर अंत्त । जिमि गणिका 
निधरक रहति दद्दति सती बिन्ु कंत ।--विश्राम । (३) एक 
ही के आश्रित । एक ही पर रहनेवाला । एकनिष्ठ । (४) दे० 
«पकाँगी” । 
सक्ञा ्नी० दे० “ एकाँगी” । 

यककुलम-क्रि० वि० [ फा० ] (१) एक ही बार कलम चछा- 
कर | एक ही बार लिखकर । (२) एफ-बारगी | एकाएक । 
जैसे वह यहाँ से यककृछम' बरखास्त कर दिया गया। 

यकता-वि० [ फा० ] जो अपनी विद्या या विषय में एक ही हो । 
जिसके मुकाबले का और कोई न हो । अद्वितीय । 

यकलाई-सक्षा खी० [ फा० ] यकता या अद्वितीय होने का भषत । 
अद्वितीयता । 

यकपरा-सक्षा १० [ फा० यक + पर + था (प्रत्य०) |] एक प्रकार का 
कबूतर जिसका सारा शरीर सफेद होता है, केवल डेनों 


पर दो एक काली चित्तियाँ होती हैं । 

यकनबयक-फ्रि० वि० [ फा० ] एक बारगी । यकायक । एक 
दम से । 

यकबारशणी-क्रि० वि० [ फा० ] यकबयक। अचानक । एकाएक | 
सहसा । 


यकरसा-वि० [ फ़रा० ] एक समान । एक सा। बराबर । 
यकायक-क्रि० वि० [ फा+ ] एकाएक । अचानक । एक बारगी । 
सहसा । 
यकार-सल्जा पुं० [ सं० ]थय का घण । 
यकीन-सल्छा पुं० [ ० ] प्रतीति । विश्वास | एतबार । 
यकीनन-क्रि० वि० [भ० ] अवश्य । निःसंदेह । बेशक । 
जरूर । * 
यक्तत-सल्ञा पु० [सं० ] (१) पेट में दाहिनी ओर की एक यैली 
जिसमें पाचन रस रहता है और जिसकी क्रिया से भोजन 
' प्रचता है; अर्थात्‌ उसमें वह विकार उत्पन्न होता है, जिससे 
शरीर की धातुएँ बनती हैं। जिगर । कालखंड । (२) वह 
रोग जिसमें यह अंग दूषित होकर बढ़ जाता है। वर्म-जिगर । 
(३) पकाशय । 
थयकोल्ा- सक्ञा पु० [ देश० ] एक प्रकार का मझोछा पेड़ जिसके 
पत्ते प्रति वष शिशिर ऋतु में झड़ जाते हैं। इसकी छकड़ी 
अंदर से सफेद और बड़ी मजबूत होती है और संदूक, 
आरायशी सामान क्षावि बनाने के काम आती है । इसे 
ससूरी भी कहते हैं । 
यक्तु-सेज्ञा पु० [ सं० ] (१) एक प्रकार की देवयोनि । एुक प्रकार 
' के देषता जो कुबेर के सेघषक और उसकी निधियों के रक्षक 
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माने जाते हैं । 35०--यक्ष प्रवल बादे भुवर्मडऊ तिन 
सान्यों निज आत । जिनके काज झंस हरि पगदे ध्रूव जगत 
विष्यात ।--सूर । ४ 
विशेष-पुराणानुसार यक्ष छोग प्रचेता की संतान माने जाते 

हैं। कहते हैं कि इनकी आकृति विकरार होती है, पेट फूका 
हुआ और कंधे बहुत भारी होते हैं. भौर हाथ-पेर घोर काले 
रंग के होते हैं । 
(२) कुचेर । 

यक्षकदंम-सज्ञा पु० [ सं० ] एक पझ्रकार का जंग-छेप जो कपूर, 
अगरु, कस्तूरी और क्ंकोल मिलाकर बनाया जाता है। 
कहते हैं कि यक्षों को यह अंगलेप बहुत प्रिय है। 3०-- 
आजु आदित्य जल पवन पांचन म्यल चंद आनंद्मय ताप 
जग को हरौ । गान किन्नर करहु, सृत्य गंधवंकुछ, यश विधि 
छक्ष उर बक्षकदस घरो ।--केशव । 


यह्षप्रह-सक्ञा पु० [ सं० ] पुराणानुसार एक अरकार का कश्पित 
ग्रह। कहते हैं कि जब हस अह का आक्रमण होता है, सब 
आदमी पागछ द्वो जाता है । 

यक्षण-सज्ञा पुं० [ स॑० ] (१) पूजन करना । (२) भ्रक्षण करना । 
खाना । 

यक्ततरु-सज्ञा पुं० [ स॑० ] वट-बुक्ष । बड़ का पेद । 

विशेष--कहते हैं कि बढ का छुक्ष यक्षों को बहुत प्रिय होता 

है और उसी पर वे रहा करते हैं । 

यक्षुता-साज्षा स्री० [ सं० ] यक्ष का भाव या घम्मे | यक्ष-पन । 

यद्दत्य-सत्ञा पु० [ सं॑० ] यक्ष का भाव या घर्म्म | * 

यक्षधूप-सक्ञा पु० [ सं» ] (१) साधारण धूप जो प्रायः देवताओं 
आदि के आगे जछाया जाता है। (२) सरछ वृक्ष का 
निर्यांस | ताइपीन का तेल । 

यक्तनायक्र-संज्ञा पु० [ सं० ] (१) यक्षों के स्वामी, कुबेर । (२) 
जैनों के अनुसार वर्तमान अवसर्पिणी के अह्स के बसे जनु- 
चर का नाम । 

यक्षप-संज्ञा पुं० [ स० ] यक्षपति, कुबेर । 

यक्षपति-संह्ञा पु० [ सं० ] यक्षों के स्वामी, कुषेर। 8०«-रूत्यु 
कुबेर यक्षपति कह्टियत जहूँ शंकर को धाम ।--सूर । 

यक्षपुर-संज्ञा पुं० | सं० ] अछकापुरी । 

पच्रस-सक्ञा पु० [ सं० ] फूछों से तैयार की हुए शराब । 
मध्वासव । 


यक्षराज-संत्षा पुं० [ सं० ] यक्षों के राजा, कुबेर । 


यक्तराधरि-संज्ञा ख्री० [ सं० ] कार्तिक मास की पूर्णिमा भो पक्षों 
की रात सानी जाती है । 

यक्षलोक-सद्षा पुं० [ सं० ] बढ छोक जिसमें थक्षों का सिवास 
साना जाता है । - 


कं 


पक्षतित्त 


वहविश्त-संहा पुं० [ सं" ) यह मो गहुत प्नवात्‌ हो, पर भपने 
धन मे ले कुछ भी व्यय न करता हो | 

पक्षलल-हंहां पुं० [ ४०८ | पुराणानुपार एक तीर्थ का मास । 

मज्ांगी-संधा री ० [ /« ] एक प्रवीन सदी का नाम । 

आर यक्षाघिपति- संहा पु० [९० ) यक्षों के स्वामी, 

| 

पश्ामेशक-संहा पु० [ से० |] पिंड खजूर | 

पदाधास-सहा पु० [ 7० ] भ्रद का इंक्ष जिस पर यक्षों का 

“ भिवास मांता जाता है । 

यपहिशी- संहा सी० [ स॑* ] (१) यक्ष की पसनी । (२) कुबेर की 
पत्ती । (६) दुर्गा की एक अमुचरी का नाम । 

पसी-संहा क्षी० [ 6० ] (१) कुमेर की सती । (२) यक्ष की र्री। 
चधक्षिणी । 
संहा पुं० [ सब वध + है (प्रतय०) ] वह जो यक्ष की उपासना 
करता हो, अपना उसे साथधता हो। 3०--अ्रजापती कहें 
पुअहि फोई | लिंग कर आस ग॒क्षपुर होई। भूती भूतहि 
यही यहक्षम । प्रेती भेवन रही रक्षन ।+गिरचर | 

धक्तु-छंडा १० [ स॑० ] (१) वह जो यज्ञ करता हो । (२) एक 
प्राशील जनपद का वैतिक नाम, जो वक्ष भी कहलाता 
था और इसी नाम की नदी के आस पास था । आक्सस 
मंदी के आस पास का प्रदेश । बदलशों | (३) हस जनपद 
की निवासी । 

यशेद्र-पंडा ६० [ त॑० ] पक्षों के स्वामी, कुषेर । 

यकेश्वर-(ह़ा पु० [ से० ] यक्षों के स्वामी, कुबेर । 

यश्मप्रह-दंहा पु० [ (० ] क्षय था मद्षमा नामक रोग । 

धंदपरती-सहा झी० [7० | वाख | अंगूर । 

यहप्रा-संहा पुं० | तू पद्म | क्षयी सामक रोग । तपेदिक । वि० 
तै० “क्रमी” । 

थह्मी-रंहा पु०.[ सं० परिमत्‌ ) वह जिसे थक्ष्मा रोग हुआ हो। 
भदसा रोग का रोगी | तपेदिक का बीमार । 

यसामी-संहा ज्ञी० [फा० ] (१) तरकारी आदि का रसा। 
शोरणा । झोक । (९) उबछे हुए मांस का रसर । (१) वह 
माँस औ फैवक लहसुन, प्याज, अमियां भौर नमक डाल- 

*.. कर परबाश शिया जाय ! 

यगशु-संहा पुं० [ सें० ] इंदःशाजत्र में आठ गणों में से एक। 
यह पक कघु और दो गुर मात्राओं का होता है (।5 2। 
इसका संक्षिप्त रूप 'ग! है। मैसे,-“कमाना, चछाना। 
विशेष--इसका देवता जछ साना गया है और यह सुखदायक 
कह! शगा है । 

यगराना-वि० [ फा० ] (१) जो बेगाना भ हो। पुक वंश का। 
अपना आत्मीय । महेदार। (६) अकैछा । फंदे। (३) 
अतुपस । अद्वितीभ । पृकता । 

इक 
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रझहरैं 


| .. यज्वेंद 
संज्ञा पुं० (१) भाई-बंद | (२) परप मिन्न । 

यमूर-संज्ञा ५० [ देश० | पुक प्रकार का बहुत ऊँचा बृक्ष जिसकी 
लकड़ी का रंग अंदर से काछा निकछता है। यह सिंलहट 
की पूर्वी और दक्षिण पूर्वी पहाड़ियों में बहुत होता है। 
इसकी लकड़ी से कई्टे तरह की सजावट की और बहुमूल्य 
चस्तुएँ बनाई जाती हैं । इसे जाग में जलाने से बहुत 
उत्तम गंध निकछती है। इसे सेसी भी कहते हैं। 

यरय-सज्ञ। पुं० दे० ध्यज्ञ् । 

यच्छु#-पत्षा पु दे० “यक्ष | 

यच्छिनी #[-सल्ञा खी० दे० “पक्षिणी । 

यजंत-संज्ञा पु० [ सं० ] यज्ञ करनेवाका । 

यजत-संज्ञा प० [ सं॑० ] (५) ऋत्विक। (२) पक वैदिक ऋषि का 
नाम जो ऋग्वेद के एक अंत्र के द्रष्टा थे 

यजति-संत्ञा पुं० दे० “यज्ञ । 

यजप्र-सत्ा पु० [ स॑० ] (५) अभिददोश्री । (२) वह जो यज्ञ 
करता हो । 

यजञन-पंद्षा पुं० [ सं? ] (१) बेद-विधि के भब्ुसार दोता और 
ऋत्विक आदि के द्वारा कास्य और नैमिक्तिक कर्मो का 
विधिपूर्वक अनुष्ठाना करना । यज्ञ करना । ( यह ब्राह्मणों 
के पट्कर्मों में से एक साना गया है । ) (२) वह स्थान 
जहाँ यज्ञ होता हो । 

यजनकर्ता-पक्षा १० [ सं० ] यज्ञ वा हवन करनेवाला । 

यजमान-पंश्ञा पु० [ प॑* ] (१) वह जो यज्ञ करता हो । दक्षिणा 
आदि देकर ब्राह्मणों से यज्ञ, पूजन आदि धाम्सिक कृत्य 
करानेवाछा त्रती । यथ्टा । (२) बह जो' ब्राह्मणों को दान 
देता हो । (३) मद्दादेव की आठ प्रकार की मूर्तियों में से 
एक प्रकार की मूरत्ति। ह 

यजमानता-संहा ख्री० [ सं० ] यज्रमान को भाव या धम्म । 

यजमानलोक-संज्ञा पुं० [ सं॑० ] वह छोक जिसमें यज्ञ करके 
परनैवालों का निवास माना जाता है । 

यजमानी-संहा ख्री० [ सं० यजमान + है (अत्य ०) ] (१) ग्रजमान 
का भाव या धर्स । (२) यजमान के प्रति पुरोहित की 
श्ुत्ति । (३) वह स्थान जहाँ किसी विशेष पुरोहित के 
थजमान रहते हों । 

यजी-5क्षा पुं० [ स॑० यनिन्‌ ] वह जो यज्ञ करत हो । यक्ष 
करनेवाला । 

यजञु-सप्षा पुं० दे० “यजुबेद । 

यजुर्विदू-सह् एं० [ सं० ] वह जो यजु॒वेंद का शाता हो। 
यजुर्वेद जीननेवाला | 

यज्जुचंदू-संज्षा पु" [ सं० ] भारतीय आएय्यों के चार प्रसिद्ध वेद 
मे से पक वेद जिसमें विशेषतः यज्ञ-कर्म का बिस्ठृत 
विधरण है और जो इसी ढिये वेदु-तयी से मिक्षि स्वरूप 


यजुच॑दी | शेहइ रे 
मिल ले 2 / किलर नह 
माना जाता है । यज्ञों में अध्चर्यु जिन गद्य मंत्रों का पाठ 
करता था, वे यज्ञ कहछाते थे! इस वेद में उन्हीं मंन्नों का 
" संग्रह है, इसलिये इसे यजुवंद कहते हैं । इसके दो मुख्य 
भैव हैं--कृष्ण यजुवेद और शुक्ल यजुवेद या वाजसनेयी। 
कृष्ण यजुवेंद में यज्ञों का जितना पूर्ण और विस्तृत 
वर्णन है, उतना और संहिताओ में नहीं है। इन दोनों की 
भी बहुत सी शाखाएँ हैं, जिनमें थोदा बहुत पाउ-भेद है। 
अब तक यजुर्वेद की जो संधिताएँ मिली हैं, उनके नाम 
इस प्रकार हैं--काठक, कपिस्थर-कठ, मैन्नायणी और 
वैज्तिरिय । ये चारों कृष्ण यजुवंद की हैं । शुक्ल या 
घाजसनेयी की काण्व और साध्यदिनी दो शाख्राएँ है। पतंजलि 
के मत से यजुवेद की १०१ शाखाएँ हैं; पर चरणब्यूह 
' से केवल 4६ शाखाएँ दी हैं; और वायुपुराण में २३ शाख्ाएँ 
,  गिनाई गईं हैं। इसके संहिता भाग में ब्राह्मण भौर ब्राह्मण 
'भाग में संशिता भी मिलती है । इस घेद में अनेक पेसे 
विधि मंत्र भी हैं, जिनका अर्थ बहुत थोदा था कुछ भी नहीं 
ज्ञात होता । कुछ प्राथनाएँ भी ऐसी हैं, जो बिछकुल 
अथ-रहित जान पढ़ती हैं । इसके कुछ मंत्र ऐसे हैं, जिनसे 
सूचित होता है कि उस समय छोगों में ग्रद्मज्ञान की बहुत 
कम चर्चा थी । इसमें देवताओं के नामों के साथ बहुत 
से विशेषण भी मिलसे हैं, जिससे जान पड़ता है कि भक्ति 
की ओर भी लोगों की कुछ घछुछ प्रवृत्ति हो चली थी। 
पुराणानुसार इस वेद के अधिपति शुक्र ओर वक्ता 
वैशंपायन माने जाते हैं । वि० दे० “वेद” । 
यज़ु्घदी-संज्ञा पुं० [ सं० यजुवेदिन्‌ ] (१) घह जो यजुर्वेंद्र का जाता 
हो । (२) चह श्राह्मण जो यजुवंद के जनुसार सब कृत्य 
करता हो । 
यज्ञक्षुति-संज्ञा पं० | स॑* ] यजुवेद । 
यज्ञुप्पति- पंह्ा पुं० [ स॑० ] विष्णु 
यज्ञु ष्पात्न- संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का यज्ष-पात्न । 
यज्ञ प्य-वि० [ सं० ] यज्ञ संबंधी । यज्ञ का | 
यजघधर-संज्ञा पुं० [ सं० ] ब्राह्मण । 
यक्ष-संज्षा पुं० [ सं० ] (१) माचीन भारतीय भञायों का एक प्रसिद्ध [- 
वैदिक कृत्य जिसमें प्रायः हवन और पूजन हुआ करता था। 
मस्त । याग । 
विशेष--प्राचीन भारतीय भायों में यह श्रथा थी कि जब 
उनके यहाँ जन्म, विवाह या इसी अकार का और कोई |* 
समारस होता था, अथवा जब वे किसी सतक की अंत्येष्टि 
क्रिया या पितरों का भ्रादइ आदि करते थे, तब ऋग्वेद के 
कुछ सूक्तों और अथव वेद के मंत्रों के द्वारा अनेक प्रकार की 
प्रथथनाएँ करते ये और काशीर्षाद आदि देते थे । इसी 
भकार पश्ुओं का पाछन करनेचादे अपने पश्चुओं की बुद्धि 
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के छिये तथा किस्तान छोग भ्रपनी उपज बढ़ाने के ६ 


अनेक प्रकार के समारंभ करके उसुृति भावि रूरते थे । 
अपसरों पर अनेक प्रकार के हथन भादि भी हंते थे, कि 
उन दिनों “गृहकरम कहते थे। इन्हीं ने मारे चल 
विकसित होकर यज्ञों का रूप प्राप्त किया । पहले इस य 
में घर का माछिक या यशवर्ता, यजमान होने के अति 
यज्ञ-पुरोहित भी हुआ करता था; भौर भयः अपनी सा 
यता के छिये एक आचार्य, जो ब्राह्मण कहछाता$ 
रख लिया करता था। इन यज्ञों की भाहुति घर के यश्ञकु 
में हो होती थी। इसके अतिरिक्त कुछ धनयान्‌ यारा 
ऐसे भी होते थे, जो बड़े यद्े यक्ष किया करते थे। जैसे - 
युद्ध के देवता इंद्र को प्रसन्न करते के लिये सोम य। 
किया जाता था । धीरे घीरे इन यज्ञों के लिये अनेक प्रक॑ 
के नियम भादि बनने लगे; भौर पीछे ते उन्हीं नियमों, 
अनुसार भिन्न भिन्न यज्ञों के लिये भिन्न सिश्ष प्रकार ॥ 
यक्ष-भूमियाँ और उनमें प्चिश्ष अप्ि स्थापित करने के लि 
अनेक प्रकार के यक्ष-कुड बनने करों । पेसे यक्षों से प्राय 
चार मुय्य ऋत्विज हुआ करते थे, जिनकी अधीनता में भौ 
भी भनेक ऋत्विजू कास करते थे । भागे चछकर जब ग॥ 
करनेवाले यजमान का काम क्रेवछ देक्षिणा बॉटंपा ही र! 
गया, तब यज्ञ संबंधी भ्रमेक कृत्य करने के छिये भौर छोग 
की निशुक्ति होमे एगी | झुर्थ चार फर््विजों में पहुएं 
“होता” कहछाता था और वह देवताओं को प्रार्थना कर 
उन्हें यज्ष में भाने के छिसे आह्वान करता था । दूसरे 
ऋत्थिज “उदाता” यश-कुड में सोम की भाहुति देसे वे 
समय साभ-गास करता था। सीसरा फरिवज अ्रध्यपु 
या यज्ञ करनेवाला होता था; और वह स्वयं सपने खुद से 
गश सन्न पदुता तथा अपने हाथ से थक के सब कृत्य 
करता था। चौथे ऋत्विज “ब्रह्मा” क्षथद्रा महापुरोदित को 
सब प्रकार के विध्यों से पक्ष की रक्षा करणी पहुंती थी; और 
इसके छिये उसे यञ्ञ कुढ की दक्षिण दिल्ला में स्थाम विधा 
जाता था; क्योकि पही यम की दिल्ला मानी जाती थी भौर 
उसी भोर से भसुर रोग भाया करते थे | इसे इस वास का 
भी ध्यान रखना पदुता था कि कोई किसी मंत्र का भशुद्॒ 
उच्चारण न करे । इसी लिये अद्मा का तीनों वेदों का जता 
हीना भी आवश्यक था । जब यह्कों का प्रधार बहुत बढ 
गया, तब उनके संबंध में अनेक स्थसंत्र झा भी बन गए; 
और थे शाज्य “ज्राह्मणण”' सथा “भ्रौत सन्र” कराए । इसी 
कारण छोग यज्ञों को भ्रौत कम्मे भी कहने छरो। इसी के 
भनुसार यज्ञ अपने मुंझ गुझ कर्म्म से अछग हो. गए, ज्रो | 
केवछ स्मरण के भाधार पर होते थे | फिर ईैन गुष्टा कर्मों के 
प्रतिपादक अंथों को “स्थतिए कहने छरे । प्राथः सभी वेदों | 
! | 


_बाक रे ु एण्ड पश्षमंद्रि 
के लभिकांदा ह्हीं अज्ञ संबंधों बातों से भरा पढ़ा है ( दे० । यशह्-संहा पु० [ स॑० ] वह जो यज्ञों के विधान आदि जानता हो। 
छ$ कह हम की सभी लोग पज्ञ किया करते थे, पर ; यशक्षत्ाता-पहा पुं० [ सं० यतत्रात ] (६) वह जो यज्ञ की रक्षा 
जब धीरे धीरे यों का प्रचार घटने छा, तब भप्यनु और करता हो । (२) विष्णु । * 
होता ही यज्ञ के सब काम करने हरे | पीछे भिन्त सिल्‍र । यशदलक-सल्ा पुं० [ सं० ] वह पुत्र जो यज्ञ के प्रसाद स्वरूप 
आय के 0 पर भिन्न निल्‍ेू नामॉवाले ग्रक्ष प्रचलित हुए, । भासत हुआ हो । 
जिसमे भाह्ाों का महत्व भी बढ़ने छगा। इन वेदों में भनेक | यशद्गुह-संज्ञा पुं० [ सं० ] राक्षस । 
पकार के पश्चुओों की अलि भी होगी थी, जिससे कुड छोग | यश्षघर-पंहा पु० [ सं० ] विष्णु । 
भसनुए होने लगे, और भागवत आदि नए संप्रदाय स्थापित यहनेमि-संजा पुं० [ सं० ] भ्रीकृष्ण का एक नाम । 
हुए, (सनक कारण यश्ञों का भ्रदार धीरे भीरे बंद हो गया। | यश पति-सह्ा पु० [ स॑० ] (+) विष्णु । (२) वद्द जो यज्ञ करता 
यज्ञ अनेक प्रकार के होते थे । बैपे,«पोम गाग, अश्रमेष हो | यजमान । 
यश, रानवूय यज्ञ, ऋजुपाज, भपिशेेस, भतिरात्र, महाजत, सरी० [ सं० ] (3) यज्ञ की स्री, दक्षिणा। (२) 
इशातत्र, दुशवृजप्रात, पतरित्रेष्टि, पुत्रदधामेप्ठि, चार्यमास्थ, पुरागानुस्तार यज्ञ करनेवाके माथुर ब्राह्मणों की वे ञ्ियों जो 
सोत्रर्माणि, दुरायेय, पुरुपमेत्र आदि जादि । अपने पतियों के सता काने पर भी श्री क्र के लिप्रे भोजन 
५ भागों की हेरानी शारदा में भी यश प्रबछित रहे और छेकर बन सें गई थीं। 0... 
मक्ष कहलाते थे । हर “यक्ष"' ते ही फारसी का “जश्न” | यशंपत्रेत-संज्ा पुं० [ स> ] पुराणातुस्र एक प्रेत का नाध्ष जो 
पा बना है। थे दास्तव में एुक प्ंकार के पुण्मोस्सव थे । नम्मद के उत्तर-पश्चिम में है । हि 
भर सी विवाह, यशादद्रीत भादि उत्सवों को कहीं कहां यश पशु-पह्ठा पु० [ त॑3 ] (3) वह पदश्चु जिपका यक्ष में बिन 
पंश कहते हैं। किया जाय । (२) घोड़ा । (३) बकरों । 
पय्य०--सब । भद्र । सहतेंगु । ऋतु । इष्टि। विताव। | यकश्षपात्र-सल्षा पुं० [ सं० ] यज्ञ में काम आनेवले का हज 
मग्यु । भाइव । सर । हद | अभिषय । होम | हवन। सह । हुए बरतन। 


(९) विष्णु । यक्षपाश्वे-प्ञा पु० [ सं० ] एक प्राचीन ऋषि का नाम जिनका 
यहांऋ-पहा पुं० [ सं० ] (३) यज्ञ। (२) वह जो यश करता हो । उब्छेख पराशर संख्ृति में है । 
यक्षक ता -पहा पुं० [ सं० ] यश्ञ कानेवाला । याजह । यजमान । | यद्षपाल-सहा पु० [ सं० ]यञ्ञ का संरक्षक । पके की रक्ा 
यहकमे-संहा पुं० [ स॑० ] यज्ञ का काम | करनेवाला । 
यक्षकरप-सह्ा पृ० [ ६० ] जिद्णु । यश्षपुरुष-एक्का पु० [ सं० ] विष्णु । 3०--पज्ञ पुरुष म्रसमत जय 
यहकारा-पह़ा ० [ सं० यहतारित्‌ ] चंह जो यश काता हो । भए्‌। सिकूसि कुंड से दरशन दए ।-“स.र। 
पक करनेवाका । यक्षफलदर-सझ्ञ। पु० [ सै॑० ] यज्ञ का फछ देनेवारे, विष्णु । 
यहकाल-पंडा पुं० [ ७० ] (१) पशादि के छिग्े शाक्षों हरा | यश्नबाहु-संझा पु० [ सं० ] (३) अप्ति-का एक नाम । (९) 
निर्दिष्ट सूमय । (२) पौणणमासी । पुराणाजुसार शाल्म॒ल्ति द्वीप के एक राजा का नाम | 
यह्ंकीलक-पहा पु० [ सं० ] काठ का वह सैंडा जिसमें यज्ञ के | यश्साग-पंहवा पुं० [ सं० ] (३) यज्ञ का भंश, जो देवताओं को 
किये बक्षि दिया जानेवाजा पद्मु बाधा जाता था। यूपकाष्ठ । दिया जाता है। (२) वे देवता जिन्हें यज्ञ का! भाग मिलता 
यशकुंड-पश्ा पुं० [ सं० ] इन करने की वेदी था कुंड । है। जैसे,--इईह । 
यशकेतु यज्ञभाजन-सझा पु० [ सं० ] यश्ञपात्र । 


“पह्षा पुं० [ से० ] (१) बह जो यज्ञ की क्रियाओं का 
०... जता हो। (२) एक राक्षस का नास । यशभूमि-सक्ा ख्री० [ पं० ] वह स्थान जहाँ यज्ञ होता हो । 
यशक्षेत्र । 


यज्ञ फोप-संहा पुं० [ स॑० ] (१) वह जो यज्ञ से द्वेष करता हो। 
(९) रावण के दुर्ू का एंक राक्षस, जिसका उक्छेख वाल्मी- | यशभूषण-संहा पु० [ र० ] कुश । 
फीय यहभोक्ता-पंश पुं० [ उं० यशमोक्तू ] विष्णु 


' रामायण में है। 
यशक्तु-संझ्षा पुं० [ सं५ ] विष्णु । यश्षमंड प-सहा पु० [० ] यज्ञें करने के किये ब्नायों हुओ 
संढप । 












३ पाक स्री० [ सं० ] (१) यज्ञ के काम । (२) कमेकांड । 


“सह पुं० [ सं० ] पुरांणानुसार एक पव॑त का नाम । 


यशमंड ल-सहा पुं० [ २० ] वह स्थान जो्‌ यज्ञ करने के किंग 
पशप्-उहा पुंछ | से० ] (१) बढ जो यज्ञ विध्यंस करता हो । घेरा गया ही । 
(९) राक्षण । - 


यशमंद्रि-सह्ा पु० [ स० ] प्रशशाका । 


अऔुशमय |] ]_]_]_._]_]_._._._ __._ _ 

' यश्मय-सक्षा पु० [ स० ]. विष्णु । 

यक्षमुस्त-सत्ञा पु० [ सं? ] यज्ञ का आरभ। 

यशयूप-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह खंभा जिसमें यज्ञ का बलि-पशु 
बाधा जाता था। यूपकांछठ । । 

यज्ञयोर ए-सल्षा पु० [ स० ] यूलर का पेड । 

यक्षरु॑स॑-संजा पुं० [ सं० ] सोम । 

यज्ञराज-संज्ञा पुं० [ से० यशराज्‌ ] चंद्रमा । 

यश्ञरुचि-सक्ञा पुं० [ सं० ] एक दानव का नाम । 

यशलिग- संज्ञा पुं० [ सं० ] श्रीकृष्ण का एक नाम । 

यक्षधरशाह-सज्ञा पु० [ सं० ] विष्णु । 

विशेष --कहते हैं कि विष्णु ने वराह का झूप धारण करने के 

उपरांत जब अपना हारीर छोड़ा, तब उनके भिन्न भिन्न 
अंगों से यक्ष की सामग्री बन गहूँ । इसी से उनका यह 
नाँस पढ़ा । 

यंत्रचंदक-सज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्राचीन ऋषि जो पअसिदध याश- 
चल्कय ऋषि के पिता थे । 

यक्षवज्ञी-संज्ञा स्नी० [ सं० ] सोम छता | 

यंशवाह-पंज्ञा पुं० | सं० | (१) यज्ञ करनेवांठा । (२) कारशिकेय 
के एक अंनुच॑र का नाम | 

धशवं।हन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) यज्ञ करनेवाछा । (२) ब्राह्मण । 
(३) विष्णु । (७) शिव । 

यजक्चषयांदी-पंश्ञा पु० [सं० यहावाहित्‌ ] यज्ञ का संब काम 
करेंनेवांला । 

यश्षचीय्ये-संज्ञा पु० [ से० ] विष्णु । 

यश्षजुक्ष-संज्ा पु० [ सं० ] (१) बढ़ का पेढ। (२) विकंकत । 

यहत्रंत-संज्ञा पु० [सं०] घह जो यज्ञ करता हो | यह्ष' 
करनेवांछा । 

पश्शत्रू-संज्ा पूं० [ पं० ] (१) राक्षत । (२) सर राक्षस का 
एक सेनापति, जिसे रामचंद्र मे मारा था। 

यपश्शाला-संज्ा स्री० [ सं? ] यज्ञ करने का स्थान | यत्षमंडप । 

यश्वंशारत्न-सज्ञा पु० [ सं० ] बह शास्ष जिसमें यज्ञों और उनके 
क्ृत्यों आदि का विवेचन हो । मीमांसा । 

यशशील-सजा पु० [ स* ] (3) वह जो यश करता हो । (२) 
ब्राह्मण । 

यश्ञश॒कर-सश्ा पु० दे० 'यशवराह” । 

पहश्श्रेष्टा-पंद्धा स्री० [ सं० ] सोम छता । 

यश्षसंस्तर-सह्ना पुं० | स० ] वह स्थान जहाँ यज्ञ संदप बनाया 
जाय । यशभूमि । यश्मस्थान । 

यहसद्न-पंज्ञा पुं० [ सं? ] थज्ञ करने का स्थान था संडप । 
यज्षशाल्ा । 

धश्षसाधन-सत्ना पुं० [ धर. ] (५) वह जो यज्ञ की रक्षा करता 


5 हो | (२) विष्णु । 








रप्र्हछं 
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यहसार-सक्ञा पु० | ० |) यलर का बृक्ष । 

यहासूच-सत्ा पु० [ सं6 ] यक्षोपवीत । जनेऊ। 

यशसेन-मंहा पु० [ भ० | (१) विष्णु । (२) एक दासव का 
नाम । 

यहस्तंभ -सह्षा पु० [ स० ] वह खंभा जिसमें पज्ञ का पशु बाँता 
जाता है । थूप 

यहस्थल-सत्ा ध० [४० ] यशसंडप । 

यक्नस्थाणु-पंहा पुं० दे० “यजम्यभ । 


यहस्थान-महां पुं० | ४ |] यलशाला | 
, यहहद्प-सत्रा पुठ | सं> | विष्णु । 


यहाहीता-सत्षा पु० | से यहहोंल ] (३) यक्ष में देवताओं दा 
कावाहत करनेवाला । (२) भागवत के अनुसार उत्तम मनु 
के एक पुश्र का नाम । 

यहांग-राज्षा पुए | मे ] (3) कियू । (२) गुलर का पेड़ । (३) 
सिर का पेड । 

यहाँगाँ-संहा क्री |!» | सोम लता । 

गरहांगार-सहां पुछ [संत | बड़ स्थाज़ था मढ़प जहाँ ग्रह 
होता हो।। पकदाला । 

यहापा-ाहा ६१० [ ॥% सशाएल ] विष्णु । 

सहाधिपति-संहा पु० [ (५ ] यज्ञ के स्वामी, विष्णु । यशपुरुष | 

यहारि-तहा पु० [ सं» | (१) शिव । (२) राक्षस । 

यकज्षाशन-सह्ठा पुए [ स> ] देखता । 

यह्षिक-संहा पुं० [ सं» ] (१) वह पुत्र जो मक्ठ के प्रसाद स्वहुप 
मिछा हो । (२) पा का पेड 

यहीय-पि० [ से | बज संबंधी | पल का | ५ 
सहा पु० भूखर का पेड । 

यहेश्धर-संहा पु० [ ० ) विष्णु । 

यहेष्ठ-तंत्रा पुं० [| ऐ५ ] राहिल जाम की घास ! 

पहो पचीत-सहा पु० [ सं० ] (१) जनेऊ। सजसूत्र । (१) हिंदुओं ' 
में आह्मर्णों, क्षत्रियों भीर दिश्यो का एक संश्कार, जो प्राचीन 
काल में उस समय होता था, जब बालक को दिया पढ़ाने 
के लिये गुरु के पास ले जाने थे । इस संस्कार के उपर्रति 
सारक को स्तालक होने तके अह्यचस्थंपू्वक रहता पदुता 
था और सिश्ा दृत्ति से अपना तथा अपने शुरु का निर्षाह 
करमा पडता था। अस्याम्प संटहकारों की भाँति पह संस्कार 
भी आजकक नाम मात्र के लिये रह गया है । इसमें कुछ 

। विधिष्ट धार्मिक कृत्य करके शाछक के पे में जनेड पहना 

दिया जाता है। आडइाण बाझ्क के किये लाउनें बर्ष, अ्त्रिय' 
नाक के किये ग्यारहरें वर और दैश्य बालक के किये 
भारदने वर्ष मह संस्कार करने का विधान है। अतर्भभ। 
उपभग्ग । जनेद 

यउए-बि० [ सं० ] पशन काने के योग्य । 


पक 


यक्‍्यु-सहा 9० [ म० ) (१ ) यजुरदी ब्राह्मण । (२) यजमसान । 

यउधा-पहा पु [ रण यलन | यक्ष करनेवाल्य । 

पडर-ताह पुं० [ देश ० | किक प्रकार का पक्षी । 

यंत-वि० [ से ] (१) लियंशिता । नियमिस । पाजंद्‌। (२) 
(२) दमन किया हुआ। शासित । (३) प्रतिबद्ध । रोका 


किसका ि+ 2्यवनमे अधदी- अं इलपअननपन-4 समा अल, 


हुणा । 

यराम--संहा एुं० [ ** ) | वि> यतना7 ] यंत्र फरता । कोशिश 
करना । 

युतनीय-वि० [ से ] यक्ष करने के थोस्य । कोशिश करने 
छायक 

पतमान-उहा पु० [ से? ] (१) यक्ष करता हुआ। कोशिश से 
लगा हुआ । (२) अवुचित विषयों का स्थाग और उचित 
विषयों में मेंद्र प्रदूच्ति के निमिश्त यत्र करनेबाला । 

धतवत-मह्ठा पु० | ४० ] घड़ जो अहुत संयस से रहता हो । 

यति-सहां पु० [ 7० ](३) बड़ तिसने इंद्रियों पर विजम पाप्त 
कर है हो भौर ते संसार से विश्क होकर सोक्ष प्राप्त 
करने का डसोंग काला हैं। । संस्यासी । प्यागी। थोगी। 
(२) भागवत के अनुपार अह्मा के एुक पुत्र का नाम | (४) 
महाभारत के अनुसार तहुप के पक पुत्र का नाम । (४) 
अहासारी | (5) फ़ष्पय के ६६ में जद का नाम, जिसमें ५ 
गुद भौर १४२ लघु सात्रारँ अथवा किसी किसी के सत से 
५ गुर और १३६ कु सात्राएँ होती ईं ! 
उहा क्री०.[ सं» यती | पदों के चरणों से वह स्थान 
जहाँ पदने समय, उनकी लग ठीक रखने के लिये, थोड़ा 
सा विह्ञाम होता है। विरति । विश्ञात्त । विरास | 

थौ०--भतिभंग । 

बतियाँदा पणु-_हा पु० | ० ] पु प्रकार को चाड्रायग अत 
जिसका विधान पतियों के लिये है । 

यतिस्व-गंझ्ा पुं० | रे» | यति का धर्म, भाव मा कसी । 

यतियग-संहा 7० [ (| ० ) संस्पास । 

बतिती-पहा क्री [ ।* । (१) संस्थासिी । (२) दिधवो । 

यहि मं॥पहां पुण [ म> ) काम्य का वह दीप जिसमें यति 
उचित स्थान पर से पहकर कुंफ़ भगेया पीछे पड़ती है 
भौर जिसके कारण पढ़ने में फ्रंद की कय बिगड़ जाती है। 

बतिप्तए-संहा पु० [ से ] वह प्रे्र जिसमें यंतिं भपने उपयुक्त 
स्मथाम पर मे पद़कर कुछ भागे या पीछे पंदी हो। भति-भंग 
दोष से युक्त छत । 

पतिलांतपन-पंह्ष पुं> [ मं० ] पृ शत जिसमें तीन दिन केबल 
पंचगम्म भर कुश-जक पीकर रहता पदता है । दंखस्मृति 
हे मत से तो यह अत तीन दिन का है; परंद जावांक के 
मत से सात दि्भ कं डक | गौमूत, शोबर, दूभ, ढढी, घत, 
कुश का जक इसमें से पुर पक को प्रति विन पक बार 


साइंप 


, व्याज्यात चरित्र 


पीकर रात दिन उपवास करना पड़ता है । इसी का नाम 
सांतपन कृच्छू या यतिसांतपन है । 

यती-संद्वा ल्ी० [ सं० ] (१) रोक । रुकावट । (२) छंद्टों में 
विराम का स्थान । यति। (३) मनोराग । मनोविक़ार । 
(४) विधवा । (७) शलक राग का एुक भेद | (९) खझदंग 
का एक प्रबंध। (७) संधि । 
सह्दा पु० [ सं० यतिन्‌] [ लो० यतिनी ] (१) यति । 
संन्‍्यासी । (२) जितेद्विय । (३) जैन मतानुसार श्वेतांबर 
जैन साधु । 

यतीम-सह् पुं० [ भ्र० ] (१) मातृ पितृ-हीन | जिसके माता पिता 
न हों । अनाथ । (२) कोई अनुपम और अद्वितीय रक्ष । 
(३) बह बहुत बड़ा मोती, जिसके विषय में प्रसिद्ध है. कि 
यह सीप में एक ही निकलता है। हे 

यतीमखाना-संज्ञा पु० [ क्र० यतीम +- फा० ख्राना ] वह स्थान जहाँ 
माता-पितता-हीन बालक रखे जाते हैं । अनाथाछुय । न्‍ 

यतुका-संत्षा पु० [ सं० ] चकवैंढ का पौधा । चक्रमद । 

यत्किचित्‌-क्रि० वि० [ सं" ] थोड़ा सा। बहुत कम । कुछ । 

यत्ञ-पञ्षा पुं० | सं० ] (१) नैयायिकों के अनुसार रूप आदि 
२४ गुर्णों के भंतर्गत एक गुण जो तीन प्रकार का होता है-- 
प्रवृत्ति, निवृत्ति और जीवन योनि । (२) उद्योग । प्रयत्न । 
कोशिश । (३) उपाय | तदबीर । 3० -पाछे पृथु को रूप . 
हरि लीन्हों नाना रस दहि काढ़े। तापर रचना रची विधाता 
बहु विधि यत्षन बाढ़ ।--सूर । (४) रक्षा का आयोजन । 
हिफाज़त । जैसे,-“इस वस्तु को बढ़े यज्ञ से रखना। 
(५) रोग-शांति का उपाय । चिकित्सा । उपचार । 

यत्षधांन--वि० [ सं० यतवत्‌ ] य्ष में गा हुआ। यज्ञ करने- 
चारा | 

यत्र-क्रि० वि० [ सं० ] जिस जगह । जहाँ । 
सही पुं० [ सं० सत्र | सामान्य यज्ञ । 

यंत्रतन्नं-क्रि० वि० [ सं० ] (१) जहाँ तहाँ। इंधर उधर । कुछ 
यहाँ, कुंछ वहाँ । (२) जगद्द जगह । कई स्थानों में । 

यज्ञु-पंत्ञा खी० [ सं० ] छाती के ऊपर और गले के नीचे की 
मंडलाकार इंड़ी । हँसली । 

यथा-मव्य० [ सं० ] जिस प्रकार । जैसे । ज्यों । 

यथाकामी-सक्ा (० [*० ययाकामिन्‌ ] अपनी इच्छा के अनुसार 
क्राम करनेवाला । स्वेच्छाचारी । 

यथाकारी-पंश्ा १० [ सं० यथाकरारिन] मनमाना काम करनेवांढा । 
स्वेच्छाचारी । 

यथाक्रम-क्रिण वि० [स०] तरतीबवार । क्रमशः । कैसा: 
सुंसार । ४ 

अथांद्यात चरिश्र-सक्षा पुं० [० 3 संब कषोयों ( कार्म, 


यंथाऊत 


रेड 


ऋण, १० अजफबन्‍पप्क्राती चना 


थदि 


_ककन्‍लक न++ कम 
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क्रोधादि पातकों ) का जिन साधुओं ने क्षय किया हो । ग्रथाशक्ति-म्रव्य6 [ है» ] साम*्ये के अचुसार। जितना हो सके । 


उनका चरित्र । ( मैन ) 
यथाजात-सक्षा पु० [ सं० ] मूखे । बेवकूफ । नीच । 


जैसा हो, पेसा ही । 


बाकायंदा । 


यथान्याय-पव्य० [ सं० ] न्याय के अनुसार । जो कुछ न्याय हो, , 


वैसा । यथोचित । 
यथापूवे-पव्य० [ सं० ] (१) जैसा पहले था, वैसा ही । 
की नाई । पूवंवत्‌। (२) ज्यों का यों । 
यथाभाग-शभव्य० [ स० ] (१) भाग के अनुसार जितना चाहिए, 
उतना । हिस्से के मुताबिक । (२) यथोित । 


यथामति-अव्य७० [ त० ] ब॒द्धि के भचुसार। समझ के मुताबिक । 
यधायोर्य-प्रव्य० [ से० ] जैस! चाहिए, वैसा । उपयुक्त । 
यथोचित । प्ुुनासिब । 
यथारथ #-पव्य० दे० “यथार्थ” । 
यथारुचि-प्रव्य० [ त० ] रुचि के अनुसार । पसंद के मुताबिक । 
इच्छानुसार | सरजी के मुताबिक । 
यथारथ-प्रव्य० [ स० ] (१) ठीक । वाजिब । उचित । झैसे,-- 
ह आपका कहना यथाथ है। (२) जैसा ठीक होना चाहिपु 
वैसा । ज्यों का स्यों । जैसे का तैसा । 
यथार्थेता-सहा ख्री० [ स० ] यथाथे का भाव | सचाई । सत्यता । 
सश्चापन । 
यथाल्ब्ध-घि० [० ](१) जितना प्राप्त हो, उसी के अनुसार 
जो कुछ मिले, उसी के मुताबिक । (२) जैनियों के अनुसार 
जो कुछ मिछ जाय उसी से सन्तुष्ट रहने फी बूत्ति | 
यथाल्ाभ-वि० [ स० ] जो कुछ मे, उसी के अनुसार | जो 
प्राप्त हो, उसी पर निर्भर। 3०--यथाक्षाभ संतोष सदा! 
परगुन नहिं दोष कहोंगो |--तुझूसी । 
यथावत्‌-्रव्य० [ सं० ] (१) ज्यों का त्यों । जैसा था, वैसा हो । 
जैसे का सैसा। (२) जैसा चाहिए, बैसा। पूर्ण रीति से । 
अच्छी तरह । जैसे,--यथावत्‌ सत्कार करना । 
यथावखित-झ्रव्य० [ स० ] (१) जैसा था, वैसा ही। (२) 
सत्य । ठीक । (३) स्थिर | अचछ । 
यथाविधि-अव्य० [स० ] विधि के अबुसार । विधिपूर्यक । 
.... विधिवत । 
यथाविदित-अव्य० [ स० ] जैसा विधान हो, वैसा ही। विधि 
के अनुसार । 
पथाशक्य-अनन्‍्य० [ स० ] जहाँ तऊ दो सके । जहाँ तक संभव 
हो। जहाँ तक स्ुसकिन हो । स्ामेथ्यं भर | भर संक । 


भरसरक । ४ 4 


' थथाशाख-प्रत्य> | से> | श्राज्ञ के भनुसार । घास के अनुकूल | 
यथातथ्य-प्रव्य० [सं० ] जैले का तैसा । ज्यों कार्यों | हू व हू । ' 
| यथासंभव-मन्य* | सं» | जहाँ तक हो सके । जितना हो उके। 
यथानियम-अरव्य० [ स० ] नियमानुसार। कायदे के प्लुताविक । | 
| धथासमयप--मत्य 6 [से | (१) ठीक समय पर ) ठीक वक्त पर | 


जैसा शास्लों में वर्णित है, दैसा । 
जितना मुमकिन हो । 


नियत समय पर । (२) समय के अनुसार । जैसा समय 
हो, मैसा ! 


सह यथासाध्य-अब्य० [ संठ ] जहाँ लक हो सके | शितना किया जा 


सके | यथादरि ! 

यथाॉम्पान-अष्यर | भर | ठीक जरादह प्र । छपने ज्थाने पर। 
उचित स्यात पर | द 

यधेश्छु-प्रव्य० | सं | शिवना या भैसा जी भें लाने, उतता या 
पैसा | इच्छा के भनुसा। | सतमाना । 

यथेष्छुजार-ताहा १० [ |ं० | जा ही में भागे, वही करना; 
भौर उचित अनुखित का ध्याग थे करता । स्वे्कायार ।' 
मतमाना काम करना । 

यथेव्क्राचारो-पहा पु० [ से परवेचडागारिन | (४)... सगमाना 
आचार करनेवालां | यभेष्छाचार करनेवाला । (९) जओ 
कुछ जी में भावे, वही करनेबाला । मनमौणी । 

यथेब्छित-वि० [ सं ] इच्छानुसार । मनमाना । मनचादा । 

यथेष्ट-वि० | से० ] जितना इश हो । जितना चाहिए, उतना । 
काफी । पूरा । असे,--क) थे वहाँ से धपेह घन ले भाए । 
(भव) इंस विषय में यगेष्ट कहा ता का है । 

यर्थे्ासररु-पह्षा पुर | से ]) भगमागा काम-करता । इचआ- 
भुसार प्यवहार करता । स्वेच्छाचार । 

यथेष्टासार-महा पु० दें० “परमेशाचरण' । 

यथेष्टाथारी-संहा पुं० [ मं० वरेशबारित ] क्पने सण के अनुसार 
व्यवहार करनेवाला । भगमाना काम करनेबाका ।" 

यधोक्त-अव्य० [ सं० ] जैसा कहा गया हो । कहे हुए के भगुसार। 

यथोक्तकारी-जबि० [ ₹० पवोक्तारिनू | (१) झाख्रों में जो कुछ 
कहा गया हो, वही करनेवाला | (२) आाशाकारी । 

यथधोचित-वि० [ सं० ] जैसा चाहिए , वैसा | धुमासिव । ठीक! ' 
सैसे,--०से भयोकित दंड मिक्तता चाहिए । 

यद्‌पि #>्यपरव्यं० है० धरम । ल्‍ 

संदा-प्रव्य० [ 5० ] (१) जिस सम्य। जिसे बक्त। जब 
(९) जहाँ । क्‍ 

यदाकदा-अन्य० [ ० ) जब शम । कभी कभ्ती । 

यदि-अध्य० [ एं० ] धगर । जो । 

विशेष--हूस लब्यन का उपयोग बास्य के भाएम में संक्षम 

भगवा किठ्ठी बात की अपेक्षा सूचित करते के सिम होता. 


वदिज दल 
है। रैसे,- (क) यदि वे न भाण तो * (ख) यदि भाप कहें, 
तो मैंदेदूं। « 

यविश्, येदिखेत्‌-प्रध्य* [ ४० | सद्याप। अगरभे। 

यदु-संहा पुं० [ ४० ) (१) यथाति गाऊा का बड़ा पुश्न जो देव- 
यानी के गर्भ से उ'पत्र हुआ था। महाभारत में छिला है कि 
ययाति के शाप के कारण इनका राज्य नष्ट हो गया था; पर 
पीछे से इंद्र की कृपा से इन्हें फिर राज्य सिझछा था। शाप 
का कारण भद्द था कि ययाति ने इस्ध होने पर हनसे कहा 
भा कि शुम मेरा पाप भौर इद्धावस्था ले छो, शिससे में फिर 
युघक हो आाऊँ । पर इसे इन्होंने स्वीकृत नहीं. किया था। 
प्रीकृष्णंद इन्हीं के वंदा में हुए थे । ( इस शब्द के साथ 
पति या राजा भादि का वाचक दाग्द ढगाने से श्रीकृष्ण का 
भर्थ होता हैं ।) (२) पुराणाचुसार हनंद्रव राजा के पुत्र 
का नाम | 

यदृध्भ-संक्ा पु० [ ? | पुराणाजुसार एक ऋषि का नाम । 

'यदुनंदश-संका एुं० | “० ] (१) पदुकुछ को भागंद क्‍ 
श्रीकृष्णणंद्ध । (२) हृच्णवैतस्प के एक साथी सक्त | 

धदुनाध-सहा पु० | * ० ] सदुवदा के स्वामी, श्रीकृष्ण । 

यहुपलि-एंक्रा धु० [ से ] श्रौकृष्ण । 

यदभूप-सह्ा पुण [ २ ) श्रीकृष्ण । 

यदुराई-संहा पुं० [ सं० ग३+ हि? राइ लू राजा | भीकृष्ण । 

यदुराज, यदुरादू-सहा पु० [ में* ] यहुकुछ के राजा, श्रीकृष्ण । 

यदुघंश-संहा पु० [ ४५ ] राजा यदु का कुछ । यदु का खानदान। 

यदुरयंशमणि-सहा पु० | *« | भ्रीकृष्णचत्र ! 

यवुप्शी- पका घ० | हं> मज्तोरिन | बदुकुछ में उत्पन्न) यदुकुल 
के कोग । धादव । 

यदुघर-रहा ५० [ २० ] श्रीकृष्ण । 

यदुपीर-संहा ६० [ सं० | श्रीकृष्ण । 

यदृत्त म-संहा पु० [ सं० ] भरीकृषष्ण 

यद रुछुसा- किट दिए | हें |] (१ ) भकसमात | भेचानक || 
(२) इसफाक से । दैवसंयोग से ! (३) भगाने तौर पर । 
मन की मौज के अनुसार। बिना किसि नियम या कारण के। 

यरच्छुधामिक्ष-संता पुं० [ ४० ] इुतसाक्षी के पाँच भेदों में से 

".. गरंक | बह साक्षी जो भटमा के समय भाप से भाप या 
अकहमात झा गया ही । 

यद उद्धा-संशा स्ली० [ सं? ] (१) केवए इच्छा के अनुसार व्यद्ग- 
हार । स्वेऋछाजरण। सगभामा-पत । (२) भाकसिसिक संयोग । 


जार कक कनन.. बाल्‍कीअ .. >पनओर... भवन नरय्बधन्‍कनह... का. 


इशफाक । 

यद्रावद्वा-म्रध्य० [सं० ] कमी कभी | 

यम-पंहा पुं* [ लं० ] (१) पक साथ उत्पन्न बच का ओोड । 
भसज | (२) भाशतीष भाष्यों के मुक प्रसिद्ध देवता भो 
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यम 


दक्षिण दिशा के दिकृपाल कहे जाते हैं और भाजकरू रूत्यु 
के देवता माने जाते हैं । 
घिशेष--पैदिक काछ में यम और यमी दोनों देवता, ऋषि 
और मंश्रकत्तों माने जाते थे और “यम को लोग “झृत्यु” 
से मिश्ष मानते थे। पर पीछे से यम ही प्राणियों को 
मारनेवाले जथवा इस शरीर में से प्राण निकाइनेयाले 
माने जाने छगे । पैदिक काल में यज्ञों मे यम की भी पूछा 
होती थी और उन्हें हवथि दिया जाता था । उन दिलों वे 
सत पितरों के भधिपति तथा मरनेयाके झोगों को आप्रय 
देनेवाले माने जाते थे । तब से भव तक इनका एक अछग 
छोक साना जाता है, जो “यमलोक” कट्टछाता है। हिंदुओं 
का विश्वास है कि मनुष्य मरने पर सब से पहले यमकोक 
में जाता है और घहाँ यमराज के सांमने उपस्थित किया 
जाता है । वही उसके शुभ और भअज्छुभ छृत्यों का विचार 
करके उसे स्व या नरक में भेजते हैं। ये धम्मेपूवंक विचार 
करते हैं, इसी छिये धर्मंराज भी कइटछाते हैं। यह भी माना 
जांता है कि मृत्यु के समय यम के दूत ही आत्मा को ढेते 
के किये भाते हैं । स्छतियों में चौदह् यों के नाम आए 
हैं, जो इस प्रकार हैं--यभ, धस्मेराज, रूत्यु, भंतक, वैवरवत, 
काल, सर्वभूतक्षय, उहुंबर, दक्ष, नीछ, परमेष्ठी, दृकोदर, 
चित्र और चित्रगुप्त। त्पण में इनमें से प्रत्येक के नाम भी. 
तीन तीन अंजलि जछ दिया जाता है । मा्कंडेय पुराण 
में ढिखा है कि जब विश्वकम्मों की कन्या संज्षा ने अपने 
' प्रति सूच्य को देखकर भय से जाँखें बंद कर लीं, तब सूय्य 
ने क्रुद होकर उसे शाप दिया कि जाओ, तुस्हें जो पुत्र 
होगा, वह सब कोगों का संयमन क्रनेवाला ( उनके प्राण 
छेनेवाका ) होगा । जब इस पर संज्ञा ने उनकी ओर 
धंचक दृष्टि से देखा, तब फिर उन्होंने कहा कि तुर्हें जो 
कम्या होगी, वह इसी प्रकार चंचछतापूर्वेक नदी के रूप 
में बह( फरेगी । पुन्न तो यही यम हुए और कन्या यमी हुईं, 
जो बाद में यमुना के नाम सेप्रसिद्ध हुईं । कहा जाता है 
कि यमी और यम दोनों|यमज थे । यम का वाहन भैसा 
माना जाता है । । 
पर्थ्या०--पिठपति । कृतांत । शमन । कार। दुंडचर । 
आद्देव । धर्म । जीवितेश | मह्षिध्वज , महिषवाहन । 
शीर्णपाद । हरि । कस्मेकर । 
(३) मन, इंड्रिय आदि को वच्ध था रोक में रखना। निम्ह । 
(४) चित्त को धर्म में स्थिर रखनेवाके कर्मो का साधन । 
विशेष- भलु के अनुसार शरीर-साधन के साथ साथ इनका 
पाछन नित्य कत्तब्य है । मथु ने अहिसा, सत्यवचन, 
अ्रद्यचस्य, अकष्कता और भस्तेय ये पाँच यम कहे हैं । 
पर पारस्कर गुझ्यसूज्न, में तथा और; भी दो, पक अंथों में 


यम्रक 


. इनकी संख्या दस कही गई है और नास हस प्रकार दिए 
गए हैं--अ्रद्मचय्य, दया, क्षांति, ध्यान, सत्य, अकल्कता, 
" अहिंसा, अस्तेय, माधुय्ये और यम । 'यस' योग के आड 
' क्षंगों में से पहला अंग है। वि० दे० योग” । 
(५) कौआ । ( ६ ) दानि । (७) विष्णु । ( ८ ) वायु । 
(५) यमज | जोड़े । (१०) दो की संख्या । (११) वायु । 
(बैन ) | 
यमक-सज्ञा पु० [ सं० ) (१) एक प्रकार को शब्दाकृकार या 
अनुआस जिसमे एक ही शब्द कई बार जाता है; पर हर 
बार उसके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं 3०- कनक कनक 
ते सौगुनो सादकता अधिकाह । (२) एक पृत्त का नाम, 
जिसके प्रत्येक चरण में एक नगण और दो रूघु सात्राएँ 
होती हैं । ६ (३) सेना का एक प्रकार का ब्यूह या जमाव । 
. (४) थे दो बालक जो एक साथ ही उत्पन्न हुए हों। 
,. यमज | जोदे। (५) संगम । 
यमकात, यमकांतर-पक्ञा ५० [स० यम +हिं० फातेर ] (१) 
यम का छुरा वा सोडा । (२) एक प्रकार की तलवार | 
ह००«ब_क) जनुु यमकात करहि सथ भर्याँ । ज़िउ छेह 
जनहूँ स्वर्ग अपस्ों ।--जायसी । (ख) होय हजुमत यम- 
कातर धाऊँ । आज़ स्वामि संकर सिर नाऊँ ।---ज्षायसी । 
" यमकीट-संज्षा पुं० [ स॑० ] फेचुवा । 
यभम्रधंटर-संज्ञा पुं० [ स॑ं० ] (१) एक दुष्ट योग जो रविवार के दिन 
मधा या प्वोफाल्यगुनी, सोमवार के दिन पुष्य था छोपा, 
मंगलवार को ज्येष्ठ, अनुराधा, भरणी या अखश्विनी, बुधवार 
को हस्त या आंद्रों, बृहस्पति को पूर्वापाढा, रेवती या 
उत्तराभादपद, झुक को स्वाति था रोहिणी, और शनिवार 
को शतमिषा था श्रवण नक्षत्न होने पर होता है । इस 
योग सें छुभ काम घर्जित हैं । (२) दीपाथली का दूसरा 
दिन । कार्तिक छुकला प्रतिपदा । 
यमचक्र-संज्ञा पुं०ण [ सं० | यमराज का शक्ष | 
यमज-पज्ञा पु० [ स० ] (१) एक गे से एक ही समय में और 
एक साथ उत्पन्न होनेवाली हो संतानें । एक साथ जम्म 
लेनेवाले दो बच्चों का जोड़ा । जौओँ । (२) ऐसा घोड़ा 
जिसका एफ झोर का अंग हीन और दुबंछ हो और दूसरी 
ओर कर वही अंग ठीक हो । यह दोष माना जाता है। 
(३) अखिनीकुमार । 
यमजात-संहा पुं० दे० “यमज ”। 
यम्रजातना-संज्ञा स्नी० दे० यमथातना | 
यमजित्‌-स्ष पुं० [ सं+ ] झत्यु को जीतनेवाऊे, शस्युंजय । 
यप्रत्थ-सज्ञा पु० [ सं० ] यम का भांव था धर्स्म । 
यम्दृड-संज्ञा पुं० [ सं० ] यमराज का ढंढा। कालदंड | 
यप्रदृष्टा-अं्ञा सी ० [ सं० ] वैधरकू के अतुसार भाखित, कार्रिक 
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मा कक 


यमपुरे 


्न्धी न कक बस लक 

और अगहन के लगभग वा कुछ विशिष्ट काछ, जिसमें 

रोग भौर सन्यु आदि का विशेषन्‍-भय रहता हैं भौर विससें 

अल्य भौजन तथा विषोध संयम आदि का विश्ाम है। 

कुछ छोगों के सतत से यह समय काक्तिक के अंतिम आठ 

दिनो भौर अगहन के आरंदिक भाठ दिस का है; और 
कुछ छोगों के मत से आश्रिन के भंतिम आह दिन और 
पुरा कात्तिक मास इसके अंतर्गत हैं । 

यमदधि- प्रा पुठ [ ८ ] एक ऋषि जो परछुराम के पिता थे 
वि द्रे० “जमदपशि! | ह 

यमबुनिया- सहा स्री- हें “गमवितीया' | 

ग्रमदुतक-सक्ञा पु | २ ] (१) कौभा । (२) पस के दूस | 

यमदृतिका-सह्षा क्री | -' ] इमली । 

यमदेषता-महा ख्री5 | 7० ] भरणी सक्षत्र, जिसके देवता यम 

माने जाते हैं । 


थमद्रुत्-महा १० [ !+ ] सेसमर का पेंद । भाक्मकि बृक्ष। 
( हसका यह ताम इसलिये है कि इसमें फृकत तो बड़े ' 
सुंदर देश पढहते हैं, परंतु उससे कोई खाने छापक फल महीं 
कापक्ष होगा )। 

यमद्वि तीया- ऐड! सी" [ ** | कार्लिक शुक्ला द्वितीया । कहते हैं 
कि हस दिन यमराज ने अपनी अहन यमुना के यहाँ 
भोजन किया था। हसी लिये इस दिन बहन के पहाँ सोजन 
करमा और उसे कुछ देना संगककारक और झ्ायुव्ेक 
माना जाता है। भाई दृत्त । 

यमधार सह पु० [ मं ] शैली तसटबार या कंटारी आदि जिसके ' 
दोनों और थार हो | क्‍ 


यम्न-सक्षा पुं० | से ] (१) प्रतिबंध पा निरोध करता | नियम से | 
बॉँपता । (९) दंधन । बॉँथमा | (३) विरास वैशा। 
5हरासा । (४) रोकता । बंद करना । (५) भमराज । 
सहा पु० दें० 'प्रवन | ५ 
यप्नकल्यान-संहा पुं७ है० “एमम' | | 
यमनकाच-पंज्ा पु० | २» ] भरणी नक्षत्र, जिसके देवता यस माने | 
जाते हैं । 
यम्रनाहुक -सेहा पुं० [ सं० यमनाथ, प्रा० उगनाइ ] थर्मों के स्वामी, | 
घमेराम | 8०---कह गारद हम कोसी काहा। ऊँहि ते 
सानि जाए यमनाहा ।--विज्ञास । 
भ्षमतिका-संज्ा स्री० दे* “मवलजिका | 
यप्रती-सहा सी: [ यमन देश से ] पक प्रकार का बहुमूज्य पतव्यर 
जिसकी गणना रहाँ में होती है। ( थह पत्थर भरव हे 
यमन मदेश से झाता है । ) 
पमपुर-संहा ६० [ सं: ] यम के रहने का स्थान, जिसके विष में 
यह मात्रा जाता है कि मरने पर भस के दूत प्रेताफा को | 


अब अलमकान कण ५७ 


धरमपुरी २८६४६ 


किले 0 कल 
पहले सहाँ ले जाते हैं और सब उसे धम्मपुर में पहुँचाते हैं । 


बयमकोक । 
फ़ 
०५पमपुर पहटँचोना ८मार हो ना । भाग ने लेना 
पमपरी-सहा की [| * ' यमलोंक | यमपुर 


यमपुयप-सहा पु० [ ० . ९१ ) थमा । (२) यम्र के दूत । 

यमप्रस्थ-सहा पुर [ | ] पक प्राचीन नगर जो कुस्फ्षेत्र के 
दृक्षिण में था। कहते हैं कि यहाँ के निवासी यम के उपा- 
सक थे । शंकराचार्य ने वहाँ जाकर निवासियों को प्रीव 
इनाया था । 

यप्रप्रिय-फका पु० [7 ) घट दूक्ष । बह का पेड | 

यभभरिती-संहा छीए | 7 | ग्मुना नदी । 

यम्रयन-सहा धु० | सर | शिग । 

यप्रया-सहा क्रील | ८ । प्योतिष के अनुसार एक ग्रकार का 
नहा पोग । 

पमयातता-सक्ा ह्ली [ | ](१) यम के दूनों की दी हुई 
पीढ्षा। नरक की पीड़ा । (२) मय के समम की पीड़ा । 


यप्तुनाभिद 





पु० [ स॑० ] (१) वंह छोक जहाँ मरने के उपरांत ' 


मनुष्य जाते हैं। यम॒पुरी । 


४४ भेजना या पहुँचाना ८ मार डालना । प्राण 
ना। | 


(२) नरक । 


यभप्रवाहन-सत्ञा पु० [ सं० ] मैंसा । 
यम्रप्तत-संहा पुं० [ सं० ] राजा का धर्म जिसके अनुसार उसे 


यमराज की भाँति निष्पक्ष होकर सब को दंड देना चाहिए । 
राजा का दंडनियम । 


यमसदन-संद्वा पुं० | सं० ] यमपुर । 
यम्रसू-सह्षा पुं० [ सं० ] सूख्ये। 


सह्या खी० जिसके एक ही गर्भ से एक साथ दो संतान हों। 


यम्रसूये-संहा एुं० [ सं० ] ऐसा घर जिसके पश्चिम दत्तर में 


शाला हो । 


यप्तस्तोम-पंहा पु० [ सं० ] एक दिन में होनेवाछा पुक प्रकार 


का यज्ञ | 


यम्रहँता-संहा पुं० [ सं० वमइंत ] काछ का नाश करनेवाला । 

यपातक-सज्ञा प० [ सं० ] शिव । 

यमातिरश्र-सक्षा पुं० [ स॑० ] ४५ दिनों में होनेवाढा पुक 
प्रकार का यज्ञ । 

यमावित्य-सत्ा ० [ सं० ] रूथ्ये का एक रूप । 

यपम्तानिका-सह्ा स्री? [ सं० ] अजवायन । 

धमानी-संहा ख्री० [ सं० ] अजवायन । 

यम्राउुजा-संज्ष स्ली० [ से० ] यमराज की छोटी बहन, यमुना । 

यप्ारि-संज्ा पुं० [ प॑० ] विष्णु । 

यप्रालय-संध्षा पुं० [ सं० ] यस का घर, यमुर । 

यम्रिक-सह्ा ६० [ से० ] पुक प्रकार का साम । ु 

यपभी-सशा सख्री० [ स॑० ] यम की बहन, जो पीछे यमुना नदी 

होकर बही। यमुना नदी । 

संज्ञा पुं० [ सं० यमित्‌ ] संयम करनेवारा भनुष्य | संयमी । 

यपमुंड-संज्षा पु० [ तं० | एक प्राचीन ऋषि का नाम । 

यमुना-संत ली० [ सं० ] (१) हुगां। (२) यम की बहन यमी, 

जो सूर्य के वीय्यं से संज्ञा के गर्भ से उत्पन्न हुई थी, 

कर जो संज्ञा को संच्य द्वारा मिले हुए शाप के कारण 

पीछे से नदी हो गई थी । (३) उत्तर भारत की पुक 

प्रसिद्ध बड़ी नदी जो हिमाछय के ययुुनोत्तरी नामक 

स्थान से निकककर प्रयाग में गंगा में मिलती है । यद्ध 4९० 

मीछ लंबी है ओर दिछी, आगरा, मझुरा आदि नगर इसके 

किनारे बसे हुए हैं. । हिंदू इसे बहुत पवित्र नदी और यम 











बप्ररध-पंहा पुल [ 7० | भंसा । 

पमराज-संहा पुंत [  ] पर्मो के राजा पर्मरात, जो मरने के 
पीएऐ प्राणी के कर्मों का विद्वार करके उसे दंड था उत्तस 
फछ देते हैं । 

यमराउ्य, यमराफ्र-सहा ५० [ मे ) यमछोक ) 

यमश-संक्षा पु० | सं+ ] (१) युग्म | जोदा । (२) दो छडके जो 
एक साथ ही पैदा हुए हों । यसज । 

पमलम्छृद- पडा पुं० [ ले० | कचनार । 

यम लपञ्रकू-संहा पूं० | 7४० ] (१) कनेर । (९) भंदमंतक । 

पंमलस- तहा हीत [ ?* | पह माँ जिसके वो बच्चो एक साथ 
उत्पन्ञ हुए हैं 

शमला-सह! क्री ० | २7 | (१) एक मकार का हि! था हिचकी 
का रोग, जिसमें धोदी पोडी देर पर दी दो हिच्वक्ियाँ 
एक साथ आती हैं. और सिर तथा गरदन काँपने छगती 
है। (२) एक प्राचीन नदी का नाम । (३) तांप्रिकों की 
एक देवी | 

यमकाझुंश-छंका पर० [ त॑० ] गोकुछ के दो अर्जुन वृक्ष जो 

*. पुराणामुस्तार कुदेर के पुत्र सशकूवर और मणिमीच थे । 
ये दोसों पुक बार सध् पीकर मक्त हो रहे भे और नंगे 
होकर गयी में स्षियों के साथ कीडा कर रहे भे । इसी पर 
भारद ऋषि ने इन्हें शाप दिया, जिससे ये पेढ़ हो गए थे । 
ओीक्षष्ण से इस समप इंगका उद्धार किया भा, जे थे 


भणोवा हारा बाँधे गए मे । की बहन यमी का स्वरूप मानते हैं । 
यम्की-संडा क्ली० [ सं० ] (१) एक में सिछी हुई दो चीजें । | यघुवामिदु-सक्षा ३० [ स॑० ] कृष्ण के भाई बलराम जिन्होंने 
अपने दृफए से युवा के दो भाग किए थे । ४ 


कोड । (२) स्लि्मों का भाषरा भौर जोशी | 


ष 


यपमुनोत्तरी 


ह यमुमोत्तरी-संत्ा पु० [ सं० | हिमालय में गदबाल फे पास का शला-तछ्ष कौए [ २] ३37 ] एसी | ( हि० ) 
| यलाइद-सहा पु" [८ 
यमेदुका-संज्ञा ख्री० [ सं० ] घद्ियाल या बड़ी झ्झि जो आचीन | यलापएत- सह! पु" [२6 इठा के पति ] राजा । ( दि 

| ग्रध-ह्ता पुल | से» ] (१) जौ नामक अक्ष । घि० दें० "जौ! 


किन ७०० >> 
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एक पर्वत जिससे यमुना नदी निकली है । 


एक काल में घड़ी पूरी होने पर बजाई जाती थी। 


यमेश-पंह्ञा पु० [सं० ] भरणी नक्षत्र । 


यमेभ्वर-संज्ञा पुं [ सं० ] शिव । 
ययाति-वंज्ञा पुं० [ सं० ] राजा नहुप के पुत्र जो चंद्र वंश के 


॥ 


पाँचवें राजा थे और जिनका विवाह शुक्राचाय्य को कन्या , 
देवयानी के साथ हुआ था । इमको देवयानी के गर्भ से , 
यु और तुर्वस नाम के दो तथा शम्मिष्ठा के गभ ले 
हुछ्ल, झणु और पुरु नाम के तीम पुश्न हुए थे । (दे० ' 
“देवयानी” ।) इनमें से यहु से यादव वंश और पुरु से 
पौर वंश का भारंभ हुआ | पाम्मिष्टा इन्हें विधाह के दहेज ' 


२८३० 
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इत्ध 4 


] राजा । ( डि०,) 


(२) १२ सरसोंथा एक जोंती तौल का शक मान! 
(३) लंबाई वी एक नाप जो पत्र हज को एक तिहाई 
होती है । (४: सामुद्िक के अनुसार जी के आकार की 
एक प्रकार को झेश जो इर ही में होती हैं और जो बहुत 
शुभ मानी जाती है । बहते हैं के यदि यह रेखा औगे 
में हो, तो उसका पद और भी शुभ होता है। इस रेखा 
के रामचंद के ठाहिने पर के हगठे में होना माना जाता 
हैं। (जो मेंग' तेंजी। (६) व मध्यु जो दोनों ओर 
उच्तोदर को । 


में मिली थी । शुक्राचायये ने इन्हें कह दिया था कि | चघकटक-सह्दा ० [7०] खेत परापद! ' 


फतुमती होने पर इनसे ऋतु-रक्षा की प्रार्थना की, तब 


इन्होंने उसके साथ संभोग किया और इसे संतान हुईं। | 
इस पर शुक्राचाय्ये ने इन्हें शाप दिया कि तुम्हें शीघ्र | 


' शम्मिषण्ठ के साथ संभोग न करता । पर जब शास्मिण्ा ने यधक-राहा पुंछ [ ४ ! ही । 
| ग्रधकलश--हैहा पु [ 7 | इंहणों । 
यपक्रीत- हैहा पुल | २ ] तक, ऋषि या नाम जो. भरहाज के 


पुत्न थे | 


बुदापा जा जायगा। जब इन्होंने शुक्राचाय्य को संभोग | यवज्षञा-संहा क्षी/ [सेन ]) महाभारत के मजुसार पक गदी 


का फारण घतलाया, तब उन्होंने कहा कि यदि कोई 
तुम्हारा 


को सास । 


दापा के छेगा, तो तुम फिर ज्यों के सत्य हो | यधक्ञार-रात्मा पुठ [ तू ]) जौ के पौधों की जलाबर निकाए' 
जाओगे । इन्होंने एक एक करके अपने चारों पुत्रों से कहा | 


हुआ खार | वि दे० जयाखार  । 


कि तुम हमारा बुढ़ापा ऐेकर अपना यौवन हसें दे दो, | यथचतुर्थी- हा ख्री० [ « ] दैश्ञायव 5. छा चनुर्थी। 
पर किसी ने स्वीकार नहीं किया । अंत में पुरु ने इनका | थधज-संह्षा पुं० | स॑+ ] (४) ययक्षार । (३) मेहँ का पौधा 


बुदापा आप के लिया और अपनी जधानी इन्हें वे दी। | 
पुनः सौषन आास्त करके इन्होंने एक सहस्र वर्ष तक 
विषय-सुख भोगा । अंत में पुर को अपना शाज्य देकर 
शाप वन में जाकुर तपस्या फरने छगे और भंत से स्वर्ग 
चछे गए । स्व पहुँचने पर भी एक यार यह इंँड के दाप 
से वहाँ से च्युत हुए थे; क्योंकि इन्होंने इंद्र से महा था 
कि जैसी तपस्या मैंने की है, वैसी और किसी ने नहीं की । 
जब ये स्वग से ध्युत हो रहे थे, तब भाग में इन्हें भष्टक 
ऋषियों ने रोककर फिर से स्वर्ग भेजा था। इनका उल्लेस 
ऋग्वेद में भी आया है । 


यथातिपतन-संज्ञा पुं० [ स॑० ] महाभारत के अनुसार एक तीर्थ 


का नाम । 


ययावर-संत्ञा पुं० दे० “यायावर” | 
ययी-संज्ञा पुं० [ सं० ] (५) शिव । (२) घोड़ा । (३) भाग । 


पथ । रास्ता । 


ययु-संत्षा पुं० [सं० ] (१) अश्रमेध यज्ञ का घोदा । (२) 


प्ोढा । 


पलंधचीस, यज्ञनाथ-संज्षा पुं० [ सं॑० श्ला +- पीर ] राजा । (ढिं०) 


(३) भजवायन । 


यधतिक्ता- पत्ता स्री' [7 | शरिनों नाम की एता ! 
यह दप- |: !३ पु | 27,, 


' भी थे आयार थी एक रेला, जो रहें 
में पह जाती हैं और जिससे यह उस बृछ दूषित हूं 
जाता है । 


यध्दीप- संहा पूं७ [ सं» ) वर्तमान जाता व्रीप का प्राचीन गाम | 
यवन-सहा पुं७ [ सं ]| ख्री० गागी ] (१) सेस । लेजी (२) 


तेज़ घोड़ा । (3) थूसान देशा का निवासी ; यूगानी ! 
विशेष---यूनान देश में “आयोजिया'' भामक प्रांत या द्रीप है, 
जिसका झगाय पहले पूर्वोध देशों से बहुल अधिक थां। 
उसी के आधार पर भारतवासी उस देश के निवासियों को, 
भोर तदुपरांत भारत में थूनानियों के आने पर उन्हें भी, 
“बबन' कहते थे। पीछे से इस धाम्घ का भथ और भौ विस्टृ! 
हो गया और रोसन, पारसी आदि प्रायः सभी विदेशियों 
विशेषतः पश्चिम से आनेवाले विदेशियोँ को शोग “यथनत, 
ही कहने छगे; और इस दाप्य का प्रयोग प्रामः स्फेकछ 
के सम में होने कगा। परंतु महाभारत काफ़ में भवन मे 
स्फेऋ ये दोनों भिश्च भिश्र जातियाँ मानी जाती भी 


वब्मत्रिय 


जचस.. क०+- कमाया, 


शाय के 'यानि' देश से यवन उत्पन्न हुए थे । 


(४) गुसलमान । ३५०--बूपण थों अयनी यवनी कहे 
काऊ कहें सरता सी हहारे। तू सब को प्रतिपालनहार 
शूंपण । (७) कालयवन 


बिचारे भतार ने भार हमार । 
नामक रलेशठ गजा जो कृणण से कई बार ला था । 

पेधनप्रियं -सहा पृ० [7० मिर्च । 

यवताचाय्य नहां पु८ | ४ «] चसन जाति का एक ज्योतिषाचार्य्य, 
जिसका उलेख पराह सिकिर आदि ने किया है। दिद्धानों का 
अनुमान है कि यह संबदतः 'टालेसी' था। 

यवनानी वि० | सा | यव्रन देश संबंधी । यूनास का । 


धड़ा जी० (१) यूनान का सापा। (२) यूनान की छिपि । | 


विशेष --पागिनि ने यदतानी लिपि का उलेल किया है | 


 बवनारि-तहा पृष्ठ [7] क्राकष्श, जिनकी कालयवन से कई 


छड़ाइयाँ हुई था । 


पर चौपायों का खिलाए जाते हैं । 

यबनालज-छड्ा पृ० [ ।« | यतरतार | जवाखार | 

यवनॉशख- का पु० [५ | मिथ्रिदा देंस के एक प्राचीन राजा 
का नाम हो अहुलांख का पिता था । 

यदनिका-सह्ा धु० [२० | (९) कतात । (२) नाटक का परदा। 

विशेष -प्राश्ास काल से नाटक के परदे संमवतः यवन देश 

ये भाव हुए कयड़ू थे अब थे; इसी लिये इनको यविका 
काते थे । 

यदमी-छड़ा जीत | ।० | यउत ही था यदन जाति की जी । 

यबनेए् -सहा (० [००] (१) सासा। (२) मिच । (३) लहसुन । 
(४) नीम ॥ (५) प्याज । (६) शदजमत । (७) गाजर । 

यवफल-सहा पु० [ सेण ] (१) इंबजी । (१) कुदश । (३) 
प्याज) (४) जटामासी । (५) बाँस ! (६) एक्ष दक्ष । 
प्रॉकड का पेड । 

पं्रदिदु-सक्का पु० [ सं० ) वह हीरा जिसमें बिंदु सहित यवरेखा 
हो। कहते हैं हि देसा हीता पहनने से देश छूट जाता है ह 

यदसंड-संह्ा पूंछ [ पं ] हो का माँद हो गए उबर के रोगी को 
पंचम के रूप में दिया जाता है। वैधक के भगुसार यह 
कबु, प्राइक भर छू तथा खिदोष का गाश करमेवाका है। 

यवम्रथ-संक्ष पुल [ (० | हो का सत्त ।« 

पंबमतोी -सडी ली+ [ से ) एक गण बृंत जिसके विषम चरणों 
में राम, जतन, जतग हंते और श्वम्र चरणों में जगण, 


एप रे 


पुराणों के अचुसार अन्यान्य स्टेच्छ जातियों ( पारद, पहुंच 
आशि) के खमाव यानी का उन्पत्ति नी वलिष्ट और विशामिद्र 
के सगद के समय गसिष्ट को साय के बारीर हे हुई थी। 


यविष्ठ 


रगण और एक गुरु होता है। जैसे,--स्यागि दे सबै जु है, 
असत्य काम । सुधार जन्म आपनो, न भूलछ राम । 
यवम्द्य-पंज्ञा पु० [ सं० ] जो का बनाया हुआ मद्य | 'जौ की 
शराब । 
यवभ्रध्य-पत्ता पु० [ सं० ] (१) एक प्रकार का चाँत्रायण शत । 
(२) पाँच दिनों में समाप्त होनेवारा एक प्रकार का यज्ञ । 
यवलक-सज्ञा पु० [ 9० ] एक अकार का पक्षी जिसका मांस 


सुश्रुत के भनुसार, मधुर, छघु, शीतल और कसैछा 
होता है । 


यवलास-सल्ञा ० [ तं० ] जवाखार । 

यवचर्णास-सब्षा पु० [ सं० ] सुभ्रुत के अनुसार पृक प्रशार का 
जहरीला कीड़ा । 

यवशाक-प़्ता पुं० [ स॑० ] एक प्रकार का साग जो वैध के 


अनुसार मधुर, रूखा, शीतवीय्य और मछमैदक माना 
जाता है । 


बचबशुक-सनक्षा पु० | सत० |] ज्ञवाखार । 


' यवश्माद-पत्ा पुं० [ स॑० ] एक प्रकार का शाह जो मैशास के 
यदबाल- पड़ा की ० [ ० | (१) दुभार का पौधा । (२) हस पौधे | 
से उत्यक्ष अश् के दाने । जुभार (3४ जा के इंहल जो सूखने | 


शुक्च पक्ष में कुछ विशिष्ट दिनों भौर योगों में और विधुव 
संक्रांति भ्रथवा अक्षय तृतीया के दिन होता है और जिसमें 
केवल जौ के भादे का व्यवहार होता है । 

यंवरस-सह्ञा पुं० [ सं० ] भूसा । 

यघसुर-संज्ञा पंं० [ सं० ] जो की शराब । 

यवागू-सहा पु० [ सं० ] जो था चावछ का वह माँड जो संदाकर 
कुछ खट्टा कर दिया गया दो; अथात्‌ जिसमें कुछ समीर था 
गया हो। भाँद की कॉजी । 

विशेष--इसका व्यवहार वैद्क में पथ्य के ढछिये द्ोोता है; 

और यद प्रादक, बढकर तथा वातनादाक माना जाता हैं। 

यधाग्र-संत्ा पुं० | स॑० ] जो का भूसा ।* 

यधात्रज-संहा पुं० [ सं० ] (५) यवक्षार । (२) अजवायन | 

यधान-वि० [ सं० ] वेगवान । तेज़ । क्षित्र । 

यवानिका, यवानी-सक्षा क्षी" [ स० ] अजवायन । 

यपवाज्ष-संहा पुं० [ पं० ] जौ की कॉजी, जो वैद्यक में घात और 
इलेपमानाधक, रक्वढेक, सेदक तथा रक्त-दोषनाशक भानी 
जाती है । 

पवाश-संज्ञा पुं० [ 6० ] एक प्रकार का कीड़ा जो जो की फसलछ 
को हानि पहुँचाता है । 

यवाख-ंहा पुं० [ सं० ] जवास वामक काँटेदार क्षुप । वि० 
दे० “जवासा'! । 

यचिए्ठ-संहा पुं० [ सं० ] (६) छोटा भाई । (२) अप्ति । (३) ऋग्वेद 
के एक संत्र के दृष्टा ऋषि का नाम जिन्हें अप्रियविष्ट भी 
कहते हैं । 
वि० [सं० ] सब से छोटा । कॉनेषठ १ 


यवीनर 


व 


यवीनर-सल्ञा पुं० [ सं० ] (१) पुराणानुसार अजमीढ के एफ पुश्न 








का नाम । (२) भागवत के अचुसार द्विसीढ़ के शक पुत्र 
का नाम | 
यवोदुभव-सद्ा पु० [स० | यवक्षार । जवाखार । 
यब्यावती-पन्ञा ख्ली० [ सं० ] (१) वैदिक काल की एक नंदी। 
(२) वैदिक काल की एक नगरी । 
यश-सं्ञा पुं० [ सं० यशस्‌ ] (१) अच्छा कास करने से होनेवाला 
नाम। नेकनामी। कीर्सि। सुख्याति। उ०--(क) यश 
अपयश देखत नहीं देखत श्याम गांत --बिहारी | (ख) 
रक्षहु मुनि जन यश लीमै ।-- केशव । (ग) हा पुत्र लक्ष्मण 
छुद्वावहु बेगि मोहीं | मातंडवंश यश की सब ल्यज तोही । 
“““केशन । 
क्रिं० प्र०--पाना ।->मिलना । 
मुहा[०--बहश कमाना था लड़ना + यश माप्त कप्ना | चाभ हासिल 
करना । 
(२) बड़ाई । प्रशंसा | महिमा । 
सुहा०--यह गाना ४ (१) प्रशंसा करना । (२) क#तैश इोना। 
एद्टतान मानना । यहा मानना रू कृतशष होमा । निददोरा भानना । 
एशसान मानना । 
यंशथ, यशम-संहा ५० [ भ० ] एक भकार का पत्थर जो दरा 
सा होता है । यह चीन और छंका में बहुत द्वोता है। इसकी 
नादली बनती है, जिसे छोग छाती पर पहनते हैं । कछेजे, 
मेंदे और दिमाग की बीमारियों को दूर करने का इस पव्थर 
में पिलक्षण प्रभाव माना जाता है । यह भी कहा जाता है 
कि जिसके पास यह पत्थर होता है, उस पर बिजली का 
कुछ प्रभाव नहीं होता । इसे “संगे-यशव”” भी कहते हैं । 
यशस्वान-वि० [ स॑० पराखत्‌ ] [स्री० यरासती | यशल्वी | 
कीत्तिमान्‌ । 
यशस्थपिनी-संद्ा ख्ली० [ सं० ] (१) बन-कपास । (२) महाण्योति- 
प्मती । (३) गंगा । 
वि० स्ली० जिसे यश प्राप्त हो । कीसिमती । 
यंशसुवी-पि० [ स० यशखिन्‌ ] जिसका खुब यश हो । कीसिमानग। 
यशी-वि० [ सं० यश+ है धअत्य०)] यशस्वी । फीसिसान। 
उ०«““ये जो पाँचों पुत्र तुम्हारे हैं, सो महावणी यशी दोंगे। 
--छल्क,० । 
यंशील[#-वि० [ सं० यश +- हल (प्रत्य०) ] कीसिसान । यशस्वी | 
ड०--अंबर चित्र विचित्र बिराजत आायो सुशील यशीछ 
सभा में |--रघुराज । 
यशुमति-संज्षा स्ी० दे० “यशोद्य” । 
यंशोद्‌-संज्षा पुं० [ सं० ] पारा । 
यंशोद[-संज्ञा खी० [ सं० (१) ननन्‍द की सत्नी जिन्होंने श्रीकृष्ण 
को पाक था। वि० दे० “नंद”! । (२) विक्लीप. की साता 


२४४२ 


यह 


7 ४०७००.३.७००००५०७०५०७७७॥। 
का चास । (३) एक यण दछुत्त 7 तसके प्रस्पक चरण में ए 
जगण और दो गरा वण होते है. नसे,--- जनों गुपा छा 


ञ 


सन अ-» ५+म न जज ककक++ बन कम. पमे 


। 


सुभोर काछा । कई यशोंदा । है| प्रमोदा । 

यशोधर-लह्ा पु० | +० | (१) रुविमणी के गन से उत्पन्न हु 
के एक पुत्र का नास । (+) उस्सापणी के एक अहंत्‌! 
नाम । (मन) (3) ।म्त अथवा सावन मांस का पाँचः 
दिन । 

यशोधरा-सक्ञा खी० | ४० | (१) वीनम खुद को पत्नी और राहु 
की माना का नाम । (२) कक अथवा सावन मास £ 
नीधी रात । 

' थ्शोधरेय-सक्षा पु | ।॑ | यज्ोधरा का पुत्र, राहुल । 

यशॉमतनि, यशामती-सहा क्षी० दें० “विद्ञोदा' । 

यशोमन्य-स्षा पु; | | | माकद्रेय पुराण के अनुसार एक जा 


अपरर-मन्‍स9ंभा भवॉकिकआ अलमनिडम 


नम 

यशॉमाचध भ्ष्षा पु७ | रे ] विश । 

ग्रष्टि सह्ञा क्री० | स* ] (३) राठी । छड़ी । लकई । (२) पता! 
का इंढ़ा | भ्यज् | (3) टहनी | भारथा | डा । (३४) जे 
मधु । सुलेदी। (७५) तो । (६) गले में पहलने का ए 
प्रकार का मोतियों को होड़ । (७७ छोतदा। बेल । (< 
बाहु । बाई । 

यहिक- यहा पु० | से० ] (१) तीनर पक्षी । (२) डंडा। (४ 
मज्जीठ । 

यपिका सहा ख्री० | से० ] (१) हाथ मे रस्दने की फ्ड़ी । फ़कडी 
लाठी । (२) जड़ी मधु । सुलेडी । (४) बावली | बापी 
(४) गहे में पहतने का हार । यहीं ! 

यथ्टिकामरणु -भक्षा पु० | से* | सूक्षत के अनुसार जल को ढठंद 
करने का उपाय । 

यपष्टिमधु-सहा फ | थं> | कटी मपू ) सूलिती । 

यपष्टियंत्र-सहा पु० | सं» | यह भूष घड़ी जिसमें एक छठी सीर 
खड़ी गाद दी जाता हैं जोर उसकी छापा से समय का शा 
प्राप्त किया जाता है । 

यप्टी-सका स्री० [ मं० ] (१) सछे में पहनने का एक प्रकार 
हार । मोतियों की ऐसी माझा जिसमें भीच जीक्र में सणि " 
ही | (२) मुछेठी । 

यस्‍्का-उड़ा पुं० [ सं | पु गोत्रन्प्रवर्तक ऋषि का मास... 

यह-स्े ० [६० व ] निकट की बखु का निर्देश करसेषाक्ा एं 

*. संर्वनाम, जिसका प्रयोग बक्ता और ओोतः को छोइकर ४ 

सब भरतुष्यों, जीवों तथा पदार्थों भादि के छिपे होता है 

मैसे,---(क) भर कई दिनों से बीमार है। (सरल) सह? 

भभी चला जायया | व 


घिशेष--(७) जब इसमें विभक्ति लगी है, तई इसका 
खड़ी बोकी में “इस” और शज भाषा में 'या' हो जाता है, 


कद 
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प्यह लड़का पाती है! मे यह विशेषण है । 
यहाँ-किंए वि | ४ हैह |] इस स्थान भें । इस जगह पर । 


यौहि-मर्ब० वित [ ७ यह। (१) यह का उह रूप मो पुरानों हिन्दी 
में उसे कोई विर्भाक इतने के पहल पभाप्त होता है । मैसे, 
यहि को, यहि ले । (२) 'ए को विधक्तियुक रूप, जिसका 
स्यवडार पड़े कप और संप्रदाल से हीं प्रायः होने छगा। 


इसका । 

पही-मन्य० | हक यह +ई (मय) | निश्चित रूपए से यह । यह 
ही | इ२-पहां योव यह रात हे सूख, यह लीला कहें 
हजत भ झाप “पुर । 

यहूद-पढ़ा पुर | जाना | सह हें तहों इजास ईसा पैदा हुए 
थे और जहाँ के निवासी यहदी कहलाते हैं । यह देश 
प्दिमा की एजिमी सीमा पर हैं । 

यहूँदी-मंझ्ञ ५० [ हि पहः ) | खा! पहुरिन ] (3) यहुद देश का 
निवासी । (२) भारय जाति से शिश्व शामी जाति के अंतर्गत 
एक जाति । 

यहुपहु-सह्षा पुंछ [ देश | कबूतर को एक जाति । 

याँ।-कि० बिल देँं० “बढ़ोँत । 3० --क) याँ नम्न भाव ही से 
आता में! मत भागा है-वयवापनारायण मिश्र । (स्) 
फइकरा है क्‍यों हाप दृढता । भराँ तपरीवस में क्या होगा 
हाइसा ।>यवापनाायगा मिश्र । 

याँचिता॥-सहा स्री० ० “पातना'” । 
किक छ० दें० 'याजता' 

याँचा-पहड़ा श्ली० [मं |] माँगने की क्रिया । प्रार्थनापूव क 

माँगना । 

यॉ-अव्यक्ष [| फ्रा० ] विकाप-सूखक शब्द | अधवा। वा। ०० 
भाप रहा! है छीस सवाघ । या भवाह ने दिया झुकाय। 
“नयतापलारायण मिश्र ! 
तबं० दि० बह का बह रूप मो इसे अज भाषा में 


कारक चिह्न काने के पहइके प्रात्त होता है । 3०--(क) 


भा चौदहें प्रकास में हंहै ढंका दाइ।--केशव । (ल) 
अंकी काक भा बात में कल्ो अपूरष केकि ।०मतिरास | 
ईंडा झ्षी० [ से० ] (३) भोति। (१) गति । चाछ । (३) 
रण । गाढ़ी । (४) भषरोथ । शेक। वाहण। (५) ध्यान । 
(३) पासति । काम । 


१४४४ 








याजुबौप॑कि 


पी] 


धर्वमाों का 5 दकढ पी सलाम व नौ नि इसका प्रयोग ' ! पर 

भी मायः विशेषग के खान होता ह। यद यह भकेला | 
रहता है, तब ता सवनास हाता हैं, भीर तब इसके साथ 
कोई संजा आती हैं, सब्र यह विधषण हो जाता है। 
जले, सह बाहर जायगा' मे “यह भर्ननात है, और 


होनेवाला जंगली बैल जिसकी पूँछ का चैंवर बनता है। 

वि० दे” “एक” । उ०--(क) कोज याकौ बात न 
संधुति चाहे बीसन दाँय कहन ।--प्रतापनारायण सिश्न ।: 
(स) ढादी नाक यांक माँ मिलिगै, बिनु दाँतन मुँह भस 


पीपलान ।-«प्रतापनारायण मिश्र । 


। याकृत-संहा ५ै० | भ्र० ] एक प्रकार का छाक रंग का बहुमूल्य 


पत्थर | छाक । 
याग-सह्षा पु० [ सं० | यज्ञ । उ०--योग याग ब्रत दान जो 


याधसंतान-दहा १० [ पं० ] इंद्र के पुत्र जयंत का एक नाम । 
याचक-पत्षा पु० [ सं० ] (१) जो साँगता हो । माँगनेवाला। 
ड०---(क) चातक ज्यों कातक के मेघ' तें निराश * होत, 
याचक (यों तजत आस कृपण के दान की ।--हृद्यराम । 
(लू) जनि यॉँचे ब्रजपति उदार अति यात्रक फ़िरि न 
कहाने ।--छूर । (ग) तोषि याचक सकल दाहुर सयूर 
| से ।--कफैशव । (२) भिखमंगा । 
“थाचनत्र-फ्रि० स० [सं० याचन ] प्राप्त करने के छिये विनती 
करना प्रार्थना करना । साँगना । 
सक्षा ख्री० [ सं० ] माँगने की किया । 
यादुय-वि० [ सं० ] याचता करने के योग्य । मॉगने के योग्य । 
याज-सहां पु० [ सं० ] यज्ञ करानेब्राला । याजक । 
याज-सहा पु० [ सं० ] (१) अज्न । अनाज । (३) एक प्राचीन 
ऋषि का नास । 
याजक-सज्जा पुं० [सं० ] (१) यज्ञ करानेवाटा । (२) राजा का 
हाथी | (३) मस्त हाथी । 
याजन-ंहां पु [ स॑० ] यज्ञ की क्रिया । 
थाजि-सद्ढा पुं० [सं० ] पज्ञ करनेवाला । , 
थाज्ञी-सद्ना पुं० [ सं० थाजिन्‌ ] यज्ञ करनेवाका । 
याज्जुष-वि० [ स॑० |[ शी० याजुषी ] यजुरवेंद संब्रंधी । 
याज़ुषी अमुष्टुप-सक्ा पुं० [ सं० | एक वैदिक छंद जिससे 
सब मिलाकर आठ वर्ण होते हैं । 
याज्ंपीडष्णिक-सक्षा पु० [ सं० ] एक वैदिक छंद जिसमें सात 
वर्ण होते हैं । 
याजुधीगायत्री-सन्षा जी० [ सं० ] पुक वैदिक छंद जिसमें छः 
वर्ण होते हैं । 
याजुषीजगती-सक्षा ल्ली० [ सं० | पुक वैदिक छंद जिसमें बारह 
वर्ण होते हैं । 
याजुधीनिष्दुप-संहा प० [ सं० ] एक वैदिक छंद जिसमें प्यारह् 
वर्ण होते हैं । ँ शनि 
याज्ुषीपंक्ति-सक्षा स्ी० [ सं० ] पु वैदिक छंद जिसमें दस 
वर्ण होते हैं । हे 


कीजे ।--केशव । 


यांजुपीबहतो 


' थाऊ्रषीबृद्दती-संज्ञा सी० [सं० ] पुक वैदिक छंद जिसमें नौ 
वर्ण होते हैं । 
याज्य-वि० [ सं० ] (१) यज्ञ कराने योग्य । (२) जो यज्ञ में 
, दियाया चढ़ाया जानेवाछां हो। (३) ( दक्षिणा ) जो 
यज्ञ कराने से प्राप्त हो । 
याश्ष-वि० [ सं० ] यज्ष संबंधी । यश का । 
याक्षतुर-सज्ञा पुं० [ स॑० | एक प्रकार का साम । 
याश्षद्त्ति-संज्ञा पु० [ सं० ] कुपेर । 
याश्षवल्कय-संज्ञा पु० [सं०] (१) एक प्रसिद्ध ऋषि जो वैशस्पायन 
के शिष्य थे । कहते हैं कि एक बार चैशम्पायन ने क्रिसी 
कारण से अप्रव ज्ष होकर इनसे कहा! कि तुम मेरे शिष्य होने 
के योग्य नहीं हो; अतः जो कुछ तुमने मुझसे पढ़ा है, वह 
सब छोटा दो। इस पर याज्षवलक्य ने अपनी सारी पढ़ी 
हुईं विद्या उगरू दी, जिसे वैशंपायन के दूसरे शिष्यों ने तोतर 
' बनकर चुग छिया। इसी लछिग्रे उनकी शाखाओं का नाम 
तैतिरीय हुआ । याज्ञवदक््य ने अपने गुरु का स्थान छोड़कर 
सूर्य की उपासना की भोर सूथ्य के वर से वे शुर्च यजुर्व॑द 
या वाजसनेयी संहिता के चाय हुए। इनका वूसरा नाम 
चाजसनेयथ सी था। (२) पक ऋषि जो राजा जनक के 
दरबार में रहते थे और जो योगीवर याज्ञवब्कय के नाम से 
असिद्ध है। मैत्रेयी और गार्गी इन्हीं की पत्षियाँ थीं। (३) 
योगीखर याज्षवत्क्य के वंशधर एक स्छतिफार। मनुरह॒॑ति 
के उपरांत इन्द्रो की स्थति का भहत्व है; और उसका 
दायमाग आज तक कानून माना जाता है । 
याज्षतेनो-सब्बा ख्री० [ सं० ] श्रौपदी का एक नाम । 
याशिक-संज्ञा पुं० [ स॑ं० ] (१) यज्ञ करने या करानेवाऊछा । (२) 
गुजराती भादि ब्राह्मणों की एक जाति। 
योतन-संज्ञा पुं० [ सं० .] (१) परिशोध। बदछा । (२) पारि- 
तोषिक । इनाम । 
यातना-संज्ञ स्ली० [ सं० ] (१) बहुत अधिक कष्ट । तकलीफ । 
पीड़ा । 3०--कोरि कोरि यातनानि फोरि फोरि सारिये ।--- 
केशव । (२) दंड की वह पीड़ा जो यमलोक में भोगनी' 
पड़ती है। 
याततब्य-वि० [सं० ] ( ऐस! शप्रु ) जो पास होने के कारण 
चढ़ाई के पोग्य हो । 
यता-सझ्ञा क्ली० [ सं० यात ] पति के भाई की स्री। जेठानी वा 
देवरानी । 3०--सास' ननेद यातान को आई नीडि सुवाय । 
अब आछी घर गवन की सुधि जाये सुधि जाय | --मतिराम । 
संज्ञा पु० (१) जानेवाछा । (२) रथ चलानेवाढरा | सारथी । 
(३) मार डालनेवाढा | इत्या करनेवाऊा । 
यतोयात-संज्वा पु० [सं० |] ममनागमन । शआना 


बामद"रफ्त | 


श्र 


जाना । 


रेड्रप ७ 


यादवाश्त 


यातु-सल्ला पु० [सं०] (१) आनेवाल। । (२) रास्ती चलनेवाला। 
पथिक । (३) राक्षस | (७) काछ़ । (७) वाकु। हवा । (६) 
यातना | कष्ट । (७) दि&सा | (८) अर््र। 
यातुप्म-संज्ञा धु० [ सं० | गुग्गुल । 
यातुधान-उक्षा पु० [ सं० | राक्षत । उ०--पक्षिराज यक्षराज 
प्रतराज यातुधान । देवता अदेवता चुदेवता जिते जदान।- 
केशव । 
यात्निक-सल्षा पु० [ सं० ] बौद्धों का एक संप्रदाय । 
यात्रा-पह्षा स्नी० [ स॑ं० ] (१) एक स्थान से दूसरे स्थान पर जौने 
की क्रिया । सफर । (२) प्रयाण । प्रस्थान । (३) दर्शनाथ्थ 
देवत्थानं। को जाना । तीर्थाटन । (४) उत्सव । (७) ब्यव- 
हार । (६) बंग देश में प्रचलित एक प्रकार का अभिनय, 
जिपमे नाचना और गाता भी रहता है। यह प्रायः रास- 
छीरा के ढंग का होता है । 
यात्रावाश -संझ्ा पुं० [ से० यात्रा + हिं। वाव (प्रध्य०) ] वह ध्राह्मण 
या पढ़ा जो तीर्थाटन करनेव्ालों को देव-द्शन कराता हो । 
यात्रिक-प्रह्मा पु० [ सं० ] (१) यात्रा का प्रयोजन । कही जाने 
का अभिप्राय या उद्देश्य । (२) वह जो जीवन धारण करने 
के लिये उपथुक्त हं। । (३) यात्री । पथिक । (४) थात्रा की 
सामप्री । सफर का सामान । 
वि० (१) यात्रा संबंधी । यात्रा का । (२) जो बहुत ज़िनी 
से चला आता ह।। रीति के अनुसार । प्रधानुकूल । 
यात्रो-पल्ना पु० [ सं० यात्रा ] (१) एक स्थान से दूसरे स्थान को 
जानेवाछा। यात्रा करनेवारा । मुसाफिर। ६२) देव-दशेन 
या तीर्थांटन के लिये जानेवाला । 
याधावध्य-संज्ञा पु० [० ] यवातध्य होने का भाव | यथार्थता। 
डीक-पन । 
यथाथ्य॑-संज्ा पुं० [ सं० ] यथार्थ होने का भाव | ययाभंता । 
याव्‌ःपति-संज्ञा पु० [ सं० ] (१) समुद्र । (२) वरुण । 
यादू-पद्षा क्ी० [ फ्रा० ] (१) स्मरण दाक्ति । सुखति । जैसे, 
आपकी याद की में प्रशंसा करता हूँ । (२) स्मरण करने की 
क्रिया । जैसे,--मैं अभी आपको याद ही कर रहा था । 
क्रि० अ०--करना ।--दिकाना ।-“पदुना । “रखना |७«« 
रहना ।--होना । हु 
पंह्षा पुं० [ स॑० यादस ] मछली, मगर आदि जलूजंतु । 
याद्गार-संज्ा खी० [ फ्रा० ) वह पदार्थ जो किसी की स्छति के 
रूप में हो । स्घृति-चिद्ठ । सारक । 
याददाश्त-सक्षा स्नी० [फ्रा०] (१) स्मरण शक्ति । स्छति। 
जैसे,-+आपकी ,गाददाएत बहुत अच्छी है। (२) किसी 
घटना के स्रणारथ किसा हुआ केख । सारण रखने के फिमे 
किल्ली हुईं फोई बात । 


क्र 





बदिय 


शब११ 


याघुन 





यादव-हक' पुं० [ मं» ] | खली बादबी | (१) गढु के वंशण। 
(२) श्रीकृष्ण +। 
वि० थदु संबंधी । 
याद्यशिरि-सका पु [२ ] एक पवत का नाम | 
यादघी- हा सरी० [ !० ] (१) यदुछुछ की स्ली । (२) हुगो। 
यादु-चंहा पुं० | म॑ं० (१) जछ। पानी । (२) कोहे तरकू पदार्थ । 
याहश-वि० [ सं ) जिस प्रकार का। मैसा। 
थाद्व-वि० [| सं० ] (१) बदुवंशी । (२) यदु संबंधी ! 
यान-संह्षा पुं० [ सं० । (१) गाड़ी, रथ भादि सपघारी। घाइन । 
(२) विमान । आकाशयान । (३) शत्रु पर चढ़ाई करना, 
जो राजाओं के छः गुणों में से एक कहा गया है।(9) गति। 
यानी, यानि-भव्य« [ भ० | तात्पर्य यद कि । मतझूब यह कि । 
शर्भात्‌ ! 
यापन-हंहा पुं० [ ० ] [वि० यापित, थाप्य | (१) 'चछाना। 
धर्तन । (२) स्यतीत करना । बिताना । जैसे,-- कालयापन । 
(३) निरसन । लिबदाना | (४) परित्याग । छोड़ना । 
इृटाना । (५) मिटाना | 
यापना-सेहा क्षी० [सं०]) (१) चछाता । इकिता । (२) 
कारक्षेप । विन काटना । (३) वह धन जो किसी को 
मीविका-निवाह्ठ के लिये दिया जाय | (४) ध्यचह्ार । 
. अरसताव | 
यापश्षीय-वि० [ सं० ] यापन करने के योग्य । याप्य। 
याप्ता- सह्गा ख्ती० [ सं० ] जटा । 
थाप्य-वि० [ सं० ] (१) निंदनीय । निंदित । (२) यापन करने 
के योरथे । यापनीय । क्षेपणीय । (३) छिपाने के योग्य । 
गोपनीस .। क्रावरणीय । (४) रक्षा करने के योग्य । 
रक्षणीय । 
हैहा पु० वैद्क के भनुसार वह रोग जो साध्य न हो, पर 
चिकिसा से प्राणघांसक मे होने पावे । ऐसी रोग जो 
कष्छा तो न हो, पर संयम द्वारा जिसका रोगी बहुत दिनों 
तक चका चछे। 
याबू-पैज्ञा पुं० [ फ्रा० ] वह घोड़ा जो डीछ डौऊ में बहुत बढ़ा 
न्‌दो। वह । 
याभ-संजा ६० [ सं० ] मैथुन । 
थाम-दंहा पुं० [ स॑० ] (3) तीन घंटे का समय। पहर । (२) 
एक प्रकार के देवगण । इनका जन्म सार्कडेय पुराण के अचु- 
सार स्वायंसुव सलु के समय यश और दक्षिणां से हुमा था 
ये संज्या में बार हैं। (३) काल । समय ! 
वि० सम संबंधी । 
संज्ञा खी० [ सं० यामि | रात । उ०--वोऊ राजत श्याम 
धैयाम । क्षज युवती संडली विराजत वेखति सुरगव बाम। 
घत्प धन्य हंदावन को सुख सुरघर कौने काम । धनि इप- 


भानु सुता धनि मोहन धनि गोपिन को कास । इसकी को 
दासी सरि हो है धन्य शरद की याम। कैसेहु सर जनस 
ध्रज॑ पावै यह सुख नहिं तिहँ धाम ।--सूर । 

याम्रक- सब पुं० [ सं७ ] घुनवंसु नक्षत्र । 

यामकिनी-तंता स्री० [ सं० ] (६) कुछ वधू। इछ स््री। (२) 
छड़के की स्नौ । पुत्र-पधू। (३) बहिन । भगिनी । 

याम्रघोष-सद्ा पुं० [ सं० ] सुग़ो । 

यामधघोषा- पह् श्ली० [ सं० ] वह घंटा जो बीच बीच में समय 
की सूचना देने के लिये बजता हो । घड़ियाकू । 

यामनाली-संधा स्री० [ सं० |] समय बतढानेवाली घी । 

यामनेम्रि-संहा पुं० [ सं० ] इंद्र । 

यामत्त-संज्ञा पु [ 9० ] (3) थे दो लड़के जो एक साथ,उलन्न 
हुए हों । यमज संतान । जोड़ा । (२) एक प्रकार का तंश्न 
प्रंथ जिसमें सृष्टि, ज्योतिष, आस्यान, नित्य कृत्य, ऋमसूत्र, 
वर्ण-सेद, जाति-मेद और युगधरम का वर्णन होता है। थे 
ग्रंथ संस्या में छः हैं--भावि भामल, श्रह्म यामछ, क्ष्णि 
यामछ, रत यामछ, गणेश यामछ और आदित्य याम्ल । 

थामधती-स्ा स्ली० [ सं० ] रात । निशा । 

यामाता-सक्षा पु० दे० “जमाता” । 

यामायन-पैज्ञा पुं० [ सं* ) वह जो यम के गोम्र में उत्पन्न 
हुआ हो । | 

याभाद्धे-संह्ा १० [ सं० ] पहर का जाथा भाग। 

यामि-सक्ा ख्री० | सं० ] (१) छुलबधू। छुछ स्री। (९) बहिन । 
भगिनी । (३) यामिनी । रात । (४) भप्मि पुराण के अजुसार 
धर्म की एक पत्नी का नाम | इससे नागवीभी नामक कन्या 
उत्पन्न हुईं थी | (५) पुन्नी। कन्या । (६) पुन्न॒बधू । (७) 
दक्षिण दिशा । ; 

याम्रिक-संज्ा पुं० [ सं० ] पहरेदार । पहरुआा । चौकीदार ) 

यामिका-सक्षा ख्री० [ सं० | रात । 

यामित्र-संत्षा पुं० दे? “जामिन्न | 

यामित्रवेध--संज्ा पुं० दे० “जामित्रवेध' । 

यामिन, यामिनि &#-पर् सखी? दे० 'यामिनी । 


याप्रिनी-सह्मा स्री० [ सँ० ](9) रात । (२) इलदी। (४) 
कश्यप की एक स्त्री का नाम । 

याप्रिनीचर-सज्ञा $० [ सं० ] ५३) राक्षस ! निशाचर । (३) 
गुग्गुछू । (३) उब्ल पक्षी । 


यामीर-संज्ा पु० [ सं० | चंद्रमा । 
यामीरा-संज्ा ख्री० [ ०० । रात । 
याप्रुंदायनि-सक्षा पु० [ स० | बाइद ऋषि के गोत्र में उत्पन्न 


अप॑त्य । 5 
याघुन-वि० [सं० ] गम्जुना नदी संबंधी । जैसे,“ यामुन जऊ।- 


यामुनेश्टक 


संज्ा पुं० (१) यम्ुुनी के किनारे बसनेवाले मलुष्य ।(३) 
एक पवत का नाम । (३) महाभारत के अनुसार एक तोथ 
. का नाम । (४) सुरमा | अंजन । (५) बृहत्संहिता के अलु 
»सार एक जनपद्‌ का नाम । यह जनपद क्ृत्तिका, रोहिणी 
और भगशीष के अधिकार में माना जाता है। (६) एक 
वैष्णव आचाय का नाम । ये दक्षिण के रंगक्षेत्र के रहनेवाले 
थे और रामाजुजाचाय के पूव हुए थे | ये संस्कृत के अच्छे 
विद्वान थे | इनके रचे हुए आरम प्रामाण्य सिद्धिन्रय, भग- 
बढ़ीता की टीका, भगवह़ीता संग्रह और भात्ममंदिर स्तोत्र 
आदि ग्रंथ अब तक मिलते हैं। कुछ लोग इन्हे रामानुजा- 
चाय का गुरु बतलाते हैं । याप्नुनाचाय्य । याम्तुन मुनि । 
* थआाम्ुनेष्क-सल्ञा पु० [ सं० ] सीसा । 
यामेय-संत्ञा पुं० ! स॑ं० ] (१) बद्दन की छद॒का । भानजा। (९) 
धर्म की पत्नी यामी के पुत्र का नाम | 
यास्य-संज्ञा पु० [ स॑० ] (१) चंदन । (२) शिष । (३) विष्णु । 
(४) अगस्त्थ मुनि । (५) यमदूत । 
वि० (१) यम संबंधी । यम का। (२) दक्षिण का। 
दक्षिणीय । 
यास्यविग्भधा-संशा खी० [ सं० ] तमालपन्नी । 
याम्यदुम-संज्ञा पुं० [ स० ] सेमलछ का पेड़ | शाल्मलि पृक्ष । 
_यास्था-संज्ञा ख्री० [ सं० ] (६) दक्षिण दिशा । (२) भरणी 
नक्षन्न । * 
याम्यायन-संज्ञा पुं० [ सं० ] दक्षिणायन । 
याम्योत्तर द्गिंश-संज्ञा पुं० [ सं० ] लंबांश । दिगंश ।( भुगोरू, 
खगोल ) 
याम्योक्तर रेज-संक्षा स्वीं० [ सं० ] वह कल्पित रेखा जो किसी 
स्थान से आरंभ होकर सुमेरु और कुमेरु से होती हुई भूगोऊ 
के चारों ओर भानी गईं हो । 
विशेष--पहले भारतीय ज्योतिषी यह रेखा उज्जयिनी या 
छंका से गई हुईं मानते थे | पर अब छोग युरोप भौर असे- 
रिका भादि के भिन्न भिन्न नगरों से गईं हुईं मानते हैं। आज- 
कछ बहुधा इस रेखा का केन्द्र इंगछैण्ड का भऔनिच नगर 
माना जाता है। 
धायावर-संज्षा पु० [ सं० ] (१) अश्वमेध का घोड़ा । (२) 
जर॒त्कारु मुनि । (३) सुनियों के एक गण का नाम। 
जरतकारु जी इसी गण में थे। (४) एक स्थान पर न 
रहनेवाठा साधु । सदा इधर उधर घूमता रहनेवारा 
संन्यासी । (५) याँचा । याचना । (३) वह ब्राह्मण जिसके 
, यहाँ गाहपत्य अभि बराबर रहती हो । साप्ि ब्राह्मण । 
धायो-वि० [ से० याथिन्‌ ] [ ख्री० यायिनी ] ज़ानेवारा। जो 
“जा रहा हो । गमनशील । 
यार-संह्ा ६५ [ फा० ] (१) मिन्न । दोस्त । उ०--(क) बॉका 
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यावनी 


परदा खोलि के सनमुख के दीदार । आस सनेही लाइयोाँ 
आदि अंत का यार ।--कबीर । (से) रहो रुकयो क्‍यों 
हु सुचछ आधिक राति पधारि । दरतु ताप सब चौस को 
उर छगि यार बयारि ।-बिहारी । (२) किसी सऊ्रीसे 
अनुचित संबंध रखनेघाला पुरुष । उपपति। जार । 
यारकंदू-सल्ञा पु० [ ठ० यारकद (नगर) | एक प्रकार का बेल-बूटा 
जो कालीन में बनाया जाता है । 
याराना--संज्ञा पुं० [ फा० ) (१) यार होने का भाव। सिन्नता। 
मैत्री । (२) स्री और घुरुष का अनुचित संबंध या प्रेस ।, 
क्रि० प्र०--करना । --गठना -- रखना ।--होना । 
वि०-मित्र का सा। मिन्नता का। जैसे, याराना बत्तोंव । 
यारी-संज्ञा ख्री० [ फा० ] (१) मैत्री । मित्रता। उ०- याएरि 
फेरि के आय पे जरति न मोरे अंग । रूप रोसनी पे झपे 
नेही मैन पतंग -रसनिधि । (२) सी भौर पुरुष का 
अनुचित प्रेम या संबंध । 
क्रि० प्र०--गाँठना ।०- जोड़ना । 
यार्कायन-संज्ञा पुं० [ सें० ] चक्र ऋषि के गोन्न में उत्पक्ष पुरुष 


घा अपत्य । 

याल-संज्ा क्षी० [ तु० | घोड़े की गदन के ऊपर के लंये बाल । 
अयाछ । बाग । 

यांच-सब्मा पुं० [सं० ] (१) जौ का सप्त | (२) छास । 
(३) महावर । न्‍ 
वि० (१) यव से बनाया हुआ। जो का । (२) यव संयंधी । 
यव का । 


यावक-सल्षा पु० [ सं० ] (५) जो। (२) यब वाबजी का सत्तु। 
(३) वद्व वस्तु जो जो से बनाई गद्टे हो। (४) कुल्माप। 
भोरों घान । (७५) साठी धान । (३) उद्व्‌ । साप । (७) 
छाख | (८) महावर । 

याध -“वि० [स॑ं० ] (१) जितना । 

विशेष--यह तावत्‌ के साथ और उससे पहले भाता है। 

(२) सब । कुल । 
क्रि० वि० (१) जब तक । (२) जहाँ तक। 

याधन-संज्ञा पं० [ स॑० ] लोबान | 
वि० [ स्री० यावनी ] यवन संबंधी । यवन का। जैसे ,-+- 
यावनी भाषा | यावनी सेना । 

याधनक-सज्ञा पुं० [ स॑० ] छारू अंडी । रक्त प्रंद । 

यावनकद्क- संज्ञा पुं० [ स॑० | शिछारस । 

यावनाल-संद्ञा पुं० [ सं० ] झुआर । सका । 

याधनाली-संत्ा स्ली० [ स॑० ] मक्के से बनाई हुईं चीनी । ज्वार 
की शक्कर । , 

याधनी-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] करंकशाएछि नाम की ट्रेस। रसाछ । 
वि० स्री० यपन संबंधी । जैसे ,--थावनी भाषा । 


छठे 


धांधरें 


उान्‍५मीए.+पॉनिन 
ब2>-कत्न४-नहक 


पावर. वि० | फ5 ] सहापक । मददगार । 


यावरी-सहा की" [ गे? ] सादर का भाव या धर्म । मिन्रता। 


मैत्री । 

यावशुक-सह्ा ६० [४ | ययक्षार | जवाखार ! 

यावस-महा १ु० [ मं० ] घास, इंदल आदि का पूछा । जूरा। 
। 

भाधास-सड़ा पु० [_ सं* ] यवास से बनाया हुआ मंच । जवासे 
की शराब । 

याविक-संहा पु० [ सं+ ] मक्का नामक अष्ष । 

याधी-पंहा सी ० [५० ] (५) शंखिनी ! (२) यवतिक्ता नाम 
की लता । 

योप्रीक-सहा पु० [ स॑० ] छाठी बॉथनेवाजा योद्धा । छठबंध । 
| 

यास-सह्ा पुर [ सं० ] छाल धमासा! 

थासा-संह्ा स्री० [ से" ] (६) कोयल । (२) मेना। 
याछु"-सर्व? दे “जासु” । 

यारुक-सहा पु० [ 0० ] (१) यस्क ऋषि के गोत्र में उस्पन्न 
पुरुष । (२) वैदिक मिरुक्त के रचयिता एक असिझ्ध ऋषि 
का नाम । 

यास्‍्कायनि-तहा पु० [ सं० ] यासक के योश्र में उत्पन्न इसप। 
याहि#|-सर्व० [हिं० वा+-हि] इसकों। इसे। 3० जो 
यह मेरो गैरी कहियत ताको नाम पढायों । देह गिराय 
याहि पर्रत से क्षण गतजीव करायो ।--सर । 
युंजान-एहा ६० [ सं० ] (३) सारथी । (२) विप्र । (३) दो 
प्रकार के यौगियों में से वह योगी जो अभ्यास कर रहा हो, 
पर मुक्त क्ञ हुआ हो। कहते हैं कि ऐसा थोगी समाधि 
छगाकर सब बालें जान छेता है। 

युंजआामक-संहा पु० [ स॑* ] युजान नामक योगी । दें" “थुंजान । 
युक्त-वि० [ ते” ] (१) एक साथ किया हुआ। जुड्दा हुआ । 
किसी के साथ मिछा हुआ । (२) मिलित | सम्मिहित। (३) 
जियुक्त । झुकरर । (४) भासक्त । (५) सहित। संयुक्त 
साथ । (३) संपन्न | पूर्ण । (७) उचित । ठीक । वाजिब । 
संगत । मुनासिय | 

शेक्षा पुं० (4) पह थोगी जिसने थोग का अभ्यास कर 


किय( हो । ( ऐसे योगों को, जो लान-विजान से परितृप्त, 
कट्स्थ, हो और जो मिट्टी और सोने को लय 


जामता हो, युक्त कद्दा गया है।) (२) रैवत मनु के पुत्र 


नाम । (३) चार हाथ का एक मान । 
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थुगकीलक 


2४४४७ ४ छा लय आल ऋ ा 8&&24%#७# ७9: 
युक्तरसा-संज्ञा स्नी० [सं० ] (१) गंधिराज्ञा | गंधनाकुछी । 
नाकुछ कंद । (२) राखा । रासन । “ 
युक्तश्ेयली-स स्री० [ सं० ] गंध राजा । नाकुछी कंद । « 
युक्ता-संज्ञा स्नी० [ स॑० ] (३) एकापणी । (२) एक घृत्त का ' 
ताम जिसमें दो नगण और एक सगण होता है । 
युक्तायसू-संज्ञा पुं० [ सं० ] प्राचीन काल के एक अख्न का नास 
जो छोहे का होता था | 
युक्तारथं-वि० [ सं० ] ज्ञानी । 
युक्ति-संज्ञा खली ० [सं०] (५) उपाय । ढंग । तरकीब । (१) कोशछ। 
चातुरी । (३) चाछ । रीति । प्रथा। (४) न्याय । नीति । 
(५) अनुमान । अंदाजा । (६) उपपत्ति | हेतु | कारण । 
(७) तक । ऊडह्ा । (८) उचित विचार । ठीक तके। जैसे,--“ 
युक्तियुक्त बात । (५) योग | मिकून । (१०) एक अलंकार का 
नाम, जिसमें अपने मम को छिपाने के छिये दूसरे को किसी 
क्रिया या युक्ति द्वारा वंचित करने का वर्णन होता है । 3०-- 
छिखत रही पिय-चित्र तहँ आवत रुखि सखि आन । चतुर 
तिया तेहि कर छिखे फूछन के धलुबान। (११) केशव के 
अनुसार उक्ति का पक भेद जिसे स्वभावोक्ति भी कहते हैं । 
युक्तिकर-वि० [सं० | जो तक के अनुसार ठीक हो । उचित 
विचारपूर्ण । युक्ति-संगत । युक्तियुक्त । 
युक्तियुक्त-वि० [ सं० ] उपयुक्त तक के अनुकूल । युक्ति-संगत। 
ठीक । वाजिब । पैसे,--आपकी सभी बातें बहुत ही युक्ति- 
युक्त होती हैं | 
युगंधर-सप्षा पुं० [ सं० ] (१) कूबर । इरस ! (२) गाड़ी का 
बम । (३) एक पवेत का नाम । (४) हरिवंश के अनुसार 
तृणि के पुत्र और सात्यकि के पौत्र का नाम । 
युग-सक्षा पु० [ सं० ] (१) एकत्र दो बसतुएँ। जोड़ा। युग्म| 
(२) जुआ । जधाग । (३) ऋष्धि और घछूद्धि नामक दो 
ओषधियाँ । (४७) पुरुष । पुश्त । पीदी । (५) पाँसे के खेल 
गोछ गोछ गोटियाँ, जो बिसात पर चली जाती 
हैं। (६) पाँसे के खेल की वे दो गोटियाँ जो किसी 
बैठती हैं। (७) पाँच वर्ष का 
बह काल जिसमें जहस्पति एक राशि से स्थित रहता है। 
(८) समग्र । कार । जैसे,-पूर्व युग । (५) पुराणाजुसार 
 क्राढ का एक दी परिसाण । ये संख्या में चार माने गए 
हैं, जिनके नाम सत्यथुग, जता, हापर और कढियुग हैं । 
दे ० “सत्ययुग” आदि | 
मुद्दा०--झुग युग बहुत दिनों तक । अनंत काल तक। जैसे,-: 
युग युग जीओ | युगधम रू समय के अनुसार चाल या आदर । 





थुक्तरथ-संहा पुं" [सं० ।] पुके भौषध-बोग जिसका प्रयोग 
 ॥ ॥ थुगकीलक छक ०]... 0 न ; 
हक बह हे जज 3 की शी जुए के मिले छेद में डाला जाता है । सैछ । सका । 


| बैक्ू३ " 


युगति 

युगति-#[-पत्षा स्री० दे० “युक्ति” । 

युगप-सब्ला प० [ सं० ] गंघव । 

शुगपत्‌्-भव्य० [ सं० ] एक ही समय मे। एक दी क्षण में साथ 
साथ । जैसे,--मन की दो क्रियाएँ युगपत्‌ नहीं हो सकती । 

युगपत्न-सत्ा पु० [ स० ] (१) कोधिदार । कचनार । (२) वह 
वृक्ष जिसमें दो दो पत्तियाँ आमने-सामने निकलती हों । 
थुग्मपर्ण । युग्म-पत्न । (३) पहाड़ी आबनूस । 

युगपत्रिका-सज्ञा स्ती० [ सं० ] शीशम का पेड । 

युगबाहु-वि० [स० ] जिसके हाथ बहुत लंबे हों । दीघेबाहु । 

युगम&-सज्ञा पुं० दे० “युस्म” । 

युगल-सल्ञा पु० [ सं० ] वे जो एक साथ दो हों। युग्म । जोड़ा । 
जैसे,--युगल छबि। 

युगलक-सक्ञा पु० [ स० ] बह्द कुछक (गद्य) जिसमें दो 'छोकों वा 
प्यों का एक साथ मिलकर अन्वय हो | 

युंगलाख्य-संघ्ष पु० [ स॑० ] बबूलछ का पेड़ । 

युगांत-पत्ञा पु० [ सं० ] (१) प्रलय। (२) युग का अंतिम समय । 

युगांतक-सल्ा पु० [ स० ] (१) प्रकय काछ। (२) मरूय । 

सुर्गांतर-पक्षा पु० | सं० ] (१) दूसरा युग । (२) दूसरा समय । 
और ज़माना । 

मुद्दा०--युगांतर उपस्थित करना समय पलट देना। किमी 

पुराना प्रथा को हटाकर उसके स्थान पर नई प्रथा (या उसका 
समय ) छाना । 

युगांशक-पन्चा पु० [ सं० ] बत्सर । वर्ष । 
वि० युग का विभाजक । 

युगाक्षिगंधा-सप्ञा स्ली० [ सं० ] विधारा। 

युग[द्-सत्षा प० [ सं० ] (१) सृष्टि का प्रारंभ । 
विं० युग के आरंभ का | पुराना । 
सज्ला स्री० दे० -थुगाद्या” । 

युधादिक्ृतत्‌-सक्ञा पु० [ सं० ] शिव । 

युगाया-सत्षा स्ली० [ सं० ] वह तिथि जिससे थुग का आरंभ हुआ 
हो । संवत्सर में ऐेसी तिथियाँ चार हैं, जिनमें से भत्येक से 
एक एक युग का भारंभ माना जाता है। ये श्रेष्ठ और शुभ 
मानी जाती हैं, और इस अश्रकार हैं--(१) वैशाख शक्ल 
तृतीया, सत्ययुग के आरंभ की तिथि; (२) कात्तिक शुकू 
नवमी, ज्रेतायुग के क्षारंभ की तिथि; (३) भाद्द कृष्ण भ्रयो- 
ब॒शी, द्वापर के प्रारंभ की तिथि; और (४) पूस की अमा- 
वस्या, कलियुग के प्रारंभ की तिथि । 





'युगेश-सल्ञा पु० [ सं ] छुद्दसर्पति के साठ वर्ष के राशि-चक्र में | 


गति के अनुसार पाँच पाँच घष के युगों के अधिपति । 
विशेष --यह चक्र उस समय से भारंभ होता है, जब बृहस्पति 
" साध मास में धनिष्ठा नक्षत्र के प्रथमाँदा में उदय होता है । 

बुहस्पति के साठ वर्ष के काछ में पाँच वर्ष के यारह थुग 
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युवक 
होते हैं, जिनके अधिपत्ति विष्णु, सुरेज्य, बलमित्‌, शपत्ति, 


स्वष्टा, उत्तर श्रोष्पद, पिठगण, विश्व, सम, शक्रानिल, 
अखि और भग है। प्रत्येक युग के पाँच चर्षो के युग 
क्रमशः संवत्सर परिवत्सर, इृदावत्सर, अनुव्सर और 
इद्वत्सर कद्दलाते हैं । 

युगोरस्य-सल्षा पु० [ सं० ] सेना के सक्षिवेश का एक भेद । 

युग्म-सल्ञा पु० [स०] (१) जोड़ा । युग | (२) अन्योन्याश्रित दो 
वस्तुएँ या बातें । हंह। (२) मिथुन राशि । (४) कुछूक का 
एक भेद जिसे युगलक भी कहते हैं | वि० दे० “युगलक” । 

युग्भकंटका सजल्ञा स्नी० [ सं० ] बेर । 

युग्मक-सज्ञा पु० | स० ] युगलक | युग्म । जोड़ा । 

युग्मज-सज्ञा पु० [ स० ] एक साथ उत्पन्न दो बच्चे। यमरू। 
यमज । 

युग्मधर्मा-वि० [ सं० प्रम्मपर्मन ] (१) जो स्वभावतः मिलता हो । 
मिलनशीक । (२) मिथुनधर्मा । 

युग्मपत्न-सल्ञा पुं० [ सं० ] (१) कचनार का पेड़ । (२) भोजपन्र 
का पेड । (३) सतिवन । छतिवन । (४) घट पेढ़ जिसकी 
शाखा में दो दो पत्ते एक साथ होते हों । यरुग्मप्ण । 

युग्मपरु-सक्ञा पु० [ सं० ] (१) छाक कच्नार। (२) सतिवन | 
छतिवन । (३) दे० “युग्मपत्न” । 

युग्मपर्णा-सक्षा स्री० [ सं० ] बृश्चिकाली । 

युग्मफला-सज्ा स्ली० [ सं० ] घुश्चिकाली । 

युग्मफलिनी-सल्ञा ख्री० [ सं० ] दुधिया । दुछ्ली । गुदनी । 

युग्माजन-सज्ञा पु० [ सं० ] स्नोतांजन और सौवीरांजन इन दोनों 
का समूह । ड 

युग्य-सज्ञा पु० [ सं० ] (१) वह गादढी जिसमें दो घोड़े या बैल 
जोते जाते हों। जोड़ी । (२) थे दो पह्ठु जो एक साथ गाड़ी 
में जोते जाते हों । जोड़ी । 
वि० (१) जो जोता जाने के योग्य हो। (२) जो जोता 
जानेवाला हो । 

युग्यवाह-सत्ञा पुं० [ स॑० ] (१) जोड़ी दॉकनेवाला | (२) गादी- 
वान्‌ | सारथी । 

युज्य -वि० [सं० ] (3) मिला हुआ | संयुक्त । (२) मिलाने 
योग्य । 
संज्ञा पु० (१) संयोग । मिराप । (२) एक प्रकार का साम | 

युत-वि० [ सं० ] (१) युक्त । सहित | (२) जो अछग न हो। 
मिला हुआ । मिलित । 
संज्ञा पु० चार हाथ की एक नाप । 

युवक-सत्ञा पुं० [ सें० ] (१) संशय । संदेह । (२) युग । जोड़ा । 
(३) भंचकत | दामन । (४) भात्तीन कांछ का एक झकार का 
वस्त्र जो पहनने के काम में जाता था। (पक सूप के दोनों 
भोर के किनारे जो ऊपर उठे हुए होते हैं भौर पीछे के डठे 


यूतनेतर 


हुए भा से जोइकर बाँध रहते हैं । (३) मेत्री-करण । 
(७) संभ्य । है 
युतवे श्र-संक्षा पु० | सं० | एक योग का तांम। यह योग उस 
समय होता है, सब चंद्रमा पाप-ग्रह से सातवें स्थान में 
होता हैं या पाप-प्रह के साथ होता है | ऐसे योग के समय 
विवाहादि शुभ करों का, फल्ित ज्योतिष में, निपेध है। 
सुति-सह्ञा सी | स* ] गोग | मिलन । मिराप । 
युद्ध-सह्षा पु० | से+ | लड़ाई । संग्राम रण । 
विशेष --प्राधीन कार में युद्ध के लिये रथ, दाथी, धोदे और 
परवाति ये चार सेना के प्रधान भंथ थे और इसी कारण 
सेना को शतुरंगिणी कहते थे | हन चारों के संख्य/-भेद के 
कारण पक्ि, गुल्म, गण आदि सेना के अनेक भेद और 
उनके सलिनेश भेद से झजी, श्येन, मकरादि अनेक न्यूह 
थे | सैमिकों को शिक्षा संकेत प्वत्िियों से दी जाती थी, 
जिसे सुनकर सैनिकगण संम्मीकत, प्रसरण, अभ्नसण, 
भआाकुंखन, यान, प्रयाण, अपयान आदि अनेक चेष्टापे करते 
थे। संप्राम के दो भेद थे“ एक हद भौर दूसरा निद्वेह । 
जिस संग्राम में कृत्रिम या भक्ृत्रिम हुगे में रहकर शत से 
युद्ध काने थे, उसे ढंह युद्ध झहते ये । पर जब दुर्ग से 
माहर होकर भागने सामने जुछे मैदान में छडते थे, तब 
£, उसे निर्शेद्न युद्ध कइसे थे। निदेद युद्ध में समदेश में रथ- 
युद्ध, विषम में हस्ति-युद, भरु भूमि में अपव-युद्ध, प्वे- 
तादि में पत्तिश्युद भौर जरू में नौका-युद्ध किया जाता था। 
युद्ध के साससन्‍य नियम ये भे-- (१) युद्ध उस अवस्था में 
किया जीता था, जब युद्ध से जीने की आशा और न युद्ध 
फरने में नाश धुत हो । (२) राजा और युद्ध शाह के 
भमैश पंडितों को युद्ध-कषत्र में नहीं जाने देते थे। उनसे 
सभा समम युद्ध नीति का फेवक परामर्श और मंत्र छिया 
जांता था। (३) रपद्दीन, भश्वहीन, गजहीन और शखस्तद्ीन 
पर उदार नहीं दीता था । (४) वाल, इंढे, नपुंसक भर 
लष्पाहंत पर तथा शांति को पताका डठानेवाले के ऊपर 
धंखाख नहीं धकाया जाता था । (५) भयभीत, शरणगप्राप्त, 
युद्ध ले विंसुख और विगत पर भी आपात नहीं किया 


ज्ञाता था । (६) संग्राम में मारनेवाके को ब्रह्महस्यादि दोष | यु 


नहीं छाते थे। (७) छद़ाई से भागनेवाला बड़ा पातकी 
माना जाता था। ऐसे पातफी की झुद्धि तब तक नहीं होती 
थी, जब तक कि वह फिर थुद्ध में जाकर झूरता न 
छावे । 

कि प्र०--छिंद्ना ।छैदना ।“वगना (--सचना ।-“ 


०->युदे मॉँडसा वलबार ठोनना | जे “>-कुअर तन 
इप्रांस सानों काम है दूससे सपत में देखि उसा छुमाई। 
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धुतिष्ठिर 


मित्नरेखा सकल जगत के तृपन की छिनिक में झुरति तक 
लिखि देखाई । निरखि यहुवंश को रहस मन में सयो देखि 
अनिरुद्ध युद्ध मॉक्यो । सूर प्रसु ठ्टी ध्यों भयो चाहे सो 
तयों फाँसि करि ऊुँअर अनिरुद्ध वा ध्यो ।--सूर । 
युद्धप्राप्त-सन्ञा पु० [ सं० ] वह पुरुष जी संगम में पकद्ा गया 
हो । यह दास के बारह भेदों में से एक है. और ध्यजाहत 
भी कहलाता है । 
आर [ सं० ] (3) युद्ध संबंधी । (२) रणप्रिय। युद्ध- 
य। 
युद्धमुष्टि-सत्ञा पु० [ स० ] उम्ससेन के एक पुत्र का नाम । 
युद्धरंग-सक्ञा ० [ सं० ) (१) कातिकेय। स्कंद । (९) युद- 
स्थछू । रणभूमिं । छड़ाई का मैदान । 
युद्धसार-सक्षा पु० [ सं० | घोड़ा । 
युद्धाचाय्य-सक्ञा पु० [ स० ] बह जो दूसरों को युद्ध विद्या 
की शिक्षा देता हो | युद्व सिखलानेवाला । ह 
युद्धाजि-सहा प० [ सं० ] अंगिरा के गोत्र में उत्पन्न एक ऋषि 
का नाम । 
युद्धोस्मत्त-वि० [ स० ) (१) चुद मे लीन । लड़ाका। (२) 
जो युद्ध के लिये उततावछा हो रहा हो । 
सज्ञा पु० रामायण के अनुसार एक राक्षस का नाम । इसका 
दूसरा नाम महोदर था। यह रावण का भाई था और इसे 
नील नामक वानर ने मारा था। 
युधू-सह्ा स्नी० [ स० | युद्ध । छड्ठाई । 
युधाक्षीष्ठि-पहा पु० | ० ] एक ऋषि का चाम । 
युधाजि-स्षा १० दे” बुद्धाजि” । 
युधाजितू-सत्षा पु० [ ० ] (१) केकयराज के पुत्र का वाम। 
यह भरत का मामा था | (२) कृष्ण के एक पुत्र का नाम । 
(३) क्रोष्दु नामक राजा के पुत्र का चाम । 
युधान-सह्ा 9० [स० ] (१) क्षत्रिय । (२) रिप्र। शह्त। 
दुरमन । 
युधा्षन्‍्यु-संहा पु० [ सं० | महाभारत के अनुसार एक राजा का 
नाम जो महाभारत युद्ध में पांडवों की भोर से छद्गा था । 
युधासर-घह् पु० [ स॒० ] नंद्‌ राजा का एक नस) 
घिक-वि० [ सं० | योदा । 
युधिष्ठिर-सक्षा पु० [ सं० | पाँच पांडवों में सब, से बढ़े का 
नाम जो इंती से उत्पन्न घस्म के पुत्र थे और पांडु के क्षेत्रज 
पुत्न थे । ये सत्यवादी और घर्मपरायण ये; पर इन्हें जूए की 
छत थी, जिसके कारण यह अपना राउंय, भाइयों 
स्वयं अपने आपको जूए में हार गए ये । महाभारत के 
संप्राम के अनंतर ये इस्तिनापुर के राजसिदासन पर बैटे 
मै। महाभारत के भबुसार अपनी धर्मपराग्रणता के कारण 
में दिमाऊय होकर संदेह स्वर गए थे । ये आजन्स सत्य 


थुंध्मे 


ल्‍ 
* का पाछन करते रहे । कुरुक्षेत्र के युद्ध में कृष्ण ने इनसे 


यह असत्य बात कहलानी चाही कि अश्वत्थामा भारा 
» गया! | इस कथन से द्रोण की झृत्यु निश्चित थी। इन्होने 
बहुत भागा पीछा किया; पर अंत में इन्हें इतना कहना 
पड़ा-- अश्वत्थामा मारा गया, न जाने हाथी या मनुष्य । 
यह पिछला वाक्य इन्होंने कुछ धीरे से कहा था । इनके 
जीवन भर मे सत्य के अपलाप का केवल यही एक उदाहरण 
मिलता है । 
युध्म-पंज्ञा पु० [ सं० ] (१) संआम । युद्ध । (२) धन्षप । (३) 
वाण । (४) भसत्र श्र । (५) योद्धा । (६) शरभ | 
युध्य-वि० [ स० ] जिसके साथ युद्धू किया जा सके । 
युनिवर्सिदो-सक्षा स्ी० ढे० “यूनिवर्सिटी” । 
युयु-सज्ञा पु० [ सं० ] घोड़ा । 
युयुक्खुर-सक्षा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का छोटा बाघ । 
युयुद्धमान-वि० [ स० ] (१) मिरून था संयोग चाहनेबाला। 
(२) इधर में लीन होने की कामना रखनेवाला । 
युयुत्सा-पत्ञ स्री० [ सं० ] (१) युद्ध करने की इच्छा । छड़ने 
की इच्छा । (२) शाम्रुता । विरोध । 
युयुत्सु-वि० [ स० | छद॒ने की इच्छा रखनेवाला । जो लड़ना 
चाहता हो । 
व संज्ञा १० छतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम | 
थुयुधान- सञ्षा घु० [ स० ] (१) इंद्र । (२) क्षत्रिय । (३) 
योद्धा । (४) सप्यकी का एक नाम, जो कुरुक्षेत्र के युद्ध 
में पांडवों की ओर से छड़े थे । 
युरेशियन-सक्ञा 9० [ भ#ं० युरोप + एशिया ] वह जिसके माता 
पिता में से कोई एक युरोप का और दूसरा एशिया का, 
विशेषतः भारतवर्ष का, निवासी हो । 
युरोप-सज्ञा पु० [ अ०.] पूरी गोछाधे॑ के तीन महाद्वीपों में से 
सब से छोटा महाद्वीप, जो एशिया के पश्चिम में काकेशस 
ओर यूराछ पव॑तों के उस पार से आरंभ होता है । इसके 
उत्तर में आकू टिक समुद्र, पश्चिम में एटकॉटिक महासागर, 
दक्षिण में भूमध्य सागर और क्रृष्ण सागर तथा पूर्व 
में काकेशस और यूरार पर्वत पड़ता है । यह महप्रदेश 
प्रायः २४७०० मीछ चौड़ा और ३४०० मील लंबा है। 
एक प्रकूर से यह एशिया का अंश और बहुत बढ़ा प्रायः 
द्वीप दी दे । फ्रांस, जर्मनी, रूस, आरर्ट्रिया, पुत्तंगाक, स्पेन, 
इटली, यूनान भादि इसके मसिद्ध देश हैं । 
धुरोपियन-वि० [ भ्र० ] युरोप का। युरोप संबंधी । जैसे,--- 
थुरोपियन सभ्यता, थुरोपियन साहित्य । 
सह्दा पुं० युरोप मद्ादेश के किसी देश का निवासी | 
थुवक-सह [ स* ] सोलह वर्ष से लेकर पेंतीस वर्ष तक की 
अवस्थावादा म्चुष्य | जवान । युवा । 
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हक 





युवरगंड-सल्ञा पु० [ मं० | मुहाँसा । 

युधति, युवत्ती-वि० स्ली० [ स० ] प्रापयौवना । क्रधान (स्त्री) । 
सज्ञा स्नी० (१) जवान ज्री । (२) प्रियंगु । (३) सोनजही । 
(४) हलदी । 

युवतीएण्ा-सज्ञा स्री० [ सं० ] स्वर्ण यूधिका । सोनजुद्दी । 

युवनाभ्व-सप्चा पु० [सं० ] (१) पक सूर्यवंशी राजा का नाम 
जो प्रसेनजित्‌ का पुत्र था । प्रसिद्ध मांधाता इसी का 
पुत्र था । (२) रामायण के अनुसार धुंधुमार के पुत्र 
का नाम । न 

युवन्यु-वि० [ सं० ] जवान। 

युवराई&-संज्ञा ख्री० [ हि० युवराज ] युवराज का पद्‌ । 
सक्षा १० दे० 'युपराज” | 

युध्राज-सत्ञा पु० [ स० ] [ ल्री० थुवराशा ] राजा का वह राज- 
कुमार जो उसके राज्य का उत्तराधिकारी हो। राजा का 
वह सब से बड़ा लड़का जिसे आगे चलूफर राज्य मिलसे- 
वाला हो । 

युवराजत्य-सज्ञा पु० [ सं० ] युवराज का भाव या घर्म। 
थुवराज्य । 

युवराजी-सक्ञा खी० [ सं० धुवराण + ई (पत्य०) ] युधराज का पद । 
युवराज्य । 3०--जिनहिं देखि दशरथ नृप राजी | देन 
विचारत है युवराजी ।--पत्माकर । ; 

युवा-वि० [ स० युवन्‌ ] [ स्रा० थुवती ] जिसकी अवस्था सोझह 
से लेकर पेंतिस वर्ष तक के अंदर हो । जवान । यौचता- 
वस्था आाप्त । 

युवानपिड़िका-सल्षा स्ली० [ सं० ] मुहाँसा।. * 

यूँ।-मव्य ० दे० भय | हे 

यू-सक्षा स्री० [ सं० ] पकी हुईं दाल का पानी । जूस । 

यूक-सच्ञा पु० [ ० | जूँ नामक कीड़े जो बारू था कपड़ों में पद 
जाते हैं। ढीछ । चीरर । 

यूका-सक्षा ख्री० [ सं० ] (३) पक प्रकार का 'परिसमाण जो एक 
यथ का आठवाँ भाग और एक छिक्षा का भठगुना होता है । 
(२) जूँ नाम का कीड़ा जो सिर के बालों मे होता है। 
वि० दे० “जूँ”। (३) खदमछ । (४) भजवायन | (५) 
गूलर । 

युगंधर-सज्षा पु० [ सं० | पंजाब के पुक भाचीन नगर का नामेँ, 
जिसका वर्णन महाभारत में भाया है। भाजकर इसे 

। “धुरंधर कहते हब | 

यूत-संज्ञा पु० [ सं० थूति | मिश्रण । मिलावट । मेक | इु७००-- 
विधि बिचि प्रीति रहसि रस रीति की राग रागिनी के धूत 
बाढ़े ।--स्वा० हरिदास । 

यूति-सल्ञा स्री० [ सं५ ] मिलाने की क्रिया । मिश्का | मेझ । 

यूथ-सह्षा (० [ स॑० ) (१) पुक ही जाति था वर्ग के अनेक जीवों 


हर 


का 


का समर |! हुई । गरोडह। मैपे,>यजयूथ। (२) दल । 
सेना4 फौज | . 

पृधशं-साह पु5 | २« | भाक्षुप सन्वंतर के एक प्रकार के देवता । 

यूथमाथ-सहा पु० [ ४ ] (१) यूथ का स्वामी । सरदार । (२) 
लेनापति । सेनाध्यक्ष । दलपति । 

यूथप-सहा पु० | सं ] (१) सरदार । (२) सेनापति। (३) 
अगली हाथियों का सरदार । | 

यूथपति-सहा पु० | सं० ] सेना-नायक । लेनापति। 

वृधपाल-संहा पु० दे० “धूधपति” । 

यूथिका-सह्क क्री” | ० ] जी नाम का फूल और उसका 
पौधा । 3०--सिन अर पीन यूथिका बेनी गथी विविध 
बताय । रच्यों भाल निज तिलक मनोहर अंजन नय॑न 
सुहाय “सुर । 

धूधी--पका श्री० | ० | जूही का प्रौधा या फूछ । यूयिका । 

यूसक-उंज्ा पु० | ! ) गरी की खली । 

यूनाइटेड-वि० [ ४० ] मिला हुआ। संयुक्त । जैसे,-- यूनाइटेड 
पेद्स (अमेरिका), यूनाइटेड प्राविसेज़ ( संयुक्त-वेश जागरा 
व अवच ) ! 

यूगाय-सहा पुर [ औीक आयोधिगा | एशिया के सब से अधिक 
पास पशनेवाला युरोप का भदेश जो प्राचीन काल में अपनी 





सम्यता, शिक्ष्षकला, साहित्य, दशन इत्यादि के लिये जगत्‌ | यूरप' 


में प्रसिद्ध था। क्ायोगिया हीप इसी देश के अंतगत था, 
जिसके निवासियों का आना जाना एशिया के शाम, फ़ारस 
भावि वेशों में बहुत था, इसी से सारे देश को ही यूनान 


कहने छैरे थे । भारतीयों का यवन दाब्द यूनान॑ देश-वासियों यूरो 


का ही सच्षक है। सिरकंपुर इसी देश फा बादशाह था। 
यूनानी-वि० [ यूनान+- ६ ( पत्म० ) ) चूनान वेश संबंधी । 
धूगान का । 


सहा स्ली० (३) यूमान वेश की भाषा । (२) यूनान देश का | यू 


सिबासी । (६) यूनात वेश फी चिकित्सा-अणाली । इकीसी । 
चिश!?ंष--फारस के प्राचीन बादशाह अपने यहाँ यूनान के 
शिकित्सक रखते थे, जिससे वहाँ की चिकित्सा-अणाछी का 
प्रचार पुष्टिया के पश्चिसी भाग में हुमा। इस प्रणाढी में 
क्रश! देशी चिकित्सा भी मिझती गई। आजकल जिसे 
यूनानी चिकित्सा कहते हैं, चह मिली जुछी है। ख़लीफ़ा 
छोगों के समय में भारतवर्ष से भी अनेक वैध बग़दाद गए 

थे, जिससे बहुत से भारतीय प्रयोग भी चष्टों की चिकित्सा 

में शामिक हुए | 
यूमिव्सिटी-संहा सी? [ भ० ] घह संस्था जो छोरगों को सब 
प्रकार की उच्च कोटि की शिक्षाएँ देती, उनकी परीक्षाएँ छेती 

और उम्हें उपाधियाँ भादि मवान करती है। ऐसी संस्था 

था तो राजकीय हुआ करती हैं. अथवा राज्य को भाजा ले 
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आम आम, यही 
स्थापित होती है; और उसकी' परीक्षाओं तथा उपोधियों 
आदि का सब जगह समान रूप से मान होता है। 
विश्वविद्यालय । हे 
यूप-पंद्धा पु० ( स० ] (१) भज्ञ में वह खंभा जिसमें बलि का 
पशु धाँधा जाता है। (२) वह स्तंभ जो किसी विजय अथवा 
कीत्ति आदि की स्खति में बनाया गया हो । 
यूप-कटक-सक्षा पु० [ सं० ] छोह्दे या ककड़ी का कड़ा या छल्ला 
जो थूप के सिरे पर अथवा नीचे होता था । 
यूपकण-सक्षा पु० [ सं० ] यूप का वह भाग जो घृत से अभिषिक्त 
किया जाता था। 
यूपकेतु-सक्षा पु० [ स० ] सूरिश्रवा का एक नाम । 
यूपहु-सक्ञा १० [ सं० ] खैर का वृक्ष । 
यूपध्वज-सक्ष पु० [ सं० ] यश । 
यूपा|-संज्षा ० [ सं० घूत ] जूझा । धुतकमे। उ०--यहै मनोरथ 
जीतब यूपा । कहू कह्देउ यह भेद न भूपा +-सबलसिंद । 
यूपात्ष-संज्ञा पु० [ सं० ] रावण की सेना का एक झुख्य नायक 
जिसको हलुमाव ने प्रमदा बन उजाड़ने के समय मारा था। 
यूपाहुति-सक्ञा खी० [ स० ] वह कृत्य जो यज्ञ में थूप गाइने के 
समय किया जाता है। 
यूप्य-सह्ञा ० [ सं० ] पछास । 
-सक्षा पु० दे० “घुरोप” | 
यूरा-सब्मा पु० (१३) बहुत बढ़ा पहाड़ जो एशिया और युरोप के 
बीच में है। (२) इस पर्वत से निकलनेवाली एक नदी 
का नास । हर 
प-सज्ञा पु० दे० “चुरोप” । 
यूरोपियन-सल्ष पु० दें० “युरोपियन” । ह 
यूरोपीय-बि० [ श्रे० धुरोप + शैय ( प्रतय० ) ] युरोप संबंधी | 
युरोप का । * 
&'-सत्ा पु० [ स० यूब | समूह । झुंड 
ये-सर्व० दे० “यह | 
सब ० [ हिं० यह ] “यह” का बहुबचन । यह सत्र । 
येई७(-सर्व० [ हिं० यह + ६ (त्व०) ] यही । 
येऊ#पै-सर्व० [ ि० ये+ ऊ (त्य०) ] यह्द भी। 
येती#[-वि० दे० "पुतों । 
येह'-सर्व" दवे० “यह” | 
येहु#(-मव्य० [ हिं० यह + है । यह भी। 
यौ-प्रव्य० [ स० एवमेव, पर एमैश, अप० एमि | इस तरह पर। 
इस प्रकार से । इस भाँति । ऐसे । जैसे,-“वह था नहीं 
मानेगा । न्‍ 
यौद्दी-प्रव्य० [ दिं० यों + हो ] (3) इसी प्रकार से । ऐसे ही। 
इसी तरह से । (२) बिता काम । व्यर्थ ही । जैसे,-- भाप 
तो योंही किताबें उलट करते हैं । (३) बिना जिशेष 


यो ु रघनदेरे 
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' प्रयोजन था उद्देश्य के। केवल मन की प्रवृत्ति से । भैसे,--- 
में उधर योंही चका गया; उससे मिलने नहीं गया था । 
यो।-सर्व० दे० “यह? । 
योगंधर-सज्ञा पु० [ सं० ] (१) प्राचीन काल का एक मंत्र जो 
अख्र शस्र आदि के शोधन के लिये पढ़ा जाता था । (२) 
पीतल । 
योग-सल्ा पु० [ स० ] (१) दो अथवा अधिक पदाथों का एक 
में मिलना । संयोग । मिझछान । मेल । (२) उपाय । 
तरकीब । (३) ध्यान | (४) संगति । (७) प्रेम । (९) 
छल । धोखा । दगाबाज्ञी । जैसे, योग-विक्रय । (७) अयोग। 
(८) औषध । दवा । (५) धन | दौछत । (१०) नैयायिक 
(११) छाभ । फायदा । (१२) वह जो किसी के साथ 
विश्वासघात करे । दगाबराज । (१३) कोई शुभ काछ । 
, अच्छा समय या अवसर। (१४) चर । दूत । (१७) 
छकड़ा । बैछगाड़ी । (१६) नाम । (१७) कौशल । चतुराई। 
होशियारी । (१८) नाव आदि सवारी | (१९) परिणाम । 
नतीजा । (२०) नियम । कायदा। (२१) उपयुक्तता। 
(२२) साम, दाम, दंड और भेद ये चारो उपाय। (२३) 
वह उपाय जिसके द्वारा किसी को अपने वह में किया 
जाय । वशीकरण। (२४) सूत्र। (२५) संबंध । (२६) 
सद्भाव। (२७) घन और संपत्ति प्राप्त करना तथा बढ़ाना । 
(२८) मेरू-मिलाप | (२५) तप और ध्यान । वैरार्य । (३०) 
गणित में दो या अधिक राशियों का जोड़ । (३१) एक प्रकार 
का छंद जिसके प्रत्येक चरण में १२, «८ के विश्राम से २० 
मात्राएँ ओर अंत में यगण होता है। (३२) ठिकाना। 
सुभीता । जुगाड़ । तार-घात । उ०--नहिं रूम्यो भोजन 
योग नहीं कहुँ मिल्यो निवसन ठौर ।--रघुराज । (३३, 
फकित ज्योतिष "में कुछ विशिष्ट काझू या अपसर जो' 
सूथ्य ओर चंद्रमा के कुछ विशिष्ट स्थानों मे आाने के कारण 
होते हैं और जिनकी संख्या २७ है। इनके नाम इस प्रकार 
हें-विष्कंभ, प्रीति, आयुपष्मान, सौभाग्य, शौभन, 
अतिगंड, सुकम्मों, एति, झूछ, गंड, चृद्धि, धुव, व्याघात, 
हृषण, वजन, अस्क, व्यतीपात, वरीयात्, परिध, शिव, 
सिद्ध, साध्य, शुभ , छुक़, ब्रह्म, इंद्र और वैशति । इनमें से 
कुछ योणपेसे हैं, जो शुभ कार्य्यों के लिये वर्जित हैं और 
कुछ ऐसे हैं जिनमें से शुभ काय्ये करने का विधान है। 





(३४) फछित ज्योतिष-के अनुसार कुछ विशिष्ट तिथियों, | « 


बारों और नक्षन्नों आदि का एक साथ था किसी निश्चित 
नियम के अनुसार पड़ना । जैसे,--अम्तयोग, सिद्धि 
योग । (३५) वह उपाय जिसके हारा जीवात्मा जाकर 
परमात्मा में मिल जाता है । मुक्ति या मोक्ष का उपाय । 
(३६) दर्शनकारं पतंजलि के अजुंसार्‌ चित्त की बृत्तियों 


तब्क 


योग 


को चंचल होने से रोकना । मन को इधर उधर भटकने 
न देना, केवछ एक ही चस्तु में स्थिर रखना » (३७) छः 
दर्शनों मे से एक जिसमें चित्त को एकाग्न करके ईश्वर में 
लीन करने का विधान है । 





विशेष--योग-दर्शनकार पतंजलि ने आत्मा और जगत्‌ के 


संबंध में सांख्य दर्शन के सिद्धांतों का ही प्रतिपादन और 
समर्थन किया है। उन्होंने भी वही पचीस तत्व माने हैं, 
जो सांख्यकार ने माने 6 । इनमें विशेषता यही है कि 
इन्होंने कपिछ की अपेक्षा एक और छः्बीसवाँ तत्त्व 
“पुरुष घिशेष! या इश्वर भी माना है, जिससे सांख्य के 
अनश्वरवाद से ये बचे गए हैं ) पतंजलि का योग दर्शन 
समाधि, साधन, विभूति और केवल्य इन चार पादों या 
भागों में विभक्त है । समाधि पांद में यह बतलाया गया 
है कि योग के उद्देष और लक्षण कया हैं और उसका 
साधन किस पअकार होता है । साधन पाद में छेश, 
कर्मेषिपाक और करम्संफल आदि का विवेचन है । पविभूति 
पाद्‌ में यह बतछाया गया है कि योग के अंग क्‍या हैं, 
उसका परिणाम कया होता है और उसके हारा अणिसा, 
महिमा आदि सिद्धियों की किस प्रकार प्राप्ति होती है। 
कैवल्य पाद में केवल्य या मोक्ष का सिवेचन किया गया 
है । संक्षेप में योगदर्शन का सत यह है कि भनुष्य को 
अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेप और अभिनिवेश थे पाँच 
प्रकार के केश होते है; और उसे कम्से के फर्कों के अनुसार 
जन्म छेकर आयु व्यतीत करनी पड़ती है तथा भोग भोगना 


पड़ता है । पत्तजलि ने इन सब से बचने और मोक्ष प्राप्त 


करने का उपाय योग बतछाया है; ओर कह्दा है कि क्रमशः 
थोग के अंगो का साधन करतें हुए मनुष्य सिद्ध हो जाता 
है और अंत में मोक्ष प्राप्त कर केता है । इंश्वर के संबंध 
में पतंजलि का मत है. कि वह नित्यमुक्त, पुक, भद्वितीय 
औभौर तीनो काछों से अतीत है और देवताओं तथ७& ऋषियों 
आदि को उसी से ज्ञान प्राप्त होता है । योगवारे संसार 
को दु/ःखमय भोर हेय मानते हैं । पुरुष या जीवात्मा के 
मोक्ष के छिये वे योग को ही एक मात्र उपाय मानते हैं । 
पतंजलि ने चित्त की क्षिप्त, झूढ, विक्षिप्त, निरुद' और 
पुकाग ये पाँच अकार की बृत्तियाँ मानी हैं, जिनका नास 
उन्द्दोंने चित्तमूमि रखा है; भौर कहा है कवि आरंभ की 
तीन चित्तभूमियों में योग नहीं हो सकता, केवछ अंतिम 
दो में हो सकता है । इन दो भूमियों में संप्रशात और 
भसंप्रज्ञात ये दो प्रकार के थोग हो सकते हैं । जिस 
अवस्था में ध्येय क्रा रूप प्रत्यक्ष रहता दो, उसे संग्रज्ञात 
कहते हैं । यह योग पाँच प्रकार के छोशों का नाश करने- 
वाला है । असंग्रज्ञात उस अवस्था को कहते हैं, जिसमें, 


50/2कपमी रा योगगाधिक 

किसी अकोर की धृत्ति का उदय नहीं होता; भअथात्‌ शांता ७546 
और , छेत का भेद नहीं रह जाता, संस्कार सात्र बच 
रहता हैं । यही योग की चरम भूमि मानी जाती है और 
इसकी सिद्धि हो जाने पर मोक्ष प्राप्त होता है। योग-साधन 
का उपाय यह बतलाया गया है कि पहले फ़िसी स्थूल 
विपय का आधार छेकर उसके उपरांत किसी सूक्ष्म वस्तु 
को लेकर और भंत में सब्॒ विषयों का परित्याग करके 
शरकना चाहिए और अपना चित्त स्थिर करना चाहिए। 
चित्ध की घूत्तियों को रोकने के जो उपाय बतलाए गए 
हैं, वे इस प्रकार हैं--अभ्यास और वैराग्य, इचर का 
प्रणिधान, प्राणायाम और समाधि, विषयों से विर्रक्ति 
आदि । यह भी कहा गया है कि जो छोग योग का 
अभ्यास करते हैं, उनमें अनेक प्रकार की विलक्षण शक्तियों 
आ जाती हैं, जिन्हें विभूति या सिद्धि कहते हैं । ( वि० दे० 
मसद्धि”? ) यम, नियम, आसन, प्राणायाम, 
धारणा, ध्यान और समाधि ये आठो योग के क्षंग कहे 
गए हैं, और थोग-सिद्धि, के छिये इन आठों भंगों का साधन 
आवश्यक और अनिवाय्य कहा गया है । इनमें से प्रत्येक 
के अंतर्गत कई कई बातें हैं । कटद्दा गया है कि जो व्यक्ति 
योग के ये भाठो अंग सिद्ध कर छेता है, वह सब प्रकार के 
छेशों से छूट जाता है, अनेक प्रकार की शक्तियों आ्रप्त कर 
हेता है और अंत में कैवल्य ( सुक्ति ) का भागी होता है। 

ऊपर कहा जा चुका है कि संष्टि-तत्त आदि के 
संबंध में योग का भी प्रायः चद्दी मत है जो सांख्य का है; 
इससे सांख्य को शान-योग और योग को कम योग भी 
कहते हैं, । पंतजलि के सूत्रों पर सब से प्राचीन भाष्य 
वेदम्यास जी का है। उस पर वाचस्पति का वर्श्षिक है। 
विज्ञानमिक्षु का 'योगसार-संग्रह' भी योग का एक मामा: 
शिक प्रंथ माना जाता है । सूत्रों पर भोजराज कौ भी 
एक इृति है । पीछे से योगशासत में तंत्र का बहुत 
सा मेल मिझा और 'कायष्यूह' का बहुत विस्तार किया 
गया, जिसके अनुसार दारीर के अंदर अनेक प्रकार के चक्र 
आदि कल्पित किए गए । क्रियाओं का भी अधिक विस्तार 
हुआ और हट योग की एक अछग शाखा निकली, जिसमें 
लेती, घोती, पस्ती आदि पदक तथा नाडी-शोधन आदि 
का धर्मन किया गया । शिवसंदिता, हठयोगग्रदीपिका, 
घेरंढ संहिता आावि इठयोंग के म्रंथ हैं। हट योग के बढ़े 
का कक उमर ५०02 ) कम योगनंद-सत्ञा पु० [ स॑० ] मगध के राजा नौ नंदों में से एक नंद 

2 । ६६..:....)१ है 
धोगकरया--पह्षा सी बे ] भरशोदा के गे से उत्पन्न मकर कि १७/ २ हे ] पी 
रख भाए थ-सक्षा ० 

>्का ओर का दा किला । थोगनाविक-छ ३० ( ईंट ] पुछ कार की सक । 





पोगकंडलिनी-सेश्ा ली [ सं० ] एक उपनिषद्‌ का नाम | 
( यह प्राचीन उपनिषदों में नहीं है। ) 
योगक्षेम्र-सक्षा पु० [ सं० ] (१) जो वस्तु अपने पास*न दो, 
उसे प्राप्त करना; और जो मिल चुकी हो, उसकी रक्षां 
करना । नया पदार्थ प्राप्त करना भौर मिले हुए पदाथ 
को रक्षा करना । 
विशेष--मिन्न सिन्ष आचायों ने इस शब्द से भिन्न भिन्न 
अपिप्राय लिए हैं । किसी के मत से योग से अभिप्राय 
शरीर का है और क्षेम ले उसकी रक्षा का, और किसी 
के मत से योग का अर है धन आदि आप्त करना और क्षेम 
से उसकी रक्षा करना । 
(२) जीवन-निवांह । गुजारा । (३) कुशक-संगरछ । 
खैरियत। (४) दूसरे के धन या जायदाद की रक्षा । (०5) 
छाभ । मुनाफ़ा । (३) ऐसी वस्तु जिसका उश्तराधिका- 
रियों मे विभाग न हो। (७) राष्ट्र की सुब्यस्था । मुल्क का 
अच्छा इंतजाम । _ 
योगचत्तु-सज्ञा पु० [सं० वोगचछुप्त ] ब्राह्मण । 
योगचर-सप्ा पु० [ सं० ] हनुमान । 
योगज-सत्दा पु० [ सं० ] (३) योग-साधन की वह अवस्था 
जिसमें योगी में अलौकिक वस्तुओं को प्रत्यक्ष कर दिखिल्यने 
की शक्ति आा जाती है । युक्त और युंजान दोनों इसी के, 
भेद हैं । ( यह नैयायिकों के अलौकिक सच्निकर्ष के तीन 
विभागों में से एक है । शेष दो विभाग सामान्य छक्षण 
और जान लक्षण हैं। ) (२) भगर लकड़ी । अगर । 
योगजफता-सक्षा पु० [ सं० ] वह भंक या फल जो वो अंकों को 
जोदने से प्राप्त हो । जोड़ । योग । (गण्ति) * 
योगतत्त्व-सक्ञा प० [ सं० ] एक डपनिषद्‌ का नाम, जो प्राचीन 
दस उपनिषदों में नहीं है । 
योगतारा-पंज्ञा-प० [ स॑० ] (3) किसी नक्षत्र में का प्रधान 
तारा । (२) पुक दूसरे ले मिले हुए तरे । 
योगत्व-सक्ञा पु० [ पं० ] योग का भाव। 
योगद्शेन-संहा पु० [ सं० ] महर्षि पतंजलि कृत योगसूत्र। वि* 
8 श््सु ग्रेग हुए 
कभी पु [ सं० ] (३) किसी काम में साथ देना। हाथ 
बैंटाना । (२) कपट दान । (३) योग की दीक्षा । 
योगधर्मी-सत्ञा पु०[ सं० योगधर्मिन्‌ ] योगी । 
योगधारा-सक्ा छी० [ स॑० ] ब्रह्मुपुत्र की एक सहायक नदी 
का नाम । 















योगनिद्रा 


योगनिद्रा-संज्ञा खी० [ सं5 ] (१) युग के अंत में होनेवाली 


विष्णु की निद्रा, जो दुर्गा मानी जाती है । (२) रणभूमि में 
बीरों की सत्यु । (३) योग की समाधि । 

योगनिद्रालु-पक्षा पु० [ सं० ] विष्णु, जो प्रकय के समय योग- 
निद्रा लेते हैं । 

योगनिलय-सद्ा पु० [ सं० ] महादेव । 

योगपटट-सज्ञा ० [ स० ] आ्र्चीन कार का एक पहनावा जो पीठ 
पर से जाकर कमर में बॉवा जाता था और जिससे घ॒टनों 
तक का अंग ढका रहता था। साधुओं का जँचला । ( शास्त्रों 
का विधान है कि जिसके बड़े भाई और पिता जीवित हों, 
उसे ऐसा घस््र नहीं पहनना चाहिए । ) 

योगपति-सज्ञा पु० [ सं० ] (१) विष्णु । (२) शिव । 

योगपत्नि-सज्ञा ख्ली० [ सं॑० ] योगमाता । पीषरी । 

योगपद्क-सज्ञा पु० [ सं० ] पूजन आदि के समय पहनने का 

, चार अंगुछ चौड़ा एक प्रकार का उत्तरीय वख । ( यद बाघ 

के चमड़े, हिरन के चमड़े अथवा सूत का बना हुआ होता था 
और यज्ञसूत्र की भाँति पहना जाता था । ) 

योगपाद्-संज्ञा पु० [ सं० ] जैनियों के अश्ुसार वह कृत्य जिससे 
अभिमत की प्राप्ति हो । 

योगपा रंग-संत्ञा पु० [ स॑० ] (+) शिव । (२) पुर्ण योगी । 

योगपीठ-संज्ञा पु० [ सं० ] देवताओं का योगासन । 

योगफलल-सल्षा पु० [ स॑० ] दो या अधिक संख्याओं को जोड़ने 
से प्राप्त संज्या । 

योगबल्ञ-सज्ञा पु०  सं॑० ] वह शक्ति जो योग की साधना से 
प्राप्त हो। तपोबर । 

योगस्रष्ट-वि० [ स॑० ] जिसकी योग की साधना चित्त-विक्षेप' 
आदि के कारण पूरी न हुईं हो । जो योग-मार्ग से ध्युत दो 
गया हो। 

योगमय-संज्ञा पुं० [ ४० ] विष्णु । 

योगमाता-संज्ञा क्री « [ सं० योगमाठ ] (१) दुर्गा । (९) पीवरी । 

योगमाया-सद्ञा स्ली० [ स॑ं० ] (१) भगवती, जो विष्णु फी माया 
है। (२) वह कन्या जो यशोदा के गर्भ से उत्पन्न हुईं थी 
भौर जिसे कंस ने मार ढाछा था । कद्ते हैं कि यह स्वयं 
भगवती थी । वि० दे० “कृष्ण” | उ०--देखी परी योग- 
साया वसुद्ेव गोद करि छीन्‍्ही हो |--सूर । 

योगसूशिष्षर-सत्षा पुं० [ सं० ] (४) शिव । (२) एक प्रकार 
के पितृ। 

थोगयात्रा-सज्ञा स्री [ सं० ] फलित ज्योतिष के भनुसार वह योग 
जो यात्रा के लिये उपयुक्त हो । 

योगयोगी-संज्ञा पुं० [ सं० योगयोगिन्‌ ] वदद योगी जो ग्रोगासन 
पर बैठा हो । 

यो॥रिंग-सज्षा पु० [ सं० ] भारंगी । 


श्द्व४ 


वोगशास्री 


योगरथ-सल्षा पु० [ ० ] वह साधन जिससे योग की' प्राप्ति हो । 


योगराजशुग्युल-सत्ना पु० [ स० ] कई द्ृज्यों के योग से बनी 
हुईं एक प्रसिद औपध जिसमे गुग्युल ( गृगल ) प्रधान 
है । यह औपध गठिया, वात रोग और छकवे के छिये अत्यंत 
उपकारी है। 

योगरुढ़ि-सक्ना स्री० [ सं० ] दो शब्दों के योग से बना हुआ पद 
शब्द जो अपना सामान्य अर्थ छोड़कर कोड विशेष अर्थ 
बतावे । जैसे,--त्रिशुलपाणि, चंद्रभाल, पंचशर इत्यादि । 

योगरोचना-सज्ञा स्री० [ सं० ] इंद्रजाल करनेवालों का एक प्रकार 
का लेप । कहते हैं कि शरीर में यह लेप छगा छेने से 
आदमी अदृश्य हो जाता है । 

योगवान-सत्ञा पु० [ स० योगवत्‌ ][ सत्री० योगवत्ती ] योगी । 

योगवाणी-सल्ञा पु० [ सं० ] हिमालय के एक तीथ का नाम । 

योगघाशिए-सज्ञा पुं० [ सं० ] बेदांत शासख्र का एक प्रसिद्ध प्रंथ 
मो घशिष्ठ जी का बनाया कहां जाता है । इसमें पशिष्ठ जी 
मे रामचंद्र को वेदांत का उपदेश किया है | इसमें मैराग्य, 
मुम्॒क्ष ष्यवहार, उत्पत्ति, स्थिति, उपद्य और निर्वाण थे 
छः प्रकरण हैं। हसे छोग वाल्मीकि रामायण का उक्तरखंड 
मानते हैं ओर वशिष्ठ रामायण भी कहते हैं । 

योगवाह-संज्ञा पु० [ से» ] अजुस्वार और बिसर्ग | 

योगवाही-सज्ञा पुं० [ सं० योगवाहिन्‌ ] भिन्न गुणों की दो या कई 
ओपधियों को एक में मिलाने योग्य करनेवाली ओोषधि या 
द्रव्य । योग का साध्यस । 
सज्ञा स्नी० [ सं० ] (१) पारा । (२) सब्गीखार 0 

योगविक्रय-सक्षा ० [ स० ] घोखे या बेईमानी के साथ बिक्री । 
घाल-मेल फा सौदा । 

गेगधिद्‌-संज्ा पुं० [ सं० ] (५) योगशाक्ष का ज्ञाता | (२) 
महादेव । (३) ओपधियों को मिलाकर औपध बनानेवाला । 
(४) बाजीगर । 

योगवृसि-सक्षा खी० [सं०] चित्र की पद झुभ धरृत्ति जो योग के 
द्वारा प्राप्त होती है । 

योगशक्ति-संज्ञा स्ली० [ सं० ] योग के द्वारा भाष्त होनेनाछी शक्ति । 
तपोबल । 

योगशब्द-सलज्ञा पुं० [ सं० ] वह यौगिक शब्द जो योगरूढ़ि न हो” 
बल्कि धातु के अथ ( सामान्य अर्थ ) का बोधक हो । 

योगशरी री-सल्ञा एुं० [ स॑० योगशरीरिन ] योगी । 

योगशार्म-स्षा पुं० [ सं० ] पतंजलि ऋषि का बनाया हुआ 
योग-साधन पर एक बड़ा ग्रंथ जिसमें चित्तप्षृत्ति को रोकने के 
उपाय बतलछाए' गए हैं। यह छः दर्शनों में से एक दर्शन है । 
दे० “योग” । का 

योगशाल््ी-संज्षा पुं० [ सं० ] योगासन का जाता ।.., 


कु 


यांमशिज्ा 





श््न६५ 


योगिनों चक्र 





योगशिक्षा-संक्रा स्रौी० [ सं०] एक उपनिषद्‌ का नाम जिसे 


योग-प्लिखा भी कहते हैं । 


योगसत्य>संह्षा पुं० [ स॑ं० ]) किसी का वह नाम जो उसे किसी 
प्रकार के योग के कारण प्राप्त हो। जैसे,--दंड के योग से 


प्रांप होनेवाजा नाम दंडी” । 


योगसार-सद्ठा पु० [ स॑० ] वह उपाय या साधन जिससे मनुष्य 
सदा के छिये रोग से मुक्त हो जाय | वैद्यक में ऋतुचय्यो 
के अंवर्गत ऐसे उपायों का वर्णन है। भिन्न भिन्न ऋतुओं में 
सिश्त भसिशक्न निपि पदाथों का त्याग और संयम आदि 


इसके अंतर्गत हैं । 


योगसिस्ध-स्हा पुं० [ प॑० ] वह जिसने योग की सिद्धि प्राप्त कर 


छी हो । योगी । 


योगसुतन्न-सहा पुं० [ म॑ं० ] सहर्षि पतंजलि के बनाए हुए योग- 


संबंधी सूत्रों का संग्रह | वि० दें० “योग । 


थोमांग-पछंहा पु० [ स० ] पतंजलि के अनुसार योग के आठ अंग 
जो इस प्रकार हैं--यम, नियम, आसन, प्राणायाम, 
प्रष्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इन्दीं के पृ साधन 


से मनुष्य थोगी होता है । 


योगॉजन-संज्ञा ६० [ मं० ] (३) आँखों का एक प्रकार का अंजन 
यां प्रहेप जिसके लूगाने से भाँखों का रोग दूर होता है 
(२) बच भंजन जिसे छगाने से प्रथ्वी के धंदर की छिपी 


हुईं वस्तु भी विखाई पड़े । सिद्धांजन । 


योगात-संझ्षा पुं० [ म॑० ] मंगल अह की कक्षा के सातवें भाग का 


एक अंश । ( स्योतिष ) 


थयोगाँतराय2संहा पुं० [ स॑० ] योग में,विन्न डाछनेवाली भाउख 


भांदि दस बाते | 


योगांता-पंह्ा खी० [ स॑० ] सूछ, पर्वापादा और उत्तराषादा 
नक्षत्रों ले होती हुईं छुघ की गति, जो आठ दिन तक 


, रहती है । 
योगाँबर/-पंह्ा पुं० [ सं० ] बौझों के एक देवता का नाम । 
थोगा-संहा स्ली० [ सं० ] सीता की एक सखी का नाम | 
योगाकर्षण-पंह्ा पुं० [ सं० ] घह आकर्षण शक्ति जिसके कारण 
परमाणु मिले रहते हैं और अछग नहीं होते । 
योगागम-संहा पुं० [ सं० |] योग शास्र । 
योगाचार-संज्ञा पुं० [ स॑० ] (१) योग का आचरण । (२) बीद्धों 
का एक संप्रदाय, जिसका मत है कि पदार्थ ( बाह्य ) जो 
दिलाई पदुते हैं, थे शून्य हैं। ये केवल भंदर ज्ञान में भासते 
हैं, बाहर कुछ नहीं हैं। अैसे---घटा का ज्ञान भीतर जत्मा 
में है, तभी बाहर भासता है; और छोंग कहते हैं कि यह घट 
है। यदि यह ज्ञान अंदर न हो, वो बाहर किसी वस्तु का 
धोध सब्हों। अतः सब पदाये अंदर शान में भासते 


और गाश दास्य है। इसका यह सी मत है कि जो कुछ ऐ, 


देमओे 





वह सब दुःख स्वरुप है; क्योंकि प्राप्ति में संतोष नहीं इरेता, 
इच्छा बनी रहती है । 

योगात्मा-सज्ञा ० [ सं० योगात्मन्‌ ] योगी । 

योगालुशासन-सद्षा पु० [ सं० ] योग शा्ष । 

योगपत्ति-सज्ञा स्ती० [ स॑० ] वह संस्कार जो प्रचलित प्रथाओं 
अथवा आचार व्यवहार ज्ादि के कारण उत्पन्न हो | 

योगाभ्याख-सद्ठा प० [ स० ] योग शास्त्र के अनुसार योग के 
आठ अंगों का अनुष्ठान) योग का साधन । ड०-८ 
बद्रिकाश्रम रहे पुनि जाई । योग अम्यास समाधि 
छगाई ।---सूर । 

योगाभ्यासी-सहा पु० [ सं० योगाभ्यासिन] योग की साधना 
क्रनेवाछा, योगी । 

योगारंग-सल्ञा पु० [ सं० ] नारंगी । ४ 

योगाराधन-सद्या पु० [ स॑० ] योग का अम्यास करना। योग- 
साधन । न्‍ 

योगारुढ़-सक्ञा पु० [ स॑० ] वह योगी जिसने इंद्रिय-सुख भादि 
की ओर से अपना चित्त हटा छिया हो । वह जिसने चित्त- 
ध्ृत्तियों का निरोध कर लिया हो। योगी । 

योगासन-सल्लञा पु० [ सं० ] योग-साधन के आसन, अथात्‌ बैठने 
के ढंग । 

योगित-वि० [सं० ] (३) जो इंह्रजाल या मंत्र कादि की 
सद्दायता से अपने अधीन कर लिया गया हो अथवा पागछ 
बना दिया गया हो । (२) जिस पर इंद्रजाछू या मंत्र आदि 
का प्रयोग किया गया ही । ं 

योगिता-सज्ञा स्ती० [ सं० ] योगी का भाव या धम्मे । 

योगित्व-सहा पु० [ सं० ] योगी का भाव या धस्मे । 

योगिंदंड-सत्ता पुं० [ सं० ] देत । 


योग्निद्रा-सह्ा खली ० [ सं० ] थोड़ी सी नींद । झपकी । 


थोगिनी-सह्ा ख्ती० [ से० ] (१) रण-पिशाचिनी । (२) एक छीक 
का नाम । (३) आपाद कृष्ण एकादशी । (४) योगयुक्ता 
तारी। योगाम्यासिनी । तपस्विनी। (५) आवण देवता । 
थे असंख्य हैं जिनमें से चौंसठ सुख्य हैं। (३) आठ विशिष्ट 
देवियाँ जिनके नाम इस प्रकार हैं“-(१) झैल्पुन्नी, (#) 
बंद्रघंटा, (३) स्कंदमाता, (४) कालरात्रि, (७) चेंडिका 
(को दमा (७) कत्यापत्ी, और (०) महागौरी( (०), 
ज्योतिष-शास्रानुसार ये आठ देवियाँ--श्रद्माणी, माहेखरी, 
कौमारी, नारायणी, वाराही, इंह्राणी, पामुंडा, और महा- 
छट्ष्मी । (5) तिथि विशेष में दिग्विशेषावस्थित योगिनी । 
(५) तत्काल योगिनी । (१०) काली की एक सहचरी का 
नाम | (११) देवी । योगमाया । 


है | योगिती चक्र-संत्षा पुं० [ ० ) (५) तांत्रिको का दह्द चक्र'जिससे 


थे योगिनियों का साधन करते हैं । (२) ज्योतिषी का वह 


_थोगिया 


» चक्र जिससे वह इस बात का पता छगाता है कि योगिनी 
किस दिशा मे है। 
योगिया-संज्ञा पु० [ स० योगी +- श्या (प्रत्य०) ] (१) संपूर्ण जाति 
क्का एक राग जिसमें गांधार के अतिरिक्त सब कोमल स्वर 
छगते है। इसके गाने का समय प्रातःकारू $ दंड से ५ दंड 
तक है। यह करुण रस का राग है। कुछ छोग इसे भैरव राग 
की रागिनी भी मानते हैं । (२) दे० “योगी” । 
यथोगिराज-सज्ञा पुं० [ सं० ] योगियों में श्रेष्ठ ॥ बहुत बड़ा थोगी | 
योगींद्र-संज्ञा [ सं० ] बहुत बढ़ा योगी । 
योगी-पंशञा पुं० [ सं० योगिन्‌ ] (3) वह जो भछे-छुरे और सुख- 
दुःख आदि सब को समान समझता हो । वह जिसमें न तो 
किसी के प्रति अनुराग हो ओर न विराग । आसज्ञानी । 
(२) बह व्यक्ति जिसने योग सिद्ध कर लिया हो। वह 
जिसने योगाभ्यास करके सिद्धि! प्राप्त कर छी हो । 
विशेष--योग द्ांन में अवस्था के भेद ले योगी चार प्रकार 
के कहे गए हैं--($) प्रथम कदिपक, जिन्होंने अभी योगा- 
भ्यास का केवछ आरंभ किया हो और जिनका शान अभी 
तक इृद न हुआ हो; (२) मधु भूमिक, जो भूतों और इंद्रियों 
पर विजय प्राप्त करना चाहते हों; (३) प्रज्ञाज्योति, जिन्होंने 
इंद्रियों को भरी भाँति अपने वश में कर किया हो; और 
(४) अतिक्रांतभावनीय, जिन्होंतरें सब सिद्धियाँ प्राप्त कर 
छी हों और जिनका केवक चित्तलय बाकी रह' गया हो । 
(३) मद्दादेव । शिव । 
योगीकु ड-संज्ञा पु० [ सं० योगिकुंड ] हिमारूय के एक तीथ का 
नाम । 
योगीनाथ-पंज्ञा पुं० [ सं० योगिनाथ ] महादेव । शंकर । 
योगीश-सल्ा पुं० [ सं० ] (१) योगियों के स्वामी। (२) बहुत 
बढ़ा योगी । (३) याज्षवत्वय का एक नाम, जिन्हें योगी 
याज्षचलकय भी कहते हैं । ९ 
योगीश्वर-संज्ा पुं० [ सं० ] (४) योगियों में श्रेष्ठटआ (२) याज्ष- 
वल्कय मुनि का पक नाम । (३) मद्दादेव । 
योगीश्वरी-पंज्ा स्री० [ सं० ] हुर्गा। 
थोगे द्र-रपंशा एं० [ रं० ] (१) बहुत बढ़ा योगी। (२) वैद्यक में 
पुक प्रकार का रस जो रस-सिंदूर से बनाया जाता है और 
जिसमें सोना, कांती छोहा, अश्रक, मोती और चंग आदि 
पड़ते हैं। यद्द प्रमेह, मूच्छों, यक्ष्मा, पक्षाघात, उन्माद 
और भगंदर भादि के छिये बहुत उपयोगी माना जाता है ।" 
योगेश-संज्ञा पु० [ सं० ] (१) बहुत बड़ा योगी। (२) थोगी 
भाजवल्यय का एक नाम । 
योगेश्घर- संहा पुं० [ स॑० ] (१) श्रीकृष्ण । परमेश्वर । (२) शिव। 
(३) देवदोन्र के एक पुत्र का नाम। (४) बहुत बढ़ा 
" योगी। योगीश्वर । सिद्ध । 


। 


श्द्वदद 
विशेष--पुराणों में नौ बहुत बड़े योगी अथवा * योगेश्वर माने 


योजन 


गए हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं;-(१) कवि, (झुक्राचाय), 
(२) हरि ( नारायण ऋषि ), (३) अंतरिक्ष, (४७) शअबुद्द, 
(५) पिप्पलायन, (६) आविहद्दोन्न, (७) दुमिल्ल (दुरमिल ), 
(८) चमस और (५) कर भाजन । 
(५) एक तीथ्थ का नाम | 

योगेध्वरत्व-सज्ञ पु० [ सं० ] योगेश्वर का भाव या घम्म । 

योगेश्वरी-सक्षा स्ली० [ सं० ] (१) दुर्गों। (२) शाक्तों की एक 
देवी का नाम जो दुगों का एक विशेष रूप है। (३) कर्कों- 
टकी । ककोड़ा । 

योगोपनिष दू-संज्ञा पु० [ सं० ] एक उपनिषद्‌ का नाम । 

योग्य-विं० [ सं० ] (१) किसी काम में लगाए जाने के उपयुक्त । 
ठीक (पात्र) । काबिल । छायकू । अधिकारी। जैसे,-- वह 
इस काम के योग्य नहीं है । (२) शीछ, गुण, शक्ति, विद्या 
भादि से युक्त | भ्रेष्ठ। भच्छा । जैसे,--वे बड़े योग्य आदमी 
हैं। (३) युक्ति भिडनेवाछा। उपाय लगानेवाछा। उपायी । 
(४) उचित। मुनासिय । ठीक । जैसे,-यह बात उनके योग्य 
ही है । (५) जोतने छायक । (६) जोड़ने छायकु | (७) 
दर्शनीय । सुदूर । (८) आदरणीय । माननीय । 
संज्ञा पु० (१) पुष्य नक्षत्र । (२) ऋछ्धि नामक ओपधि । 
(३) रथ । शकट । गाड़ी । (४) चंदन । 

योग्यता-सज्ञा ख्री० [ सं० ] (१) क्षमता । छायकी | (२) बढ़ाई। 
(३) बुद्धिमानी । कियाकत । विद्धत्ता । (४) सामसथ्य । (५) 
अनुकूछता । सुनासिबत । मुताबिकत । (६) औकात । (७) 
गुण । (८) इज्ज़त । (९) उपयुक्तता । (१५) स्वाभाविक 
चुनाव । (११) तात्पय्य बोध के लिये वाक्य के तीन गुणों 
में से एक। छाव्दों के अर्थ-संबंध की संगति या संभव- 
नीयता । जैसे,--“बह पानी में जलू गया” इस षाकय में 
यञ्पि भथे-सस्बन्ध है, पर वह भर्थ संभव नहीं; इससे 
यह वाक्य योग्यता के अभाव से ठीक वाक्य न हुआ | 

योग्यत्व-संज्ञा पुं० [ स॑० ] (१) योग्य होने का भाव । योग्यता । 
(२) छायक यथा काबिल होने का भाव । प्रवीणता । 

योग्या-सक्ञा स्नी० [ सं० ] (१) कोई काम करने का अभ्यास । 
मइक । (२) सुशुत के अनुसार शक्-क्रिया या 'चीर-फाइ 
करने का अभ्यास । (३) जवान खत्री । युवती । ९ 

योजक-बि० [ प० ] मिकानेवाढा । जोडनेवाला । 
स्ती० पु० एथ्वी का वह पतला भाग जो दो बड़े विभागों 
को मिछाता हो । भू-उमसरूमध्य । 

योजन-सल्ना पु० [ सं० ] (१) परमात्मा । (२) योग । (३) एक 
में मिछाने की क्रिया या भाव । संयोग। मिछान। सेरू। 
योग । (४) दूरी की एक नाप जो किसी के अत से दो कोस' 
की; किसी के मत से चार कोस की और किसी के मत से 


कं 


थोजनगंधा 


आठ कौस की होती है। ( यहाँ एक कोस से अभिप्राय 
४०००७ हाथ से है 4 सैनियों पे अनुसार एक योजन १०००० 
कोसी का होता है। ) 

योजनगंधा -सक्षा स्री० [ सं० ] (१) कस्वूरी। (२) सीता। 
(३) व्यास की माता भोर शांतनु की भार्यां सत्यवती का 
एक नाम | वि० दे० “व्यास” । 

योजनगंधिका-सज्ञा ख्री० दे० “योजनगंधा” । 

योजनपर्णी-सह्षा स्ली० [ सं० ] मजीठ । 

योजनवज्ली-सज्ञा स्नी० [ सं० ] मजीद । 

योजना[-सशज्ञा स्नी० [ स॑० ] (१) किसी काम में रूगाने की क्रिया 
या भाव । नियुक्त करने की क्रिया । नियुक्ति । (२) प्रयोग। 
व्यवहार । इस्तेमाल । (३) जोड़ । मिलान ।मेल । मिलाप। 
(४) बनावट । रचना । (५) घटना । (३) स्थिति। 
स्थिरता । (७) ध्यवस्था। आयोजन । जैसे,--उन्होंने 
इसकी सब योजना कर दी है । 

योजनीय-वि० [ मं० ] (१) जो मिलाने अथवा योजना करने के 
योग्य हो । (२) जिसे मिलाना था जोड़ना हो । 

योजन्य-वि० [ स॑० ] योजन-संबंधी । योजन का । 

योजित-वि० [ स॑> ] (+) जिसकी योजना की गईं हो । (२) 
जोड़ा हुआ। मिलाया हुआ। (३) नियम से बद्ध किया 
हुआ । नियमित । (४) रचा हुआ। बनाया हुआ । रचित । 
घटित । 


शे६६७ 


योनिमुद्रा 


योनि-पहा स्ली० [ सं० ] (+) आकर. खानि। (२) वह जिससे | 


कोई वस्तु उत्पन्न हो। उत्पादक कारण । (३) उत्पत्ति स्थान । 
जहाँ से कोई घस्तु पैदा हो । उद्रम | (४) जक । पानी । 
(५) कुश द्वीप की एक नदी का नाम । (६) स्त्रियों की जन- 
नेंद्रिय | भग । (७) प्राणियों के विभाग, जातियाँ या वर्ग 


विशेष--पुराणालुसार इनकी संख्या चौरासी छाख है। कुछ 


छोगों के मत से भंडज, स्वेदूज, उद्भिज और जरायुज 
सब इकीस राख हैं; और कही कही इनकी संख्या इस 
प्रकार किसी है-- 


जलजतु ... नो लाख 
स्थावर .... «-« »» «»*» बऔीस छाख 
कमी, 58 568 हे हेड ग्यारह लाख- 
पक्षी ... «« ,«० »« देख छा - 
पु «» «»«» «“«» »* तीस छाख 
सनुष्प ... »« »« “« चार छाख 
कुछ चौरसी छाख 


यह भी कहा गया है कि जीव को अपने कर्मों का फल 
भोगने के लिये इन सब योगियों में भ्रमण करना पदुता 
है । मनुष्य योनि इन सब मे श्रेष्ट और दु्लस मानी 
गई है। 
(८) देह । शरीर । (५) गभे । (३०) जन्म | (११) 
गर्भाशय । (१२) अंतःकरण । * 


योज्य-वि० [ सं० ] (१) जोड़ने के छायक। मिछाने के योग्य, | योनिकंद्-सक्षा पु० [स० ) योनि का एक रोग जिसमें उसके 


(२) ध्यवद्दार करने के योग्य । 


(० थे संख्याएँ जो जोड़ी जाती हैं। जोड़ी जानेवाछी 
(“पहल पं हु थोनिज-वि० [ स० ] जिसकी उत्पत्ति योनि से हुईं हो। योनि से 


संख्याएँ ॥ (गणित) 

योतश्र--संह्षा पु [ सं ] वह बंधन जो छुए को बैक की गरदन में 
जोदता है। जोत । 

योद्धव्य-बि० [ स॑० ] जिससे युद्ध करना हो। 

योद्धा-संहा पु० [ सं० योद ] चह जो युद्ध करता हो । युद्धकत्तों 
भट । छड़ाका | सिपाही । 

योध-पक़ा पुं० [ सं० ] थोक! | सिपाही। वीर । 

धोजक-संशा पुं० [ स॑० ] योद्धा | सिपाही । 

योधव-सझ्ञा पु० [सं० ] (१) युद्ध की सामग्री । मैसे,--भख-शस् 
आदि । (२) युद्ध । रण । लड़ाई । 

योधा-संज्ा $० दे" “योद्धा” । ह 

योति बन-सक्षा पु० [ त० ] एक,प्राचीन जगछ का नाम । 

धोधी-सशा पु० [ सं० योषिन्‌ ] योद्धा । वीर। 

योघिय-संज्ा पुं+ [ सं० ] योद्धा । सिपाही । 


धोष्य-वि० [ सं ] जिसके साथ युद्ध दिया जा सके। युद्ध करने योनिपुक्त 


के भीग्फ। | 
योमछ--पंह्ा ५० [ सं० ] यवनाफ । ज्वार। मह्ता या जोन्हरी । 


अंदर एक प्रकार की गाँठ हो जाती है * और उसमें से रक्त 
या पीप निकलता दै । 


उत्पन्न । 

संज्ञा पु० बह जीव जिसकी उत्मत्ति ग्रोनि से हुईं हो । ऐसे 
जीव दो अकार के होते हैं--जरायुज और अंडज । जो 
जीव गये में पूरा छरीर धारण करके योनि के बाहर 
निकछते हैं, वे जरायुज कद्दछाते हैं; और जो अंडे से उत्पन्न 
होते हैं, वे भंडज कहलाते हैं। 


योनिदेधता-घक्का पु० [ स० ] पुवों फाल्युनी नक्षत्र | 
योनिदोष-सद्दा पु० [ स॑० ] उपदंश रोग । गरमी । आतदाक । 
योनिफूल-स्षा पु० [ सं० योनि+ हिं० फूल ] योनि के भदर 


की वह गाँड जिसके ऊपर एक छेद दोता है । इसी छेद में 
से होकर वीय॑ गर्भाशय में प्रवेश करता है 


योनिश्नंश-सक्षा पु० [ सं० ] योनि का एक रोग जिसमें गर्भाक्य 


अपने स्थान से कुछ इट जाता दे । 
>सद्दा पुं० [ स० ] वह जो बार बार जन्म छेने से मुक्त 
गया हो । जिसने मोक्ष प्राप्त कर लिया हो 


योनपुद्रा-पहा क्वी० [ ४० । तांब्िकों की पक सुद्रा जिसमें 


यौनियंत्र 


4-०२ 


योषत 


..........- जहा स्‍क्‍चबिज्++ 5४४४5 ज्आअश्ाखच्ं मखच्च् चपतप्त्म्म््ट््््ल््फ्य्््म््लल्लल््््ा 
वे पूजन के समय डँगलियों से प्रायः योनि का सा आकार योक्तिफक-बि० [सं० ] जो युक्ति के भतार 'ठीक हो। 


बनाते हैं । 
थोनियंत्र-सक्षा पु० [ सं० ] कामाक्षा, गया आदि कुछ विशिष्ट 
तीर्थ स्थानों मे बना हुआ एक प्रकार का बहुत ही संकीण 
मार्ग, जिसके विपय में यह असिझ है कि जो इस मांगे 
से होकर निकल जाता है, उसका मोक्ष हो जाता है । 
योनिवेश-सक्ञा पु० [ स० ] महाभारत के अनुसार एक देश 
का प्रतचीन नाम जिसमें क्षपत्रियों का निवास था । 
योनिशुत्व-सक्षा पु० [ सं० ] योनि का एक रोग जिससें बहुत 
पीडा होती है । 
योनिशुत्॒ष्ती-सक्ता खी० [ सं० ] शतपुष्पा । 
योनिसंकर-सक्षा पु० [ सं० ] वह जिसके पिता और माता 
'दोनों भिन्न भित्त जातियों के हो । वर्ण-संकर । 
योनिसंकोचन-सज्ा पु० [ सं० ] (१) योनि को फैछा ने और 
सिकोडने की क्रिया । (२) योनि के सुख को सिकोड़ने 
वा तंग करने की औषध । 
विशेष--यह क्रिया अथवा इसका उपाय प्रायः संभोग-सुख 
के किये किया जाता है । 
योनिसंभव-सज्ञा ० [ स॑० ] वह जो योनि से उत्पन्न हुआ 
हो | योनिज । 
योनिसंवरण-सज्ञा पु० [ सं० ] गर्भवती स्त्रियों का एक अकार 
का रोग, जिसमे योनि का मार्ग सिक्ुड जाता है, गर्भाशय 
का द्वार रुक जाता है और गर्भ का मुँह बंद हो जाने से 
साँस रुककर बच्चा मर जाता है। इस रोग में गर्सिणी के 
भी मर जाने की आशंका रहती है। 
योत्यशु-प््ञा पु० [सं० योन्यर्शत्‌ ] योनि का एक रोग जिसमे उस 
के भंदर गाँठ सी हो जाती है । योनिकंद । 
योप-पज्ना पु० [ भ० ].(१) दिन । रोज । (३) तिथि । तारीख । 
योरोप-सप्ञा पु० दे० “बुरोप” । 
योरोपिंयन-सत्षा पुं० दे० “चुरोपियन” | 
योषणा-सज्ञा ख्री० [ स॑० ] वह स्त्री जो सती और पतित्रता न 
- हो। दुश्निरिन्ना स््री । 
योषा-सल्ञा क्षी० [ सं० ] नारी । खी। औरत्त । 
योषित॒-सद्चा स्ती० [ सं* ] नारी । सखी । औरत । 
योषित्प्रिया-सक्ञा क्ली० [ संव ] हरूदी । . 
यो&(-मव्य० दे० “ग्रों” । ड४--पहिरत ही गोरे गरे यों दौरी 
हुति छाछ । म्त्तो परसि पुलक्रित भई सौकसिरी की 
माछ ।--ब्रिद्दारी । 
थो#[- सर्त० [ हिं० यद ] थरह | उ०-- ऐसी पक आप कहि 
. राजा सो थो बात कही, छैके जावो. बाग स्वासी नेकु 
दैखों प्रीति को ।--प्रियादास। 
ग्रोकीश्य-पंता पूं७ [ स० ] पुछ प्रकार का साम्र । 


युक्ति-युक्त । ठीक । 
सज्ञा प० विनोद या क्रीड़ा का साथी । नम-सर्खा । 

योगंघर-सक्ञा पु० [ स० ] अर्तों के निष्फल करने का एक प्रकार 
का अख् । 

योगंधरायण-सत्ञा पु० [ स० ] (१) बह जो युगंधर के गोज्न में 
उत्पन्न हुआ हो । (२) राजा उदयन के एक मंत्री 
का नाम । 

यौग-सक्ा पु० [ स॑० ] वह जो योग दर्शन के मत के अनुसार 
चलता हो । 

योगक-वि० [ सं० ] योग संबंधी । योग का । 

योगिक-सक्ञा पुं० [सं० ] (3) मिला हुआ । (२) प्रकृति और 
प्र्यय से बना हुआ शब्द । (१) वो छाब्दों से मिलकर बत्ता 
हुआ शब्द | (४) अद्याइस माज्नाओं के छदों की संशा । 

योजनिक-वि० [ स॑० ] जो पुक योजन तक जाता हो। एक 
योजन तक जानेवाला । 

योतक, योतुक-पंशा पु० [8० ] (१) बह घन आदि जो 
विवाह के समय घर और कन्या को सिंछता हो । दाहजा । 
जहेज । दहेज । 

विशेष--ऐसे धन पर सदा बधू का ही अधिकार रहता है, 

घर के और छोगों का उस पर कोई अधिकार नहीं 
होता । यद्द ख्री-धन माना जाता है | 
(२) अप्न-प्राशन आदि संस्कारों के समय उसको 
मिलनेवाका धन, जिसका संस्कार होता हो । , 

योथिक-वि० [ सं० ] (3) यूथ संबंधी । समूह का । (२) जो 
यूथ में रहता हो । झुंड बाघकर रहनेवाला। 

यौध-संज्ञा पुं० [ सं* ] योद्धा । सिपाही । 

योघरेय-सक्ञा पु० [ रा० ] (१) योद्धा! । (२) पुक आचीन वैद्य का 
नाम । (३) प्राचीन काछ की एक योद्धा जाति जो उत्तर- 
पश्चिम भारत में रहती थी और जिसका उछेख पाणिनि 
ने किया है। बौद्ध कार में इस जाति का बहुत जोर और 
आदर था । इस जाति के राजाओं के अनेक सिक्के भी 
पाए गए हैं । पुराणानुसार यह जाति थयुधिष्ठिर के वंशजों 
से उत्पन्न हुईं थी। (४) युधिष्ठटिर का पुत्र जो राजा शैष्द 
का दौद्विन्न था । 

योन-वि० [ स० ] योनि संबंधी । योनि का । 
सज्ञा पु० उत्तरापथ की एक आचीन जाति का नाम जिसका 
उल्लेख महाभारत में है। कदाचित्‌ ये छोग यवन जाति के थे। 

यीवत--पंज्ञा पु० [ सं० .] (१) स्नियों का समूह । (२) छास्य लृत्य 
का' दूसरा भेद्‌ । वह नृत्य जिसमें बहुत सी “नदियाँ सिक्कर 
नातचती हो । ; 


के 


योषणन 


बोचन--संक्षा ० दवा पं लै० | (३ जदेरणो को: वह शन्य माग लो लोषगावितदा के शत वात लोड ] (१) अवस्था का वह सध्य भाग जो 
बाल्यामस्था के उप्यव आरंभ होता है और जिसकी 
समासि पर दृद्वावस्था भाती है । इस क्षवस्था के अच्छी 
तरह भा चुकने पर प्रायः शारीरिक बाद रुक जाती है और 
दारीर बलवान तथा हष्ट-पुष्ट हो जाता है। साधारणतः यह 
अवस्था १९ वष से लेकर ६० वर्ष तक मानी जाती है। 
(२) युवा होने का भाव । तारुण्य । जवानी । (३) दे० 
#झोबन” । (४) युवतियों का दुल । 

यौवनकंटक-सहा पु० [ म० ] मुंहासा, जो चुवावस्था में होता है। 

यौघनपिड्का-सक्षा ० [ सं० ] मुंद्रासा । 

थोवनलक्षण-सक्ञा पु० [ सं० ] (१) छावण्य । नमक । (२) 
स्त्रियों की छाती । स्तन । कुच । 


श््नरे& 


क्‍िडाकरातज2/भा२ अपार जल रतमइ 422 5-मा पा इचपफरम पाक, 


र्‌ 


र--हिंदी वणणमाऊजा का सत्ताईसवाँ व्यंजन जिसका उच्चारण जीभ 
के भगले भाग को मूद्धां के साथ कुछ स्पश कराने से होता 
है। यह स्पर्श वर्ण और ऊष्म वर्ण के मध्य का वर्ण है। 
इसका उच्चारण स्वर और व्यंजन का सध्यवर्ती है; इसलिये 
इसे भंतस्थ वर्ण कहते हैं। इसके उच्चारण में संवार, नाद 
* और घोष नामक प्रयत्न हीते हैं। | 
रंक-वि० [ सं० ] (१) घनहीन । गरीब । दरिद्र। कंगालू। 3००- 
(क) बदििरों सुनै मूक पुनि बोले रंक चले सिर छत्त घराईं । 
--सूर,। (ख) ऊँचे नीचे बीच के धनिक रंक राजा राय 
हंडनि बजाय करि डीठि पीठि दहई है।--तुछसी। (३) 
क्ृपण । केजूस । (३) सुस्त | काहिक। आलूसी | 
रंकु-सेहा पु० [ तं० ] एक प्रकार का हिरन जिसकी पीठ पर सफेद 
चित्तियाँ दोती हैं । । 
रंग-संहा 9० [ है० ] (३) रॉगा नामक धातु । (२) नृत्य गीत 
भादि | ताचना गाना | 
यौ००-भाव रंग । मैसे,--वहाँ आककक ,लूब नाच रंग हो 
रदा दै । 
(३) वह स्थान जहाँ शृत्य या अभिनय होता ही । 
गाने, चादक करने आदि के लिये बनाया हुआ खान | 
यौ०--रंग मंच । रंगभूमि । रंगढ्वार । रंग देवता आदि । 
(४) युद्धस्थछ । रणक्षेत्र । छाई का मैदान । (५) खदिर- 
सार | (५) किसी इश्य पदाथ का वह थण जो उसके 
आकार से मिक्ष होता है और जिसका अजुभव केवक 
से ही होता है | वर्ण । 
विशेष॑--ख़ब किसी पद पर पहले पहक हमारी इृष्टि जाती 
है, तब भाया हमें दो ही बातों का गान होता है। पुक तो 


कं 


सर 


योवनाधिरुढ़ा-वि० [ सं० ] युवती | जवान (स्त्री) । 
योधनाध्व-सब्ा पु० [ स॑० ] मांधाता राजा का एक नाम । वि० 


दे० “मांधाता । 


यौघनिक-वि० [ स० ] यौवन संबंधी | यौवन का । 
योवनोछफ्षव-सब् पु० [ सं० ] कामदेव । 

योवराजिक-वि० [ सं० ] युवराज संबंधी । युवराज का । 
योवराज्य-स्ा पु० [ सं० ] (१) युवराज होने का भाव । (२) 


युवराज का पद्‌ । 


यौवराज्याभिषेक-सद्या पु० [ स० ] वह अभिषेक और उसके 


संबंध का कृत्य तथा उत्सव आदि जो किसी के युवराज 
बनाए जाने के समय हो | युवराज के अभिषेक कृत्य । 


उसके आकार का और दूसरा उसके रंग का | वैज्ञानिकों ने 
सिद्ध किया है कि रंग वास्तव में प्रकाश की किरणों में ही 
होता है; और वस्तुओं के भिन्न मिन्न रासायनिक युण्णों के 
कारण ही हमारी जाँखोँ को उनका अनुभव वस्तुओं मे होता 
है। जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है, तब उस प्रकाश 
के तीन भाग होते हैं। पहछा भाग तो परफत्तित हो जाता 
है; दूसरा वर्जित हो जाता है; भर. तीसरा उस वस्तु के 
द्वारा सोख लिया जाता है। परंतु सब चुस्तुओं में ये गुण 
समन रूप में नहीं होते; किसी में कम भौर किसी से 
अधिक होते हैं । कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, जिनसें से प्रकाश 
परावर्सित होता ही नहीं, या तो वर्चित होता है ओर गा 
सोख डिया जाता है; जैसे,--छुड जछ । ऐसे पदार्थ प्रायः 
बिना रंग के दिखाई देते हैं। जिन पदाथों पर पड़नेवाला 
सारा प्रकाश परत्तित हो जाता है, थे श्वेत दिखाई पढ़ते 
हैं। और जो पदार्थ अपने ऊपर पदनेवाक्ा समस्त अकाश 
सोख ढेते हैं, वे काछे होते या दिखाई देते हैं । 
प्रकाश का विश्केषण करने से उसमें अनेक रंगों की 
किरणों मिछती हैं, जिनमें ये सात रंग मुख्य हैं--बैंगनी, 
नील, श्याम या आससानी, हरा, पीछा, नारंगी जौर छाल । 
जब ये सातों रंग मिछुकर एक हो जाते हैं, तब हम उसे 
सभेव कहते हैं; और जब इन सातों में ले एक भी रंग नहीं 


रद्दता, तब 


हम उसे काछा कहते हैं। अब यदि किसी ऐसे 


पदार्थ पर कवृत प्रकाश पढ़े, जिसमें छाल किरणों को छोड 
कर और सब रंगों की किरणों को घोख छेने की शक्ति हो, 
तो स्वभावतः प्रकाश का केवल छाक दी भेंश उस प्रर बच 


रहेगा; और उस दशा में हम उस पदार्थ को छा रंग का 
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* क्हेंगे। अर्थात्‌ प्रत्येक वस्तु हमें उसी रंग की देख पड़ती 
है, जिस रंग को पह न तो सोख सकती है ओर न वत्तित 
“करती है, बढ्कि जिसे वह परावत्तित करती है। कुछ रंग 
ऐसे भी होते हैं, जिनके मिलने से सफेद रंग बनता है। 
ऐसे रंग एक दूसरे के परिपूरक कहलाते है। जैसे,--यदि 
हरित-पीत रंग के प्रकाश के साथ ही छाल रंग का प्रकाश 
भी पहुँचने छगे, तो उस दशा में हमें सफेद रंग दिखाई 
पड़ेगा । इसलिये छाछ और हरित-पीत दोनों एक दूसरे के 
परिपुरक रंग हैं। प्रायः दो रंगों के मिलने ले एक नया 
तीसरा रंग भी पैदा हो जाता है; जैसे,--छारू और पीछे 
के मिलने से नारंगी रंग बनता है । परंतु ये सब बातें 
केवल प्रकाश की किरणों के संबंध में हैं; बाजार में मिलने- 
"बाली बुकनियों के संबंध में नहीं हैं। दो प्रकार की घुक- 
, नियों को एक साथ मिलाने से जो परिणाम होगा, वह दो 
रंगों की प्रकाश-किरणों को मिलाने के परिणाम से कभी कभी 
बिलकुछ भिन्न होगा । इसका कारण यह है कि जब हम दो 
प्रकार की झुकनियों को एक में मिछाते हैं, उसः समय हम 
वास्तव में पुक रंग में दूसरा रंग जोदृते नहीं हैं, बल्कि एक 
रंग में से दूसरा रंग घटाते हैं। जिस रंग की किरण को 
पुक बुकनी परावत्तित करती है, उसे दूसरी बुकनी सोख 
छेती है। इसी लिये बुकनियों के संबंध में जो नियम हैं, 
वे प्रकाश की किरणों के संबंध के नियमों से भिन्न हैं । 

(७) कुछ विशिष्ट रासायनिक क्रियाओं से बनाया 
हुआ वह पदार्थ जिसका व्यवहार किसी चीज को रेंगने या 
रंगीन बनाने के लिये होता है। वह चीज जिसके द्वारा 
कोई चीज (गी जाय या जिससे किसी चीज पर रंग चढ़ाया 
जाय । 

विशेष--बाजारों में प्रायः अनेक प्रकार के कांय्यों के लिये 
अनेक रूपों में बने बनाए रंग मिलते हैं, जिनका व्यवहार 
'वीजों को रंगने या चित्रित करने के छिये होता है। जैसे,- 
कपडे रँगने का रंग, रकदी पर चढ़ाने का रंग, तंसवीर 
बताने का रंग भादि । 
क्रि० प्र८--करना ।---चदुना । “-खवदाना।--पोतना ।-- हो ना । 
यौ०---रंग-बिरंगा ८ जिसमें अनेक प्रकार के रंग हों । तरह तरह के 
रगावाला) उ०--रंग-बिरंग एक पक्षी बना। छोटी चोंच 
और कांटे घना । ( पदेकी ) * 
मुद्दा ४--रंग आना या चद्ना 5 रंग अच्छी तरद लग॑ जानो या 
प्रकट दोना। रंग उदना या उतरना ८ धूप या जल दि के संसगे 
से रंग का बिगढ़ जाना या फोका पढ़ जाना। रंग खेलना + होली के 
दिनों में पांनी में रंगे घोलकर एक दूसरे पर डालना । रंय डालना 
र यां फेकना प्र (दोली में) पानी में रंग घोलकंर किसी पर हालना । 
« ' * ईंग निखरमा प रंग का शोख या चटकीला होना । 


फ़्ग 





श 
र् क्र 


यौ०--रंगदार । 
(८) शरीर का ऊपरी वर्ण । बदन/और चेहरे क्य रंगत | वर्ण । 

मुहा०--( चेहरे का ) रंग उड़ना या उतरना ह भय या लज्ा 
से चेहरे की रोनक का जाता रहना । चेहरा पीला पढ़ना । कांति- 
हीन होता । रंग निकलना ऊदे० “रंग निखरना” | रंग 
निखरना -- चेहरे के रंग का साफ होना। चैहरा साफ और 
चमकदार होना । चेहरे पर रोनक आाना। रंग फ़क होना ८: 
दे० ' रंग उड़ना। रंग बदुरलना ८ लाल पीला होना । खफा 
होना । क्रुद् होना। नाराज़ होना | जैसे,--आप तो नाइक हम 
पर रंग बदल रहे हैं । 
(९) यौवन । जवानी । युवावस्था । 

क्रि० प्र०--आना ।--चढ़ना ।--होना । 

सुष्दा ०---रंग चूना ८ युवावस्था का पू्॑ विकास होना। यौवन 
उमड़ना । रंग ठपकना ऋ दे० ' रंग चूना । 
(१०) शोभा । सौंदय्य । रौनक । छबि । 

क्रि० प्र०--आना ।--उतरना ।--चढना “दिखाना ७ 
होना । 

घुदद।०--रंग पकदना रू रोनफ़ या बहार पर श्आाना। रंग पर 
आना ८ दे? “रग पकढ़ना  । रंग फीका पड़ना था होना ८ 
रौनक कम दो जाना। शोभा का घट जाना । रंग बरसना ८८ 
अत्यंत शोभा होना । खूब रौनक़ होना। उ०--सखी, सचझ्लुच 
आज तो इस कदुंब के नीचे रंग बरस रहा है ।--हरिश्वंद्र । 
रंग है रू शाबाश । वाह वा । क्या बात है । 
(११) प्रभाव | असर । 

मुहा०---रंग चढ़्ना # प्रभाव पड़ना । असर पड़ना | जैसे,--हस 
लड़के पर भी अध नया रंग चढ़ रहा है ॥- रंग जमना 
प्रभाव पड़ना । असर पडना । 
(१२) दूसरे के हृदय पर पदुनेवाका शक्ति, शुण या महत्व 
का प्रभाव । धाक । रोब । ; 

भुद्दा०-- रंग जमना ८ पाक जमना । अनुकूल स्थिति उत्न्न होना । 
उ०--दोनों ने समझा कि रंग जैसा चाहिए, वैसा जम 
गया ।-«जयोध्या० । रंग उखडना ब्ब्धाक न रहना । स्थिति 
प्रतिकूल द्ोना । दूसरों पर भद्दत्व भादि का प्रभाव न रद्द जाना । 
जैसे--पहले यद्दों उसे बहुत आमदनी थी; पर अत्र रंग 
उखदड्‌ गय[। रंग जमाना 5 प्रभाव डालना। भाक बाँधना । 
रंग फीका रहना पूरा पूरा प्रभाव न पढ़ना । रंग बैंधना ८८ 
रोब जमना । धाक बँपना । रंग बाधना +६ (१) अपना महत्व 
दूसरे के हृदय में स्थापित करना। रोब गाँठना। धाक्‌ जमाना। 
ड००-भाई मुझे तो एक दिन के किये भी कहीं तख़ुत मिल 
जाय, तो रंग “बाँध दूँ ।-राधाकृष्दास । (२) भू 
आडंबर 'रचना । ढोंग रुचना। रंग ब्रिगडना :८+रोब ज़ाता 
रदना ।. मान नष्ट या कम हो जाता । रंग बिगादुवा (१) 

कक 


र््प्र 


प्रभाव बढ करैना । महत्व घटना । (२) शेखी किरकिरी करना। 
रंग छाना < अपना अभाव वा गुण दिखलाना । 

(१३३) क्रीड़ा । कौतुक । खेल । आनंद-उत्सव । उ० --(क) 
दिन में सब लोंग राग, रंग, नृत्य, दान, भोजन, पान 
इत्यादि में नियुक्त थे। (ख्र) बर जंग रंग करिबे चद्मौ 
मनहि सुदंग उमग में ।-«गोपाल । 

थो०---रंग-रलियाँ < आमोद-प्रमोद । मौन | चेन । 

क्रिए० अ०--करना (--सनाना । 

, सुहा०--रंग रलना ८ भ्रामोद-प्रमोद करना । क्री या भोग-विलास 
करना | 3०---भाव ही कह्कौ मन भाव द॒दू राखियो दे सुख 
तुमहिं सँग रंग रलिहेँ ।--सूर। रंग में भंग पढ़ना ८ 
आमोद-प्रमोद के बीच कोई दुःख की बात आ पड़ता । हँसी और 
आनंद में विप्त पढ़ना । 

(१४) युद्ध । लड़ाई | समर । 

मुह ०--रंग मचाना रण में खूब धुद्ध करना। उ०--चढ़ि 
देहि समर उत्तर परन उत्तरद्मर सचाय रंग ।--गोपाछ । 
(१७) मन की उमंग वां तरंग । मन का वेग या स्वच्छंद 
प्रदुक्‍्ति । भौज। 3०--०(क) रक्षजटित किंकिणि पग नूपुर 
अपने रंग बजावहु ।->सूर । (ख) अपने अपने रंग में सब 
रंगे हैं, जिसने जो सिद्धांत कर छिया है, वही उसके जी में 
गदु रहा है ।--हरिश्वंद्ध । (ग) चढ़े रंग सफर्जंग के हिंदू 
मुरुक अमान। उमड़े उमड़ि दुहुँ दिस छगे कौरन छोह्ौ 
खान --लछाल । 

सुहा०--(किसी के) रंग में ढरूना ८ किसी के कहने या विचार 
के अनुलार कार्य करने लगता । किसी के प्रभाव में आना । उ०«०«« 
तुरत मच सुख मावि लीन्दो नारि तेहि रंग ढरी ।--सूर । 
(१६) आनंद । मजा। उ००-(क) बहुत शरिया छागे 
संग । दाम न सरच हछंहें रंग ।--देवस्वामी । (ख) खान 
पान सनमान राग रंग समहिं न भावे ।--गिरधर। (ग) 
मो्कों अ्याफुल हाड़िक आपुन करें जु रंग | “-सूर । 

विशेष-- इस अर्थ में इस शब्द का और इसके मुहावरों का 
प्रयोग ध्रायः नशे के संबंध में भी होता है । 

सुद्दा०--रंग आना रूमज़ा मिलना । भानंद मिलना । रंग 

७ उखदूना ८ बने हुए भानंद का अचानक घटना या नष्ट हो जाना। 
रंग जमना ८ भानंद का पूर्णता पर आना। खूब मज़ा होना। 
रंग मचाना ८ धूम मचाना । उ०--असवारी में रंग मचाने । 
मन के संग तुरंग नचावै ।--छाऊ । रंग में भंग करना, 
पूर्ण आनंद के समय उसमें विन्न उपस्थित करना । बना बताया मरा 
बिगाढना । रंग रचाना ८ उत्सव करना । जलसा करना। 

(१७) दशा । हाढत | उ०--फहँ त्ह्िं यदि भीति देख्यो, 
आज कोषसी रंग ।--सूर । 

सुद्दा०--रंग फ़ाना ८ दशा उपस्थित करना । झलत करना। जैसे, 
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हा 


तुम्हारी ही शरारत यह सब रंग छाई है। ४ 
(१८) अद्भुत ध्यापार। कांढ। दृश्य । जैसे,--यह सब 
रंग उन्हीं की कृपा का फल है। (१९) असचता । कृपा । 
दया। मेहरबानी । 3०--हम चाकर कलिराज के बथा करत 
हो दोष । ताकी मरजी को तके करत रंग औ रोष ।--- 
गुसान | (२०) प्रेम । अनुराग । 3०-०(क) जब हम रेंगी 
श्याम के रंगा। तब छिखि पठवा ज्ञान प्रसंगा। «“रघुनाथ- 
दास । (ख) देखु जरनि जड़ नारि की जरत प्रेत के संग । 
चिता न चित फीको भयो रची छु पिय के रंग ।--सूर । 
(ग) ऐसे भये तो कहा तुलसी जो पे जानकी नाथ के रंग 
न राते |--तुलसी । (घ) गोरिन के रैंग भींजिंगो साँवरो 
साँवरे के रैंग भींजी सु गोरी |--पद्माकर । 

मुद्दा ०--रंग देना ८ फिसी को अपने प्रेम-पाश में फेसाने के लिये 
उसके प्रति प्रेम प्रक८ करना । ( बाजार ) 
(२१) ढंग । ढब | चाछ । तज। ड०--(क) राजभवना- 
भ्यंतर तो यह उपकरण था और बाहर नभ-मंदर का और 
ही रंग दिखलाह देता था ।--अयोध्यासिंह । (ख) जो तुम 
राजी हो इस रंग । तो खेलों फाग हमारे संग ।--छहरूँ- 
छांछ । (ग) त्यों पदमाकर यों मग में रैंग देखत हों कब की 
रुस राखे ।--पद्माकर। (घ) हमारा प्रधान शासक न विक्रम 
के रंग ढंग का है, न हारूँ या अकबर के | उसका रंग ही 
निराला है ।--बालूमुकुंद । (छ) सुनु जानकी कुरंग नेनी 
होय न कुरंग यह बड़ोई कुरंग है ।--हक्यराम । 

यौ००-रंग-ढंग 5 (१) दशा । दालत+ (२) चाल-ढाल। तौर- 
तरीका । (३) व्यवहार । बरताव। जैसे,--आजकछ उसके 
रंग-ढंग अच्छे नहीं दिखाई देते । (४) ऐसी बात जिससे किसी 
दूसरी वात का भनुमान हो। लक्षय। जैसे--कआसमान के 
रंग-ढंग से तो मालूम होता है कि भाज पानी बरसेगा । 

मुद्दा ०--# रंग काछना ४5 चाल चलना | ढंग अख्तियार करना | 
ढ०--सूर श्याम जितने रैंग काछत युवती जन मन के 
गोऊ हैं ।--सूर । (किसी को अपने) रंग में रंगना ८ किसी 
को अपने ही विचारों का बना लेना | अपना सा कर लेना । 
(२२) भॉँति । प्रकार । तरह । उ०--दूरि भजत ग्रश्नु पीडि 
है गुत बिस्तारन काल । प्रगटत निरगुन निकट रहि चंग रंग 
भुपार ।--विहारी । (२३) चौपड़ की गोटियों के, खेल के 
काम के छिये किए हुए, दो कृत्रिम विभागों में से एक । 

पिशेष--चौपद्‌ की कुछ गोटियाँ १९ होती हैं, जो चार रंगों में 
विभक्त होती हैं । इनमें से विशिष्ट दो रंग की जाठ गोरियाँ 
“रंग” और शेंष दो रंगों की आजाद ग़ोटियाँ “बद रंग” 
कद्ठकाती हैं । 

सुद्दा०-रंग जमना ऋ चौपढ़ में रंग की भोदे का किसी, भच्छे 
और एपयुक्त घर में जा बैठना, जिलके कारण खेंलाड़ी की जीत 


..> साई 
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रंगभूमि 





* अधिक निश्चित हो जाती है। रंग मारना ८ बाजी जीतना विजय । 
पाना । उ०--(क) यह होंठ जो कि पोपले यारो हैं हमारे । 
, इन होंठों ने बोसों के बढ़े रंग हैं मारे |--नजीर | (ख) 
हृएकुबाज़ी के लिये हमने बिछाई चौसर । पास गिरते ही 
गोया रंग हमारा मारा । 
रंगई(-सज्ञा पु० [ हिं० रग + है (प्रत्य०) ] धोबियों के अंतर्गत एक 
जाति जो केवक छपे हुए कपड़े धोने का काम करती है। 
शंग्कांछ-सज्ञा पु० [ सं० ] पतंग नाम की छकड़ी । बक्रम । 
रंगचोश्र-संज्ञा पु० [ सं० ] (१) अभिनय करने का स्थान । 
रंगस्थल । नाव्यभूमि । (२) किसी उत्सव आदि के लिये 
सजाया हुआ स्थान । 
रंगगूह-सज्ञा पु० [ स० ] रंगभूमि । नाव्यस्थक । 
रंगलर-सत्वा पु०[ स० ] नाठक में अभिनय करनेवाला । नट । 
रंगज-सल्ञा पु० [ सं० ] सिंदूर । 
रंगजननी-संज्ञा स्नी० [ सं० ] छाक्षा | छाख । 
रंगजीवक-सजल्ञा पुं० [ ० ] (१) चित्रकार । मुसब्वर । (२) 
वह जो अभिनय करता हो । नट । 
रंगत-सज्ञा स्ली० [ हिं० रंग+ त (प्रत्य०) ] (१) रंग का भाव । 
जैसे ,--इसकी रंगत कुछ काली पड़ गईं है । (३२) मजा । 
आनंद । जैसे,--जब आप वहाँ पहुँचेंगे, तभी रंगत 
आवेगी | 
क्लिं० प्र०--खिलकाना ।--खुरूना ।--जमवा । 
मुद्दा «--रंगत आना ८ मजा होता। आनन्द होया । 
(३) हालत । दशा । भवस्था । जैसे,--आजकछ उनकी 
रंगत भच्छी नहीं है । 
रंगत्रा-संज्ञा पु० [ हिं० रंग ] एक भ्रकार की बड़ी और मीठी 
नारंगी । संगतरा । 
रंगदू-संज्ञा पुं० [ सं० .] (१) सोहागा । (२) खदिरिसार । 
रंगद्लिका-संज्ञा क्ली० [ स॑० ] नागवछ्छी छता । नागबेर । 
रंगदा-सल्ञा क्षी०[ स॑० ] फिटकरी । 
रंगदायक-संज्ञा पुं० [ सं० ] कंकुष्ट नाम की पद्ठाड़ी मिट्टी । 
रंगदेढ़ा-संत्ा स्री० [ स॑० ] फिठकरी, जिससे रंग पका होता है । 
रंगदेवसा-संज्ञा पुं० [ सं० ] बह कल्पित देवता जो रंगभूमि के 
अधिष्ठाता माने जाते हैं । । 
इंगन-संज्ञा पूं० [ देश० ] एक प्रकार का मझोला वृक्ष । इसके 
हीर की झछकद़ी कदी, चिकनी जौर मजबूत होती है और 
इमारत के काम में आती है । बंगाल, मध्य प्रदेश और 


मदरास में यह पेड़ बहुतायत से होता है । इसे 'क्ोटा |. 


| गंधर” भी कहते हैं । 
रेंगना-कि० स० [ हिं० रंग +ना (प्रत्य०) ] (१) किसी पस्तु पर 
- रंग चढ़ाना। रंग में डुवाकर अथवा रंग चढ़ाकर किसी चीज 
».. - को रंमीन करना । जैसे,-"कपद़ा रंगना । किवाड़े रैंगना । 


खंयो० क्रि०-डालना ।--देना । ६ « 
(२) किसी को अपने प्रेम में फैसाना। (३३, अपने कायय्ये- 
साधन के अनुकूल करने के लिये बातचीत का प्रभाव 
डालना । अपने अनुकूछ करना। अपना सां बनाना। उ०--- 
लाज गदी मुख खोके न बोले कियो रघुनाथ उपाय दुनी 
को । कोटि रंगे नहिं एक छगे जिमि सूम के आगे सयान 
गुनी को ।--रघुनाथ । 
क्रि० भर० किसी के प्रेम में लिप्त होना । किसी पर आसक्त 
होना । उ०--(क) जनम तासु को सुफल जो रंगे झूम 
के रंग ।--रघुनाथदास । (ख) संतन के उपदेश ते रैंग्यो 
कछुक हरि रंग ।--रघुराज । 
संयो० फक्रि०--जाना । 

रंगपत्री-संज्ञा स्नी० [ स० ] नीली धुक्ष । 

रंगपुरी-सेज्ञा स्री० [ रंगपुर ८ बंगाल का एक नगर ] एक प्रकार 
की छोदी नाव जिसके दोनों कोर की गछहीं एक सी 
होती है । 

रंगपुष्पी-सक्षा स्री० [ सं० ] नीली वृक्ष । 

रंगप्रवेश-संज्ञा पुं० [ स॑ं० ] अभिनय करने के किये किसी पात्त का 
रंगभूमि में आना । 

रंगबदूल-मज्ञा पुं० [ हिं० रँग -+- बदलना ] हल्दी । ( साधू ) 

रंगबिरंग-वि० [ हिं० रंग-+विरंग (अनु०) ] (१) कई रंगों का। 
(२) भाँति भाँति के । तरह तरह के । शभ्रनेक प्रकार के । 
जैसे ,--(क) उनके पास रंग विरंग कपड़े हैं। (स) माँ टेनी 
भौर बाप कुलंग । उनके बच्चे रंग बिरंग । 

रंगबिरंगा-पि० [ हिं० रंगबिरंग ] ($) अनेक रंगों का। कई 
रंगों का। चित्रित | (२) तरह तरह का ।|नेक प्रकार का । 

रंगभरिया १-संह्ा पु० [ हिं० रंग + भरना ] छत, किवाड़े, दीवार 
इत्यादि पर रंगों से चिश्रकारी करनेवाछा । रंग करनेवाला । 
रंग साज । 

रंगभवन-सल्ला पुं० [ सं० ] आमोद-प्रमोद वा भोगविक्ास करने 
का स्थान । रंगभमहछ । 

रंगभूति-संज्ञा स्री० [ सं० ] फोजागर पूर्णिमा । आखिन की 


पूणिसा । 

विशेष--कहते हैं कि जो छोग इस' रात को जागते झते हैं, 

उन्हें लक्ष्मी आकर धन देती हैं । ट 

रंगभूमि-सल्ञा स्री० [ उ॑० ] (१) वह स्थान जहाँ कोई जरूसा 
हो । उत्सव सनाने का स्थान । उ०--(क) रंगसूमि भाये 
दोउ भाई । अस सुधि सब पुरबासिन पाई । (ख्र) ऐहैं रंग- 
भूमि चक्ि जबहीं | मछ युद्ध करि भारब तवहीं ।--रघु- 
नाथदास । (२) खेल, कूद वा तमाशे भादि का स्थान । 
क्रीडास्थक । 3०--रंग्भूमि रमणीक भजुपुरी बारि चढ़ाह 
कहो वह कीजों ।--सूर । (३) नाटक ख़ेछने का स्पान। 


रगर्मंडप 
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हा हो। अखाड़ा । (५) रणभूमि | युदक्षेत्र । 
रगमंडप-चक्सझ्षा पुं० [ सं० ] रगभूमि। रंगस्थल। 
सामध्य-सह्षा पु० [ 8०'] रंगमंच । रंगस्थल । 
रंगमश्ली-सश्ञा ल्ली० [ मं० ] वीणा । बीन । 


रंगमदल-सल्ला पु० [ हिं० रंग + भ० महल ] भोग-विछास करने 
का स्थान | आमोद प्रमोद करने का भवन। 3०--नैठी 


| रंगमइल में शजति । प्यारी फेरि अभूषण साजति ।--सूर। 
स्ाभाता-संज्ा ख्ली० [ सं० रंग्मात्‌ ] (१) कुटनी । (२) छाख। 
ख्क्क्षा , 
रंगमातका-पंज्ञा क्ली० [ सं० ] लाक्षा । राख । 
रंगमार-सत्षा पृं० [ हिं० रंग + मारना ] ताश का एक खेल जो दो, 
तीन अथवा चार आदमियों में खेला जाता है। इसमें एक 
एक करके सब खेलनेवालों को बराबर बराबर पत्ते बॉट 
दिए जाते हैं और तब खेल होता है। इसमें जिस रंग का 
जो पत्ता चछा जाता है, उसी रंग के उससे बड़े पत्ते से 
वह जीता जाता है। यह तप्ठा का सब से सीधा खेल है । 
शशरज्ली-संहा क्षी० [ हि रंग 4 रलना ] आमोद-प्रमोद । भानंद । 
कीड़ा । चैन । मौज। 3० - कछुढंग कोप तजि रंगरली 
करति जुधति जग जोइ । पावप्त बात न गृढ़ यह बूढ़नि हू 
«. रंग होह ।--बिह्ारी । 
सुहा०---रंगरलियाँ मचाना या करना # भानंद मंगल और भामोद 
प्र भोद करना । 3०--(क) तुम्हारे यही दिन हँँसने योछने 
भौर रंगरलियाँ करने के हैं।--अयोध्या । (ख) तमाम 
दाहर से हर सू भी है रैंग रक्ियाँ। गुछाल अबीर से 
गुलजार सभी गलियोँ ।--- नजीर । 
रंगरस-संज्ञा पुं० [ हिं० रंग + रस ] आमोद प्रमोद । आनंद 
मंगल । 3००--सुघराई के गरव भरी जानति सब रेंग रस । 
“ैयोॉस, | 
रंगरसिया-संज्ञा पुं० [ हिं० रंग + रसिया ] भोग-विछास करनेवाला 
व्यक्ति । विछासी पुरुष । 
रंगराज -सप्षा पुं० [ सं० ] संगीत दामोदर के अनुसार ताल के 
साठ मुख्य भेदों में से एक भेद । 
स्गरट- सल्ला पु० [ झ० रिक्रूट ] (१) सेना या पुल्सि आदि में 
नया भर्त्ती होनेवाला सिपाही। (२) किसी काम में पहले 
पहक हाथ डालनेवाछा आदमी । वह भादमी जो कोई 
काम सीखने छगा हो । जिसने कोई नया काम करना शुरैट 
किया हो । वह जिसे काय्य का अनुभव न हो । जैसे --वह 
असी व्याख्यान देना,क्या जानें, बिछकुछ रंगरूट हैं। 
इंगरेज़-सक्ा पुं० [ फा० ] | सी रंगरेज्िन ] कपडे रेंगनेवाला । 
तह जो कपडे रैंगने का काम करता हो । 
डेमक कक 
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नाव्यक्षारप्रै। रंगस्थक् । (४) चह स्थान जहाँ कुश्ती होती 


र्गालयः 


रंगरेली |-सक्ञा खरौ० दे० “रंगरढौ” | उ०--मैंसन देहु करन 

५ , रगरेली। सींग पखारि कुंड बिच केकी ।-- छक्ष्मणसिंद । 

रंगरैनी (-संहा स्री० [ हिं० रंग +-रैनो 5 जुगनू ] एक अकार 
लाल रंग की चुनरी । 

रंगलता -सब्ञा ्ली० [ सं० ] आावत्तंकी छता | मरोडफली । 

रंगलासिनी-सज्ञा स्ली० [ सं० ] शैफालिका । 

र॒गपल्लिका-सत्ा स्नी० [ ० ] रंगवल्ली । नागपल्छी । 

रंगवा (-सल्ला पु० [ देश० ] चौपायों का एक रोग । 

*अक5 सत्री० दे० “रँगाई” । 

ग१वाना-क्रि० स० [ हिं० रंगना का प्रेर० रूप ] रेंगने का काम 

दूसरे से कराना । दूसरे को रेंगने में प्रबृत्त करना । 

रंगविद्याधर-सद्जा पु० [ सं० ] (१) ताछ के साठ मुख्य भैदों में 
से एक भेद । इसमें दो खाली और दो प्छुत माज्ाएँ डोती 
हैं। (२) वह जो अभिनय करता हो। नठ । (३) वह जो 
नाचने में कुशल हो । ह 

रंगवधीज-सश्ञा ध० [ सं० ] चाँदी ।.. 

रंगशाला-सज्ञा क्षी० [ स० ] नाटक खेलने का स्थान। नाठ्य- 
शाला । रंगस्थल । 

रंगसाज़-संह्ा पु० [ फा० ] (१) मेज़, कुर्सी, किवाड, दीवार 
इत्यादि पर रंग चढ़ानेवाछा । वह जो चीजों पर रंग 
चढ़ाता हो । (२) उपकरणों से रंग तैयार करनेवाढा । रंग 
बनानेवाला । * ह॒ 

रंगसाज़ी-सहा ख्री० [ फा० ] रंगसाज़ का काम । रेंगने का काम। 

रंगागा-सक्षा स्री० [ सं० ] फिटकरी । 

रंगाई-सज्ञा ख्री० [ हिं० रंग+आई (पत्य०) ] (१) रैंगने का 
काम । रंगने की क्रिया । (२) रँंगने का भाव । जैसे,--- 
इसकी रैंगाईं बहुत अच्छी हुईं है । (३) रँगने की मजदूरी । 

रंगाँगरु-संज्ञा पु० [ स० ] रंगस्थऊ । नाव्यशाका । 

२ गाजीच-संज्ञा पु० [ सं० रंगानोविन्‌ ] घह जिसकी जीविका रंगाई 
से चलती द्ो। रंगसाज था रँंगरेज । 


“धैगाना-क्रि० स० [ हि० रेंगना का प्रेर० रूप ] रैंगने का कास 


दूसरे से कराना । दूसरे को रँगने में अजृत्त करना । 

रंगाभरण-संज्ञा पुं० [ त० ] ताछ के साठ सुख्य सेदों सें से एक 
सेद्‌ । 

रंगार-संझ्ा पु० [ देश० ] (५) वैश्यों की एक ज्ञाति का नाम । 
(२) राजपूर्तों की एक जाति | इस जाति के छोग मेवाड़ और 
मालवे में रहते हैं । (३) मध्य तथा दक्षिण भारत में रहने- 
वाली एक जाति । इस जाति के छोग अपने आपको ब्राह्मणों 
के अंतर्गत बतकाते और खेती-बारी करते हैं । 

रंगारि-पंज्ञा पु० [ स० ] करवीर । कनेर । 

रंगालय-सल्ञा पुं० [ सं० ] वह स्थान जहाँ पर नाटक, कुश्ती या 
इसी मकार का और कोई खेल तमाशा हो,। रंगभूमि । 


'इंगावरट 


डक, 





रेंगाचट-स्ञ स्त्री [ हिं० रंग +- आवट (प्रत्य०) ] रैँंगने का भाव 















रैंगाईं । 

रंगाषतारक- सज्ञा पु० [ स० ] (१) रैंगरेज । (२) अभिनय 
करनेवारा । नट । 

रगावतारी-सश्ञा पु० [ सँ० रंगावतारिन्‌]) अभिनय करनेवालहा | 
नट । 


रंगिया|-सज्ला पुं० [ हिं० रंग +श्या (प्रत्य०) ] (१) कपडे रेगने- 
वार | रैंगरेज़ । (२) रंगसाज़ । 
रंगी-सक्षा स्री० [ सं० ] (१) शतमूछी । (२) कैवत्तिका नाम की 
छता । विशेष दे० “कैघसिका” । 
वि० [हिं० रंग +-ई (प्रत्य०)] आनंदी। मौजी। विनोदशील | 
शंगीन-वि० [ फु० ] (५) जिस पर कोई रंग चढ़ा हो | रँगा 
हुआ । रंगदार । (२) विलास-प्रिस़ । आमोद-प्रिय । 
जैसे,--रंगीन तबीयत, रंगीन आदमी । (३) जिसमें कुछ 
अनोखापन हो । 'चमत्कारपूर्ण | मजेदार । जैसे,---रंगीन 
इ्यारत, रंगीन बात चीत । 
रंगीनी- सजा स्ली० [ फा० ] (१) रंगीन होने का भाव। (२) 
सजावट । बनाव सिंगार । (३) बॉकापन । (४) रसिकता । 
रेंगीकापन । 
रंगीरेटा-सज्ञा पु० [ देश» ] एक जंगली ब्क्ष जो दारजिडिंग में 
हि अधिकता से होता है । इसकी ऊकड़ी वहुत मज़बूत होती 
है और इमारत बनाने के काम में आती है। इससे मेज़, 
कुरसी आदि भी बनाई जाती है । 
रंग ला-वि० [ हिं० रंग + रला (त्य०) ] [ ख्लौ० रेंगीली ] (१) 
, आनंदी । मौजी । रसिया । रखसिक | उ०-- श्याम रैंग रैँगे 
रेंगीछे नैन |--सूर । (२) सुंदर। खूबसूरत। जैसे,-- 
रैंगीला जवान ) 3०--कहै पदसाकर एसे पै यों रंगीछो 
रूप देखे बिन देखे कष्दी केसे धीर धारिये |--पञ्माकर । 
(३) प्रेमी । अनुरागी । 
रेंगीली टोड़ी-संशा स्री० [ हिं० रेंगीला+ थेड़ी (रागिनी) ] संपूर्ण 
जाति की पुक रागिनी जिसमें सब शुद्ध स्वर छगते है। यह 
टोड़ी रागिनी का एक सेंद है । 
रंगेया[-सल्षा पु० [ हिं० रंग + पेया (प्रत्य०)] रैंगनेवारा । 
रंगोपजीची+संत्ञा पुं० [ स॑ रंगोपजी वन ] वह जो रंगशाछा में 
अभिनय करके अपनी जीविका का निर्चाह करता हो | नट । 
रच, रंचक&#-वि० [ सं० न्यंच, प्रा० एंच ] थोड़ा । श्षवप । 
तनिक। उ०--(क) बंचन मेरो कियो सजनी यह रंच न प्यारे 
दया मन कीन्‍्द्दी ।--सुंदर । (ख) प्रदुमन छरे सप्तदस दो 
दिन रंच हार नहिं माने ।--सूर । (ग) रंच न साथ खुधै 
' .- सुख की बिन राधिके भाधिक छाचन ढाटे ।--केशव । (घ) 
-.. हिय अंचक रीति रची जब, रंचक लाइ लई उर गाह तहीं। . 


रणअड 


श्जना 
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रंचक रूप वियो है ।--तुलसीदास्न । ध 
रज-सज्ञा पु० [ फा० ] | वि० रंजोदा ] (१) दुः्ख। खेद । (२) 
शोक । 
क्रि० प्र०--उठाना ।-करना ।--प्ेलना ।---देना ।--पहुँ- 
चना ।--पहुँचाना ।--सहना । 
रंजक- सज्ञा पु० [ स॑ं० ] (१) रंगसाज । (२) सैरेज । (३) 
हिंगुछू । इंगुर । (४) सुश्रुत के अनुसार पेट की एक अधि 
जो पित्त के अंतर्गत मानी जाती है । कहते हैं कि यह यकृत 
” और प्लीहा के बीच मे रहती है; और भोजन से जो रस 
उत्पन्न होता है, उसे रंजित करती है। (७) भिलावाँ। 
(६) मेहदी । 
वि० [ सं० ] (१) रैंगनेबारा । जो रँगे । (२) भानंदुकारक । 
प्रसन्न करलेवाछा । जैसे,--मनोर॑ंजक । 
सक्षा स्ली० [ हिं० रंच ८ भव्प ] (३) पद थोड़ी सी बारूद 
जो अत्ती छूगाने के वास्ते बंदूक की प्याली पर रखी जाती 
है। 3०- खैयक इजार एक बार बैरी मारि हारे रंजक 
दुगनि मानों अगिनि रिसाने क्री ।---भूषण । 
क्रि० प्र०--दैना ।--भरना । 
घुद्दा०--रंजक उड्ाना -- (१) बंदूक या तोप की प्याली में बत्ती 
लगाने के लिये बा६द रखकर जलाना । (२) पादना। (बाजार) 
२जक चाट जाना « तोप या बंदूक की प्याली में रखी हुई बारुद 
का योहदी जल कररद जाना और उससे गोला या गोली न छूटना। 
रंजक पिलाना ८ तोप या बंदूक की प्याली में रंजक रखना। 
(२) गाँजे, तमाखू या सुरूफे का दम । ( बाजारू ) 
मुद[०--- (जक देना ८गोजे आदि का दम लगाता, । 
(३) वह बात जो किसी को भड़काने या उत्तेजित करने के 
लिये कही जाय । (४) कोई तीखा या चटपटा घूर्ण । ु 
रंजन- संक्षा पुं० [ स॑० ] (१) ईैंगने की क्रिया। (२) चित्त को 
प्रसक् करने की क्रिया । (३) ,पित्त। स्फरा। (४) रक्त 
चंदन । छाछ चंदन । (५) छप्पय छंद के पचासभें भेद का 
नाम । (३) वे पदार्थ जिनसे रंग बनते हैं । जैसे,-- हल्दी, 
नील, छाल चंदन, कुसुम, मजीठ इत्यादि। (७) म/ँल । 
(4) सोना । (५) जायफल । (१०) कमीछा वृक्ष ।._ 
रंजनक-सज्ञा पु० [ सं० ] कटहलक । * जज 
रंजनफेशी सल्षा स्री० [ सं० ] नीछी वृक्ष । 


"रंजना #-क्रि० स० [ सं० रंजन ] (५) असस करना । आनंदित 


करना । (२) भजना । स्मरण करना । 3४०->भादि निरं- 
जन नाम ताहि रंगे सब को ।--सूर। (३) रंगना । 
उ०--यों सब के तन त्रानन में झलकी अरुणोद्य की अर- 
कर जनु रंजन को रंजपूतन की रखज्॒ ऊपर आईं । 
कल | 


न्प हर 
छ 
क् जज 


-- केशव । (ड) संग लिये विधु बैनीविधू रति हूँ जेहि। 


कु 


रंजनो ॥ 


से दूसूरी श्रुति (सुंगीत)। (२) नीछी ब्रक्ष । (३) मजीठ । 
(४)०हछदी । (५) पर्पटी । (६) नागवह्ली । (७) जतुका 
या पहाड़ी नाम की लता । 

रंजनीपुष्प-सज्ञा पु० [ स० ] एक प्रकार का क रंज या कंजा। 
पूतिकरंज । " 

रंजनीय-वि० [ स० ] (१) जो रेंगने के योग्य हो। (२) जो 
चित्त प्रसन्न कर सके । आनंद दे सकनेवाला । 

रंजा-सल्ला ख्री० [ देश० ] एक प्रकार की मछली जिसे उछषी भी 
कहते हैं । 

रंजित-वि० [सं० ] (१) जिस पर रंग चढ़ा या छगा हो। 
रेंगा हुआ। 3०--रंजित अंजन कंज बिलोचन | श्राजत 
भाछ तिलक गोरोचन ।--तुझसी । 
(२) भानंदित । प्रसन्न । (३) प्रेम में पड़ा हुआ । अनुरक्त । 

रंजिश-सज्ञा स्नी० [ फा० ] (१) रंज होने का भाव । (२) मन- 
मुठाव । अनबन । (३) वैमनस्य । शत्रुता । 

रंजीद्गी-सजल्ञा ख्री० [ फा० ] (१) रंजीदा होने का भाव । (२) 
रंजिश । 

रंजी श-वि८ [ फा० ] (१) जिसे रंज हो। दुःखित । (२) नाराज़ । 
अप्रसन्‍न । असंतुष्ट । 

रंड-वि० [ सं० ] (१) धृत्त । चाछाक । (२) विकल । बेचैन । 

रंडक-सज्ञा पु० [ सं० ] वह पेड़ जिसमें फछ न आते हों । 

रंडा-वि० [ सं० ] रॉड । विधवा । बेवा । 

संडापा-सज्ञा पु० [ हिं० रॉड + आपा (प्रत्य०) ] विधवा की दशा । 
वैधज्यण०। बेवापन । 

रंडाश्रमी-छय ए ० [ सं० रंडाश्रमिन्‌ ] वह जो ४८ वर्ष की अवस्था 
के उपरांत रैंहुआ हुआ हो। ४८ वर्ष की उम्र के बाद 
जिसकी स्त्री मरे । 

रंडी-सज्ञा श्ली० [ सं० रंडा ] नाचने-गाने और धन लेकर 
संभोग कैरनेवांली स्री । वेश्या । कसबी । 

यौ०--रंडीबाज । रंदीबाजी । रंडी-सु डी । 
मुद्दा ०--रंडी रखता ८ किसी रंडी को संभोंग आदि के लिये अपने 

पास रखना । 

रंडपर ज़-सक्ञा प० [ हिं० रंडी + फ्रा० बाज |] वह जो रंदियों से 
संभोग करता हो । वेश्यागामी । 

रंडोबाज़ी-सक्ा ख्री० [ िं? रंडी -+फा० बाजी ] रंढडी के साथ 
गमन करना । वेश्यागमन । 

रैंडआ, रेंडुवा-सक्षा पु० [ दिं० रोड़ न॑ उमा (ल्व०) | वह उुरुष 

+ जिसकी स्त्री मर गई हो । 


रेप 
- रंजनी-सज्ञा स्त्री० जनो-सका ची०[ सं ] (3) ऋष खबर की तीन श्रुति मे | रवाछ की. 3. जप जय उप दाह सं: ] (३) ऋषम स्वर की तीन श्रुतियों में | रंता&]-वि० 


श्श्ञ, 
[ सं० रत ] अनुरक्त"|छगा हुआं। उ० - (क) मुनि 
मानस रंता जगत नियंता आदि न क्षंत न जाहि।--कैशव। 
(ख) मुनिगण प्रतिपाछक रिपुकुल घालक बालक ते रणरंता । 
ब् । ी। 
रंतिदेव-सक्षा पु० [ सं० ] (१) पुराणानुसार एक बड़े दानी राजा 
जिन्होंने बहुत अधिक यज्ञ किए थे । एक बार सब्र कुछ दे 
डालने पर इन्हें ४८ दिनों तक पीने को जरू भी न मिकछा । 
उनचासव दिन ये कुछ खाने पीने का आयोजन कर रहे 
थे कि क्रम ले एक आहाण, एक शूद्र और कुच्ते को लिए हुए 
एक अतिथि आ पहुँचे। सब सामान उन्हीं के आतिथ्य में 
समाए हो गया; केवछक जल बच रहा | उसे पीने के लिये 
ज्यों ही इन्होंने हाथ उठाया कि एक प्यासा चांडाल भां 
गया और पीने के लिये जे माँगने छऊगा। राजा ने वह 
जल भी दे दिया। अंत में भगवान ने प्रसन्न होकर इन्हें 
सोक्ष दिया | (२) विष्णु । (३) कुत्ता । * 
रतिनदी- सद्का ख्री० [ स० ] चंबक नदी | 
रंतु-पहा ख्ली० [ स॑० ] (१) सड़क । (२) नदी । 
रंद-पज्षा पु० [ सं० र॑प्र ] (१) बड़ी इमारतों की दीवारों के वे छेद 
जो रोशनी और हवा आने के लिये रखे जाते है। रोशन- 
दाव । (२) किछे की दीवारों का वह मोखा जिसमे से बाहरे 
की ओर बंदूक वा तोप चछाई जाती है। मार | ड०--- 
क्या रेनी खंदक रंद्‌ बड़ा क्या कोट केंगूरा,अनमोरा । क्‍या” 
बुज रहकका तोप किला क्‍या शीशा दारू और गोरा ।--- 
हा नज़ीर | रे 
संवना-क्रि० स० [ हिं० रंदा+-ना (प्रत्य०) ] रंदे से छीलकर छकझ्ी 
की सतह चिकनी करना। रंदा फेरना या चलाना । 
रंदा-पक्षा पुं० [सं० रदनब्शकाटना, चोरना ] बढ़ुई का एुक 
औज़ार जिससे वह छकड़ी की सतह छीककर बराबर और 
चिकनी करता है । इसमें एक चौपइक लंबी और चिकनी 
सतहवाली छकड़ी के बीच में एक छोटा कंबा छेद होता है, 
जिसमें एक तेज धारवाला फल जड़ा रहता है। इसे हाथ 
में लेकर किसी लकड़ी पर बार बार रगड़ने या 'चछाने से 
उसके ऊपर से उभरी हुईं सतद्ठ उतरने छंगती है और थोड़ी 
देर में छकड़ी की सतह चिकनी हो जाती है । 
संघक-सज्ञा पु० [ त० ] (१) रसोई बनानेवाला । रसोइया । (२) 
नष्ट करनेवारा । नाशक । हैं ; 
रंघन-सल्ना पु० [ त० ] (१) रसोई बनाने की क्रिया । पाक 
करना । रॉधघना । (२) नष्ट करना । पं 
रंघित-वि० [ सं० ] (१) पकाया हुआ । रॉबा हुआ । (२) नष्ट | 


संडोरा -सद्ना पुं० [ ६ि० रॉड़ + भोरा (पत्य०) ] [ लो० रैंडोरो ] | रंत्र-सप्षा पु० [ सं० | (१) छेद । सूराख़ । 


वह' पुरुष जिसकी स््री मर गई दो | रंडुवा । । 
टंति-पत्मा ली० [ सं० ] (३) केकि | कीड़ा । (३) विराम । 


०-अद्ारं भ । 
(२) योनि । भग । (३) दोष । छिद्र्‌ । 


“शआागतें 


संप्रागत-पत्ञा पु० [ सं० | ध्ोढ़ों के गले में होनेवाला एक प्रकार 
का रोग ! 

सरंबा-संज्ञा पुं० [ हिं० रंमा ] (१) दे० “रंभा” । (२) जुछाहों का 
लोहे का एक औज़ार जो लगभग एक गज़ लंबा होता है । 
यह जमीन में गाड़ दिया जाता है ओर इसमें तानी की 
रस्सी बाँची जाती है । 

रंम-पत्रा पु० [ सं० ] (१) बाँस। (२) एक प्रकार का बाण । 
(३) पुराणानुसार मदिषासुर के पिता का नाम । इसने 
महादेव से चर पाकर महिषासुर को पुत्र रूप में प्राप्त किया 
था । यह भी कहा जाता है कि यही दूसरे जन्म में रक्तबीज 
हुआ था। (४) भारी शब्द । कक । हकूचछ | उ०-- 
माथे रंभ समुद जस होई ।--जायसी । 

रंभा-संज्ष स्री० [ सं० ] (१) केछा । (२) गौरी । (३) गौ का 

. रैँंसाना या चिलहाना। (४) उत्तर दिल्या। (७) वेश्या । 

(६) पुराणानुसार एक मसिद्ध अप्सरा । 
सज्ञा पु० [ स० रभ ] छोह्टे का चढ् मोटा भारी डंडा जिसकी 
सहायता से पेशराज आदि दीवारों में छेद करते या इसी 
प्रकार के और काम करते है । 

रंभा तृतीया-सच्षा स्ली० [ सं० ] ज्येष्ठ झुक्का तृतीया । पुराणानुसार 

इस तिथि को अत करने का विधान है। 

“रसाना-कि० झ० [ सं० रंभण ] गाय का बोलना । गाय का शु्द 
करना । 3०--बाजत बेणु जिषाण सबे अपने रंग गावत । 
मुरली धुनि गो रंभि चछत पग धूरि उड़ावत ।--सूर । 
क्रि० स० गौ से रंभण कराना । गौ को शब्द करने मे प्रकृत्त 
करना । 

रंमापति-सक्ञा पु० [ उं० ] हद । 
रंभाफल-संज्षा पु० [ सें० ] केछा । 
रंसित-वि० [ सं० ] (१) शब्द किया हुआ। बोछाया हुआ । 


(२) बजाया हुआ | 
रभित्ती-सह्ा स्ली० [ सं० ] एक रागिनी जो मैरव राग की पुम्र- 
बधू मानी जाती है । 


रंमी-सहा पु० [ त॑० रसित्‌ |] (१) बह जो हाथ में बेत या दंड 
किए हुए हो । (२) बुड्ढा आदमी । बुद्ध । (३) द्वारपाक । 
दुरबान । 

रंभोरू-वि० [सं० ] (१) (स्त्री जिसकी) केले के ब्रृक्ष के समान 
उतार चदढ़ाववाली जाँधे हों । (२) सुंदर । खूबसूरत । 

रह-सेह्ा पु० [ सं० रद्स ] वेग । गति । तेजी । 

रंहचटा-सट्ठा पुं० [दि० राइस -+« चाट] मनोरथ-सिद्धि की 
छाकूसा । ' छाछूच ।चस्का । 3०--([क) ज्यों ज्यों आवत 
निकट निसि त्यों त्यों खरी उतार । झमकि झतकि टहलें 

“करे छागी रेंहचटे बाक् ।--बिहारी । (ख) कत दैवों सौंप्यो 


२६७६ 


रजताई 





ससुर बहू धुरहथी जानि ।--रूप रहूँचटे ज्ानि ।--रूप रहेँचटे कि रम्पो मँगन छरथो माँगन : 
सब जय भानि ।--बविहारी ।_ » ७ 

र-सज्ञा पु० [ सं० ) (१) पावक । कषप्ति। (२) कार्माप्ति । (३) 
सितार का एक बोल । (४) जलना। झुछसना | (७) 
आँच । ताप । गरमी । 





बि० तीक्ष्ण । प्रखर । 

रअ्य्यत-सल्ञा स्री० [ अ० ] ( १ ) प्रजा । रिआाया । (२) 
काइतकार | 

रइअत-सज्षा स्नी८ दे० “रअय्यत । * 


रइको#-क्रि० वि० [ छिं० रची + को (प्रत्य०) ] ज़रा भी । तनिक 
भी | कुछ भी । 3०--पऐसी अनहोन छाज मानति क्यो न 
देव होन कहूँ पाप रइको सी होन पाउरी ।---दैव । 

रइति#(-सल्षा स्नी० [ सं० रजनी +-प्रा० रयणी ] रात । रात्रि । 
निशि । 3०--(क) रहइनि रेनु होह रविहि गरासा। मालुस 
पंखि छेहि फिरि बासा ।--जायसी । (ख) जहवाँ जात रह- 
निया तहेँवाँ जाहु । जोरि नयन निरकजना कत मुसुकाहु । 
“- रेहिसन । 

रह-सज्ञा खी० [ सं० रथ > हिलाता ] दही मथने की ऊकडी । 
मथानी | खैलर । उ० -बासुक्री नेति अरु मंद्राचछ रह कसठ 
में आपनी पीठ धाज्यो । - सूर । 

कि० प्र० --चछना ।--चलाना । --फेरना । 

सज्ञा स्ली० [ हिं० रवा ] (१) गेहूँ का मोटा आटा । दरदरा 
आठा। (२) सूजी । (३) चूणे मात्र | ड०--चूरी करिदे 
रह ।--हरिश्रंत्र । | 
वि० स्वी० [हिं० रयना, रचना 55सं० र॑जन ] (३) डूबी हुईं । 
पगी हुईं । (२) अनुरक्त । 3०--(क) कहहूपेरस्पर आापुस 
में सब कहाँ रहीं हम काहि रहें ।--सूर । (सर) स्वाग सूधों 
साधु को, कुचालि कछि तें अधिक, परलोक फीकी, मति 
कोक-रंग-रईं ।--तुलूसी । (ग) उरहन दैन चलीं जसुमति 
को मनमोहन के रूप रई ।--सूर । (घ) भमाधों राधा के 
रंग राचे राधा भाधों रंग रई --सुर। (६) युक्त । 
सहित । संयुक्त । उ०--(क) बीक्ष ब्रिसे बरूबंत हुते जो' 
हुती इग केशव रूप-रहईं जू ।--केशव । (ख्र) करिये युत 
भूषण रूप रई। मिथिलेश सुता इक स्वर्णमई ।--वेदआवु । 
(४) मिली हुईं । 

रईस-संज्ञा पु० [ अ० ] (१) वह जिसके पास रियासत या 
इलाका हो । तअर्लुकेदार | भुस्वामी । सरदार | (२) प्रति- 
छित और धनवान पुरुष। बड़ा आदमी । असीर । धनी । 
जैसे,-- उसकी दावत में शहर के बड़े बढ़े रईस आए थे । 

रडताई#&]-सज्ञा पु० [ हिं० रावत +- भाई (प्रत्य9)) ] मालिक होने 
का भाव | प्रभुत्त। स्वामित्व । ४०--धनि#सों सेल खेल 
सह पेमा | रउताई अउ कूसछ खेसा ।--जायसी । 


रउरे 


ोएइएण-क्‍५४४/+/+/+४/४४++प+-+++++++_++_नलनतं 
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- जुरे (-सर्व० [ हिं० राव, रावल ] सध्यम पुरुष के लिये आदर- 
सूचक छाब्द । आफ। जनाथ । उ०--विश्र सहित परिवार 
गोसाईँ । कराई छोड सब रठरिहि नाई ।--तुछसी । 
रएऐेयत-सज्ञा स्री० [ अ० ] प्रजा । रिआया । 
रकछ (-सल्ञा पु० [ हिं० रिकवंंच ] पत्तों की पकौड़ी। पतौई। 
उ०--पान कंतरि छोंके रकछही डारि मिचे औ आदि । 
एक खंड जो खाबे पाने सहस सवादि |--जायसी । 
रकत #-सज्ञा पु० [ स? रक्त ] छहू । खून । रुधिर । 
वि० छारू | सुख । 
रकतकंद-तंज्ञा पु० [ सं० रक्तत॑र ] (१) मूँगा । प्रवाछ | विहुम । 
( डिं० ) (२) राजपलांडु । रक्तालु | रताल्‌ । 
रकतांक ७-सज्ञा पु० [सं० रक्ताड़ ] (१) बिध्दुम । प्रवारू। 
सूँगा । ( ढडि० ) (२) कुंकुम । केसर । (३) रक्तचंदन। 
छाल चंदन । 
रकबा-सल्ञा पु० [ श्र० ] वह गुणन-फल जो किसी क्षेत्र की रूबाई 
ओर चौड़ाई को गुण करने से प्राप्त हो । क्षेत्रफल । 
रकबाहा-सल्जा पु० [ देश० ] घोड़ों का एक भेद । ड०--कर रक- 
बाहे किछयाक्ी कुही काबिछ के, खुरासानी खंजरीट खंजन 
खलक के ।--सूदन । 
रकमंजनी-सल्ञा स्री० [ सं० स्म ] एक पकार का पौधा । 
रकृप-सज्ञा स्ली० [ अर ] (१) लिखने की क्रिया या भाव । (२) 
छाप । मोहर । (३) रुपया या बीघा-बिसवा आदि लिखने 
के फारसी क्ले विशिष्ठ अंक जो साधारण संल्यासूचक अंकों 
से मिक्त होते हैं। (४) नियत संख्या का धन । संपत्ति । 
दौडत.(५) गहना । जेवर । (६) धनवान । सालदार । 
(७) चलता-पुरजा । चाराक। घूत्त । (८) नवयौवना और 
सुंदरी क्री । (याजारू) (९५) रगरान की दर । (१०) प्रकार । 
तरह । भाँति । 
रकमी-सक्ञा पु" [ अ? ] वह किसान जिसके साथ कोई खास 
रिआयत की जाय । 
रकाब-सलज्ञा खी० [ फा० ] (१) घोड़ों की काठी का पावदान 
जिस पर पैर रखकर सवार होते हैं और बैठने में जिससे 
असंदारा लेते हैं । घोड़ों की जीन का पावदान । यह छोहे का 
एक घेरा दोता है, जो जीन में दोनों ओर रस्सी या तस्मे से 
लटका रहता है। 
मुद्दा०--रकाब पर पैर रखना -- जाने के लिये उच्चत होना । चलने 
के लिये बिलकुल तैयार होना । जैसे,--(क) आप तो पहले से 
ही रकाब पर पैर रखे हुए है । (ख) आप जत्र आते हैं, तब 
रकाय पर पैर रखे आते हैं । 
(२) रकाबी । तस्तरी । 
रकाबदार-सद्या पु० [ फा० ] (३) सुरूषा, मिठाई आदि बनाने- 
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वाहा | हलवाई । (२) रकावियों में खाना चुनने 'जोर 


लगानेवाला । खानसामाँ। (३) बादश्ञाहों के साथ खाना 
लेकर चलनेवाला सेवक | खासावरदार । (७) रकाब ,पकद 
कर घोड़े पर सवार करानेवाला नौकर । साईंस । 
रकाबा-सज्ञा पु० [ फ्रा० ] बड़ी थाकी । परात | तश्त । 
रकाबी-सज्ञा क्ली० [ फ़ा० ] एक प्रकार की छिछली छोटी थारी, 
जिसकी दीवार बहुत कमर ऊँची अथवा बाहर की भोर मुड़ी 
हुईं होती है । तश्तरी । 
रकार-सज्ञा पु० [ सं० ] २ वण का बोधक अक्षर । २ । 
रकीकृ-वि० [ञ्र० ] (१) पानी की तरह पतला | तरल | द्वव । 
(२) कोमछ । मुछायम । नरम | 
रकोब-सल्ञा पु० [ भ्र० ] वह प्रतियोगी जो किसी प्रेमिका के प्रेम 
के संबंध में प्रतियोग करता हो | प्रेमिका का दूसरा प्रेमी । 
सपन्न । 
रकेबी(-सकज्ञा स्री० दे० “रकाबी” । 
रकुस्तनना[-क्रि० स० दे० रखना | 
रक्त-सज्ञा पु० [ सं० ] (१) वह असिद्द तररू पदार्थ जो आायः 
छाल रंग का होता और शरीर की नसों आदि में से होकर 
यहा करता है | ऊहू | रुघिर । खून । 
विशेष --साधारणतः रक्त से ही हमारे शरीर का पोषण और 
रक्षण होता है। यह हृदय द्वारा परिचालित होता ओर 
सदा सारे शरीर में चक्र लगाया करता है 4 शरीर के अंगों 
में पोषक दृब्य रक्त के द्वारा ही पहुँचता है; और जब रक्त 
कहीं से चलता है, तब उस#स्थान के दृषित या परिवत्यक्त 
अंश को भी अपने साथ छे लेता है। इस प्रकार इसमें जो 
दूषित भंश या विष आ जाता है, वह फुफ्फुस की क्रिया 
से नष्ट हो जाता है; और फुफ्फुस में आने के उपरांत रक्त 
फिर शुद्ध हो जाता है ! हृदय से जो साफ़ रक्त चलता है, 
वह छाल होता है। पर फिर जब शरीर के अंगों से वही 
रक्त फुफ्फुस की ओर चलता है, तब वद्द काला हो जाता 
है। रक्त जरू से कुछ भारी होता है, स्वाद में कुछ नमकीन 
होता है ओर परदर्शी नहीं होता । साधारणतः इसका 
तापमान १०० फहरन हाइट होता है; पर रोगों में यह 
ताप घट या बढ़ जाता है। इसमें दो भाग होते हें---एक 
तो तरल जिसे रक्त वारि कद्द सकते हैं, और दूसरे रक्त कण 
जो उक्त रक्त वारि में लैरते रहते हैं । ये कण दो प्रकार के 
होते हैं--श्वेत और छाऊह । ये कण वास्तव में सजीव 
अणुपिंड हैं । शरीर से बाहर निकछने पर अथवा रूत्यु के 
उपरांत शरीर के अंदर रहकर भी रक्त बिरूकुछ जम जाता 
है। प्रायः सारे शरीर का 5६% वॉ भाग रक्त होता है। 
पशुओं का रक्त प्रायः चीनी जादि साफ करने और खाद 
तैयार करने के काम में आत्ता है। हसारे यहाँ के वेचक 
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एक है और यह सिग्ध, गुरु, चलनशीछझ और मधुर रस 
कहा गया है । 
पय्या०--रुघिर । छोहित । अज्न । क्षतज । शोणित । रोहित । 
रंगक । कीछाछ । अंगज । स्वज । शोण । छोह । चम्स॑ज । 
मुह[ृ०--के लिये दे” खून” के मुहा० । 
(२) कुंकुम । केसर । (३) ताँबा । (४) पुराना और प्रका 
हुआ आँवका । (७५) कमझ। (६) सिंदूर। (७) हिंगुलू । 
शिंगरफ । इंगुर । (८) पतंग की छकड़ी। (५) छाछू चंदन। 
कुचंदन । (१०) छाल रंग । (११) कुसुंभ । (१२) नदी- 
तद पर द्ोनेवाछा एक प्रकार का बेत। हिज्जक | (१३) 
बंधूक । गुलदुपहरिया। (१४) एुक प्रकार की सछली | 
« ($७) एक अकार का जदरीछा मेंढक । (१६) एक प्रकार 
का बिच्छू । 
“ वि० [ हं० ] (५) चाह या प्रेम में लीन । भनुरक्त । (२) 
रैंगा हुआ । (३) छाछ । सुख । (४) विद्दार-मप्त । पेयाश। 
(५) साफ़ किया हुआ । शोधित । शुद्ध । 

रक्त आमातिसार-सह्या १० [ सं० ] एक प्रकार का रोग जिसमें 
लहू के दस्त जाते हैं । 

रक्तकंगु-सल्ञा पु० [ सं० ]साछ का दुक्ष जिससे रा निकरती है। 

रक्तकंटा-सक्ञा क्ली० [ स० ] विककत वृक्ष । 

” रक्तकंठ-सक्ञा पु० [ सं० ] (१) कोयछ । (२) भाँध। भंठा। 
बेंगन । 3०--रक्तकंठ तांबूल निवारे । पदा*यांग बसवाहन 
द्वरे।-विश्राम | ६ 
बि० जिसका कंठ छाल रंग का हो । 

रक्तकंद्‌-छक्षा प॒० [ से० ] (१) बितुम । मूँगा। (२) प्याज । 
(३) रतालू । 

रक्तकंद्ल-सहा पु० [ स० ] मूँगा | बिद्दुस । 

रफक्तकंबल-सक्ञा पु० [ सं० ] नीलोफ़र । फूँहे । 

रक्तक-सहा पु० [ स॑० ] (१) गुरुदुपहरिया का पौधा था फूछ । 
बंधूक । (२) छाछ सहिजन का छ्रूक्ष । (३) छाल अंडी 
का बुक्ष । लाल रेंड । (४) छाक कपड़ा । (५) काल रंग 
का घोदा । (६) केसर । कुंकुस । 

“ वि० (१) छाछ रंग का । (२) पेम करनेवारा । अनुरागी । 
(३) विनोदी । ससख़रा । 

रक्तकदंब-सब्षी पु० | सं? ] एक अ्रफार का कदंब का बुक्ष जिसके 
फूछ बहुत काल रंग के होते हैं । 

रक्तकक्ली-पत्षा-क्ली ० [ सं० ] चंपा-केला । 

रक्तकसज-सज्ञा पु० [ सं० ] छाक्क रंग का कमल । बैश्यक में यह 
कट, तिक्त, मधुर, शीतक, रक्तदोष नाशरू, प्रककारंक और 
प्रित्त, कद तथा बात को शमन करनेवाछा माना गया है । 

रच्ाकरवीर-सड़ा पु० [ स० ] छा रंग का कनैर । यह पैशक 


#रद्रकद्र 


त्तक्मस 


में कडुआ, तीक्षण, विशोधन और शरण, कंडु "कु तथा विष . 

का नाशक माना गया है। हि हि 

रक्तकांचन-सज्ञा पु० [ सं० ] कचनार का वृक्ष । कज्माल । 

पय्ये।०--विदुल । चमरिक । कांचनार । ताम्रपुप्प । कुदार । 

रक्तकांता-सह्ा स्ली० [ सं० ] लाल पुननंवा | लाल गदद्दपूरना । 

रक्तका-सज्ञा क्लरी० [ सं० ) पानी आँचला । 

रक्तकाश-सक्षा पु० [ २० ] एक प्रकार का रोग जिसमे फेफड़े से 
मुँह के रास्ते खून निकलता है । यह रोग आय: बहुत जोर 
से गाने, अधिक बंसी बजाने या खाँसी आदि रहने की दशा 
में तथा ऊँचे परतों पर चढ़ने आदि से हो जाता है । 

रक्तकाए-मज्ञा पु० [ स० ] पतंग की छकद़ी । 

रक्तकुमुदू-सह्षा पु० [ सं० ] कूद । नीकोफर । 

रक्तकुरुंडक -संज्षा पु० [ सं० ] छाछ कटसरेया । 

रक्तकुष्ठ-सह्ञा पु० [ सं० ] घिसपे नामक रोग, जिसमें सारे शरीर 
में बहुत जकन होती है, कभी कभी सारा दारीर लछाछ रंग 
का हो जाता है और कुषठ की भाँति गलने भी लगता है| 

रक्तकुसुम-सक्ञा पु० | है» ] (१) कचनार | (२) भाक । भदार | 
(३) धामिन का पेड | (४) पारिभद् या फरदद का पेड ॥ 

रक्तकुसुमा-सह्ा ज्री० [ सं | अनार का पेड । 

रक्तकृमिजा- सह्ा स्री० [ स० ] छागब । छाह । 

रक्तकेशर-सज्ञा पु० [ सं० ] पारिभद्रक पृक्ष । फरहद का पेड । 

रक्त फेशो -वि० [ स> रक्ततेशिव्‌ | जिसके बाल छाल रंग के ही । 
तामडे रंग के बाछोंवाला | 

रक्तकेरच-सज्ञा पु० [ सं० ] छा कुम्रुद । 

रक्तकोकनद-सह्षा पु० [ सं० ] छारू कमल । 

रक्तक्षय-सक्षा पु० [ स० | लहू यहना । रक्त-लावु, « 

रक्तत्नयशोशि सक्ा ख्री० [ सं» ] वह पदेभा रोग जो किसी 
कारणवश शरीर का रक्त कम हो जाने से उत्पन्न हो । 

रक्तजनव्रि-पह़ा पुं० | स० ] पुक प्रकार का जैर का इृक्ष जिसके 
फूछ छाछ रंग के होते हैं । रक्तसार। ' |, 

रक्तज्नांड व, रक्तज़ाड़व-सक्ञा पु० [ स० ] पृक प्रकार का खजर 
का बरूक्ष । 

रक्तराँधक-सत्ञा पु० [ सं० ] बोछ नामक गंधव्रव्य । 

रफक्तरंघा-सक्ञा क्षी० | स० ] अश्वगंधा | भस॒ गंध । 

रक्तगत ज्यर-सक्षा पु० [ सं० ] वह ज्वर भी रोगी के रक्त मेक 
गया दो । इसमें रोगी खून थूकता है, अंड बंड- बकता है, 
छटपटाता है और उसे बहुत अधिक दाह सथा तृष्णा 

”" दोती है। 

रक्तगर्भो-सक्ा क्ली० [ सं० ] मेंढदी का पेड । 

रक्तगुल्म-सकज्ञा पु० | स० ] ज्यों का एक रोग जिसमें उनके 

गर्भाशय में रक्त की पूक गाँठ बैंध जाती है | गई रोग ऋतु. 

का में अनुचित भादार-विद्ार करमे अधथवा समय से पहले 
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गर्भ गिर जने से होता है। कभी कभी यह प्रसच के उप- 
रांत भी होता है । इसमें गर्भाशय में बहुत दाह और पीड़ा 
दोती है । जब यह रोग गर्भ न रहने की दशा से होता है, 
तब कभी कभी इसके कारण गर्भ रहने का भी धोखा 
होता है । 
रक्तगैरिक-सल्ञा पुं० [ सं० ] स्वर्ण गैरिक । गेरू । 
रक्तम्रंथि-सक्ञा स्री० [ सं० ] (१) छाल छज्ञावंती । (२) वह रोग 
जिसमें शरीर में रूह की गाँ३ बँध जाये । 
रक्तग्नीव-सल्षा पु० [ स० ] (१) कबूतर । (२) राक्षस । 
रक्तप्त-सह्षा पु० [सं० ] रोहितक वृक्ष । 
वि० जिससे रक्त का नाश हो | 
रक्तप्नी-पक्ञा सज्ञा [ सं० ] एक प्रकार की दूब । गंढदूवां । 
रक्तचंचु-सल्ला पुं० [ सं० ] झुक | तोता । 
रक्तचंदन-सत्ञा पुं० [ सं० ] छाछ रंग का चंदन । वि० दे० 
“अंदन! || 
पर््या ०--तिलूपण्ण । पतन्नांक । रंजन | कुचंदन । ताम्रबुक्ष । 
लाल चंदन । देवी चंदुन । 
रक्तचित्रक-सज्ञा पु० [ सं० ] छाल रंग का चित्रक या चीता वृक्ष! 
रक्तचूणें-सल्ा पु० [ स० ] (१) सेंदुर । सिदूर । (२) कमीला । 
रक्तच्छुदि-पंश्ा ख्ली० [ सं० ] खून की के होना । रक्त-वमन । 
रक्तेजंतुक-सन्ठा ० [ सं० ] सीसा । 
रक्तज-वि० [ सं॑० ] (१) जो रक्त से उत्पन्न हो ३ लहू से उत्पन्न 
होनेवाढा । (२) रक्त के विकार के कारण उत्पन्न होनेचाला 
(रोग) » 
रक्तज कप्ति :प्ा पु० [ सं० ] वह कृमि रोग जो रक्त-विकार के 
८. हम, 
कारण न होता है । 
रक्तजपा-सल्ञा पु० [ सं० ] अड॒हुल । जवा । देवीफूल । 
रक्तजिह-सज्ञा पु० [ सं० ] सिंद् । शेर । 
वि० जिसकी जीभ छाल रंग की हो । 
रकजुरं-पंज्ञा पु० [ स० ] ज्वार । जोन्हरी । 
रक्ततर-सट्ठा पु० [ स० ] स्वर्ण गेरिक । गेरू । 
रक्तता-सक्षा खी० [ स० ] छालिमा । छाली | सुर्खी । छछाई । 
रकतुंड़ ु-संज्ञा पु० [ सं० ] झुक । तोता । 
वि० जिसका मुँह छाल रंग का हो । 
रक्ततुंडका-संज्ञा पु० [ प० |] सीसा । 
रक्तत॒ण-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का छाल रंग का तृण । 
रक्ततृणा-संहा खी० [ सं० ] गोमूत्रिका नामक तृण । 
रक्तइंतिका-संहा खी० [ सं० ] दुर्गा का वह रूप जो उन्होंने झुंभ 
और निशुंभ को खाने के समय धारण किया था। चंडिका। 
ए्तद॑ती-संज्ञा ज्ञी० दे० “रक्तदतिका” । 
एकद्खा-संह्ा क्ली: [ सं० ] निका नाम का गंघ-कुष्य । 
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रक्तापिड | 


रक्तदुधण-वि० [ सं॑० ] जिससे रक्त दूषित हो। खून खराय 
करनेवाला । 





रक्तरग-सद्जा ख्री० [ स० रक्तहकू ] कीयछ । कोकिल । 


वि० छाल आखसोंवाला | जिसकी भाँखें लाल हों | 


रक्तदुम-सक्ना पु० [ सं० ] छाल बीजासन वृक्ष । 
रफक्तधरा-संहा स्ली० [ स० ] वैद्यक के अनुसार मांस के भीतर की 


दूसरी कछा या झिछी जो रक्त को धारण किए रहती है । 


रक्तधातु-पह्ञा पु० [ त० ] ($) गेरू | (२) ताँवा । 
रक्तनयन-सक्षा पु०ण [ सें० ] (१) कबृतर । (२) चकोर । 
अकतनाडी-सप्ा ख्री० [ सं० ] दॉँतों की जड़ में होनेवाला एक 


प्रकार का रोग । 


रक्तनाल-पन्छा पु० [ +० ) जीवशाक । सुसना। 
रक्तनासिक-सज्गा पु० [ सं० ] उच्छ, । न्‍ 


रक्तनिर्यास-संज्ञा पु० [ सं० ] छाल रंग का बीजासन बुक्ष । 


रक्तनीख-सज्का पु० [ से० ] सुश्रुत के अनुसार एक अकार का बहुत 


जदरीछा बिच्छ । 
रक्तनेत्र-संज्ञा पु० [ सं० ] (१) सारस पक्षी । (२) कबूतर । (३) 


रक्तप-सल्ना प० [ ४० ] राक्षस । 


बवि० रक्त पीनेवारा । 


रक्तपक्ष -सल्ला पु० [ सं? | गरुड । 


रक्त पट-सल्ञा पु० [ सं० ] छाल रग के कपड़े पहननेवाला, भ्रमण । 

रक्तपत्न-सन्ना पु० [ सं० ) पिडालू ।' 

रफक्तपत्रा-पट्ठा स्ली० [सं ' (१) छालर गदहपूरना । (२) 

रक्तपदी-सज्ञा ख्ी० [० ] रूजाछू । छज्जावंती । 

रक्तपर्स-सज्ञा पु० [ सं० ] छाछ गद॒हृपुरना । 

रक्तपन्नव-सज्ञा पु० [ सें० ] अशोक का छुक्ष । 

रक्तपा-सक्ञा स्री० [ सं० ] (१) जांक । (२) डाकिनी । 

रक्तपाका-सक्षा ज्ली० [ त० | बहती नाम की छता । 

रक्तपात-सज्ञा पु० [सं० ] (१) छह का गिरना या बहना। 
रक्तज्नाव । (२) पेसा छड्ाई-झ्गढ्ा जिसमें लोग जख्मी 
हों । खून-खराबी । (३) ऐसा प्रहार जिससे किसी का रक्त 
बहे । 

रक्तपाता-संशा ख्री० [ स्ते० ] जोक । है 

रक्तपाद-सद्ञा पुं० [ तं० ] (१) बरगद । (२) तोता । 


| रक्तपायी-वि० [ से० रक्तपाविन्‌ ] [ खो० रक्तपाविनी ] रफ्तपान 


करनेवारा । खून पीनेचाला । 

संह्ा पु० मत्कुण । खटमलछ | 
रक्तपारद्‌-सल्ला पु० [ से० ] हियुल । हिंगरफ । इंगुर+ 
रक्तपाषाण-पंद्वा पुं० [ सं? ] (१) छार पत्थर । (२) गेरू , 
रक्तपिड-सड्का पु० [ सं० ] जबा का फूछ । 


- कक्तपडक 


माफ 





रक्तरपिडक-सज्ञा पुं० [ सव ]९ 3) रताल। (२) जवा । अडूडुछ । 
रक्तपिंडालु-सज्ञा पु० [१* ] रताल। 
रक्तपिस-संज्ञा पु० [स० ] (१ ) एक अंकार को शेग जिसमें 
मुँह, नाक, कान, गुदा, योनि भादि इंद्रियों से रक्त गिरता 
है । यह रोग धूप में भविक रहने, बहुत व्यायाम करने 
तीक्ष्ण पदार्थ खाने और बहुत भ्रध्चिक मैथुन करने के कारण 
होता है। स्त्रियों को रजोधर्म्म ठीक न-होने के कारण भी 
हो जाता है। थह रोग पित्त के कुश्ित होने ,से दोता है। 
(२) नाक से लहू यहना। नकसौीर । 
रक्तपिक्तहा-सज्ञा स्ली ० [ सं० ] रतप्ली नाम की दूब । 
रक्त पिश्ली-सद्ा पुं० [ स० रक्तपित्तित्‌ ] जिसे रक्त पित्त रोग हो। 
रक्तपुच्छक-संज्ञा पुं० [ स० ] एक प्रकार का रंगनेवाला कीड़ा । 
रक्तपुनने वा-सज्ञी स्नी० [ सं० ] छारू रंग की पुननवा या गद॒ह 
पूर्ना । वैद्यक में इसे तिक्त, सारक और रक्त-प्रद्र, पाण्डु 
तथा पित्त आदि का नादाक माना है । 
पय्ये।०--क्रां । मंडऊपत्रिका । रक्तकांता | वर्षकेतु । छोट्टिता । 
रक्तपत्रिका । बैशाखी । पुष्पिका । विषध्नी। सारिणी। 
वर्षाभव । भौस । पुनसंच । नव । नव्य । 
रक्तपुष्प-सज्ञा पु० [ सं? ] (१) करवीर | कनेर । (२) अनार का 
पेड । (३) बंधूक का पेड़ । गुरुदुपद्दरिया (४) पुन्नाग । 
रक्तपुष्पक-सच्ना पु० [ सं० ] (१) पछास का पेड़। (२) सेमर 
का पेड़ १ शाल्मलि । 
रक्तपुष्पा-सज्ा ख्री० [ सं० ] (१) शांब्मली बृक्ष । सेमक । (२) 
पुननवा । (३) सिंदूरी ।(४) चंपा केला । (५) नागदौन । 
रक्तपुष्पिका- संज्ञा स्री० [ सं० ] (१) छारू पुननंवा । (२)लछजाल्‍ू। 
छाजवंती । 
रत पुष्प -सल्ञा स्री० [ सं० ] (१) जबा | अडूहुल । (२) नाग- 
दौन । (३६) धो.) (४) आवश्तेकी नाम की रूता । (५) पौँडर । 
रक्तपूतिका-संक्षा स्नी० [सं० ] छाल २॑ग की पूतिका। छौल 
पोई । वैद्यक में यह ख्रिग्ध और सूतन्रवर्धक भानी गईं है । 
बच्चों के कई रोगों में और सूजाक में इसका साग गुणकारी 
माना गया है। शासत्र में इसका सांग खाने का निषेध है । 
रक्तपूय-सज्षा पुं० [ सं? ] पुराणानुसार एक नरक का नाम । 
रक्तपूरक-संज्ञा पु० [ सं० ] इमली । 
रक्तप्रतिश्याय-सज्ञा पु० [ सं० ] प्रतिश्माय या जुकाम का एक 
भेद जिसमें नाक से खून जाता है, भॉखें छाल हो जाती 
हैं, छाती में पीढ़ा दोती है और सुँद तथा साँस से बहुत 
दुर्गंध आती है । बिगड़ा हुआ जुकाम । 
रक्त प्रद्र-उक्षा पु० | से० ] प्रदर रोग का वह भेद जिसमें स्त्रियों 
की झोति से रक्त बहता है। वि० दे० “प्रदर” । 
रक्तप्रमेह-पज्ञा पु० [ सं० ] पुरुषों का एक रोग जिसमें हुर्गधि 
* युक्त गरम, सारा और खून के रग का पेशाब द्ोता है । 








श्र 
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रक्तप्रदृत्ति सज्ञा पु० [० ] वाह रोग डौ«्पित्त के प्योप है 


उत्पस्त हो । 

रक्तप्रसध-संज्ञा पुं० | ४० ] (4) छाछ कनेर । (१) तुचकुद बृक्ष। 

रक्तफल-सज्ञा पु० [ स० ] (४) झारसलि । सेमक |। (२) पट का 
वृक्ष । बड़ का पेढ़ । 

रक्त फला-सकज्ञा स्री० [स० ] (१) कु दरू। तृष्ी । बिंयी। (२) 
स्पणंवल्ली । 

रक्तफूल- यक्षा पुं० [ सं० रक्त + हि० फूल ] (१) जबा पुष्प । भर. 
हुल का फूछ। (२) पलाश का वृक्ष । ४ 


| रक्तफेनज सल्ञा पुं० [ सं० ] फुफ्फुस । फेफड़ा । 


रक्त भव-सल्ला पु० [ सं० ] मांस । गोए्त । 

रक्तमंजर-सज्ञा पु० [ सं० ) (१) बंत की रूता। (२) नीस का 
पेड । 

रक्तमंजरी-सक्षा स्री० [ सं० ] छाल कनेर । 

रक्तमंडल-संत्ा पु० [ स० | (१) सुभुत के अनुसार एक प्रकार का 
साँप । (२) छाछ कमल (३) एक पभकार का जहरीछा पश्ु। 

रक्तःइलिका- सका स्री' [ स॑० ] लाल लजायंती या एजाडू। 

रक्तमत्त-संज्षा पु० [ ० ) वह जो रा पौकर तुप्त हो | मैसे-- 
जॉक आदि । 

रक्तमत्स्य- संज्ञा पु० [ स० ] एक प्रकार की छाछ रंग की मछछी 
जो बहुत बड़ी नहीं होती । वैद्यक में इसका मांस शीतल, 
रुचिकारक, पुष्टिकारक, अभिदीपक और जिदोपनाशक माना 
गया है । 

रक्तमस्तक-सत्ा पु० [ से ] छाल रंग के सिरबाला सारस पक्षी। 

रक्तमातुका-सप्ना सी० [ स॑० ] (१) वैथयफ के जनुसार वह रस 
नामक धातु जिसको उत्पत्ति पेट में प्चे हुए-भोमन से होती 
है और जिससे रक्त बनता है। (२) संत्न के अनुसार एक 
प्रकार का रोग | 

रक्तम्ुख-सज्ा पुं० | स॑० ] (१) रोह मछली । (२) पष्टिक धास्य। 

रक्तसूर्द्धा- सक्ा पु [ रं० रक्तमूर्डन ] साइस ।. ” ५ 

रक्तमुलक-सह् पुं० [ से० ] देवसपप नाम की सरसों का पेड । 

रक्तमूला-सक्षा स्नी० [ स० ] ऊुमाद,। कजावंती-। 

रक्तमेह-सज्ञा पु० दे० “रकप्रमेह” । 

रक्तमोच्तणु-सज्ञा पु० [ सं० ] वैद्यक के अशुसार, पर 
खराब हो जाने पर उसे याइर निकालने की क्रिया | 

रक्तमोचन-पज्ञा पु० [ सं० ] शरीर का खुन निकांकना | शीर । 
फरद | हु 

रक्तयप्टि-सह्ञा ल्ली० [ सं० ] मजीठ । 

रक्तरंगा-संज्ञा ्री० [ सं० ] मेहंदी । 

रक्तरज-सल्ला पु० [ सं० स्तरणन ] सिंदूर । 

रक्तरस-संज्ञा पु० [ स॑० ] बिमैसार | रक्तासन । 

रक्तरसा- संज्ञा स्री० [ सं० ] रास्नां । 


